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सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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येद षार है, रण्षेद, पमु, साप्रवेद यीर भपवंदेद 1 
चऋयेदमे देवतामेकि गु्णोका यण है, पु्यदने नाना भगार 
यर्लोको छितप्रकार शरन दाहि यहु बताया है, सामवेवमे 
भेक म्रा गाद प्रकर होना काहिद्‌ पट्‌ व्तापादै 
भौर भयधैदेदमे शरहतानं है । पसप्रकार चारो पर्योशो पिषप- 
्पदध्ा है । 

वेदत्रयी च वेद्चतुटयौ 

^ वेद-श्रयी ५ भो कड स्यरयोरर लापा है जिका मवं 

है, पथय, ग्य मौर गायन 1“ पद्ववद्धन्ययस्था '' वति 
मद गदेव, **मद्च माग » यदुवेद भौर पादवद पर्ब 
मायन्‌ सामवेर है । पह्‌ धेदश्रयी ६ । अय्वयेद भग्र पादवद 
होनेके कारणं उनका मन्तर्माब श्दप्येदमे हौ हो जाता है 1 
देदगरयि घार होनेपर भी उनका समे (१) पध, 
(२) गथ शौर (३) गायने इन तोन दिमाग हो सकता 
ह इत्तसिषु ^ चेद-भयौ भौर « चेद-चलुष्टयी “ के 
र्वो स्यामे कोहं फरक नही है) वेदतरयो षहनेके कारण 
अयषेवेद पीते वना यह्‌ बटू समद्रा धाद ! ष्योक्ि 
योम ५ ग्र्या ” भयदेहो हौ होता है, मौर ५ ब्रवा " कत 
पञमे यावया छतो हौ है, तव भपववेव पष दता 
पहकतेकष्टा जा पक्ता? 

पथ, गद्य भौर गान दहदह वेव~्यौ है समौ 
भ्यास थाडभयने ये तीन पिनाय होते ही हे 1 दषे षह 


स्पष्टष्टो जाएग), कि वेद-ग्रयौ सौर धैद-चषुष्टयोमे शई 
भेद महाहै! भोरमेद-थोहे कारण नो भपबेवेदको पीते 
ना हा मानते, पे भौ समक्त जार्मेमे कि उनको यह्‌ धारणा 
मर्ते! 

यभूर्ेदमे लो पादवरदभश्र येद पा बयर्ववेदपे लिए गए 
है, वे पके समान नहा! योते जगत, भपित गध नैते बोके 
जते हे, धर्यत्‌ वे हौ भग येद, सामवेद भौर भव्थवेदभे 
पष्ेः ध्तुषपर छुम्दणे घते जपेद्‌ स्तर दे हौ धथ पशमे 
ोगनेके समप गद्के समान योते जाते ह 1 मंग्ोकि पाठको 
रह परिपाटी पुरानी है! 

येद-श्रयौ भयदा देव-चतुष्टयोके छनृशखार सत्र गणनां 
कोरक नहीं पडता । वेद-त्रपोमे भावकम सवना पश्ये 
सौर वेद चतुष्टोमं मतिपाद् दिषयरे मृष्यत है । इत्ये 
ओद स्पष्टः करने लिए नीचे एक तालिका प्रस्तुत दै 

१ वेद~त्रयी- पद्यमय्र, गमप मौर शानक मत्र 

३ वेद-चतुष्टपी- गुण वर्णने भत्र, पतकर्मके मतर, 
पानके पत्र मौर दद्यज्ञानकफे म्र 1 

षन दोनो प्रकात्कौ गणनार्मोपे भत्रतह्पपमे कोर भेद 
नही नाता | 

सामवेद विभूषिमिच 

भगवान भौ इष्णन गतान भगवानुको धिभूतिर्रीा 

वण्त करते हृष “ वेदानां सायवेदोऽसि ” देखा कः 


(४) 


है । चर्त नेदोमिं सामवेद भवानी धिपूति है ) पच, एच 
भौर गायनं सन पर “ गाधन ” का विज्ेष प्रभाव पडता 
है हतका अनुभव सवको होपा । यही साभगानङा विभूतिमत्व 
ह \ भाषाक तीन्‌ प्रकारं गायनका भ्रक्ार्‌ मन पर सधि 
प्रधाव गत्ता है! सामररण मनुष्ये भत प्रर यायनके 
आनन्दका परमाव ज्यादा होता हे । सेगोके मन पर्भो प्रायनफा 
श्राय पडता है जोर वह शोर स्वस्य होता है } गायनका 
परिणाम सती, बाप ओर पौोपरमौ होताहै1 सेते 
यदि भायन फिया जाए तो अनाज मधिर उपनता है, रोगि- 
फे जस्पतालमें यदि पानेके रिकोँदूष रुगये जाए तो उनके 
षारण रोगो जर्दी ही स्वस्व वन जाता है । इधादं गापको 
रहते समय यदि उते माना सुनाप्रा जाए तो वहु उयादा दूध 
देती ह! इएदरकार भायनङा प्रभाव पडता है! 
इस सामान पतिर गौर माधूनिक पदतिनें पोडाया 
अन्वर्‌ है, उका भी विचार पहु यन्त प्वर्यक है, साम 
शाने स्वरो ऊचे आलापते शृद करके उपे धौरे घीरे नीचे 
क्ा्ताप पर छाया जात है, उतङे कारण मनकी श्रान्त 
निकती है भ्यो मण्कय हुमा मव सामानो सुनकर क्षान्त 
हो नाता टै 1 इसप्रकार सामपासते दान्ति निक शक्ती है । 
काधुनिक पदति नेमे ऊचे भौर नीचे तपनकि मिषण 
होनेके फरण उरा पानेसे भन शन्ति होनेके यजाय भौर 
छपिक दिकारवर होता है । रोतो प्रकारके मानेकौ पदति 
षु मेद 1 सलिए सवके पान्त कमेक किए दामणातका 
उपयोगं लाभव्रर है । 
यही सामरेदका णोतोक+ विभूतिमत्व ह । उष्दलल मनक 
शात क्रतेका षाम समगर कर सकता है 1 
मदामारततके सनुशामनपवंमे मौ कटा ६ै~ 
सामतेदुख पेदानां थसुषां शतरुद्वियम्‌ १ 
(म.भा. १८३७} 
चात वेदोरिं “ साप्वेद "' सौर यनुकेयमे ^ प्तदद्रिम " 
पि्तेष पहरयके प॑ है \ गौतमे का है # 
पणधः लधवेदेषु ॥ (पो ७।८) 
सया नहामाप्तपें मो-- < 
सय्ररः सर्यदानाम्‌ ॥ ( महा भश्वमेष. ४४१६ ) 
रको पेष्ठन; यता ह 1 इत धोकारकी प्रशंसने 
रामपेरये पसवरे ध्वनता दान्‌, रषी गात नही । क्योकि 


+ दक्र  उद्रीच = दोनों समानाय हैयौर 
उव्भोच सापवेदरा पारहै। 


सामवेदका शुवोध सयुवाद 


छान्दोषय-उपनिववमे कहा है 

साघ्नः उद्धीथो रसः॥ (छं, उ. ११२) 

५ सामक! रस्त उद्गोय है ” इशप्रकार सागवेदष्ा महस 
दरित है । यहु सामवेद हौ भावानुकौ विभूति षयो है ? 
इसके धन्दर फौनसो दिक्ेवता है, इसका खव वितर करते ्- 

यथद्िभूतिमत्धस्वं ध्ीमदूर्नितमेव बा ! 

वत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशाक्तम्भवम्‌ ॥ 
(मौ, ११४१) 
दिभूतिका यह्‌ दक्ष गोतमं शहा है। नहा नां विशेष 
विमूतिक्ा तत्व ह्या, यौ मत्व दौकेगा, अजित -भावता अनु" 
भवने माएगो, वहां वहां भगवानृफो विभूति है, पह एमततना 
घादिषु \ इं लक्षणके माधार पर सापयेद घेरो भि.सन्देह्‌ 
एक विभूति है । सामवेद गापनल्प होनेफे कारण “५ श्रान्द- 
अर्ध "को यायनश्पौ विभूति है । तन भवा मातापते साम 
वेदक क्लोभा दौसतौ है, यही दसौ क्षोभा मयवा भौम है] 
उक्तोप्रकार इस सामवेदका समूनितत्व दिफार - विष्लेषण " 
सभ्या = पिराम - स्तोभ इन मारनोशी योजनाते घोतामेरग 
भनूभषमे मायेय? । पापारण गवकौ भपेश्ा छद, छन्वकौ 
सपेशा फाथ्य, मोव्यफो मपे्ञा गायन सर मानमि तार्नोका 
साला विक्षेप रमादशाली होता है । इीकारण ्षातयेदरी 
बिष महत्ता है 1 चट हौ छन्दो -उपनिपदमे कष है-- 
चाचः रसः, क्रचः स्मप्ररलः! (1 
सान्न उद्रौथो रलः ( छ, उ. ११।२) 
५ वाणोका रस श्वा है, श्टयाफा रत पाम दै, भोर 
सपमका रस उदुगोय है ' सौर नौ कहा है-~ 
खाम्येद्‌ ष्ट्व युष्यम्‌ ( ए्ा. 9. २।३१) 
^ जसे धुक्षके पत्ते सौर एलो एत धिरोव सोभारापकफ 
होते ट, उसोश्रह्ारं गावनश्प नेक फरण सामवेदं वेर. 
पूलकाप्लहे। < 
सामपरेदफा अथ 

सापरवेरका भर्व भौर उरू स्वश्य श्यः है? शृश्नपर 
अय विचार करते है । हामधेदशा वयं देवत म्प हौ है 
सयवा गान भी है, यहे भम देते है । छान्दोग्य एपनिपदृरा 
क्यवटै-- 

या रह तत्साम । (छा.उ. श्राय) 

५ श्बामोका संप हौ पाम है 1 " सौहभौ ~ 

कचि यघ्यृदं साम । (छा.उ १६१} 

+ प्राम श्वा पट्‌ भ्रापापिति होतेह 1" सन च्छृष्यको 
छोडकर भोर {सिरे भामयते सही रटत । ष्टषेर मोर 


सामयेशकः सूयो मयाद्‌ 


पामपेदका ^ स्यौ" पुदद " के समान एक जोड दै, एदा 
नी फटा है 
अमोऽ्मष्सि सा त्व, सामादमसि ऋक्‌ त्वं 1 
चौरं प्रीथवी सपे । ताविद संभयाय, प्रजा- 
माजनयावरह । 
( भर्व, १५।२।७१; पेत. दा, ८२७; ब्‌. उ, ६।४२०) 
मेपति गम" हू मौरप्रुष््ौ ^ व्छता” रै, 
"साम" पद्मो “वा "तुह, “चो “नेट गौर 
पियो " तु है, हन दोनों पिलकर पह उत्पन्न होते रह, 
प्रजा उत्यप्नं करे | 
हसने साम शब्दको व्ुल्त्ति दो है । ^ सा+^अमरः 
=सामः। ५सा" सतल्य " ष्ट्वा” भौर सम“ 
मतक्त्र भाक्ताप, अतः “ साप ” का अमे है श्रवामेकि 
भाथा पर किया रया गात । 
पादपद्मा गान 
श्रयेदं भौर शयवंमेदमे पादबदमत्र है, मोर उना गान 
होता है1 ^ च्चा" र्पो स्री सौर "“ साप्रान्‌ ^ सपो 
परस्पका विवाह हमा हमा है 1 ^ पत्ति - पत्नौ “ के समान 
पापं मीर श्छवाका सम्बन्ध है । उपनिष्वोनि नका एक 
लोर भौ सम्यन्प दितापा है, चद्‌ {सपकार है-- 
^ चाक च भरण्य, कक्‌ च साम च । 
(छ. 9. १५१५} 
५ वगिष सा प्राणोऽगस्ततेघ्षाम ॥ ( छ. उ. १।७१ } 
५ वाणौ मौद प्रण छह श्टक्‌ मौर स्यम हु । यसी 
श्याहि मौर प्राण साम । " वाणी मोर प्राणका लसा 
सभ्यन्प है षता टो स्वः श्चा सोर पामकाहै। 


सवर-मण्डल 

चद्चाफा गयं दै घरणयुकत~मंग्र ॥ इन सं्रोरा पड, 
पप्यपर आदि स्वरम जलाय होता है ! इसलिद्‌ कहा है~ 

मतिषु सामाख्या ५ { ने. सु. २।१।२६ } 

« देवमोनोफि पालको संता "/ साम "है ! न केवल मव 
पाठ्कीषहौ ” सात» संहा मोटन केवत मानेको हौ, 
ब्पितु पन दोनोरे परिधण कोष्ौ ^ साम" हंता है। 
शा्तायत्व दार्भ्वके संवदे कहा है-- 

क स्द्नो मतिरिति ? स्वर इति दोवाच 

(छ. उ. शदो) 


(५) 


“ सामक पतिष्याहै? श्वर. पालाप- हौ समको 
मति है } स्वर भववा वालापके विना वाम मही होता तया- 

चस्य हितस्य सान्न यः स्वे पेद, मयति।सयं स्व, 

तस्य स्वर पव खम्‌ { (१. उ. १।६।२५ } 

* सागमका स्वश्प आलाप तै । ” इत सामक स्वरमणना- 
कौ गणता नारदोय -तिक्षामे व्सथरको ई है-~ 

सस्य; श्रयो प्रमा; ूरछनास्त्वेकिरातिः { 

ताना दकोनयैच्यशत्‌ इस्येतट्स्वस्मण्डलम्‌ ॥ 
भौरमी बाह 

यः सामगानां प्रथमः स वेभोर्मभ्यमः स्वरः । 

यो तीयः स गांधारः, वनीयस्तपमः स्रत । 

चतुय, पदूज शत्यः पंचमो धैवतो भवेद्‌ । 

पष्ठो निदो चिकठेयः, सत्तमः पंचमः स्तः ॥ 

( नारयो - हिका) 

स नापरदोय -श्विक्तामे धैवत भौर निषादक स्थानं -पटि- 

यतन दलता है, उषा विवार संगोरक्त करे । पे रवर 


सार्माक्मे अनुसार एते होते है-- 

अतिषरुष्टः पैचमः1¶। 
१ भयम (येणोः) मध्वमः।म। 
२ दवितीयः गाोधारः।ग1 
३ दतीयः कश्मः+२। 
9 चतुथः पष्टनः। स। 
५ पंचमः ( म्रः) निपाद; । नि। 
६ पष्ठः { सतिस्थार्थ;) चैवतः\ ध । 
७ सप्तमः पेचमः। पा 


{ धरष्टः ) तयोषौ छुटतम छव सान्नः स्वरसं 

देया उपजीवम्ति । १ प। 

१ योऽवरे प्रथमस्तं मयुप्या उपज्ीयन्ति । म 1 

२ यो द्धितीयस्तं गन्धर्वान्सस्सः उपजीधर्ति 1 ग। 

३ यो दतीयस्तं परायः (वपः ऋपमः) 
उपजीवन्ति) रे} 

% यश्चतुर्थस्तं पितरों ये चणण्डेषुशोरते । स । 

७५ यः पचमत्तमद्ठुरर्तासि (निषादः) उपशी- 
चन्ति।नि। 

( अन्त्य. ) योऽन्त्यस्तमोपधयो धनस्पतयधा" 
न्य्जगव्‌ { सामविधान च्राद्यणे ) । च ¦ 

सामगानकते भे प्यरमण्डय हं 1 उद्गाता इन स्वतेमे ताम. 


८६) 


गन करते ह । छं सामविकार होते है, वे दसकार है-- 
विक्र - विःतेषण ~ छिकपेण - अभ्यास - विराम - स्तोम } 
९ विकार “अपे "का ^ ओप्नायि "होना 
२ विद्छेषण- *“ चीतये “ का “^ चोयि वोया- 
२५" दतै 
३ विकर्यण- ष्ये” “ यारद्यि » होता ह । 
 अभ्यास्न- यार बार बोलना, जसे ^ पोपारति। 
तोपाप्यिहै) 
५ चिराम- जते “ गृणानो न्यदा" फो 
५ शूणानोह । व्यदातये ” एसा बस्ते, यघपि मूल 
मवमे ५ शृणानोहं उपदातये ” पषा स्पनहीं है, सिर 
भी पानके पोकषयके किए योते हौ प्रो दिपा जात है, इसे 
विरम्‌ कहते है] 
£ स्तोभ श्टषामोमि न आपे हए भसर्योको धोना) 
से ^" ओ होवा । हाऊ ” इत्यादि । 
स्ाम्येद गानहय निस्त^देहे है, पर सामवे भो घन 
पुस्तकके छपमे है, वह्‌ तो केवत कहचार्मोकत तप्र दै । इनमे 
कभी सामधान नहु है| जित मध्रकि भाधार परणान 
हते हैः बे ^ योनिम " हं 1 बभीत्‌ साप्वेवहे ये भ्र 
भये नहीं जति है, शपित हने खाप्ार पर बने हृएजो गाने 
है, चे माये जति ह । ऋषिोनि इन यो्निमधरोकि माधाद पर 
हभासो पाने गनाये है । पे मान प्रापेगान कटै जति टै । 
ामतरेदमे १८७५ मत्र है, उने मरो पट करीव करौ 
४००० सामगान यने है £ ^ फौयुमी ' श्दाका यह 
सामवेद है भीर दमं पर ठो चार ट्नार मावे गने है, दरूषरौ 
«“ शणाफणी ” प्राताक्ा पामयेदं दसरा है, सौर उन पर 
भी ४००० गाने पृषक्‌ यतेषहे) इतपकार सामवेद यनेक 
भौर उरे गाने भौ भतेकहे) पे स्रासगात जिन्र श्रदचिने 
यनापे उसके नासते ये गाते भाज्ञ भौ प्रतिं है, जसे 
^ गोतेमस्प पे, प्यप्स्य वार्य ' ईषयार । मे सब 
^ रागान्‌, सारण्यकगान, उ्गान, उद्यान 
भादि नामेति प्रसद्‌ है1 
साप्येदके संग्र सत्र न्देदसे ह लि ग्रहं मौर करीव 
१० सनत्रश्नो र्वेदको मादवलायन शासा नहो मिलते 
छ्ंस्यायत धाष्ा्मे मिलते ह । सातप यह क साम्येद 
श्छषयेदके मभा हो घप्हु है । जत प्ामवेदयेनोम्बहै 
उने भावा जो श्छष्देद पा धयदवेदमे म है, उन भौ 


यान निपरणा सरता हे क्ति {जितने पावददपत्र हुं उन 
रव धर सरमगान भन सरते है 


सामवेदक सुयोध नुवा 


सेतर ओर सामगान 
ऋ्वेदके भन्न जो सापयेवभे मधे हं, उन पर कित तर्के 
गान गने है, थह यहां दिषति हु-- 
छग्वेदका मग्र-- 
अग्र आय।हि चौतयें गृणाने हव्यदातये | 
नि होत्रां ससि व॒द ॥ ८ ६।१६)१० ) 
घामवेदका भवर ( स्रातपोति } 


३8 9 ॥। 2, १२३ ॐ ३. 1 4 
अप्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदादये 1 
3. > दे 
नि द्यवा सत्िवर्दिपि॥ (% ६१६१०) 
इत सश्रके सामषानद-- 


( १) गोतमस्य पूर्वम्‌ । 

(व 3, 32 

ओंग्राई । आयादीऽ । बोहतोयाऽरदई । 

६ [नी १ ॥ 1 ॥। = 

वोयाञर६ । गृणाना ह । न्पदातोवाऽई । 
~ ॥ र) न 

त याऽह | नइ होतसाऽ२३ । स।ऽ२६ । 


ड # 4 
वऽ२३४ दी वा दौऽरणपी॥ १॥ 
(२) फदयपस्य चार्दिपम्‌-- 


४५ ५६ 


अप्र आयाहि ची[ ठया 1 गणाना रन्यद्णिऽ 
२३६] नि धो सत्ति पदीऽ२३६१ । दहीऽ२ 
इपाऽद३४ ज हवा । वही ऽ पाऽ २४५॥२॥ 
{ इ ) गोतभस्य पूरकम्‌ । 


४५ भ्र ५1 


अग्र आयाहि । वाऽ५दृण्याई । गणान हन्य 
दाऽ? ताऽ३य। नि ह्ाठाऽ२२४घा। साऽ 


२३ दमाऽ३ । ६५२३४ इपौऽदहा इ । 


यटा अपम ऋष्येदका एक भत्र दिया है, षी मेर सम~ 
चेमे मौके लिए लिया पया है ) यहु प्राम्येदके गतप 
छो यकः हे, चे अक्‌ उदात्त, भनुरातत भावि स्दरमेद 
वले है! ष्टम्वेदमे लो स्वर नधि भौर ऊपरहै, 
सायेदमे मरि हारा दियाया गया है 1 घो. ष्छेदमे 
अनुरा्तकां मिदर नौचेको तेर (-) है, उपे तिप 





सामगेदुका सुयोच अनुवाद 


प्ामवेदमे ३ भर द शऋए्वेदमे उदात्तङे लिए दों चिन्ह 
नहं है, सामपेदमे उसके लिए फा भेक 1 ऋण्वेदमे 
वरितेके लि्‌ यद रेशा (५) होनी हे, उतरे हए फन" 
येवमं २ भंक है, जते-- 
अग्र आ यदि वीरे 
१३ १ रे ५ 4 # | 1 
अप्र भा याद्‌ वातिय 
उअरउस्यप्रअडउस 
५ छ ५.उदात, अ "~ अनुदात्त, ५ र ५ शयित, 
श्र ~ प्रचय ^ स ~ सद्रतरयेस्वरहै1प्द्ेदमेजो 
श्वर तौचे भौर ऊपरफौ रेधक्ति परिषाये षपे है, उरहीषो 
स्रामचेदम धको वारा दिक्षा समा है + चिन्हे एरक होने 
पर भी उश्वारणमें कोर एरक गही है! सामेदके मक 
गानेङे शेक नहु है, यष पष्ट ध्यान देते योप्य यात है । 
सपर गोतमकषे दौ घनौर कश्यपका एक एते सोन सामगान 
हिषे हे । सषासपान सान मालाप भादि स्यम परापे जति हे । 
भूलरंतर पानिं वित टो जते हे, पिए उनका मपे, 
भाषाय भौर स्पष्टौकरण नह हो सकता \ 


सामगानके अनेक मेद्‌ 


५ सष्टस्वरत्मां सामयेदः ” हस भकार पतंजलि 
अपे व्याकदण महाना्यमे बहा है  सामपरानके नारो मेद 
ह । गापकरव्रौण होनेके वाद उपने यावनका नयाय क्ेव्वार्‌ 
करत ह + एते मनेक उत्तम पापक उसङे भनेक प्रकार 
बनते हे । श्सोक्तिए्‌ प्ताम्बेदको “ सहसख्रयत्मौ "' कहा 
है ॥ उषे प्रकार “ गोत्तमस्य पक, कदयपस्य चादिं " 
सादि नामेम्नि दिशाय हं । भोततसरा सामगान पृयषु भोर 

कश्यपङ प्रामगानं पुयर्‌ है । इत प्रकार भेक प्रनष्टो 
शकह ह \ 0 

सरामबेदकी शषा 

सापपानरे भरकर गनेक होनेके कारण उसकी नास्ये 
भीः वहत है मौर अति प्रादीनकारते ध्न अनन्त क्षासामोका 
प्रचक्ततं होता माया है । चरणय्पू दनं शाषाके दिषयमे इस- 
प्ररार तिला है-- 

१ चत्र सामवेवच्य सासासष््तं भाषीव्‌॥ 

२ राणायष्पीयः, सारूमुध्याः, काठाः, मदा- 
कालापः, कौमा", ठांगद्िक्ादयेति ! पौधु- 
मानां प्‌ मेदाः भवन्ति -साशयणीयाः, वात- 


(७) 


सवणा, यैपृताः, प्राचीनाः, तजस, अनि 

फादचेति ! 

इष तरह स्रामयानरे बहते हजार भेव थे, परे एय घौर 
पौरे नष्ट होते ठे गए मौर मव केस उक २-३१ेद्‌ 
हौ उपलस्य हु । मौर उत्तम सामगान करनेवाते तौ उगियो 
पर यिन जा एषते ह । दक्षिण भारतेषे विकेवकर मसुरो 
तरर घोडे रहम हे] 

शामयेदरी तेरह्‌ प्रासे हं, यह्‌ “ साम ~ हरणः - विधि" 
मलिता उन्के नाम हह ्रष्णर है-- 

१ रणायण, २ शाद्पपुगस्य,३ ्या्त, ४ भागुरि, 
५ मुण्डी, ६ गौस्युङवी, ७ भादमान -ओौ पमन्यव, 
८ काराटि, ९ मशक मार्य, १० पा्पगम्य, ११ धुम, 
१२ शाणिद्टोघ, २१ जैमिनी! 

इन तेरह शाएाभोमिसे भान, " राणायणी, कौषुमो 
भद जैमिनीय ” पे तीन शर्य उपलम्ध हं | चरणष्यूहम 
सामधेदको नो नार शाखां कहौ परं हं, वे मान्प दी हे, 
यह वात येयलक प्रहिद्ध यिद्वाम्‌ सत्य्दत सामभमोने सिद 
करके यार्‌ है। पराणो भौर मो समक शरालाओङिनाम 
भित्ते है, वे विवारणौय है -- 

न श्ाल्राभकि मानमि बहुत मेद है 1 लते 


कौयुमी सणायणी 
हाय (4 

राह रपि 
यागेषु नो जेषु णो 


यह्‌ एठमेद एन रोगो श्राखाभोके भागों पिपत है । 
सामवेते श्षेदके वारदित्यमेसे भी कुष्ट भ्र माए है, 
एन परमे एः दौता ह कि वासरसित्यके भंगरौका समावेश 
शएचेदमं होनेके वाद पस सामवेदक मव्रसंपट हुभा ह ॥ 
ऋवेदभं सामका उषे 
ऋष्वेदमे सामका उत्ठेव शनेकूदार भावा है-- 
१ संगिरषां सामभिः स्सूयमानाः ( देवा; ) 1 
( क. ११०७२} 
२ धंगिरलो न सामभिः 1 ( शट. १०७८५) 
३ उभौ वाचो वदसि खामगा इव गायध्रं च 
शुभं चायुराजति । 
५ उद्वातेव शाक्ते साप गायसि व्रह्मपुष श्व 
सवनेषु शंखसि } ( च. २४३१-२) 


(८) 


५ बह पक्षी सामानेवलके मान गायत्री मौर तरिष्टुम्‌ 
हुनदोो छदो साम पताह भौर उस्तके फारण धह 
शोभित होता है । ह शकुने 1 तु उव्माताफे समान तापान्‌ 
करता है । तु ग्ह्ययु्के समान यते सदने गाता है " 

५ यो जागार तसु सामानि यन्ति! 

( च्छ ५।४५५१४ } 

५ जागृत रहुनेवालेके पात हौ साम जति ह “1 

६ तमेव चष तसु प्रहलाणमाहु- यष्षन्यं सामगा 

उक्थशासम्‌ । ( ट १०५१०७६ ) 
^ उसौको ्छपि, उसीको द्रया, उपतीको पत्त करनेगाला, 
उपीको प्ामगायफ भोर स्तोत्र मोचनेवाता कहते ह 1 ” 


७ उपगासिपत्‌ ्रवत्साम गीयमानम्‌ ॥ 
(ष्ट ८८१५५ } 
८ यूय कथि भवथ सापविप्रम्‌ । (श ५५५१८) 
^ सपान को, भौर सामान सुनने दो । सामगान 
कुशस ब्राह्मण श्छयिको तुम रक्षा करो ”। 
९ पतो न्वि्र स्तवाम शुद्ध शमेन सान्ता । 
( श्छ ८१९५७) 
१० इन्दर साप गात पिधाय बृहते मदत्‌ । 
(श्छ ८९८१) 
^ शु पस्ाम गाकर तेरौ हम स्तुति करते हे। कानी 
इ्रको धुट्‌ नामक साप्रका गान करके दिलामो ” 1 
१९ गृहस्पति सामभि। कक्वो संतु । 
( च १०।३६।५ } 
१२ मर्च्त प्के महि स्राम मन्वत 
(ऋ ८।२९।१० } 
* ५ सानगानते पूजयनोय वुहस्यतिको पूजा हो 1 कों महान्‌ 
शमष्ा णान करते हे +" 
१३ भागुष्य हावसनाय साम । {ट १।६२।२) 
१४ ऋतस्य सामन्‌.रणयन्त देवा. { छ १।१४७११) 
५ मायग्ेण धति भिर्मति भष मक्षेण साम 
भरेषुमेन च्यम्‌! (ऋ ९,१६८२्‌४) 
श्येन पर, साघ्नोषिदु ! (त्र २।२३।१६) 
५ भहु लवान्‌ द्द लिए घागूच्य सामक गान करो! 
ग्रशमे सामगानको सुनकर देव मानन्दित हो गए 1 सायत्रीते 


सखामवेद्का सबोध अदुवाद 


सक नाते हं, धकते साम भौर वेषटुभते घाणौ उत्तम होती 
है । वे सामक भेला मोर किघतोको धेष्ठनहीं समते ५॥ 
१७ त्वषटालनत्‌ साम्न, साम्नः कविः । 
(क २।२३।१७)} 
१८ साम रण्यन्‌ लामन्यो चिपध्ित्‌ ऋनवघरेति । 
(ऋ ९।९६।२२) 
१९ पणवतो न साम तथत्रा रणन्ति घीतय, । 
(र ९१११२) 
२० सहि युता विद्युता वेति साम 
४ (च १०९६।२) 
२९ तस्मात्‌ य्तात्‌ सर्वहुत च. क्तामाति 
जति । (क १९०९) 
५ सष्टाे वने तमक तानी यनापा है । सामक निर्माण 
करते ए सापगायनमें मह्‌ ज्ञान णान कर्ता हा भगे 
होता है । सामगान निस्ते दुर तक सुनाई पडे, स तरहसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र भोले हे 1 चहं इन पफामान्‌ धिदतृके 
समान आयुष लेकर सप भरुतनेके सिए याता है । उत सवं 
हत यत्ते शवा बौर साम उलयप्न हृए ! 
सर भरीविभि" विभिः सामगेमि" पूत 
अचतु.नः। { सयवं २।१२।४) 
२३ ऋच सम यजामहे याम्या फर्माणि एवते । 
( भयवं ७५४१ } 
२४ धृत परिसामानि ष्ठात्‌ पैचाधि निर्भिता। 
(भ श्र) 
२५ चड़ खामानि पड्् वहन्ति । ( भ ८।५।१५) 
२६ सामानि यस्य लोमानि ! (य ९।६।२) 
५ ८०८३ २४० गायकक्ष पाय इष्टापत्ते हमारी रक्षा 
कर \ शचा मोर सामते-हम पजन एति है, जिसे हुम मं 
करते ह । छठे ृहत्के भाधार पर पांच प्ररपरफे सा हमने 
सने है ॥ @ साय ठं दिनके यतमे धरते है ॥ साम भिसके 
सोमहै1" 
२७ सपन छकसश्ितः सामतेजा । 
(भर १०५३०) 
२८ ध्र फछपयः मधमजा कच. साम यजुंही । 
(ष १०।७१४)} 
२९ साम्ना ये साम संपिदु" सजस्तदवुशे क्व 1 
(म {ननर्द} 


सासपेदका सुयोघ अलुयाव्‌ 


९० घा समुद्रे प्ानरष्यत्‌ कचः सामानि यिन्नती 
(म, १०१०१} 
दे क्षणा परिगटला साम्ना धवा । 
(ब- ११३१५} 
" दाधूरओरो मारनेवाला, श्रामो हारा सीक्ष्ण दिया 
गया व सामि तेजरवो यह्‌ यनया गया है | निसमे रयम 
खन्बरे हृए्‌ व्टपि, ध्वा, साम, यजु व पूविवो साधित हे} 
पानसे प्ामफो भो अष्टो तरह जानते है, उन्होने अजन्माको 
भेला का देखा ? यश्चा ( गाय ) च्चा बौर सामकोपारण 
करके भव समू नृत्य शरे तगौ ॥ ग्रहान उते चते 
भोरे परुड क्िपा भौर साने उमे पेर लिवा । ” 
प कफसामवलरच्छिष्ट उक्रीथ परस्वतं स्तम्‌ । 
उच्छिष्टे स्यरसाम्नो मेव तर्पयि ॥ 


(भ. ११७५} 

३३ कचः सामानि छन्दांसि पुराणे यञ्ुपा खह । 
{ म. १९०२४) 

३४ शरीरं ह्म भाविशव्‌ ऋचः सामाथो यजुः । 
(भ. ११८२९} 
६५ प्रह्यणो यस्यामर्च॑न्ति ऋभ्मिः साम्ना यजुर्विदः) 
( भय. १२।११३८) 
६६ तष्ध्चदव सामानि च यलि च परह्य चालु- 
स्यचलन्‌. १ (भप. १५।६८) 


29 ऋचां च चे स सास्ना च यजुषां च प्रप्ठणद्च 
प्रियं घाम मेषति (खय. १५।६।९) 


“ च्चा, साम, यजु, उव्षोष, प्रस्ताव, स्तोध्र, स्वर भीर 
सामरे भालापए उच्छिष्टमे हे । वे मृक्े भारवे । षा, घाम, 
चछ भौर पुराण पुरवरे साय उर््प्टसे उत्पत हुए । 
ष्वा साम सौर यनु ये ब्रह्मान श्रमे प्रधिष्ट बु । जितं 
भूमिपरं शरदा, सान भौर यनू जाननेवालि प्राह्ण यतक 
कर्ते ह । उसके पठे प्रचा, राम, यजु मीर ब्रह्म घठे | घठ 
ऋषा, साम, यनु मीरे बरष्मका प्रिप धान होता है । ” 

इन मंत्रि कचा, सामभ्यञ्ु मोर जह्य ये चार वेदि 
वाचक क्ष्द माये ह ! नमं कुठ मधोनिं ये वेवि दाच 
है, सो कु मरि पे एम्द उन उन वेदमधेकि वाचक है ॥ 
हमारा प्रसुव विषय सामवेद ओर समगान है 1 ऊपर कु 

भ्रमिं सामवेद सानो मयंहै) 
तव्सायश्ठात्सवहुतः चे; सामानि जिरि । 
( भम, १९।६,१३; ऋ. १०1९०1९; यच्‌ ३१९७} 
२ [ साम. हिल्वो भूमिका ] 


(९) 
सामानि यस्य लोमानि) (कष. १०।७१२०) 
पचः सामानि छन्दा्छसि । (धव. ११५२४} 


न मदरोषिे “साम्‌ “+ का “यं « सामवेद" ह पेता 
प्रतीत शोदादै । णरोके भत्रे सामानो योक "साम्‌" 
भपदा “ सामानि घे पदे ह। न मेदि यहु स्पष्ट 
होता है ककि श्वा आधारते साममात करनेको पदेति 
चदिकातमे चापू धौ भौर सामवेद भो चन गय। पा। यमे 
शो श््देरके मंत्र पये जति है, उनका गोष्ह यह्‌ सामवेद 
तै 1 सापवेदकी शनेश क्ालापे प्रचलित पौ भौर उनेकौ 
संहितयें सौ पयर्‌ वनी हृं पौ। 

च्छेदो सामगानके नाम "" धैर्पं, धृत्‌, पौर- 
धीति, श्यते, मरक, गायत्र, दोक, भद्रं ” पपाधि 
श्षाए्‌ हं, इवप्ररार धपवेवेववे मर्म भो सामपानके भाम 
नित्त है, पनुवेरमे रथन्तर ( पञ. १०१०); युत्‌ 
(य. १०११); चैक्य (थ, १०,१२); धरान (य. 
१०१३); वेखानं, चामदे्ं, यायिय (ध, १९४) 
शाक्वरं, रेवते (य. १०।४); गायब, मौवी, ममी- 
यते, छोरा, सवस्या, प्रजापतेष्दये, दोः, यदु - 
धखोकं, भद्रं, राजन्‌, अध्य, इखान्दं, त्यादि साग- 
भागके नाम भावे हे, 


एत्र बराह्मणे, ‹ घृदत्‌, रथन्तर, वैरूपे, पेते, 
शाफवरं, रेवं, गायघरं, यैत, मोघं, रौरं, योधा 
जयं, अन्निष्टोप्ीयं, भासं, विकर्णे » हतार ताम 
दते हे। 

ये नाम उस उस साधान विदिष्टता दिषाते ह| 
श्वेद मादि मे पे ए यणेनति यह्‌ निक्ष्वत हता है कि 
शरगानते दोक प्र्थना कौ जाती पी १ यकतमे सोमरेत 
निकालकर, उसमे पान मिलाक््‌ट एानकर्‌ व द्धक पाय, 
निलाकर वह्‌ यौनेके लायक होने तक सामगान चरता धा 
भर यह्‌ रते सुनाई पडता धा । गायतं निस्त्नयेहु उत्तम 
होताथा। कछ लोर्गोौ षारणा है फि साममानकौ पदति 
्र्वचीन है, परे यह उवकी सारणा गछत है} 


सामवेदी स्वरमणना 


छाभयेदौ स्वरगथना टत उततमताते कौ पहं ठै † उती 
सावधानौते यणना कहौ मौर नहीं दिखाई देतो है! वह 
पणन केसो है, वेविष्‌-- 


॥ 1 

समाद्‌ इन्द्रे सन्ठु ठुविकानाः | 

2 ञे 

क्षुमन्तो यानिमेदेम ॥ १॥ १०८४ 

3 ॐ ३ ३ 9 षे ॐर्‌ 2१ श 

आ प स्ववराचं सना युक्तः स्वादभ्यो पृष्णदी- 
चद्‌ ४ देच 3२ देक रेद्‌ 

यानः | कणारक्ष न चक्रयोः ॥ २॥ १०८५ 
#। ष्र्‌ 3१ ष्र्‌ 

आ यद्‌ दुवः शरतक्रव्वा कामं नरि तृणाप्‌ 1 


ष्ड 8 ) 


भैः 
कणोरक्ष म क्चमिः॥३॥ १०८६ 


इन्‌ शने रवर चिन्ह रहित गकर पे ए । 
१०८४-नैः। स ।स। न्तु । 
१८८५-धू ष्ण) वि)र1 
१०८६- य, दु । दा तक का॥ज।रिर। श) 
५१४१०८१८ अक्षर चिनहु रहित है । यह्‌ “घा १८५ 
इस पदे दिलाया है 1 पह्‌। ध्यान देने योप बात यह्‌ है षि 
सरके भन्तफा भक्षरस्यर धिन्हरहित ोते हए भी नहा 
हिना जता) प्रप मके यन्ते "जाः) मर्ये दोर 
तरे मध्रफा अन्तिमं सक्षर “ भिः"' इसप्रकार तीन्‌ वक्षद 
भन्ते मेके फारण तष्ट निने भए! तपा ५" यह्‌ 
स्वजने होनेके हारय महीं सिया गथा है! त्ात्पये यह्‌ कि 
तीन मरि १८ सदार स्वर चि हुरहित है ॥ 
षन तोत मर्म उकार विन्दे भलर दो हे । द्वितीय भोर 
ततप मन्ते ^ णोप ” यह हौ भक्षरदो वार भायाहै, 
उपे ^ उ. २" दत सकेतते दिलाया है। 
सर्‌ विम्ह्वक्ते चार मक्षर धन कीन भव्रेमिंहै। 
श 
"सः प्ली । पे तोन तरे मजने भोर दूसरे मतरे 
५“ कृच्यो. › पट्‌ एक सिलकर षाद मक्षर रकार चिन्ह 
या हे । यह्‌ ¢ स्व ५ के सकेतते दिवाया है । 
इतनी सूषमद्ष्टिते यह्‌ स्वर गणनाको शं है, मत पाम- 
मानभे स्वरोको गस्तौ नहीं हो सकती । 
सामवेदे गानग्रंय 
ऋ पिरयो श्ववेदके मेक आधार पर गान यनाये फिर 
उन्‌ मानक संग्रह्‌ करके भनेर प्रय यनपे 1 उनमें ( १} 
ग्रामगेय गान धवा गेयगानं भयवा भ्ररात्िगाच, 


स्वामयेवृका सुवोच अनुवान्‌ 


(२) बरण्यपत गेवगान, ( ६) उ्गान, ( * ) उद्य 
शाल, भथषा रदस्य गानं पे प्रय प्रतिद हं । 


दन गान प्रयोमे कितने मप्र सौर कितने माच £ उरहि 
दिति हं 








रौथुमीय शालवमेध समिनीवशाखामब 
पूर्वाचिक ५८५ ५८७ 
यार्ण्यके द्‌ ५९ 
उपचि १२२५्‌ १०४१ 
१८६९ १६८७ 
महानान्नि ६ \ 
१८७५ १६९३ 


इरसे नात हो साएगा कि भरत्येव शालि सामविवमे मभर- 
स्या जोर मत्र - कमे मिन्नत च न्यूनाविकता है । स इन" 
भो पर ज्ञितने णान एने है उं दिषति हे-- 





कौथमीय गान जैमिनीय गान 
प्राममेययान ११९७ शम्‌ 
आरष्यक्येयगान रष २९१ 
उद्ह्गान १०२६ १८०२ 
उद्यान ९०५ ३५६ 
ररर ३९८१ 


रोयमो शाताके सामयेदमे म्र १८७५ है सौर गाने उत्त 
पर २७२२ पमे ह । जंमिनीय श्ासाके सापयेदमे मत्र १६९३ 
भव है, परं उनपर सते हए राते ३६८१ है। हसप्रफार 
सामवेदी प्रत्येक शालाक मग्र द पानिं मेद है। 


सामवेदे ब्राक्षण 

(१) हाण्डव ब्राह्मण, ( मोढ भथा पेचयिश 
व्राह्मण ) (२) पट्विद घ्राह्यण, ( ३ ) सा्मविधाम 
बाह्मण, (४) आर्पेय चाह्यण, (५) देवताध्याय 
व्राह्मण, ( ६; उपभिपष्राह्मण, ( सद्ितोपनिपद्‌ 
व्राह्मण सथवा मेन ब्राह्मण, {७ ) यश श्राह्मण मारि 
षामवेवरे ब्राह्मण हे १ 

वर्वर ब्राह्मण ताण्ड्य श्राह्णका २६९ घां भापह। 
दसलिद्‌ दहल साय « पंचदविदर व्राह्मण >, के नामते 
भ्रति है \ मोर उततरभाग ^ पर्विरा बराह्मण" दे नामते 
श्रमिड है । पवि द्राण, परवश ब्राह्मन भोर छान्दोग्य 


सामैद्का द्ुयौध धलनुवाद्‌ 


उपतियद्‌ सितकर ^ ताण्ड्य महाव्राह्यण = हेता है 
पक्धराग्ाह्यणमें मदभूत फयारभोरा संग्रह होने कारण उमे 


(११) 


सं वेदा यत्पदमामनाति तपाति सर्वाणिच 
यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ्रह्यचर्यं चरन्ति तत्‌ ते 


५ अद्ुत्ाह्मण " मो कहै 1 सामवेदक दूसरे बग्ोका 
दहर ना ५ अनु अह्यण * भो है ॥ सेनितोय उपनियय्‌ (कठ उ. २।१५)} 
दलम “' केनोपतियद्‌ ५ है । दष जमिनीय शाका =“ सय वेद जित पका र्न करते है, घव श्रशारवो तप 
यतस नाम “ तयरका९ पा = नते है, तति केनो" मिरे लिए निर्‌ जवि है, गमया पालन जिसङ प्रापि 
धनिषदो तवलकारोव केनोपनिषद्‌ भी कहते ह । इच्छापि किया जाता है, उस पदको मे संेपते तेरे किए कहता 
सामरेदङे चमथ किह " नोदम्‌ ५ है" । मा्‌ ^ सोम्‌ ” नते 
निसं तत्वका सकेतं है उप्त परमात्मकः वणेन घव वेव करते 
(९ 4 पशकरस्पसन्, २) श्ुद्रख,( २) छाद्‌: हे । सम तरश्वयो उपोङे ति्‌ को भानौ है मौर पद्मया 
यायन्‌ „ (४) गोभिलीय गृहाप् \ सोर राणा" पालन भौ उसके लिप किया जाता हे \ यष माणेफे भ्रमे 
यणोय ्वाषाके ( १) द्राह्ययण श्चौतघत्न, (२) प्रतिरादित है-- 
खादिरगृह्यच, { ३ ) पुष्पसूत्र ॥ये सामवेद सूप तदेवाभ्िः तदादित्यः तद्वायुः तड्‌ चन्द्रमाः ! 
५ प्रादिशास्य " रे नामसेभी प्रतिम हं । तदेव शर तषु व्रह्म ता धपः सः प्रजापतिः ॥ 
वेद्म्ोप (यनु ३२१) 
| ेदमवोके अर्थ  , (त्‌ पत जशः) मह हो सान, भरि, वा, 
कदमो मदे सम्यन्धमे बहत मतभेद हे \ वास्तवे चन्रमा, शुक, द्रम, भाप सौर प्रनापतिपदति वेदमधोभ 
वेशो एक अपनी पिपर क्ली है । दह षसो धा शक्रिपा वित दि “1 मर्य सनि, आदिः,वायु आदि भाप यद्यपि 
शमक्षमे बालाय तो फिर मतमेदका कोर फारण नही रहता । भिक्ष भिकन,है तापि उन विभिपन नामेदि उस दुक हो पहमका 
स भ्रम वेदमंमेनि हौ कटा है कि सत्य यस्तु एक हे थोर वर्णन वेदाम सिया गया है । यही मैायणी उपनिषयने भीर 


पद्‌ संप्रेण व्रवीमि सोम्‌ शत्येनत्‌ ॥ 


किनि उस क त्वरे धनेक पूणो देत कर उरक अनेक 
लाम्‌ रख दिए हि 1 उदह्रणा् - 
श्रं मितं वदणं यश्निमाहुः अथो दिष्यःस 
पणो मसतमान्‌ । पकं खत्‌ विप्रा यद्या यदुन्वि 
सन्नि यपर मातरिदयानमाहु- 0 (च्ट. ११६४।५७ ) 
( पवः सत्‌ ) एक हौ सस्तु है, उतत एक ही वस्तुक 
( विपा" वहुधा दन्ति ) ज्ञानी सोन मनेक नाम देकर 
वर्णन करते हं । उतो एक सद्व्वुरो तानी इच, मिष, क्ण, 
सभ्नि, दिष्य, सूपे, गदःमान्‌, यम, आतखिवा आदि नामेति 
षणित फत्ते है। 
धत भ॑ने वेदक प्क्रयाका ययायं चणन्‌ क्या है। 
अर्यात्‌ मनिनि, यायु द्यम गदि नाम उर एक परमेश्वरके 
ह भोर इन नामेति उनके गू पयेन हमा है। 
भशर सन्नि देवतात षो, अयवा इनदर देवताका दो, उन 
मोका मुदप भाव परमाऽना प्रक हौ दै, यह यहां ध्यान देने 
योग्य है । मग्नो '‹ चिभ्वयेदाः » कहा है। “ विन्व- 
वेदाः ' का जये है “ सर्व॑ । अलति स्वल न्‌ होकर 
५ पस्मारमः सर्व है" यह उरे मेधे कहा है 


स्पष्ट कयि तै-- 
एप खलु आता शानः शंमुर्भवो खद, ! 
भ्रजापतिरिग्वखर्‌ दिरण्यगरभेः स्थं प्राणो 
हेखः शान्तो विष्णुः नारायणोऽकः मविता 
धाता सश्राद्‌ न्दर इन्दुरिति 1 ( भैवापणी ५।८ ) 
५ यहौ मतमिः ईदवर, दंसु, भव, च्ल, प्रजापति, विद्व 
सलव्टा, हिरण्पगमे, सत्य, श्राण, हुम, शान्त, विष्‌, नारायण, 
उक्तं, रादिता, धाता, स्रा, इद, इन्दु भादि नारेत्ति वणित 
ह । ” इस विवेचनतत सपष्टहै कि मग्न, इर सादि मामि 
मृर्यत. एक यात्मा मर्ात्‌ भेश्वर हौ वर्णन स्यि 
जाह है । यह्‌ ह श्रौ यास्काचायं सपने निववनन कहते है ॥ 
महामाप्यादेवतायाः एक मात्मा युधा स्तूयते । 
पकस्य आत्मनः यन्ये देवा प्रर्यंगानि मन्ति । 
सात्मा एव प्पपां स्थो मवति, भ्मा श्वः, 
मात्मा बायुचे, मात्मा पवः, यात्मा रू देवस्य 
( निव्वत)} 
५ देवकि महान्‌ भाष्के कारण, महान्‌ सामर््यके कारण 
एक हौ मात्या बनेक अक्रत स्दुति होती है) एष 


(१२) 


मत्माके दूते देदअपष्ोते हं! त्मा हौ वका दध, 
अश्व, क्न, बाण मौर तव कुमा हो है । *' 


इ प्रपत वेवफे दणंनोंा तात्वपं समरसता चाष्ट } 
वेदभ्नोनें जो रथ, घोड़े आदिरपोका वर्णन है, वे सव भाल 
चारिक हं । आत्मा एवित हृत वड़ो है, मोर वहु उत्त 
उन शर्परे प्रकट होतो है, एता समशन चाहिए । 

इन्दर चोडकि रथते अपक यक्तमे षटवा, एसा बर्ण यदि 
कद द तो इन्दर भर्थात्‌ भात्मा हो वहां पहा, यही सत्यां 
है ध्ौर उक रथ, धोडे, चागुक पारो भादि सव उत्तकौ 
श्ितके जालकारिक वणेन है । उत्तौ प्रकार भामा फु 
अपता जाता तह, षह तो स््वत्र है, इसलिए उसका घाता 
जाना भौ आल्कारिफ ही है । 

अप्यात्म, अधिभूत ओरं अधिदैषव 

मग्न, चापु, सूपे, घ्र आदि देव विदवमे काये करतेहे। 
उनका वर्णने वेदभर्रोगें है । ये देव उस सर्वस्यापफ दिश्वारमाके 
विराट्‌ देहे उसके थवयव घन कर ष्ट रहे ह। सपं उसको 

भल टै, चाप्‌ उसको प्राण है, पृष्वौ उसका पाद, यन्तरि 
पेट भौर धृठोष उसका मस्तक है । दसं प्रफार यह्‌ विव 
पुष है } भीर उसके गवयवं अग्नि, वायुः दन्द आरि रेवहं ! 
सते यह सममे वाजाएषा कि वैर मोम भकिनि मावि 
दर्वा वण॑न न होकर विश्वात्मा विराट्‌ पुषे भदयरवोका 
हौ षणेन, 
फिसौकौ धाद ममद्ा फालका वर्णनं नितश्रकार पसो 
भवपवका न होकर उसे पूण पुय का हो वर्णन होता है,खरी 
प्रकार ननि, यापु, दादि देरव वर्णन उसो वि्वाप्मा 
विर्‌ पु्वके विराट्‌ श्षरीरका वर्णन ह । यह्‌ विरा पुष्पका 
यणेन स्राधिवैवत वर्णन है । महु धिद्व देन्छा वर्णेन है) 
प्रपयिकः देवता स देहे कट्‌ रहते ह, यह समसन चाहिए 
छतर उस "भागक चह्‌ चर्मन्‌ है यह जरम 1 
यै समी देव मानष शरीरमें भशरूपमे है-- 
सवर शास्मिन्देधता गावो गोध वाते 0 
{ वपर्घ. १११८१३२ ) 
५ सन देदता दरस मानवी वेदे रहत है, जिसपरकार मापे 
गौशाला रहत हे { ” सूं मासमे, घापु नाके, विशये 
कानपे, भग्न महे, इन्र भूना गोर छते, चणम दये, 
आस्वरिसल उदरमे, पुष्यो पैर, जख श्िरनप मोर मृष्यु 
सभिये दृमपरक्यर सय देद मनय शरीरम ंरदपते रहते 
ह भौर स देहम कयं करते ह्‌ । से दिष्दमे चरे वदे 


सामवेदका छुषोघ बठुवाद 


देवता्थोका राण्य है, विलकुर पेते ही पतत पातये क्रदीरमे 
उन देवताभेकि अंगप देवोका रार्य है । देव चाह बडे 
या अशञाहूप उनके देवस्वमे कोई फर नही परता । यह यहां 
ध्यानम रखने योग्य है 

दाषानठ घडा होता है भौर उसको बिन्गासे छोरी हतौ 
है ॥ पर बनो भग्निक। अंश एमान है 1 उपीप्रकार मनि 
इद्र धारि विशाल वेष विश्वे है भोर उनका अंश श्रीर्मे 
है । शो स्थानों पर देषत्वका श समान है । इत प्रकार 
सष्याप्म = सानवीय - दासेरमं वे हौ देव भशस्पन हे भीर 
अपिददत - विश्व -मे वे हो देष मष्टान्‌ आक्षे है ! 

शरीरम शत देधोका ज्ञान गुथोफि कारण होता है भीर 
समान भषनो राष्ट थे शृणी भनुष्यके स्परे दीसते है, रह 

." समसरेके लिए मोचे ताति दी है- 


अध्यात्मम अधिभूवमे सधिगेधतेमे 
वाणी धक्ता भन्ति 
दर्यं शूर व 
युदधेच्छ सेनिषा भरत्‌ 
प्राण भराणौ थाप 
कारौयरौ कारीगर त्वष्टा 

शनी प्र्मणस्पति 
चिकित्सा चिकित्सक भरिवनौ 
पाव श्र पृष्ौ 
रषतयाहिनियां (नादि) दियं भाषः, जकप्रबाह 
भाग्य \ भोग्यवान्‌ भग 


इस प्रकार ष्यर्तमे सुणरपये, समाज भौर राष्ट्रे गुणी" 
हपसे मौर विश्यमें देवताफे रूपसे पे देवत रहते है । उनका 
कान भ्रत्यायश्यक है । 

देदम््रोनिं जो वणेन ह वे भाधिरेवतवर्णन है! मेषौ षणेन 
श््यएप, = चयि ~  गणससपतरे देवने चदि र. ति 
भतिकं र्यात्‌ समान ओद राष्ट्रे गणौ सनूष्योङि कूपे 
देखने चाहिए । हते वेदभंतोका प्याय समक्षम भा 
ष्टण ! हनं तीनो स्थानेभिं सर्धेशय त्वश्प कंते देवन 
चाहिए, उल परिघार करके लिदिवत करना चाष । नोभ 
एवेक गवं धस दृष्टिसे देवने पोग्प हे । उशहरणाष-- 

इनदर! अर्थ 

मध्यात इनदर ° वा यं ॥ जीयारमा ४ है । इत 
भ्माक्मै पवित इन्दिये है । श््रको दापिति दिलानेरे लिए 
यह्‌ षष्डिय ब्द बना है! ^ शवेतः, एतत चीरे 








सीमवेदकषा सुवोध भवु्यद्‌ 


मात्माने चिदर ण्नापें है 1" मे देखना वाहत हे ” भामे 
धस संकतपके साय ष नेत्रो जगहदो ष्ेदहोगए 1 “म 
ववासोच्छ्वास करणा '” इस संकटपके कारण पाशके स्थान 
परष्टेद हो पपु । इसप्रकार इने इस दारोरमे बनेक छिद्र 
नारे । इसि इसका नाम ^" ददृश्र "' हुमा । उत्का 
संक्षेप ^ शनद्र + है\ स प्रकार पहु एन्ध शरीरे 
ीवार्माके हपमे हे | 
सधिभूतमे अर्थात्‌ समान अथव? राष्ट्रे बद दुदरे 
लिए, राष्टरकौ प्वतत्रताको रका करतेके तिए होनेषाते 
पुद्धौभे भाग केनेषाता मवु परापभो वौर है1 यह्‌ 
+ हन्‌+द्र '' म्यात्‌ “ शधर्ोको फाढनेवाला ” पराकमी 
चोर ह । यह सेनाको तेष्यार रखता हे । दधो हल्च पर 
भजर दता है भौर उनका नादा कटनेके लिए्‌ नो कवं 
माबदयक होते, हं उ करताहै।॥ 
भआपिदेवतमे इन्द्र सध्यस्यानोय देदत। विजलो हे । पह 
भेको फोर पानौ यरताता है । नहां विनो पिरतो है 
धूं षके निरनेके समात्‌ शग्द होता हं । 
षप्रकार येवमव भवं अध्यारम, घपिभूत भोर भपि. 
रेत एन तोन शेभो होते है । भध्याए्मफा मतत्तर भाव 
धौप शरोरएण वंन, सभिभूतफा भयं मानवरमाज अवा 
राष्टुपरफ बर्न है । पहा “ भूत “ शम्दका र्वं ^ प्राणी " 
लेना चाहिए 1 ५ मूत ” का मे ^ पंच महुमूत " नही 1 
भधिदेषतक्ा भ्यं ह विश्य । वेवि मत्रोमिं आपिरधिक 
अपानं विश्वपर्क दन हं । इस वर्णनमे हौ छन्य दोनो 
भाव समाने चहिप- 
सोमदेववा 
सोमं एष पतरं ह । उपतका मंत्र हसपरकार है} 
५२७ सोमः पयत्‌ जनिता मतीनां 
जनिता द्वियो जनिता पृथिव्याः! 
जनितारेजनिता सर्थस्य 
जनिरेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः 7 (छ. ९।९६।५) 
५ सोर शुदं पिपा जाता हं । बह्‌ युदिोको षरा कटने 
बाता चुकतोक्को, पृथिवीको, भग्न, परेको, इन्फो मौर 
विष्णुको भौ वा करनेवाला हँ “ इस भत्र पर पास्क मपने 
निस्वते]रसप्रकार कहते है-- 
भगतं प्रहास्तमारमाने एतानि सकतानि 


पता ऋचोऽु भवदन्त। 
वथाभ्यातमं \ सोम यात्मा अपि पतस्मादेव + 
= इन्दरियाणो जनिता वयथ; ४ ( निद्व्त ) 


(१२) 


५ इत महान्‌ भातमाका ह बेन ये सूषेत करते है । 
अघ्यार्म प्रकरणं “ सोम ” “ मात्मा " हूं ! षह दन्वियोि 
पैदा शटनेवाचा हू “ भौर मागे स्पष्ट करते है- 


महिषे गाणरामिति अयमपि महान्‌ भवति 
मृगाणां मार्गगकर्मणामिन्दिवाणां । येनो 
सृध्याणामिति दयेन सात्मा मवति यायते भनि. 
कर्मणः 1 गरभागि इन्द्रियागि गृध्यतेरषान 
कर्मणः ॥ ( निरत} 
“ मूरगोमिं महिव वड! है + मृग बर्पात्‌ लोजनेया्ती ४न्चिये, 
उन इन्विर्योमे पह त्मा वडाहै 1 श्येन पोधोमे दढ है। 
भूधरा अपं ह शानके प्राप्न इन्दिपे, उनमें दयन्‌ भात्मा ह 
वर्यो वह्‌ जान प्राप्त करा है! " 
इसप्रकार भर्रोका भवं समप्तना घाहिप्‌ 1 


देवाओका शुणवर्णन 


अब प्रामवेदमें देवता्मोक। ले) गुणवर्णन क्षया गया है ॥ 

उवे दिते हे- 
हृन्द्रफे गुण 

१ अ्रचेशाः [ १४१२ [~ पानो, दिषाष्योल, विशेष 
चिन्तन फरनेवाता 1 

२ शुद्धः { १४१२ 1- शु, निर्दोपौ। 

३ चिचर्पणि, [ १४८७ ]~ विेष मे । 

छ अशास्ति-्टा [ १६३७ ]~ विषति दुर करनेवात | 

५ सुगोपाः ¡ १७२० ]- उत्तम रं रकषण करनेवाला ॥ 

६ नामश्रतः [ १७९८ ]- नामस मुपरपिद्ध ¡ 

७ रत्वियः [ १७९८ }- शतके अनृ्ार समरति 
करनेवाला ॥ 

< ल्मेकरद्ट्‌( ९८०२ ~सत ल्यप" करनेवसा । 

९ अदानरुः[ १८०२ {~ नो स्वयं किससे द्राप्रुता नही 
करता 

१० रिर्च॑णः [ १२३१ ]~ स्तुत्य, प्रशंसनीय ¶ 

११ मदान्‌ [ १३५५ 1- महान्‌, षड! 

१२ मदिष्टठः [ १३६१ ]- महान्‌ ! 

१३ जद्धषा अच्नाठन्यः [१३८९ }- जन्मते हौ क्ष्रुता 
ज करनेवाला 1 

४ यदाः[ १४११ ]- पदास्यौ, विजयौ ॥ 

शं चर्र्णाघतिः { १४११ [~ भागवजातिफा धारण 
पोकग करनेवाला । 

१६ बादयानः{ १४११ ]- पनी शस्ते बदनेवापा। 


(१४) 


९७ चुपमः [१३६१}- वलवान्‌, देले सपण सक्त | 
१८ यञ्जयाष्ुः [ १४२६ ]- वके समान कठोर 
भूजांविाला । 
१९. भूयौजाः { १४८४ }- बहुत सामर्थ्यवान्‌ । 
२० यौयः बद्धः [ १४८७ ]~ पराफमसे महान्‌ । 
२१ श्पत्‌ [ १४४२. शभु हरानेवाला ॥ 
२२ सदिपः तुविशुष्म; { १४४६ }- नेतके समान 
पुष्ट भौर महान्‌ शक्तिमान्‌ । 
२३ दाचीपतिः [ १५७४ }- प्रषितिनान्‌ 1 
२8 चृषा [ १३६० ]~ षलवान्‌,.मषतोकी क्ामनापूणं 
करनेवाला 1 
२५ सर्भेयकरः [ १३६१ ]- भभय देनेवाला । 
९६ रायस; पतिः { १४११ ]- एमय्ययुश्त 1 
२७ अनुत्त: { १४११ }- भपराजित । 
२८ बसु-रः } १४११}- वलयान्‌, चरसे हुष्यपुष्ट 
५९ अनाना साजा [ १३५६ ]- लोगो राजा । 
३० संबननः [ १६६१ ]- सेवा पोग्य 1 
३१ मघवा [ १४५९ }~ घनव्रान्‌ ॥ 
३२ अन्यवाम्‌ , गोमान्‌, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घोडे, 
माप भोर लो पारमे रणनेषा्ता। 
३३ स्पतिः गोपति, [१४८९] सरनर्नोका पालक, 
पार्णोका पान करनेवाला । 
३७ दर्पणा पति, { १५१० }- वोह पालनेषाला { 
३५ अश्वस्य पौरः [१५८०]- धोका उत्तम पोषण 
करनेवाला 1 
द६ गवां पुर्‌ { ९५८० 1- गर्भोका उत्तम पाठ 
करनेवाला । 
६७ ऋचीपमः [ १६४४ ]~ दशनीय | 1 
३८ सद्यः (१६५७]- प्रस्नदृत्ति धारणं करनेवाला ! 
६९ कश्या [ १६६६ ।- बवान्‌ | 
४० दगकी [ १६६६ 1 तामर््दवान्‌ । 
४१ सद्द्धः वरः (१९८८]- सरा वदनेदाल। षीर | 
४२ धिमी.[ १६९६ ]- शिष्त्राण चारण करनेदाला 1 
धरे तुचिद्युप्मः [ १७७२ ]- भट बलवान्‌ ४ 
४४ युविकतुः [१७७२]- चड़ दषे कायं करनेवाला । 
४५ शचीवः [ १७५७२ ]- शस्तिर ! 
४६ पाचिष्ठः [ १७७२ ~ अष्वश्रालो } 
४७ { १३६१ ]-~ धुत देव करनेवाला 1 
४८ वक्रक्ती {१३६२} ग्रो रदरूर देनेवाला । 


सरामवेदका घुवोध बनुषद्‌ 


४९ शातः [ १३६१ ]- दृष्टो स्र) 

५७ मृधः सासहिः [१४८७] पतरम हरानेवालत। 

५९ वीस्तरः सहि [ १५११ ]- निरते ग्दकर घौर 
कोहं तरा नही है 1 

पर्‌ बद्विवः { १३५४ ]- वखधारौ, शासपरासत्रथारी । 

५३ च्पणीक्षदः [ १३६१ ]-श्रुतेनाफो हरनेवासा। 

५४ पृतनापाट्‌ [१५४३३] -परुतेनाको नाश करतेषाचा। 

५५ अभिभू! [ १४३० ]~ शवक हेरानेवात् । 

५६ शरः [ १४३४ }- वीर। 

५७ सदावन { १४३४ }- श््रूको हरानेका साप्यं 
पते पाष रखनेयाला । ति 

५८ अव्रतं दस्युं भोषः[ ए८दे४ ]- निषमपे न चतमे- 
गुषते हुक नष्ट करमेवामर ! 

५९ विश्वायु पृतनाञु हव्यः [१४९२] पव पुमे 
सहायतक्षि छिए्‌ युलाने योग्य ॥ 

६० अप्रः { १६०५]- उग्रमोर। 

६१ स्रस्तः [ १६०८ ]-पादुसके काम फरनेवाणा 1 , 

६२ चपणि-प्राः [१७९३] सोरगोका पोपण करनेवाला । 

६३ अद्यः वीर। [ १८५५ 1- तरूपर दया न फते. 
चासा वोर! 

६४ शतमन्युः [ १८५५ ]~ शश्रूपर सेको भ्रकारते 
कोष कटनेवाला। 

६५ अयुभ्यः { 
कठिन है) 

६६ दुदच्यवनः [ १८५५] यपने स्थान परते कतित, 
सति हितनेवाप्र धोद । 

६७ अथति्छुतः [१६२२]- जिसका प्रतिकार कदना 
अशक्य है1 

६८ प्रतू्तिषु विश्वाः स्पृधः शमि भसि [ १६३७] 
शुद्धे सब प्पर्था करनेवाले शशरमोको मरनेधाला 6 

६९ तरष्यन्‌ [ १६३५७ ]~ शशरूमक्ति बूर करनेप्ाला 

७० अनर्वणः { १६४१ ]- गुड़ करनेमे कतत । 

७१ अनपच्युतः { १६४२ 1- पराभूत न होतेवाला { 

७२ अवायंक्रतुः भरः { १६२३ ]- निसको को सेक 
नहीं सकता ¶ 

७३ दस्यु-हा [ १६६८ }- दृष्टश रावः करनेवाचा । 

७8 वच्च [ १६९१ ]~ वधाद, क्षप्नषासै ! 

७५ स्थिरः रणाय सेस्छतः {१६९८]- पृद्े त्मिर 
दहनेदाखा, युद कटने कुरर । 


१८५५ ]- जिरके साथ यढ सरना 


सामयेदका स्युयोध अलुवाद 


७६ समूहसि [ १३९० ]- संगठन कटनेवालता । 
७७ श्चानरत्‌ [१४९३]- शाकः निर्माय करवेवाला । 
४८ तुविद्स्नः [ १४९३ ]- ध्न तेजस्वो । 
७९ परमज्या [ १४९२ ]- जिसके चनूषको रोते 
उत्तम हं । 
८० उभयाधी ( १३६१ 1- भौतिक मौर माप्यात्मिक 
एेश्वथं देनेवाला । 
८१ धृत्रहा मर्दं अवधीत्‌ [ १४५१ ]~ वृत्रथातवः 
इन्धने महिका ध किपा 1 
८२ नबनबति पुरः बाहोजसा पिमेद [ १४५१ 1- 
शये निन्यानवे नगररोको इन्द्रे अपने वाहुबपे तोडा 1 
८३ सपरतीनि पच त्राणि देसि [ १४५१ ]- महृतते 
मदिष्ठ परधर्मो भारता है । 
८४ चिनाभिः ऊतिभिः अवतात्‌ [१४५१}- भपने 
धिषण रक्षणे साधन इनदर रक्वा फरता हे । 
८५ फम्ेषु नः मायामयः [ १४५१ ~ घुल मोर 
समूढधिने हमे वदा ¦ 
८६ योज! रयि युघा अभ्यवत्‌ [१४८९] - षर 
पते सामये ावररमोको युद्धे जीतता है । 
८७ भावछतुः [ १४५९ }- सैको हवं कायं 
कःएेवाता । 
८८ पुसा दर्चा { १५५९ }- शशक नगर तोडनेवाला 1 
८९ वृद्धा चित्‌ मादजः [ १७१९ ] पवृढ शादुरमोरो 
भी उष्मा फेंकनेवाला ॥ 
९० ते शुष तस्यन्तं { १६३८ }- तेरे यस श्रमो 
नात्रा करते हे | 
९१ मोत्रभित्‌ ववाहु अस्मे जयन्‌ मोजखा 
शरमुणन्त [ १८५४ ]~ धगमो क्ति तो्नेवाला, धरे 
समान पोर बाहमोयासा हौ युद विजयौ होता है मोर 
कष्मो ष्ठ करता हि। 
९२ सध्रा राजा { १७९५ ]- सरणा पर एक साप 
कामन करमेदाला 1 ति 
९३ अयुत्तमन्युः [ १७९५ 1 निदरा कोप्‌ ध्यं 
मरी होता) 
९४ शवानां पतिः [ १६०० ]- पर्नोका स्वीमो । 
ष्‌ युद [ १५७९ ]- निवाके सायन पास्‌ 
सएनेवाहा 


(१५) 


९६ दन्द विध्वा भूतानि येगिरे { १५८८ ]- शके 
बाध्यसे सय प्राणो रहते हे { 

९७ तुविकूर्मिः [ \७७१ ]- महान्‌ काप कटनेयाला । 

९८ ऋतीपहः [ १७७१ }- करको इर करनेषाा, 
श्रलोभर्नोि न एंनेवाला । 

९९ त्विपीमान्‌ [ १४८८ ]- तेनत्मो 1 

१०० सघरावायन्‌ [ १६२१ ]- एकरम फर देनेषाला। 

ये इन्द्रे गुण दाक देले । इन्हे सनते धारण करने 
हौ शरीरम ब बढता है भौर गनफौ शक्ति वती हं | 

अप्निके गुण 

१ ग्धिः [ १६५४२ ]- अग्रणी “ अभिः कसमात्‌? 
अग्रणीर्भवति " ( तिदक्त) 

२ पायक [ १२३४३ ]~ पित्र कररेवाा । 

३ होता [४१४३]- हवन कलनेवाकत, दर्यो पूसा" 
षाला। 

४ फाविः [ १३४६ ]~ जानो, दरदो । 

५ मुनिः [ १३४९ 7- मपुरभाी 1 

६ प्रियः [ १३४९ 1- सषको प्रिय लगनेषाला ! ` 

७ नरारोस। [ १३४९ }- तम भनुष्यों धाता प्रशंपित 
होनेवाला । 

८ मवुर्दितः [ १२५० ]~ सरूरध्योफा हित करेवा । 

९ प्रशस्तः [ ११७४ ]- प्रशन्नित । 

१० दरे दू {1 ३७४] रते यौषनेवाता, पुरदरशी । 

१९ गरदपतिः { १२७४ ]- पृहस्वामो 1 

१२ यथम्युः [ १३७४ ]~ प्रातिरीत ॥ 

१३ सख प्रतिचद्यः [ १२७४ [~ भत्यन्त बरनीय । 

१४ यविष्ठपः [ ११७५ ]~ तण 1 

१५ दक्षाय्यः [ १३७४ 1 घल षटानेवासा। 

१६ शतम! { १६८१ ]~ ्षात्ति धुव चेनेषाला ॥ 

१७ अदसः पातु [४१३८१]- पपेत्ि ॥ करनेवाला । 

१८ स्थे रमे धनंजयः [ १३८२ ]~ परत्यक युन 
विजयौ 

१९ भारतः [ १३८५ ]~ म्ण पोप करनेवाला ! 

२० असरः [३२८५] कमो षूद न होनेवाता, हमेशा 
लद रहूनेवला । 

२१ दुविद्तव्‌ { १३८५ 1- तेजष्वी । 

२२ चमत { १३८५ ]- प्रका युस्त ! 


(१६) सामगरेदफा योध अनुघाद्‌ 
२३ यृश्चाणि जंघनत्‌ १२९६] शद्को मःरनेवगला ॥ 
२४ सहन्त्य: [ १४१७ ]- शगरुशो हृरानेवाला । 


२५ विश्वचर्षणिः [ १४१७ ]- प्तय जरनोका हिति 
करनेवाला] 


६ सुभगः [ 1४१७ ]- उत्तम भाग्यवान्‌! 

२७ सुदीद्तिः [ १४१७ ]- उत्तम तेगस्वी । 

२८ शरेष्ठ शोचीः { १४१७ ]- पिशेव प्रकारमात्‌ । 
२९ ग्रञाघत्‌ व्रह्म माभर .{ १३९८ ]- पुत्रपौत्रोसे 


५२ शुचिः [ १५६७ }~ शरद, पवित्र । 

५२ धुः [ १५६७ }-~ स्विर । 

५४ समत [ १५६८ ]- अमर 

पम जारूविः [ १५६८ [- जागृत रहूनेवाला ॥ 

५६ विभुः [ १५६८ ~ व्यापक। 

५७ विद्पतिः १५६८]- भरजाका पालन करनेवाकता 

५८ जनानां जामि; मित्रः परियः [१५३ ६]- लोगे 
त्रिय मिघ्र। 


युत भप्त दे। ५९ दतः [ १५३८ ]- सुग्दर, वरशनोप । 
३० अपां -न-पात्‌ { १४१४ ]- ज्ोको नीचे गिरनेन = ६० मन्द्रः [ १५४२ ]- मानन्दित, प्रि 1 
देनेषाछा। ६१ विमावछु; [ १५४२ }- तेजस्वी । 
३१ तनू-न-पात्‌ [ १३४६ ]- प्ररीरको गिरनेन ६२ रौद्रः [ १५४६ ]- भवकर। 
देनेवात्ता | ६२ भद्रः [ १५४६ ]~ कल्याण फरनेवास।। 


३२ ऊर्जा-न-प्रात्‌ [१७१ २]- एल कम त करनेषासप्। 


३३ द्विजश्मा [ ।७७६ ]- दविज, शे भरणियोमे जल 
केनेशला॥ 


३४ दु्ेतर [१८१५]- दु्दोको भानसे माएमेवाला ॥ 


३५ मापे जने हितः { १४७४ ]- सतरपोका हित 
करनेवाला । 


४ विश्वा साष्टान्‌ अग्रुः [ १५५८ ]~ सव शवर" 
आं हरानेवाला, विजयौ, न ष्ट्ारनेव्राला ॥ 
६५ समर साखहिः [ १५६० ]- पुमे विजयौ । 
६ वरेण्यः [ १६१९ ]~ ेष्, शष्ठ । 
६७ अमित्रे अदय [ १६४८ ]~ परश्रका नाश कट । 
६८ उसखएत्‌ { १६४९ ]- शृत कमं करनेवाता । 


९६ वेधः [ १४७६ - विवोष कमं करनेषासा॥ 

२७ सयुक्रतु [१४७६] - उत्तम रीतिसे कं करेवएला 
२८ चिश्रमालुः { १४९८ ] ~ उत्तम ॒तेनस्वी । 

३९ सरहैस्छतः [ १५०२ ]- इलं वक्ानेवाला 1 

४० प्रचेताः [ १५१४ ~ विोद शानौ । 

४९ गातुवित्तमः [ १५१६] उसम रौतिसे मार्ग 


६९ जरायोध [ १९६३ ]- स्तृतिते प्रषु ोनेवाणा । 
७० दस्म [ १६६० ]- सुन्दर, दंनीष । 
७१ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । 
७२ चैश्वानरः [१७०८] सवका नेक करनेवाा । 
७३ वश्षी [१७०९] लवको अपने भौन रदनेवाका। 
७४ पावक णोचिः [ १७१२ ]~ नित्तका प्रकाश 


पवित्रता करेवारा हं । 

७\ स्निषितिषु एषिषु जग्मनाघु दाश्युपे गवं 
अरस्तत्‌ [१३८०]- शशरुके अ।कमण करने षर शतके धरी 
रक्षा करता है । 

ये जगनि युग भो भत्यन्त योधम्रह हे । मनुष्यशो चे गृण 
अपने भन्वर बड़ाने घाहिए 1 

सोमके गुण 
१ जावि [ १३५७ ~ नागृत रहनेवाप्ा ॥ 


जानेया | 

४२ भयस्य वर्धनः [१५१५]- आर्यो यदरातेवासा । 

४२ पांचज्ञन्यः [ १५१९ ]- पाषा जनोका कल्यान 
कएनेषारा 1 

४४ ऋषिः [ ५५१९ ]- पानी, शष्ट । 

8५ पवमानः [ १५१९ ]- शुदता करनेवाखा। 

४६ पुरोदितः [ १५१९ {~ नेता, मागे रट्नेवाकना, सगे 
ह्पापित् कपा हुमा । 

४७ महागयः [ १५१९ ]- महान्‌ घरषाल ॥ 


४८ स्वर्हष्‌ [१५१९]- श्ातसदुष्टिदासा भाटमलानी ! 

४९ स्वपतिः [ १५३३ ]- स्वयंशासित ॥ 

५० युपणः [ १५४० ]~ बखयान्‌ 

५१ जातवेदाः [ १५६६ ]- जिसे श्न उत्यघ होता 
हि" उ्यन्न हुरथोको जाननेदार 


२ सक्षणिः यृजाणि परि [ १३५७ ]- साहे करने. 


बाला वोर ्रुको कुघलता ज्ाताहे। 


३ शुख्छः [ १३५७ 1 दीय यदानेवासा 1 
8 दिव्यः [ १३५७ ]~ शयुलोक्मे रहमेवाला, दर्षतपर 


उगनेवात्ता ए 


सामपेदका सुच गलुवाद 


५ पूपः [ १३५७ ]~ भमूतरुप | 
द सोम. मायः [ २३५८ ¡- सोम रक्षण करता है! 
७ वर्धनः [ 9१३५९ ]- वल बड़नेवाला ! 
< दक्षसाधनः { १२८८ 1~ बल चडानेका सायन । 
९ चीरः [ १३९५ ]- शूरवीर । 
१० हरिः { १३९५ [- दुर्वारा हरण करनेवाला । 
११ प्रियः [ १३यप्‌ ]- सवोरो प्रिय । 
१२ फयि [ १४०० ] जानी, उररी । 
१३ रत्नधा [ १४०८ ]- रेको धारण कटनेवात्ता । 
श्ट शुरप्राम" [ १४०९ ]- भूर्योफा समुदाय अपने 
शाप रखनेवात्ता 
१५ सर्यवीर" { १४०९ }- सम प्रकारते बीर । 
१४ सदा गान्‌ { १४०९ ]~ ददृशे हरने को शाषितते 
पुक्त । 
१७ जेता [ १४०९ ]~ पुद्ध जोतनेवाला । 
१८ तिरमायुधः [ १४०९ ]- तोक्ष्य श सपने पास 
रषनेवाल्म । 
१९ द्िप्रधन्वा [ १४०९ }- पनुषरो हृत शण 
चानेवाल। ॥ 
२० खमन्सु मपान्बह) [ १४०९ ]- युद कषब्रूमोके 
किद्‌ ससह । 
२१ पतनाघ्ठु शचून. सादाग्‌ [१४०९)- युद्धे शषरु- 
मति ह्रानेवारा । 
२२ युपा ( १४१९ [~ यलयान्‌ ॥ 
२३ सुमेधा. [ १४२० ]~ उक्तम यद्धिमान्‌ ॥ 
२४ तेजिष्ठा. [{ १४९४ ]- तेगस्वो 1 
२५ यश्ास्ा यदास्सरः [ ४४०१ ]~ मते परस्वो । 
२६ वशु; [ १४४४ ]- भूरे रका 1 
२७ सवतयाः { } ४४४ 7- अपनी शक्तिरे शक्तिमान्‌ ९ 
२ अर्णः [ १४४४ 1~ घमवरेवान्मा । 
२९ मनसः पतिः [ १४४४ ]- मनका स्वामी | 
३० शुष्मी [ १४४४ }- बछवान्‌ । 


द [स्म हिदो भूमिश] 


(९७) 


३१ सुमतिः [ १४४४ ]- उत्तम पुद्धिपात्‌ ॥ 

श रक्षांसि भपष्न्‌ [ १४२९ ]- रासप्तोको भारे- 
चारा 

३३ अमित्रहा { १४४७ ]~ यागुभोको मारनेवाला १ 

३४ विश्व~चपणि, [ १४४७ ]~ सय रोर्गोका हित 
करनेवाला । 

एमा यह पोर ह + सोमक पे ुण पोभरतत पीनेवा्थोमें 
दौलत हँ ॥ दे गुण सोके कारम भनूम्योने उपपन्न होते है, 
इति वे गुण घोमके हौ समने जाति है । 

अन्य देवताश! वर्णन सामयेदभे योदा योदा ह द्सलिए 
उतश्च विचार षरनेकौ वहा आवश्यकता मर्ह है । 


अदनातिक-षहित द्रण 


सामपेदका मुद्ग अनुनातिक रदित परम्पराते होता मा- 
रहाहै।र, श, घ, ए, ह हन क्षरति पटने यदि गनधवार 
आं जे तो उत्ते अनुनासिक टो जाता है ॥ नैते-- 


भाक अचुनालिरूरहित गनुनाखिकसदित 
१५ स्तोमददराय स्तोमखाय 
२७ मपां रेताति अपा्रेताति 
२७८ शत क्षत सतश्‌ 
२ यपसाना होता पज्ञानार्ैटोता 


क्सग्रकार भनुतातिर - सहित हामवेरका मुद्रण होना 
चाहिए 1 

इतामरष्ार स्ामवेदके विषयमे योडाप्ता परिचय यहां रि 

है । उशका दिस्तरार बहत वडा टो जाएगा । इसकतिर्‌ एका 

रिचार फररेः महा थोडासा हौ परिचपात्मक विर्रण प्रस्तुत 
सिहं) 

निबेद 
पादं दामोदर सातदलवर 
अध्यस्त स्वाप्याय मण्डल, पाष्षो 





अ ५. 


कह 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


पवार्चिकः ८ छन्द आर्चिकः ) 


उरे काण्डक्‌ ! 
~~~ ८2-~~~----- 


अध प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्षः। 


[१] 
{ १-१० } १,२,४,७,९ भारद्वाजो बरास्पत्य , ३ मेधातिपि कृष्व , ५ उशना षाव्य , ६ पूदोतिपुरछपदा- 
यादिगरसौ, तयोर्वाभ्यतर , ८ यत्स काण्व , १० वामदेव ¶ सन ॥ गायनी ॥ 
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१ अग्न आ याहि वीतये णाना हव्यदिये। नि होता सत्सि बरहिपि॥ १॥ (» ९१६५०) 
१६. ५द७ 38 १.२ २  3.२,५ 36 २.३ १.९ 

२९ स्वमम यद्चाना होता षिश्वेषार दिवः] देवेमिर्माडुपे जने ॥२॥ (ऋ ६१९१) 
3३ ॐ २. 3 १२. 3३.२ 3 र 3१२ ३१२ 

२ अनि दृं वृणीमदे होतारं विश्ववेदसम्‌ ] अस्य यदस्य सूकतुम्‌ 1 ३॥ (च ११२१) 





॥ 


[१] भ्रथमः पण्ड । 
[ १} हे भणे 1 ( वीतये मा याहि ) हवि भसण स्दनके लिए तू मा, देवोकौ ( हव्यदातये खृणान, ) 
हवि दैनेके लिए लिसकौ स्तुति कौ जतौ ह एप ( द्ोता ) पगमे श्टत्थिज होता हा ( बर्दिपि लि सत्सि } पते 


भासन प्र बैठ॥ १५ 
(९) वीति" जाना, गति करना, उलन करना, उपमो करना, खाना, साप करना, वाट । 


(२) ्व्यदराति"-- देको हवि पहचान, हवि देना । (३) दोता-- गुानेवाल, देशो अपने पास 
कानेवाला, । (8) वर्हिः-- भसन, अन्तरिक्ष, लल, यस । 
{२} हे ममते! हर (विश्वेषां यकानां तव रोता ) सब मजो देवको पुकतानेवात है, भोर (देेमि } देषोने 
हो हु (मादधये जने हित } मालवी जनक दोचमे स्थापित का हे ॥ ९ ॥1 
[ ३} हम (पििश्व-येद्ख } स्वको जावनेयते, {होतारं ) देगरो बुकानेबरके (अस्य यशस्य शुष } इष 
यसको उरम्‌ रीति कएनेवात इस ( श्चि ) मग्निको (दूत वृणीमहे ) दरे मानकर स्वीकार कंते हं ॥ २॥ 
॥, 


(२) साप्येदका सुयोघ सदुवाद [ सग्रेधे काण्डम्‌ 


र ३.२९९१।६ ॐ १२.३१ ब्‌ १, 3 9 ३ 
अश्निरत्रानि जदनद्‌ द्रविणस्युर्भयन्ययः । समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।११।२५४) 

५ ९ 9 3 9 र । २३९२१ ५्‌ 
प्रष्ठ बो अतिथिस्स्तुपे मित्रमिव प्रियम्‌ । उरे रथंन यम्‌ 1प॥ (ऋ, ०८५१) 
१३ 3 १२... 3१ ब्द 3 9 १. 3२.३६. #:3 

९ स्वनो अश्र महोभिः पादि विश्वस्या अरातेः । उत द्विषो म्येश्य ॥६॥ (च ५५१५) 
१३ भर च ॥३ 3.१९ 9 3} € 3 3२ 

७ ण्टू वरवाणि तेऽप्र इच्येतरा गिरः । एभिभेषौस इन्दुभि! ॥ ७॥ (क ६।१९।१६) 
१.२ 3 १ शद 3.0.89. 8 ध ६। 

< आते षसो मनो यमत्परमाचिरसषस्थात्‌ । अत्न स्वां कामये भिरा॥८॥ (ऋ ५११७) 
॥। २.३ १३३१ रश ११ ३.१. श्ट 3११९ 

९ स्वाते पृष्कराद्ध्ययथव। निरमन्थत । मूर्धा विश्वस्य बाधतः 1 ९ ॥( ऋ ९१६१२) 
०3 १२.३9 २६१ २७१. ३.९ 8.4 र्र्‌ ~ ञ.र 

१० अग्रे विवस्वदा भरा्मभ्यसूतये संदे । देवो घि नो ध्य 1 १०॥ (र्द गति) 

इति प्रपमा ददतिः ॥ १॥ प्रयम्‌. चष्ट 1 १॥ [ स्वप्ता ९। उ० ना० 1 धा० ३७} (वे) 1} 


(२1 
({ १-१० ) १ भुदरक्ाहिं ( च. पिरप भागिरस" }) २ घामदेवो गौतम ; ३,८-९ प्रयोगो भागय ; ४ मधुच्छरा 
वैश्वामित्र ; ५, ७ शुनोप बाजोगति ; £ मेधातिपि काण्व"; १० वत्स काण्व । यन ) सापपरी ॥ 


१६. 3 शासे १.३ 3१२ १९७१ ३ 
११ नमस्ते अग्न ओजते शणन्वि देष एषः । अमेरभितरमदेय ॥ १ ॥ (त. ५०५१०) 

{ ४] (मिषन्यया ) विप प्र्ारकी स्तुतिते प्रसन्न हा टमा, ( द्रमिण-स्युः) उपापकोको पन देनैक इछा 
पाणा ( समिद्धः) गच्टी तरहते षयित ( शुः) शुद भोर ( आष्टुतः) सहामापं दाया गप यह्‌ भन्न ( षृधाणि 
जंघमत्‌) पेरनेवाले दाम्योवा नाश करता ह ॥४॥ 

[५] (घः पेठ) बु्हारे मल्यन्त प्रिय (परियं मित्र श्य) प्रिय पित्रके समान प्रेम षरनेवलि, (सतिधि) मति 
विषै स्मान पूय म्नौ (येदं रथं न) धन देने वातत रषी सते घ्तुति फो जाती हे, उतो प्रकार (स्तुषे) भे स्तुति 
करतां १1५ 

[६1 हे (भत्रे) मने ! (स्वे) षू (पिश्वस्याः अरातेः) सनो शतुमंति (उत ) भौर ( दविषः मर््वस्य) परै 
कर्नेषक्ते मनुष्ये (मष्रोभिः ) यरे बरे सायनेति (नः पादि) हमारा संरक्ष श्ट ।॥६॥॥ 

[७] हे षणे । प्र (रह उ) म, (ने) तेरे ल्पे हौ ( द्या) द प्रररौ (इतरा गिरः) दवय स्तवौ मै 
(प्रयाण) च्छो सरसे षर रह ए, ( दमिः इन्दुभिः पीस) इन सोमररंति दर पद, महान्‌ हौ ॥७॥ 

[८] टे अने ! (चतसः) वह तेरा पुत्र (ते मनः) तेरे सनो (परमाम्‌ सथस्यात्‌ ) यत भेष्ट श्यानते भी 
(भा थमन ) भषने वमे करता रै। हे भग्ने 1 (गिरात्या फाप्रये) भपनो स्तुति तेवै प्रोष्ठ कौ इष्टा भरता ह ॥८॥ 

[९] हे भ्ने । ( जथा ) मयदनि (त्वां ) दुते ( विन्यस्य पराथत" मूकः) धप विरये आयर, भूक परम 
शष्ट ( पुष्डरात्‌ ) पुप्षते ( निरमन्यत ) भय क्के प्रातिन तिवा ॥ ९॥ 

[१० } टै सन्ने ( घर्मम्यं मदे ऊनये ) हमारी उम रक्षाहे लिये { विषस्यत्‌ ) नियः कनेर पोष्य घर 
(भामर) हेरे, (नः ददो) हमे मार्णषो दिानेवाष हु ही (देयः हि ससि)देवह॥ १०१ 

॥ यष पिदा खंड समाप्त दुभा ॥ 
[ > 1 दवितीयः पण्डः 
1५१1 भवे! दैरेव। ( एष्य) ) भनुष्य (ते भोजसे) सुमे बकरे तिपि ( ममः पणन्ति ) नमष्शार 
भ्ये है प्र (ममः) सपनो दरिविने ( समिय अर्दय ) पदर नत श्प्ताह){॥ 
(१) एषः भतुष्य, हमान । (र) सम~त, धा! 


प्रथम सष्याय] खामवेद्षन वो भुवद (३) 


३} ३ 3१ 323१२ ह (7 3 र 
१९ दूवं वो विवेद हल्यवाहममस्वम्‌ । यजिषठृखते गिरा ॥ २॥ (ॐ २८१) 
३ 9 9 3११ 93 
१९२ उपर स्वा जामयो गिर देदिकतीरविष्छेतः । वायोरनौरे अस्थिरन्‌ ॥२॥ (8. ५।१०२।१३) 
१४ शरत ~ ३.१,२.३ „9२ ३ २ 3२ २.३ १६३ १ २ 
उप त्वागते दिवेदिवे दोगावस्व्षिया बयम्‌ । नमो मरन्व एमसि ॥ ४ ॥ (छ. १।१।७) 
१५ १२.५.२३. १.२ क 3.१२ ३१ ३ २ ३३२ ह; 
अरागोष तद्धिविददि विशचविवे यद्धियाय । स्तमर्एद्राय टरशषीकम्‌ ॥५॥ (क. १२७।१०) 
१६ १ १ ब्द 3 ‡ २३२३ ३ = 3 9.३ ड ¶ ३. 
प्रवि स्यं चात्मष्वरं गोपीथाय प्र हयसे। मरुद्भि अआ सहि ॥६॥ (छ. १६९) 
१७ ॐ १... 8; + 3¶ 2 8१ 4 3१२३ ७१ दे 
अश्च न स्वा वर्विन्तं वन्दध्या अप्रं नमामि; । सम्राजन्तमन्वराणाम्‌ ॥७॥ (छ १२७१) 
[ब्‌ 1, षद्‌ 39 ५.५ [ ए । १७११३ 
१८ ओंर्मशयुबच्छुचिममयानयदा हषे । अग्नि <सद्चुदरवासप्तम्‌ = ॥ ८ ॥ (ऋ. ५१०२४) 
३,१.३२. 34 स्दञउ 3२ 3 9२ १.२ . 5१६. 
१९ अभिमिन्धानो मनका वियश्सचेत मत्यै; । अगरिमिन्ये विषस्तभिः ॥९॥) (क. ८।१०२।२२) 


नि 


र्द 9 ६९३ १२३ १९ द 3 3, 1. „उर 
९० आदित्य रेतसो उयोदिः पदयन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि ॥१०।. ५६।३०) 
दति द्वितोया दशतिः ॥ २1] द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [ स्व० ६। उ० २। घा० ५२। (पा))] 


[ १२] हे भाने 1 ( विश्ववेदसे ) सय धनेकि स्वामी ( हव्य ~वा ) हविको कते नानेयते, ( अम्य ) भमर 
(ते ) दूत ततया ( यलि्ठं ) अस्ययिरू यञ करने सग्निफो ( चः ) दु्हारे लिए मे (गिरा चाञ्चति ) अपनो प्राथ 
नाते अनुशूल वनतः है ॥ २ ॥) 

[ १३ ] है भग्ने ! ( दराविष्टतः ) हवन करनेयातेकी (जाप्रथः गिरः ) वहिनके पमान श्रिय स्तुति ( रेद्िरात्ती) 
तेरे पुफो पकड करती हई ( वाये: अर्ीषेः ) वाधुके प्रात मे जाकर ( उयं अस्थिरन्‌ ) स्थापित करती है ५ ३ ॥ 

{ ४ } ह जने ! ( दिवे दिवे ) परति दिन ( दोणचस्तः ) रव्दिन ( वयं ) हेम ( धिया नमो भरन्तः ) वुद्धि 
प्यक नमस्कार करते हए ( त्वा उप पमि ) तेरे पास भाते है ॥ ४॥ 

[ १५} है ( जण-बोघ ) स्तुतिते त्वात होनेवाले अग्ने ! ( चिदे विद्धो ) प्रत्येक मनुष्यकञे हितके लिये ( यभि- 
याय ) प्र्,( दद्राय ) द्रष्टोको रलानेषारे तेरे लिए ( इश्व स्तोम) सुन्दर स्तोने गाये गते हे, (तत्‌. धिविडिढ) 
ऊण तरू जान ॥५॥ 

(१) अय सुति, (२) जरा-व्ोधे- पुति निके युगो जान रोता है, {३) यत्िय- पुन्य, 
(४) सद्र शवुको खनवाल, (५) ददौक- दरनोय, सन्दर । 

[ १६ } है भग्ने ! ( त्यं चार स्वरं प्रति ) उस उत्तम-हिसारहित यतमं { गोधीथाय अरहयसे ) सरकषणके 
छु शुदे बुलावा जाता हं, ह जने । तर ( मदद्धिः या गि } मर्तोके साय आ ॥ ६1 

¡ १७ ( कार्यन्ते अश्वे न्‌ ) भयाल्याठे घोडेके सम्प्र नो { अध्वराणां सश्राजन्तं ) द्रति यतोमे 
उततम अकार भ्रकाशित होतेव (त्वा सर्ति) बु मन्निरो ( नमोभिः बन्दरध्ये ) नमस्करोति हण वन्दना करते ह ।।७॥ 

{ १८ ] (समुद्रवा्सं ) समूदरमे रहनेवमे (दुधि म्नि ) शद मन्नको ( भौ भरगुवन्‌ ) मोवभुगुके समान 
लया ( अप्नवानयतत्‌ ) मप्नवानके समान ( आ ह्वे) मे स्दुतति करतः हूं ॥ ८ ॥ 

[ १९ । ( मनसा अग्नि इन्धानः ) भन लगाकर कषग्निको जलानेवाछा ( मरः ) मनुष्व ( धियं सेत } पनी 
धद प्रदीप्त करता हं भौर ( वियस्यभिः अनि इन्ये ) पुवं किरगकि सपय अग्निक भी पस्यलित करता है ५ ९१५ 

{ २० ] ( परे द्विवि ) युके { यत्‌ इध्यते ) लो भ्रका्षित होता है, ( सात्‌ इत्‌ ) उसी ( पन्नस्य रेतसः) 
प्राचीन मसे युवत ( वासरं ऽयोविः ) दिनके भराको ( पदुयन्ति } लोग देवते हे ॥ १० ¶ 

॥ यदा दुख खंड समाहर हुमा ॥ 


(४) सामवेदक्ता बोध गुघाद्‌ [ बाध्यं काण्डम्‌ 


{३} 
( ११४} १ प्रयोगो सार्व , २५ मरद्राजो वा्हष्पत्य , ३, १० वामदेवो गौतम , ४, ६ वसिष्ठो सत्रावरणि › 
४ तिरूप आटिगरतत , ८ शुन शेप आभौर्गात , ९ गोपदन सत्रे , ११ प्रस्कप्व काण्व , १२ भेषातिषि 
काप्व , १३ सिन्धुद्रीप आम्बरीष › तरित जात्यो वा, १४ उशना कान्य ॥ जगनि ॥ गायत्री ॥ 
2 3१९ 3११ 3१३ १९ 3 ३४ 9 





०५ ३ 

२१ अग्नि मो पृधन्वमघ्वराणां पुरम्‌ । अच्छा नपे सदस्वते ॥ १॥ = (छ ८१०२०) 
३,२.3३ [ष 2.२ 3 २ ॐ द्‌ उ २७.१२ ३.१ 

२९ अग्रिलिग्मेन शोचिषा यस्सद्विचं न्परेप्रिणष्‌ । अ्निनो वर्ते रयिम्‌ ॥२॥ (४.६।।६१० 
२ ३२ ३२ 9२8 १.२३.१ र्द ७.9२ 3३, १२ 

२३ अर मृड मदा६ भस्यय आ देवयुं जनम्‌ । दये बर्हिरासदम्‌  ॥३॥ (क ४।९।१) 
3 ११ ३. क ऋ. बः 3 १.२, ३ 

२४ जरे रक्षा भो अदः प्रति ख देव शपतः । तपिषिजरो दह॒ ॥ ४॥ (क ५।१५।११) 
र 3 9 39२ १७६ ११ ३१९ 

र्‌ छपर यदुक्ष्वादिपे तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशवः ॥ ५॥ (क. ६।१६।४६) 

र [व ब्‌ 
२६ नि स्वा नक्ष्य विषते मन्तं धीमहे वयम्‌ । सुवीरमग्न आहूत ॥ ६ ॥ (ऋ ७।१५)५) 
[३] दृतीयः खण्डः । 


[२१] (च.) ुमहारे (अध्वया्णां ) महि पूणं धर्लोका (प्ये) नाशन न करनेवाले (पुरूतमं ) भतिभेष् 
(सष्स्यते) बलवान्‌ (बुधन्त ) समको बडानेवलि (अद्नि यच्छा) म्ले पास [ सया करने िपे ] जए ॥ १॥ 
(१) भ-्वर,- हिता रहित पलल, (२) अध्य-र.- मागं दि्ानेवाखा, (३) नता (न-स्ता )- नं गिरेः 
वाला, सरक, (४ } स््स्वान्‌- शुकः ह॒रानेवएला 1 
{२२} (भन्मिः ) मग्न (तिग्मेन शोचिषा) मपने तीक्ष्य तेजमे (धिश्व अन्निणं ) समर [ स्वय ] लानेवाते गरुणे 
(नि यसत्‌) नष्ट करता ह, बह मगन (नः रां वतते) हमे धन देता हे ॥ २१ 
(१) सन्नि" (अद्‌ }-- स्दय लानेवाक्ता, अत्यधिकं घानेवाला शव । 
[२३] है मने ! त (मृड ) हमे सलौ कर (मान्‌ असि ) ठ महान्‌ ह, (देव -यु जनं भा अयः) क्वर्रौ 
उपासना षरनेयते मनुष्ये पास ना, भोर (वाहि. भासद्‌ ) भान पर बेठनेके तपु तु (इयेथ ) भा ॥३॥ 
(१) देवयु, (देव-~मु }~- दशवरकौ उपासना करनेवाला, श्वरे अपनः सम्बन्ध जोडनेवाला । 
(२४1 हे अगे! (अहस ) पपौ मोर (रीषत ) हसस शानत (न ) हमाण (रक्ष ) सरक्षण कर, भौर 
(अ-~जरः ) गुद्रपपि रहित घ्र (तपिष्ठ. प्रति दष्ट स्म) अपने तेनंति [ श्रुको ] जला दे ॥४॥ 
(द) भहैः- पाप, पापो, दृष्ट । (२) रीषत्‌- {हिसर शवर, तोदफोड करनेवाला शमर | 
(२) अञर.~ जरारहित, तकण | 
[२५] हे अग्निदेव ! (ये) जो (तय साधय अश्वास, ) तेरे उतम पोरे है, जो ( आदराच" गरं यहन्ति ) 
येमे परणं होकर तुभे ठे जते ह, उन { अयने रथमे ] (युकर्दव दि) जोड ॥ ५॥ 
(१) बाटाः-- चेमते भानेवाे घो । 
(२६) हे (म्य ) शरणमे जने योग्य, (विश -पते) भजामोषि पालव, ( अहुत ) सये सहायक लिए बुलापै 
मवे हे ( ग्ने) स्ने | (पय) हन ( चुमन्त सुवीरं ) तेजस्य, उत्तमवोर तेर टौ (धीपद्दि) प्यान कते ह ॥ ६५ 
(१) नष््य- (न्‌ )-- पाध जाना, पास जाने योष्य, (९ धुमान्‌- तेजर्वी | 
(३) सुवीरः- उतम वोर, भोदा 1 


प्रपर मध्याय] साम्वेदका छेपोध अनुघाद्‌ (५) 
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२७ अगरिषूषौ दिवः कंकरपतिः पथिष्पा अपम्‌ । अपार रेतारसि जिन्वति ॥७॥ (=. ८1४४।१६) 
ॐ३३ रेज ॐ ५ > ॐ9 २३४ रर 3२३ † २ 

१८ इमम्‌ पु स्वमसखाक्रर सनिं यापत्रं न्यासम्‌ । उरे देवेषु प्र चोचः ॥८॥ (छ, १।२७।४)} 
र्‌ द्‌ ब. 

२९ वे स्वा गौपयनो गिरा जनिष्ठदपे अद्धिरः । स पावक शषौ इवम्‌ ॥९॥ (ष ५७४।११) 
२९ १२, 3,२७.२९१ २ १५१२ 

३० परि नाजपततिः कमिरमिदैव्यान्यक्रपरीव्‌ 1 दषद्रानि दाये ॥ १०॥ 1. ५१५२) 
२३ ह 3१ + ३१ ५ 

३१ उदु त्यं जातवेदसं देवं पदन्ति कतमः । दरे विश्वाय प्रथम्‌ ॥११॥ (5.१९० गु. ५४१) 
२९२७१ रद्‌ 3 ३१२ ७१२ 

३२ कषिमश्िधुषर स्ति सत्यथमौणमप्यरे । देवपमीवचाठनपू ॥ १२ ॥ (ख. १।११।७) 
1 (न, १ ड # ३१३ ५॥ 1 

दद धनै देमौरमिथै पं न मवनु पौव | श योरपि पवन्त नः ॥ १३॥ (ख, १०९४ 


यञ्च. ३६।११) 


{९७} (अयं जनमि; ) पहं भ्न ( मूधौ ) पयते मुस स्यातपर शहनेबा्ा है, षड्‌ ( दिव; फणुत्‌) धुजोकषा 
उञ्य भाग है, भौर (पृथिव्याः पतिः) पुम्बीवा पालन करनेवाला है, वहौ (जयां रेनांसि जिन्वति) कर्भोका फल 
देकर सबको प्रश्न करता हं ।। ७१ 

(१) मापू-- जल, क्म, नोदन । (९) जिन्व्‌-- सन्तुष्ट करना | 

{९८} है मने ! (चवं) ह ( भस्माके शमे नव्यस ) हमारे इस गवोन (सर्ति ) अघ्रफो भौर (गायधे) 
सामग्री छन्यमे किए गए प्तोत्रको (दैवेषु खु प्रो चः) देवोमे पचा ॥ ८ ॥ 

(१) सनिः-- अन्न ' मण्‌-दाने ^ (२) गायत्रै-- मायत्री छन्दत गाया यपौ साम~यान } 

[२९] (ते स्था) उस वन्ते ( गोप रनः) गोपधन शयिते ( गि जनिष्ट ) सपनो स्तुते उत्पन्न किया, है 
(अगिरः) कषरीरफे भगो रर स्यते रह्नेदरे (पाचकः ) पित्र मरणेवाते मग्ने ! (सः) यह्‌ तू (हर्वश्युधि) हषास 
शरर्यना सुन ॥९॥ 

(१) अगिणः-- एक ऋषि, अर्गोमे रसह्पमें रहुनेवालो ङ्त (मगि-रस्‌ }, 
(९) पावक-- पदित्र करनेवाला । 

[१०1] ( वाजपतिः कविः) अपनो स्वामो, जानो, अग्नि (व्यानि परि सक्प्रीन्‌ ) टृवमीय पवापेकि स्वोषार 
करता! है, भोर ( दादु रत्नानि दधत्‌ ) दानद मनुष्यको रत्न देता ह ॥ १०५ 

(१९। <पिश्वाय ,घु्यं ददतो ) निश्वकनो भूयं दिलानंऱ तिद उती ८ केतवः ) किरणे (जातवेदं देवे) जिर 
पेद उस्पशच हए है, उप्त देवको (उत्‌ उ वहन्ति) मच्छो तरट्‌ घारण करतो ह ॥ ११॥ 

(१) जात-चेदाः-- जिसे ञान भकट होता ह, शसति चेद श्रकट होते ह, किरण सूरयको भाकागाने दसौ 
छु धारण फरतो दहं, पि जिसमे वह्‌ रतरेसे दिषापे } 

[१९] (मण्वरे) हिसारहित यशनं ( ख्यधर्मोणे ) सत्य धमते युदत( कचि अद्मि ) सग्ली भण्निकौ (उपस्तुदि) 
श्यति फर, वहं (दवे ) देव (अभीय -चातने ) रोम नष्ट कूरनेदाला है \। १२॥ 

( १) अमीक-चातनः-- कन्मपे उत्पत होनेवाले रोगोको इर करनेकात्तर ॥ 

{३३ ] ( नः } इमे ( अभिष्य ) इच्छित ख देनेरे लिए ( देवीः शं ) दिष्य नस रूत्दाणकररो हौ । (नः 
पीतये शं ) ठणारि पौनेक सिए युलदायी ह । ( नः) हमे ( दरं योः अभिन््रवन्तु ) घुख ओर दान्वि देते हु जल 
अवाह यह । १३१ 

(१) भभिष्टि- द्छिति सुख, (२) पीति पानौ पीनः । 





(९) सखामदेदका योध अनुवादं [ भानव काप्यम्‌ 


५२ 3१ दर 3 १ 


रू 9. ९७ १२३ १२ 
३४ कस्य नूनं परगति धियो जिन्वसि सत्पते } गापाता यख ते गिरः॥ १४॥ (क, ५८४५) 
इति सृतीया दशति ॥ ३ ॥ तृतीय सण्ड ॥ ३॥ [ स्व ९ उ० २। षा० ५७] (ये) ॥ ] 


[४] 
( १-१० } १,३,७ कषय्व्हिस्पत्य (७ तृणपाणि ), २,५,८-९ भरे प्रायाय ; ४ वसिष्ठो पे्रायदणि.; ६ प्रफष्वः 
काण्व ; १० सोभरिः फाण्वः | म्नि. 11 बृह्ती ॥ 
१२ ५ #। १२ 2 १ ड ¶ द 
२५ यज्ञायज्ञा वा अप्रप पिराचदा च दक्षत । 


११ ३०३१६ 3१. , 3२ 


3१ ब्र 
रपर वयममृतं जाकवेदृसं प्रियं मित्र न शसि ॥ ? ॥ ( छ. ६।१८५ ) 
341. भ 3 १दे 3 १ उर | ४, 

३६ पाहिनो यप्र एकया पादश्रत दितीयया 1 
न क 2 व 
पाहि गोभिसितिछमिसूजा पते पादि चतसृमिभतो 1 २॥ (क, त६णर) 
३१२  }. ३ १ ३ 


ने जराभिः 9 दव 
२७ पुदाद्धरपमरे अविभिः शक्रेण देष शोचिषा । 
११२ ५६ 3 ६ २ 39 र्‌ १ 
मरदयाने समिषानो यदिष्व रेवर्पायक दीदिदि ॥ ३ ॥ (छ ६४८७) 
"क १३ ३१३ 
३८ से अपे खाहुत प्रियासः सन्तु दरया । 
२४६ २ 39 ९.5 1९ ७4 २९४१२ 


यन्तर मे मघवान जनानामू्रे दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ, ५१६1) 


[ ३४ ] हे ( सत्पते ) पत्यते पालन करनेवाले ! ( नूनं कर्य धियः ) निश्चपते किरा यृदधिते (परिणसि 
जिन्वखि) समिलित हकर तू भान्द होता ह ? ( यस्य ते भिरः ) जिसके कारण तेरो स्तुति (गो -पाता ) शानषा 
दर्शन करनेवाली होतो है ॥ १४॥ 

(१) गो-पाता- भाया पालन कएल, इद्टिर्पोफा पालन कूटना, ज्ञानक दसन करना ॥ 
॥ यां ततीय खंड खमात एमा ॥ 
[४] चतुथः खण्डः। 

[ ३५." ( चः ) वुम ( यक्षा यसा ) परव्ेक पक्षं मौर (गिरा गिरा ) भतयेक स्तोमे { दषते स्मये ) यवान्‌ 
अन्न प्र््प शे, { ययं ) दम ( जल्वेदसं खम्तं ) सदे जाननेवठे भमर अन्निरते ( दिद भिधरंन) तिप 
भिरषे समान ( प्रदोमिचम्‌ ) प्र्रता करते हं ।॥। १ ॥\ 

{ ‰६। हे मने ( पकया नः पाहि ) एक परर्धनप्ते हमारा सरण कर्‌, { उत द्वितीयया पादि) भौर 
दतै प्ापेनाते भे हमारी रशा १२, हे ‹ ऊर पते ) अपरे स्यामो । ( निमिः गीर्भिः एषि ) कीरो आर्ता 
हगारा "छग कर, हि (वसो } सण्को पमानेवष्ठे थण्दे ! ( ष्दलस्भिः पाहि) चोषी प्राथनो भो हमारा पातन कट 11२॥ 
९ [६७] हे मस्व देष ! {चृषद्धिः अिभिः) दो चदटो ण्यालामहि दु श्रषाशिद ट, ( शुभेण शोचि श) पुर 
समरे त्रु प्रषयनित हे, हे (यिष्य रेयन्‌ पायफ ) तष्ण, घनवात्‌ सोर पिय षरनेषाले देद ! {अराने समियान।) 
भण्डार लिप भष्ठो तरह प्रदीप्तहोश्टदू (दीदिदि) प्राधितटो ।1३1 

{१८१ हि भले ! (चे) युन (स्या्टुन- ) उष्म रोनिते हवत कए्नेदायि (सूरयः) वरान्‌ (प्रियासः 


पतन्तु) कते प्रिय श, ( वे मघयानः 9 जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः) प्रजानरनोर श्रामन शरते है, वे (गोनां ऊर 
वुखन्तः) णापोरि समूरषा पान षरते हे ॥४। 


४ 





भ्रथक मष्वाय | छषामवेद्का पोच मनुवाव्‌ (७) 


१.३ "वपि 9.९६ ॐ ३ उभर 
२९ अं यरितदति्तपोनो दैव रणे । 
१२ = 39 २, 32 31.3१ 
अप्रोपिवान्‌ गृहपते महा अक्षि दिवखयुदुरोणयु। ॥ ५॥ (छ. ८६०।१६) 


३.३.१२ ॐ३२,.३३ 


ट ( 
४० अपरे विवस्वदुपसवित्रर रापे। अमत्यै । 
२ 3३ ॐ २५२ .3 9 ९3९३ 
आ दृष्टये जाततरेदो वहा लमा दवार उपप  ॥ ६॥ {छ १७४०१) 
११३२ ३ च्य 3 ५२ ङः 
४१ से मित्र उत्या वसो राधार्ति चोद्य । 


8 २ 3१ क्य उ १२ २ 9२, ३.॥ 


[4 4 त 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरति विदा गाधं तुष तु नः ॥७॥ (%. ६।४८।९) 
र्ब 3१२ 3४ र 3.३ 


४२ स्मित्सप्रथा अप्यमर प्रातरत) कविः । 
॥। ब्द ॐ 9 र 3 9 द्‌ 
स्वं विप्रासः समिधान ददिष आ विवासन्ति वेधा ॥ ८] (छ ५६०।५१ 


$ ३ (4 ३,8 ९ 3 १ २ 
४३ आनो अ वयोवृषर रथिं पवक प्रस्स््‌ । 
१९. १२ 


५ 8३ 
शौ च न उपम्रते दृषदं एुनौवौ दयस्वम्‌ = ॥ ९ ॥ (क ८९०१) 





[६९ ] हे (जस्तिः भदे देव) तानो भग्नि देव ! स्‌ ( पिदपतिः) भ्रनाका शक ह, { रष्तसः तपानः} 
राको सतप देनेवाला हे। हे (हपते ) धर स्वामी! प्र ( अ-भोपिवान्‌) माह्र कहौ व जानेवाला ( दुरोणयुः } 
परमे हौ रहुनेषाका (मदान्‌ मसि ) महान्‌ ह" ओर ( दिवस्पायुः ) चूनोकका रछण करनेवाला हे ॥५॥ 

{891} है (अमत्यै अत्र ) ममर अग्वि देव ! ( उपसरः विरस्त्‌ ) उपातते प्राप्त होगेयाले (चिश्र राध. ) 
विलक्षण धनको ( दुटु म वह } शनक्ील अमोको दे, है ( जातवेदः ) सर्व भग्ने ! (तप्र अध } तू बाज (उध- 
धः देवान्‌.) प्रात काल उठनेबले देवको ( आ वह्‌ } चे आ ॥ ६ ॥ 


[४१} है (व सगरे) वको चपानेवते मगति देव । (त्ये चित्र.) त्र बदुभूत एश्तिवाला है, (उ द्या 
राधांसि ) मु अपने रकष सामस्यते धर्वोको ( नः चोरय ) हमरे एस पुमा, ( तवं ) द ( सस्य ययः) हतः धको 
(र्थी; असि ) र्यके षरा छानेवातय है, तू {नः तुते ) हमारे धुशर दिके लिद्‌ (गाधं तु पिद तिष्ठा ३१।७॥ 

{४२} हे अने ! ह ( चातः) रण कण्नेवाके ! (स्वे इत्‌ ) त्र निदच्रयसे ( स~थ; ) यटटृत प्रसिद्ध है, इती 
लष्‌ बु (कतः फविः ) स्त्य भौर ज्ञानी है, हे (दीदिवः ) तेजस्वो मग्ने ! ( त्यां समिधाने ) तरे रन्त हो जनके 
बाद (येघसः विपाखः } जानो विग्र तेर (छरा विरासन्ति) तेवा छते हं ॥ ८ 

[९३] हे ( पावक भद्र} पवि शटनेवषे मग्ने ! तू (नः) हमे (रस्यं वयोवृधे रथि रास्व ) प्रशसनीय 
अदानेवति धनको ३} हे ( उपमाते ) लान सम्पश्र !*{ सुनीती ) उत्तम नोति मासि ( पुस सपृ ) निसको बदुतमे 
लोग प्रहा करत है, देम ( सु्यदरास्तरं ) उत्तम यस नेव घनक्ते (नः, दमे दे ॥ ९५ 


(८) खामयेदका सुबोध बञुषाद्‌ { च्य काण्डम्‌ 


4 3 9२,३ २३ १३ 3 9... [५ 
४४ यो मिश्वा दयेत वमु होता मन्द्रो जनानाम्‌ 1 


२.३० रर 3१२३१ ग्र 3१ 


सोने पत्रा प्रथमान्यस प्र स्तोमा यन्तप्रये 1 १० ॥ (ऋ. ५१०२६) 
इति चतुरमी दशति, 11४] चतुरयः खण्डः ।॥ ४॥ [ स्व० ९। उ० ३। धा० ८३। (दी) ॥ ] 
[५] 


( १-१० } १ परिष्ठो भेतरावरणिः; २ भर्मः अ्आागायः, ३,४ रौभरिः काण्वः; ४ मनुमेबस्यतः; ५ गुरीतिपुरूमो- 
छात्रागिरसो; ६ प्ररकण्वः फ़ाण्यः; ८ मेधातिमेध्यातियो काष्वो; ९ विश्वामित्रो गामिनः; १० क्वो पौरः 
| ॥। अग्निः, ८ द्रः 1 वृहती ।] 


3१9 १ 3.१ २१३. ८३१ २. 
४५ एना षो अरि नमो नपातमा हवे । 
2९ धद ॐ 9 39 #१ १६९२३१९ 
प्रियं ेतिष्ठमरतिर सवष्वर विश्वस्य दुनमपूतम्‌ ॥ १॥ (ऋ-91६१) 
२७ १२ 3२३ २ 3 १३ ॥ 
४६ देषु मातृषु संवा मासि इन्धते । 
॥ 3 २, 


ध ६१९ 
अरन द् वहसि दष्टं आदिषु रा्रपि  ॥२॥ (= ८६०९) 
9१, 8३१२९ 5 ११ 3 9 2 द 


४७ अदि गातुवित्तम यसिन्तान्पादधु; । 
९.३ 2 3१ दर ११, 3९ नि 
उत पु लोठमापसय वर्ने नशन्हनौ गिरः ॥३॥ (५1०४१) 
[४४] (यः) गो (चिग्वा लु शयते } सब धन देता हे, गो (जनानां ) मनुष्योभि ( होता भन्द्रः) रेको 
युर अगद भागन्द देनेयाला है, ( अस्मे अद्यये ) इण गलके चिए्‌ ( मधोः प्रथमानि पाघ्ा न) सोमकं पाच ज॑ते 


प्रयम्‌ विये जति ह, उपर प्रशा ( स्तोमाः यन्तु ) स्तोत्र किएु जति हं ॥ १०॥ 
यदा चथा खंड समत हुमा ॥ 





[५] पञ्चमः खण्डः | 

{ ४५} ( धना नमस ) एष मरते ( ऊर्जो -न-पाते ) यले क्षीण १ होने देनेषादे, (प्रियं चेतिष्ठ ) ध्य भौर 
यतने देनेवएते ( सर्ति, स्यध्वरं ) मूल्य, उततम भौर हितररहित यल कटने, ( विश्वस्य दुत } सयको शाव देने" 
घलि, { भगतं भरि ) अमर सत्नको ( भहु ) भे बुनाता है, उसदनै मे प्रार्थना षरता हं ११ 

[४६) हे भसे ! चु (चनेषु) अगमि (मादुषु) भूमे अवया माता र्मम (शये) गुप्त स्यते रहता है 
(मर्वखः रवा सं न्यते) मनुष्य तुमरे उततम सैति भदोप्त करते हे, (अ-तन्द्रः) आलस्यको छोम्क्द (विष्टः 
व्ये च्टसि ) हवन करनेवप्तको हविषि वु देवोत पटंबाना ह, (भात्‌ एत्‌) मौर (देवेषु राजसि) देवो वू 
हारित होता १२।॥ 

{ ७ ] ( गानु वित्तमः) ध्र मागोको उतम श्रदारते जाननेवाका, मनि ( यदृदि ) शेते छग ह, (यस्व 
धनानि मादधुः ) जिने एव नियम हिवे जानि है, (सुजान ) उत्तम परकारते रदट हए (रवस्य वर्णने) धरयो 
पडानेवार) (सन्नि) मानते ( नः गिरः नश्चनतु ) ह्रो स्ुतिपे पराप्त शि ॥ ३॥ 


भरथम अण्या] स्मम्बेदृक्ता छुचोघ यद्वा (९) 


३३३ १ द उ,१९२ ९ 


रीतो ग्रावाणो दरहिरष्वरे । 
भर्‌ 


* द" 


3 ४। 
४८ अगरिरुक्ये पुः 
3 
यामि 


क ॐ २ 3 २ 3 १३ 
 व्रह्मणस्पहे देवा अवो परण्पम्‌ ॥ ४॥ (छ, ८२०!) 
१२३ १२ 
ोदिष्वविसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
४ 3 षड 3१.२३ 3 द्‌ 

परमीढ श्रतं नरोऽप्निः सुदीतये छ ॥ | (छ ८७11१४९) 
[३ २०३२. 3 )२. 

भत्कणे वहिभिरदवेरमे खयावभिः 1 
२३ + २३ १६२ 

अयमा पातयावभिरष्वरे  ॥ ६ ॥ (ऋ १।४०१३) 
३ अ १ 


न मस्पना] 
०. = ४1 ष्ट 3 १६९. 
चि वावृते चयौ मास्य शमेणि = ॥ ७ ॥ (क. ५१०६२) 
२ १. 3 3 ७९२३१ 
५२ अषञ्मो अघा दिषो वृता रोचनादधि । 
4 4 ^ उश्नरेर ३१ 1 
अपा वघख तन्ना रा ममा जातत प्रक्रत परण 1 ॥ (छ. ८११८) 
६.०; 3 १ र्ट 3 


५३ फसाना चना त्वं यनपरातुरलजगननपः । 


9 दर ~ 3१२ 9१२४३०२ ञेड्ड ,3 9 २ 


म तत्त अप्र प्रमृष्‌ निवर्तनं यद्‌ दूरे सत्तिहामुषः 1 ९ ॥ (@, ।६।९ } 


{8८} (उक्थे भमरिः पुरीहितः) उश्य घलमे मनो भयते पहले यापित किप नाता है । (ष्ये) हिसा 
रहित यतने (ग्रावाणः ) सोम शूटनेके पत्यर रहते है, तथा (यर्टिः) भरन मी पलाये गते है । (मर्तः) हि गर्तो 
( परह्मणस्पत ) हे ग्रद्यगस्यते ! (देयाः) हे देशे ! (ऋचा) बेदमग्रकि दारा म पुमते (वरेण्यं भयः यामि) षेष्ठ 
सरक्त प्रागतः हं # ४२) 

[४९1 (शीर-शपेिपं) लिरारी ज्वालय न्विति हो चुरू ह, एते ( भर्तरि) मम्निरी (अयत) अपने रणे 
लिए (गाथाभिः द्ेडिप्व) स्तोतेति स्यति कर (पुरु -मीढः) स्तोता ( अश्च) अग्निक (खये ) घनकी प्राध्तके तिर्‌ 
भर्यना करता है, (श्रुतं अधि) इव प्रसिद्ध मग्नौ (नरः ) मनुष्य (सुदीतये छर्दिः ) उत्तम प्रकाशयुक्त परकै आप्ते 
कि प्रावा करते हे ५५१ 

{५०1 है (श्रुत्कर्ण) भार्या पुलनेवाक मग्ने } (यधि) हमार परायेना घुने ( सखयायमिः ) समान गिते युक्त 
(देवैः वह्विभिः } हिय भन्निकं साय ( पमेवः मर्यमा ) मिव मर स्मा (प्रातयोवभिः ) सरे नानेवातते देषोके कताय 
{ अध्ये वर्हिपि आपीदेतु ) पमे बापनपर साकर वटे ॥६॥ 

[५१) (मन्मनः इन्दः न ) शमे इन्दके समान, (देयोद्ासः असिः देवः) दिवोदासका भष्तदिधर (मातरं 
^+ ब्व मगतापद्‌ (क थ चायृ) मनुदूतासे श्रकापित हा, छत्तर चाद वहे अपनो ेष्टताफे मनरण ( नाक- 

तुथ ) ` स्व्मेके भाष्ये रहने खयः ॥ ७1) 

1 ५ } हे अने । ( अधञ्मः) पृष्बोपर { अधया ) अयवा { य्टतः रोचमात्‌ दिवः अधि ) भव्यन्त तेजस्वो 
दत्मेकपर ( अया तेन्यं वर्धस्त ) मपते तेजसे वड । है { स्ु-कतो ) उत्तम यक्त करनेवाले अग्ने 1 { गिरा ) अपनौ 
दारे ( समा जातां पूण ) मेरे शत्बस्षौ जरनोका पोपण कूर ॥ < प 

[५३ ]हेम्रनते।! ( त्वं) रू ( वना कायमानः ) बनकर इच्छा करनेवाला है, तु (यत्‌ मातः शपः ) जो 
माताके समाम जलेकरि पास ग्या, { तत्‌ ते निव्मेनं ) बह तेरा नाना. हमसे ( न थद्पे ) वहां सहा गया ( यत्‌ } 
पोकि ( दुरे सम्‌.) दु रुर हता हुमा भौ ( इह आभुवः } यहीं स्हता हं ५९१ 

(षाम. ददि) 
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(१2) सखापवेदृका वोच गनाद्‌ [ मन्नं काण्डम्‌ 


१ २९३ १२०३ २,३०१२३ ३२. 
५४ चं त्वामम्न मनुदध ज्यातजनाय शरवे । 
3 


३.९३ १२ ३१२ ,3 3 र्द १,२ ३१२ 


दीदेथ कृण्व ऋवनाव उक्षितो यं नमस्यन्ति दृष्टयः ॥ १० ॥ ( ऋ १।३६।१९) 


इति पञ्चमी दातिः ॥ ५ }} पञ्चमः खण्डः |) ५॥ { स्वम उ० ६।पा०७१। (दा) ॥ ] 
इति प्रयमप्रपाठदे प्रयमोऽध; ।( १ ॥ 
{£} 
( १-८) १, ४७ चसिष्टो भ॑ग्रावहयि.; २,३,५ कण्वो घौर,; ४ सौभरिः प्ाण्व.; ६ उत्कौलः कात्यः; ८ विवामिपरो 
कायितः ॥। सगतिः; २ ब्रह्मणस्पतिः, २ यूपः ॥ बृहतौ ॥ 


आथ प्रथप्नप्रपाटक्स्य द्वितीयोऽर्धः । १ ॥ 
8 [4 ङ्‌ ९ बे @ १ य. ६ रे 
५५ देवो घो द्रविषोदाः पूणा िषष्राषिचम्‌ । 
| 3 ष्‌ ३११ ६.१ ३१ + ् 
उद्वा सिष्यष्ुप चा पृणथ्वमादिदो देव ओते ॥ १॥ (छ. ५१६११) 


२3 १२३२.३ २ कद्र 3१ द्‌ 
५६ परेतु ब्रह्मणस्पतिः प देभ्यत्‌ पूनृग | 
9१ २ ठे१ ईइ 3 क 3. द. -98 द 


अच्छा बरं नथ पदक्तिराधसे देवा यव नपन्तुनः ॥२॥ छ. १४०६) 


२ १ ९3 3 १,२१५.१ ९,३२ 
५७ उर्प्पङपुण उवये ष्ठि देवो न सविता! 


8 2, ष्ट 8 9,२७ २3.. 3 6९१२३१२ 


(~ ~ 


ऊर्ध्वा शाजस्य समिता यदल्िमिवधद्धिविद्वयामहे ॥ २ ॥ (छ. {1१६।१२} 


2 


11 


११ 


7 


३५ 





[५४] हि यमने। (मवुः त्वां नि दै } मननशोल मनुष्य वु चारण करता हं, (दाश्यते जनाय ज्योतिः) 
प्राघीनकारते भनेवलि मनुप्यकि लिए तेरो जोति प्रादित ह, ( कण्वे दीदेथ ) शातवान्‌ ष्टपिके भाश्रममे प्रु भवाधित 
होता हे, ( ऋत्‌-जातेः उक्षित; ) पतक किए उत्यद्न होनेषर त्‌ भोर अपि प्रम्बसित हिया जाता हे, (ये शयः 
नमस्यन्ति } जिसको मनुष्य मने क्ठते है श १०॥ 

॥ यां पञ्चम संडे समाप्त हुभा ॥ 
[६] प्ठ। खण्डः। 

{ ५५] ( धः दवः} बुमहाय देव ( द्रविणोदाः } चन देनेयाला है, यतः बह ( र्णा सिचं यिध) 
ष्ट तरह भरे पए चुचाको स्वोशदर बरे, ओर मुन ( उत्‌ सिचध्यं ) उपरते घो डालो, ( या उप पण्यं ) यौर भाट 
शार धृथा भरभर कर आहृतिं दो, ( आत्‌ दत्‌ ) इरे याद हौ ( द्वः धः भोष्टते ) वह्‌ देव पुमे उध्रतिरे मार्ग पए 
लि जाएगा) १॥ 

{ ५5 } (घ्र्मणस्पनिः ) शानक रवामो बह देव ( थ पलु ) हमारे एण अधे, ( सृन्रुता देयीप्र पलु) घय 
पयायो शस्यत देवो हमारे पाप मादि, (नः यमं) हमपरे क्ञमे ( दृशा } सव देव ( नयं प॑क्ति-गाधसं यरं) 
1 हित शरनेयायि, [ अपनो तेना्ञो ] पश्तिषो यक्षो चननेदणे बोर ( अच्छा नयन्तु ) उसमे मारते 

जाद ॥ २11 
[५७ }हे साने 1 (नः ऊतये } शमारे संरजगरे किए ( ऊरप्यः सुनि ) ऊपे हपानप्र उतम रोगे पिथित 
ए, ( मधित! देवः न) भूवं देवरे गमान { ऊरः } उपघ्न होकर ( थाजस्य सनिना ) असक देनेवाला हो, { र्‌ 
- क्चिभिः ) निरा परण र्तोगि ( यायद्धिः विहयामदे } सतुति शपे शप शमहुगे लने हं ॥१॥ 


परधम सप्याय] सामधदका सधाघ मनुवाद्‌ (९१) 


1] 
प 
[1] 


५८ 
॥; [सने 
सना सदसपोषिणम्‌  ॥ £ ॥ (छ ९१०६२) 
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२१.-३.९, द्‌ 
सिवेचे(भिदमीमहे य रसमिदन्य दन्धते ॥ ५॥ (क १।३६।१) 
६० हिस 
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2 १२३ ‰ ॐ५२ 


पतत्यस्य गोमत हे षुत्रहथानाम्‌ ॥ ६ ॥ (क २।१६॥१ ) 


४१२३ ॥ ॥ ३३ 


~ = ष्ट = 
६१ समने गृहपतिस्त्य^ होता नो अध्यरे | 
४: ङ 9.2 3 2.३ १ दे ड १३ 


०१ कद्‌ १ 4 9 
खं पोता पिश्वार प्रचेता यकि यापि च वार्यम्‌ ॥ ७॥ (ऋ ५।१६।५) 
१३ 3१ धूर ३१२ 
६२ सपायस्वा यवृमदे देयं म्ौप्त ऊतये । 
3). र्‌ ३१२ द 3११., ३१२ 


9१ कषक 
अपां नपाठर सुभग सुद्सम £ सुपरतर्तिमनेदसम्‌ = ॥ ८ ॥ (ऋ २।९।१) 
ति षष्ठौ दशति ॥ ६॥ चष्ट सष्ट } ६॥ [स्व० ११] उ० २। धा० ५७। (ल) 1 } 


। ५८ ] है ( घसो ) सवको धतानेथासे भग्न देव ! ( य. मर्तः } जो मनुष्य ( शये नितीपति ) पन भरामि 
किए तेते उपासना करता ह, { यः ते ददात्‌ ) जो तूने हवि देता ह, ( स॒) वह्‌ ( उस्यश्शसिने ) स्तुति करनेवाले, 
{ सदस्नपोपिष ) हजारो मनुष्यो पोयण, करेया "( यर ) यौर पयको ( त्मना धत्ते ) भने सामर््ते उत्पद् 
षटताहे॥४॥ 

{५९} ( य यन्ये स-इन्धते ) जिघ मग्निको इएरे एरय उत्तसताति प्रज्वलित करते है, उस 1 देक्यतीना 
पुरूणां विज्ञा ) देवत्वको प्राप्त करेवा नागरक प्रनाओ्ते ( यद्ध ) महान्‌ भक्तिर! ( सूक्तेभि" चचोमि" ) 
दणतेकि वारपाति ( वृणीमहे ) हम वणेन करते हे ॥ ५ ॥ 

[६०} (अये म्नि, ) यहु बनि (सुवीर्यस्य ) उत्तम पराकमक्य ओर (सोोभगस्य) उत्तम भाष्या (हि 
शो) स्वापी है, (रायः शदो ) वह धनको स्वामो है, ( स्यपत्थस्थ गोमत ईय } बह अपने पव पौत्र भौर पायोरा 
स्वाम ह (पृनदथाना ) पेरनेवालि शाको मारनेवारोका भौ यहे स्वाम हं 1 ९॥ 

{ ६१} है भणे ! ( त्वं गृहपति" ) तू घरोास्वामी हः (न- अध्यरे स्व ह्येता ) हमारे दिसारहित यज्ते तु 
हेता है, है ( तिश्ववार) सभोक दवारा स्वौवार कटने योग्य अग्ने 1 (न्व धोना ) त पचिनत करनेवाला है, ( भ्रयेता,) 
ह्‌ उत्तम ज्ञानी है, { मायं यद्सि) तू स्वौकार करने योग्य घरनोको देता ह । ( याकि च ) मौर वहु घने पराप्त भो 
कदता है 1७॥ 

[६९ । हे जनने ! ( समप्यय. मनश्चः ) हम सभौ समान विचारवति मनुष्य ( ऊलये ) अपे सरक्णङे लिए 
( छ-भग ) उत्तम्‌ देदवर्यवादे, (ए्ड-दं सस ) उक्तम कमं करनेवाले कु-पतृतिं ) पापोका नाग कटनेवि ( अनेदर) 
शित ( अपा-न-पात ) पानीकौ न गिरानैवलि ( त्या देव ) बुस देवको { ववृमहे) प्राप्त एरलेको इच्छा 
तेह 7९८१ 

५ ९ अपा-न-पात.- पानीको नीचे न गिरानेवाक्तः, मेघोत अन्दर अग्नि रहने कारण मेधिः म पिधतनसे 

धानी नह बरसता, { अपा-नपात) पानीका पौन, यतनौके पुत्र वृक्षो परस्पर रगञ्ते वृका भुव 
अभ्निषैदाहेताहै, 


~+ 4 
~उ“ ~~ 
4 ~>, 
& 6 
९ 





॥ यदा छठा खंड खमाप्त हा ॥ 


(११) सतापरवेदफा छुवोच मकाद [ भात्नियं काण्डम 


[७] 
( १-१० ) १ द्यावददो वामदेवो वा, २ उपस्तुतो ब्राहिष्टव्य , ३ वृहदुश्यो कामदेव्य , > कृत्स आमिर › 
५-६ भण्ठाजो वारहस्पत्य ^ ७ वामदेवो गौतम , ८, १० वसिष्ठो मनावदणि , ९ वरिरिरास्त्वाष्ट्‌ ॥ 
१,३०५.९ व्रिष्टुप, २, ४ जगती, १० भिपाहिराद्‌पायप्री ॥ 
9.3 39 3.9 
६२ आ जुदोता हिषा मसयध्यं नि द्वारं गहपति दषिध्वम्‌ । 
3१ 3.१ प्र ७५२ 3१९२८ उ उ रर =+ 
इड्पद्‌ नर्म रातहव्य < सयदा यदह पस्त्यानाम्‌ ॥१॥( ऋमेदे नालि) 
च्च „3१ 3२३ श्व ~ उ3१)२३.९.३ 1 रन 
६४ चत्र इच्छश्ोस्तर्णस्य वक्षथो न यो मातरावन्वोत्ति घातवे । 
॥ श्ट ॐ? र 8 2 ॐ १६ ॐ. ग्र ॐ ग्ड भ्य 


3 
अमूषां गरदजाजनदेधा चिदा बवक्षत्सचोा महि दूत्यां चरन्‌ ॥ २ ॥ (७. १०११५.) 
३२8 १३ ०१९७ १६९६१६३ १९. 3 १ र 


६५ श्दत शकं पर उव एकं दद्येन ज्योतिषा सं विशव! 
२.१ 3३5१२. 3 उ 


| 
ध य्‌ ५ ९२ ३१.२.. 3.२ ३.१२ 

सवेशनस्तन्ये ३ चारि प्रियो देबारनां परमे जनित्र ॥ २ ॥ (क १०।५६।१) 
वब ५१ डे 3 १.९ 3 १२, 8 १ 


५ 3१२ 
६६ हम स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीप्रथा । 


३१अ ॐ $ रर 3 १ 


9 १२. १ च 3१ ध 
द्रा दिनः प्रमरस्य सश्सचपे सख्ये मा रिपिमा चयं तव (1 ४॥ (क. १,९४॥१ ) 


{७ } सप्तमः खण्डः 1 
[६३ ] (विणा आ जुद्छेव ) है मनुष्यो { हदि द्रभ्पोते हवन करो, (मर्जयध्ये ) एरय वुदता षसो, 
( शोतारं गृहपतिं ) हवन करनेवाके धरके स्वामी अभिक (नि दधिध्यं) स्यापित करो, ( इड. पटे } पृष्वौके यल" 
स्यान्मे परर्यान) यतहश्पे ) प्रारम्भे हए हए यक्ते वनी परा्योको देनेके साय साप (नमसा समर्प) नमस्वार 
पूर्वक अग्निका सत्कार वरो 1) १। 
[ ६४ ] ( दिष्तोः तमस्य ) द तपण वालक मगनिका ( वक्मयः निषधः ) जोबन पडा हौ विचि हं, (यः ) 
ओ ( धात } दूष पीनेके लिये ( मानसो भि न पनि ) दोनो हौ मताञंषिः पासं नह जाता, ( अन्‌-ङऊधः } तन 
रहित मातारा (यद्वि यजीञनत्‌) पदि यह उत्व दसा है, वो ठीक है, ( अघ च) उत्यप्र होने याद प्‌ खनि 
( महि ददं चर्‌) षडे वरे दरतके कमशो करते हृ९ ( चश्च ) देवरो हवि पहुवाता हं ॥ २॥ 
दो सरणि सवते भग्न उसद्र होतो है, पर वैद होनेके याद यह्‌ साते पास दूष पीने नहं जाती, भर्षोक्ि 
उवै माना स्तन हौ नां होने, पर पह्‌ दत्य होते ष्टौ देवोगौ हवि पहुचाने रप द्रुते काम वरमे लगतौ ह । पह 
भारवर्वषै! 
[६५ ] (ते ददे पक) तेराण्हुएर अग्नि दप शरोर हे,( ते पर. पद्ध) हेत दशा वयुरप शरीर है, 
{ छतीयेन उयोनिपा ) तोषे एूदरुप तेजपरे ( सं यिशम्य ) तू मि जा, ( तन्वः सं पेन ) र्तेरपैः इस प्रशा 
सगुषर हौ जनेषर ( न्यार* प्थि ) हु गुदर हौरर ज, ( परमे जनिय दवाना पिय; ) परम परेष् उत्पतति स्पानमे 
गदर्भ परिप टोकरर्ह । ३५ 
मर्मेवे णाव भुतषशमी स्या सदस्या होनी हं, वह पहा तादा गया टे, दसरा एव स्यत शरोर भग्निते मिल जाता 
ह दूणा दारोर पापुते (मिल जाताद्‌ पति शूने पदटुवश्ट यह शत्याणनव त्पितिमे रहता ह, इर धेष्ट स्थानम पह 
देषोषा प्रिय होकर रहना हं । पष मनिन्दभन पिपति तिलो हे १ 
[६६1 ( अते जनवरेदति ) पण्य जावेद मनि लिए ( शमे स्तोमं ) एस प्योतदपो कशो (रभु एय ) 
पे पमान ( परनीया ) दृप्‌ (से मेम ) उषे परषारतेप्याद षते हं ( भस्य बसि) इ प्तरि णा 


¦ एषानमे (न. मद्रा धमनि, ) हमै पं भरतो पं तामे 
॥ 11. 1 करयागभय शुदि शयं ह । ( पपं तव स्ये } ए तेरी लित्रताते ( मा 





प्रथम सध्वाय) छामयेदका छोच अनुवाद (९) 


363 ३ १ ,9 २.४ १ 2 उ३३२्द ७२३३ 
६७ मूषौन दिवौ अरतिं पृथिव्या केशवानरगूत आ जा्तमविम्‌ । 
३,२ रेष । ॥ 4 रे 33 ३ 
कविर सम्राजमािथिं जनानमापन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ५ ॥ (छ. दष} 
ष्व 3 ३ दर्‌ उ२३ .१,२्‌ 
६८ वि खदापो न परयतस्य पृषठादुक्येमिररे जनषन्त द्वाः । 
२ 3 ४१ १.२ र्र्‌ ४4२ 3१ २ 
त सरा गिरः सुष्टुतयो वानेषन्त्याजं न गिववहा जिग्पुरश्ाः ॥ ६ ॥ (र. ६४६) 
9 छ १ द ०१२३२ ३१ ७२३ १२ 
४९ आरो राजानमध्वरस्य रद्रर होतार सलयजर रोदस्योः 
3१, 3४ १ ॐ १३.१९ 3१ ३ १२ 
अर्धं एरा वनयिततरचिचाद्धरण्पस्पमवते छृणुधवम्‌ ॥ ७॥ (ऋ १।२}) 
9 श्व ड » |] चर ६ 3१३३ १२ ३.१ 
७० इन्धे राजा समर्यो नमोमिपस प्रवाकमाहुतं पुतेन । 
१२ ॐ १.९३ ३२३ रेर3१ २ 
नरो हम्येभिरडते षया आभिरगरष्ुपसामश्लोवि ॥ < ॥ (ष्ट. ५८१) 
ॐ % -क. 90 
७१ प्र केतुना पृदता यत्यप्नि रोदसी वृषमो रोरवीति । 
दवि 3१ द 34 र्द ञउ२३१ २ 
धिदन्वादुपमपरुदानडपामुपस्थे मिषा ववधे ॥ ९ ॥ (इ. १०८१) 





[ ३७ | ( दिवः सुधनं ) लोके शिर स्यानीय ( ¶ृथिन्या सरसम ) पृष्व स्वामौ ( कते आजपत ) यतमे 
एध हए (तरेश्यानरं ) सब विष्य नेता ( रविं सप्राजं ) सानो भोर भ्रदादमाय { जनानां भति्थि ) पुष्यो 
अतििषेः समान प्य ( आसन्‌.) मुखे समान सृस्य ( पात्रं ) पोग्य ( आरं ) अग्निको ( देवाः जनयन्त ) देवोनि 
त्यक्त किमा ॥५॥ 

[६८ ]हे जने ! (परयतस्य पृष्ठान्‌ आपः ल । प्वतकी पीठे मंते जल प्रवाह महते हे, उसी प्रकार (देवाः उकयेभिः) 
यश भर्ता विद्रान्‌ स्तोमो ्रारा(चि जनयन्त ) अनेक भ्रकारते सुनने उत्यप्न करै हे, ( गिरय याहः ) वाणीषे-स्ुतिे जानने 
योग्यं मग्ने । ( अश्वाः याजि न्‌ ) घोडे जसे सग्रामयें नस्ते ह लौर( जिग्युः ) विने भिलतौ हं, उसी प्रकार (ु्ुतय 
निरः } उत्तम स्तुतिते युक्त माते वपणी ( त्वं त्या धाजयन्ति ) उस तुन्ने बलवान वनाती हं ॥ ६ (1 

[ ६९ † ( ख-भ्यरर्य यजानं ) हिसा रहित तके राजा ( रदं ) घोपणा कत्ते हृएु ( रोदस्योः सत्य यजं ) 
चवा पृथिवी स्तय रूपते यत्त करनेदाऊे ( होतारं हिरण्यरूपं य्नि ) हेता, सुवर्णं टप यण्निको ( चित्तात्‌ ) 

स्वाभाविक रपस ( स्तनयित्नोः ) वियुत्से (पुरा अवसे रृणुध्यं ) पटे अपने सरक्षणके लिए उल्स्न किया || ५ ।। 
~ पहर विद्युत्‌ मग्निसे ईस अन्निको उयप्र क्त्या या । 

[ ७० ] { अर्ये; राजा अधिः ) यह भेष्ठ राना म्नि ( नमोभिः स न्ये ) भसति भ्रण्वकिति स्थि( जाता है, 
( थस्य तीक ) जितका स्य ( घृतेन आहूतं ) युते वनसे बडाया जाता हे, ( नरः साध. हव्येमिः ईडते ) सब 
मनुष्य पिलकरं ह्वनोसे इसकी पुना करते हे, ( अपि; उषसां अम्र अशोचि ) इम प्रवार यह्‌ अनि उपा काते पहले 
हौ प्रस्बच्छति हहं ॥ ८1 

[७ ] बिनि ( बृष्टता केतुना ) महान्‌ प्रकारारे साप ( प्रयाति ) शरक्ट होता हे, ( रोदली ) चाया पृ्वोपे 
( चरुपमः सेर्यीति ) यहु बलवान्‌ अन्न गर्जन करतः हं, (दिवः अन्तात्‌ चित्‌ ) बन्तरिदर लोरके एक (उपमां उद्‌ 
सान्‌द ) पासके भागसने बहू प्रयम प्रकट हुआ, बौर ( सपा उपस्वे ) जलोकि वौचरमे-येधोके बौचमे ( महिषः वर्धं } 
वहु घामर्ददालौ अग्नि दढने लवा ॥ ९ 71 


(४) स्षामरेदकः सबोध भयुधां [ माननिय काष्टम्‌ 


व = 3 3 32 # ॥ 3 रे 
५२ अक्रि नरा दावितिमररण्योदस्वस्पुतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
3१२ ३१ 3 ^ 
दूरेदृशं गृददपतिमथस्युम ॥ १०॥ (क. ५१।१) 
इति सप्तमौ दशति । ७॥ सप्तम खण्ड. । ७॥ [ त्व० १५} उ० ८। धा० १०४ (वौ) ॥ ] 


[<] 
{ ८} १ वुधगतिष्ठिरावपरेयौ; २,५ वतसप्निमांकन्दन ; ३ म रामो याहेस्वत्य ; ४, ७ दिदवाभित्रो याधिन.; 
६ वसिष्ठो मेयावरणिः; ८ पायु्मारदाजः ॥ भन्न, २ पूषा ॥ पिष्टूष्‌ ॥ 


3२ 3 # २ 9.२ 9.२ उ २अ३१२ 


२ 3.३ 
७९ अगरोष्यक्निः समिधा जनाना प्रति पेचुमिवायरीमुपास्म्‌ । 
ॐ १९३१ ३२३.१२ ३ २ ३3१६३ 3 ९६39 
यदा इव प्र वयापुञ्जिदानाः प्र मानवः सस्तते नक्रमच्छ  ॥१॥ (ऋ, ५१६) 
१3 ९ 3१,२३९,३१ यद, ३२, ३१८२ 
७४ प्र 


सूनेयन्तं महां विपाषां सृररमूरं पुरां दमणम्‌। 


#२., 3. १,.३९१ , रर 3 9२: 3.१ र ३,२ ५ 
नगन्तं गीर्भिरा धिये घा हसं न वमा धनर्चम्‌ ॥२॥ (छ १०४६९) 
1 [७६] (क) मर कूब मेता ननु्यन ( कौधितिभिः ) भमी अपलपति ( अरण्य) से मरमिपि 
वौचमे ( हस्तच्युते ) हायेकि वलते ठला्र हए ( शस्तं दूरेददौ ) परशपित तपा दमे ही दोषनेवाति ( गहपति ) 
परक स्यापी ( भथव्युं अपि जनयभ्त ) पतिशौल अग्निफो उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 
एक अरणो दूतरी डालकर पे अरणिया विसो गातो हे, इस घर्पणते भन्नि उतयप्न होती है, भोर ग प्रकार 
यह्‌ यतगृहृदा स्वामी प्रश्षसित होता है । 


॥ यदा सतां खंड समाप्त हभ ॥ 





{€ | यमः खण्डः 1 
{७२ 1 यह्‌( भद्धिः ) यग्नि ( जनाना समिधा ) यत्कर्ता मनुष्योकौ घमिधाभति ( अवोधि ) प्रन्वित हभ है । 
( घे शव ) [ भन्निहोरे किए पाली हई } माय निम प्रकार [ प्रात; कात जागती हं | उषी प्रकार { आथतीं उणसं 
प्रति ) आनेवाचौ उषा [ उठकर हस सगिनको प्रज्यणििति करौ } उस मग्निकी ( भानवः ) ज्वालय ( षय} प्रोज्जि- 
दानाः य्यः } लियो एकानेवाते महान्‌ शृकषरे समान ( गच्छ नाकं प्रतस्तते ) उत्तम रीतितते माषाशगे पंसतो 
है॥१॥ 
(१) वयां पोन्जिद्ानःः यद्धाः- शाखाोको फलानेवग्ठे महान्‌ यक्षे समान्‌ । 
(२) भानवः अच्छ नाकं प्रसस्चरते- भग्नो किरणे अन्तरिभवें ९ख्तो ह, \ 
(३) अच्धिः जनानां समिधा मवोधि- भविन यजत करनेवाले सनिषाभति परज्वतित हमा हं । 
(४) चेमं ध्व सायत उ्णसे ति~ सापे पास नत्र मनुष्य सवेरे जात। है, उसौ प्रकार भानेयाकी 
उषां मनूष्य अगनिङे वास जाकर उते ऊति हं 1 
{ ७४ ] हे मनुष्य { ( जयन्तं ) नुरोको नीतनेवारे { सहां विपोधां } महान्‌ उद्धिमानोरो धारण करनेवाले 
(मैः पुसं दर्माण ) सर्वो नगरिमोका नाश करनेवाि { अमूरं ) न मपिनको स्तुति करनेके लि ( प्रभूः ) समयं 
छ, ( मौमिः चना नयन्तं ) सदुलियोति चको तरफ ले नानेव ( चरभृणा न } दयक समान र्ट्नेवते { हरिद्र } 
शुनहरे रंपकौ ग्वाखमभेति युक्त { धनदं ) भित एष्‌ स्तोत्र पिए मते हं शेषो बण्तकौ { धियं धाः ) पुति कए । 


प्रथम यम्यत्य } सामयेद्का द्यो अथुधाद (१५) 


५ 
न 


3१ (व ३ १२३ १ 
७५ शुक्त वं अन्यथेव ते अन्यद्विषुरूपे यहनी चौरिविति । 
# ॥। मे म [९ ३ १ 
विश्वादि मापा अवसि खधावन्भद्रा ते पपञनिह रातिरस्तु ॥३॥ (छ. ६८1) 
क 3.१, श्च उ¶ ॥: 
७६ इडापरम पृरद रस र सर्निं गोः शश्वतच्तम र हवमानाय साध । 
३ 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावात्रे सा ते सुमतिभूत्व ॥४॥ (ऋ. २६६११) 
॥। । 8 ६ 3 १२३२ 94 > ४१२३२ 
७७ प्र होता चात मदान्नमाविन्नप्त्रा सीददपां विकते । 
5 8.१ 3 २ ४.१ ब्र ॐ ¶ ॥; 8 3१ १3३ 
# 
१ 8३३११ ॐ. 9. १५६१२३१ द्‌ 
७८ प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पुसः केष्टीनामलमाघस्य । 
ॐ 2 3१६७३१३ 3३१२७ १ 


१ 8 १२ 
१ 
8. 3१4 #.4 ३च्ड 3 # द ॐ १.३३ 
दृधद्यो धायी पते यार्ह यन्ता वसूमि विधवे तनूपा ` ॥ ५॥ ( छ. {०५६।१ ) 
इन्दरस्येष प्र तवषस्छृषानि वन्दद्वारा बन्दमाना बिषष्ु ॥६॥ (क. ५।६।१) 





[७१] ( पून्‌ ) परयो देव { (ते शुं मन्यत्‌ ) तेरा तेजस्वो बंवातय दिन पृषद्‌ है, (ते यजतं अन्यत्‌ } 
उरौ प्रषर तेरौ क्ण वर्णको रात्री पृयर्‌ ह, इत प्रकार (वि -पु-रूपे अटनी ) मापते एक दरभरेते भिर दिषसकरे पे दो 
भाग तेरो महिमाते ते ह, (घौ हय दसि हि) धूलोरफे एमानं प्रकाशित होतः हं, हे (स्वधावन्‌ ) भप्तषान्‌ देयता ! 
हरु (चिष्वाः मापाः अवसि ) सव प्रनामोका संरलग करता हं, (ते भद्रा रातिः ) तैरे कल्याण कएनेवाले दान (दह्‌ 
सस्तु ) मह॑ हमे प्रप्त हो ॥ ६१1 

(१) पूषा- द॑, (२) यजतं ~ दिवसे सम्बन्धित, कृप्यवणं, (३) स्वधा-~ अघन, सपनो धारण परमित 1 
(४) मायाः कुशलता काम करनेवालो प्रजा, कपटका प्रयोग 1 


{ ५६] है ने ¡ ( युख-दैसस ) बतं शूग्योमे उपयोगी ( गोः सनि शडां ) यायो देनेवाल वाणे 
( शश्वत्तमं एर्व आनाव ) निरन्तर हवन कटनेवातति पनमानके लि (साध) २, ( नः सखयुः तनयः स्यात्‌ ) हमारे 
पष भीर पीन हवै, देमौ मो ( ते सुमतिः ) तेरी उत्तम ृष्धि है, वह ( मस्मे निजया भूतु ) हमरे लिए सतः 
हो॥८॥ 


{१} विजाया~ कदल्ध्य, सफ, ! 


[७७] (यः च्रषद्मा ) जो मनुष्ये घरमे रहनेवाला खण्नि { अपां चिवतें } पानीपे भरे हुए अन्तरिक्षम चिद्‌ 
रुपते रहता है, वह्‌ दस सम्य ( होता जातः} यत्न करनेवान्न हौ गया हं, यह्‌ (महान्‌ नभोवित्‌ ) महान्‌ तथा अन्ते 
रिषठको जानमेबाजा मनन (प्रसीदत ) येदिष परज्यतित हो गपा हं,बह्‌ ( दधत्‌ } हुविर्योहो धारण करनेवएला (सुघायी) 
भरेदिमे उत्तम रीतिते श्हनेवात है, है स्तुति करनेबाठे उपासक { वह सन्नि (पिधते ते ) उपासना कटनेवाछे तेरे सिए 
( च्थासि ) भतन मौर (चनि) धर्नेको (यन्ता ) देनेवएता (तनू-पाः भवतु) मौर शसैरेका संरक्षण करनेवास 
होमे ५॥ 

[७८ } (ससुरस्य पुसः) वलवान्‌ वोरके भोर {सनां अयमायस्य ) मनुरप्यो डा स्तुतिक्े पोप्य (तथः 
इन्द्रस्य इव ) बलमे शरक तमान उस अगनिके ( प्रशस्तं घ्रां ) भ्ंसनोय उत्तम तेजको (प्रस्नोतु } स्तुति करो । 
( न्दद्धाण चन्दमानां ) स्तुति लौर चन्दन मादि कमंति (गर वियघ्रु) रक्ते उपागना को ।॥ ६॥ 


{्ष) लामवेदृकता दुवो बलुवाद [ सन्चियं काण्डम्‌ 


द 3.२ ~ 32२३ १८२ ३५ स्य, ३.१ 


रण्योनििता जाठवद्‌ा गमे इवेतसुगरतो गर्मिणीभिः । 
१२३७६ .२ 4 एक द्धमः "धश. 3,२ 
मेदि द्यो जागृवद्धिैविषमद्धिदुष्पेभिरमिः ॥७॥ (छ ३।२९।२) 
१२. 3२३ २ 3 १२ उ १ क 
८० सनाद मृणत्ति मातुषानान खा रक्षारति पृतनाश्च जिग्युः । 
#२ एद ऽर & १२.३9२ 34 र 


अनु दह सहमूरान्कयाद्‌ौ मा ते हेत्या युक्त देव्यायाः ॥८॥ (छ. (१८७१९) 
इति अष्टमो दशति ॥ ८ ॥ अष्टम चण्ड ॥ ८॥ [ स्व° १३1 उ° १] पः० ६। (रौ)॥} 
[९] 
( ११० ) १ णप यात्रे, २ वामदेव , ३,४ भरद्वाजो बाहुष्पत्य ; ५ द्वितो सुषतवाहा माप्रेषं , ६ षदुयवं 


भग्रेया ; ४,९ गोपथन भात्रेय , ८ प्रराप्रेय + १० वामदेव , कदयपो चा मारोघो, नुवा वैवष्वत, उभौ 
वा ॥ समति ॥ अनुष्टुप्‌ \। 


५ 


७९ 


= त अ= 
9* <, 


"1 


८ अपं 
१ द 
म्र रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ 1 १॥ (क्र. ५1१) 


१९ 9 १ तद 


ॐ 
८२ यदि वे अचु ष्यादिमिन्वीत मस्व । 
3123 १२३१ ट „3.8२ ५ 
आलुहद्न्यमालुपक्‌ एमे भक्षीव ईदष्यम्‌ ॥२॥ (कषे नालि) 

[७९] (जातयेदा. अग्निः } सव क्षानते युषत पह मग्न (गर्मिणीमि" सुभूनः ग्भ एव ) भं धारण भरने 
खानी स्पथियों हारा उत्तम रोति धारण किए हए भके मात (अरण्योः निहित, ) सरणिोनें दहता हं, षह भनि 
(एपिष्मद्धिः जाषवद्धिः मुप्येभि. ) हि तैय्यार षरपे एमे जागृत रहमेते भनुप्य द्ररा ( दिप दषे सखव, ) 
अतिदिन प्तुतिके योग्य ह )७।॥) 

[८० ) हे मग्ने ¶ तू ( सनात्‌ ) हेवा ( यातुधानान्‌, खणखि } षष्ट मौह भोड़ा देनेवलि रादुर्मोरो माता है 
1 त्फ पूेनार्‌ ) धुसे पणम ( रक्षाति न जिग्युः) राप जोत नहो र्मे, इष प्रवर प्र । व्रटमूराच्‌ ) गू 
(यादः) माप भक्षष शासो ( यनुद ) जला शस ( ते दैव्याया. देस्या ) तेरे दिष्य हमिपारते कोई भी एवु 
५ मासुक्ेत) मष्ट ॥८॥ 

(१) खष््मूरा--- जर सहित 1 (२) ध्र-यादृः-- मास सानवि 1 
॥ य्दा भाठयां संडे ममात्त हुमा 11 
{९} नवम शण्ड 1 

{ ८.1 हे भणे ! (भोजिष्ठ छम्तं ) रव्थर यन ( धम्प्भ्य आभरे } हम भस्र दे 1 ( भधि-मा) सि 
शोर दोक गतिषते भसन ! (पनीयसे सवे) प्रशमनीप धनष निसनेर मरार (नःप) हमे हिता, उरस प्रषार 
(याणरय ) भश्च मिरे सयाः बल बदरानेरे ( पन्य रन्ति ) मां शिन ॥ २॥ 

{९* } (यद यीः स्यात्‌ } यरि वोर पुर पत्रक, तो ( मर्ये" मदि इन्धीत) षट्‌ भतुष्य भनिर प्रस्य 


नरे भर (मनु ) बाते ( दस्य मनुस्‌ माजुदन्‌ ) हव्य भरा्पोगः गरा हवम भरे, मोर (ये म 
भक्षी) षद गुन प्राणा एदे ॥२॥ 





श्रयप्र सध्याय] सामवदेका योध अयाद्‌ (१७) 


८३ च्वेपस्वे पम 
~ 38 २ 3. -१२.. 
स्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥ (ख. ६।६।६) 
५ ध श्ट 
८४ स्वश केतनदयष्रोऽ्् मित्रो न पत्यसे | 
१ 9.२३ = 
स्यं मरिचषेणे भरनो वसो पृष्ट न पृष्यधि 1 ४ ॥ (=, ६।२।१ ) 
ब र 
८५ प्रातरद्नि; पृरृतप्रियो विज्ञ स्तवेहाविधि।। 
१ 3 ¶, 
पिश यासिन्नमस्य दव्य मति शन्धते | ५॥ (ऋ, ५१८१) 


ननि 


८९ यद्रि त्रदे देव मिमावते । 


ड दे 3 गे ॐ 4 ः [ष्‌ 

मदिपीव सद्रेपिस्त्वजा उद्‌रते ॥ ६ ॥ (ड. ५।२५७ } 
पि ४२ ७१४ २ 

८७ विद्यापि षो सर्वि वाजयन्तः पुरप्रियम्‌ 1 

॥ ॐ 32 2 १२ 


दवं कचः स्पे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ (%, ५०५॥ ) 





------*~---- > 


[८३1 (त्वेषः तते } प्रसित हनेके याद तेरा (टुकरः धूमः } साफ धुआ (दिवि धावतः) मन्तरिषमे फलता 
हे, भौर ( ऋण्वति) थदीपि वहं ओदने खष्ता है, है (धावक ) ववि्रता शरनेव्ते अन्ने । { छूरः स) ूयेके समान 
(रपा) प्तरि (युता ) प्रकारे (षटि रोचसे ) तु प्रका्रित होता ह 1३ 

{ ८४ } हे मग्ने 1 (६ ) निश्चयते (त्व) र ( कैतवत्‌ यदः) प्ली समिधाख्य अप्न ( मित्रः न ) पेषे समानं 
( पत््रसे) प्राप्त करता हे, है ( विचेणे ) सर्वं दरष्टा ( चसो) समको बसेयक्ते मम्ने । (त्यं चः) द मपो मीर 
( पुरि न पुष्य ) पृष्टौ यद्राता है ॥४॥ 

(१) ्ैत-- प्रलो चर, ( ९) यदा-- भग्न, यय. 


[ € } ( पुर-प्रियः ) भनेको प्रियं छगनेवले ( विशतः तिथिः ) मनृष्पि धरमे तिपि समान नाने 
दलि ( सानः } मनक ( पातः स्तयेत ) आतः काल स्तुति को नात ह, ( यस्मिन्‌ समर्ये) नित ममर भग्ने 
( विश्वे मर्तः ) सव मनुष्प { हव्यं इन्धते ) हदनोय पदाथ हवन षरते है \\५॥ 

[८६ ] ( दिष्टं यद्‌ ) ति पर पटुचनेवाना नो स्तोत्र हं ( तेत्‌ अस्ये ) यह अने किए विषा जाता है, 
( विभाषसतो ) है तेजस्वौ कगे ! ( ृष्टत्‌ अचे } यह्वा धन भौर अपर हमे दे, (स्यत्‌ ) वु्ते ( मदिपी रथिः) 
भ्हुत पय भोर ( त्यत्‌ ) दुस्त ्टौ ( वाजा चद्रीस्ते ) मप्र मिता है ॥ ६१ 

[ ८७ ] हे सनुच्यो ! दुम ( वाजयन्तः ) मन्न बौर वलो इच्छा कते हृषु ( विदाः विदाः ) सव प्रनाशो 
( पुक-प्रियं } मन्व प्रिय { सतति म्नि ) इर धरञ्य बगरी स्दुति गरो, मे ( वः दुर्ये ) बुम्हारे छिद्‌ परे सने- 
वाते मग्नौ ( द्ुपस्य मन्माभेः ) सुल देनेवले स्तोव्रति भोर ( यचः स्तु ) मनौ वाणीम स्तुति षता टू ।॥७॥ 


३ (णम. ददा) 


(१८) स(पपेदका छषोच सहषाद [ आद्नेये काण्डम्‌ 


ञ्स्व 3 ९ 39 रर्छ३२३१. 
८८ वृषृदया हि भानदेऽच। द्वाय्रये । 
च 3१ च 8 यर ~, „33 3 
यमित न प्रशस्तये मृतामो दधिरे पुरः | < ॥ (ऋ. ५१६१ } 
्‌ 32२३ १२३३ रर 
८९ अगन्म वृत्रहन्तमं व्येष्माभेमानेषम्‌ । 
क) परवन्यै दनो ॐ १. 
यस श्तवेना्यं वृहदनीरु शध्यते ॥ ९ ॥ ( ऋ. ८।५४।४) 
3 ¶ ३र्ञ १९२ 3 २७.१.२३ ॐ १३ 
९० जातः परेण धषणा यरश्द्धिः सदाथुवः | 


३ खड 3 ४२ ७.२३ § २ ॐ 9 श्ट 53 


पिता यत्करयपस्पातिः भरदा माका मनुः कविः ॥ १०॥ 
इति नवमो दातिः ॥ ९॥ नवस षष्ट, || ९ ॥ [स्व० १९1 उ० ७1 धा० ५१। (य) ॥ ] 
(१०) 


( १-६)१ मगनस्तापरा + २, द यामेव फदथप , सरितो देवलो घा, ४ सोमाहुतिभगिंव ; ५ पायुभांान, 
द प्रप्वण्व काण्व ॥ अणि; १ वि्वेदेवा , २ सदवगराः ॥ शनुष्टष्‌ ॥ 
४ । १ २९ १२ ३,२७१द 


९१ भोम राजानं वरुणमप्निमन्वारमामदे । 


शरदि विषय पूप बरंघणं च पिपर ॥ १॥ {ख १११४१) 


७२७९ §१२ ,३द 39 श 


९२ इत एत उदारुदन्दिवः पृष्ठान्पा सेदन्‌ 1 
२३१३ $ ३.१ भ्र 
प्र भूमयो यथा पथोचामद्धिरषो यषुः ॥ २॥ 


[ ८८ } ( भाने अभ्नये ) तेजसो अग्ने दिए ( पृषत्‌ वय ) यहुससरा हधिका अ दिया भता है, ( हि} 
करयोषि पुम ( देवाय सर्च ) परषादायुक्त मग्नकौ हौ प्रजा श्रते हो । ( मर्तासः ) भतुष्य (य मप्र न ) जित खगिनको 
निरे समान ( ग्रशस्तये पुरः दधिरे ) उत्तम स्तुति.करनेके लिए फे स्यापिति करते ह ॥ ८ ॥ 

[८९ 1 ( युतरहेन्तमे ) दूष मारनेयते (उयेषठ आनये ) षेष्ठ मनुष्योषे टित मरनेवाते ( आरि यगानम) 
अग्निक हुम प्राप्त करते हे ( यः ) नो मगन ( मश्च शतर्ैन्‌ ) शट पतर धतव छिद { धृषत्‌. मनीकः ) मोटौ भौदी 
एदपताभेगि साय ( ध्यते सम ) प्रश्वलित विवा जाता ह । ९॥ 

[९० } हे मे ! (यत्‌ सयृद्धिः सद मभुवः ) जो यसे शतिभ साय उत्प होता है, प ( परेण 
धर्मणा ) उत्तम धमरे य त्रु (जातः ) उप्र हमा हं, ( यत्‌ ) निस मनना ( कदवपस्य पिता ) कटयप पिता, 
(भखा माता } घटा माता भौर ( मयुः कवि!) भदुषपिहं॥ १०॥ 

॥ यहो नवम पेड समाप्त मा ॥ 
{१०} द्रमः खण्डः । 

{९१} हूम (राजानं घोगर ) सोमरजारो तया वरण, धणति, मादित्य, पू, दष्यणस्पति, परिच्णु भोए बहूपतिषो 
( अन्धारमामद ) शार दार याद शर्ते हृएु युकाने हे ॥ ११ 

{९२} (प्ते मूर्मयः भाष्गिरसः ) वे ल रघ्नेवाले मानिस (यथा) जेते (चं उ ययनः ) चूणोर्ो पचे, 


( पथाः इत" उदाददन्‌ } उतम माने वहाते बह चले गए मौर ( दथ. पृष्ठानि यायन्‌) चूसौरशो पौटपर गागर 
चद गए २ 








श्रथन जप्याय} ॥ क्षामवेदश सुषोच यनुवादे (९५) 


९३ $ 
9 3१२ 4 

पूपं यावा दोत्राय पुथिवी ॥ ३॥ 

डे ॐ १ श & 

९४ दधन्वे वा यदीमनु बोचद्रते 

१4 ३.३ [5 ह 

विश्वानि काव्या नेमिशक्रभिवा षत्‌ ॥ ४ ॥ (छ. २५३) 


२8 १२ 3२ ९ ९३१२३. 


स्सा हरः श्णादि विशववस्परि ! 


१ 3 २.3 ३३ रव कद्‌ 


यातुधानस्य रक्षसो षर न्युब्नवीयम्‌ ॥ ५ ॥ (%.१०।८० २५) 


9३.३१३ र 3१४ २३ २ ७२ 


९६ समग्रे षस्‌ शरिद रद्रा < आदित्या उत । 


9 ३ डर ॐ १३ 
यज! स्वघ्वरं जने मनुजाते धुतश्रुपम्‌ ॥ दै ॥ (ऋ, १।४९॥१) 
इति वदभ दातिः ॥ १० ॥ दामः चण्डः | १०॥ [ स्वे ४ उ० ३ 1 धार ३०} (दौ) }} 
इति भरयमप्रपाच्के द्वितीयो प्रममः रपठकद्य समाप्तः ॥ १ ॥ 


3८ 
७५ 


९५ 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽधैः ॥ 


(१) 
, (१-१०) दोर्धतमा मोचय्यः; २, ४ विर्वामिद्रो गाथिनः, ३ णोतेमो राहुगणः; ५ प्रित आप्त्यः; ६ दरिम्थिटि; 
क्वः; ७,८,१० वि्यमना वंयश्वः; ९ व्ट्जिष्वा भारदराजः (| जग्निः; ५ पवमानः सोम.; ६ अदितिः; 
देवाः ।। उष्णिर्‌ ॥ 


‰२ १ 


९७ पुरुष्व दातिवाध्वोचीऽरिस तष स्विदा । 


3१२ 


तादस्येष शरण आ महस्य ॥ १॥ (ॐ. १।१९०।१ } 


{९३} है अग्ने ! (स्वा ) पुरे (मदे राये दानाय ) मधिक थन दैनेके लिए टम ( समिधीमहि ) प्रदीप्त करते 
1 हे (पनः) वधत्‌ वणते ! (मदे होत्राय ) महान्‌ भ्न होते विष (घयाया एरूथिधी) युलोक भौर पृष्वोपोककी 
(ष ) स्तुति कर।॥३॥ 

९४] (चा) मथवा (दह भु दधन्वे) इस अन्नो सक्षय करके अध्यथु भारि स्मे (व्रह्म थलुचोचत्‌ ) स्तोत्र 
कते हे, ( तत्‌ वेः ड ) उन्‌ सथो वह जानता है, यह्‌ सग्नि ( विश्वानि काव्यः ) सव कार्यो, संध कमे (नेमिः 
चश इव) नामि चक्की जैत धारण करती हे, उसो अकार { पररि यमुवत्‌ ) घारण करता हूं ॥४।) 

[९५] हे तने 1 (रसा ) अपने तेजते {याटुधानस्य दरः ) यातेना कष्ट देतेयर रादा्गकिः मुता हरण 
करनेवाला शान तू उनके { चदे } लको (चिभ्वतः ) सव प्रकारे ( परि प्रति शद णीदि ) चारे तरफते नष्टं कर, (यदास! 

) रासि पराक्रपको ( न्युन्ज ) नष्टषूर ५ 

{९६} हे अने 1 { त्वं ह्‌ } ए यटा ( बसल. स्द्रान्‌ उत आदिस्यान्‌ ) वषु, श मौर आदित्य इने वेबेकिः किष 
(यज ) यत्त कर, उसो प्रकार (मनुजाते } मनुषे उत्यघ्न हृष ( घृत~छयं ) पृतका सचिन करनेधाले (स्वध्वरं जन यज } 
उततर यद करनेवाठे मनूष्यया सकारे कर ध ६ ¶ 

॥ चदय दशम खंड समाप्त हया १ 
११ ] य्ठकब्दहाः खण्डः ! 

{९७} हे णम्े } (त्वः मुद दपियाच्‌) वुमे हवती हि देता इमा (रोच) ते क्ठ्ता ह, भि (मद्स्य 
सोदस्य व) मड धनदानूको ( शरणे जा) रणे जाये दद्‌ सेवरके समान त॑ (तये स्विव्‌ जा मपि) वेश ही 
सेदः टं ॥ १1 

[, 





(२०) प्तामवेद्का सुवोध सलुषाद [ च्रं काण्डम्‌ 


॥। 
९८ प्र 
१ ५३ ९३१३ 
विपां व्योतीरपि धिभ्रते न वेते ॥२॥ (छ २१०५) 
२३ 3 ॥ 
९९ अग्ने वामस्य गोमते ष 

२3३ 1२ 
ज महि भवः ॥३॥ (ॐ ६७९४) 

७१ | 
१०० अपरे बलिष्ठ अभ्वं देगा देवयते यज । 


9 
१,९३.१ , भ्य २,३ ,१२ 


दयता मन्द्रो वि राजस्यवि किषः ॥ 9 ॥ (क, ११५) 


3 २ 3६ ३१.२.३१ र्र्‌ 3.२ 


१०१ जेक्नानः षक माटमिभेषामाक्रात्व भि 


ॐ 3.9 २३१, २.४२ 


अथ ध्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५॥ (5. ९१०२४) 
र्वे ३ 9 बे ३, र्द डे १३ 

१०२ उतस्यानो दिवा मतिरदिततिरूल्यागमद्‌ | 
॥। १२ 3 १२ ३१३३ ¶ २ 


सा शन्ताति मयस्करदप सिव! ॥ ६ ॥ (क ८१८०) 
१,३२ 3 ९३ ६३५ १९ ड १.२ 
१०३ ईडिष्वा हि परतौम्यार यनस् जाक्वेदसम्‌ । 
११३१२ 


सरि्ुभूमगमीव्ोचिपम्‌ ॥ १॥ (ऋ ५२९१) 


[९८] (लिपां उयो्वीपि विशते ) लानि्ोकि तेजोको पारम करनेवाते (वेधसे दतर न ) विधाता बौर देवोषो 
यूतानेयाल पमान ( भग्न ) जग्ले लिए (वृहत्‌ पूयं वचः) महान्‌ भोर पराचीन स्तनो (भ्र भरत } कहो ॥२॥ 

[९९ ] (सहसो यद दने) है वलते उम्र हृए अग्ने ! (गोमत वाजस्य ईकानः) गायसि उत््र होनेवतति 
शफा तु स्वामी है, इत कारण हे (जात-वेदः) चातको उ्पत्र करनेवाते अन्ते ! (भस्मे महि धवः देहि) हन 
बटूतेसा धमे ३ ॥ ३॥। 

[१००1 हे मणे ! हू हौ (अष्वरे यजिष्ठः ) यके प्रुगारे योग्य है, (देवयते) यजकतोरे सिए (देवान्‌ यञ) 
देवकि लि यत्त फर, तु (होता मन्दरः) देवोको दुलाकट खानेवाला अग्नि ( धि अति न्विध' ) चरको पराजित करके 
( राजि) ्षोनिव होता ह ॥ ४१ 

[ १०१ } ( सष्ठ माभि" जमानः } सात माताभो-नदिो कौ सहायताते उत्यप्त होनेवाला, (मेधां धिये 
अश्तासत ) मस करनेगत्ते रोमक शभक कतिषु भयल करनेदता ( अयं शुर ) यह कथिर भग्न ( रयीणां सावि- 
फेतद्‌ ) धर्ोको उत्तम रौतितरे जाना है ।। ५५ 

[ ०९ ] (उत स्या माति" } मौर वह्‌ दु ( घरति } च तण्डित होनेकौ ह्यतिमे ( ऊत्या ) स॑रकगकी 
षिते साय ( द्विया न, आगमत्‌ ) भाजके दिन हमे पराप्त हषे, (सा ) यट ( रताति; मयः ) शान्ति भोर प्रको 
हमार पिष्‌ ( करत्‌ ) प्रदान करे, गौर ( पध" अप } शयुमोतते दर करे 11 ६१ 

{ १०३} { प्रतीप ईडिष्य हि ) भगरकतो पराजित करमेवि मगिको स्वति कर, ( अ-ग्रमीत-श्षोचिप ) 
शिरे प्भारारो कोई भौ नहो रोक सकता, { चरिप्णु-धूम } चिका धू्रा घा दिदामेभि फलतः ह, रेते ( जान 
येदल ) एकयो नानपेवति मगरको ( यजस्व ) परजा क ।४७१ 


प्रथम मध्याय } सामवेदक योध सजुवाद्‌ 


+ र्ट 3 ३ ॐ १।द्‌ 


२ ३ र 1 
१०४ नतस्य माप्रयाचन सिुरछीत मरः] 
श अ१,६ 8१ 3१ रे 


९ ॥ 
ये। अगे ददाश ₹व्यदविये ॥<॥ (®. ५२३।१५) 
१७9 १, २७३२ ३ द ३१४ र उङ्करे; 
१०५ अप्‌ स्यं बृनिन\रिपुरस्देनमपर दुराप्यम्‌ । 
ॐ ३ 9९ 


दविष्ठमस्य सत्पते कृषी गम्‌ ॥ ९॥ (छ ६।९१।१२) 


७ र. 1 


१०६ शेष्ये तवस्य मे स्तोमस्य पीर वित्ते) 


च उ,२ 8१२९ 39.३२ 


नि मापिनस्तपसा रक्षसो ददं ॥ १० ॥ (छ «८९६।१४ } 
इति प्रपमा दशति ॥ १ ॥ एकार सण्ड ॥ ११॥ | स्व० ९। उ० पे । घा० ४२॥ (दा)॥] 
[२) 
(१-८) ९ प्रपोगो भागव २ ( ष्ट° सौमरि कष्य ), २,३, ५-७ सौभरि काण्व , द प्रोगो मापव , सौमदि 
काण्वो वा, ८ विष्दमना वेयद्रव ॥ कषमि 1] उष्णिक 


ञद्‌ 
१५७ म्र मरदिषठाप माय करतात पृहे शुक्रयोचिपे । 
9 ह. 1 ३१२ 
उप्वुतासो अग्नये ॥ १॥ ( ऋ, ८।१०३।८) 
9 ~ र्३ २३.२.३ द ॐ ११ 
१०८ प्रसरो अपने त्मातिमिः सुषौरंभिस्वर बाजकमैमिः 
२ 9 2 ॐ १ 2: 


यस्य तध्सरपमाविथ ॥ २॥ (छ <१९।१०) 





{ १०४ 1 (य ) मो ( हव्य -दरतये मद्रे } हदनोय प्रदा मोको देनव मग्ने त्ष ( ददाश ) हपि देता ह 
( तस्य ) उ्तके उपर (मत्ये रिपु ) कोभ वु ( मायया चन) कस्ते भो( न र्शीति ) शासन नहीकर 
शक्ता ८॥ 

[ १०५1] हे स्ने ! ( त्य ) उस ( छजिन रिपु } कषद शघरु खर ( दुराभ्य रतेने ) कटिगताति वशम आने 
योग्य चोरो ( दविष्ठ अपास्य ) हर रूर, हे { सत्पते ) सत्ये पालक अगे 1 हमारे किष ( छग स्थि ) माणको 
मसाने जाने योग्य जना 7 ९॥ 

{ १०६} हे ( कौर) पोर { विद्पते ) हे भजार पार" छते ! इत (मे नवघ्य स्तोमस्य ) मरे नय सोप्रगो 
(शुष ) सुनकर ( मायिनः रक्तक ) छी, फषटी राक्षपोको ( तपसा भिद्‌ } भपने तेजसे जला दे ॥१०॥। 

॥ यहा ग्यार्चा खड समाप्त टमा ॥ 
[ १९ ] ददश खण्ड । 

[ १५७ 1 हे ( उपस्तुताः ) स्वति करनवाल उपामको 1 तुम ( मादि्ठाय ) महान्‌ { वाते ) म्यक पालक, 
पक्तये पालकः, { वृद्दते ) महान { शुर दोचिपे ) स्वज्छ प्रका "ते युक्त { अश्वे ) अन्ने सि ( श्रगायतत) स्तोका 
गशनेकरो॥ षा 

{ १०८] हे मम्ने ! { च्व य॑स्य सस्य यायिथ ) तु प्लिसङा नित्रहो जताहै (स ) घह्‌ (तव) तेरे 
( शरुवीराभिः) उतम वौरेति युक्त (याज-करपमिः) अघर देववत सौर पुस्पायद पराप्त होन वे (ऊतिभिः ) सरफणदे 
सनतत प्रतरति ) इति पारदो जता ह \२॥ 


(२९) सामवेदक सुदो अञुवाद्‌ [ मापनेयं काण्डम्‌ 


१२९३७ द्द्‌ 6, 89 २ ३१२३१ द नवि 
१०९ ते गूषया स्णेरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
3 २३.१५. 
देवत्रा इय पृष ॥३॥ (छ. ५९) 


॥। क = 3 १२ 9 २३.१ ब 3 र 9दे 
११० मानो हृणीया अरिं पुरपः पुपशस्त एषः । 
{4 ३.५२ ४२ 
यः बुदोवा स्वध्वरः ॥ ४ ॥ (5.८1 ०३११) 
३.१३ 3१ सन 3२३१ र १ ९ 8 
१११ मद्रानो अनिरा मद्रा रातिः सुम मद्रो अष्वरः} 


3२ 3१ श्र 


मद्रा उत प्रपस्तयः ॥ ५॥ (ख ५१९१९) 
१९. (च 8१२३ १ = देर3१ २ 

११२ यनि खा वतम दवं देवत्रा दोवारमम्षू । 
3९8१ २ 3१२ 


अस्य यतस्य सुतम्‌ ॥ ६॥ (छ. ५1९) 
५द०. ३१ २१९३ २ ७३१ ३ १ २.७ १, विः तरणम्‌ 
११३ व्दमने ुप्नमा मर यत्त्ापताहा सदने क चिदत्रिणम्‌ । 


3 १ देर्‌ ङशष्र्‌ 


मन्ध जनस्य दृद्यम्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ. ८१९।१९) 





[ १०९.] ह उपासक ! ( स्वः नरं तं मूर्त ) स्वगो हवि पहुंचाने अग्निकौ स्तुति कर, ( देवास्तः } 
ऋहिवु गथ ( देये ) जित देवरो ( अरतिं दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना कते हं, उस मगनकौ सष्ायताति 
{ देवरा ) देवोक्तो ( हव्यं मा ऊदिवे ) हृवनीय द्रष्य तु पटुता ह 1 ३ ॥ 


[ ११०] (नः अर्तिथि ) हमारे यजसे अतिथे अपने प्रेय अनो दूर ( मा णीथा ) मत सेना, (यः 
सष्टोता } जो सगत देशो उत्तम रौति युलानेवाका, ( स्वध्यरः ) उततम यत कएनेवाला, ( पयः ) यह्‌ ( पु्- 
प्रशस्तेः वुः ) मनेकसि प्रशसित हेनेवाला तया सवको यसाने वाला हे ॥ ४ ॥ 


[ १११] ( अष्टतः ) जिसमें वनं किण गण हे, पेमा ( अङ्गः ) पह अति (नः भद्रः ) हमारा केल्यास कशे 
याता होये, हे ( सुभग ) उस्म एेश्य्वते हमे ( भद्रा रात्तिः ) कत्याणकाते घने प्राप्त हेते, ( धध्वरः भद्र ) हाप 
यस त्याग शएनेदाला होवे, (उत) ओर (ग्रदास्वयः भद्राः) स्तुतिषं हमारा कल्याण करनेवाली होवे ॥ ५॥ 


[११९) हे भने 1 ( यजिष्ठं} यते करनेवाते, (देवया देय ) देमि प्रमु देव ( अमय होतारं ) अपर हिता, 
( स्य यक्षस्य सुल ) इ यको उत्तम रोति करनेव्ि { त्वा घयुमहे) कुम्हा हम सलवार कूरे हे ॥ ६॥ 


{१११} हे अने ¡ (तत, युं सामरः ) उत तेनव यराशो हे े, (यत्‌) नो ( सदमे } पठ स्यान भयवा 
परमे ( केचित्‌ यञनिणं } दितौ मौ अत्यधिक शानेदठे शुरो ( आ सासादा } ददा प्रे, उपी प्रकार (ददं) ष्ट 
यद्धि भोर ( जनस्य भन्युं ) सोगेकफि शोय दूर षर ॥७॥) 


प्रथम स्वाय] स्वाम्पदकः दुवो भतुषापु (२३) 
॥1 श्रि 3 १ चः 3 ४; भ्र १२ ् 3२. 
१९४ यद्रा उ नितपति चितः सुश्रत मदुभे पते । 
ष्व. ॥ ५ 3 १ 
विश्िदभिः प्रवि रधार्सि सेषपि ॥ < ॥ (छ. ८२२१३) 


इति द्ितीया दकषतिः ॥ २ ॥ दवाददाः खण्डः ५ १२॥ [स्व० १२।उ० २॥ धा० ४४। {छी} ॥ ] 
इत्यानेयं पवं काण्डम्‌ धा ।। इति प्रयमोऽध्यायः ।[ इति प्रयमं पर्वं ॥ 


आप्नेयकाण्डस्य मन्वसंख्या ११४ 


गायव्य ३८ (१३४) 

बृहत्यः २८ { ३५-दर) 

विष्टून. १८  (६१-८० ) 

मनुष्ट्भ. १६ (८१९६) 

उष्णिह्‌ _ १८ (९७-११४) 
११४ 





[ १8 ] ( यत्‌ धे ) जय (यिद्पतिः शितः) पनमानोका पालन करनेवाला अम्नि हदिते प्रश्वतिते होता है. 
तम बहु म्नि { सुप्रीत; ) गच्छ सरह प्रसन्न होकर ( मयुः विरो ) भनुष्यके घरं साता ह, तब चहु भत्ति ( विश्वां 
रक्षांसि दत्‌ ) षय राक्षत ( श्रतियेधति उ ) नष्ट करतः ह ॥ ८ ॥ 

॥ यदा वार्वां खंड खमा भा ॥ 
॥ इति आश्चयं फाण्डं समाप्तम्‌ ॥ 





अभिका खरूप 


सादे प्रथम एण्ड ' भनिय काण्ड । ते १५४ नेत्रे, 
यधि इनमे श्ट कं एसे देवताभर्भी मवई, पट ष 
काणा युय देवता “ भमि ' दै 1 रोम देवता्भोदधं वर्णन 
पदे, पकर उनके गुगोरो सपने म्द धाएण करं, धारण 
करके उन्द षविं भोर सगुध्यसे ˆ देव ` यने इपर लिषए वैदिङ 
सपायना भोर स्तुति दै { ' देर ” यननेदट इच्छा प्रदे स्वति 
खरनेव कड भनमे दोनी चादिद्‌ । मै देवतः सतुति शरव द 
मै श देवति गुणा वणेन करता द, इका दरेरव दै किश्त 
क सुण देर भन्द्र भवि, भौर १ धभ गुणि प युत 
दोे। 

यत्‌ देवाः अङुरयन. वत्‌ फरचाछि ] पसप ब्राहमण । 

“लो देवेनि स्मि, वदे हे" । इ प्रार्‌ के मनुष्य 
देवो प्रा फट लौ देव चन्र समाजे ओमि दों दपो- 
को धागेय काण्डते इष प्द्मद्‌ कडारे, 

दैव-युं जनं मा सयः 1 तर. ५९१२, खाप, र 


" दे भे | देवव प्राप दले इच्छा कानेवति मनुष्यो 
त्रपो "तुते प्रा्त फरनेषा भर्थं दै उपायो देको 
श्राति, अर्यात्‌ उका रार } यदे देवत्व प्राप करन! रै, इषी, 
खो मुख्य रूपे करने लि वेदने कडा र, सदे बैदिष र्थे. 
योयो कना चादिए। 

भाज दम सामवेदे “ अप्रिय काण्ड क} विवेचने करते 
द, इ शण्टशा युख्य ध्रिपाच देवता अनि दै । इस कार 
वं भयम मनर खरप र विवार करते है-- 

अध्रिके गुण 

इत भिय इष्ड निन्न गुरतोदर वर्णन दै-- 

१ विभ्व-वेदाः- ( विश्व ) खभ ( येदा ) जानने 
शाला, खर्वङानो, विशपङान युक (मे. ३ } । खष घन्‌ युक्त " 
यह भी श रान्दश ध्य ई, क्यो द यनद भौ कत्ते । 
" वेदस्‌ दति घन नाम ` (निषे. दािगर म) 


(श्ट) 
२ जात-वेदाः ८ मे. २१ )- ( जतं वेत्ति) सब 


उत्पक्ठ हुभो षटि जाननेद्‌ा।ला 1 
द कदि; ८. १ }- ज्तनी, -ऋन्तदर्शा, द्रद्ा । 
४ पुरोहितः { प. ४८) भये रहनेवाला, पुषित, 
मनुर्न सदसे पदे दितकरनेवाला 1 
५ व्र-चेताः( मे. ६१ }- विशेष बुदिभान्‌, विेषक्ानी 
६ सतीश्विः८ ये. ५ )- मिथि चमान वूल्व खर्ट 
केमोगप्‌। 
७ जरा-वोधः (१. १५ }~ स्ततिति शते छेतेवप्ा, 
दिवी स्तुते होती द। 
<€ सदः ( मे, १५ ( स्तू-रः) बोलने वाखा, षका 
( स्द्‌-रः ) 9 दलनेयाला ॥ 
९पावक्षः~ (४. २८ } पदिव्रता दरनेवाला, दधि क्षे 
धाता, 
१० प्येतिष्ठः ( म. ५५ \- चेतन देनेवाला, अरणः देन 
वाला, क्षनो, 
१९ गादु-वित्‌-तमः ( मै. ४५} भाग जाननेवालेन 
स पष्ट, उम पराये जानमेवासा । 
१२ आयस्य यर्धनः { मे. ४६ )~ भायेोषठो- पे पुर 
पोरे ष्ठन बाला, 
१३ शत्‌-कफरण४ ( मै. ५० )- भो परान छनद्र 
उषी नादय प क्नेवाज ॥ 
६४ पोता ( ५. ६१ }~ स्वच्छता एरनवाला, एक भष्वु 
१५ विषो-धाः (म.५७४ ~ विरेव शनी गोगो 
गए देनेशाना । शानियोडा भाभ्रयशाता 1 
ए६ स-मूरः ( मे, ७४ }- > परस चदा भपाव कान) 
१७ सुभगः ( मे. ९९ }- उतम देश्रव्वाला ए 
१८ यपस्य छु-पतु. ( ५.३}; यञश्च ष्यं साम 
रिद कर्नेवाना । 
१९. सरत्य-धम (१.१३) पयश्च फलन नवार, 
य्ह पालन कद्नेशाला ॥ 
२० सत्पदिः { मै. ३४ }- श्यनोडा पाटन द्रनेश्रता १ 
२१ विद्पतिः ( मे. ३९ })- अबा्धोषहा उष्म राति 
पालन करनेवाला ॥ 
२२ धाता (५.४२) छग शएमेशाखा, उत्तम पृरड, 
९३ प्तः ( म. ४२)}- पल, येय, यत, पूय 
२६ वैभ्या-नर (भ, ६. }- ए९ मनुष्दोश दिदण्टने- 
काना, शाईममिष दिकिहरी । 
२५ अतम) (पे. ५६)- भारष्य सत, एत्वी ठ, 
एष्व उषा यु ॥ 


सापरवेदूका सुवोध गतुवाद्‌ 


{ बद्धियं काण्डम्‌ 


१६ दक्षाः (म, ३५} चतुर, कमेत धदा निपुण, 

२७ होता (मे. १,२ }- देवोक्तो घुला लनिवा, 
ख्पुहपोरो जपने साय लनिदाला, हवन करनेवाला । 

२८ प्रष्ठः ( मै. ५ }~ खदक्ा प्रिय, वको चाहनेवाल्र 

९९ प्रियः (म्‌. ५.) दवा प्रिय, यके दरा चाहने 
योग्य, 

३० वाजरतिः (न. २८ )-अन मेर क्लमा कभिषठे। 

३१ विवष्ष्‌ (म. १० }- (शविः) हान्धे (वत्‌) 
गुरू. खनो, षदो वसनेदाला, 

३९ वुधन्‌ ( मै. २१ }-डनिवाल! वधन करनेवान । 

३२ सुधोारः (मै. २६ }-उत्तम वोर, महद्र 

३8 वृ्ाणि जंघनव्‌ (म॑. * }- पेरेवले षे 
मारनेवाला) 

{५ ह्-वावंस्य दये (मे, ९० } उत्व शौय 
सागरी, 

३६ पुरा.दर्माणि (मं. ७५ ) सप्रे नणरो्े तोग्ने- 
षार, 

२७ पश्रण्टन्तमः (भ. ८९ }- प्रो पालेवाला, 

३८ ऊ न्‌ -पातः ( म॑. ४५)- बलो एमन फले. 
वाल, व बनेला । 

३९ ऊर्जो परति (मे. ३६)- षट भौर बा पानक । 

४० जयन्‌ { मे. ५७४) विश्यी 

८१ भरत्नः ( मे. २० }- प्राचीन, लनदि 

४२ धयुतः (पे. ३५)- भमर 

४३ यषः (भ. ७१} पवान्‌, सामर्प्शाली, पृष्ट 
करेदला, 

४४ पुर परियः (मै. ८० }- गतेन त्रिप, "प्रिय ' 
(१, ४५) 

४५ स्दष्वरः ( मे, २५ )- { श-भषर। } हषा रदित 
यह द्वारा 1 

४६ पुरु-प्शस्तं ( मै. ११. }- बहुत दात प्रशंपित 

83 द्विपद्युः ( मे. ४ )- धनव, कत्वात्‌, (निष 
९।१०।९५ पन, ९१६१६ र्ठ )} 

४८ सोमस्य रो रायः शरो (मं, ९५ }- सौमार्य 
भौर भनरो खा्ी। 

४९ दादे सनानि दयष्‌ (प. ३. )- दनद 
बते मप्योशे रतन देनेपाा॥ 

१३ द्रविणोदाः (भे. ५५ }- भन देनेकाता, 

५१ देवानां पिस (मे. ९५ )- देवे परिप, विदानो 
चाहनेवाना, 


५२दषेपु तज्ति पम.८५)- देवम ॥ 
यु सान्ति ए )- देक प्रभात हमेशा, 


श्रयम लष्याय] 


५३ गृहपतिः (म. ६१)- टस्य, परो खान, 

पछ उने्स्‌ (मे. ९२ )- पापरहित, 

५५ शुशोच; ( मे ५०७।- तेजस्वी, प्रदिव 
होनेवपला+ 

५३ सदहखान्‌ (५, २११- वलवान्‌ , रष्क पराजित 
करनेवाखा । 

५७ सरति (म॑, ९० )- प्रगहिसोर, 

५८ त्राते जातः (मै ६०}- सय सिद प्रमान इले- 
भाता, सकष लिए उट इभा । 

१२, उचः राज्ञा (म ७०) राजा, 

६० पेण धमणा जातः (मे, ९० } परह बमेके साय 
चमन हना, धेष्ठ धर्णीहा परग कलनेवाला । 

६१ सत्पत गे यि (पं. १०५)- दे स्जनेडि 
पान कष्नेवशि { हमारे मारी खरलताते आनि योग्य गना, 
श्नि मासन घदलतासे जानि योग्य बनवार 1 

६९ अष्वराणां सघ्रार्‌ (१७) एषा रहित ष्मो 
षाट्‌ 1 

९३ क्षत्य-यजः (१. ९० }- स्य यञ्च करनेवाला, उप्तम 
यञ करनेवाल! । 

६७ यदरभीत-दोचिः (म. १०१) भिषा तेज 
षम मदी हते, मिसा तेज रोद्य या द्वायानशो गा इष्ता? 

६५ रिदुः म पशत (१.१०) ~ भित पर शष धान 
नदी कट दषत, दुष्य दद्नेदला। 

६९ सन्दू-कः (न. ८५) शीर दरण {1 

६9 श-पप्या (म. ५७७} मरानवीय घटा भोर शेतं 

रृ्नेवाला । 
६८ मायेय जने देवेभिः दित (म. २)- मनुष्यो 
शरमं देशेदरारा स्थापित शिया हमा । 

६९ वटः (मे. ३६ )~ प्रवद्य दप्रनिवाल, निवा 
छग्नेराला 1 

६० ध्मीव-चातनः (१.६२) - रेरे द्र शरेशरा) 

७१ सहस्र -पोपिणं चीरं रमना घतते (भं ५८} 
पतं मनुष्य पेक्य कत्तेवले दोरडो-षीर्‌ इतरे खये 
बार्ग ष्वा 

७१ उनारनां सम्राय्‌ (म. १०) -नेनन्चणाब्द्‌ 

७३ दिदण्यङ्प. (नम. ६५} खनिदे सपान तेजत्वो, 
दमदनेषाना। 

भदरिहे एन दुर्यो पन दव भिय साण्डते ६1 इमे 
कए भमर कानप्ा केने, ष्ठा स्षतेगट सोर शपवोररा् 

४ (दाम. दिर) ६ 


स्चिका घखरूप 


(श्प) 


बणेन है । भ गुण यदि मनुभ्य सपने णन्दर्‌ यदा, तो चना 
योस्यता नि मन्देह द्म! पराक इट दृष्टनि इन युगा 
विचार षट्‌, भरजो रुण भप्ने भ्द्र्‌ ल] सके टै, उनो 
लाद सोर रन्दें पादं । पुष्य {न एुणेदधि युक्त दे ईषलिषए 
वेद्केये मवद 
अग्निका सामथ्यै 

भगहा पामर दुत महन्‌ ६, इलि९ इषो“ बुतेमः? 
(२१)- समये प्रष्ठ दहा दै । एकि यद घवते मदान्‌ है, 
इषलिए कदा दै, रि ' महान्‌ यलि ' (२२)- व. गहु 
शा दै, तेये दराररी करनेवाला कोर दूरा ना ६, दुत जषा 
मएन्‌ रे नङ ३} 

षृष्टयः मोजघे वे नम" गरणनति (म. ११) षश 
मनुष्व शकिकेरिषएु दुक न्मन क्रतद, भौरतेप सचि 
्र्तेहे। 

शष प्रहार भिड़ शि टै। 

आपका सेवरपन 

स-जाते सास्य धने न" गिरः नशन्तु (५५) 
उक रीतिति उठकर दए भौर भेष पोते वदानेवलि भमिध 
शर्मन इपर वाणी प्ाती है 

मके तीन मर्यं ६, (१) देवपूजा, (२) घवतिष्टष 
भौर (२) बान, एनते मनृष्पोडरी शकि ष्दती दे ¡प 
श्र्ार ङि धमराज एहनेकचे प्रष्ठ पुष्पका षका हेते ध्ष्ठ 
दरश एए्या डती ३, ररि छमान धेष्ठहोना १ य्े 
बाद सगति-ष्रणष। माद्वगष्ता होती है, पंगति-ष्ए्णक। भद्‌ 
है, क्षटन, एपाजते संयेदन होनेश्च भर्व हे एमाजश् प्रक्षा 
पिदर) वीरा प्च है शन 1 दाना जर्ष केदल पनदेनाहौ 
महाह, भपित मिप्डे पणो चौजनद्ध दै, वद चौ उष्दा 
दे उसश्र उदार कनामीदानदोदे। 

यह दान शार शश्र द- (१) विदा दान, (१) दह. 
दान, (८३) धनदान भौर (४) इमैदान । इन चार्‌ प्रदरे 
दाने राटी उक्तयि होती दे । अकषानिरयोधो विद्दया दान 
ष्रनेसे दे शरयान्‌ दोकद उत्त हति द । ज निशत द, ठन 
अदो ठार चने बलवान्‌ भनाना यह ध्रा पार्यदै। 
भनश्ना दान देकर देम चन उत्स कटे पायन ब्रडाना 
यह्‌ श्यै उतेव सोच मस्सू शये । बौपाशप 
२, रद्द शमर ेष्ट उन्द्‌ थन सिते दे प्रदन्यङ्र्‌न्‌।। 
शन श पधे दानेगरे देये ठति ह| पकम दे! 

यङञेये तीन पश्च दकम रीति राष्ट उष्ति नेव 


(९९) 


द| इस क्रणं यरा सौर समाश्ठी उपति ठेतीदै। 
यष दपार विचार वित्कुल दीक दै । 
गृहपात्‌ 
यद्यपि यह भमि षर दवन-ङुण्डम ही रहता, प्रतो 
भी उरे ददा" गृह -पति ' पा मालि ष्टा गगा है! 
यशा भगनि निधये षरद्म खी दै । 
गृहपते ! अ-रष्तिवान्‌ महान्‌ मसि ( ३९ ) 
नटे शृदलामौ भे ! चदं दुरो अगद नदी पूमरतात्‌ 
निप महान्‌ टै 1 ' ( ~परोपितवान्‌ ) त्‌. बादर इधर 
उधर चिना दाएण नदी वृषता । षठ हो रहते हुए हया 
पर हित करते हर च्‌ एन! स्मय रिताता रै, श्ववित्‌ 
(मदान्‌ मसि) मधनदे। भषने पाश घब प्रस्नरते 
कल्याण करना गृहुस्षोका यख्य तव्य । सव गृदस्ी श्ये 
दहुदधा क्ान शप क चश्ते ट ! 
कनि 
गै्देकि पलना , 
गाधि पालना मदलिये्च ए९ ष्य क्म्य है । परे 
गयि भव्वन्त भावरपक ई } परोपि भोडो पाय! दूष, षी, 
मकठन भादि आ होना उप्र रेशवयद्य रए द) शपते 
मनुष्य कम्थी उपरषमि हेते ६-- 
मघवानः जनानां यन्तारः गोनां ऊर्वं यतः (८) 
"धो यनुप्यो एए चतम प्रदर श्चाषन कते है, दे धनवान्‌ 
गोवि पण्य भी ररकषण करते है । वे लोगो पदि देते 
ह, भौर गायो सोगेक सहयत। रते दे । 
पुसं गो-सनि ददा दाभ्वचमेद्यमामाय साघ (५६)- 
स्ति ष्नेवलिषठो नेक प्रवे भष देनेवाले एब श्रे 
भ्रणदेने षते दशमे | पू पायन्च दान श्ट। 
मोदो दान्‌ यत्त रूनिवेद्नेष्ध्‌। गारी यहश्नमुष्य 
शापनदै। म्‌ गे पुष् भौर पपि होता द । णये 
पाष भगे अङ्कति देनेदेषड ग्वे न्ट ष्टठेदेषाशद 
षट्तादे1 
कतुसधिषु षै प्याधिर्जायते। 
पानु्थिपु यक्षा कियन्ते ॥ गोपय शरान 
ऋनुधोडे परिधि शारदं भर्वन्‌ दढ मने यमाप हरेर्‌ 
सक दृशी जन्तु श्ाएन्न होतो दै, तव धवार ददने रोग 
पैदा हत दि) एनद्‌ कदुभो$ म्पि न्प मज्द कनि 
दन गशर्मि न्दे दो दपा तणेोरा णन्ह कटरेरति श्रन्पान्य 
भौरि दः दृ दिवा जाना दै, एमे रोग द्ददतहे। 


=, 
सामवेदका सुयोघ बनुषाद्‌ 


[ माद्रेयं काण्डम्‌ 


भनुष्यश्य रोण इस प्रदर दृरहो छत! है, कि मनुष्य जि 
रोगस पीडति दै, उख रोगा शान्त करनेवाली लौषधभि्ेोडे 
कूटकर्‌ चठद्य तपा गाये घोढा हवन यदि उष रगड़े श्म. 
पेच जाएत यकं उषी गमौ एामप्रो भपित भत 
स्मो भिदे, भौर वह सषम भेष शवा दारा रोगि 
सन्दर आदर रकम मिल जता दै, भौर ए प्रकार बह रोगीके 
रोगश दर कता दै । 

भगो ! हव्यवाट ' धा दै, क्योकि यह वने इलि 
शुना अदां प६ैय'न! होता है, बद पहुंचा र श्च्छित 
छेदने सिदध ष्एता दै। 

सिऽ क्रवुरं ेन भौषयियेन्ा हवने परिया जाए यह सेशे- 
भनाप पिपर! गदि इवा पंशोपन षर उण्डे भुणा 
ददन स्यि जाएुतो वैपछिक भौर सामुदायि सरोग 
छाम होगा, इये छो सराय नह शोप करीष 
म इछ पपू विष्य) सफोधन भवय बट्‌ । 


ज्ञानी अग्नि 

अपि ज्ञानी दै, द्‌ पले हो दिकाया ६) भन्ये यदि 
भमि अलया आए तो य च रयानश्च उत्मशानद्रा 
देशाद नसा स हे, मोष पम ष्ट्रा मौ 
पत्थर मए हुमा तो नश ६, दी मपि गदतो नही, 
हन दष्टा शान शपि कष देता दे 1 भदप्योको इडा भनु 
्दुमरकम परमितः है । शानि ते ' चिण्ययेदाः' (६) 
सरदो खाननेवाराष्हागयादै। 

घाजपतिः कविः हव्यानि परि भक्र्ीत्‌ (६०) 

यह भक्त या इल खामी भोर्‌ शरदा ६,५।११द यमं 
दलि यद्‌ षदा दरो दिशाभेन ्ैवाया ह । भष मि 
द्ाटेपर्‌ भागगघ देहे हए मनुष्यो छोड भाने लाती ६, 
खो प्र्चर युगेविह प्दापोशच दवन टेप पाश्य 32 ६९ 
पनुष्योसे घ लाने समनो दे ॥ प्रा गहु मी दवन 
ठति गए पदापि पह ( पर्क्रमीस्‌ ) चार दिणभोप 
कैनाहा ३1 शनि ष्य 

यशस्य सुक्रतुः (र) मधे ठच्म रीति धम्प् 
नेशाय शतादा पाट) बिनि यकाय पदापडो हनने 
हुति दो चाहे, उन पचध यहम राहो परिणामि 
कैलाश दथरे रतम परिामदो पड ददन स्पशो भि 
कराते दहु रतम परिधाम पुष्यो अनुध्षदं नानार 
इनि इन पायो एन इग कमे बा चि दद 
इव जटुप नत, दस दियर पूर वसोधन स्ना नापरा 
षद 


भ्रधम मध्याय] 


अये अद्निः वीर्यस्य ईशे (६०) 

मह भप्ि उत्तम पर्या सामा ह । इषरिए इसमे मिन 
पदार्थो दवन क्रिया जाए्‌ उन पर पले विचार र्र्‌ ठेना- 
वादि 1 

पते भूणेयः मागिरखः घां उत्मययुः, इत उदा- 
हरन, दिवः पृष्ठानि मार्ह { ९२ ) 

*ये उत्तम्‌ यद्ध कटेवाते मणिर ऋषे युजोद्पर चदे, 
यदे भौर दष स्थानपर्‌ पुषे, किः युकोककन पीठपर नार 
वृ वे दिराजमन हुए 11 

यह्‌ ब््ौ शकि टै । इचलिए्‌ यद्र शद घत्ेषाङ होना 
चाहिए । ' क्षा रख ' क्रोम जे जीवेन रघ बहता ३, च्व 
अप्प वदते द, यह्‌ रस सव्र भगो रदा है! ब्द रव कि 
तषार हत है, देते बहता दै, मीर क्म निरोप अनायास 
कृति दै, दप्र विधान जो जानते ६, ठे" भमिएस ' दति द 4 
गदे ओवन रसद विपा जो रषि भानते द, चे मानिप्त 
ऋ कहत द । भागिनि इस बिदा रशोपन ररे चमे 
टाया, यैर म्स देनेवके परिणंरो सगे सामने षिद्‌ 
करके दिलाया, दब काएन ये अगिरस ऋषि प्रष्ठ बने । 


वैवत्व प्राप्त करना 
समो गे यिक्ष वश्ये, तो सेवत देवव प्रात 
एना दी दै । देवोन भो गुण मेनेन ताये द, न्दे षने 
भन्द्‌ भाण कटुके खन्द बढानः यद साधन द, यई स्तव्य 
कत ६, यह प्चेष्पो द्रापः शे योस्य ६॥ 
ववयं जने मा सपः (२३) 
देष प्रष्ठ छले श्छवकि भैर उव्रहे खाधनोद्न भु- 
छान कषठेवकि भतुष्योढे पाप भि जाता दै, इ ' भमनेय 
काण्ड मे भीणिजोयुगबतये ६, बे गुण भपने भन्द्‌ 
अदाने जे प्रयत्न छते ६, मौर उन षह भवुषटान्‌ जितना 
दते! है) रतना उने भन्द्र भन्न गदतो है भर्‌ वे 
समभि समाने तेजस्वी दृति ई ॥ 
उवटुधः देवान्‌ मा यदह (<) अ.श्नवे 
नभागनेवले देवाश {ठ पक्षम ल भा) ' उष.-पुप' उपा 
शाले उन सेति न रहना यह देषतवश्च ए चन्द ६ै। 
सयेद पड़ वार शे उटना भाानीय ह ञ्ा ६1 सौव, 
गुह पाना, भ्नान, धृध्या दपाना ररे = बने अ भपने 
श्यते छ अता दै, उस, प्रात श्त उदनेपे ४ उत्वाई 
शात ता दै, पश भुम होया । भौर १६३ बिपरोदे लाड 
भो बग विस्तरे पडा प्एनिवाला सिहिना टल्ाद इन ष्ठा 


॥ 1 


मारकः सवके 


(२७) 


दै, यह्‌ वाठ ममकषन यैब ह  ' उषः-चुघः * उपा श्रमे 
उट धपने कर्व लग जाना य देवस्व्म एक रक्ष ६ । 

दयेषु राजासि (२९ }- वह देब तेजस होता दै । 
देवेहि गुण भपने अन्दर धारण करने मनुष्य देवते चमक 
गता दे । देवोपे केवल बना हो नही भु देवो घोच 
तेभो दोना दौ वरिष भदवद्ो धात दै । चमी देव तेनो 
दै, उने बाते जो दितेष तेनस्यी होता दे, दद देवोनिं चम- 
ता दै । 8 तेजितः भ दरा दी शद चालप दै ८ 

सयाषमिः देवैः वन्दिभिः प्रातयिभ्निः मष्वरे 
वर्हिपि माखीदतु {५० )- ‹ घाप छाथ बलनेदति भने 
ले जानेवकति ता प्रातःकाक उट मपरं लगनेवलि देब 
खाय यद्र धाखनपद्‌ 3 › 1 { सयावभिः ) घमान रतिदे 
प्रति श्तेवारे (प्रातः यावभिः) परात.कल वठ्‌ रक्तति- 
कारढ स्मे लगनेवाले भौर्‌ ८ धनदः ) भि ठे जनिवाले 
देषो खा यदपरं भाघनपर बैठेनेदधो योऽमता भा दो, षसिए 
६ प्रडारे गुण भपने भम्दर पारण कले ्राहिए पिर मिल्क 
स्ाुदायिकं परगति षटरना, प्रात्काल उदर्‌ कमम लगना, 
भोर ठ्षतिशौर मापे जाना चे तीन गुण मत्निमे इ । पर्श 
भामि प्राठः साल प्रज्वलित शोत ईं, घब रिवन मिक उसक। 
उपान दृते दै, मर एष उपरति भाप जाते दै, भर्पात्‌ 
निर्दोष यज शते टे। हन दगोको भपनाकर श मदभ्योदी 
उभति हो सकती २ । इघ भकार यद्‌ भमि देव मार्भद्ो दषा. 
नेवाना है, १षरिप्‌ षड ६ै- 

नः श्यो देष. असि (१) 

" दश्चो माम-दिकषनिदाला तदेव दै" भरि देव ६४ 
शर्टार्‌ लोगेन मा द्विवनिवारा ६) भन्पश्चरमे मि भप्रने 
श्र्यराघे लोपो मागे दिशाता ६, यद घषक भवमवमरे भनि. 
धार) बाह टै। '्र्चिः कल्माष, प्रणीः भषति ' 
( लिक ), इवे ममि इसोदिए छे दै, कर्यो यद भप 
नी ददा ई, र्यात्‌ ( सप्र नीं ) धाते मामे दहनेषारा, 
शि ले जनिवाल। वद भप्नि देव दे। षद सष रक्षति 
पआरभवे दे आतः ह, शतिर उवद पूरा नाम " अप्र-णी' 
द, शिष्य धिह रूर " अह्न गहे गयारे) 

सप्र-नौीः- भगो 

मग्‌-नीः- मपे 

थ यज्ञि मी उक) प्रदर भ्रण हे, क्यो दद जपते 
उषसे प्रति पारव मिल हादे 

प्रियं सिक दष ( ५)- प्रिव परिधकं समान धडहएदेश्य्‌ 
भपने भश्च धामे ठे मतः ६ 





(२८) 


ते मनः परमात्‌ सधस्थात्‌ भायमत्‌ (८)- नो 
तेरे मनो उंच स्थानके भपने पाच बुल ठेता ६, वेट मनश्च 
भपने अनुकूल वना केता है, वद भरष्ठ बनता है| देवा 
मनने भपने भवुक वननेके लिषएुः देवतक्के गोहो भपते 
सन्दर खनेस्ी भानदयकता दै । नदा तो यदि थपना भाचरण 
देवता युगे चिषद्ध ्टोमा, तो निचये देवता हृमप्र प्रोषित 
ह्म 1 सिए देवते कौन रौनि यण दै, इनको जानकर 
उन जपने सन्दर प्रसुष्य नारण रे, लार देवता मनसे 
अप्र भनुद्भूल कनं ॥ 


शाह्ुनाशक अग्नि 
भग यु युग पले दिखयि | भष 'भकेय काण्ड" में 
भरि युद दुशखतान्ठा जे वर्णन द, पप्र विवार इते ट- 
भनि युन्नाणि जंघततत्‌ (* }- समि वृत्रो मारता 
दै । शष भप है, चारे सोए पेरनेवासा शत्र 1 एतरका भयं 
दै, मेप, गृहा भं है एव अरे शट! टन शवुर्भोरोभि 
मढ कदेवादे। 
अयं भिः वृ्रथानां शये (६०)- यहद भमि 
प्रको मारेवाले दरवीरेमे प्रधान है । 
यृशरदन्तमं ज्येष्ठं मानवं ग्नि शमस (८९) 
येएदले शदुभोको नष्ट शरेवालोमे पसु शरीरम मो खस्य 
~ चठ भिरे सै आप होता ह, उं मै उपाखना कता ह 1 
उठे रै मित्रता शता षट, षरे प माड्‌ म रहता टू, 
उथके भाप्रये ते एता दर । 
पिश्वस्य भरातेः मदोमि। पादि (६ )- खी शठ 
भते भपनों महती शाकिद्रारा माप तर्न ङर्‌ । 
म्यस्य द्विषः पादि (६) देष टेव लि मदन्यो 
सौर श्रमे हमार) रक्षा कं) 
भिः मपिभ्रं मुय ( ११) भनी सचि दृएरि 
शष्ुओशोनषटष्रदे। 
ग्द. 4 ५५.) न, पनु. शते, ६५ 
मन्निः तिग्मेन शोचिषा विभ्वे भनत्निणं नियं्तत्‌ 
{९१ )- भति भपना तोषण उदरात प्रव भयाय खाने 
बाते शुभ सारता है 1 ' सिः ' ~ भलयनिकं नेवा 
शुं ( अत्ति प्ति शक्रिः) 
भः.भंदसः रतः रद ( र }- हमार। परापर दिष्‌ 
वाद्रुभाचे सेरश्ग द| 
भरः सपि प्रतिदद ( २४ )- पृदारिवे रदित खदा 
सदु रद्मबायात््‌ कते तेजये पत्रुभोननो जलादे। 
विद्पति, रक्षतत तपनः ( ३९)- श्रजाभोडा प्रालन 
ािगाय पति रतेष्रे वरर नश्श्टता३े। 


सामवेदक सुयोच सदुघाद्‌ 


[ मान्यं काण्ठम्‌ 


खना यातुधाना सणल्ि ( ८० }- दोशष्टपाम 
देनेवाले शु त्‌ ष्ट कतार 
त्वा इतनाघु र्ंलि न जिग्युः (<°) वृ 
युद राक्ष शोत नदी सक्ते । 
सदमूरान्‌ कल्यादा यनुद्द ( ^° )- मृषि साप 
रेवारे भौर कषा मार छानेषलि णे प्त है, र नादे । 
ते दैन्य दस्याः पा सक्षत (८०)- पश्य 
[केरे] दिव्य श्पिनष्ट्टे 
रसः यातुधानस्य दरः वलं विध्वतः परि प्रति 
न्मा ( ९५ }~ भपनो एकिचे दुष्टे घरे षंटर कले 
षले बलो एष तष्टे नष । 
रश्षक्तः षठ भ्युभ्ज्‌ ( ५५ )- राक्तोश बह न्ट ए) 
ल्लिघः अपकरत्‌ ( १०२ )- शुने दूर ष्र। 
तस्य मत्यै रिपुः मायया चन न ईशते (१०४)- 
उधशनो प्नेवाला श्रु भनी चत्ताय किरं शकिशालौ न 
ते 
स्यं धनिनं रिपुं इुराभ्यं स्तेमे द्विष्टं सपास्य 
( १०५.१- उ पापी भोर एटिनताये बम करम योग्य चोद 
शधश्चद्क्कदे। 
साधितः रकल तपला निर्दर (१०६) शरी 
रावे क भने तेजसे जटा दे । 
सदने कंचित्‌ भभ्रिणं मा सासह्याम ( १११}- 
भने पठं भयदा रषे घासष्डभा भामे ते ये 
इम पराजित + ् 
विश्वा र्पति प्रतियेघति (११४ )~ धब रा्ष्ो$ 
्दमाप्तादै) 
शख परदार अपने खव शभे वैपकिक नैर राष्ठीय ण्ठ 
सेदि नाश रेका विषाद श भमिष कां कवा गवा है। 
खव समय छोर ९ स्थाम "शद्ग सदन, पथाः 
र्दा ¶्च्छप्रष्टष्ो गात्‌) ६1 मनुष्य {ट प्रहार भपने शवर 
सोभ दुर्‌ एरका यन इर ॥ भपन) शकि कवा, भग 
गठन दठ दादे, भग्ने श्ा्न्रो भर्‌ धनाभा बा 
अदाद धोए भवने ददत्मेर मन्दरे दमी शप्रभोषोशर्े। 
घोडे 
भमि भने रवते पेगे दोहने पोरोकरो भरद माहा 
दे! इख विपये 9९ दै- 
सद क्चाधवः भावः भभ्यासः मरं पन्ति 
युक्ष्यहि(२५)- 


प्रधम सप्वाथ। 


3 


जो केरे उक्तम पशरय शिक्षि भोर केवदे भनवे षोड 
क 
ही दहि भहु शीघ्र दोश्टसे उति, रन योटोकेत्‌ 
सपने रयं ओदर शीर वा । 
गहे धोक वरन भागेकारि है, यर्दा पोसन रपम 
कपिषठ श्िरिगोदे दै, क्योडि यष भप्नि वोरोवाले प्ये बैठ 
कही वाता नदी! 
शरीर स्पी रथते बैठकर भात्या दषो भनि शद पषा पर 
उतप्ती दै, भौर इष रयम धम दे4 अश इपते भार गेले द। 
यह वर्णते दित्कुल दोक टै । ईषे सम्डन्धं मणे विह्ताप्से 
षेये! 
शठ भार ममिरे रथहे पोशेष्च मरनन भाश दै । 
सरक्षण 
अभि भपने मोत वंध एरक लिए युद कतादै, 
य श्प दै । भप मडि शतरभोतर द्‌ इले भौर उनको 
घुरक्चित रपनेधचे भतिरिफ उष्म भोर को$ उदेश्य नह 1 
मणगण इन्तो भनी एष रद्र भ्न णक पदं भोर 
निष्म षश ददे 
तपं श्रता सप्रथाः (५) दषे) दृ क्माद 
संय बरनेकाना प्रिद है । 
श्या धरेप्यं मयः यापि वेदने पयर 
मै दाम शुन आरात पता दटर। वेदमनति नैवे श्हाटै, 
थे भतुखार एमी पन! धल स्वयं यदाद, सव भपना 
स्न स्वयं कर्‌ । यही "वरेण्यं मघः च संर दे । 
श्वीप्-शोविषं अश्रि मये गायामिः दिष्य 
(४९) विशेष तेजस्वी भीरी भपने संप्षणके दिए वेदत्व 
सतुति कटे । इन वद्र रवति शष्ठे हृए्‌ निं यण 
नते ६, यह देधे, उम्६ भपने भम्दर पाप्य इद, इय पकोरदी 
देम धुदि खपश्वषट की हे, वद पने सेरद्षगड़े तिए प्रयत 
षरे प्रौष गेषठष्ते) 
अने | नर ऊतये अर्यः यतिष्ठ (५५)-दे ष्म 
मो एड निए चटा रइ 1 ( यपने, ऊरष्य-उवलनं ) 
भतन उदालाये हमेशा उप इ जती पानी दमे नीचिदय 
भोर बध्ता है, एर भति कमी मौ मोको भोर नदी अनी, 
छक उतायं द्वद उडी सदी द) देशा स्वि€ भौर तदा 
पमा षीरतानच रकण ह। ' समे कायरिरोप्रीये धारयम्‌ 
मचल सिपरः' (गोता) भने एरी, मदन भर सनन 
शीष) पवशन खर्द्‌, जटं भोर वटे, यद शीरताद्य योतकः 
है, चो बह दाप्य शरयता है 


भच्निकषा स्वस्य 


(१९९१ 


त्वं यस्यं ण्यं सायिय, ख तव घुवीरामिः 
याज क्ौमिः ऊतिभिः अ्रतरति~ ओ दुकषपे प्रता 
कठा है, षह तेरे उभ्‌, वीरताशु, बते यु पर्ण 
शरण दुखोदवे पर हो जाठाहै। 

चदं तव स्ण्ये म्रा रिवम (६६)- हमत 
मिव्तारन्टनषहं। 

विष्वा: माषा मवि ( ५५}- शपू सषर्पद 
जायेन्ने दूर्‌ करता इभा त हमारा सरण एता है । 

मतिः मदिति; ऊत्या दिका तः भा रपत्‌, सा 
श्ेतातिः भयः करत्‌ (५. १०२ }- दीन रहित दोर, 
भनन शक्ति नौर सण शक्त प्राम दिन माज हमरि पथि 
भाया दै, उषने दमो लिए सस भौर शान्ति निर्माण 
भ्िाहै। 

यह रक्षणक क्ति दै। ' ध-दिति, ष्ठा भर्षदै न~ 
दला? पनी युद्धि की भौ हीनहाको माद्नति दु नदीं 
कलना चदिए्‌ 1 भपनेदध कम हीनवाद सावना (1 6णणाएि 
(णपः ) न्दी भनि देन चादि९ । उद्र दीनदापे एदि 
दोक मद्य सर्व उत्प्रादे युर रे। दरण दकि दोनताे 
खाय ङ्मौ ए गहां धरतो । मानता भौर सेरदण परि 
भोडी एत) है । ब दीमत। रदत कर्षण्यै ह 
राज प्रात हुम हे) पितम हम वयोग बन्धो लमत रहो ६, 
उण मय खाखाहयुकरु दरक शि इमे ए घृतं दी 
द, श्व भरर उल्छदयुक्त एरदणकौ शपि इमा चैएछष 
रती $! 'माकेः-मदिःतेः-ऊतिः ' शुदि, अदीनता 
भौर सदय शक्िमे तीन दी यदमरो उक्षति कलेगनि 
हते३। 

धनकी प्राति 

दुष्य घन) भावयकत। ददती ३। प्रदेक शमे 
भन अरूह्त होत द! वफ १९ धनकः देशत रै। १ 
लिए अ" द्रविणस्युः ' (*)- ष्दादै। शये माध 
पन्‌ मागठेै। 

अस्सम्पे प्रहे ऊतये पिवघ्त्‌ सा अर (१) 
शो सान्‌ वड़े चिर दते भूर धनदे। 

नः रयि पतते (२२)- षद भप मं पन ०६। 

दायुपे रननि दचत्‌ {२०)- शह दागशोत भव 
प्पे रान देता टै! 

उषसः विकसद्‌ चित्रे राधः दृश्युमे साः वषु 
(४०) उः क्ते तेजध्वी भौद भदूयुत षम्‌ दाये दे) 


(१०) 


यततो! स्वं चिर््रः। उत्या रधांलिनः चोद्‌ 
(५१ )- दे एवडो ्समिवाते ! व्‌ बिनश्चण सामर्यवारा दै 
हमर संरक्षणे साथ अनेक प्रकारके धर्ोरो इपर पछ भेज 
स्वं घस्य रायः रथीः घाक्ते(*१)- कू ईस घनन्न 
र्यी रै, ए धनका लानेवाा दै । 
हे पावक 1 नः कंस्य चयोवघे रथ रास्व (*३)- 
दे पतिधरता करदारे ममि देव्‌ । दर प्रधषनीय, भाव पढने" 
वारा भयवा यो ददनिवाला घन दे! 
नीत! पुरस्पृह छय्स्तर नः राख (५१)- 
उम मादे, उतम श्रना तपा यको बरनेवाला भन 
्वेदो। 
विभ्या थद दीयते (४५) वह ष्व तर्के घन 
देतादै। 
शतं महनि नरः छुदीवये छद. { ४९ }- इष ए 
सिद भग्र लो प्राप यु पर मगति दं । 
य" मत, राये निनीवति (५८ )- गे महप्य धनक़े 
लिए तेस उषाग्रना शते ट । 
मये यक्षि, सौमस्य राय द्ये ( ६० )- महभि 
छतप पेश भोर घनश्च खामौ दे । 
, स्पपापष्य गोमतःर्ते ( ९१ }- दशम सन्तान भौर 
भवच्च खामी है1 
धायं यक्चियासिच ( ६१) सश छे योग्य 
धनदेतेद्यो भेर खद॑मभौ पआत्रक्पेहो। 
ते सश राति दृह सस्तु ( ५५ }- तिर सतथगसूरे- 
ञि घन दते यहं मिवठि। 
विचक्ते ते पात्ति पष्रनि पन्ता सनूपरामषतु 
(०५) पू भाने उपाए भन्न धर्‌ घन देनेवाला भार 
३७३ षररद्य भय्छी परर सरण षनेवाला छते ॥ 
स्निष्ठं म्न भरलम्पं मापर ( ८1 }- बल चदा 
नैवाति वेनतो षन दय्‌ मषूलदे॥ 
पृषदय स्थत्‌ महिषी रथिः ष्वद्‌ चाजा उदीप्ते 
( ८५ }- षटुत एार्‌। धन पमेद्द । दुर बहुत तारा घन 
भौर मत्य्‌ प्रति; 
श्वा भदे रदे समिीमदि (%\)- भपिषऽ षन 
शरा कतरे तिद इम हेरो खति षते ई । 
भस्मे मदि धवःद्दि {५९} दवं बुषा श्लो 
धनदः 


खाम्येद्क्ष सुबोध सनुषदद्‌ 


[ सश्निषं काण्डम्‌ 


अद्रा रातिः( १११)- तेरे घन कव्पाग श्टेवारे टै 1 

तत्‌ दयुम्न मामर(१११)-- उष तेजसी धनन्ने 
इमेदे। 

अय ध्रुव. रयीणां माचिकेतत्‌ (१०१.)- मह भवर 
नि धने जनता दै, भन रद परप दोता हे, बह भागता 
है। 

घने लिए पष्य मभनिसी रपा्ना रुते ई, वयोर भन 
पापि उत्तम मानसो व जानत्य ६ । 


अडवा्यि 
पवापतिदय यथन इष भनिप ण्ये दै, षह घ्व 
प्रहार दै! 
सथुद्दयालसं म्नि माहुवे (१८}- मुदे भन्द् 
निवास बरनेवाठे भिश्च र स्वति श्रता ह) समुर बटवामि 


शती दे। 
सूयं ओर अभि 


सूं यमेक रहता ह । चसघ्र भिय श्प दै, चण 
वन खामरेद इ भि कण्डं ६१ कर ~ 

पसे दिवि यत्‌ श्यते, मादिन्‌. भतनस्य रेतस. 
चातर जयोतिः पदयन्ति ( २० )- सोऽ गे ४१, 
ष पराचीन बो तेज प्रश्रित पेता दै, ठ भनुष्य देसे 
द । दढ ठदय देनेपर जो पद्या देच चमश्त। द, १ए 
महान्‌ ठेन ६, दीश ष मनुष्य भाश्ररये देवते ६। 

ववि्वाय सूयं शे केतथः जारेदस देवं उद्‌ 
दन्ति (२१)- षमी सूम दर्शेन ६, १एलिषए्‌ गरहा्के 
दिते शनी देवश -सू स्पी भमिद्नो-भाप्रगमें पाए्म कती 
[| 

यद भादर दोसनेषाना दं भिका दी षप द। 

अभिमन्यन 

मरे जघ मीन प्रपोर होत दै, षद दो भरनिषोड 
सेयनठे सष दोषो है । सौ? उदान प्रण दिवि जता 1 
जमिश्य भैर खरश्च एन प्रर दो भगं दती 1 ठम 
दोनो मथ षडे यहयो उप्त अती द, सै सध 
य छन्द श्यापन च्व जाता दे, छि८ दतमे इषनडे चोष्य 
पहार्यष्ये धानि दौ भाती 1 द पादा केन षठ 
सपरय ष्डमे श्प दै॥ 

भथपां स्यां विन्यस्य याधकषग मूिःवुष्कपद्‌ निर 
अन्यत {९} भषति एष भने स्वनि क्लेष 


प्रथब गष्याय | 


सव पपिवन सममं शिरस्थानीय पुष्प मय करे उतत 
साह । हस पुष्करा भे नीविद्ठो भरणी दै । मथने बहा 
भरि उल्यत्त होती ह । भयव यज्ञहा ^ रद्रा " होता है, उसने 
निरीक्षणं भक्नि मन्यन होता धा। 
पुरर मल, मेव्वारढौ घार्‌, बाम, हेवा, भम्तरिक्‌, 
पानी, युद्ध, हयो पूरे भविहा दिस, ताया, साप, 
सूय रमेव) 
धाघदः- यर करा गण, स्वुति इरनेदये । 
सनि देवा नवन्त (६७) भपनिरो देवेन पैदा 
1) 
दि. मूधोने पृथिव्याः अरति सैभ्वानरे श्न 
खासा अचि { ९५) युषरेउे स्थान भौर पूवक 
नीवि सपान, इषु र्‌ इन दोनो भरमि य्नमे वैन 
सि रप हुई है 
नर दौधितिभिः मरण्यो, दस्तच्युतं प्रशस्तं द्र 
दशे श्र्पति मध्यं आने जनयन्त (५२) य 
कपूनैवालि तिभ भरणिमकतो समयक प्रथसकि योम्य्‌, दूरे 
दौखनेवले, परद्दवामो रूप, निरन्तर्‌ प्रगति ख्लेबाले, ज्वाला" 
क्सि तेजघ्वी दीखनेवाि श्नि चत्त करते ६ । 
ायेद्ठि लरमि्ोको मवद भमि्ने करिविर योग यद 
दिप उतप्न करते है । 
जातवेदा भङ्गि, सरण्यो. निदित। दिवे दिये 
स्या (७९) आतवेदा समि साणिगे्ठे उत केनेमे 
दाद चते य कुण्ठ स्थापित रते ६, भोर प्रतिदिन ससे 
वने क्िपा जता ६। 
सक्ति जान खनिघा अथोधि (५३) भि 
प्रिव समिधा प्रज्वलित किया घाता दै । 
ययं मनिः दिव कङ्‌, पयि्या मूर्धा पति 
सां रेतसि जिन्वति (२५)-- यह सि टुलक्रहे 
खद मागपर्‌ तथा पृथ्वी पर जगतूकं दच्च स्यनपर्‌ सूहूतवेाला 
चरमीका पालन करवाता दै, क्नौर यद कर्मे तसे प्रात 
कप्त ६) 
इष प्रर नाये भौर उपो भर्गिया मषक समि उप 
द्रात द। जिषद्न यदं पदे मद्र दोगा, कि यडमे भर 
गिपोतति भरि च्छि रपा जततो हे, सखन सपक यद 
सवना जाए । 
भव यह मरगिक विषयं जिते कठ शान दो दषशिए्‌ 
सुपे उश्रपद्‌ विष्ार कत्ते ह { 
धति उसस् षटनेबालो दो भरगियां होती है, एर नीवि 
ष्टेत दे शौर दृशरौ उपर होत दै। दोनो दिष्नेषे भामि 
पन्न दोती द 


यभ्निका खरूप 


(११) 


पुथि्ठीः यह नचिधं भानिहै, भौ 'ुटोक' यद 
उरो मरणादि ईन दोनों भ्गिोरे मधनेटे सूप स्पौ 
ख्नि्ठो उपपत्ति होती ह । इन दोनो ह भरथियेप्ने गति ६1 
अश दादठ भापठमे उशराति दै, तश उने गिनती हणे 
भि पैद्‌। होती ६, जि हम श्रपनौ मापा पिजतीन्च चग. 
षन एदे । 
स्वी भौर वृष्य दो भरिया टे! द्री नीनिहो भौरपु 
प्के अरणी दै ) श्न दोनेि परम्बन्धपे भनि स्प सुर 
उपपन्न होवा ६। 
विदा मधरा है मौर भावाय दच्दरणौ है, एने 
मन्पनघे ' ्षानी तेरु ` उ पक्त होता दे । घे। श्ानापनिमे प्रध- 
दित द्चेता ६ै। 
शख प्र्छार यद भमि उतत दोती ८ ये बमो वन्द्नारे 
योग्य दै । दन्न प लोग नम्र करते दै । यामि चबा 
प्रदी दै । दप यशञप क्िए सष नमन करते है, श्प विषयमे 
मोठे मत्‌ साग देखते येह 
अग्निका नमस्फार 
दिदे दिये दोपावस्त धिया नमों भरन्त पमत्ति 
( १४) प्रति दिन भौर राय बुदधू्क नमरश्म१ श्रते हए 
हम तेरे प्र भते दहै। 
अष्वतणां सघ्राजे मान्न नमोभिः पन्दृष्ये (१५). 
यशे पाट्‌ भमि) एम नमर्छाे भयदा भसद्धा भाति. 
यति बन्दते। ऽते है । नमः भ्त, तन, 
ये रयः लेमस्यास्ति (५४)-- जि भनिकी मनुष्य 
ममस्धर्‌ इते ई 1 
$ख अश्र भने नमत स्यि जात) हे भौर यख गो 
धाहुति दो अतीद 
प्रकाशयुक्तं ज्वाटाय 
भमि प्रकाशते युक्त उवाला्भोदाका होता हे । मशक्त 
सभिको प्रखलिति करे दं 
दण्ये दीरेय (५४ }-- खणे नाधमे मह भ 
श्मशिठ भपवा प्रश्वलित दोता है 1 
शश्वते जनाय ज्योतिः (५४) ~~ लेोपेपिं यद 
निरन्तर रहनेवालः ऽति प्रचरित होता दे 1 
छतः चातः उक्षित { ५४ )-- यके चिएु परमसन 
खल श जती दै, रिर ददिम बह रश्रथित्‌ होता दै; 
मदुर स्दा दृचे ( ५४ }- मननशील भलप्य दे दमेणा 
धारण कते ईं} 
भरि प्रजवरकिति रोने पर्‌ र्ते स्यान देकर्‌ उष्का षकार 
क्लवः साता दै, क्योकि चद मतेन हता ई । भोर भतििश् 
शत्मरदोनादी चादिषु 


(३२) 


अतिधिका आसने 
खभ्रे वषि: (२८ ;-- यपे भान कलाया हुभादे। 
वर्दिः आक्तद शयेथ ( २२ )-- भाठनपर देढनेके टिए 
भा 
यदम सभि समान सव देवि लिए इषो प्रन लान 
फलाङ( रद दिषु जति टै, क्षौर देव पण आर उनपर 
ग्ट 
वीर पुच्र 
यदि चोरः स्यात्‌ मर्त्यैः मद्धि र्धीत (८२'- 
यदि षार मरपात्‌ पत्र दह्ेता दै, गे मुष्य शन्न प्रतिति 
ररे रघम ददन %प्त६। 
अग्निक स्तुति 
भगिति भम्नि उत्मष हेती है ‹ उदे यत्त ष्ठे स्यादित 
कषठ उयते एषिपायें हारङ्र प्रदीप दते है भोर कऋलतवमग 
वष स्वति शते ६ । इष ददति ' विपन्या ' 8 १; 
शय सदृविष विषयमे थि कण्णं धव र्न ठिवा दै-- 
रेष्ठ ्षतिि स्तुषे (५)-- # इव नपि सेति 
रता ई। ति 
तरा गिरः दछ्खद्वाणि (ज)-- म भधिक स्वति 
९८ दट्र। 
रथां भिरा कामये (८ )-~ भरनो शिते दु प्रप 
द्रष्ट ह््छाक्एता ह| 
यजिष्ठेगिरा व्रृञ्जह्ते (१२)-- पू पूर्व भत्रिधे 
पनी वाणौवे शदरति ्तादै। 
विच्चे विरे यदियाय स्द्राय दशी स्तोम (१५) 
प्रये मनुष्य तरं लिए पूजनीय तषा पभो सलनिवाने 
ममिश सदये परनहर चेत्रै! 
षधि सत्पधर्माण भमरोपचातनं देये डदस्तुहि 
(१.४ एन, षप णन. नितपति, खो. रेपे, न, 
्(नेदतेभतेरेषरोष्तिष्ट 
पथे जारथेवषठ मन्त, पदे मिम, पदलिषम्‌ 
(१५) दप हनी, लप सदाहो, प्रिद मित्र मान, 
स्तुति ¶>६। 
श्ना मवला, ऊर्योनदाम दियं चेतिष्टं भदत 
स्दध्यरं विश्वस्य दूतं या धाय ( ४५)-- मन्ते 
कलभो परम कदने, प्रिय भर्‌ हमद देनेषमि अनवि. 
एन, दत्यन्ड दपरदनि, विष्ड इन भमि परे शुषि 
बषनदट। 
षै ण्ये इण्पे, देपयतीनां पुर्ण विष्ठां यह 


खामवेदूका सुदो शचुवाद्‌ 


[ बनच्नियं काण्डम्‌ 


सकतेभि. वचोभिः वुर्णमे (५९ )- भ्वि वेद ऋलिग 
श्ञटित द्गते दै, उ छव देवत्वदने पक करनेवाले प्रगाभेके 
भिव भप्निशी ईम सूक्ते भौर मापण सुति ए ई । 

अर्हते जातवेद शमर स्तोम, रथं दथ, मनीष 
खं महिम (६६) एवय भरे रए ये स्तो, रपंडे पपान, 
सपना बुदिते भा पूर शते दै 

छष्टतयः गिरः म्या पालयन्ति [ १८) रष्प 
सुति बने तेर वर्णन श्रते दे 1 

भशस्ते स्रा प्रस्तीतु (५७८) प्रवि समाद्‌ 
अमि स्ति ष्ते। 

युखपरेयः विरः अतिथिः द्धिः रातः स्तपेठ 
( ८५) खगे प्रिय, भोर प्रगाभेडि किप्‌ भतिषिरे परान 
पूजय, भमेहो प्रात-चच शुत ष्टरनी वादिर । 

घ, र्ये शुपस्य मन्मभि पचः स्तु (८०)-- 
अयने वरर रहनेवके न्निश उधम बयश्रक स्वोपि भैए 
भाषणे ते सति शता ई । ८ 

धिशं ज्योती विघ्ते वेधस भप्रये दृषत्‌ प्व 
पष्प मरत {९८ })~- इनियोंदयो णेविश्चे षाग 
शरनेकलि तया यह शनेवाते भरडे तिद, महान्‌ भौर भद्ूत 
स्तोव्रष्ठो। 

प्रतीष्या ईटिष्य (१५६) पठुदय पतीकारस्टनरति 
भपिप्र स्वविष! 

मंदिष्ठाय ष्ताग्ने शदते दुकोचिपे मापिश्रणः 
यत्त (१०७ )-- मदन्‌, यह एवात, दे, धद प्रशी“ 
दाने, भग्र लिपु स्तेप्रोध पनष््। 

यसिष्टं देया देपं भमध्यं होतारं यदस्य एक 
स्वा धपुमहे (११२) २४ देषा, देकोम्‌. राद, 
समर होना, यड श्म उतम (तिनि शटा दार भति 
देदशमेष्ठतिष्टददटर। 

इम परार भगरष्यो ह्ुतिक वर्मन करनेदमि द्वन भति 
दाण्प्यं ह) स्यि पपे भद 9पृरिड स्पे ८४ प्रर 
भमि स्दुवि ई!अादी६। 

अश्रि दूत 

षये निव्तमीदपन न्दा ननादर. हो टा सवाग 
पटटुबमिदा दाप भि सत्प र, ए कद्‌ व अपि इत्र 
कृद 

दूतं अद्धि एपीमहे (१) शव दश सापे दरद 
अदे एन सीर स्त । 

पिग्य्येद्सं समस्दं दूतं ( १२)}-- पए भने ठगो 

माननेदागनलोा भवर दृष्रे। 





प्रथत्र सप्याय] 


क्रे जेषु भो उल जादा ६, चे यई जदा एटुचाना 
दता दै, शटुवा देत है । इथ काय भपप दिवा दथा ददन 
भनेक प्रचर उपयोग होता दे ग्पकि भोर समान देनो 
छाम श्रनरा हो छता है) पचे बहो ठामहेताहै 1 
य्न 

यङ्गाकषिमे भने$ पदायेङि दन दिए अते ट, यह प्भीच्ये 
माद ई । वभे से घ्चलम रो उर हेते दै, उन 
सोगेकि नाशे लिए यञ सिया जात ६ । देशा गोपय चाक्मण्वं 
क दे । भरर वदनिऱ लिए यन्न किप्‌ अति टं! इष यक 
दिष्य इख षण्ड इष प्रर दष ६ै-- 

१ दष्दराणां न-पा (२१)- भदेणपूरं कमेत 
शर्नेवाल।। न-प्ता-न पिरनेवाला, उषत दर्मेवाला, द्धा 
गषत क्रमोषे आत इए्नेषाला। 

९ यष देवाः नयं पेकिपघि बोरं मच्छ 
नयन्तु (५६) रमो यके घव देव, माननेन हित ष्पे- 
वाले, महुभ्योक्ठा यता वदानेषेलि वार मलक वद लपे । 

३ त्वं गु्पतिः, नः अध्वर त्वे होता, पोता 
प्रचेताः (६१)- तू परम खानी ६, मरि यमे तू देवोशे 
युलाटर लानेवारा, पदितेता श्रनेयाय। भौर उषम शरषरते 
चेतना देनेवाला हे । 

४ दिशो, सखस्य यक्षपः चिन्नः यः घतिवे 
मातरौ सपि न एति ( ६४) ~त तह भगि्प दाहा 
विचित्र जोवन कम दे । यड भपने पोएणरे विएलपनो माता- 
सपण पसि जाता तक नहंटै। 

५ माहे दूल्यं चन्‌ षयक्ञ { ९५ )- चत्वन देके 
माद द मदान्‌ दते कामनने करते इए दवि देवोन पटुत ६५ 

$त प्रशा यड्‌ बर शठेशला ६) ईष सि वन स्थि 
लाता ट] उद विषयक मैत्र इष भकार दै 

हवन 

ममं हवन युख्य है । दवन करनेढे पहे सभि सृति 
दौ जाती दै 1 ईन स्ुति-मेभेकि भार्म होने भि प्रज 
चितिष्ो जातौ दै, किटि वादये दशमे स्वन स्यि! जतादै। 
श्छ देन एष कण्ठत इ प्रकर -- 

१ वीतये ष्यदातये गणाना आयाहि { १}- 
दवि भक्षण तथा देशो दमि पहुचनेके कि दप्त समिश 
स्युतिष्धाजातीरै, तू हमरे पाला 

९ विन्विषां यष्टानां होता (२)- चर यर्मित्‌दहेता 
कनता६। 

९ देवेभिः मुपे जने दितः (२)-देवोवदः पप्य 
गदभ ष्यापितद्ी रात है1 

प (घम. दक) 











अद्रिका स्वरूप ४ 


(३६१) 


8 सप्रिय! शुकः माहुतः (४ }- प्रवाके१ रए एद 
शशनमे भाहुति दी आती है । 

५ हर्यवाहः( १२) इदि जहा पटुकनी देतो ६ ददा 
पहुचाता टैः 

६ मनसा सन्नि इन्धानो मध्वः चिं सचे (१९)- 
मन छयाङर्‌ बभे जखनेदारा मनृष्य भपती शरद्धा यडा | 

७ खादतः सृत्य ते प्रिया्तः क्षतु ( २८) उत्व 
श्ाहुति देनव शानं तुत प्रिष हत दं 

ददि दीदिव)! स्वा सत्रिधानं वेधतः विधातः 
अपिवारस्तन्ति (४९)- दे प्रनन्षमाने भे] दरि प्रदर 
दरे कषान विप्रतेयोदेवा शृते ह। 

९ अद्र अभ्वटः (१११ )- यश ररयाण करवाल ४! 

१० मर्तासश्त्वा समिन्धते (४६ )- पुष्य वसे 
उत्‌ रति ्रदो१ कते है। 

११ भने | बरृ्टतः रोचनास्‌ अधि गया वन्व। 
वर्थ (५२)- दे भरे! दुलोक १६ ६ तेन्वी प्ाष्को 
वढा। 

११८ कतो { गिरा मम जता प्रण (५९) 
खम क्म दनेवलि भपरे ! अपनो कामीति मेरे इत्र, पत्रो 
पोषण क्द्‌। 

१९ पूर्णो याषिच विष्ट (५५)- पणं भ हए 
दुधा द मण्डो स्वीक्षर्‌ क । 

१९ उष्‌ सिचष्पे, उप पण्ये, सदिव देष. षः 
शोत (५५)- मर दरडे हुति दो, किए भरकर भाति 
दो, इ प्रर शरवे भागि देष ददे उत्त षेणे । 

१५ ददिषा सा जुदोतन (६२ }~ इवि दम्योका एवन 
क्रो 

१६ हृद पदे पर्त्यानां रातदव्थं नमपा खम्षय 
(६३) श्ष्यौ पर यशर स्यान्न यकप दपि देनेवचेश्ने 
नमर्हार श्ते। 

१७ ममयं चिग्वे मताल। दभ्यं इन्धते (८५) 
अमर समिम सक यत्त केकि सदये ददनीय पदार्था 
इवन शते दै । 

१८ भानवे सफ बृ्दयः (८८)- तेजष्वौ भकिमे 
बटूतसे ख्नक। हवन भ्या जत्ता दे1 

१९ हस्य-दातये प्रये दवाश (१०४) इष्य 
पदार्थो जिर इवन शिया भाता दहे, उप भिन्नो सरप॑ग 
र 

१०्दभैर ते भूधैय (१०९)- खर्मसे हवे प्टुवाने- 
वकि अनन स्तरति ९२। 


(३४) 


२१ देवश्र। व्यं भा ऊवे (१५९ }- तदेवेति 
इवि पषटुचाता ३। 
९२९ छ हाता स्व-प्वरःपुदप्रश्चस्तः बद्ुः (११०)- 
जिसमे चक्रम दवन छवा जाता दै, जिषे उतम यज्ञ दोता है, 
ए! द भि बदुतेषि प्रशैपिव भौर सक्को षद्ानेदाल दे 
२३ छातः मन्निः भः भद्धः (१११) - जिषे 
हवन होता दै पेषा वह समि दमारा कर्पा करनेवाला दै । 
द्म हषन मेत्नोश्च उत्तम रतिदे विचार हलो गया, अर्थात्‌ 
यक्त भयव यजञत्नि हमारा (मद्रः) शल्याण करनेवाली किष 
प्रकार ६, यद एगक्षम आ पया होगा | 
सुं भम भतरिन्ने सरगिरयोदरो पिद उत क्वि अता 
३, स्वे दण्डम स्यापित कट उत समिधा तया वीदं माहुति 
देर उवे जश्ाया लास टै! भमि जक के गद्पाध्डी 
दाने गर्म कर देती है १ द गरश इवा उपर चटी जात है, 
सोए वह वर भोरकी इषा ज! जातं दै । यह षिवा शनक 
जलह रहने तक रहती द 1 यज्ञ जवतक चाद दहता दै, तवतक 
पारदो वा गएम हाच छपर आती दे, भौर दरो द! 
उष स्थान छे लेती ह । हवा शुम होनेश्च यह पए साम यके 
चत्र ६। 
पदे दर धरो टन दो था! पशो, यरिषएषेटा 
भर भी षटोभति भरती रही, तो परदो दशि उपर नाने 
भोर यादी दवि भन्दर्‌ भनिसे पाणो वा द्र हो जाती 
यो । र्कं से भमि जलाने प्रये धरो यह हवा~एलट 
ने किमा समक्ष मा जाषएपी॥ 
पले दर नौरदे भयव शङ्के मस्ये बटो बड गह 
शाय दोती पी ] उनमें भरे ध यज्ञ हंति ये !उध्ये वरदा 
वसी इवा छपर जनि तथा वादरष्छी शुद्ध हव वद भानेकी 
क्रिया चक्की रतो द 1 इस प्रकर यन्नापि रहने वदु- 
परमिव्न कता या, सौर वह्‌ लाभदृायद या1 

गज्ञो तेवर अननिहो मद्व जलाको दात भि रस्ते 
यन्न घौ भादुततिडे पमे टाढा जाता है। यद गाया भर 
नीपे जसता द भोर्‌ उपष्ो युगेव हवमि शलती दै, भौर 
उथ्ये दवम रहनेवलि सोगहे कीदाणु नष्ट शते दै 1 गाये 
पोते वामे रटनेवारे रोणके कोटणुओ्ि नध करने छाम 


गण दे यत्चारिन इख प्रभ्षर दयु तोगणुभोते रदित करने 


लाद) 

दे भलात्रा यते ऋज भदलघा९ हवनीय द्रव्य मौ 
षि जिद निम्‌ शुत क्वाह श्दलनेे भिन सोर 
दना सम्भवे, उन रोते न्ट करनेवाली वनर्पतियेरि 
भथा उन धनसपत्नियोषधे फकिते रव्यार द्विर्‌ ष्‌ गावे षी 


स्रामवेद्का छवोघ गलुचाद्‌ 


[ मानं काण्डम्‌ 


हवन च्या जाता दै भौर श भरहर यञि रोग दर कल्ने- 
वाली शौर आारो्य दढानेवाल) दे ॥ 

छतु संचिषु वै प्याधिर्जायते । 

श्छतु खंधिषु यक्षाः क्रियन्ते प गोपय ब्राह्मण 

" ऋतुभोे खधिद्चल्मे रोग रउप्पन दतत दै, रन रेर्गेको 
नष्ट कुरेके च यत क्रिमि एतिद" यह गोपय ्राद्रणन्य यद 
कयन ईष अषगमे देखने योग्य दै1 इष प्रहा यङ शान्नीय 
टस बहुत मर्व द । यह म्यति भौ मागर अरोग्य 
अदनेवाला दै । 

उपर यत्त-विषयक भौर दवन-निषयक मेत्रि ^ यह्‌ भमि 
सारा सके उततम कस्पाण नेवा) है ° यह भे वर्णन दै, 
यह्‌ केवल इदुतिष्टी दशे ही भहा बल्कि शाघोय दते भी 
शय टै! यद दात पाटश्चनने यानो रखनी चादिषु! 

इष दष्टे दोन सोमे शौनषौ वनसातिपोंद्य हवन साम 
दायक हो।, इसकी रात्रीये घोज एषे तथा भनुभ 
के निधित कए्ना यादिष । भत" वैयों भौर चंगोषकक 
पष्विए किव इपर दिशामे खोन एर । 

इङ भल व यञ ष्रनेदलि यजमानो, ऋत्विजे भो 
शुमेच्छा भौर सद्भावन। द पीठे ६, तया मतनोवाणणचे भो 
प्रविशता भिरती दे, बद भरधिर दोती है। उशन पी मी 
मि मार! नहीं जा णता । 

इ भर यन्न भोर दके अद दवस इन्‌) फत्णाणकारी 
ै। इदलिपए य? ४र सकमेवासे लेसे ख तरफ ध्यान देना 
चखदिए । 

उपमा 

१ मिन्न श्व परिये (५)- प्रिम मित्रढे धमान (सतिवि 
भगिने स्वुति श्र 1) (मे. ३५) 

२ रथंन वें (५ )-- 38 पन देनेगलि रथश ऋति 
की जाती ई ( उखी भकारे मरि स्ठुति कौ जाती दै ) 1 

§ ब्नागचन्तं सभ्वं न { 1७.) ~~ ब्रहम भयाक (मरने 
याक) युक पेदे समान (जे उ्ालाक्नोते यक्त दर्प 
समको मे नगस्दमार एए्ता दं) यह पादे भयात मौर 
अप्मिो ज्वालाम) खम(नता देते षोभ हे । 

छ मधो, प्रयमानि पात्रान्न (*४)-- र्ते ष 
(म ) डे खवसे प्रथम दिए जानेवाले पग्र हेते हं (उप 
भचर भिद्य धद पये स्तुति को धाती ह) । 

प सदिता देवः न (५० }-- सूर्ये समान (षने 
शयान पद्‌ रहकट अन्नडा दान शटनेदाला यह मप्र र} 

ष्ये श्व ( १६)- रथ्के समान (युदिपूडरदो्क) 

७ पदस्य पृष्ठात्‌ मप, न ( ६८) निष प्रर 


कथम सन्यायं] 


पर्वते जक षट्ते द, ( चठ प्रभर्‌ लमक लिए स्तोत्र वदे 
घरतिदै) 
८ दश्वा सारजिनज्तिगणुः (६८ )- जिर अरहर पोर 


शीते द (उदो प्ररं) स्तु ते कथन ङ्क यश्खी 
हेते ६ै) 

९ चयं एव (५३)~ गायके सुमान (भमि स्वरे श्रव 
लिहतो) 


१० यदा षश्प्र वयां उचिष्ठानाः {५२)-- श्य 
गृ अखे षमपनो एाखाभोको पलात। द, (उ5 पषा भमि 
सपन ७वालार्घोहना रनाता है )1 
१९ द्यौः दव सलि ८५५ )- युलोकरे समान ( भति 
भक्षित दोता ६) 
१२ गभिणीभिः सु-भेतः गरम एव (७९ }-पपिणी 
किर्या घ श्रषठार्‌ म्म्‌ चारण रती द (स्स प्रररदो लद. 
गिवोक भयते भनि रहतो दै) 1 
१६९ तरम (८द)- सैके उमान (भवे तेने धनि 
भकारित दता ६) 
१8 मिघ्रःन ( ८*)-- प्रमरे मान (कमि यके 
शरा एता दै) 
१५ मिश्र न (५९) मित्रके समान (अग्निने भति 
प्यापिर कूरे ह ) 
शदे नेपः चक्रन (५५४) प्र (रपय) नामि 
चके धारण कर्तो ह, उरी प्रकषर्‌ (एव खो भिक भार. 
यच रत) 
१७ महश्य तोद्रप खरण एव (९५ )- दे पगणा- 
मूके सेवके रामान (प अभिन्न) 
ये उपमापि भपनिय-काण्डमे भा द । इनमे न › यद्‌ शब्द्‌ 
खपपायैकदि, भोर ' दध्‌ ( समान) कं मान तक्षा लपे 
शेवा दै1 ध = 
आपनिय काण्ठके समापित 

१ समिद्धः शयुः पुराणि जयनच्‌ (४ )~ प्रज्वलित 
हभा भनि पत्रो मारत है। पुत्र दोष, तगो वेदा शे 
कृति सैयाघु। 

दद्र विश्वस्य मराठे, उत्त दविषः मत्स्य 
मदो" न। पाहि (९)- दमो | सव श्रयो नरदेव 
कनेर भवुधयषधे अपने महन्‌ सामध्यये हमार सेरक्षण शषा। 

१ अधरया रेवा निरन्धत ( ९)- भयकनि वृत्त षय 
क्के उतम सा| 

8 श्य्मरथे महे उत्वे विवखस्‌ भा भर (९१ }- 
शमे दरम दरगड़ लिदु निवा कटने येभ्य पटदे। 


अभिका सरूप 


(३५) 


५नः दृश्ेदेवः मति (१)- त्‌ स्मे मा षान. 
वाला देष दै॥ 

दे वद्र देय { छटयः ते भोजते नमः दण्वन्ति 
(११ }- मयुप्य तेरे यलके चिए वत नमस्‌ क्ते द । 

७ मरम अद्षप्रे अदेयः (4१) - इषे चित्‌ शुदा 
112) 

८ विश्ववेदस अम्रव्य दृतं गि क्रजक्(१२)- 
सव॑न थवा सरव पनेकि खातो, समद दृत भङ्िश्नो छपे 
शतदूल धनात ट्र! 

९ दिवेदिवे दोषाबस्ता विया नमः मरन्तः धर्यं 
त्वा पमलि ५१४)~ परति राप्रो भौर प्रतिदिन बुदधिपूेश 
नप्छार करते हुए द१ तेरे पास अति दै । 

१० जरा-वोघ। विशे चिदे यातियाय सद्राय 
दीक स्तोम, तत्‌ विविद्दि (१५)- दे द्वति 
ज्ञात देनिवलि भते ¡ शेकु भरभाजमके दितके विष्‌ पूय भौर 
शश्च स्ठानिवाने भग्न लिये खोत्र पे नति ष 
त्‌जान। 

११ जघ्रिः तिग्मेन तेजा विष्य धिनि 
यत्‌ (रद)- भमि भपने तीक्षण ठेजते षष ला शवृभेद 
न्ट क्ता ६ । मधि चठ, तेनोतादक सार) 

१९ नः रथिं दैसते (२२)- भर हने भन दे ३1 

१३द ममे ¡ मृड (२६)-दे मं इसी ष । 

१९ मान्‌ लि (२२)-तु दानु! 

१५ देवयु जने मा सयः (२३१) इदष्का प्रन 
कृएनेवाके मनुध्यरे राम रके सदपतञिक्िएजा। 

द भद्ध} न. अदलः रोपतः रक्त (२४)- रेके) 
हमारा पापी भौ1द8४ शदटुजेधि देरक्ण षट । 

१७ मज्ञर. प्रतिष्ठिः प्रतिदेद ( २४)- दुद एदित 
च. भपनी उकालाच शुभ जलादे। 

१८ मेक्ष्य विदपते भक्ते । वयं ुमन्् पुपर 
चामदि (२६ )}~ ई षरगमे जनि योग्य, वमापालक भम्र 
हन तेगा दथा चतम दाद तेस ष्वान दते हे! 

१९ घाजपयिः काधि, दा रलानि दत्‌ (३५)- 
सखा खामी भौर्‌ कान यद भि दानशील मनु्यद्ने एनं 
देत ६ै। 

२० सध्यरः सष्यधर्माण कवि प्न उपस्मुि 
(३९)- हिसा रदवं यहिं श्रय धम प्रार्‌ रलेवामे 
भगी स्वृतिष्रो 

२१ देधे अभोय-खातनं ( ३२.)- गह भति देदरोग 
शृ ष्यतार१ 


(३६) 


२९ नः पौठये छ ( ३३ )- गनी पनि लिए इस्याघ 
द्यरोहो। 

२्३नः दयोः मभिखबन्तु (३३.-दजनो) दमं 
शान्ति सौर एड दे । 

२९ चये जातवेदसं अमरं प्रशंिषम्‌ ( ३५)-हम 
शर्व भौर भमर मिक प्रशा करते द 1 

२५ दृष्टद्धिः मर्चिमिः शुक्रेण शोचिषा दीदिषि 
(३७) षद उशलाभों भौर शद तेज्घे प्र्शित हो । 

२६ विद्रपतिः रकखः तवानः (३९) व रनाधोश्च 
पालक भोर रक्षसो्चे सन्ता देनेवाला ३ । 

२७ दे जातवेद ! रवे घद्य उपवुंधः देवान्‌ मा वषट 
(४०)- दे प्रानो भने} त्‌. भाज रवेर उलटेनेवठि देवको 
लेभा। 

९८ प्दे चिक्रः, ऊवया रायां्ति न. चोद्य (*१)- 
सु. विरक्षण शकवाला 1 हेरक्षणेके साथ धनो दमे 
पाध मेज। 

२९ न्नः तुचे गाधं विदाः (४१)- दनि ष्वा 
यषराद्‌॥ 

१० प्रातः | रं स-प्रपाः छतः कविः (४२) 
दे पक्ष भमे । त्‌ प्रिद, सत्य भौ ्ानो ६1 

३१ पावक! नः छस्य चयेपुधं रपि राख 
(४२)- दे पवष केवत भो | हते प्रित तपा भवुक 
मढनिकछा धनदे।॥ 

३२ घुनीति,, पुस्पं छुश्चस्तरं नः रास्व (*३)- 
वषम मीति माभस परिलनेवाते, बदुरोदराएः प्रशेखित, उषम 
यरो बदानेवलि घनदोदयदे।॥ 

२३यः विभ्वा चष्ु दयते (४४) जोष व्रद्मरके 
पनदेवरै1 

३४ मायस्य वनं भा नः गिरः नक्षन्तु (*७)- 
साया देवधन ष्ृर्नेदलि सप्निकी स्तुति दमारी वाणो 
च्दतीहै। 

३५ ऋचा घरेण्ये भवः यामि (४८) देदमतरेधिये 
भेष्ठ सेरक्षग मागता 1 

१६९ अंते यर्चिनरः पुकोतये छर (५९)- श्य 
श्षिद्ध अनिद लोम उदम प्रच युक घ( भोगते ह । 

३७देवाः नयं फकिराघक् चीरं मच्छ नन्व 
, (५६)- ९¶ देव्‌ मानद अतिक हवित सनेव, समूद 

यद बनिवाते वौरसे सल थौ उभातिरे मासे ले 
लात्‌ 

३८६ ग्ने । ऊर्वः खतिष्ठ (५०)-देग्मेाष 
स्व प्वानपर्रह्‌! 

` १९घःये दाशद्‌ स उकथस्चिनं सदस्वपोपिथं 


सामपेद्क घुयोघ सजुवाद 


[ मश्नियं काण्ठम्‌ 


धारे तपना घतते (५८)- ओ दस हवि देदा दै, वह खोव 
दरनेवाटे, हजारो च्य पोषण इरनेवके वर पुत्रो खय्‌ षारप 
कर्ता, उन्म देता है 

ॐ यये ग्निः वीर्यस्य ौममस्य हे (९*)- 
वह जननि ठ्न पराक्रम ओर उक्तम देश्वपडा खापरी दै । 

४१ श-गपत्यस्य ददो (६०)- उमर पन्तानाश्न 
खाराट। ^ 

४९ बृध-हयानां शे (६० )~ चेएेवाले शभे 
मारनेगार्लमि यह सष्ठे मुख्य दर्‌ दे ) 

३ श्रखेताः वायं यक्षि (६१ )-वृशानी उतमषन 

देनद्ाला ४ 

४8 ऊतये समगं दसं छु पतृ मनद 
त्वा देवं चवुपरहे (६२) भपने देरणङे लिए उम 
मास्गदान्‌ , खम कमै इरनेवलि, पापियोष्ध नाश नेवारे, 

दिव ठु देवश दम प्राह कते 

६५ हविषा आ जुदोत्‌, मजेयभ्वं ( ६२ )- वनी 
रमये दषेन क्रो, शद्धा शरो ॥ 

४६ वं तव्‌ सख्यम रिपाम (६६)- मते 
पिग्रतानें नष्ट न वें 

४७ अनि स्तनयित्नोः पुरा मबेतते ण्व (९५)- 
पदे अपने सरक्षण लिप्‌ धमिग विमली चतपत क्षिय। 

४८ अच्चिः उषलां अग्रे मशोव्वि (५७०) भिर 
श्वल भी पदे ज्वलित इभा 1 

४९ नरः यरण्योः दस्तव्युते शदपाततं खमि जन 
यन्त (७२ )-- मयुष्य भरणियोश्नो एक दुमे खर रथः 
इर दापो मयर षके खामी भप्निधे उत्पन्न श्रते टे । 

५० विश्वाः मायाः मव्ि( ५५ }-- सम प्रग्रालादर 

र्दा श्रता ह। 

५९ ते रातिः सद्रा (५५)-- तेरे दान क्स्याण करन 
बालहे। 

- पर्नः खनु. हनयः स्यात्‌, ते श्यमतिः खस्मे 
थेजायः तु (७६)- दमरे पु भत्र दोक, यद दुष्डाए 
श्च्छा इषि दिए छफ़न देवे । 

प सनात्‌ यातुधानान्‌ 
पडा दनदाक शतमान च्व 

५8 त्वा पृतना रक्षांसि न जिग्युः (८० }- व 
यदम श्ष्ट ऋ मही सस्ते! 

५५ समू शन्‌ चव्याद्‌ः अनुद्ह (८०)- मृद 
खदित कथे मांभ्को खानेवालेनशि जला दाल १ 

पते रेल्यायाः देः थाः मा स्वत (८=)-पेरे दिष्य 
शोचरेशदं नद) 

५७ भोजिष्ठे चस्ते भस्मभ्य मा सर (८१)-ष्ल 
कनिति तेजस्वी घन इमे भश्रदे। 


णाति (८०) ष्दातू 


श्रेत सभ्याय ] 


५८ पनौयघ्ते राये नः अ ९८१) पर्त चन 
मिलनेका प्राप दम वत। । 

५९ चाज्ञाय पन्था रारि (८१)- भग्न निजने 
मार्गे दिखा | 

६० यवि वो स्यत्‌ मस्यैः दाश् इन्धीत ( ८२)- 
यदिपुध्रदो तो प्रनुष्य भिन्न प्रस्वलित कदे} 

६१ सस्सिन्‌ समर्ये विश्वे मर्ताज्लः व्यं इन्धते" 
(८५)- इष भमर अमरियं खद मयुष्य दवनीय पद्‌।योष्धि वन 
कृषते ई1 

६९ वचर -ष्न्तमं ज्येष्ठं सानयं म्नि मगन्म (८९}- 
बृश्रको मादनेवलि, सेष्ठ मानदा दित द्र्नेवाटे, सपिके पाव 
हम नतिहं। 

६३ भन्ने! दर्ता याठानस्य पलं चिभ्वत। 
पररि पति दणीदि (५५)- देशने! भने तेज्तव्‌ 
पोडा-~क देनव राक्षो वले खव भात्ख न्ट ९द। 

६8 रक्षसः वों न्धुम्ज (५५)- रारो एष्कि 
नष्ट षद । 

६५ मन्दरः वि अतिस्िध। रजक्ि (१००)- भान" 
नदित भनि शशधरो इराक्‌ शोभित दोहा द । 

६३ सा शंतातिः मयः करत्‌ क्िघः मप (१०२)- 
मद च सौर सख देनेवाला ममि दमे त देवे भौर ्भोशने 
द््क़े। 

६७ प्रतोष्यां रंदित्य्‌ (१०३) पदशो पदाभि 
कटनेबनिक सुति ष्र। 

६८ अशभीत-ोगचिपं जाववेद सं यजख (१०३ )- 


(४७) 


जिर अररे कोई भो रोह नहीं सष्ठादेद्रे इस अरे 
यत्त कट । ५ ५ 

६ तस्य भत्यैः रिषुः मायया चन ईशत (१०४) 
उसपर्‌ कोई म\ भुष्य दार कपट म शासन नदो शर कता 

७० त्यं परजिनं रिपुं, दुराभ्यं स्तेने दिष्ट मएस्य 
(१०५.}- खख पटी शत्र ओर दिनि बशर भनिषाे 
चेष्ट 4 ४ 

७१ सुगं कृधि (११५ )- हमर मो गप कट 1 

७९ पौर। मापिनः रशसः तपसा तिदह 
(१०६)-- दे वीर ! कपटो राक्षहोन्ने भपनं। उवालासे जज्नादे। 

७३दे भन्ने] र्वे यस्य सख्ये लाविय, छख तव 
छषीयमि, ऊतिभिः धर तरति (१,०८)-दे भो। व्‌ 
भिर मित्र दाता टै, वह तेरे ' उत्तम वीररसे यु सपण 
दुश्लेद्वि पार दो गतता है। 

७5 सिः नः सवः (१११) जति हमर करपाण 
करनेवाला दो । 

५७५ तत्‌ चस्न बाभर ( ११२) उख तेगद्षी धनको 
हते भरपूर दे 

७६ सदने फंचिद्‌ अ््रिणे म! साता (११३)- 
मदि ष्व से मौ दशर हो खे एर कट। 

७७ द्य जनस्य मन्यु - हसे बदिवठे भदष्योध णरो१ 
भोदुरष्र। 

७८ छ-परीतः सजुषः विशे विश्वा र्ति पतिः 
दधति (११४ }~ सनुए हा भमि भनृष्यके परमं षष राद" 
श्र करता ट। 


च्व 


[ 


आभ्नेय काण्डके ऋषि ओर देवत्ताओंकी सूची 


(१) ५ 
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3 ६९१६११० मदद्राने। बहस्पयः भति भायत्रौ 
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ददद मददराजो चदष्लः १ १) 
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११ <+७५१० भयुकूत्वादिः न ५ 
ष्‌ ४।५१ बामदेदो गोतमः [प ॥] 
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७।१द।द१ 
दादेगष्य 


साप्दका वीच मनुधादै 


कवि 
प्रयोगे मादः 
मपष्छन्दा वषामः 
शुनपरेष भजीगतिः 
भेषातिपिः पाथण 
दुन देप जीरणः 
व 
भरेम मार्गदः 
वाः कपयः 


(३), 
प्रयोगे। भाषः 
मद्रा शाल 
वमदेदो मोहम 
षि पत्राः 
मषा बारैरपषयः 
दविषो मेतरावसमि। 
दिक भौगिरखः 
धनगर भाजगिः 
मोदन अत्रिवः 
वामदेवो पोतभः 
परस्छ्म्दः शणः 
मेषतिपिः ण्वः 
िन्पुदीप लाम्बतपः त्रित भाष्सयोवा 
चशना काभ्पा 

(४) 
धेुषाहस्सः 
मयः प्रागाथः 
चेधुषारिस्षयः 
बरिष्ठ मेत्रादरगिः 
अतः परागापः 
श्र्श्ण्वः काश्व 
शुष्य; 
सगः प्रगाय 
मग रागाद 
सौमरिः ण्वः 

(५) 
अथिर भैतराव्रणि" 
र्गः प्रावापः 
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[ माप्रेयं कषण्डम्‌ 


न्दः 
सायक 


प्रथम मध्याय] 


म॑त-ङष्या 
8५ 
8८ 
४९. 
५५ 
५९ 
1 
५३ 
५४ 


ऋम्वेदश्याने 
८११०३।१ 
८।२७। १ 
जदह 
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८1१०३१४ 
१।६६।१ 
१११ 
७१६।५ 
३।९।१ 
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१०।५६१ 
१,९४।१ 
६।७।१ 
६।९९।६ 
४।३।१ 

#/ 1; 
१०।८।द्‌ 
1. 


५१११ 
१०।४५६।५ 
६५५९ 
३।६।११ 
१०९९९ 
७1६।१ 
३।१९।९ 
१०।८.०१९ 


शपि भोर देधतामोंो चूची 


षि 
सोम द्यण्व 
भवुवैव्लतः 
दतिषुमालाकणिरछौ 
प्रस्कण्वः ष्ठः 
घौमषि पमष. 
मेषातिपितिष्यततियी इाणवौ 
बिश्वामित्रो गाधिनः 
श्प्वो घोरः 
(६) 
वधिषो भेत्रावयिः 
कषयो पारः 
क्वो घोर 
सौमि कष्‌ 
कण्वो घौरः 
र्कीलः षयः 
पिष पेवररणि 
विश्वामित्रो भागिन. 
(८७) 
शफवा्रे वामदेवो 
खप्प्ठुतो षर्यः 
बृहदुक्यो वामद्य, 
त्य भागिरणः 
मरदाजो श्रः 
मष्राजो बस्य; 
वामदेवो गोतम, 
पिष मेमाददनि 
परिशिरस्त्षट 
वण्षठि गै्रावषि. 
(<) 
अुषगविष्टिएवातेयौ 
वत्स्रिमिदनः 
म्रा बस्स्य 
विद्धमिनो बायिन 
बादवमिमौकद्नः 
दसो मेतादस्मिः 
विश्वामित्रो पिन 
पमु 


(३९), 
केवत छन्दः ^ 
१ वृहती 

1] ५ 

५ १ 

% १) 

४ १ 
५ [1 
भि ५ 

] श 

१ ] 
बरद्मणपति; फर 

यूषः १ 
स्नः # 

५ १ 

॥] १ 

५ % 
पि १, 
धि निष्‌ 
० जगती 
॥ ब्र 
1 जाती 
+ त्रिष्‌ 
1 ४१ 

५ कषद दिष्ठर्‌ मतो 

ू निष्ट 
1 ् 
भमि र 

न | 


उ एदं शाण्ट्क््‌ः 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


{३1 
( १-१० } १ श्रंुबहष्पतयः; २ धूतर्क्षः सुकक्षो वा भांगिरस.; ३ हतः प्रागायः; ४५९५ धुतकक्षः ( ्ट० भुक्ो 
या, ५ सुकक्षः ) आगिरप्तः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ भोधूकत्यदवसूर्तिनौ काष्दायनीः 
९ १० पेषार्तियिः काण्वः प्रियमेश्चानिरगः ॥ इन्रः { ° ३ मनिनिहरवोपि वा } ]) गमन 


3.१ र्र्‌ 9१६३ 9 १९९ 3 बे 3,.१०द्‌ 


१२ 2 क ध 
११५ तदो माय सुच सवा पृरदसय सत्वने । य यद्भये न साकनि ॥१॥ (ऋ, इ४९।१२) 


१३.७१. ०२ ०५३.१२। २९.३१ इ 
११६ यस्ते नूलश्धरतक्रतचिनद्रयुश्निरमो मदः | पेन भूं मदे मदः ॥ २॥ (छ. ८९२।१६} 


५७ १२ 3. ३.९ 39२2१ ३ ॥ द६, ३५२ 


११७ गम उप वदाबटे मके यक्षस्य रप्सुदा । उमा कणौ हिरण्यया ॥ २॥ (छ. ५५२।१२ 
वा, यजु, ३२।१९) 
3 १२३२.३ १.२ २३.१२ ॐ 9५२ 


५७१ २ 8 १९२ ५ 
११८ अरमश्नाप कायव भरदकश्चार मव । अरमिन्द्रस्य धाम्न 1 ॥ (ॐ, ८९२९) 


3३ 8२३ 9२ श्ट 2.१ रे 


११९ मिदर बाजयामपि म इय इन्तो । सत्प वृपमे वद्‌ ॥ ५॥ (छ. ८।९३।७) 


{ १} प्रथमः खण्डः। 
| ११५] हे स्तुति कटनेयाते उपासको { ( चः सुते ) वर्हे सोम तंग्मार करने प्राद ( पुट-हताय सत्यति ) 
भनेको जिसको पुति करते हे, एसे इस यरुवान्‌ इन््रके लिए ( सत्‌ सा गाय ) उने स्तोर््ोको एवः स्यानं पर वंठ फरक 
र 1 (षष्‌) जो स्तोत्र (गये न ) भायफो जते घास सुद देते है, उसो प्रकार (-दािने शं ) शक्तिमान्‌ प्रो सुख 
ह\११ 
१ पुस-हताय सत्वने सच! गाय-- अनेकति प्रसित दारिता ह गुणका गान करो । 

[ ११६) हे (शात-ऋतो ) सेको प्रकारे कमे कटय द्र । ( यः दयुन्नि-तमः मदः ) ज तेजस्वो पोगर 
(चं ते ) निर्दित रूपसे तेरे तिये तयार किया गया धा, (तेन नूनं ) उस रसते निश्यते र ( मदे ) भानदित भा, 
उग्र फां मे भौ ( मदेः ) धनादि देकर तर सानन्दितं कर 11 २॥ 

1 ११७) हे ( गावः ) गो | चुम ( अचरे ) यरे स्थानर { उप वद ) मामो, ुम ( यमरस्य मी र््सुवा ) 
यक्ते किए यहरतसा दूष स्पौ मनन देनेवाटी हो । घुम्हारे ( उमा कर्णा हिरण्यया) दोनो हौ कान सोनेके भाभूपणति 
क्षोमित हे) ३॥ 

१ गाधः | भवेः यस्य मष्ट रप्युदा-- है गायो 1 वुम यतमे ष्टुतसा मप्र देतो हो ॥ 

] ११८] हे (भुत ) भूत- च्छवे ! ( अभ्याय जरं ) पोटके किए ( मघे मरं ) मापे लिए, (इन्द्रस्य 
घाप्ते सर) इनके स्वानरे छिद पर्याप्त भावरा ( गायत ) स्तोर्नोर मान कर ॥ ४।॥ 

[ ११९] ( मदे शघाय दन्तये ) उस भहा तरको मारनेमे लि ( तं नदं ) उस शरक हम (वाजयामसि) 
परशं करते हं, स्तुति करते है ! ( सः दुधा ) षह बलात्‌ दन्द { वृपः अयत्‌ ) हमे षन देनेवाला शो ॥ ५ 

१ पृपमः-- बलवान्‌, नङ दृष्टि कमेव, कामना णं कटनेवाता । 
२ महे णृव्रध्य दन्ते दद वाजपामद्ि-- महात्‌ वशिनी दृतरह वर कलल हम एन्य 
परधम करते हे) 

६ ( घाम, हिरी) 





(४९) स्भयेदक्षा छयोघ सजुधाद्‌ [पे क्वम्‌ 


92 ७ २३३३ १२. 3१9 ब्द १. द्द 3 १.्द्‌, 

१२० त्वमिन्द्र घठादपि सहसा जात ओजसः । सध्सन्पृपन्ृषेदाति ॥ ९ ॥ (ऋ, १ ५१५२२) 
34 केव ऽग 3 द 3 १ २.३२ 3५१ 

१२१ यज्ञ इन्दरमवधययद्भुमिं व्यवतयत्‌ । चक्राण आपश्च दिवि ॥७॥ (क. ८१४५) 


पः 
१.३ उद्ड 3 १, देर ड 
य 


„२ 3: „ द्रड २३२३२ 3२.७३२ 
१२२ यदिन्द्रा यथा स्वीय स्व शक इव । स्वोवा मे भोसला साद्‌ ॥८॥ 
(ष. ९1१1१} 
१३१. ३१ १ ॐ 9 २8 9 १३ ३२३ १ 
१२१ वन्यंपन्यमिरसोतार आ धावतत मधय | सोम बीरा शूर ॥९॥ (क. (त्तव) 


3१३. उर्व अ २3 १२७८३१२. ब. 
१२४ ददं वेसो पुतमन्धः पिबा सुपुणमुद्रम्‌ । अनामयित्रस्मि वे ॥ १०॥ (ऋ. <।९।१) 
ति प्रतीपा दशतिः ॥ ३॥ भ्रयः खण्डः ॥ १ ॥ | स्व १०1 ७० ४ । पार ४६। (भू) ॥ ] 

{४६] 
( १-१० ) १, २ मुक्शभुतकशो ( ० सुक अगिरतः ); २ भारद्राजः ( ट° शंयुबहित्पत्यः ) ; ४ भूतकषाः 
( ऋ सकलो धा जाभिरतः ) । ५ ६ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ७, ९, १० त्रिशोकः काप्यः; ८ यत्तिष्ठो 
344 ैमावहणिः ।\ इन्द्रः ( ९ धरट० मानीश्रौ ) \\ गायत्री 1 


श्व. ३ ॥ 1 ४, १२, 11 ष 
१२५ उदधदामे शरतामव वृषभ नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि घ ॥ १॥ (ऋ, ८९३१) 


{१२०} हे द ! (तवं ) मू (सदसः वलात्‌ ) शदे पराभ करनेवाले यतते तथा ( ओजसः ) सामष्यते 
(अधथिजातः ) प्रतिदध है; हे ( घृष्‌ ) घलवान्‌ इ ! तु ( सन्‌.) ध्वा दति ए भो ( पृपा त्‌ ससि ) च्छित 
पदार्यको देम घाला ह॥ ६1 

१ हे दन्द्र | स्वं सष्टसः वकात्‌ योजसेः अधिजातः- है इन्द ! तर साहस, यल भौर हमर्मयके कारण 
सव्रते धेष्ठ ह । 

[ १२९ ] ( यत्‌ ) न्न यत्ते { दिवि ) थाकाशमे (भोपशं चक्राणः) सटकारूर (भूम वि अवर्तयत्‌) पूनि 
घुमाति हए रखा है, स ( यतः ) मजने (इनदरं य वरध॑यत्‌ ) इन्धरंका यश्च ददाया ॥ ७॥ 

[१ ] हेष (यधाच्चं)जेतेतू { णकः इत्‌) अकेला हौ ( वश्वः) षन स्वाम हैः उस प्रकार 
(अ) मे भी ( यत्‌ ईय ) यदि परो स्वाभी हो ना, तो ( मे स्तोता ) मेरी स्तुति एरनेषाल ( गो-सखा 
स्यात्‌ ) गार्योका निप्र हो जपे ॥ ८ ॥ 

{ ९२६। है ( स्ोतारः ) सोमयतत करनेवाले याजको 1 ( मद्याय दूराय व्रीराय } भानेन्दित, धरूरवोर एदे 
लिषएु ( पन्यं पन्यं दत्‌ ) प्रशंसे योग्य ( सोमं मा धावने ) सोमरसका भरपण करो (1 ९ ॥ 

१ घौराय शूरय पन्यं सेमं स्एएवत-- शूरवीर इने लि्‌ प्रशंसनीय भोमरस दो 1 
{ १५४ } हे ( वसो ) सगरे बसानेवषठे द्रं ! ( शं सुते मन्धः ) इस सोमरस पौ अप्नकौ ( पिय ) पौ, 


नसते ( उदर स णं ) तेर! पेट पूरा भर जाप 1 हे ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय शर ! ( ते ररिम ) तेरे आन्दके लिपु 
यहु सोमरस हुम देते हु ।। १० + 
१ अनामयन्‌ | ते ररिम-- हे निर्भय दर } दुष आनन्द हो, एसकिए्‌ ये-सोमरस हम देते है । 
॥ यां पद्िला खंड समाप हमा ॥ 
{> ] दितीयः खण्डः। 

[ १२५1 हे ( सये ) सपो दर 1 तू (श्चता मध ) मति धतवान्‌ ( पूषमं ) यज्वान्‌ { नश -यपसे ) मान- 
९ लिप्‌ कवं करनेवाला मोर ( सस्तारे ) दस्त्र फेकनेषाा है (शद्‌ उदेधि ध) एवा परै मम उदव हो रा 
द केव शुत भ नथापसं अस्तार पक्ति, धनवान्‌, दवान्‌, मान्यो हिति कनद यौर ठदरूषर 


द्वितीय ज्याय) सामवेदृका छुधोध अनुवाद (४९) 


२७१ देष 3१९ 


3.9 २ २९७ १,९ 3 १.२ 
१२६ यदद कच वृत्रहन्नुदगा अभि य । स्वे तदिन्द्र ते बश | २॥ (ऋ, ८।९३।४ } 
1 र्ब १3 १९... ३3 १ दज द ३ र उ3 $ र 
१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तुष यदुप । इन्द्रः स नो युवा सषा २३॥ (छ, ९४५१) 
५ ९ ५ ३५ २३ १. 3 १ #\१ ॥ 1 9. = 3 द 
१२८ मा न इनद्रम्यार दिशः घरो अक्तुष्वा यमद्‌ । स्था युजा वनेम दत्‌ ॥४॥ (ऋ. ८९२३१) 
¶ द ड 32२ 8.१ १ 3 १२ 9२ ॐ 


1 


~, 
~ -५^4 6. ५ 


मर ॥५॥ (क. {८१} 
णम्‌ ॥ ६॥ (श. १७९) 


य {9 
१९९ प्र सानसि ध्रयि रघजित्वान <सदाप्दम्‌ । वूः 
१२, ३१ र $ग्क 3१२ ~ १६ ३.११ 
१२३० हन्दरं वं मदाधन इन्द्रमम देवामदे । सुल प्रषु 
१९ १२ ॐ१. षद १२ = 


८ ५२. , 3 ४, 
१३१ अगिवितदुवः पुवमिन्द्रः सदमे । तश्राददिश पौरस्यम्‌ ॥ ७॥८ ७. ८१९२६) 


9. 


ज्ञण्‌ 


१) 
1 





{ १२६) दे (त्रन्‌ ) श्रौ मारनेदति (सूय) पवपो हृद ! ( यदय ) आग ( अमि उदृगाः ) प्र वय 
हमा है, है इन्द ! ( तत्‌ सर्वं) वह्‌ सब ( ते घदो ) तेरे अधीन है ॥ २॥ 
१ ते यशे तत्‌ सर्य-- तेरे भाघीन सब कुछ है । 

[१२७] (यः) जो इट वु ढा द्र फके हए (तूर्कं यदुं) उरश मोर यदृको ( सु-मीती ) उत्तम नोपित 

(पवतेः आनयत्‌ ) द्र स्मानते भी पातके आपा ( युवा सः न्दः ) एता वह तर्य द ( नः सा) हमत मित ॥ ९५ 
१ यः सुनीती तुवशं टं परायतः बानयत्‌ , युवा सः नः सला-- नो इन वुर्वशा मोर यको 
उत्तपर मार्गमे युखमे ठे साया, एसा दह इन हेभारा मिव है} 

1 १२८] है इन्र 1 (मादिहाः ) नाते िभाभोति श्त एके गातम { सूर; ) निरन्तर चत्मेशा चर 
(यकत) राभिपोपिं (नः भा अम्णायमत्‌ ) हमारे ऊपर आश्म कटनेको इच्छाम न मादे, सौर यदि वह्‌ भा भौ 
जापे तो (तत्‌ त्वा युजा ) तेतै सहायतगे ( चेम ) उसको हम मार दे ॥ ४] 

१ आद्विश्वः खरः अक्तु भः मा अभ्यायमव्‌, तत्‌ त्वा युजा वनेन - धारो दिक्नामेति धमर्तो 
फक्त हुए राक्ष रात्रे समय हुम पर भाक्रमण न करे, बौर पदि वह्‌ करे भी तो तेरो सहापतत्ते हम उते 
मारदें 

[ १२९1 हे इन्द । ( उये ) हमारे सरक्षण लिए ( सानि ) उत्तम उपभो देनेवाले (स -नित्वान) क्षर 
परं यिनं दिलानेयले (सदा-सद ) सदा शत्रुर हरागेवाे ( वर्प रपि ) भेष्ठ पनते (आमिर) हमे भर रे॥ ५॥ 

(१) ऊतये श्वानसि सजित्वानं सदासरहं वषिष्ठ रथं आभर-- एमारे संर्षणके लिए उपभोगे 
योष्य, शरुषर्‌ विमय प्राप्त करानेवलि, ह्मेशः शत्रो सनेव चेष्ट पनत हमे भर दे । 

[६३० 1( चर्यं) हुम ( महाधने ) वे संप्रा ( इन्दं) दर वृति है, ( सम इन्र वामदे ) छोटे पुद्मे 
भो प्रो शलते हे, (पुश) युयरे पराय होनेयाते युद्धो भो (गुने पञ्चिण ) सहायता करेया ठया वद पारण 
करनेवति दनद्रको हेम युखति हे ।\ ६१ 

(१) ययं मदाधने, म्भ, मूत्रेषु युजं वभ्रिणं हवामदे~ हम वे तया छोटे संयमो तया पूते 
आकमरोमि सहायता करनेवाते प्यः यङो धारण करनेबति दन्द सहायतरि लि्‌ यु है । 

{ १३६] (दन्दः) इरन (क्रयः) कटु चण्कि ( सुने अधरत्‌ ) सोमरसरको पौ श्या, ( सह याहि ) 
हजरत मुजार्भोवाके वरत्रुरो युद्धे मारा (सतर ) उतने द्रा (पोस्यं माददिषट ) मामम्ं ्रबट हुमा ॥७॥ 

(९) सद -वादुः-- हासे सेलिरेगो रखनेवात्म । (२) सहम्रगदे तथ पौस्यं शाददिण-- सदमर- 
धाहु नामक दायको मास उससे द्रो धारित चमरी 1 
. 


(४) सामवेदक स्धोध भवुषाद [ पेल काण्डम्‌ 


„२ ७१३ श्य 


| ड ४ [कः इड़ड १ ० 
१३२ वयमिन्द्र खायवोऽभि प्र नोचुमो वृषन्‌ । िद्धीखा ३ स्यनोवघ्रो॥८॥ 
( छ. ७२१४) 
3 १. ३,९.२३ < ७,२.३। ४३ १ चे 
स्तृणन्ति बर्हिरिलुपद्‌ । यषामिनद्धो युष सखा ॥९॥ 
(, ८४५1१) 
२९ १२ ३१९ षद 9 १, 


२ र्व ६ ॥ 3 क) ्द् ष्र्‌ 
१२४ सिन्धिरिश्वा अय द्विषः परि वाभो जही मृधः । बसु स्थां वदा मर ॥१०॥ 
(ऋ, ८४५।४० } 
इति धलु्यां बाति: !] ४ ॥ द्वितौयः लण्ड. | २॥ [स्व० ८ । उ० ३। घा० ३९। (श) ॥| 


{५} 
( १-१०} १ कण्वो धौरः) २ व्रिशोः काष्वः; २ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदौ फाण्वः; ५ मेधातिथिः काण्वः; 
६ भृतपक्षः ( छट सुकक्षः ) मागिरसः ७ ध्पाबारव मप्रेयः; < प्रणापः काण्डः) ९ बस" काण्व ; 
१० दरिविि. काण्वः नदरः।। ( च० १ मरतः; ४ विश्वे देवा.; ५ गह्मणस्पति.; ५ सदिता) ॥ गायप्रौ 
२.१३ ७, १३.१.२३ ) ष्ट 3 ष 9 
१३५ इरे भृण्व एपां कशा हस्ते यद्वदान्‌ । नि याम चित्रमृश्चते ॥ १॥( छ, १।३५१) 
8१ द ॐ १ २ 3 १ दे ड 


द 3 3३.१२ १२ ३१२९ ३२ 
१३६ एमचत्वा प्रि चक्षते स्वाय इन्द्र समितेः । पुष्टावन्तो यथा प्यम्‌ ॥ २॥ 


॥। २.३ १ 


॥ श ७. 
१३३ आषा यें अग्रिमिन्धः 


(१५ 


~, 








[१३२ | हे (दयन्‌ इन्द्र) लवा इन! (त्वायवः) कुमे पार इष्ठ करनेवाले हम वुते ( ममि नोधः) 
सामनेमे नमस्कार कते है, है (यसो ) पवको निगात देनेवाले इर । (अस्य नः विद्धि) हस हमारे स्तोभ भागो 
समक्ष ¶८॥ 

[ १३३1 (ये) नो शसन (गा घ() जणे हरर (अग्नि दश्यते ) ध्रणमकटो जसति ई, ( येपां } जिनका (युवा 
न्द्रः सखा ) तरण इन्द्र पितर है, जिभके किए वे ( धादुपर्‌ वर्हिः स्तृणन्ति ) क्रमते भासनको फलति हं ॥ ९॥ 

[१३४ । (चिभ्वाः दिपः) सव शतर्भोका ( सप भिन्धि ) नाद फर, (याधः धः परि जहि) पिष्न शवने- 
वालि श्वूर्भोको हरा, उस वाद (स्याहं तत्‌ यद् ) चष्हने घोग्य घन (आ भर ) दुमे भरपुर दे ॥ १०५ 

(१) विश्वाः; दविषः सएमिन्धि-- स्व सरओका नाश कः) (२) वाधः रषः परि जहदि-- दिष्य 
करवाते हाुभोको हेरा । (३) स्पा धट भामर-- चाहने योपप धनको ह्मे भरर ३े } 
¶ यदं दूसरा खड सम्रास् हुमा ४ 


{३} वतीयः खण्डः 1 
[ १३५ ] ( पयां टस्तेघु कराः ) इत मष्तेरि हां चावृषं हे, वे { यद्‌ यदम्‌ ) जो शष्द कष्ते हे उतको मे 
( शट श्य भ्टण्ये ) यौ होनेके समान पुनता ह्‌, बह प्वनि ( यामे ) युदधमे ( चिघं न्युखते ) मदसुत शतिको दिलाता 
ह॥१॥ 
१ यामं चि न्युश्चते-- युद्धम माद्वयेननक सामथ्यं दिलाता हँ । 
_ 1 १३६1 ह ट ! (इमे सोमिनः सष्रायः ) ये सोमयाग करनेवतते मि (पुठायन्तः यथा पृं} वाको 
४ शिग्र भैम पश्ुकूो देते ह्‌, उसो तरह एकाग्र धित होफ्द (त्वा वियक्षते ) मे विक करके 


प्ितीव सभ्याय } सामवेदका सुबीघ मनुवाद्‌ (४५) 


१२ ॐ २.६ „२.3 ॥। उश ६1 ८ 0. 0 क ^ 

१२३७ समस्य मन्यवे वि दिशा नमन्त कृष्टयः । सथुदरायेव सिन्धः ॥ २॥ (वह. ८६४) 
३ ९३१ रद 59 ४ 9 2७१ ९९१० 

१३८ देवनिाभिद् महत्तदा वृर्णीमदे बयम्‌ । प्णामसभ्ययृतेये ॥ ४ ॥ (छ. <।८३१) 
§ ब उ शरद ड १ २ 3११३ $ २३२ 

१३९ सामानादस्वेरण दुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीषन्तं य ओजः ॥ ५॥ (ऋ 11१८} 
१३ 3 १२ चै 9 ३१२ 3३ 3 १२ 

१४० बोषन्मना दस्तु ने वृप्रहम भूयौसुतिः । शरणेति धक अधिपम्‌ ॥ ६ ॥(क. <९२।१८) 
६ ‰ ^>: ॥। दे 3 9 

१४१ अयनो देष सवितः प्रजापत्सावीः प(मिगम्‌ । परा दुःष्वप्न्प रसुब॥ ७॥ (ऋ ५।८२।४) 


५७५ 9 २3. 3२९ १२ 
१४२ कवरेस्य वुषमो युवा तुतरग्रावा अनानत्तः । ज्मा कस्तर्सपय्ति ॥ € ॥ (ऋ, ८।६१।७)} 
९५ 89 ९ 31} ९ 


१४३ उपहर गिरौणा सद्ग च नदीनास्‌ । धिया विप्रो अज(यत ॥ ९ ॥ (छ. ८६९८) 





[ १३७ | (विश्वाः दृष्टयः यिद्ाः ) सब प्रजाये ( मस्म मन्यवे ) दसत स्तोलरो गुननेके सिए (समुद्राय 
सिन्धवः च्‌ ) जिस प्रकार समूद अर नदिया दोऽतो हे, उस प्रकार ( सं नमन्त } सब मिलकर नघ्न होकर 
भवतो है॥२३॥ 

मन्यु-- करोथ, स्तो, मननीय वचन 

( १२८] (देवाना भवः इत्‌ मत्‌ ) देदडि मे सरक्षण निश्चयते महान्‌ हे ! (पृष्णां तत्‌ ) कमनो णं 
करनेवाफ़े उव देवति भिलनेवकि सरसगोको (अस्मम्यं ऊतये ) सपने सरक्णके किए (परं आवृणीमहे ) हम प्वोप 
कर्ते है ॥४॥ 

(१) देवानां सयः महत्‌ इत्‌-- देति लनेवाले सरसण निदचयसच महान्‌ है । 
(२) पृष्णां तत्‌ मस्मभ्य ढतये वर्यं अवृणीमहे-- हमारी इच्छा पूर्णं दरनेयाते सरक्षणरे साधरनोको 
अपनी रारे लिए हृष स्वीकार करते हं । 

[१३९] है श्हणत्पते 1 ( सोमान ) सोमप करनेवा्े (कक्षीवन्तं ) क्ीदानकौ (यः योरि) भो 
उश्रिक्का पश्र ह, ( सध्रणं रुहि ) प्रराशमान कर 1 ५॥ 

( ९७० 1 ( युष ) वृर राक्षो मारनेवाला, (भूरि-भाल्तिः ) निसके लिए चष्टुतसे खोग सोमरस व्यार 
ररते है, घट्‌ ध्र (मः ) दुमारौ (योधत्‌-मनएः } इच्छारो नाननेवाखा (इद्‌ अस्तु ) पहा होये। वह्‌ (शापः ) साम, 
ध्यंवान दरं ( आशिषं > 8 ५ 

1 १४१ 1 हे ( समिनः देव ) घं देव 1 (वः ) हमे ( सद्य ) मान (धजायत्‌ सोभर्म) पर पौधोति युक्त 
पैदवये-घन ( स(यीः )} दे ( दुप्यप्न्ये पय सुव) वु सरवरः स्यप्नो को लनियक्ति दुरभाषरो हुपते दुर कर }। ७9 ॥ 

(१) दे सवितः देव ! नः अद प्रजावत्‌ सौभगं सावीः-- है सविता देद 1 दमे भान पूत पीतरेति 
युषत धन्‌ दे 1 
(२) दुप्यप्न्यं स सुव - दु केतेवाते सवो दरद कर ! 

(२४२] (सः प्रधमः ) ह्‌ खामर्यवान्‌ (युवा ) तदय (तुबरि-ग्रीवः) मनवून गदनाका { मरनानतः) की 

भी किसी न भुक्नेवाा ( क ) कहा हं ? (फः दला) कोने जानो (ते सपद्नि) उसको पूज करत हं ? (1८1 
(१) सत धृपभः युचा लुि्रीयः अनानतः छ -- बह तरण, अवान्‌, मजनूत गदेनदाका, कितीति न 
शुकाय जनेबातः इन्द कह ह १ (२ ) तुविभ्रीवः-- गदेन निसो वशे हं । 

(३ ) अनानतः-- कसी न भुकाया ना सकनेवाला । 
[१४३ ) (गिणां उप्र ) पद्तोरौ उपरवा ( च ) भोर ( नदीनां संगमे ) नदिय संगगपर (धिया ) 

सपनी गुदिहे-मदनो स्वुनिेहि (विप्रः समजायत) मनुष्य वितनेद ञानी होता हं 1९11 


(४६) सामवेदक योध गयुवाद्‌ [ पेषं काण्ठम्‌ 


ॐ ३,१२ 9 र १३ १३७१३ १ र 
१४४ प्र सुप्नाज चर्पृणीनामिन्दररस्तोदा नन्य गरीभिः | नर मुषाद प्रदिष्टम्‌ ॥ १०॥ 
(क ८१६१) 
इति पञ्चमो दनति # ५॥ तुतीय चण्ड 11 ३॥ { स्व० ९। उ०ना०। धा० ४४1 सी।|] 
ति द्वितोयमरपाठरे ्रभमोऽ्य ॥ १ ॥ 


{8} 

( ८-१०) १ श्रुतकक्ष ( ० सुकदा } जागिरत , २ मेधातिपि ( ० दयुर्बहिस्पत्यः }) काण्वः, ३ गोतमो 
रटुगणः, ४ भरदानः वाहस्पत्य ५ बिद्‌ पूतदक्षो वा आडगिरस , ६, ७ शुतकक्ष॒सुक्दो वा ( ० 
युक ) गागिरस , ८ वत्स काण्व, ९ शुन शप्‌ जागोर्यदि १० शुन क्षपो भाजौगति ›, वामदेवो 
षा एद, { ० इद्राषपपौ } ५ भस्त ॥ गतौ ॥ 





$ १ 3१ रे ॐ } द्‌ १8९ ॐ १ ह 
१४५ अषादु शिप्यन्यसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिनद्र। यादिरः ॥ १॥ (छ ८९२७) 
॥ रर ३१२ १ र 3रेढ [4 
१४६ इमा दस्य परयरीऽमि पर नोलुनवुर्भिरः । गावो त्स न षेनव।॥ २ ॥ ( ऋ ६।४५।२५} 


श 9 ९२ 3 ९ 3 ) 2 उ रर्‌ 3 2 3१२ 


१४७ अत्राह गोरमन्वत नाम स्वम्डरपीच्यमर्‌ । इन्धा चन्द्रमसो गुदे ॥ ३ ॥( क {।८।१९) 
भ्उ 3 १९३ १ ॐ ड. षब 9१२५१९४१ ३ 


१४८ यदिन्द्रो अनयद्विते महीरपो वृषन्तमः । तत्र पएृषामवत्तचा ॥४॥ (क ६।५७४) 


{ १४४} ( चैणीना सप्राज ) मतयो मे उततम दोतते प्रणतमान हिने ( गीर्भि नव्ये ) स्तोमेति सुति 
करनके योग्य (द पाद्‌ नरै) ऽदरृभोको पराजित करकवति वता ( मदि इन्द्र) महान इदकी ( प्रस्तो ) सति 
फर] १५1 

(१) चपैणीना स्रा तृपाह नर मदिप्र इन्द प्रस्तोत-- मनुष्यं सप्रा॒पवुभोको हरानवार 
मता महान द्रो स्तुति करो । 
॥ यहा तीखरा खड समाप्त हमा ]] 
(४ ] चतुथं खण्ड । 

[९४५] (क्षिप्र न्द्र ) भिरस्राण धारण फरनवाते इ दने ( धर-होपिण सुदक्षस्य ) धिय हुवन करनवातते 
सुप्तक (दधाति) जरेव नष्ट थणे धार (लद =प्यष्ः < वमस सपि न्फ (गपा रया .५.२४ 

[१४६] है (पुरू-वसो ) सनको प्रकारके धन्‌ रतनवके इ द्र 2 ( गाव धेनव वत्स न) निस प्रकार दुध दे 
या गां सपन बढि पार नगत ह्‌ उष प्रकार (व्या) दुष ( इमा गिर॒ प्न ) य स्तोत्र वार बार प्राप 
ष्टोते ष्ट तेरी गार बार स्ति करते इ । २११ 

१४७] (सत्रा द) इप्त (मोः चन्द्रमस ) सत्िमान्‌ च >ेके (गदे) चरमे-च कमण्डतमे (सवष ) तवष्टा ष 

शवक (क-पी्य नापर) रात्रे घमय शिप जानेवाल प्रिड तेन ह्‌ (इत्या अमन्वत) एसो रोग मानते ह्‌ ॥ ३ ॥ 

[१४८] (यतत वृप-तमर इन्दर ) जव ब्रूत यलवाला इ 7 (मदी रिति ) वड बड़ प्रवाहे रूपमे बहनेवति 

त ) ष्यसि भये हए जक्ोहो (अनयत्‌) बहता ईं ( तप्र) तद (पूरा सया युवत्‌) प्रवा उततका सहायक 
होता ह 1\४॥) 


प्रितीव मध्य्य} सामवेदक सयोध मयुवाद्‌ (४७) 
१, , 3१२ ड ९३१५३१९ उष 3. १ ष 

१४९ गौय मरुत इश्रतस्युमाता मपोनाप्‌ ¡ युक्ता बद्व रयानापर्‌ [प ॥ (क. ८९४१) 
१३ ३ १,१.०. ॐ ९, 9१ र ॐ 3. च 3 3 

१५० उपनोहरिभिष सतं यादि मदानां पते } उप नो इतिमिः रुवम्‌ ॥ ६॥ (5.५९९।११) 
3१ १३३१३ ॐ १ २ ॐ१.. 


५, ७१ | १; 
१५१ श्ण पे अखसषतेन्द्र्‌ वृधन्वा अध्वर । अम्ठावमृषमोजत्ा ॥ ७ ॥ (छ. ८।९३।२३) 
३ 


3१ 9 २ ०4२ ९ चः 


ड द 3 ५३ {३ 
१५२ अहमिद्धि पिहप्पारि मघाप्रततस्य जग्रद । अहन हवाजनि ॥८॥ (छ, ८।६।१०) 


3) 1 ॐ २ 8 १. 9.१३ ५१ 3 ३,९९५ 
१५२ रवतन; समाद्‌ इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । श्चुमन्तो याभिमेदेम ॥९॥ (ख. ११०१०) . 
3 १ > 39 9 २ रेशरेर्‌ 3२ 


९३ ~ 3, २ = ३ 
` १५४ सोमः पप्रा च चदतुधिश्चासारसुधितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्यो ॥ १०॥ 
ति षष्ठो दशतिः॥ ६॥ धतुः पण्डः"॥॥ ४॥ [ स्य० ८ 1 उ० ५॥ धा० ४४। {गो} ॥ ] 
[७ 
( ११०) १४८ धुतकशाः गुदो वा जाइ्गिरसः; २ प्रतिष्ठो मेनावरणिः; ३ मेधातिथिः फाष्यः; प्रियमेधरचागिरतः) 
५ दरिफविखिः ष्वः; ६. १० मपृर्न्दा वैश्वामित्र ७ परिरोकः काष्वः; ८ करसोरो काण्वः; ९ शुनः पोष भागी- 
गतिः ॥ इन्रः 1 गापयी ॥ 
३३ 3 १ २३१३१५१ # १ १२९ ३१३१ द्‌ ३, ५ 
१५५ पान्तमा वो अन्ध इन्द्रमभि प्र गापत 1 दशवापादध्य्रत मरदिषठं चर्पणानाप्‌॥ १॥ 
(छ, ८।९२॥१ ) 





{१४९} (मघोनां गस्तां } पनवल्‌ म्प्तषी ( माता) माता (रथानां युक्ता वष्ठिः) स्योमे जोड हई गीर 
उनफो लौवनेवालौ (गौः) णाय ८ शरवस्युः) जमर देनेशे ¶च्छा कप्तौ हई (धवति) दरुप देतो हं ॥ ५५ 

[ १५०) है (मदाना पते) सोमरस स्वामौ इनदर 1 ( हरिभिः) भवने धोडेति ( नः शते उष या) हमरे 
सोम यतते आ । ( हरिभिः नः सततं उपया ) धो$सि हमारे यक्ते भा | ६॥ 

[ २५१) (अप्वरे पृधन्तः) हग यरे इन्द्रे प्ररं कसे हए ( शाः होत्राः } यज्ञ करनेबलि ता भैण 
(अवभृथं सच्छ ) अवभृ स्नान होनेतरु (ओजसा ) सपने घलमे { इन्द्र असक्षत ) इदे कि माहुति देते हं ॥७॥ 

। १५२] (दे दत्‌) भने (पितुः कऋरनस्य मेधां ) दालन करनेवाले यतरपौ दको श्रद्धिकौ (परि जप्रह ) 
सपो भोर मोड लिया ह! ( दि) इर कव्टण म ( सूयः श्व अजनि) सूरयेके समान तेगस्वी क्षो पयर ह ५८१ 

[६५२ । ( याभिः ्वु-मन्तः मदेम ) जितौ सरहापताते हम भद्र युक्त होकर आनन्दित देते है, (सधमादे 
षन ) इफ ताय ह्मे युक्त होकर (नः) हमारी यह माय (रेयतीः ) दूष भौर घी देनेवाली होकर (तुविवाजाः 
सन्तु) मकिक भक देनेवाले हैः ॥ ९ ॥ 

[ १५४] (देवत्रा ) देवने (रथ्यः सर्हिता ) रयपर बैठने योप्व (सोमः) तोन (पूषा च } सोर पूषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततु) सव्र भनूरयोकि उत्षाह्‌ देने वरे ह 1 १०१1 

॥ यां चौया सड सपरा मा ॥ 
[५] पञ्चमः लण्डः। 

{ १५५ ] ( वः ) तुम ( यिश्वा-साहं ) सव शुके माश कूटनेयाते (श्ातभात ) संकटो क्म करनेवकते ( चपे- 
णीनां मदिष्ठ } मनुर्योमें महान्‌ साम्य (अन्धसः मायान्तं ) सोमरस कीनेवण्े (इन्द्र अभि भर गायत) 
इन्दरका विशेष स्वुतिते मान करो \1 ११ 

१ विश्वासाहं दातुं चपैणीनां मदिष्ठ इन्द्रं अमि भगायत- - सव शतुभरि तादा करतेयासे, कटो 
कते कररेवादे, प्राथ सर्वाधिक श्षगितिदाकौ, इनके पुर्णोका भ्वुतिसे णान करो । 


(४८१ साप्रवदका सुपो बलुषाद्‌ [ एर्‌ काण्डम्‌ 


९ 89२३११९७ शह 


१५६ प्र वे इन्द्राय मादनद्देश्वाय गायत । सपायः सोषपात्न ॥ २ ॥(. ५३११) 
४१३ 3१२ 3 9 ड दे ॐ ¶ रे 4 8. ओः २.२ ९ ् 
२५७ बयमुं ता तदिदथा इन्द्र सायन्त; खायः । कण्वा उक्येभिमरन्ते॥ २ ॥( =, ८२१६) 


१२३ ११. 53 श्र 3 १३ € र 


१. क 3 १३ 
१५८ इन्द्राय मदने सु परि शोमन्द॒ नो गिरः । अफमचेन्तु कारवः ॥ ४ ॥ (ऋ. ८९१।१९) 


53९ ९३ 3 


२३ ९. १.२ ०.२२ २ 

१५९ अयं व इन्द्र सोमो तिपत अथि बर्हिपि | एदवीमप्प द्रवा पवि ॥ ५॥(, दगा) 
२३१.द३ उ3¶4 २, 2१. 3 २.३ ४.२ प 

१६० सुरूपषट्तुमूतये इटुषामिव मदुर । दुहूमसि चरिधवि 1६॥ (5, १४।१)} 

न्द 3३१ २ 3, भ्र च, 3 १ 

१६१ अमि स्वा व॒षमा स॒ सुवध्यजामि पीतये । दम्या व्यश्चुदी मदमू्‌।। ७ ॥ (छ. ८५५।२२) 
२१७१२ 3२ १. क्र 9 ५ 

१६२ यनद चमैषवा सोपथप ते सुवः । विद्य लषी्िि ॥८॥ (८. ८८२५) 





{१५६} हे (ससायः) मित्रो ! (यः) दुम (र्यश्वाय ) हरि नामके पोको रखनेयति ( सोम-पाते) पो 
यौनेदाले ( शन्द्र्य ) इ्रके लि ( मादनं प्रगायत } आलन्द देनेबलि सो त्रोको गाभो ॥} २ ॥ 

[९५७1 हे (ह्र ) इ (त्वायन्तः सखायः वयं ) पुदते मित्रता करनेकी इच्छावाते मौर तेरे भिव हैम 

(तत्‌-व्‌-गर्धाः) तेर सुति करनेकी दर्छा रमेव (कण्वाःउ ) कण्व भी (उक्थेभिः त्वा जनते) स्तोवोते 
तेरी प्रशसा फरते ह 11३॥ 

[ १५८] (मदमे इन्द्राय ) मानन्दके स्यभाव वाले दष्टे लिपु ( सुतं) निकले गपु पतोमरसकी (नः गिः 
परिः स्तेभन्तु ) हमारी वाणिया भ्रदसा करं ! ( कारवः ) स्तुति करनेवाते ( क अर्चन्तु ) शस पूज्य सोमकौ अर्थना 
करं ॥ ४) 

[१५९] हे इन्र ! (अयं सोमः) पह सोभ रस (ते ) तेरे लषु ( वर्हिषि शधि) वेदिषर रते गपु आन पर 
( निप्रूतः) शुढ करके रला हया है । ( दं पुटि) इसके पास जा, (द्रव) दौडकर खा मौर (पिव) पौ ॥५॥ 

{ १६० ] (ऊतये ) हमरे ्रसणफे चिए( सु-रूपष्टत्वु ) सुन्दर रूपको बनाने रक ( धायि -धपि ) परति 
हिन (गोदुहे सुटधां श्य ) निस प्रकार दष दरहनेके परमयं उत्तमं दुष देनेयाली गायको बुलाया शाता है, उप प्रकार 
(खुष्टमि ) हम बुते ह )\ ६॥ 

१ ऊतये स्ुर्यरत्सँ चवि चदि युद्टमलसि- अपने सरक्षणके छि पन्वर रुप वनानेवाते दे लिए हन 
प्रतिरिन स्तुति शपे है} 

{ १६१} ह (पम ) च्लवान्‌ दश्च १ (त्वा ) दुत ( छते ) सोभगहे ( सुतं पतये ) सोमरस पौनेके तषु 
(आभि रजि ) मे सोषरसक्त अश करतः हं, उस समर ( छम्या मदं व्थदयुद ) मृम्त करगेवातते या भान्द देनेवाले 
सोमरसकेः ्वौकार करो १७॥ 

{ १६२1 हे इ 1 (से ) तेरे लि्‌ ( सुतः सोमः ) त्वार बिया हमा सोनरत ( चमसेषु खमृषु भा} 
मौर छदे स्तनो भरा भा रसा ह 1 ( यस्य व्यं पिव शत्‌ ) दसो पपी, है पर ! (द्यं ददिषे ) र मामर्य- 
श्वाखी है 1८1 

९ सवं शश्िये-- द सव स्वामो है! 


दवितीय मध्याप} सामवेदक! सुयोच अनुवाद्‌ (४९) 


व = १६३१२३१३ 
१६२ यगेपाग तवस्तरं बाज्ञवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रभूज्य ॥ ९॥ (छ {।३१०।७) 
+ २3 द्‌ 


॥। 8 १ ३.3.3२३, 3 
१३४ आ स्येतानि षीदतेन्द्रमभि प्र गायतत । सखायः स्तोमवाहस! ॥ १०॥ (छ. {1५1 ) 
ति स््तमो दतिः # ७ ॥ पञ्चमः खण्डः ५॥ [स्वर ५) उ० २ धार ३९) (णे) \ ] 


[८1 
( १-१० ) १ विक्यामित्रो तायिनः, २ मधुच्छन्दा वंश्वामिव्रः; ३ धुसोदो काण्वः; ४ प्रियमे सप्निरसः; 
प, ८ कारेवो गौतम. ६» ९ भूतकशः सुकक्षोः या आनिरसः, { ९ व्र” सुकल तिरसः }; 
७ मेधात्तियिः क्वः; १० विनयः ूतरकषौ षा भाभिरप्ः ॥। इन्द्रः { श्र ७ सगसस्पतिः; 
१० मदतः } ॥ गयत्री ॥ 


य ^ २3 95१9 २ 


अ + 
१६५ ष्दध्छन्योर्जषा सुत ध्राधानां पते । पिष त्वारेस्य गिणः ॥ १॥ ऋ. ३।\६।१०) 


39 र 9१२५ १२ ३१३ १6२२३3१ र्ट 


१६६ मदादनद्रः परथ नो मरिच्वमस्तु चन्निणे । चौ प्रथिना श्रव; ॥ २॥ (छ. ११८५) 
३१९ ड ३ ११ 


9 य्‌ | ॥, [\ 3 शद्‌» 

१६७ आरू ने नदर क्षुमन्पे चित्र प्राभर्त गभाय | मादस दक्षिणेन। २॥ (ऋ ५८१।४) 
ड ष्र्‌ लि ३ १2 ३३ 3२ उ पै यतति 

१६८ अभि प्र गेरि निरन्द्रमचं यथ विदे ! सूनुःत्यस्य सतपतिग्‌ ॥ ४ ॥ (ट. ८।६९५४} 





[ १६३ } (येगे योगे } प्रलयेक कर्मे ( वाजे याज ) प्रत्येक संग्राममे ( ऊतये ) अपने सरदषणके लिपु 
( तस्तरे श्रं ) भति वलवान्‌ इष्टको (सखायः) भिपररे समानं व्यवहार फरवेवगे हुम (वामहे ) कके हे ॥। 
१ योगेयोगे वाजेवाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्रं हवामदे~- प्रत्येक कां मौर सप्रामें मपना संरक्ष हो 
एसे लिए हरद्रको सहायताके लिए युलते ह 1 
{ १६४ ] ह ( स्तोमवाहसः ) यत करनेवालो । ( सखायः ) ह पित्रो ! (मा तु गा हत ) प्रीत्यां 
मावो मौर ( निपीद्‌त ) यह वेने, भार ( इन्द्रं आभे प्रगायत } इद्धकषे स्तोका पान करो | १० ५ 


॥ यां फंचया खंड समाप्त दुभा ॥ 


{ ६] पष्ठः खण्डः 1 

[ १६५1 दे (घानां पते ) पनेर स्मामी ! है (गिर्वणः ) स्तुतिके योम्य इन्र 1 ( ओजसा) वलस तंग्याद 
कि पए (दं सुतं ) इस सोमरस्रको ( सस्य तु यजु पिव दि) द भो हौ अनुक होकर प्री 11 १॥ 

[१६६] ( नः इन्दः मान) हमार षह दृट्‌ महा ह, खैर {परः च) भेष्ठ मौ है, ( वजजिणे  मदिस्वै 
भस्त ) वखको धारम करनेवलि दन्का यश चदे, ( द्योः न) ूलेक्के समान { शदः भरथना ) उसका बसे भदत ह २१ 

[ १६७1 हे एद ! ( मदा-्स्ती ) यड यङे ््थोबासा तू (नः तु) हमे देनेके ल्द (श्युमन्तं चिषे प्राभि} 
श्र्तिनोष सोर अनेक प्रकारसे स्वीकार करने योग्य घन ( द््विणेन आ खंगरूमाय ) दें हामेमिं ठे ॥३॥ 

[ ८1 (गोपति) गा्योका पालन करनेवत ( सत्यस्य खेत) सत्यके प्रथारक ( सत्‌-पर्ति ) सज्जनं 
यासन करेवा (इन्र ) दन्दकी ८ गिरा अमि भ खचं } वाप्यीते प्न कर (यथा चिदे } लिलते कि सरतो सहा" 
प्रतासे पसा जोर उस इन्दका शन हो | ड॥ 

७ (घाम, हदि) 


(५०) स्नामवेद्का छुयोच धनुचाद्‌ [पेन काण्डम्‌ 


¶ दे 3१ व्य 3२ 3 १३३ १ ३ द ॐ 9.33 3 २ 
१६५ कया नधिध्र आ भुवद सदपवुधेः सखा । कया विष्ठया वहता ॥ ५॥ 
( ऋ, ४।३१।१ यजु. २७३९} 


४१ (क 9 3१.२३ 
१७० ल्य ब सत्रासाहं निशासु मौ्वायकम्‌ । आ च्याव्रवस्युतये ॥ ६8 ॥ 
३२३२७३१३ „3 ५६ ऋ 9.9, ध 3 १३ 


न (4 ~) 
पमिन्द्रस्प कम्पम्‌ । सान मषामवातत्तपपम्‌ ॥७॥ 


१७१ षदसस्पकिपट्ूतं पि 
(ऋ, २।१८।६; यनु, ३२।११) 
५३ 


„3 1 २ 3.९ 3 ्ड ~ उक रर २.३२ 39 २ 3 

१७२ य ते पन्था अघो दियो येभिव्येश्वमैरयः । उत भरोषन्तु नो युव; ॥<॥ 
३११६, 3 १ 3३२3३१८ ^. १३ 8१२ 

१७३ मद्रमद्रं न आ मरेषमूजै र्वक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि न ॥ ९ ॥ (क.८९१२८) 
२.३ 4.२ ३२ 8१ 3 8१२ 9२ 3१ २ ३.१ 


२ 
९७४ अस्ति सोमे अस्सु; पिबन्त्यस्य मरुत ! उत लराजो अश्विना ॥१०॥ ( क. ८९४४) 


इति अष्टमौ ददतिः ॥ ८॥) पष्ठः खण्डः || ६ ॥ | स्व० १२। उ० १ 1 घा० ४०। (घो) ॥ ] 
{९} 

( ११० } १ देवनाम इद्मातरः, २ मोघा शिका; ३ दध्यद्द्यायरवणः; # प्रष्कप्वः काण्वः; ५ गोतमो रुणः! 
६ मधुच्छन्दा वेश्वामिव्रः; ५ यामदेवो गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ गुन शेष अणीगतिः; १० जल्मे पातायनः ॥ 
शः ( शट ४ भष्विनी; १० चायु ) ¢ गायती ॥ 

3 ?द 3 रे 3 बे श वेर्‌ 3 2 
१७५ ईद्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातप्रुपा ते । चन्वानासः स्वम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।१९३१) 
ह ~ 
[९६] (सदा -शृधः) सदा बढनेबाकर (चिश्रः सखा ) विलक्षण सष्ठ भित्र पह इन्ध (कया ऊति } कौनते 
संरक्षणकी दराकितते धुत होकट ( नः खा श्रुवत्‌ ) हमारे पास भावेा ? उसो प्रकार ( कया रायिष्ठया वृता } कौतती 
छ्ाषितते युवत ष्यवह्‌।र याला होकर बह हमारे पार भाएगा ? ॥५॥ कति 

[ १७० } ( सघ्रा-साहं) वतते शवर्मोर हरानेवति ( वः) ुष्ारौ ( विश्वासु गी धायते , पय प 
यणिति (त्य ड) उस दृनद्रको ( उततये ) यणे संरक्षणे लिदु वुम ( भाच्यादयसि ) सपने पास पृखावो ॥ ६॥ 

[ २७९! मेधा) मू गगने छिद्‌ {दतं ) महं (इन्द्रस्य मियं } इष्य धिय ( काम्यं ) दृष्ठ कृतनर 
प्रोग्य धनके ( खनि ) दान देनेवाले ( खद्‌ खस्पीतत ) सदसस्यति देवको ( ययालिषं ) मेने प्राप्त किय है ॥७॥ 

[श७२्‌] हे इद्ध ! (ये ते पन्थाः) भो तेरे भानं ( दिवः अधः ) दूलोक्ते नीचे ह (येभिः विश्वं ेर्यः) 
छिन भागात सव वि्वको तु चाता ह, { ते) चे मानं (नः मुवः उत श्रोपन्तु } हरे यत स्थाने पटुते हं, उन 
मागंति कुमारे धरा स्थानो आ ॥ ८ ॥ 

{ ९७३} हे (शतक्रतो) पैक्णे कां करनेवाले इन्द ! ( मद भद्रं) मश्यन्त कायं कटनेवाके (दपं ऊर्म ) भर 
यौद यसको खवानेवाले धन (नः आसर) हमे भरपुर दे] (यत्‌) बरोह (नः श्रुव्टयासि ) तूहे शष 
करताह्‌।९॥ 

१ दे दातकछतो ! भद्रं इयं ऊज सः आभर हे सेकं उत्तमभमं करनेषते दय { कत्पाग कणे 
धाते, सश्र भोर लको हमे भरपुर दे । २ जः श्टुड्टयास्ि- हमे त्र घु करता हे ॥ 

{१७५} (भयं सोमः सुनः मस्ति) यह्‌ सोमरस हमने त्॑यार करक रघा हग हं ! ( सस्य) इते ( सरामः 
मस्तेः ) चैजस्वी मश्‌ गण (पियन्ति) पोते है ¦ { उन्‌ अश्विना | मोर भष्िवत रेव भी पोते है ॥ १०॥ ् 

॥ यद्धं छटा खेट खमाप्त दुमा ॥ 
[७] सत्तमः पण्डः। 
[१,७५.५] ( ु-कीये धन्धानासदः ) उत्प खल प्रप्त केक इच्ट्दानै ( र्पयन्तीः) दके पार ( भपस्युवः) 
उत्तम भये ब्रेक पृष्टा वारो नदी माता (जात ते उपासते) कट हप उप द्रे हैव भरती हं + १५ 





द्विलव मध्याय | शामवेदका सयोध अनुवद्‌ (५१) 


॥। र्‌ इ [व ६. ११ ्ः ॐ 9. $ ५ 

१७६ नकि देवा दनीमति न कपा योपयाति 1 मन्त्रधुस्यं चरामि ॥ २॥ (®. १०११४) 
3१ ॥:1 3१२३ $ ञ,र्‌ उ ¶ ३3 १ | 

१७७ दषा आराद्‌ बृहदद्रषय युमद्वामन्नायमेम | स्तुहि देवध्सविवारम्‌ ॥२॥ (अधप, ६११) 


92 38 र्रञ्छु रर 3 २ ,२ उ र 


१७८ एषो उपा अपृष्या व्युच्छति प्रिया दिः । स्तुपे वामश्विना दद्‌ ४ ॥ (छ, १४६१) 


१३ ३.१ 3१.२९१ स्व्‌ ३१२ £ १५२ 

१५७९ हनदर देषीचो अस्यमिश्तराण्यपरतिष्डृतः । जघान नर्तीनेव  ॥ ५॥ (क, १।८४।१३) 
इड 2. १ चर .> 8 । ॥ ~ 39 | 8 । ॐ. 3 

१८० इन्द्रेहि मत्छन्पतो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । प्रहा अधिष्टिरोनप्ता॥ ६ ॥ (क 1९॥) 
1 ब्द & ३३१७ 9 क, 3३ 8५१ द ३,१. 

१८१ आतुन इन्दर वत्रहमसाकपवेमा गहि । महान्मदीमिरूतिभिः ॥७॥ (ॐ ५।३२।१ ) 
९५ १२ वु रे 3११६ २३.१.९३ २३ 

१८२ ओजस्तदस्य तित्विष उमे यरप्रमवतयव्‌ । दृन्द्रथर्मेम रोदसी ॥<॥ (ऋ, ८६।२) 


[ १७६। हे (देवाः) देवो । (न फि इनीमखि ) हम कोई हानि नही करते मौर (न कि मायोपयामसि) हम 
को पिद फर नह कष्ते ( मन्प्र-यत्य चरामि } वेद-मर्मोम्‌ जो कहा है, उसके अनृषार हम भाचरण करते है ॥२॥ 
१ नकि द्मीमसि-- हम विमोको हानि नही करते । २ न कि आयोपयामसि-- हम कोई विष्ट कां 
नहो करते । २ मन्ग््टत्ये चरामखि-- वैदमवरोमे शो कह हे, उसे सनुतर हम आचरण करते है । 
९७७) ह (युद गाय ) वृहुत्‌ नामक सामका गायन्‌ करनेवाले, है ( य मत््‌-गामन्‌) प्रशारफे मासे णानेवणि 
(साथयेण ) यप्ेमेर बाह्मण ! (दोपः भगात्‌ ) पत्तकेमे जो वो हो उषे हर करनेके तिए (देवै सवितारं स्तुष) 
„ पविता देवक स्तुति कर ॥| ३॥। 
१ दोपः; अगात्‌ , देवै सवितारं स्तुि-- दोप दोनेषर सविता दैवकौ सतुति कर | 
१७८] (पा भिया ) यह्‌ द्विष (अपूर्व्या उपा) अपदं उदा (दिवः व्युच्छति) चुलोकसे प्रफःशित होतो है, 
है (सभ्विनो ) मष्विरेयो ¡ (यां वृहत्‌ स्तुभ ) दुगारी हम बहत वद स्तुति करते ह 1 ४॥ 
। १७२.] (-्रतिष्कुतः ) जिसका कोई मुक्यब्ता नहो कर सकता एते स इन्दने (दधीचः अस्ममिः) 
दधोचिकौ ह्येति (नव नवतीः ) माड सौ दस (वृत्राणि } युत्रोको (जघानं) मास ॥५।। 
९ लव नवतीः-- नौ गु। नन्वे, ९००६९ = ८१०1 
[१८०] हे इ ! (पदि ) भा ( शस्धतः) अत्र रपौ (चिश्वेभिः सोमपर्वभिः ) सब सोभरे (मत्सि) तर 
भ्रानन्विते होता हं, भव ( ओजसा) मपने बस्ते ( महान्‌ ममिष्ठि; ) बडेते बरे शमु भौ हराने वाला हौ ॥ ६ ॥ 
१ जसा महान्‌ अभिटि--- सामथ्यंहे यट महान्‌ शवुको भी हरानेयाला ह 1 
[ १८६] दे (वृ्र-हन्‌) यूतरर्पो शरो मानेवाे इन्र ! त (नः , हमारे पाम { महाम्‌. आ तु ) मान्‌ होकर 
शा । (मष्ोभिः ऊंतिपि. ) महान्‌ सरस्षणके साधनोकि साय (रस्माकं अर्घं अगद ) हमारे पास भा ॥ ७॥ 
९ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं सर्धं यगदि-- महान्‌ संरकषणमे सायनंकि ताय हमारे एस भा ॥ 
[१८२1 ( भस्य तत्‌ रोज; } इत हन्धका वह्‌ सानभ्यं( तितियपे , चमकमे खगा ह, ( यत्‌ ) निरे धारण 
यह दृ (उमे रोदसी ) धुलोक भौर भूलोकको ^ चमे इव खमर्वयत्‌ ) चप्डके समान फंलाता ह ॥ ८ ॥ 
श 





(५२) साप्रवेदका सुबोध गनुषाद्‌ [देशं काण्यम्‌ 


3१२. १२, उद [क ३ १,२ 
१८३ अयग्र ते समति कपोत इव ग्मषिम्‌ । वचस्तन्न ओहसे ॥ ९॥ (क ।३०४)} 
8 १ द <~ ॐ २39. २३२ ऊ. ¶.4 ^. ‰ 
१८४ वात आ व्राहु मपनद्थम्धु मयाधुना हृद्‌ । प्रन अधूदषि वारिप ॥ १०॥ 
(ॐ. १०।१८६।१ ) 
इति नवमो ददति" ॥ ९॥ सप्तम वेष्ः ॥ ७॥ [ स्व १०।उ० २॥ चा० ४५। (प्‌) ॥ ] 
[१०] 
( १~९) १ कण्वो धोए; २, ३, ९ वत्स. ( ऋ० २, ९ वदोऽरव्यः ) काण्व.; ४ भुतवक्षः घुकलो चा भारिणः) 
५ मपूच्छ्दा वंश्वामिधः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ इरिम्विद्रिः कोण्ड.; ८ पत्यपृतिर्वादणि ॥ इशः ( ० 
१ षदणमित्रायंमग ; ८ आदित्यः} गधत्री ॥ 


॥1 धर्‌, 3. ६९९५ ३. १२ ६ [ष [५ २९३ #। ॥1 ए १ [स ११३ 

१८५ यः रक्षन्ति प्रचेतसो चणो मिप्रो अधमा । न किः स दभ्यते जनः ॥१॥ ख. 11४१) 
3 दढ ड १३ य ३.१ केद३ ये 1 र ७.१ ॥} 

१८६ भष्णो घु णो यथा पुराश्रयोठ रथया ! वरिष्पा महोनाम्‌  ॥२॥ 1 5.4४६१०) 
3 ¶ २, 3 ११ 3१ द्‌ ३१ब 3 ६३१ टदे 8 


1 


१८७ इमास्ते इन्द्र पृश्चयो धृतं दुहत आश्चिरम्‌ । एनामृतस्य पिषडुपौः ॥ ३ ॥ (ऋ, ८।६।१९) 
#। ॥। ३ 


३२ 3 ¶ ३१ श्ट „उद. 3 १२ 
१८८ अया धिया च गण्यया पुरुणामन्ुरषटुव । यत्घोमेतोम आशव ॥ ४ ॥ (छ ५९३१५) 





4 
[ १८} है ए 1 (अपे उ ) ह सोपरस निश्चयते ( ते) तेरे लिए तयार किया गया है, उसके पास ( सम- 
ति) तु णाता है ( कपोतः गभि श्व ) जैसे दतर पर्भो पार्य करेन समयं शणुतरोदे पात शातः है (तत्‌ 
चित्‌ ) उतौ प्रकार (गः वच; ) हमार रत्ति ( ओहसे ) द घनता है ॥ ९1 
[ १८४) ( घातः) यह्‌ षाय ( नः षरे शेमु मयोभु ) हमारे हदयको आन्ति भोर सुत्त देनेवाली (भेषजं ) मोष 
धिोगो ( मा चातु ) छाकरफे देवे, मे भौववियां ( नः यायु मतापत्‌ ) हमारो भायुको लम्धौ कर ॥ १०॥ 
१ वातः नः दे शसु मयो भेषज मा वातु-- यह्‌ वायु हमारे हदयको सुख यर मारोप्य देनेवासी 
भौयधि्पोको लाकरदेवे। रनः आपि भर तारिपत्‌-- हूमारौ उन रम्यो करे ॥ 
॥ यदा सातवां खंड समाप्त हभ ॥ 
{८ } यष्मः खण्डः 1 
[ १८५ | (ध-चेससः ) शानी ( थं रक्ान्ति ) निक सरक्षण करते हं (खः जनः) षह भतुष्य (नकिः 
भ्यते) किमति भी नहं दयाया जा सक्ता ॥ १1 
१ प्रचेतसः यं रदन्ति स जनः न किः दभ्यते-- शानो देव गितकी र्का श्रते हं, उते शो भौ मी 
स्या सर्ता | 
{ १८६} हे एद । (यद्या पुय) पहलेकषे समान ( नः ) ह्मे (गु गन्या) उततम गेरि शमह्‌, ( उ मभ्वया) उत्तम 
चोरे ( उत रथया ) भौर रप तया ( मोना ) यय बटानेवत्ते थन देनेक्ौ ष्छारे { वरिवस्य ) हमारे पास भा ॥२॥ 
{ १८७] हे षर । ( ते दमाः पद्यः } तेरी ये पपे ( घनस्य पिप्यु; ) पलस्य बद्रणेकाएौ हे, प्रौर ( पृतं 
पना खादिरे } पो शेनेकाये शूषे ( गुते ) द्री हे ५ ३१५ 
[१८८ ] हे ( पुरु-नामन्‌ ) मनेश नार्मोदकि मौर { पुरु~षटत ) दहृलेनि प्रनत इर | (म्मे खो )प्र्येष 


णोमा ( यन्‌ माभुवः ) जह श्र जना हे, बह। ( मया यव्यया धपा } द सायके दष्टा करनेवाधो शतुनिते हष 
तेरोष्तुतिकवसतेर ४ 


द्वितीय भष्दाय ] सामवेदक एषो भदुवव . १५३} 


र 3 र ३ 


१८९ पावका नः सरश्वती 


३.१ .३ ३११ 


१३ 
घाजेमिर्याजिनीववी । यज्ञ बट यियवसुः ॥ ५॥ (ट. {।६।१०} 
ॐ 


९ ९1 ३ ड १२ > 359 ) \ 
(1 


१९० क इम नाहुपष्वा इन्द्ररसामस्य कपया । सना वहन्या मर्‌ ।॥६॥ 


उर ३२३ २३ ,३ 


१९१ आ यादि सपमा दित दृनद्र सोमं पिव रम्‌ । दं बहिः सदो कमं ॥७॥ (&.५।१५१) 


2 ॐ ५ रेः 32.३१ च्रे 3 ३३ १२ 


१९२ पदि व्रीणाप्रवरस्तु दयुक्षं भित्रस्यायम्णः | दुरापं बरुणख ॥ ८ ॥ (ऋ, १०।१८५१) 


३१६ 


१९३ स्वादते; परूवसो अयमिन्द्र प्रगेव; । ससि स्थातर्हरीणाम्‌ 1९॥ (छ. ८।१६।१) 
इति रशपो रदतिः ॥ १०1 अष्टमः षण्डः 11 ८॥ | स्व० ६1 उ० ४।धा० ३५। (पु) \ ] 
इति द्वितोपपरपाठरे दवितौपोऽथः; द्वितीयः प्रपाठकरच पमाप्तः | 
अ वृतीपप्पाठके प्रथमोऽषैः | 
[१] 
( १-१० ) र प्रगापः काण्वः; २ विश्वामित्रो गाधिनः; ३, १० धामदेयो गौतमः; ४, ६ श्रुतकक्षः भभ््िगिरसः 
( ० » सुककषोः वा; ६ दुक्त मागिरस. ); ५ मधुच्छन्दा बैदवामिषः; ७ गृत्समदः श्लौनकः; ८,९ भरद्वाजः 
( ० -८ शयुः ) बार्हस्पत्यः ॥ इन्द्रः ( ९ श्र० इनधापूरयणों ) ॥ पत्री 


१९४ उसा मन्दन्त सोमाः छृणु राधा अद्धि! । अव नदाद्विपो अहि ॥ १॥ (8. .८।६४।१) 


{ १८९] ( पाचका ) पविता करनेवालो ( वाजिनीवती ) मघ्न देनेवाली ( धिया चसु ) पुदिक्णो पहापताते 
धन देनेषाती { खरती ) विद देवो ( ानेभिः ) यतति ( नः यत वटु ) हमरे थलको रं एदे १६।१ 

[९९० ] (नाहुषीषु ) प्रनाननोनि ( इमे ¶न्द् ) इत इद््रको ( कः तपंयात्‌ ) शौन भा तृप्त करता है ? (सः) 
बह पद ( नः चसनि आ भरत्‌ ) हरे भरर धन देवे. 1६५ 

( १९१] है इन्दर 1 ( आयाहि ) तु सा, हमने (ते ) तेरे लि (सुपुमा ददि ) सोमरस उत्तम रीतिते तंप्यार 
क्षया, ( ह्म सोमर पिव ) पस सोमरसको प्रु पौ, ( मम ) मेरे ( दं वाहैः } इस आसनपर ( यासद्‌ ) बढ 1७।) 

[ १९२ } (मित्रस्य, चर्यम्णः वर्णस्य ) निज सर्वमा मौर वस्य दन ( त्ीर्णा ) तनेति मि्नेवष्ि, ( पु ) 
तैसस्वी ( दुपधर्ं ) दरो प्रारा सहेम कठिन रते ( महि यवः ) महान्‌ पर्ण ( अस्तु ) हमारे ति्‌ हौ ॥ ८॥ 

१ क्षं डुयाधपै मदि अयः भस्तु-- तेनप्वो, इम्ोरो हराने समर्य, महान्‌ सरक्षण हमे मिले 1 

[ १५३ } हे (ु-वसो } गुलम षनको मपने पास रलनेवाे, ( प्र-नेतः} उत्तम करं केवत, ( हरीणां 
स्था) ) पोर्ोपर वैकनेषाले दन्द ! (त्वावनः चये समसि } वुसषते संरक्षित होकर हम सुरकषति रं ॥ ९॥ 

1 चां भारवां खंड समात हुआ ॥ 





{९} नवमः खण्डः । 

[ १९४1 हेष ¡ (त्वा) दले (सोमा) ये सोमर { उत्‌ मदन्तु ) उत्तम मानन्द देव, है (मद्रि-वः) 
दक्षो पारप फरनेवछे द्ध ! तु मे (राधः द्ाणुप्व ) घन रे मौर (ब्रहम-दविपः) ्ानसे देष करलेवलि पवुभोको 
(मव जदि) तु मार] 

१ राचः दणुष्य-- हमे धन दे 1 
२ बह्यद्ियः मवजदि-- शानते देष करनेवाले तु भार ॥ 


(५४) . स्वाप्वेदका सुवोध अवाद्‌ [दं काण्डम्‌ 


[र अग ,9 69२ 3 १२३१ रद 


१९५ गिरेणः पराह नः सुतं मघाधारभिरज्यतते | इन्द्र स्वादाहभिद्श्चः ॥ २॥ ऋ ३)४०६) 
र § रे ॐ ष्ट्रे ञग्ने उ # 3२ २.३.र२ 3र्ड 3 १ र 
१९६ सदा ब इन्द्रषपदा उपा चे स सपयनच्‌ । न देवो वृतः प्रर इन्द्रः ॥ ३॥ 
9१.३३ १ रे 1 १ >. 
१९७ आं स्वा विक्नन्त्िन्द्वः सथुद्रमिय सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति सित्यते ॥ ४॥ 
(क. ८।९२।९९ } 
॥ क त, „१.३ 3१ द्द ३,१.२३.१ २ रे ४3 
१९८ इनद्रणिद्राथेनो वहदिन्द्रमरभिरकरिणः । इन्द्रं बभीरनृपत ॥५॥] (ऋ १५१) 


9 रे 9.१ र 3१९३ द उद 3९ ॥ 3 ॐ१दे 

१९९ इन्द्र दये द्दाहु न कऋद्षणमृथु पिम्‌ । पाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ (ख, ८९२३४) 
9 २ ॐ ७२९३६३१ 

२०० इन्द्रो अङ्ग महद्धयमरमा पदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणिः । ७ ॥ (ऋ २।४१।१०) 
2 १ ३ 8.१ २.३ १२ 9 2 उरग उ 9 


२०१ इमा उ त्वा सुतेषठवे नक्षन्ते गिर्वणो मिरः । गावो वसं न वेनवः॥ ८ ॥ (.६।४५।२८) 


[ ९९५] हे (गिर्वणः ) स्वुतिके योभय इन्द । (न खतं पाद ) हमारे दाता निकाते गए सोनरर्ोरो पी, पथो 
दप (मधोः धाराभिः भञ्यसे) सोमरसके धाराभोते माच! जाता है, भोर है इन्र । ( त्वादातं शत्‌ ष्टाः) वेतौ 
प्टापतासे धच िशता हं ॥ २॥ 

१ त्वादात यशः पत्‌-- तेरौ सहायतामरे यदा निरता है 

[ १९६] (न्द्रः) ह्‌ दष्ट ( खदा उपो जु ) सवा तुम्हारे पाष है, (सः सपर्यन्‌.) बह पूजित होता हुमा (वः 
आआचषटषत्‌ ) दुमहारे पकी मोर मकर्ित होता ह, (न पतः न्द्रः देयः दरः) हमारे द्वार स्वीकार क्या षा 
इन्द्र देव महान्‌ बौर है। ३॥ 

१ सः वृत" इन्द्रः देव. दूरः-- हमारे दा स्दोकार किया पया द देव यदृतं योर हे । 

[१२७] हे इन्द  ( सिन्धव समुद्र न) लिख प्रकार नदियां सुदसे मिलतो है, उसो प्रकार ये (इन्दुः) 
सोपरण (त्वा आयिशन्तु ) तुभे विष्ट हो, हे (इन्दर) इं ! (त्या) ु्से बहवर ( न अतिरिय्यते ) मौर शो 
महान्‌ नदीं हे |) #॥ 

शदे इन्द्र! त्वां न अिीच्यते - है इन्द्र! तुक्षते यदकर्‌ भीर क्रो महान्‌ नहीं है । 

{ १९८] (गाधिनः) सामान वृरनेयाठे मनुष्य (शन दस्‌ ) षटवे हो ( बृदत्‌ सनुपत ) पहतमाभको मार 
शतम करते-हं ॥ (मिण मकभिः ) पना करनेवाले मनृष्य स्तोयोति उसौकौ पूना करते हे, (वाणीः दनद नूषत) 
हमारी वाणी हरश्च ही गान करतौ हे ॥ ५॥ 

[९९९] द ( संभुक्षण रायि ) पेष्ठ पन हने देदे ( कभु नः शपे दातु ) हरे भभम किप कारौगर देष 
(धाजी पाजिने दु्रातु ) परवान इनदर हमे धन देवे ॥ ७ 

‡ कमु-शणं रपि ददातु इद कासरः प्रान करनेवति पन हमे देवे ¶ 
च्छमु व्रदातु-- हमें अघर पिलनेे सिए कारीगर्वेषे। 
३ घाजी धाजिनं ददातु-- यख्यान्‌ धनदं वतं देदे । 
[२००] ( स्थिरः धिचर्पोि. ) ल्पिर, मवत पह शानी दस्र ( महत्‌ मव ) महान्‌ भपय । गंग षि भमी 
यतु) पीच्चही दर करता हे, मौर उन भर्योको ( अप-चुख्यवन्‌ › स्यान्मे हेया देता हं ॥ षप 
१ स्थिरः यिनर्णिः मव्‌ भय अमीयत्‌ भयुरययन्‌-- यदि पिर रटवेवाणा मोर शानौ वहं पव 
महन्‌ भयो द्र श्रता ह मोर अरे स्वानसे टा भ रेता हं! 
(२०१) हे ( गिण. ) प्तुनिरे पोग्य इष 1 { रदे मुने ) प्रेष येम ( षमा गिरः ) ये हमररौ स्वुनिय। 
(र्या) पते द्यो ( वरस धनव गादः स ) जितत प्रशा बदलो दू देनेदानो यां प्रप्त होनी हे, उती प्रश्‌ 
(नदन्ते) मर्तो हे ४८) 





द्वितीय भभ्याय} सामदेदका सुवोघ यतुदाद (५५) 


द ॐ २ 39 २२ 3 ५२ ॐ र अरे श्र 


२९०२ इन्द्राय पूषणा षयर्सख्याय स्स्वय । हुवेम वाजसातय ॥ ९ ॥ (ॐ, ६14५1१ ) 
ड + र्ट ¶ ३, ॐ द 
२०५२ न कि इन्द्रं छदुत्तरं न ज्याया अस्ति प्रत्र । न वे यथास््रम्‌ ॥ १०॥ 
(क. ४।१०१) 


इति प्रथमा ददतिः ॥ ९ ॥ नयमः चण्डः ॥ ९॥ [ स्य० ८ | उ० ७1 घा० ३५। (ट) ॥ | 
{२} 

( १-१० } १४ विशोकः काष्व" २ मयुच्छन्वा वैवामिव्र; ३ यतस. काण्द.; ( ऋ दोऽस्यः ); ५ सुस भाद्गिरसः; 
६ ९ वामदेषो गौतम, ७ निरवामित्रो पाथिनः । ८ गोयुक्त्यदवसूक्तिनी बाण्वायनो; १० भुतकः तुको वा 
मादिगरसः ॥ दवन: ॥ गात्रौ ॥ 

33. 3 $ ३ 3१ बेर 3 9 २३ 


२०४ तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानम भ्र सरिपप्‌ ॥ ॥ (ऋ <८।४५।२९) 
६१ १९. १ न | 9 र्द $ 9. 3 ९ २: 
२०५ उसुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति स्वामृददाघव । सजोषा वपं पतिषू ॥२॥ (ऋ. १९४) 
4 3 रेड र.5 १२१९३ 3 र्ब 
२०६ सुनीथो घा स्र मर्यो य मरुतो यमर्यमा | मिव्रास्पान्त्यदरदः ॥३॥ (छ. ८।४६४ ) 


2 3 द ११ 
२०७ यद्ौडपि न्द्र यस््थिरे यत्पदतर पराभृतम्‌ । वसु स्पाहं तदा भर ॥ ४॥ (ऋ. ८४५४१) 


{ २०२] ९ शद्रा पूषण्य ) इन्दर ओर शूषः इम देवताजषरे ( जु ययं } हम ( श्वस्तये ) अयने कल्याणके लिष्‌ 
( सस्याय ) भि्रताके लिए भीर ( चाज-सातये ) भदको राप्ते लिए ( वेम ) प्राना करर युति हं ॥ ९ ॥ 
(२०२1 हे ( त्र-एन्‌ इद्र ) शातरुफो भारनेवात्त इन { ( त्यत्‌ उक्तरे म कि अस्ति } दुत श्यादा भेष्ठ 
५ ५ हैः गौर ( ज्यायान्‌ } मदान्‌ भौ कोई नहीं ै ( यथा त्वे ) जैत्रा तु है, ( एवं ) वैस (न कि) इरा 
भा ॥ १०॥ 
¬ है वरूवदन्‌ इन्द्र रवत्‌ उत्तरं न कि मस्ति--हे धुत लार ष ! पुषे यदूरशेष्ठ को भौ 


नहीहं। 





॥ यां नवां खंड समाप्त हमा ॥ 
{ १० ] दुश्षमः खण्डः । 

„+ (२०४1 ( वः जनानां तरणि ) तुम सोेष्मि [ वंति 1 पार करानेवकि ( चवं } शयो भय दि्तानेवषि 
(गोमन) वाजस्य ) गायेति भिलनेवाले अप्नका दान करनेवक्ते (समानं उ ) योर सवा उत रहूनेवाले इग 
(प्रशंसिपम्‌) पे पशसा करता हं ॥ ११ , 

{ जनाना लयभ, चद्मानं धदोततिपम्‌-- समक्ष परण करना भरर पादुक भप" देना द्रको 
हम सदा स्तुति करत म 
[२०५ ]ह छद 1 ( ते गिरः अखप्रं ) तेरो स्मुतिके पिए प्तोर््ोको ने तप्र क्षिया है ! वे स्वुतियां ध 
पति त्या ) यवान्‌ भीर सबका पातन करनेवारे वु (प्रति उदष्ासत ) पर्त हई हं, मौर उनशा एने (स~ ) 
भेवन तिया ।२॥ 
{ रन्दै] (अदरः) गोह न रूरनेवातते षठ्त्‌, नित भौर परयंमा ( यै पान्ति) शितो पा केह, (सः 
मर्त्यः) वह्‌ मनुष्य (सरु -नोथः च } लिरचयते उतम मागंपर चसनेवाना होता हं भ ३ ¶ 
९ च॑ अद्रुहः फान्ति स मर्त्यः सुर्मीथः-- जिका दोह न्‌ करनेवासे देव एरक्नय कदत हे, बह पनृष्य 
उप्तम सार्गसे जानेदाका होता ह १ 
[२०७ ] हे ! (यत्‌) श्ते यन तूने (घडो ) भजग रजानेने रथा हमा हे, ( पत्‌ स्वरे ) भो जन (तर्‌ 
सथाने सा हा हे, (यत्र यद्याने पयश्रनं } शो भूमिम सषा हमा हं, ( वद्‌ सपाद यु) ररम अतरो (माभ) 
हे भपप्रषदै॥४॥४ 


(५) सापवेदूका सुयो मनुषाद्‌ [ णेष्रं काण्डम्‌ 


3 २ 35२४१ {इ 632 3.२३ 8२. ३.२ 

२०८ श्रुते वो वृवहन्पमं प्र छै चपैणीनाम्‌ । अशि राधसे महे ॥ ५॥ (८९१६) 
१३ ड चद ३११२ 3 १२ ४ „0 ३ ४ न्क 

२०९ अरं त न्दर भवते गमेम शर्‌ तवावतः । यरश्थकर परेमणि ॥६॥ 
3¶दे , 3, १२८ 3) द उ,9 र १२ 5१६ 

२१० घानां करम्मिणमपूपवन्दमूियनम्‌ । इनदर पा्सुपस्व नः ॥ ४॥ (२५५२१) 


क „२३ 9 रेर3 $ 
इन्द्रोदवतेयः । विश्वा यदजय स्पृषः ॥ ८। (छ. ८।१४।१३) 


१ 


3 1 १९३ 3२. 3२ 
२११ अषां फेनेन नमुच श्वर 


99 २ 8 १२ ॐ 
६। 


६ ॐ 
(७ 9६ ३, द । 9 (ष 
२१२ इमे त न्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वा! । तेपां मत्छ प्रभूवस।॥ ९॥ 
१२. उदर 3 «+ ९ @ ३,.३,३ 3१ 
२१३ तम्पद्ुताषः सोमाः सती पो्िपिमावसो । स्त्म इन्र मृडप॥ १०॥ 
{ऋ (९२।१९) 


इति द्वितीया श्यति ॥ २ ॥ बमः छष्ड | १० ॥ [ स्व० ८ । प० २! पा" ३६३। (£) । ] 





{ ५०८] (परत्-हन्तपे शर्य) शे मारवा यसको तुमने (शते ) शुना हौ है, ( चर्षणीनां ) भतो 
(महे राधति ) महान्‌ घनो आप्ते छिए उष यको (र भारिपे ) उपभोगे चिए्‌ (घः) पुं देता ह ॥ ५१ 

[२०९] हे ( र श्र ) वीर इन्दर ! (ते धवते) तेरा यत सुमनेके लिए ( अर गमेम ) बहते मवत ह्म 
निमे, हे ए ) साम्या इद ! (एयावतः परमाणि ) तरे पमान धे देवते सर्मणमे { मरं } मानन्वह होने 
लिषु हेमे पर्याप्त मदेसर भलि ॥ ६॥ 

[२१०1] हे इन्र । (धानावन्तं ) भगे हए, ( परम्मिणे ) बहो भौर सूते भिभित ( थपुपयनतै ) पक साम 
तपा ( उने ) पोत्र निके माय पदे जाते है, पेषे (नः) हमारे ोगर्सके ( प्रातः सुप्य ) डे तेषन कर॥५ 

{२११} (यत्‌) जय (विभ्याः स्पृधः अजयः ) स कषधुशौ तेनार्भोको हरा रिपा, लद (दृद ) सदने ( मपां 
फेनम ) कि पागते (नमु शिरः उद्यर्तयः ) नमुधिरे तिरो तोरा ॥ ८॥ 

१ सर्पा फेन-- पानोक्ा प्राग, गमु प्राग 1 
२ नएुचिः- पौप्न मरा न होमेवाला रोग, पीपर मण्ड म होने सोन मुदो फते सनुपानते शो 
क्षि गकाहं। 

[२१९1 है (ष्र्‌) एण { (ते) तेरे छर्‌ (पमे सोमाः) पे सोमरस (सुग सः) तिहालिरर ष्या रर्‌ 
हे (च ये स्तोत्याः) मौर शो रत निषाररर्‌ तैव्यार दिए पए ह, हे (प्रभू -यसो) श्न पाए यन पाता रने 
पृष । (तेषां परस्य ) उन सोपरमरि ह मानन्दित हो ॥ ९॥ 

{२१३.१ है ( प्वमाघस ) हेत्वो पन पाणे पसनेयनि इ | { एम्द सोमाः सुलानः) तेरे सिपि पे गोमन 
निकालकर ैम्याद पिप हे, मौर { यर्हि भ्नीरणं ) मारत र्रर रय हृष है, है एद । इत दुदानधररेठ भीर तीष 
शोत ( स्नोवुभ्य' ) उणपंरो { सूप) गुज्ो कए ॥ १०॥ 


॥ यतं इतयां ए समाप दुभा 


द्वितीष म्याव] सखापेदका खुधोध भनुयाद्‌ (५७) 


{३1 
( १-९ } १ शुद तेष व्योति, २ श्रुतम अनिर ( श्छ” मुश्लो अगिरसे या, } ३ पिदर. वत्य 
४ मेधातियि काष्य ; ५ गोतमो राहुण"; ६ गह्यातिपि- काण्व , ७ विदवाप्रियो याधिनो जमदनिनर्वा; 
€ प्रस्कण्व, काण्वः ( श्ट० कण्वो धौर. } ; ९ मेपाततिपि, काप्य ॥ इन्र. { भ्६० ५ विश्वेदेवा }), 
६ अरिवनौ; भिरावरणौ; ८ मर्त., < दिष्यु }) ॥ गायत्री ष 


९ 3 ९४ २५ 1१ उ} ३१२ १.३. 39. 
२१४ आव इनदरं छर्निं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मरदिषठ र्ति इन्दुभिः ॥ १॥ 
(ऋ १।१०।१)} 
9. ह| ब्र, 3१२ ॐ २ उ१ये 
२१५ अपधिदिन्द्र न उपा याहि एठवाजया । इषा सदक्तराजया ॥२॥ (क ८९२१०) 


५ 8.१ ९३१९. 39 २ 3, 3१२ द 2१ देर > ५ 
२१६ आ बृन्दे षृ्रह्म दद्‌ जाह। पृन्छादि मातरम्‌ 1 फउग्राःके ह भृषििरे ॥३॥ 
(इ, ८।४९।४) 
3) र ~ 9१२ 3१.२९ १३ 3२३११. [। 
२८७ दृषदुक्थर्दवामद प्ृ्रकर्स्नमूठये । साषः छृण्वन्दमवते ॥ £ ॥ (ऋ. ८३२।१०) 
3 3.9. 3 96६२ 2 3.४२ 
२११८ शजुनीी नौ वरूणो भित्रो नयति विद्वान्‌ | अर्बमा देवै सजोषा (॥५॥ (छ. १९०१) 
३३,३३अ २ ३ 9२ 8\ 


२१९ दूरदिदैवं वतसतोऽर्णपठुरषिभिवद्‌ । वि मानु विश्वत्‌ ॥६॥ (छ. ५५१) 





[ १९ ] पादाः खण्डः 1 

[२१४] ( चाजयन्तः ) मघ्वा हम यजमान ( द्यतु ) संक उतम काम करनेवाते (मदिष्ठ ) महान्‌ 
(घः द्रं ) हारे एष्दको (विं यथा } सेत्को जेते पानीते सीते हे, उती धरफार (इन्दुभिः भा सिये ) सोमरस 
सचते ह । १॥ 

[२१५] है हर { (मतः चित्‌) इर शरोषगे ( दात-त्राजया ) संषडो प्ररारके बते पपा (सट 
चाजया) हृनार्यो ररे धप्रते युर्त होकर ( या ) रसं सय (नः ) हमारे पा ( उप याहि ) भा ॥ २॥ 

{२१६1 { जातः युगहा ) उत्प होते हौ यूव्रशे मारनेवते श्न (युन्द अददे ) वाप्य हायमे ले लिया मीर 
( म्प्र एथेषुच्खप्त्‌ } भ्ल माति पूरा पि (के के उग्राः द शरुषियिरे } कोन कोन मरन्‌ वोर यद्‌ प्रतिद एह ।।३॥ 

[ २९७] (ऊतये ) समीके एरसमे एद्‌ ( ख्रयरस्े ) हाये फंखमनेवात, ( अयसे ) प्रसगे छिद्‌ ( साधः 
एःष्यन्तं ) साधर देनेवति, भीर ८ बूवदुकर्थं ) परिसर यहृत स्तुति रो भातो हे, एते उस इ््रको (वामदे } हम 
युक्ति ह ॥ ४५ 

{ २१८ ] (मिवः ददणः) पित्र मौर दद ये ( दिद्वान्‌ ) शानो दैव ( नः } शमे ( छञ-नीती नयति ) सरत 
नोक मामि केव हु । ( दय्ै सजोषाः भर्थेमा ) देवि साय समान रोिपरे रह्रेयासा भयमा भौ हमे रस मारते 
चप्रतिष्ने पटुघातरे ॥५॥ 

[ २१९ (दत्‌ ) दूर साकनभको पूं दिशा { शृ सतः पच ) स्ना पटी हं रेमी दिषाईं रेने तषा 
८ मख्णप्युः } सरण प्रशारर्ते फंानेवात्यो उपा { यत्‌ ननिवतत्‌ + अद प्रशातित होने दमी, कद { भानुं ) भगा 
परशते (विश्वया च्यतनह्‌ } चरते ध्ये फलते छमो ५६7 

< (षम, रिक) 


(५८) सामवेदक सवोध यनुषाद्‌ [ पेन्द्ं कण्ड्‌ 


१ „र 3९ 


र, 33 9.3 
२२० भाने मित्रादस्णा दतव्युदिषकवम्‌ 1 मन्दा रजास्ति सुक्रतू ॥ ७ ॥ @ ३।६१।१६) 
५.१ २.३ 
२९१ उदु 
8: 


२७ ¶ 2 3.१ द 2 9 २.३१ श्रै, 
२२२ इद 


रि 
ठे ~ न १५७ ४ 
सूनवो भिरः काठ यत्नेषयत्तत । वाश्रा अमिहलु यातवे ॥ ८ ॥ (ॐ {1३०।१० ) 
9 

इति तृतीया 


त ड. 9, (ददन 3 द्‌ ञे 
चक्रमे प्रेषा नि दषे पदग्‌ । समृहमख पास्मुरे ॥ ९ ॥ (छ. ११२१७) 
वशषति ॥ ३॥ एकादश लष्ड ॥ ११॥ [ स्व ६।३० १। धा० ३६। (को) ॥} 
(४] 
( ११० ) १,७,८ पेधातियि काण्वं , २ वामदेवो गौतम , ३, ५ मेधातिवि काण्व , प्रियमेध्चाद्वियरस , ४ श्विरवी- 


मिघ्रो गाधिन्‌ , ६ दुमित्र ( घुपित्नो घा } कौत्स , ९ विष्यापित्रो गाधिनोऽभोपार्‌ उलो वा, १० भुतक्तः 
{ ० सकन्नो वा } मायिरत 1 इन्र ॥ गायत्रो ॥ 


च 


१४. ४,१२ 3 ब 3१. द्द 3 २ उम उ, 
२२२ अतीहि मन्युपाविणद्सुपुवासषटुपेरय । अस्य रावो सुतं पवि ॥ १॥ (ख. ८र्दार१) 
२३ 9.२ 3.१ रट्‌ 3१२ 9, रर 8 (र 
२२४ कटु येतते मदै बरचो देवाय शस्यते । तदिष्यस्य पर्षनम्‌ ॥२॥ 
डे ड्‌ 3 ३ ॐ १ २३ १२ ३.१ क्‌, १ ३३२ 3१ 


ष 
२२९५ उक्थं च न धृस्यमानं नागौ रयिरा चिकेत । न गायत्रं गौयमानम्‌ ॥ २ ॥ क ८११५) 


२,३५.२ ॐ १२ 3 


१९ 9 .२,३२.१ 9६३ 
२२६ इण्र उ्येभिमन्दिषठ वाजानां च वानपविः । इसि षुानौध्वत। ॥ ४ ॥ 


[२२० } ( ख-कत्‌ मित्रावरुणा ) उततम कमं कटनेवाठे भिव गोर वरण ( न, गन्तं ) हमारे गौ-समूहको 
( च्रूतै आ उक्षत ) धौते भयव घो उतप्न करनेवाले दषते भरपूर करे, मर्यात्‌ हमे यदटरतसा दुष देतेबालीं गाये बे, 
( शासि ) स्येकोको ( मध्वा ) मधुर रहते हिचित फरे ॥। ७॥ 

[२२९] (ये सतव गिर.) हेर पुत्र मरत्‌ गरणेना फते हु ( यतेषु ) पजने ( काष्ठा ड उत्‌ भतते ) 
दिशामोले ज्वालामंक्ति समान फलते हं इस कारण ( बाध्या. ) रमतो हई ग्येको { भभिष्ठं यातये } पुदनेतक भरे 
पानी जाना पडता है ।॥८॥ 

[ २९२ } ( विष्णु ) श्याषक हरवरने ( इव विक्रमे ) इस विवे देषा पराक्रम किया हं, कि यहं (रधा 
पद्‌ निदधे ) तीन प्रकारे अपने वैतको शसने रला है । ( अस्य पाले ) इषे धूलते भरे एवः कदमो स्यान 
सब जगत ({ खमृदध ) समा णया हूं ॥ ९॥ 

॥ यषा भ्यारहवां खड समाप्त हमा ॥ 
{१२ ] दादश खण्ड । 

[ २२३ ] हे इ 1 ( मन्यु-पायिण ) कोधित होकर सोमरर्सोको निकालनेवकि यजमानको ( अतीहि ) टेर 1 
( सु-खयांसं उपर्य ) मोर उचत सतित सोमरस लिकासनेवातेके पास जा, मौर ( मस्य पतै ) इतके कमे ८ सुत 
पिव) सोमरस पौ ॥ ११ 

{ २२४ ¡ (महे भ्रचेवसे देवाय ) महान्‌ शानौ इर देवक कतए ( कटु धय शास्यते } ुच्सा दिलाई वेतेवारा 
हारा स्तोत्र भी परश्तनित हाः है, क्योकि ( तत्‌ दत्‌ मस्य वर्धन ) वे स्तोष इनके गु्ोष्ये दर्णम करनेवलि ही 
हेषणर२॥ 

{९५} ( अ-गो ) स्दुतति न करनेवारेशम ( मयि ) शत्र इर ( शस्यमान उक्थ चन } भटे सानवि 
स्तोके (न भाचिते त ) नही! जनता हे, देती बात न, जीर ( गीयमान गायत्र २ ) ये जानेदाते शाय सायकौ 
नही सुनक, एर भी नटी, शह मवदय जानता भीर गुनता ह ॥ ३ 4 

{ २२९ } { बजाना कापि } दसाय भ सनरो अधिक श्टदान्‌ { दरिवान्‌ इन्द्र॒} धोरो पास रसने 
याला इद्र (उक्येमि" मन्दि ) स्तेज प्रषप्र हकर { श्ेताना सखा } गोमयत क रेवन्लागा मित्र हता हे॥४॥ 








दवितीय भभ्याय 1 सा्वरेदका सुवध भदवार (५९) 


च 39 33 धर३ \, १ 3 २७३५२ 
२२७ आ यादुप नः सुतं घाजेमिमां दणीयथाः । महा सव युवजानि! ॥ ५॥ (छ. ८।२।१९) 
34 ~ 3१ रड 9 वट ॐ१ ९३३ ३३ ॐ 59 १ 
२२८ छदा वषो स्तोत्र रहयत्र आ अय स्मा रषदाः । दध श्युते पााप्पाय ॥ ६ ॥ 
(ऋ. १०।१०६।१) 
४२, ॐ १२२१ „द 3२3१9 दद २.७२ 3 9 दद 
२२९ मरक्मणादिन्द्र रासः पित्रा सामम्त्‌ रतु । वेषेद शवरूयमस्तृढम्‌ ॥ ७॥ (ख १।१५।९) 
3. 0 3 1.8 ~> १ द = 
२३० बषयेधात शपि स्रि स्तातार श्र भिर्वणः 1 त्व नो ज साभ्रपणः।८॥ 
(छ ८।२९)७) 


# २ 3१ २३ 3 इ 392 2. 


१ ड्‌ = ॥। 9 द 
२३१ श्र पृषु कास्‌ चिभरम्णं तनुपु वेडि नः । सत्राजिदुगर पौस्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्ब २.३१ दवे ३३ छक (0 क! ड 


भि 3 4: 8 ड ) दे 
२१३२ एवा धि वीरपुरेवा शूर उतर स्यि । एवा ते राध्यं मनः ॥ १०॥ (छ ८९२२८) 
इति छतु दशति, ॥ ४॥ पवाद, खण्डः || १९॥ [स्व० १२1 उ०्ना । धा० ३०1 यौ॥} 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इ्येकखामि मासम्‌ ॥ 

1 २९७ ] है इन्द । हमारे ( खतं उप भा याहि ) सोमयजमे खा, (वाजेभिः मा हृणीयथाः ) दूमरेकि द्य दिप्‌ 
गए हविष्पाप्र पर दृष्टि भौ मत दाल, ( युवजानिः महान्‌ इव ) जवान स्त्री रलनेवाता तदण दुद्व सपनो रतरीकौ मोर्‌ 
निस प्रकार भजर रसता हे, चस प्रकार तू कर ॥ ५॥ 

{२२८} है { वसो ) व्यापक दन्द ! ( स्तो हर्यते ) स्तोको पुननेक दृष्ा करनेवाचे वु ( द्रीं एं } 
वितेव स्पते निकल गए घोमर्सोमे ( वाताप्याय दमशा ) जल निठानेरे लिए जते नहर रोफते ह, उभौ प्रशार( पदां 
अचासयत्‌ धा ) छुपे शय रोके मोर तुते धरण करे ॥ ६॥ 

[२२२] ह इन्द ! ( ब्राह्मणात्‌ राधसः } षाटाण परथोको योरनेदालेके यज्ञ पत्रे (सोमं ऋनतृन्‌ सलु पिच ) 
शोभरेकि श्वुमोकि भनुक्ार पौ, षरयोकि { तच शद सस्ये ) तैरौ पट्‌ पत्रता ( स्ट } कभी न टूटनेतरारी है ॥७॥ 

१ तव ख्यं भस्पृतं -- तेरो भिव्रता कभी ट्टतौ नह है 

[२६०1] ह (गिर्वणः न्द्र ) परशसनौष द्र ¡ (ते ) तेरौ ( वपे घ } हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्तुति कर्ने 
बते है, है ( सोम-पाः ) घम पौनेवालि इन्दर ! (त्वं नः जिन्य ) ३ हसे सततृष्ट कर ॥ ८1 

[२३१] हे इश ! (पशु कासुचित्‌ ) सम्बन्यमे मणे हए चन्द (नः तनु} हमारे म्गोमिं (नु-मणं 
भायि) बल स्थापन कद, है (उग्र ) वीर इन्द ! ( सश्रा-जित्‌ पस्य ) सव शागओंगो निस्ते हन एव साय भौत ते 
श्छ हान पदे स्थापि कट १९ 

१ शष्ठ नः वनूषु दुम्णं आेदि-- हमारे सम्बन्ययोमि नेतत गुणो सौर वतोर ध 1 
२ सश्रामित्‌ वीरय आषेहि-- सव दगु दुक साय नितानेवाते दशके हे द ॥ 
[२१२१1 ह इर 1 (वीरयुः पव सखि ) वलास दाधरुभेवि साय भी प्रु युद करनेयाला हं । (दि ) वरयोदि 
षट ( ररः उत स्थिरः ) शूर है मोर युद्धो पवर रहनेवता हं । दरारिए्‌ (ते मनः ) वैरा मन ( राघ्यै) सदुतिरे ोप्य 
1 १० ॥ 
> १ वीरयुः ससि-- शणरुभोम साय दरु युद शरनेदात है, अववा कौर्ोरो सयुष्त करके उरे त साने. 
बाताहे। 
२ शारः उत स्थविरः आाक्ते- सृ धूरवोर भौर पुरि स्थिर रटयेवाप्म है } 
पते मन राध्यं-- तेरा सन प्तुति मोर्‌ जे योव हं । 
॥ यहां वारद्यं खंड समाप हा ॥ 


[1 


(8०) साम्येदका सुवोध सनुषाद्‌ [ कद्र काण्भ्‌ 


अथ वृतीयोऽप्यायः । 


[५] 
{ ८१०) १, & ९ वत्तिषठो स्रायरणि , २ भरदाज { ० दयु } वादस्पत्य ; ३ प्रस्वण्य ष्ण्य , ४नोपा पतेम; 
५ कलि, प्रागाय , । ७ तेधातिपि काण्व , ८ सर्गं प्रागाय , १० प्रयायो पौर. काप्व ॥ द्र, ९ मरत ॥ बृहतो ॥ 
3,4 २ = 39. £ 5१ 
२३२३ अभिस्वा शर नानुपोऽदुग्धा इने घनवेः। 
(न ३3 8.१ रे ॐ १३ 


इथानमस्य जगतः स्वदृलमीयानमिनदर रस्युषः ॥ १ ॥ (छ ७३२।२९) 


3 २ ७१२ 


द, द्‌ 
२२४ त्वामिद्धि हवामहे साती वाजस्य कारवः । 
द ३.१२ 3 ¶ २.३ ४३ बड, ॐ 9 
त्वां ृतरषि्द्र सरणिं नरस्त्वां का्ठास्वयेतः ॥२॥ (=. ६४९) 
3१ #.3 3१२३.१ २ 36 १९ ३.ब 
२३५ अभिप्र चः सुराषसमिन्द्रमचं यथा दिदे। 


9 ९.३१ २ 3२ 37 ॐ१.२. ॐ „$ २. 


 अरिदभ्यो मथव पुरूवसुः सहसेणेव शिक्षि ॥३॥ (छ ८४९१) 


3 [५ ख ५२.५३३ १ २६८ ड ¶ ॥.4 

यो द्समृतौपह वसोमन्दानमन्धषः 1 
द्‌ 
॥ 


२३ $ द 3,१.२३ 


3 ५६. = 5 
भि बरस न खसरषु धनम इन्द्रं गौपिनेवामदे ॥ ४॥ (क ८८८१) 
[१३ ) चयोदशः सण्डः। 

[२३३1 दै (दार इन्द्र) शूर ह 1 (जस्य जगतः तस्युप. दृशां ) इत न्म भौर स्यायर लगते स्वामौ 
तया ( सग्‌-ददशं तवा ) सयोको देषनेवाने तुके हम ( य दुग्धा धेनवः इय ) दुव न दुहो हृं भापेकि समाव ( यमि! 
नौगुमः) प्रणाम रते हं ५ १॥ 

१ भस्य गतः तस्युषः ईरानं स्वदय त्वा अभिनोनुमः-- इतं चतनेवा्ते जीर स्थिर सगर्त्का त्र 
स्वामी है, दर सनीकौ देलनेवाला है, वुत्त हम नमस्ार करते हं । 

[ २३४} ( कारवः ) स्तुति फरनेवच हम ( वाजस्य साते ) सज्नका दान होने समय हे इड 1 (रवां व्‌ दि 
हवामदे ) ठे है दति हे ( सत्पति ) सग्ननोकि पालम करने तुमे ( नरः सेषु हवन्ते ) प्व प्रुष वृर एप 
हरेवा सुदधमे सहापताके किप्‌ युते है, उस प्रकार ( यर्यतः ) घोडोके कारण टोनेवाके ( काष्ठासु) युद्धम भो दुष 
हौ सहापतफे लिरए्‌ युति हं ५ २॥ 

१ सत्पर्तित्वानर. च्यु हयन्ते-- सज्जनोंका उत्तम पालन करनेवाले तु लोग युम मववके हए 
गुत्ति है ॥ 
२ वाघ्रासु त्वा हवन्ते जन्य पुर्न भो वु ही बुताते हे 

[२३१] ( चः पुरूवसुः मथवा ) जो वतस्य चन अपने पाल नेया इन्द्र (लप्तिम्यः खष्टलेण ध्य 
दिशा ) स्तुति रगनेवालि हमारे लि्‌ हुजायो प्रकारते धन देता हु, ( यथा-विदे ) जपे जसे बुम जानते ह, उस प्रकार 
हे पज्च करनेवालो ! ( च. ) चुम { सु-एधसं इन्दर ) उत्तम धन देनेवलि इनद्ररी { आभे अर्च ) पूना करो ॥३॥ 

१ पुरबसु; मधा स्टखण शिद्छति-- बहत पनवाला बह इत्र हनयरयो प्रररसे षन देत हे ! 

[२३६ ] हे पनमानो 1 { दस्म ) सुन्दर भोर ( ऋतौ -पद्द ) रययवटः षदा कटनेयले दागरुरो भारतेदतति ( वसो" 
अन्धः मन्दान ) सथको जोवन देनेदाले सोमरस रपी बघनको पीकर मानन्दित होनेवले { वः) तुम्हारे प्रुज्य इन्दो 
(स्परे ) मौगग्लामें (घेनव. चन्क् न } मापे जेते बडेके पास जातो है, उसी प्रर (गीर्भिः अभिनवामे ) 
स्तुति करते हप हुम प्रणाम करते ह 1 ४] 

१ ऋतीयहं गीर्भिः अभि नवामहे-- बाधा करेदि शुभो नारनेबाते इः हूम नमस्कार करो है ! 


~ -4, 


२३२६ 


६ ० =, 


तीव भभ्याय ] सामवेदक घोघ अनुवद्‌ (६१) 


१3 = ,ञ३१२२,१ २ 3१ 3१4. 
२३७ तरोमिर्वा विदद्मुमिन्दर र्सबाध छतये । 
3१ रर ३१२... 3२ 3श्ड 3 2 3 9३ 
पृहदायन्तः सुत्रसेमे अप्व हवे भरं न कारिणम्‌ 1] {श ९६६1१) 
०२३१२ „3 २३ 9द्‌ 3 र 
२३८ तरणिरिस्सिपासति चान्नं पुरूष्या यना 1 
२३१ 34 २५ „3 र 3,१ श्र 3१९ 
आव दन्द पुरुहूतं ममे भिरा नेमिं तेव सुद्रवम्‌ ॥ ६ ॥ (छ. ७३२।२०) 
११ 39 १३.६.३9 २ 3 8९ ष 


२३९ दिम मुदस्य रिनो मत्छा न इन्द्र गोमतः । 


81. ~ 9 १६ ७.३ १३ 9 १४ 

आपिना बोधि सपमाचे वृषेरेऽख्ाद्जवन्तु ते धियः ॥७॥ (छ. ८३१) 

पे „3 १2 ,उ्ड 2, ¶२ 

२४० सव स्यि बेरे बिदा भगं बसुत्तये । 
ॐ १३ उदे जी १३ 


3 ०१ ~ 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदेन्द्राश्चमिषटये ॥ ८ ॥ (छ. ८६।।५) 


>. 








[२३७ ] हे ऋत्विजो { (घः) दुम ( ठरोभिः) तेन दौडनेयालते घोोते युष ( विदद्‌ चं} धनान्‌ (इन्द्रं) 
एरक (सं-याधः ) शमरूमेति { ऊत्तये ) सरक्षगरे लि ( बृहत्‌ गायन्तः ) वृहत्‌ सषाम गते हृए पूना यरो, परै भी 
(खत-सोमे मध्ये ) सोम यज्ञमे ( भरं करिणं ल } भरपुर पोवण करनेवराठे इन्दो ( टये } बूलाता हं ॥ ५॥ 


१ पिदरं इन्द्रं ऊतये पृत्‌ गायन्तः इुवे-- धनयातं द्रो भने सरसणमे सिए यृहत्‌ गामका गान 
करते हए सहायतारे लिए हेष युलति हं 1 

{२६८1 (सणि इत्‌ ) यद्धे तारलेवाल पीर ( युजा पुरन्ध्या ) उत्तम दुधि वंदे (वाजं शिपाश्ठति) 
ममन प्राप्त करना घ्राह्वा है, भौर ( सुदु नेमि ) उत्तम लकडीकी धुरावयै (र्ठ श्य्‌ ) मे बढ दोक करता है, उत 
सरह (पुर -हतं ) भनेर हासा मित होनेवाके (इन्द्रं ) इषम) ( गिरा घः आ नमे) यागो नपरकार करने शपने 
भनूरूल जनते हं ॥६॥ 

(२३९] हे इध ! ( रसिनः गोमतः } रषये तथा गद्यते भिधित इस (नः सुतस्य पिर} टमरे एर 
निचे गए सोपरश्मोरो पो, भर (मत्त } सानन्दित हो, ( संधमाये ) एक साय वकर निमे आनन्दित होने है एमे 
इस यतमे (आपिः ) त हमारा माई होतः ह, इमणिद्‌ (नः दृधे योधि ) हमारे उ्नतिरे मारं दिका, (ते धिवः 
सन्तु ) तयै बुद्धि हम सर्गोका सरक्षण कर ॥ ७६५ 

१ सथमायै आपिः नः वृधे योधि-- एवत्र वैडक्र जहा बमं हिया वाता हं, उष कामे तु हमारा भित्र 
हो, मीर हमारी उद्नतिदः मागं हे बता ! 
२ते धियः भयन्तु-- सेरी यृ हमारा ्रसण करे 1 

[२४०] हे इन ! (हि तवं) निष्ययमे बर (पमुत्तये एटि } धन वेनेके लिए वा, भौर भवर { चेप्ये) उस्म 
साचरण क्षरनेयाते मूते (भगे विदाः } घन दे, है ( मयवन्‌ ) घनवग्‌ इन्द । (गधरे उत्‌ धापरृषसय ) गापो 
इच्छा दनेयाले पूप पाय दे, हे द्द ! ( ईय } द्या षरनेवाते मुत ( अभ्वं उत्‌.) घोडा भो ३ ॥ ८१ 

१ त्यं वसुत्तये पदि-- टु षन देनेरे किए मा॥ 
२ चैस्ये भगं पिद्रः-- उप्र बाचरण करकेयाते मनुष्यो पनं दे ! 


(१९) प्षामवेदका छवौय मठुधाद [न्द्रं कण्ड्‌ 
१ श्ट 3९ 8 9 र्र्‌ ॐ... द 
ग४१ न दि वथरमे चन्‌ बािष्ठः परिमरससते। 
8 १२३२ ७१५३ र्द ॐ [8 [4 3.१२ 
असाकमद्य मरुतः सृते तचा पिते पवन्त कामिनः ॥ ९॥ (षू. ७५९६) 
१,२.३१, दद्‌ 3 १ २.७ $ व 
२४९ मा चिदन्यदि शोशसेत सखायो मा रिषण्यत । 
ष्‌ 3 १¶ २ 3१२३ १ द्‌ 3.4 क्रड 9 दे 


इन्द्रमित्स्तोता वृषण र्सचा सुते घहुरुक्था च श्षश्सव ॥ १० ॥ (ख. ८११} 
इति पर्प दशति. ध ५।) मयम दण्ड ॥ १॥ [स्व० १२1 3०५} घा०७३। (ज्रि) ॥]} 
इति तृतीप प्रपाठके भ्रयमोऽ्ः ॥ १॥ 


{8} 
( १-१० ) १ परहा मापिरस'; २, ३ मेधातिथि-मेष्याप्नियौ काण्वौ; ४ विदवामिश्रो मायिन; ५ गोतमो 
( मौतमो वा ) राहूगणः; ६ नृमेधपुरुमेषष्वापिरसो; ७, ८, ९ मेधातिधिभेश्यातिविर्वा ( ऋ नेष्यातिधि- } 


काप्य ; १० देवातियो शाष्व ॥ इन्रः ॥ धद्तौ ॥ 


७१ ग्र 3१७१२ 34२ 


किट कमणा नषटचशकार्‌ सदावृधम्‌ । 

२ ५ ३२,३१२९१ २७११९, १. 

न्द्र यत विगूगममतेमशं धृष्णुमोजसा ॥ ९॥ (क. ८०११) 
3.8 „र „3.92 8२ 39 २ ७९२ 


२४४ य भते चिदमिधिषः पुरा जनुम्य आदः 1 


३३.१५९ ३ 


। ॥। 
धन्धोता दनव मेषां पुरुतिष्डलौ विदं पुनः 1२॥ (५११९) 


२४२ 


११.११. 





[२४१ ] हे (मतः ) भस्तो ! ( वसिष्ठः चः ) यपिष्ठ छषि तुमने (चरमं चन ) छोटेशो भी ( नहि प्ररि- 
असते) छोकर स्तुति महीं करता, भपिलर समीरो स्वुति करता हं, { अदय } माज ( यस्माकं सुते ) हमारे पशमे (विभ्ये 
मर्तः ) भय भरते ( सचा ) एक स्यानपर वैडकर घोमरस (पिषन्तु } को ॥९॥ 

[ २४२} है ( सप्रायः ) भियो । ( जन्यत्‌ भा चिच्‌ विशंखत ) इन्दर तिथय सोर सिपनोकी स्तुति ने करो, 
(या सिपण्यत ) येकार परिश्रम मत बरो, ( सुने ) सोम यने ( यृषणं इन्द्र ६त्‌ ) बवान इष्को ह (सया 
स्तोत ) एषः साय सैदकर स्तुति करो, ( उक्था च ) मौर स्तोके ( मुषटुः दसत ) बार याद्‌ कहो ए १०॥ 

१ संचा स्तौत-- एक जगत्‌ बेडकर स्तुति करो । 
॥ पां वेर्टधां खंड स्षमात हुमा ॥ 
¢ ८ ? चतुद खप्डः ४ 

[ २४३] (य) नो यन्न ( सद्7~गधं ) सया दृशये पत होनेवलि ( विश्व गू ) समते प्रित होत. 
कति ( श्छम्बसं ) मटान्‌ ( मोजसा यथं ) यस्क वारण भित्ते न दयनेदाे { म्ण ) दयुरो श्वानेवले (न्दरं) 
इये म (येः न चकार ) प्ते षा मगृूल यनात ह । ( सं ) उप यनमानषमं ( य्मेणा न विः नरात्‌ ) गमम 
कोर श्दा महा सदता॥ १, 

भ-- सपान, भनृष्ल, गहरं ॥ 

{४४} { चः) शो इ ( गभि-यिपः } जोरनेके शायनेरि (चते चिद्‌) पति मौ (जयुम्यः मावृधः) 
गरेको स्नापुप्रोतति गषत निश्लनेपर मौ ( पुरा सुधि सन्धाता ) रिर संपिर्योरो शोड देता हे, ब्‌ (मया पुदयण्ुः } 
धनद्रान्‌ भोर बहुतते र्यके पामे रत्तनेवासा नदर (विद्छुनं पुनः निष्वर्ती ) गे हृए्‌ भारगोशि एिर जोहरेताह ६२॥ 

१ पुण सधि सेधाता-- फिर शन्धर्पोरो भोस्तद हं । 
२ धिन्दुतं पुनः निष्कर्ा-- शटे एप्‌ भागेर बोष्ता हे ( 


दतीय मभ्वाय ] सामवेदक ्ुधोच सनुवाद्‌ ( ६३) 


9 २ ३१३ > 8.९ 9 9 र्द , 8 9.९ 


२४५ आ सा सद्मा शतं युक्ता रथ दिरण्यये । 


3 २.३ १२ ३.२३ १२.३.9१, 
बरह्मयुजो हरय इन्द्र फथिने बदन्तु सामपीठपे ॥३॥ (छ ५१।२४) 
॥ 3.१. ड १२. ३९२ 4३. 
२४६ अआ मनद्ररि्द्र दरिभियादि मयूररोमभिः । 
१ 3 3१3 क ~ 3 39 1 
मास्याक चिन्नि यषुरिन्न पाशिनोऽति षन्वव ताध्दहि ॥ ४॥ (छ. ३।४५॥१ ) 


39 षर्‌ [4 ऋ 1, ३... ॐ. 9 
२४७ स्यमह् प्र शश्पिषो देष; शविष्ठ मदम्‌ । 
४: ५. +. ४. थ्‌ ङ्‌ 8 १२ ड .। 
म सखदन्यो मथयन्स्ति मितेन अथीमि ते चः ॥ ५॥ (ऋ. १८४१९) 


१ ररऽ १, 


१२ च 
२४८ त्वमिन्द्र यश्चा अप्यजीपी सवस्ति, । 


९ ३ १..द दृढ. 3 २५१५२ ३१२ 
स्ये वृत्राणि हधसपपरलीन्येक इत्पुषेयु्तशपैणीधतिः 1६1 (च. ८२०५) 


२ 3,३.5१ २ $ ) २ अष्व्ए 9र्‌ 


२४९ इन्द्रमिदेषताहय इन्द्र प्रयये । 
न ३.९ ॐ. ॐ द२ 3 ब ३1. 
इन्दर समीके घनिनो दवामद हनद्र धनस्य सरावये ॥७॥ (क ८५२५) 





[ २५] हे ए 1 (ब्रहम-युज्ः केदिानः ) मब योरते हौ जृर लानेवति, मच्छे वारवोवकति ( हिरण्यये रथै ) 
सोने रयमे ( गृक्ताः ) चुरे हृष्‌ ( म सष शातं ) सैकटो भौर हारो (हरयः) घोडे (त्वा ) वु ( सोमपीतये ) 
सोम पौनेके लिए (आवहन्तु } ने मावे 11 ३ ॥ 

शरातं सहनं हरयः-- सेकडो मौर हारो घोरे, किरण । 

[ २७६} हे इर 1 (मन्दरः } भानन्ददायरः ( मयूररोमभिः ) मोरे समान वेति युक्त { हरिभिः) पोडोरे 
पाप्रो जैने ( धन्वा इव } रेगित्तानको पार फर जातः हं, उरी श्रकार( तान्‌ अति आयाहि ) नोचे मानेकालो ससवरटोफ 
रं करते हए मा, ( दत्‌ ) मोर ( पादिनः न } हायभें जाचको केकर क्षिकारो जपे पक्षिर्योरो पकडता है, उस प्रकार 
(स्थाम तिये) वृके पकढकर तेरे बोच्े फो सकावट पदा न करै, ( पष्ठ) ह मा ॥ ४॥ 

[२४७ } (घद्ग श्ाविष्ठ ) हे प्रिय भौर बलवान्‌ इ 1 (द्वः) प्रकाकषित ्ोनेवाखा प्र ( मत्यं परशंसिषः ) 
चातक भतुव्योक श्रकासा करता हं, हे ( मघवन्‌ इन्द्‌ ) धनवान्‌ ६  ( त्यदन्यः) तेरे त्िवव्य ददा कोर भो 
(भिता नास्ति ) रुष देनेधाका नहीं ह, तेर लिए हो ( वचः व्रधीमि ) ये स्तृतिया करता ह 1 ५॥ 

१ स्वद्‌ न्यः ईडिता मास्ति - तेरे अलावा ओर कोई मुव देनेवाला नह हे । 

[२४८1 (चन्द्र ) हे इर ¡ (त्वं ) इ (श्वयखः पतिः ) यलवान्‌ ( ऋजीपी ) सोमर पौनेवाला मौर ( यद्राः } 
यदाष्वौ ( मसि ) ह, प { म प्रतीति पुर घृनाणि ) मत्यथक बलशाली चतस मिर्ोको ( यनुत्तः ) किसीकी प्रेरणे 
बिना ह ( चर्षणी धतिः ) लोगेकि सरषणके लिषु ( पकः इत्‌ } अक्ले ह (सि ) मारा हं ॥ ६॥ 

१ अप्रतीनि पुर युवाणि अलुः, चरणी -घुतिः एकं ध्‌ हंसि पौषे न हटनेकाडे टतो मके 
दूसरे बिसीको प्रणमः विता, एव सनुप्यकि हित बरनेके किष मकल हौ भार देता ह ॥ 

[ २४९ } ( देवतातये ) देवकि किए किद्‌ नए यशे (इन्द्रं त्‌ हयामदे ) एको हो हम शुकाते है, ( प्रयते 
मभ्वरे ददं) पञके परारन्भ हो अनेपर दनक हौ युते हं ( समीवे विनः इनदरं) यततके समाप्त हो जनेषर भी 
हम थार शरक भुखाते हे, उरो प्रकर ( धनस्य सातये इन्द्रं } धक भाप्तके किद्‌ भौ इन्र बलति ह ॥ ७॥ 


काण्डम्‌ 


+ 
(1 


(१५) सामवेदक सृषोघ मजुषाद [ 


3१ २ [स १ ४२ € ॐ १ र्शे 
रेण० हमा उ चत्वा पृस्वष्ठा पररा वषन्तु या मम। 


8 ११ 3 ऽष ३,२०३ 9 ५ 


=, ^~ र 
परावकवणाः जुचयो विपधिचोऽभिस्तेमिरनूपत ॥८॥ (€ <३।६) 
२३.) रेष ड „२8 र ध 
२५१ उदु च मधुमत्तमा शिर स्तोमास ईर्ते । 
3 „१.2 9 ¶ र = = ३२ 8 १ ३ 
सधरानितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्ता रथा इव ॥ ९॥ (क. ८२१९) 
१२ २.३ 32 न्ड ७.१ [वाः 


२५२ यथा गरो अपा कृतं तृप्यन्नत्यवेरिणम्‌ । 


3, १ र उश्ख 3 9 ९,३ 9 २७ ष्व 3.१२ 


आपित्वे न! प्रपित्वे तयमा गहि करेषु सु सचा पि ॥ १०॥ (छ ८४३) 
इति षष्ठो दशतिः ॥| ६॥ द्वितोयः खण्डः}! २॥ [ स्व ११1 उ० ७। धा० ७२। (घा) ॥ } 
(७) 
( १-१०) १ भर्ग प्रागायः; २,८ रेभः काङ्यपः; ३ जमदण्निमार्गव ; ४, ९ सेषातियिः काण्वः; ( शर० मेभ्वा- 
तिथिः काण्व ); ५, ६ नृमेधपुष्मेयावागिरसौ; ७ व्िष्ठो मंप्रावहनिः; १० मरद्राभः ( ० यु } याह. 
स्पत्यः ॥ द्रः; ३ भिप्रादषणादित्याः ¶ बृहतौ 1 

3 ६ 9 दे (९ ड दे ॐ [ ५१ ॐ ३.२ 

२५२ कछरष्यूरेषु ध्रचीपत इन्द्र धिश्वाभिरूतिमिः । 
२७ $ श्र 8१2 3,२३१२ ३ 9२ 
भगेन दिला यशसं वमुपिदमसु शर चरामति ॥१॥ (ऋ ८६१५) 
१ २३ २३ १२३९ देर 2 9२. 


२५४ या इन्द्र छन आभरः स्वपा स्तूरेम्यः । 


द 8 ४ २१६. 


ठ ३४.१२ < ॐ [९ ध हि 
स्तोठारमिन्मधवच्ेख वेय ये च से वृक्तयर्हिषः ॥ २॥ (छ, ८९५१) 


= ~ ~ 

{ २५० ] हे ( पुरू-वसो ) षष धनवान्‌ हदे ! ( मम दमाः या; गिरः } मेरो ये ्ो स्तुति ह, पे ( {या 
यर्भननु ) तेरे थरकौ ववै, ( पावक-वणाः } अग्निक समान तेजस्यी ( श्युचयः पिपध्ितः } पठित धिदरान्‌ खोगतेपे 
( स्तोमः अभ्यनूपत ) प्तोति स्वति करते हं ॥ ८॥ 

[ २५१ ] ( सश्रा-जितः ) सद ददरुभोरो भोतनेषति ( धनसा ) धन रेनेवल { अक्षित -ऊतयः } शीण 
हने सरकर्णोदो रएनेवाले, ( धाजयन्तः } बल्दान्‌ { रथाः य ) र्ये समान (स्ये मधुमत्तमाः गिरः} भ 
टत उत्तम स्तुति सौर { स्तोमासः ) स्ोर्घोो ( उत्‌ रते ) योला माता हू ॥ ९१ 

{ ‰५> । ( पथा गौरः ) नेते पोर मृग ( ठेष्यन्‌ ) प्यासी दोष ( अपा शृतं शरिणं ) पानीतते भरे हए शाता" 
रे पाध ( भयेति ) णाता ह, उसी प्रकार ( थापित्ये थपित्ये ) भारं रेको याद षरे हे (लट ) ए ! (नेः पूयं 
आग ) हमारे पास शल्दौ मा, आदं { ऋष्येषु स्यास्नु पिय) ब्यम यतमे टकर उम रोतिति सोम पो 1 १०॥ 

॥ यष चाददवां एंड समाप्त हुमा ¶ 
{ १५] पञ्चदयतः खण्डः ॥ 
[ २५३] है ( शचीपते श्र इन्दर ) पदिक एम्पम शूर इड ! ( पिभ्वापिः ऊविभिः ) सष शरसयमे एाषगेरि 
शय (दराग्ि ) दण्डित षर हे दै, ( भगं न ) रेरयधातूरे शमने ( ययसं ) परस्वौ भोर ( परु -पिद्‌ ) चन न 
वि ( ररा ) हेते ( अङुचरामति ) घापधना हम षते टै ॥ १॥ 

[ ५७ । हे इ 1 ( स्यन्‌ ) मन्म दारित धुत तर ( चाः शुखः ) जो भोष ( धतुरेभ्यः मामरः ) प्रगुरेषि 
ते साप, ( मधृषन्‌ ) दनात्‌ नर । ( स्य ) एण पको ( स्तानारं चर्धय ) तेरी सुति भरतेदानोरा भीन 
कप, (य) स्तर (येत्य गृचः-वर्दिपः } शे हेरे ति्‌ यमे मानो क॑रते ह, उनश ष्डाणय्‌ 1 


५. 





द्ितीच जस्वाय ] स्वामवेद्का सुधोध मनुषाद्‌ (६५) 


क कम्म 
स्थप प्र मित्राय प्राम्णे सचथ्यमृतावसो । 
९ 3, 9६ ३१ र्द 
यरूध्येश्चरुणे न्यं वचः स्तात्रस्राजप्र मायत ॥ ३ ॥ (छ, ८१०१।५} 
3१ १ ३२ 3 ई२3 १.२. ३ १द्‌ 
२थद अभि लवा पूपौतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः! 
उ १२ ४२३ | ड. हे ड य 
समीचीना कम्रः समस्वरवुदरा गृणन्त पथ्यम्‌ ॥ ४॥ (ऋ, ८।३।७) 


२34 र 39 २९३ १२ 


२५७ श्र ब इन्र वृदे प्रसुतो वक्ष्व । 
39 र ॐ २ ढ8१२७,.३ 3३१२ 
ृघ्र<श्नति पुत्रहम शतप्रहु्वजेण शवप्य॑ला ॥ ५॥ (छ, ८८९६) 
शब्‌ ॐ १२ ॐ, (आकि 
दिनद्राय गायत मरुतो वव्रहन्तमप्‌ । 
२३१२ 3१) .द इद्‌ 3१९३) २ 


उमोतिरजनयनरूतावधो देवं देवाय जागुवि ॥ ६ ॥ (छ, ८८९१ ) 
त 


२५८ 


<“ | «4. 
>+ ५ 


< 


$ ९ ३९ ३.२ 8 १९ 


र, ॥-. 
कुन ओआ भरर पिति पत्रेभ्यो यथा) 
॥1 १ ए 8 १२ ५ \ ‰। न भ्र 
1 णो अशिन्पृरहूत यामनि जीवा ल्पोतिरश्चीमहि ॥ ७॥ (ख ५७।१२।२६) 
१ स्वर्वान्‌ याः भुज; असुरेभ्यः भाभरः, अस्थ स्तोतारं वर्धय-- सपनी शिते परत रहनेयार तर 
जो धन कषपुेते छे भाया है, उस धनको सदायतासे उपासर्कोको वडा ॥ 

{२५५ ] हे ( ता-यसते। ) यके लिए भपने पास धन्‌ रखनेवाले यज्ञ करनेवाले ! ( मिघ्नाय ) भिघरके लि्‌ 
( शरधर्णे ) भमि किद्‌ भौर ( वरूष्ये वरणे ) थल भातामे भढ हए यश्णरे सिए ( खचथ्यं छन्दं. पच; ) भाने 
योग्य, छन्दोवद्ध स्तोको ( राजसु प्रगायत ) उनरे विराजमान होनानेके बाद गा्ौ ।॥ ३ ॥ 

{२५५६ ]'हे (इद्र) इनदर ! ( आयवः ) याशिक गन ९ पूर्य पीतये ) पवते पह तोम पोतके लिए ( सतोमेभिः 
त्वां सभि ) सोग्रे तेरी स्तुति कते टैः ( स्मीयीनासः चऋछभयः ) एकत्रित हए श्छभुमतनि ( समखरन्‌.) तेरी 
सुति र, ( रद्राः ) द्मे पुर भर्ने भी { पूव्यं शणम्त ) पहेके परषोरे समान तेरो स्तुति फो) ४॥ 

1२५9} है { मस्तः ) ममो 1 ( बृहते ) महान्‌ इने लिए. { वः ) दम (हा मर्चेत ) भ 
उसके नन्त य ह्‌! ) दुध्रका नाते करनेवाला कतुः ) सेकडो कम कण्नेयाला ({ शत~पयैणा ॑ण 
सैको श चुं हनति ) पुमो १ ॥५ द ^ प 

१ ष्तः मदत्‌ गण, स्तुति करनेवादे, यत्त करनेवाले 1 
>. वृद श्ातकसुः दातपयंणा वज्रेण घनं दनाकि-- वुव्रशे भारनेवा्ठा तमा संकरो कायं करनेयाला 
इ सेकं भरदा घ्रे दृशे मारतर हं ! 

1 रप ] हे ( म्तः ) पतच कर्ता ¡ { इदरप्य ) दके लिए ( युव-दृन्तमं बुत्‌ गायत ) पृभको तष्ट 
करनेधा दहतु नाम ससक पान करो, ( ऋता-कुध. ) यको यडानेवात्ते जोगोने ( दैवाय ) ए देवे किए (देवं 
जागुभि ज्योतिः ) दिष्य नानुतिको करनेवाली पूर्यकौ ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसकी सहायतासे उत्प कौ ह ॥ ६।॥ 

[ २५९ ] दे (शदर ) इ । ( नः ऋतुं आभर } हमे यस कमे करनेका तान दे, (यथा पिता पुत्रेभ्यः) निस 
प्रकार पिता पूरको श्वि देता है, उसी प्रक्नद { नः शिष्ठ ) हमें श्िक्षः दे, हे ( पुर -हूत } बहूोदटारा बावे सानेवाले 
इर ¡ ( यामानि ) पशमे ( जीवाः ) हेम लोग ( ज्योतिः अशीमहि ) सूर्यौ योतिं प्रतिदिन देते ॥७॥ 

१ नः ऋ भामर- हेमे गुदृष्टि ३, उत्तम कमं कने बुहडध दे ! 
२ यथा पूत्रभ्य- प्रिता, नः िक्ष-- नेसे पिता लसकोको शिक्षा देता ह, उस प्रकार तर हमे चिकना दे 1 
३ यामनि जीवाः उयोलतिः जरीमि-- यपे जोदित रहकर हम तेन पराप्त प्ररं ! 

९ (प्राम. ददा) 


९५९ 


# 





(कै) स्ापयेवका सथो सलु [ द्ध काण्डम्‌ 


89 २ भष 3१२ 


इनदर परा वृणग्भवा नः सधमादे । 

3 र्ब 3 2९ 9 † २ उ १२ 

ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावरृणक्‌ ॥ ८ ॥ (छ <।९५७) 

५१२४७ २३ २ ॐ १२९. 

खा पुवादन्ते अपो न वृक्तर्हिः । 
9१ १. 3१२ ३१ द. 

भस्य प्रस्रघणेषु युव्रहन्परि स्तोतार आस्ते ॥ ९॥ (ऋ. ८1२३! } 
3 9१२७ 2. ~र 8 2 3.१२ 

यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजा नृम्णं च इृषटिषु । 

0 3 १ श्र 3 १ „ रेट,3 3 

यदा पञ्चकषितीनां दयुम्नम मर सत्रा विश्वानि पौरस्य ॥ १०॥ (छ. ६।१६।७) 
इति सप्तमी दशति 11 ७॥ तृतौय षण्ड ॥ ३॥ [ स्व° १०।उ० १1 धार ६२। (षा) ॥ } 


[<] 
( १-१०) १ मेधिभिः ( २० तेष्पातियि" ) काण्व } २ रेभ काश्यपः; ३ वत्स" { व° यदोऽशष्य ); 
४ भरद्वाज (शयु ) याहष्यत्य ; ५ नमे मागिरसं , ६ पुरहा भगिरत ; ७ मृमेपुकषमेषाबाणिर्सी, 
< पत्तिपठो सेव्रावषटणि , ९ मेधातिपि-नेष्यातिपो काण्वो, १० कर्ति प्राणाप ॥ ह्र ॥ यृह्ती ॥ 


ड २,8 १ ब्र, १२ ना ३२ 
२६३ सस्यमिर्था वृपदसि मषशवि्नोऽनिता 1 
२9४ र्द 3१ २७२,.३ १न्द्‌ 3१.९२ ठ 


यूषा दुग मृत्विपे परावति वरो अबति चेः ॥ १॥ (ख. ५३३१०) 


{२६० ] है हन्द ! (नः मा पराश्रणष्‌ ) हे दर मत फर, (नः सधमाये मव ) हमारे यकम भा, है इ 1 
(त्वे नः ऊती ) तरू हमारा रक्षक है, ( चेत्‌ नः माप्यं ) वरौ हमारा भाई है, ह स्र ¡ (नः मा पराघरुणक्‌) 
हने प मत एद ॥ ८ ॥ 

शेषन! नःभापय यृणक््‌--हे इर} त्‌ हते इर मत कट 
२ नः सधमा भव-- हमारे यमे सा भो सवके साय बैठ । 
त्वंनः ऊ्ी-- हू हृमारौ रक्षा करनेवाला है । 

४ त्व नः याप्य॑~- हु हमारा भाईहं। 

[ २६१ 1 है ( वृत्रहन्‌ ) बुव्रको मारनेवाले इन्द । (त्वा ) वुकने ( वयं च खुतावन्तः ) सोमरस तेव्यार करतेयासे 
हम सेमयन्मे ( मापः न ) जलं प्रवाहकि समान प्राप्त होते है, ( पवि परस्रवणे ) पवित्र यशि ( पृक -ध्िपः 
सतोतार, ) मातन फलाकर स्वुति करने ( परि आसते ) एकत्र बैठते हे, उघी अकार हम व्ठते है 9 ९1 

[ स्द२] ह पन्य 1 ( नाडीषु रु ) मानवो परजाम ( योज, नूम्णे च } जे बल ओर पोप हे, ( वद्‌ 
चा) मवा नो ( पचस्शितीनां दयुम्नं ) पाच जनो जो धन हं, उ् प्रकारके घन ( अ भर ) हमे भरपुर दे, उसी 
प्रकार (सवा ) एकतसि बढनेदाला ( विश्चानि पांस्या ) ब्र दल हे दे ॥ १०॥ 

१ परचक्षितीनां दयुम्न .आभर-- प्रजनो एकताते उत्यद्च होनेवाले तेज हे प्राप्त हो । 

२ खया विश्वानि परस्या आभर एकता उत्पन्न शोनेव्ते सरव बल हमे प्रप्त हो ] 

॥ यहां कंद्हवां खड समास हुमा ॥ 
{ १६ ] षोडः खण्ड- ! 
{२६३ 1 हे (उप्र ) बौर इद ! तरू ( इत्था } इ पकार ( सत्य दपा इत्‌ असि ) लिदचयते बसात है" 

( ृष-जृति नः भविता ) सोभयतत केरनेषार्लो दारा रकष कतए जुलनेके कारण त्र हमारा सरक्षण कर! तु ( बुा 
पदि अख्ये ) बलवान्‌ सुना जाता हे, ( परावति शषा ) दुर देशमे भी त्रु दलवमन्‌ है भौर ( भर्थावति श्चतः ) पामे 
मौह मखदान्‌ ना जाता ह ॥ १॥ 


२६० 


-4.“ १ श -) 
य~ += ^ 


२६१ 


3) 
34 ^ 
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4 ~ 4 = 3 = ८8 4 ~ 


मेषैर्‌ 


दवितीय भध्याय )} मयेव सशेघ मयुवाद्‌ (९७) 


२२.१.३१ २.३ १२३१२ 


२९४ यच्छक्रासि परावति यद्वावति वृत्रहन्‌ । 
1२ ३.१.३६१ ३ 3.१२ 3२३ १ २ 
अवस्त गीर्भदयुगदिनट केरिभिः सुतावा६अ। विवासति ॥ २॥ (छ, ८९७।४) 
ॐ योवः र्र्‌ 3 १.३ = द ॐ १ श्‌ 
२६५ आभि घो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचत्‌ । 
३४ २३ १ द्‌ ॐ. 8.8.399. 4 


इन्द्रं ाम शुस्याकिनिं वच यथा ॥ ९ ॥ (च. ५४६१४) 
१९९१३२९ ७२.३११ 3 १. 
२६६ शृनदर परिषा छरणं त्रिदहूपरस्रस्वये } 
2 31 3 १२९ 3१9२९ 3१9३ 
छदियेच्छ पयनद्धयश्च मह्यं च याया दिघ्ुेम्पः ] ४ ॥ (छ, ६।४६।९) 


3 २५४ 


११३ १.५.२२ 
२६७ भायन्त इव धये विशेदिनदरस्य मश्चव । 
3 १२३ १,२ ९1 


१२, ॐ { उब „२ , 1 
यसूनि जावो जनिमान्योजसा प्रवि भां नं दीषिषः ॥ ५॥ (ष. ८।९९।२) 





१ युषा- यख्वान्‌, कामनामोको परणं करनेवाला, 
२ घृरा श्टण्विधरे- तू एतवान्‌ ध्रतिद हे । 
३ परवति अर्बायति यृषा श्रुतः तुर मौर पास दों शषितपान्‌ प्रिद है । 

[२६४] हे (शक ) साम्येवान्‌ इन्द ! ( यत्‌ परावति अति ) जय ह दूर देदामे रहता है, भोरटे (यृत्र-दन्‌ ) 
युध्रको मारनेदलि इर ! (यत्‌ अर्वाचति ) जब त पासकं देशे रहता है, हे द्द ¡ ( अतः) इस स्याने (केशिभिः 
गीर्भिः) मपाकत बति घोडेके समान शषौप्रगापो सुतियति ( सुतायान्‌ ) सोमथत करनेयाला (त्वा माविचासति ) पुमे 
पराता हे 1 २॥ 

१ शाक्र । परावति मसि, मर्वावति अतति-- ह द्र [जैसा तु दूर है, वैसा हौ त्‌ पास भी पतितिमात्‌है। 
२ भयाट-- प्रदेव गतं । 

[ ९६५] हे उदगा ! ( चः) तुम मपने हतर किए ( भम्धलः मदेषु ) सोमरसफे भानम्दमे (धीर नाम्‌ ) 
स्यं धीर रहते हए धुरो पुकानेवले ( मिचेनसं ध्रुखं )ज्ञानी भौर सप्रसिद ( शाकिनं शद्ध ) रद्धौ शितिवालौ ( महा 
गिरा च्चः यथा ) विष्तेव स्तुति स्तोध्रोरो जसे हौ घेते (गाय ) पासो ॥ ३॥ 

[२६६] (इन्दर) इद ! ( ति-घातु परिवरुश ) लीन मजिष्ठवाला तथा तोतो तुमो सुल देनेवाला ( स्यस्तपे 
छदिः शरण ) सुखते रटने थोण्यं उत्तम धर { मघयद्धयः ) धनवान्‌ यजनमान्‌को ( मह्य च ) मौर मुपे भो दे (एभ्यः 
दिद्युं याय } मौर इनसे दासपोको दुर कर ॥ ४ 

१ न्ि-धातु नियरूथं छर्दिः दारणं स्वस्तथे-- तीम मगिोकते भोर तीनों तुरो पुष देनेवातते घट 
दहने दिए श्राप्त हो 1 

{ २६७] ( सूं शरायन्त श्व ) निष प्रकार किरणे पूपा माभ केकर रहती है, उषी अकार { चिश्वं इत्‌) 
व जगत्‌ (इन्द्रस्य मक्त } इन्दरणे हो भाश्यतते रहुता हे व्ोकि यह्‌ हन्द (जातः जनिमानि ) उन्न हए भौर उत्पन्न 

दनेषर्णोर (मोजसा कसे } वकते मग्य देता है जते पुशरको सपने ( भार्य न) पित्त धतमेहे भाग प्राप्त होताः 
खस प्रशार ( प्रति द्रीथिमः) हम अपने भागक इच्छा करते दै 1५ 
१ विश्वं इन्द्रस्य भश्षत-- शम जयन्‌ हन््रके धये रहत हँ # 
२, जावः जनिमा मोजसा फसोति-- उत्पत हए ओर होनेदालि स्मो वह्‌ मपनो शक्तित बनाता हं ॥ 


.; 


(९८) सामवेदक सुवोघ मनुबाद्‌ [पन््ं काण्डम्‌ 


॥ 

२ ~ ७१२३ १ 9३ 

एतवा चि एतशो युपोनपे इन्द है 
द्‌ 4 १३ २३१२ 3१३ 

नो विश्वासु हष्यमिन््ररसमत्॒ भूषत 

३3 1 २३ भ ब्‌ ॐ १ र्‌ 


प बक्षाणि सवनानि पव्रहन्परमज्या फवीषम ॥ ७॥ (छ, ८९०१) 
र 


श्र र्डं 3 १, २ 


न 3२ 
दिन्द्रावम वसु त पृष्याप् म्यम्‌ | 
९, दर्‌ 39२३ 3 9 ९३ 


3 
ा विश्वस्य परमस्य राजसि न कष्ठ गोषु वृते ॥ ८ ॥ (छ. ७१९१६) 


षू ञ १२ 3२ ३.२.९३६ 
श्ट ~ 2 

मनः| 
3 9 


२७१ पषेयथ क्वेदसि परतरा चिदि वे 
१९ „3१ १ 8 
अलयं युष्म खजषृसपुरंदरं प्र गायत्रा जगापिपुः ॥९॥ (छ. ८१७) 


१२३३३१५ श्र 


ययो 


३. 
युयोज ॥ ६ ॥ (ऋ ८।७००) 
। 


11 


१, 
न 
~> 
<| ^ < 


१७० 


1“ ~ 





[२६८] है ( दीर्घायो ) लम्बी मायुवले शद ! (अ-देवः मयैः) ईश्वरौ उपासना न करनेवाला मनुष्य (सीं 
तेत्‌ ) उस प्रद सह्रको ( ने भाप ) नह पा सकत, (यः) जयो ( थतभ्वा चित्‌ ) वहा जापक इच्छा करते इए 
(षताः युथोजते) पो जोदता है, उती प्रकार ( इनदरः हरी युयोजते ) इद भी अपने धोरो यतके 
स्थानौ जानेके सिए जोऽता ह ॥ ६॥ 

१ मदेवः मत्यः सौं नं आप-- दवरकौ उपासना न करनेवाला उप्र प्रिद् घनको प्राप्त महीं कर पकता। 

[२६९ । { विश्वा समत्सु ) सव यो ( हय्यं इन्द्रं) सहायतपफे लिए बुलाने योपय दको (नः ब्रह्माणि 
उप भूपत ) हमारे स्तोत्र छुशोभित करते है, इ्रफ स्तुति कते हं । हे ( यु्-न्‌ ) वृत्रको माहनेवाते { परम -उथा; ) 
जितक्े धनुधकी डोरौ उत्तम हे एते ( ऋची -पम) भरि स्वुति करनेके योष्य इष ! ( सयनाने ब्रह्माणि उप) 
हमारे तीन सवनो भौर स्तोको अलहृत कर ॥॥ ७। 

[२७०] है इन्द 1 ( भवम बसु तय इत्‌ ) सबसे निम्न कोटिका घन तेरा ह है, (त्वं मध्यमं पुष्यसि) बह 
ष्यम्‌ कोटिक धनका पोपण करता है, ( परमस्य विग्यस्य सना राजासि ) ओर तु हौ सबसे उत्तम धनका मौ मेला 
ही स्वामी है, (वा ) तुप (गोपु निः पुण्यत ) याय आदि देते हृए कोई भी रोब नहीं सवता ॥ ८ ॥ 

१ के श्र श्यत उर तषट रद सत्ड शर रेर रज 
२ त्यं मध्यमे ' पुप्यक्ि-- ह्‌ हो रष्यम धमको यदाता है । 
३ परमस्य विश्वस्य सत्रा राजलि-- पट तयते उत्तम धनक) भौ सकदेला ही स्वाभौ ह । 

[२७ ] हे इन्ट ! (क इयथ) षहा प्याया? (क दत्‌ यक्षि) जगत्‌ कटाह ? ( पुरन चित्‌ दि 
ते मन; ) बहृतते स्थानेपरं तेरा मन जातः ह, हे ( युध्म ) यु करेगे कुशन, ( खज-एत्‌ ) युद्ध करनेयाचे (पुरं 
द्र) श्चुको नगरेका नाच करनेवले इन्द { यख ) आ। (यायनाः भगासि" } हमारे मलिने शशल लोग स्तो्येका 
गनक्रतेहे॥९॥ 

१ युध्म, खज्‌ , पुरंदर, भलपि-- हे पृटमे कुराल, युद शूरनेदाहे, शके नगर तोडनेवाणे 
इ्षट्र1} भ। 


ठतीय मभ्याय } सामयिकः छयोच अनुवाद (९९) 


३१.९२ 8 4 , च्द.३२ 9.१२ 
२७२ बयमनमिदा धोऽपौपेमेद वचिणम्‌ । 


भर ॐ 9 रद्‌ अ उरे 5 २ र 
तसा उ अद्य सथन सतत भरा चूते भूषत श्रुते ॥ १० ॥ ( क्र ८६६1७) 
इति मष्टमौ ददातिः ॥ ८ ॥ चतुर्यः पण्डः ॥४॥ [स्व १४} उ० १ ! घा० ७४। (ती) ५ ] 


[९] 
( १-१० ) १६ पुष्ह्मा भागिरसः; २ भगैः प्राणापः; २ दरिभ्िटि" एण्यः; ४ नमदत्निरगिवः; ५, ७ देवा" 
किचि" कण्व; ८ वश्नि्ठो मं्वदनिः; ९ भददरानो बाह॑सयत्वः १० मेष्यः षाण्वः ॥ एनः 
( श्छ० ३ वाल्तोष्पतिर्वा; ४ प्ुये-; ९ इदटरण्न ) ॥ बहुत + 
रम, 3 १.२.३१. 


ष्‌ > य ~ जि 
२७३ यौ राथ चरणौ यातौ रथेभिरभिगुः 1 
\ द: 


ड $ कड ६ २७ १ २३२ ३.१ 


बिश्वासां उरुता पृतनानां व्ये यो वुवरहम गृणे ॥१॥ (ष तज्ग१) 


१३२ 8 ४२. १.९ ३ १९६. 


२७४ यत इन्द्र मयामहं वठो नो अमयं रपि | 


५१. उर्व 3१२ ३१.8१ , 3 १ र्ट 


मृषवन्छन्पि तव ठन तय्‌ वि वमी वि सशो नदि ॥ २॥ (ऋ. ८६११३) 
3 9 षद 3. १ रे 
२७५ प्रापे पवो स्यृणा शत्र सोम्यानाम्‌ । 


ॐ ९ ॐ, 3 3 श्र 3.९३. 9३: 9६ 
रसः पुरं मचा शश्तीनामिनो मुनीन र सखा ॥ ३॥ (क ५१५१४) 
[२७२ } ( वयं ) हम पजमानोनि ( पनं वज्धिणे } इस वच्धारौ इन्दको (दा ) इस घतमय मीर ( हयः) कल 
( सपीपिम ) सोमरस पिलाकर तृप्त पिया, ( तस्मा उ ) इतीलिए्‌ (अथ सपने ) मानक पके भौ ( सुतं भर) सोपरप 
भक उपे दे, (नूनं शरुते भूषत ) निश्चयते इप्त समय स्तोत्र घुननेके याद उसको मलत कर ॥ १०1 
॥ यहां सोरदवां खंड समास इया ॥ 
[ १७ ] सत्तदशः खण्डः 1 

[ २५३] (यः चक्णीनां राजा ) जो इन्द मानवोदा राजा है, (रथेभिः गधि-गुः याता) रपते शोधतात 
जो भाता ह, (विष्वा पृतनानां तदना ) सव कषु सेनारभंका नो नारा करतः हं, ( यः चच! ) गो पूथको भार्म 
या है (स्येठं शरणे ) उत परषट इनन मे सुति करता हे 1 २ ॥ 

[२५४] हे इद ! (यतः भयामदे ) भदा हम उरते हं, ( नतः नः अभयं कथि ) पदाति हने तिप नागो, 
है (मधवन्‌) घनवान्‌ इन ! ( दाग्धि ) त समयं ह, ( तत्‌ } दलए ( तव ) मयने प्राम्यसे (नः अनये ) हमरे 
रक्षणक सिए (द्विषः विजदि ) शवुर्मोक नादा कर गर ( मृधः पिजहि ) हिसरकोको नष्ट फर ॥ २11 

१ यतः भयामदै ततः नः अभयं दि -- जहाते टम डते ह, वह्ने हमे भयरहित करो । 
२ नः ऊतये द्विः विजि, खधः विजाहदि-~- हमारे सरलणके लिश शरभं भोर ।हिसर्शेकौ नष्ट ९६ । 
३ हशाग्धि-- त्रु सामर्म्यदालो हं । 

[२७५] हे ( बाप्तोप्पते ) गृहम्वामो ! | स्भूणा ्ुवा ) परे ने दद हो, ( स्तोम्यानं शंसं ) एोमयत 
कटनेयानोमि भद्रक बल उत्तमं हो, { प्सः ) सोम्‌ पोनेवाला ( शश्वतीनां पुरं गत्ता ) बमस बहृततौ नगरियोको 
ोषनेया्क ( अन्दः} इष््र { सुनीतं सत्क ) पिपरा वित्र हे) ३१९ स 

१ दा्वतीनां पुर भेत्ता मुनीनां खसः इन्द्रः-- अयुर्तेक बृतसो नारि्थोशो सोढनेनात्म इन्र मुनि- 
योकानिव्रहै) ~ 





(७०) स्मयेदका सुवो गनुवाद्‌ [चे्काण्डम्‌ 


२३१ | २, 


¶ 3 ¶ ‰: 
२७६ यण्महार असि सूर्यं बडादिल् महा\्अति । 
9१९ $. ३.३१ २, 3१ ३ 8१ ९. 
मदस्ते षतो महिमा पनि्टम महा देव मह्‌।६ अति ॥ ४॥ (छ. ता) 
9 ९ 3१ ररव 1: द 3 क 
२७७ अश्वौ रथी ठहूप इदमा ध्यदिन्द्र ते रखा । 
३ २३ १२ ॐ 9 द ड 3 २८ 9 9 द्द 
श्रातरमाजा वयसा सचते सदा चन्ति समाप ॥॥ (क <५।९१ 
3 शेष ३१५ 3१ ररर 
२७८ यदूद्याष इन्द्र ते कत £ पं भूपरत स्युः । 
१ ६ 3९3 ९८3 ९5 २ 8१२३३१२ 
ने स्था पजिन्त्वह्तशसू्या अनु न जातमष्ट रोदषी 18॥ (.८।७०९) 
१.१३ इहे 3२३४ ब्द 2३.७३ १.३ 


२७९ यदिन्द्र परागपागुद्गन्यम्वा हूयसे नृमिः । 


ब [> 


१ ५८ 


१. 8 -394 ६८ ॐ २९४ र्‌ 36१२ 
सिप्रा पुर पपू अस्यानवेऽसि प्रर तश ॥७॥ (ष तशा) 
४, श्व ५ ¶ 9 
२८० कस्तमिन्द्र स्वा वसवा मर्स्यो द॒षरपति । 
3.9 ई अ 3. 2.3 24 "ध. ~ ति 
भद्धादिते मपमेन्पायं दिवि वाजी बाञर सिषासति ॥ < ॥ (छ. ७२१४) 





२७६॥ हे ( स ) प्र प 1 (महान्‌ शसि ) दर महान है, (वद्‌.) पट्‌ सतय ह, है ( आावित्प ) भदितिरं 
पष द्द ! स्रु (मदान्‌ भखि ) महान्‌ हं यट (यद्‌) सत्य है, ( महः ते सतः महिमा ) महान्‌ होनेवाले वैरी भटिमाका 
(पतिटम ) वणेन हम श्रते ह, है (देव ) देव ! त्र (मदा मान. अलि ) सपने बलत तु महान्‌ है ॥ ४॥ 

[७७] हे एन्द्र । (यत्‌ ते सखा!) जव तेरा मित्र फो मनुष्य होता है, तव (दत्‌ ) वह्‌ ( सभ्वी ) धोरति 
धुरत (रथी ) रथं रषनेवाला, ( सुरूपः ) उत्तम हपयाला ( गोमान्‌.) हृत भां रनेवा, (भ्वात्र-भाजा ) धववान 
(धयत सदा स्ते ) अते सदा उप्ततिशीक होता हे, तथा बह हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति ) उत्तम भूषेति 
गुकतं होकर समामे जाता हे ॥ ५॥ ॥ 

[२७८] है इन ¡ (यत्‌ धावः शातं स्थुः ) एदि चूलोक रो गुना हो जये तव भो ( त्था न भदु-भषए } दष 
चेर नटी सक्ते, (उत भूमी रातं स्युः) पृथ्वी सी गुनौ हो जाये, तो भौ वह कुक आधार नही दे सकती है ( वभि) 
चद्थारो इ । ( ल्ल सः ) यदि हनारयो सूयं हो माये, पो भी (त्या लं ) वुभे प्रकाधतित नहीं कर सकते, ( अयु" 
जातं म अष्ट ) तेरे पो हए भरे सव दु ष्याप तहा सकते, पे ( गोदसी ) दुलोक भर पृथ्वी सोक वु ष्याप नी 
सक्ते 1 ६॥ 

{२७२} हे द्द 1 (यत्‌ प्राग्‌ ) कपोरि पुवं दिक्षा ( अपाक्‌ ) पशमे ( उदक न्यस्‌ ) उत्तर दिव भयदा 
दक्षिण दिशते ( मृमिः यसे } तू मनु्ो्रास तषायति लिए वृकाय जाता ह, षस काप्य है ( सि) ह! 
{ भानवे पुर परूः अखि ) भतुके सि्‌ गहत भक्ते तेस पानः होती है, हे ( मर्यधे ) धसूनाशनक इन्द 1 (तुरवये) 
तुके लिए भी उतती शकार चुप्ने बुाया जाता हं ॥ ७1 

[२८० 1 (वस्र इन्दर ) है सदको यसानेवाले इद्र 1 ( त॑ स्वा कः मर्यः यादघर्पति ) उस घु्ञे कौन मुय 

भला भय दिलाता ह 7 हे ( मघवन्‌ ) यनवात्‌ इषं ] ( ते द्धा ) हुमपर शद्धा रलनेवाएला ( चाजी ) वलवान्‌ होता ह, 
मीर वह्‌ द सेधि ( पार्ये द्विचि ) पार होनेके दिनमे मौ ( वाजे खिासति ) द्रका दान फरक इष्टा करता ह ॥८॥ 
१ ते शद्धा वाजी-- सपर शद्धा कदनेवाका मनुष्य वरूदान्‌ होता हं 1 


सृतीय कपश्य ] सामपेदकःा सुशेच यनुबाक्‌ (७१) 


द 3१ 


1 २३ दिं ््‌ 
२८१ इृदरामी गपादियं पू्वौमासदर्भस्यः । 
२ 
स्वा 


भु 3 रे 9 १९३१२,३ २3१ २ 


शिरो निह्ठया रारपचरसिध्रत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९ ॥ ( 5.६।९९।६) 
33 ० 3१६ १९ 
२८२ इद्र नेदीय एदिहि भितमरधाभिहतिमिः । 

बु ३ १दे 9.१.२३ $ शर 8 १ ३ 


५, ह ~ [~अ 
आ सतम धरततमाभिरमिष्टिमिरा स्वपि घखापिमिः {1 १० ॥ (ऋ, ८५३९) 
दति नयमी रातिः ॥ ९॥ एति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥ [ स्व॑० १६। उ०५। पा ०२। (हा) ॥ | 


(१०] 
( ११० } १ नुमेषं भागिरसः; २,३ वतिष्ठो पेम्रावणि ४ भरद्वान. (ऋ शयुः) गाहंस्पत्य.; ५ पच्च्छेरो दयो 
दापि; ६ वामदेवो गौतप.; ७ मेष्यातियि- काष्वः; ८ भगं प्राणायः; ९, १० मेधातिपि-मेप्यातिपौ काण्वा ॥ 
इन्रः ( ५ ० सादियनौ } ॥ बहती ॥ 


११९ ३.१ २, 3१३ ६१३१६. 


२८३ इव उती भो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ 1 


शे १ २१ $ 9 र. ७११२३१२ ३१२ 
आष अगार देवार रथौवमदौ तुरियातरष्‌ ॥ १ ॥ (ख. ८९९।७) 
श्ट 8१२३ शद 8 9 4 


९ ९९ 
२८४ मो पु त्वा चापश्च नारे अखननि रीरमन्‌ । 


३१२, 9 १ २६९३३ १ रश 


34३ र, 
आरात्ादवा सषमादं न आ गहीह वा सजुष श्रुषि ॥ २ ॥ (ख. ५३२१) 


= 
] 9 


1 
1 





(२८१ ] है इध मौर मग्न ! (स-पादू इथं } विनः पयेबालो यह उका ( पद्रतीभ्यः ) वे युक्त, शोर दद 
प्रजाभि (पूर्वा गात्‌ ) षहते हौ भा गई है, ( रिरः हित्वा ) तिरो छोडकर ( जिष्टया रारपत्‌ ) णौभपे परेणा 
करतो ४ § यह ( चरत्‌ ) भागे जातो हे₹( विशत्‌ पदानि अक्रमीत्‌ ) तस कदम-तोस मुहूतं एका दिने चतत हं॥९।॥ 

[२८२ हे षर ! (नेदीयः) पास ही हृमारौ यतद है, इस कारण त्र ( सा इत्‌ दहि ) मा, (मित- 
मघाभिः ऊतिभिः ) बुद्धिमान्‌, भौर सरक्षणक्मै इच्छा कर्नेवालेकि साय ब, है ( शन्तम ) मल्यन्त शान्त घ्वमाववलि 
ह्र! ( शन्तमिः अभिशिभे; ख ) अत्यन्त सु देनेवाली मभिठापाकि साय धः, हे ( सु- मापे ) उत्तमगन्मो 
( खापिभि; भा ) उत्तम भाष््यफि ताय भा ॥ १०॥ 

॥ यहं सम्या खंड समरस हु ॥ 


[ १८ ] अष्टदश्चः खण्डः। 

{ २८३ ] (बः) म ( अ-जरे ) धृढ रहित ( ध-हेतारं ) दसुपर प्रहार करनेव, ( अ-ध्षितं) कोई भो 
जिसे भरणा नहं दे सकता, ठते ( आण जेतारं } शौप्र विजय प्राप्ठ करनेवासे, (देतार } यतमे जानेवति ( रथीतमं ) 
उत्तम रवार ( ग-तूरत ) किपस मी न मारे जाने ( तुप्िया-चधं ) जरो भृदधि करनेवठे दको (ऊतये ) 
सेकणके किए ( दतः ) ह॑ ते बामो ॥ १॥ 

[२८४] हे द । (त्या ) शुम ( वाचतः चन } यजमान ( यस्मत्‌ मारे } हमले हर ( मा उ निरन्‌ ) 
देकर मान्दिते न होवे, इसलिए द ( मारात्ताव्‌ चा ) फस रहकर { नः सधम्रादुं ) हमरे पजने ( छु प्ागरहि ) 
उत्तम रीतिते भा, ( चा इद्‌ सन्‌.) उती प्रकार यहां रहर ( उषशराधे } हमारी स्वुतिर्थोको पाते सुन ¦ २ ॥ 


(७९) समयेद्का छध्रोच भनुघाद्‌ [येनं काण्म्‌ 


३१२ 
२८५ सुनोत 

१२ 
पृणते मयः ॥ ३॥ (च ५३९८) 


१,२५.१ - श्य ९३२ ६ १ 
२८६ य। स्राहम विेप्रणिरिनद्रं ठर 
२ 


सदसमन्यो हषनुम्य हत्त मवा संम्ु नो प ॥ ४॥ (5 ६।६।) 
9 २ 2 च 3 १२ 
२८७ शचीभिनेः एवौ दिवा मक्त दिएस्यतम्‌ । 


¶ द्‌ ३.१ श्र 8 ९3 शब ॐ, ९३ 


मा घा रातिरेपदसत्कदाचनास्मद्रातिः फदाचिन ॥ ५॥ (5.१1 ३९॥९) 


७२ ३५ २ ३१.१५ 89 २ 


1 
५.३१२.३४३ 
२८८ यदा फदा च भीदुषे स्तो जरेत मत्ये; । 


(| 


१,.१द. 3 १२, 3२ ,३.२ 3२३ १२ 
आदिदन्देव वरणं पिपरा भिरा पत्तर विव्रवानाम्‌ ॥8॥ 
8१ र्र् 3 १३१ रे [ष = 
२८९ पादि गा अन्यतो मद्‌ इन्द्राय मेध्याय । 
9१ ग्र 3 र.3.4 २8 ए ¶ ~र 3,१,२३ ३२ 
य समि दयो हिरण्य सत वजी दिरण्यय) ॥ ७॥ (ख, ८३३४) 


[२.८५] हे याजको ! ( वद्धिणे सोमपाने इन्द्राय ) वको धारण करनेवलि ओर सोमरसको पोनेवाके 
लि (सोमे सुनोत) सोभरस निकाल, ( अवसे ) पने सरसणके किए बपवा उसी प्रसन्नता लिए ( पक्तीः पचत) 
पुरो पकाभो, ( एणुध्यं त्‌) एको प्रप्र फरनेके लिए पत करो, एपोफि इन्द (मयः पृणन्‌ दत्‌} यजमानो 
शुख देते एए (प्रणते ) स्वय भी हनि ग्रहण शूरता है ॥३॥ 

{२८९ (य सरा-हा ) नो एक साय दाचुभोको मारता सोर ( विश्व चपणिः } सथको देवता हे, (तं श 
यं मे) उस धको हम युते है, है ( सहस-मन्ये ) हनायो उत्ाहोते युक्त ( तुविश } चद धनवत्‌ 
(सत्पते ) सन्नोके पारफ इनं ! ( समत) युदमे (नः श्ये भ ) हमारे देश्वयंकौ वृदधिरे वहाय कनेः 
बालादयो 11४। 

१ यः साहा विश्य-चपेणिः तै इन्द्रं वयं हमदे - जो मोको एक पाय माता भोर मानवो 
कल्याण करता ह, चस इन्धते सहायते लिषु हम बुरति ह । 

२ खदस-मन्यो तुचिवृम्ण सत्पते 1“ समत्सु नः वृधे भव-- है हाते घत्साहते युक्त बह 
"यमम्‌ फ१९ सजे वारूदः श्न  `युधत मप, य, अदर "फ ॥ 

[२८91 हे (दप्वी-वख ) कनं फरके धन प्राप्त फरनेवाते भस्विमीककमारो । हुम { शाथीमिः ) अयनी शक्ते 
(दिवानक्तं दिशस्यतै) रात दिन हम इच्छित घन दो, (चां रातिः कदाचन) वुमहारै रान कमो भौ (मा उपदसत्‌ } 
कम नह होते, { भस्मत्‌ रातिः कदचन ) हमरे दान मौ कमो कम म हो ५ ५॥ 

{२८८ ] ( यद्र कद्‌¡ च } जिस समय ( मीये) यज्ञ करनेवकेके लिए { मर्व } मनुष्य ( स्तोता ऊरेत } सुति 
षर, { भात्‌ इत्‌ } उत समय यह { विद्रतानां चक्तारं वणं ) हिशेष स्पते मनेक, कमोकये पारण सुरेवाते गंगी 
(चपर गिरा वन्देत ) विशेष रक्षण करनेवार स्तुतियोपे वन्दना करे ॥ ६॥ 

[२८२] हे ्रेप्यातिये ! (यः दन्द) गो ध ( द्यौः संमिक्छः) दो घोरो मने रथमे गोडतः हं, मौरी 
( वश्ची ) चख धारण करतः हे, मौर जो (हिरण्ययः } रमणीय है, तया जो ( हिरण्ययः ) सोमेश रयमे वेदता है ए 
(नद्रष्य ) एन्दको ( गन्धसः भे ) सोमान उस्साहं प्राप्त होनेके वाद ( गाः पादि } सपनो गायका ककन कर ध ७॥ 





दृत्तीय मभ्याय ] सामवेदका सुयोच सगुवाव्‌ (७३) 


3१२ 39१ ॐ स्‌ 3 ३.3 | र्द 
२९० उभय भृणवच न इन्द्रो अथौगिदं वचः । 
ड १ द 3२७ 9; ~ 9 ृदु3 9२ 
सत्राच्या मधबान्त्सोमषीतये धिया छविष्ठ आ प्रमद्‌ ॥ ८ ॥ (क. ८।६१।१) 
३.९ 3 $ र ॐ 3 4 


१; ॥। ४ 
२९१ मै चन त्वाद्विवः परा द्युर्काय दीपपते । 
२ §११३ १ रद > 3 2 8 १२ 
न सदक्ताय नायुजाय भन्ियो न शताय इतामव ॥९॥ (ऋ ५१५) 
#१ < ट भदक 3१६ 
२९२ वश्याशहनद्राछठ मे पितुरुत आतुरथज्ञतरः । 
8 १ २ 3 १ ३ 8२३ १३, 


माताचमे छदयथः समा वसो वसुत्वनाप राते ॥ १०॥ (ड. ८१६) 


एति दशमी हति. 11 १०) पष्ठ खण्ड ॥ ६॥ [ स्व १५। उ० ४। चा० ७६) (भू) ॥ } 
इति तुतौयप्रपाठके द्वितौपोऽ्ं , तृतीयं प्रपाठकः समाप्त ॥ 





{२९० ] ( नः यं उभये वचः) हमरे एत शो हः पकारे स्तोयोको ( भर्वाके इन्द्रः "रणवत्‌ ) पात 
भाकर ददर सूने, (च ) भोर ( स्त्र्या धिया } एक स्यानपर भैढकट गाये जानेवे स्तोत्रोक्ो सुनकर ( शीपिष्ठः 
मघवान्‌, ) वान्‌ सौर घनयान्‌ षः यहां ( घोम-्पातये आगमत्‌ ) सो पीनेके क्िएु जाये ॥ ८ ॥ 

[२९१] हे ( अद्वि-व' ) वको धारण भरेव शं ! (से च युरकाथ ) वहुतते पनके धदतेमे भी (त्या ) 
ठुमे (न परा दयसे ) बचा नही जा सक्ता, हे ( वन्नि~वः ) वच्धारौ इन्द ! (खहस्राय न ) हनारके वदेम भौ. 
नहीं शेवा जा सकता, है ( हाता-मघ ) षटुत धनेति पुक्त इर 1 (म दाताय ) न प्रक (अयुताय म) गौरन दष 
मारके ववलेमें हौ वुते वेचा जा सक्ता हं २९१ 

१ दे ब-द्विषः! मे शचल्फाय त्वा न परा दयत्ते- हे बयपारौ इन्द ! धदटतता धत मिलतनेपर भी मे 

ते नह मा । 

२. वज्ञि-वः ! सहस्राय न-- ह यको धारण करनेवाकत इन्द हनानि भी तु नहीं दूणा । 

„` है क्षतामघ | शताय न-- हे परतवाद्‌ १ सरमे भी हीं दु 1 
छ ने भयुताय-- दरा हनारमे भी मे दुसे नटी चेच्‌ । 
[२९२ } हैष 1 त्र (मे पितुः चस्यान्‌ ) मेरे पिते भी मिक धनवान्‌ है (उत अ्युलत, रातु. } भोर 

पभोगनशो भ देनव मेरे मार्दको अपेला भी तरू महान्‌ ह ह ( थस } सको बसानेवति पर ! (मे माता च समा) 
मेरौ मातामौरत्रु समान है, वू ( वलुत्वनाय साधसे चदेयथः } धनवान्‌ मोर अवान्‌ होनेके किए मुके यस्व 


भना। १५॥ 
१ इन्द्र ! मे पितुः वस्याम्‌-- है दन { मेरे पिताकौ पेषं द्र घथि षनवान्‌ ह । 


२ अभजत. श्नातुः-- न तेद भारी सपेसा त महात्‌ हं । 
३ मे माता समा ~ नेरी माता तरे एमान हे । 
४ घसुत्धनाय' राधसे छदयथः-- षदयान्‌ मौर मतवान्‌ होने ति्‌ मृते मटान्‌ चना । 


॥ यह महार्दवां सेड समति हुमा ॥ 
१० (खान. दिशे} 


(७8) सामवेदका सुवोध महुषाद्‌ [ फेर काण्डम्‌ 


अथ चुर्प्पाडके प्रथमोऽ्षः । 
(१) 
( १-१० } १ वसिष्ठो मैत्रावषहणि"; २, ६० ७ दापदेवो गौतम.; ३ मेपातिधि-मेष्यातियौ काण्वो, विश्वामित्र ह्येके; 
४ नोधा गौतमः; पमेषातियिः ९ ऋ० मेष्यातिधिः ) काण्वः; ८ भूष्टिगुः काण्वः; ९ मेष्यातिपिः 
( मेधातिथिर्वा } काण्व.; १० नृमेध सागिरसः ॥ इन्द्रः; ७ बहुः 1 बृहतौ ॥ 


डः 
२९३ इम इन्द्राय सन्विर सोमा दध्यारिर। । 
आ मदाय वजत पीये हरिभ्यां याद्चोक आ ॥ १॥ (ऋ. ७।९२।४) 


39 ३ 9११ 3 3, 
२९४ इम इन्द्र मदाय ते सोमाधिकिप्र उक्थिनः । 


५ 8१9 ष्टे 3 , 3९ 3 1 


सथो; पपन उप ने। गिरः भरण रास्व सत्राय गर्वेण ॥ २॥ 
१ २३१ २ 39 २३१.३द 
२९५ आ त्वरे समदुधासहुवे गायत्रवेपसम्‌ 1 


१२.७२ ७१ 8२ ३.१२९७१ २ ३१२ 





इन्द्रं यवु श्स॒दुषामन्यामिषमुरुधारामरङ्गतम्‌ ॥ ३॥ (ऋ. ८१।१०) 
१ २ उर १२.8१२ 39२ 
२९६ न स्र दहन्तौ अद्रयो बरन्व इन्दर बीड; । 
१ ॥१ 3 ३ 
याञ्छक्षसि स्तुयते मायते येसु न कि्टदा मिनाति ते ॥ ४ ॥ { ऋ. ५८८१) 
ब्ब ॥। = 
२९७ क ईवेद्‌ सुपे सचां पिवनदै बधय दषे । 
3 र ६ 9 डे 
अयं यः पुरो विभिन्योजसा मन्दानः शचिप्पन्धसः ॥ ५1 (ख. ८३९७) 
[९९ } पकोनर्विदाः खण्डः 1 


[२९३। ह (वध्य -दस्त } वको हायमे धारण कएनेवाे इन्र { (दध्याशिरः मे सोमासः ) दही मिरे हए 
ये सोमरस वु (इन्द्राय ) इष्टके लिट्‌ { सुन्विरे ) तैस्यार किये ऋणे ट, (मदाय ) भानन्दं राप्तं करनेके पिए तया 
(तान्‌) उन सोमरर्सोको ( पीतये ) पीनेके लिपु ( सकः मा ) यत्तमण्डपको (हरिभ्यां भा याहि) धोडेरि वरप 
भा १॥ 

[२९४] है इद्र ! (ते मदाय ) तेरे भानन्द$ लिषट ( उक्थिनः ) यशक्ताजनिं ( एमे सामा; चिकि )पे 
सरोमरम बुदिपूदक तैय्यएट कु है, ( मधोः पिपानः) इन मधुर रोको पकर (नः गिर उपन्ु) हारो र्ति 
पाससे सुन, है ( गिर्वणः ) परशसित इन्द ! ( स्तोञय राख) स्तुति करनेवषलेरे लिपु घन्‌ दे ॥ २५ 

[ २९५] हि इन्र 1 ( अथ ) माज ( सवर्दुघां ) मधिक दष देनेवालो { गायश्र-वेपसं ) प्रक्षसनोप वेगवाघी 
(सदां ) सुखतर दूष देनेवाले { अन्यां ऊ्धासं ) विलक्षण रौति यहत सा दूष देनेवालो (र्य धेनु } पासते 
रमे पोष्य गायके सवान कुरा (मरे कते तु आये ) भलक्त इन्दरको भे बुखाताह ॥ ३॥ 

{२९६} हे इन्दर । ( बृहन्तः वीडवः अद्रयः ) यटान्‌ ढ पवत भी (त्वा न यरन्ते ) वमे मपने क्तव्यते गा 
नहो राकते, (स्तुवते मायते } स्तृति करनेयाते मृश्च जते पुष्यसे (यत्‌ वणु पतिक्षछि ) त जो धन देता है, (ते तत्‌} 
उग्नकतेरे ानरुरे (स कि आ मिनाति ) कोद भौ रोक नही सकता ॥ ४॥ 

[२७ ] (सुते ) सोमयतमे ( सचा प्पिवन्तं ई ) एक जह पेठकर सोमरस पौनेवाते षसं एको ( कः चेद) 
भला कौन जानता है › तधा बहे { कत्‌ वयः दधे ) कितना अन्न पारण करना हे इते भो कोन जानता हं ? (यः 
सये दिप ) जो यह इच चिरप्राण पारण शरक { यन्यसः मन्दानः ) होरे उलाहित शकर ( मोपा पुरः 
चिधिनत्वि } अपने सामध्यते धशरभङि नगतंशो तोञ्ता हं ॥ ५।॥ 


दतीय सभ्याय} ` सामपेदका सुथोध भुषाद ` (७५) 


ड ५.२ उद ड 3 १३९३ १३ 


२९८ यदिन्द्र शाको अवरत च्ावपा सदसस्परि । 


3 १२३ १ २ ^ 3 १३७२. १, 
अस्राकभरशु मधवन्पुरुस्पह वप्तव्यं आघ बर्हेय ॥६॥ 
३ 8 १२ (र उ १९३१२ 


२९९ स्वा नो दैव्यं वच पजैन्पौ अक्षणस्पतिः । 


४.१ २.११.२३.३१ ४ | १२३३ १२ 
पत्रे्ीठमिरदिवितै पाह नो दषटर प्रामणं वचः ॥७॥ 
३ दे ७३११.२३ 4११३ 


३०० कदा चन स्वरीरासि नेन्द्र सथसि दाशे । 


१... ९१ | ब्दञ ४३२. ॐ १३.५१ दे 
उपोपेश् मघवन्भूय इन्त ते दानं द्रस्य पथ्यते ॥ € |} (छ ९५१७) 
१ 8 १२ 3१२ 


३०१ युदया दि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 


१ ६३ 9 3 ७ .२,.७१ १ 


अवौचीनो पधवन्त्तोमपौतय इद्र ्प्येभिरा गहि ॥ ९॥ (ख. ८३१७) 
३०२ सलािदा घो नरोऽपीप्यन्वजिन्भूणेयः 


$ द 3 य्‌ 39 3 218 १२३१२ 


स इन्दर स्तोपवादक इद शरष्युप स्यषठरमा गदि 1 १०॥ (ऋ, ८।९९।१ ) 
इति श्रयमा दशतिः 1} १ ॥ इति सप्तमः खण्डः ।। ७ ॥॥ | स्व १३। ८० २। धा ८२ । (डि) ॥ ] 


[२९८] है इ ! (यत्‌ शसः ) लिम कृष्टण अपराध्यते तु दण्ड देता है, इतनिए्‌ ( सदसः परि अन्ते 
यावय ) हमारे परेस्यानके चार्ते भोरते यज्ञ श करनेवाछोको हर कर, है ( मघवम्‌ ) धनवान्‌ इम्द ! ( पुस्पं 
यस्माकं सं) हमे प्रशंसनीय सोमरसको ( वसव्ये संचि चर्य ) पत्त स्याने बदा ॥ ६॥ 


{ २९९1 (स्वष्टा ) देरवोका फारोगर तष्टा देद ( पञन्यः ) दृष्टौक्ता देय, (ब्रह्मणस्पतिः ) परह्यणष्यति ( पुत्रः 
श्नाठ्मि अदितिः ) षने पुत्र र मादेयकि साय अदिति-देवमाता, पे सब देवता ( दुस्तरं त्रामणं न॒ वच ) द षि 
पार करानेवालीं मौर रक्षा करनेवाली हमारी स्तुतियोति सन्तुष्ट होकर ( जु पातु } निश्चपसे हमारी रक्षा करे ( ७॥ 


३००} हे प्र 1 त (कदाप्चत ) कभी नो (स्तरी. न अलति ) घन्तान उतपन्न न क्लेमालौ [ यन्या ] गायपे 
पमान नह ह ( दा्चये सश्चसि ) हवि देनेवाले यजमाने पु मित हुः रहृत। हं, है ( मघयन्‌) धनवान्‌ इन ! ( देव 
स्यसे) प्रकाशस्वरूप तैरे ( भूयः दानं ) बदृतसे दान ( उपोपेत्‌ पच्यते) हमारे पाप्न भएकर पुनते है ॥ ८ ॥ 


{ ४०१} हे ( इुक्र-दन्तम } युतक माग केने ख इद्ध ! (हि इसी युय) निरये वपने घोडे रये भो, 
ह ( मघ्रयन्‌. ) धनवान्‌ इन्दर ! ( उद्रः अर्वाचीनः ) वलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) दरे देशसे (कष्येमिः } 
सुन्दर सरतकि पाय ( या गि ) आ। ९॥ 


[ ३०२. | है ( यन्निन्‌.) वको धारण करनेवाले इन्द ! ( त्वा ) दूने ( भूभयः नरः ) पलकर्ता यनमा्ननि (ददा 
ह्यः भपीच्यन्‌ ) याज भौर पहेके दिनो भो सोमरस पीने लिए दिया, हे इन्दर { (सः } दह्‌ तू ( दद्‌ ) इष यजे 
( स्तोमयादसः शधि ) स्तोत्र कहनेवाले याति स्तोमे युन, ओर हइसदेः लिए ( खश्चरे उप आ गहि ) यत 
मभ्ड्पतं मा ॥ १०॥| 





॥ सहां उन्नीसवां खंड खमातत हया ॥ 
४ 
क 


(५८) सामपेदका सुयोच यनुधादै [पिकाण्डप्‌ 


[२) 
( १-१० ) १,२,६ वद्िष्ठो मंत्राददधि , ३ गानुरात्रेय , ४ पुधु्न्य , ५ प्तयुरोनिरम , ७ गौरिवीति भारत्यः 
८ वेनो भार्गव , ९ पूस्पति्नकुलो वा, १० सुह नाराज 1 इर , ( ऋ० ५ षो षेङुष्ड } 
८ देन" ॥ त्रष्ट्प्‌॥ 


१३, 8१ र „४२ ण्ड र 
३१३ अष्ठावि दवं गोक्रजीफमन्धो न्यसि 
9 ह दथः > २७१ २.३ 
* पधा स्वा दयश्च यल्ूबाधा न स्ताममन्त्ता मदपु ॥ १ ॥ (छ ५९११ ) 
१.२ 3 ११. 5 9 र 3 १ ८ 
३१४ यानि देन्द्र सदन अकारि तमा मृभिः पुरुहूत भ्र याहि 
द्‌ 


8 १ ३२ ३२.३२ .३ र 8१२३ 3 


द ~ १ { ^ अरि र [3 १ 
अनो यथा नोऽविता धृषश्विद्दौ यनि ममदश्च घोः ॥.९॥ (क भरण) 
१ रर्‌ 3१२. .्ड ॐ १२९३ दे 3 ¶ ब 
३१५ अददेरर्समसृजो वि खानि न्वमणेवान्वद्वधाना अरम्णाः । 
५१ रे. 3 १९३ डष्ड 3 १३ २द 


ब 
महान्वमिन्््‌ पपठ पदः सृजद्धार अव यदानवान्दय्‌ ॥ २॥ (छ ५।९} } 
ॐ १२ 3 १३ 
३१६ दुप्वाणास इन्द्र स्मसि त्वा समिषयनधमिनुविनृम्णं वाजम्‌ । 
ड श्र अरे 3 9 र 3 $ र 
ल्वोदाः ॥४॥ (छ १११४५१) 


ध। 


॥ 3 1 
आनो मर सुधिवं यस्प कोना वना त्मना सक्षाम 





[२१ ] पकर्विदा! खण्ड । 

[३१३ 1 ( देवे मो-कजीकं मन्ध" ) दिष्य तेनस्दौ मायके दधसे मिधित सोपरूपो बन ( असावि ) तयाः 
किया ह, (ई दरः) यह इर ( मस्मिन्‌ जनुपा नी उयोच } इस सोमरसमे स्वभावत ह प्रेम कर्ता है, ह (दरी 
अभ्य) वोरयोलो पालनेवाके इं ! (त्वा येः वोधामसि ) मे द्र तके दारा कहत द, छि ( भन्स" मदेषु) 
सोमरस आनन्दे ( च. स्तोमे बोध ) हुमारौ इन स्ठुतियोपर्‌ ध्यान दे । १॥ 

[३९४] ( ते खदने योनिः खकारि ) तेरे दैठनेके लि्‌ हमने स्यान बनाया हं, हे ( पुर -षटत ) मति भ 
सित इ । ( तं उभि, आ भ्र याहि ) उत्त स्थानपर सपने मनष्यकति धाय प जा, मोर ( न, यथा भविता ) हमारी 
रसा करनेवाला वन ओर १६ वृधे च अ } हुमारा सवर्घन करने लि तंम्यर रह, हमे ( वसूनि च ददः ) भग 
प्रषारफे थर दे ओर { सोम॑ ममदः च ) सोमरसेहि भानन्दिनि हो + २१ 

[ ३९५} हे इय । (त्व उट्सं मदेः ) ठुने मेषस्य णोड, भोर ( खानि वि सष्ज ) शानौ निूलनेके दरवा 
लोको सोला ( वद्वधानान्‌ अभवान्‌ खरम्णा- ) क्य होनेवाजे महान्‌ समूर्दोको आनन्दित किया, भोर । महान्त 
मह्‌ वादर्योको कार, भौर ( धारा" व्यद्धजत्‌ ) नलकौ धाराभोको बहाया, भर (यत्‌ देएनवान्‌ अवहन्‌) तब ५ 
दानोको विनष्टं किया (1३१7 

[३१६ । दै इ 1 ( खुप्वाणास ) होमर्सं स्यार कटनेषाले यज्ञकर्ता । त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति कत ् 
है ( तवि-म्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्दर ! ( वाज सनिष्यन्त" ) पुरोटाश नध्यार करनेषाले हम तेरो स्तुति कूपे ट 
इचि ( न. सुप्िते भा मर ) हने उत्तम धन भस्प्र दे, (यस्य कोना } जिस पनकी हम इच्छा करते है, ध ध 


ह्मे दे, ( त्वा ऊताः } तुश अच्छी प्रकार रक्षित हुए हम स्तण ( तना) षटुत धन { तना सदाम } 
शवितसे प्राप्त करते है!) ४१) 


छतो मध्याय ] समिववकः छुोध मलुवाद्‌ ९, ` (७९) 


3६.७१.२९ 3 ५२३ 8१.३ ३ १२ 
३१७ जगृक्षा ते दक्षिणमिन्द्र दस्त वश्यो बसुपते बर्नाम्‌ 1 
„3 ग्र ५ 3 १२ 3 १३७१ ३ च १, र्ब क, 1 


५4 ˆ ~]; 


विभाहि ला गोपविश्शृर सोनामस्म्यं चित्रं वृपणर्रिं दाः ॥१॥ (ष. एग) 
ड १.९.३१२ 3 १ द्द्‌ 3१२३ 53 द 

इनदरं नते नमधिवा दवन्ते यस्यायं युनजते धियस्ताः 1 
9 १२३ पद्‌ 3 दख 3३१ २३ १ रे 


१ = रर्‌, धरे १ 
शूरो नृपा भरवसथ काम आ गोमति वरन मनात्वेनः ॥ ६ ॥ (छ. ७२७१; 
१ ८ श + द ^ ॐ र „७१२ ३ नण ॥ 8) 
३१९ वय सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं मिथमेधा कपयो नाधमानाः । 
दे 3 ११९७३.२ 8/1 द्द€ 3 3 ३,३१.१ ॐ र 
अप घ्वान्तमूणुदि पूषि चक्षुममुर्ष्यारेसाननिषयेव षद्धान्‌ ॥७॥ (ख, १०।७३।११) 
9 उदक 3 १ २ 5 7२९. 5 १२ 
ˆ ३२० नाके सुपणेमुप य्पतन्त शद्‌ वेनन्ठे अभ्यचक्षत त्वा । 
दे ३ १२ 3२ ३९3 9.३ 8१ २७ रे 
दिरण्यपक्च षरणस्य दपं यमस्य योनौ लङने शरण्यम्‌ ॥८॥ (क. १०१२६३६} 


२ 3५ २33 ॐ 9/9 २७२ उ) २ 8 रे 


३२१ बक्ष ज्ठानं प्रथमे पुरक्तादि सीमतः सरुषो वेन आवः । 


२ छः नेर 39 ६ नि ९ ४१४ २,-8 9.१. 8६ 
स॒ बुन्फा उपमा अस्प विष्ठाः सत योनिमप्ततथ विः ॥९॥ 
अप्व. ९1६।१ यजु १३६ 

{ २९७) है ( वसां घते शद ) यदस धनं स्वामी श ! (ते द्पिणे हस्तं ) तेरे दाये हायफे ( घसूयवः 
अगरह्या ) धनकी च्छा करनेयलि हम पक्डते ह, है { दर ) यौर इन्द 1 हम ( त्वा ) तृत ( गोनां गोपति चिदा) 
भागक एते करमेवरतेके सूपे जानते हे, एततिष्‌ ( विनं बुधणे रथिं भसभर्यं दाः ) भनेक प्रकारते यते बढफेकाते 
चनतूहनेदे1५॥ 

[३९८] (यत्‌ ) जब ( ताः पार्याः धियः युनजते ) संकटते वचने लिए यिप फं किए जति हे, तय 
(नरः नेमधिता ) नेतारण रुके चषमय { इनदर हवन्ते ) इन्दो सपनो सहायताङे छिए्‌ ुक्तवे ह, इत भकार ( त्वं 
शूरः रृषाता ) हु धूर भौर मन्‌र्योको घन्‌ देनेवाला है, { धवसः चकानः ) मल बद्वानेकी इच्छा करनेवाा ( त्वं ) 
शु (गोमति वजे ) गायेकि वाडेनं ( नः या भज ) हमे ष्टुवा ॥ ६॥ 

[३१९ } ( सुपर्णाः बयः ) उत्तम पैलवाकी चिष्िि समान ( प्रिय-मेधाः, कपयः नाधमाना; } गहे भरेम 
करेयालौ, घवंद्, भ्रशाभुद्िको पातेको इष्छा करनेवाली परयो फिरमे (इन्दर उपतेदुः) दर्धको प्राप्त ए, भव हे 
इद्र ! तू (ध्वान्ते मपोर्णुि ) अन्धकार दूर कर, ( चुः पूर्धि ) तैजसे आर्लोको भर दे, (निधया वद्धान्‌ हव } 
पाशेति वपे हए € मरमान्‌ घचुसुग्धि) ठन मुक्ते एर 11 ७१ 

१ निचया बद्धान्‌ अस्मान्‌ सुमुन्धि-- पासि वंथे हए हमं भुवत कद 1 

३२०] (पर्णं पतन्तं ) उत्तम पसे युक्त आर भकारे अच्छ तरह उड्नेवाऊे (हिरण्यपक्षं } सुनहरे 
पोकरे ( य्सय दूतं ) वर्णक इतं (यमरस्य योनौ ) यग्निके उत्यतति स्यान -अन्तरिषषने ¦ काकुं ) पशो स्पे रहने 
बति, (भुरण्यु ) सवका पोषण करनेवाले ( त्वा } तुके (हृदा येनन्ता ) समेण हुदयते जानते हे, तब वे ( मकि खम्य- 
खष्ठत्त ) अन्तरिते तुकते देणते हं ॥ ८॥ 

[३५१ }{ येनः) येने ( पुरस्ताद्‌ जकानं घ्म ) धपनेते भयम उत्व हए श्रह् तेजकः (रथम चिस) पेते 
उपदेशा करते हृए (अतः सुखः भावः ) अपने उत्तम तेजसे सवका रक्षण करत हए सको कातियुष्त किमा ( खः 
श्रुध्न्या } दह्‌ भग्षरिशषनं ( मस्य उपमाः )} इस द्यकी उपमाः देने पोष्य काम्तिको ( विष्ठाः ) विशेष रूपतरे स्यावि 
करता हं, ( सतः खतः च योनि ) पटले उत्पन्न हए भोर माने उकल्सन्न होनेवाकते विददको इत्यपतिके कारणफो चष्ट 
(चिवः) उतक्नकरताह1 ९) 


३१८ 


५ ८ 
४, 





(८०) स्ामपेदक्ता छवोघ भयुषाव [पेन््ं काण्यम्‌ 


१२ ष 33 र [4 म ॐ. 3.१.२३१ 
३२२ अलया पुरुदमान्य्मे म वरय ठते हुयं । 
3 ५ । [स ७१ [स १ २३ ॐ १ द 3 ¶ र 
सिरष्थिने वजिणे न्तमानि ववार्स्यत स्थविराय तुः ॥ १०॥ (छ ६।१९॥१) 
इति तृतोया दश्षति ५३१ इति नदम्‌ खण्ड 1\ ९६५  स्व० १३१ उ० ६१ ५० ९१।२॥५] 


{४॥ 
( १-९) ९ २, ४ धतानो गारत ( ० त्िरश्चीराद्गिरस }, ३ यृहदक्यो वाप्देव्य , ५ धामवेयो गोतम › ६/ 


८ यिष्ठो गैमावदणि , ७ विश्वामित्रो यायिन , ९ गोरिकीति शाक्त्य 0 इन्ड ॥ विष्टम्‌, ( ६ ० विराट्‌ ) ॥ 
हः -8. ~ 2 ७१. 9. 


१२ 3 [4 # ३ [4 ह ७३ ॐ [९ १ ६। 
३२३ अब द्रप्सो अध्श्ुमतीमतिष्दीयानः कृष्णो दश्रमिः सदै! । 


२३२ ॐ ३ 3 १२३१३ 6 3१ ३ 3३ ध 
अवततमिन्दः शर्या धमन्तमप स्नीदिति नृमणा अद्रा ॥ १॥ (ऋ ८९६1१३१ 
39 ड रे 3.१३ 8 „१.६3 9 \ 1 .१ ष्व 

३२४ वृत्रस्य त्वा श्वसथादीपमाणा पिश देवा अजहुये घखायः । 
१२ , ४ ओ ९ 9 २.३२ 2 १ 
मरुद्धिरिनद्र घट्यं वे अस्थमा विश्वाः पुवना जयि ॥ २॥ (छ ८९९७) 
8 १ ९ 89 ञे, 3 ¶ रर्‌ १२ ॐ ,१ १ 

३२५ विध दद्राणध्समने बहुनाध्युवानभसन्पं परितो जगार । 
8१९ 3 4.९ 8 श्च 3२8 9 र ) 
देवस्य पय काव्ये महित्याद्ा ममारस द्य समान ॥ ३॥ (त 1०५५९ 

= 





[ ३२} ( मदे वीणय ) महान्‌ वीर (तवसे तुराय ) वलवान्‌ सौर लल्दो काम करनेवति ( विरप्शिने 
यञिणे ) स्ृतिके योण्य जौर वच्रारो ( स्यीयराय स्तै ) बूट इस दके तिए (शूरा ) भपूवं भोर (पुरत 
माति.) हुवे (शंतमानि यचासि } स्तुति करनेवाले स्तो ( तशु ) बोले फाति टै ॥ १० (1 

॥ यहा इकीसचां खड समाप्त दुमा ॥ 
[ २९ ] ददिश, खण्ड । 


[३९३ ] ( इप्स' ) सीध्र घठकर यानेवाला (दृशि सदसे. शयान, ) दस नार सैनिक साय समक 
केरतेवाल) (दरप्ण ) कष्ण नामका अमूर ( अ्युमती अवातिएठत्‌ ) सशूमपति नदी पर धाक पटच णय, { शच्या 
धप्रन्त त} सवन बलति जणतको कष्ट देनेवाले उस अपुर पर (इन्द्र आवत्‌ ) ए चढ दीद, (अथ ) वादे (र- 
मणा, ) एगो सोके भपनौ तरफ सेघनेवाले शयने (स्नीहिि अधर ) उत्तकौ हिरा सेना्ओषो भी मार 
पितया॥१॥ 

[३९७1 हे रुष ! (ये विभ्वे देवा ) सो सय देव तेरे ( सपाय, ) भित्र पे, पे सम देव (वृ्स्य श्यसधातर) 
चुवरासुरके इवासते ङरकर ( दपम्नाणा त्वा अजद्ु } चासो दिशामि भाग मए्‌ सौर तुभे षोड गए, हे ष | म 
९ मरुद्धि ते सस्य मस्तु ) प्ति प्राय तेरी मित्रता होवे भौर { अश ) इततके बाद दू (शमाः विभ्वा पृतना 
जयासि , दमे घव कात्रुकौ घेनार्भोपर विजय प्राप्त कर ॥२॥ 

{ ३९५ ] ( समने धिधु ) पदमे काम कपनेव, (ष्टना द द्राणः } बहृतते के सं निरोरे मगानेवाले (युवान) 
द दको बृप (धित जगार ) सफेद यालोवाच बृ भो अपर कतव्य जार्क हता है, ( देवस्य महित्वा) 
इत दक महत्व अभया पराकमरे भरे हृए्‌ ( काम्य पष्य ) षाव्यको देव्यो यो { मद्य ममार) जो माज मर भाता 
श्र मग्ये दिनि (सक्षि समान > षह हौः कलक समान ससारमे कायै करते रगत ह 11३1 


चतोव अध्याय ]} सामवेदक सुशेव अनुवाद (८१) 


= 3 ५ 3> 8 १२ „ 8१३ 3 ३२ 
३२६ व्यह व्यत्सप्म्ये नायमानोऽदनरुम्यो अभवः छनुरिन्् 1 


३.8 र 3 ,३ बद, 3१२. १ ५द्‌ 


14 १. र र = = 
शृ चावापृथिवी अन्वविन्दो विदमद्धथो युवनेम्या रणं षाः ॥ ४॥ (च ८९६१६) 
3.५ चष 3.१ द 5१ २ & 9 छर „88 ब 
३२५७ मि न स्वा वचिं भृषटिमन्वं परर्पसानं वपम श्स्थिरच्सुम्‌ । 


श्य २ १२, ०३ 9, रर 34३३२ 


करोष्यस्तसपीटुबस्युरिनर चुक् वत्रहणं गृणीषे ॥ ५॥ 
३२८ प्र षो मेहे मे वृधे भर्व प्रचेतते प्र सुमति कृण्म । 
१ रे 
विशः एवः प्र चर चपणिप्राः ॥ ६ ॥ (छ, ७१११०) 


ॐ २3.9२ „ग्ड = 


3१ १२९१ 
३२९ श्ुनश्हुवेम मयवानमिन्द्रमरिमन्मरे मुवेमं जसातौ । 
3 १ २३२३१२९ ७२3 १२ ३ १.२ 3.२ ड १२... ू 
शृण्बन्वशृगरमूतये समत्सु शन्तं पुत्राण सञ्जिवं घनां ॥७॥ (छ ३,९०२२) 
3.4 १ १ 
३१० उदु बरह्षाण्यैरत श्रवस्यनद्र समर्ये महया चतिष्ठ । 


२७9 १ दे 3. 
म्र 
9 रर, १२ 3 १. 3 २ 3 ६३ 1 
आयो ब्िशानि श्रवसा ततानोपग्रोगाम द्नै वचार्सि ॥८॥ ( ७२९१) 





{२२६ } है इच 1 (च्व त्यत्‌ जायमान, ) त उत्यप्र हेते कै ( अ-शादरुभ्यः स्त्तभ्यः ) सवतक शात्रभोति रहित 
छष्ण-यूम-नमुचि -शम्यर मादि प्तात समुर ( दाच: अभवः) श्रु होमया, हे ह्र ! प्र | गूढे धावाष्यिपी ) 
अग्यकारमे पडे हए द मोर पूर्य शोरुशो ( अन्यविन्दः ) प्रकारमे के माया मौर भव तू (व्रिभुमद्वपः मुवनेभ्यः) 
येभवाली मुवर्तोनिं ( रणं धा) सुन्दरता स्यापित इन एोर्ोशो ओर यिकः रमणोय यनात ह ॥ ४॥ 

[ ३२७} हे इष्ट 1 ( दुवस्युः ) श्रशसनोय ( असेः ) शधरूनाशक त हमे (सख्यः ) विजयौ करता हे, (मेदि न) 
जिल प्रकार भ्रश्य मनुप्यको स्तुति कौ जातो हं, उती रकार मं (वूय-हरणं } यृत्रको मारनेवारे ( चुं ) धुलोकमं 
सह्नेवति ( पुर-घस्मानं ) भनेर दुमो नादा करनेवाले ( यृ ) वलवान्‌ (स्थिर-प्स्न ) यदधमे स्थिर रहुनेवाते 
(यन्निणे ) बथ्धारो ( शृष्टि-भन्ते ) शदुनारारू ( त्वा गुर्णापि ) तुस दनद स्तुति करता हं ॥ ५1] 

[३२८] हे मनुष्यो । ( यः ) तुम ( अहे चये महे भ्रमरष्यै) यदे बडे यं करनेवाजे महान्‌ एको भरपुर 
सोम दो, ( भरयेतसे समति प्ररृणुष्वं } छिरो ज्ञानो इको उत्तम स्तुति करो, ह द ! ( चर्पणि-प्राः) प्रनाशो 
पष्छा पुरो कररतेवाला तू ( पूर्वौ विशः भ्रचर ) हष देनेवाले म प्राजनि सहायता कर्‌॥ ६॥ 

{\२९.] ( वाज्-सती सस्मिन्‌ भरे ) भ्रको भ्रास्ति होनेवति इस युन युन ) उत्मही ( मधयानं तमं ) 
धनवान्‌, दौरोे शष्ट (ुण्वन्तं ) परानार्ओलि सुननेवलि, ( उन्र  बरूर्वोर (समत्सु दि प्मन्त) पुनि पम्‌ 
ओहो भारनेवते, ( धनानि संजितं शद्रे ) धनोत जौतनेदतते दरो हय ( ऊतये } मपने सरसशके ति ुताते 
७१ 

[ ३३० ] (श्रतस्या ) यश्षयो पातेकौ दच्छद ( ब्रह्माणि उत्‌ देरयन ) स्तो्बोे ष्टो, हे ( यसिष्ठ ) एनदिर्पोरो 
शौतनेयलि ये । (यः चिष्वानि ) जो सद कोर्गोको (धयसा आतनाम } मयते ्रषवा परते बदराता हं, भौर जो 
( देवतः मे) उपा्तना कुएनेवते मेरी { वर्चांसि उप धोता ) परर्थनार्मोक मुनदा है ठेते ( इन्दर ) दरण महिमिशा 
{स्ये मय } यपे व्व दर ८॥ 

१९ षम. हिरी) 


(८९) सामवेदका सुयो भनुधाद [ स्रं काण्डम्‌ 


#„ देर 3.9 ष्व,3 १, श 


७१ र्द ॐ स 
३३१ चक्र यदस्याप्स्वा नपत्तमुता तरद मचिवचच्छाद्‌ ॥ 


३ ¶ ग्र, 5 ष्ड ॐ २.3 ) र्र्‌ ३ १३ 


पृथिष्यामिगित यदूधः पया गोष्वदधा आपर्घोषु 1 ९॥ (छ. १०७८९) 
इति चतुय ददाति; 1। ४ ॥ दशमः खण्डः }) १० ॥ [ स्वर १६1 उ० ६1 घा० ७३।कि11] 
[५] 


( -१० } १ अरिष्टनेभिस्त्यंः; २ भरदाजः ( ० यगो भादद्राजः ); ३ विद देन, वयुहदरा वायुकः 
(ष्छ° प्राजापत्यो वा) ४-६, ९ वामदेवो गौतमः ( ९ ऋ० यमौ वैवस्वतो) ७ विश्वामिध्रो गायिनः; ८रेणु- 
येरवानिमः; १० गोतमो रायणः ॥ दन्दः; (० १ तार्थः; ७ पवतेन्रौ; ९ समय ेवस्वतः)॥ प्रष्टु ॥ 
2३ रे 9१३ ५3१ १ 3३8 + 
३३२ त्यमू पु चान द्वजूतर पदावान वृरुवार्‌ ररथानाम्‌ 1 
१.१ व ३१३ ॐ रे 9 २.३ ६ >68 9 २१ 
अरिष्टनेमि एृतनाजमाश्चर्खस्तये ठाक्येमिहा हुवेम ॥ र ॥ (ऋ. १०१७८१०) 
3 द 3.१. 1 ३३३ द्‌ ॥। 9 3२३ २३१ शः 
३३३ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्दर < दपेहये सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 
श्र न २ ३१ पर, १ 9,१७३१ २.४. 


ह व पुरहमिनदभिद ६ दमिैववः वेदिनः ॥२॥ (ऋ. ६४५११) 


श. २ 9 ५9; १२३ 1 ३३१२ 
३२४ यनापह इन्द्र मजदक्षिणद्दरीणा रथया रमिव्रतानम्‌ । 


ग्द -3 १.२ श्र 3१७२ 


| समषमिदोपूषदे्षा सदि नाभिर्मपमानी पि रपा ॥३॥ (%. 1०२२१) 





{१११} ( मस्य चक्रं ) इसं इनका वचर ( यपु आ निषन्तं ) अन्तरिलमे चमकता है, (उत उ ) भौर वहं 
(भस्म मधु दत्‌ चच्छयात्‌ } इस उपाके किए मोठा जक भेनता है, उसी प्रणार ( पृथिव्यां अतिपिते यत्‌ ऊधः) 
पृष्वौपर जो जल वहता है, { गोघुः पयः } उन गर्योमिं दषे रूपमे ओर { भोपधीयु यादधाः) मीषपि्योमे एत 
रूपे ररत है ॥ ९ ॥ 

॥ यहां वाशसवां खंड समाप दुभा ॥ 


[ २२ | भ्रयोिदाः खण्डः 

[३३९ ] (स्यं घाजिनं ) उप्त र्वान्‌ ( दैव-जूतं सष्टोाने ) देके द्वारा सेवित, शप्तिमान्‌ , ( रथानां तरः 
तारं ) रथि संपाममे तारनेवाले ( य-रि्ट-र्ेमि ) तीक्ष्ण कसत्र अपने पास रणनेदाले ( पृतनाजं ) श्रौ चेनापष 
विजय प्राप्त करनेवाते, ( भा ताकये) तीन उडनेयाते सुपो हम ( स्वस्तये इष दरूचेम } पने एत्याणके तिप्‌ 
यहां गलति है ॥ १॥ 

{३२३ 1 ( जातारं इन्द दे ) संरक्ष करनेवाले इको मे सहावताके लिए वुकाता ह, ( अवितारं चन्र } 
सहायक दरक पे बुखाता ह, ( दये हये सुहवं ) परसयेक युगे वाते योग्य ( शर दाफर पु्-हतं इन्दं रर, साम्यं 
वात्‌ भौर वहतेकि द्रा वृणे जानेवाले इन्दफो सटायताके लिए वुत्मता ह, ( मधवान्‌ ) इ ( ददं विः येतु) इष 
इदिष्याश्चको खये ॥ २ 

1३३९ ]( बज्न-दक्षिणं ) अपने दाये हाचमे चको पारण कटनेवाते (विवृतानां हरसीष्ां रथ्यं ) वेयतते दोडने 
वाके धोडोके रयं ैवनेवाठे (इन्द्रं यजामहे ) इन्दे किए हम यञ करते है, बह इन ( दमश्ुमिः दोधुवत्‌ ) अपी 
दादौ भौर भूखे दारा हौ सको कूपाता ह, वह्‌ { ऊर्ष्वधा विभुवत्‌ } सरको पेक्ष भेध्ठ है, ( सेनाभिः भयमानः) 
अपनी नास दा्ुमोको मयभोत करता हमर बहं ( राधसा थि } उपासकोको घन देतः है ॥ ३४ 


तीय सभ्याथ | खाम्यिदुर्या पया सनुवाद्‌ (4१) 


= 


[द 


स्युबजप्‌ । 
४३ 9१४ दे 99 रे 


नि मषा सुरापा ॥४॥ (ऋ ४,१अ८) 


क ॐ.-9.~ 9: 
२३६ योनो षनुप्य उगणा व्रा मन्यम्रनस्ुरे बा। 
9 १ 3 १ 
क्षिथी युवा पषा षा तमिन्द्रा ष्याम वुपमणस्सोताः ॥५॥ 


१ ३.३२ २२ १८ २ कषर 9१२..३ १२ 


३३७ य॑ वृत्रेषु ्षितय स्पधमाना य युक्तेु तुरयन्तौ दन्त । 
ष 8 १४१ श्ट 3 १.२ १६.५१ र्र्‌ 


य शरसाती यमपामुपञ्मन्य श्रिप्ासो वाजयन्ते स ह्रः ॥६॥ 
३ चै 9 र्द |. चे, ¡ + । ॥। कित) 
३३८ इन्दरापभेवा दृष्ता रथेन वा्मारिप अ। वदेतर्सुवीराः । 
8; 8 १ २ ३.,१द ॐ. 9 १ ष्3 १२ 
पोतर्दन्यन्यध्वरेषु देवा षधेथां गो्भिर्टिपा मदन्ता ॥ ७॥ (ऋ. ३५९२१} 


१९३ ९३ १.९ ^~ 8 तरेदड १६ उ षद 


३३५ इन्द्राय निरो अनिधितसगा अपः भरयत्सगरस्य पुरात्‌ । 
यो अक्षणेव चक्रिय शचीमिरिपयक्तलम्भ पृथिषोमुत चाम्‌ = ॥ < 1 (छ. {०८९४} 
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( ३३५] हम (सव्रा-सादं ) एक साय भेक शमूरजोरो भारनेवक, (षधि ) पगरुको भयभीत फटनेवा, 
( तभ ) पवको भमगनेवाे ( महा अपारे पमे ) महन्‌ अत्यधिक शितिशालो (स्ु-वञ्ं श्रं) उत्तम वको धारण 
करनेदाते इक स्तुति करते ह, (यः पृ हन्ता ) जो वुधा वध करता है, ( उत वाजे सनिता ) भौर भ्न देता है, 
बहौ ( सु-राघा मघया ) उत्तम थन्‌ पास रणनेवासे। द्र (मघानि दाता ) भव्तोको पन देनेवाला हे ॥ ४॥ 

{३३३ } (यः मर्तः ) जो शत्रु मनुष्य (ल यलुप्यन्‌ ) हने जानते मारनेरौ च्छा करते हए ( अभि दासति ) 
हम्पर घट चला माता हे, ओर जी ( मन्यमानः ) पम॑यी ( क्तिभरी युधा शसा ) चहु शटतेषाते श््चिपादोको दिकर 
बहत धासि (उगणाः तुरः) सेनाके साय हम पर चटाई करता टमा घला खत्ता हे, उसको हम (त्या ऊताः ) दुष 
रक्षित होकर तथा ( युप -मणः ) बख्वान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हराय ॥ ५ ॥ 

५३२७] (शरगरषु स्पर्धमानाः क्षितयः ) शमु साय युध फणेयालो प्रजाये, ( यं हवन्ते ) जिको सहायता 
लि ूलातो है, ( युक्तेषु तुरयन्तः ये ) श्यौको हयम लेकर जल्दो ह मारकाट करनेवाले घौर भित्तफो पुलति हे, 
(श्रर-सतो थं ) भूते युद्धे जपे बुलाया जाता है ( अपां यै ) पानौदे छिए्‌ निरे पुकारते है, ( उपन्मन्‌.यं ) वर्षा 
हने लिए जिघ्र परायना रो जाती ह, ( विप्रासः वाजयन्ते ) जानौ यत्त कररनवा$ निपकं एए हवि देहं, (सः 
शद्रः) षह दस्र हे १८६१ 

[ ३३८) है (इन्दा पर्वता ) इन्र बौर पवत 1 ( बृहता रथेन } महान्‌ रते भाकर ( मी. सयीराः ) प्तक 
योगम, उत्तम शोर पुत्रोसि युक्त (इपः आायदत ) मन्न खाकर हमे दो, है ( दैवाः) देवो ¡ ( मध्वरेषु हव्यानि वीत } 
हमारे धमि हृ्िको लाभो, ( इडया मदन्ता ) हमारे द्वारा दिवे गए्‌ सन्नति भानन्दिति होनेवात तुम्हारे पह ( गीभिः 
वर्धयां ) हमारी स्तुतियोरि नदे 4! ७९ 

„  (२३२] (य.) नो इन्द ( इष्चीमि- ) अपनौ शावितयोते ( पिया उत चां ) पृष्व मोर चयुनोकको (चयी 
सध्रेण इव ) लिए प्रकार घक्तैको हाल थामता हे, उसो प्रकार ( विष्यक्‌ तस्नम्म ) चारौ मोरे धारण परा ह। 
(न्द्राय अनित सर्गा गिरः ) दते इन्फो उवे स्वरसे को जातेवाली स्तुत्या ( सरस्य बुध्नात्‌ अपः प्रयत्‌) 
महर्िके स्याने जलेकि बहतो हं 11 ८॥ 

छ 


(८8) सामवेदक सुवोध लुवाद | पनर काण्डम्‌ 


9. 9. ऊ - ॥1 ३ ३२ उ१ २ ७6. | ॥ 

३४० आ स्रा सपाय सख्या ववृयुस्तिरः परु चिदणवां जगम्या! । 
3१६०११३. 3 ६ 3. द 
पितृनेपातमा दधीत येधा अकिन्क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ ९॥ (छ १०६०१} 
२ 3१ र ध स्व र्‌ ५.0५ णा 39. नद [विन 

२३४१ फे अद्य चुदुक्ते धुरि गा ऋतस्य शेमीवतो भामिनो दुहणायून्‌ । 
8१,३ ३9 .३ ३ 9 ष्ट ड २ ३६७१ 3 


आसन्नेषामप्सुनाहो मयोभून्य एषा मृल्यागरृणधत्स जीषाद्‌ ॥ १० ॥ 
इति पञचमी ददाति ॥ ५॥ एकादशः खष्ड ॥ ११ ॥ ( स्व० १८। उ० ४। धा ८६} (दू) ॥ ] 
इति ष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति धतुर्यप्पाटकस्य भ्रयमोऽ्. ॥ १॥ 
[६] 
( १-१० } १ मपुच्छन्दा वैदवानित्र २ जेता सापुच्छन्दत , ३, ६ गोतमो राह्मण ; ४ अत्रिम्‌ , ५ ८ तिर 
इथोरागिरस , ७ नोपातिषि क्व , ९ विश्वामित्रो मायिन , १० तिरहचोरागिरस शपुबाहिस्पत्यो या 7 
9 इन्द्रः # बनुष्टुप्‌ ॥ 

8; ७,१. श्र 3९३,१य 

३४२ गायन्ति स्वा गायत्रिणोऽवन्स्यकैमकिणः 1 
8 १२ ॥ 


दरयतिव येभिः 
म्रदाणस्त्या शतक्रत उद्दछमिव येमिरे ॥ १॥ (छ ११०१) 
२३ पि ष 39 २ 3१२ 

२४२ इन्द्र विश्वा अवीवृषन्त्समुदरन्यचसं गिरः । 
ड १५ ड इ 2 १२३३ 9९३ 9,दे 


रथीठमररयथीनां षाजानास्सत्पतिं पतिपू ॥ २॥ (* 11१५९) 





----- 


३५०] है इन्द ! (सखाय) भिय जन (सख्या त्वा मावचृत्यु ) उत्तम सतोपि तषे मपे साने युसाते 
है, । तिरः पुर अणे जगम्या ) ज्पर जाकर विस्तृत अन्तरि्षमं हुव गा हे । { मदिन्‌ क्षये ) एत यतं 
(थ तरा नीष्यामा" ) मत्यविक प्रकाित होकरके ( वेधाः ) यह्‌ इन्द (पितु नपाते आदधीत ) पिते मतौ पति 
मर्थात्‌ मेरे रड्केा ठंडक! हो एेता करे ॥ ९1 

[ ३४१1 ( मद्य ) आम ( ऋतस्य धुरिः ) यमे जानेवत श्रे पथो धूरामे ( गा. ) दोडनेवति (रिमीयत" 
भाषिन्‌") बौर भौर तेजस्वौ ( दु-दणायून्‌ ) शणुपर अस्यधिर श्रो वनेव (मयोभून्‌ ) सुखदायक पोषे 
( सासन्‌.) भुक्ते फटे जानेयलि स्तो्नो सहायतःते ( वा" युके ) भता शो शोषा है? ( यः प्या भूत्यां व्णधन्‌) 
जो दक्फे [ धोदेरि] भरण पोपणके कां करता है, ( सः जीवात्‌ ) यहु जोदित रहता हं ॥ १०॥ 

॥ यां तेरसयां संद समाप्त ष्टुसा॥ 
[२४] चतुर्विंशः खण्ड । 

{ ३४२} है (शत-प्रतो } सकर उत्तम कायं करनेवे हैन ! (त्वा गायधिणः गायन्ति } उदपता हेरा 

यशनं रते है, { यक्षिण. मर्क स्च॑न्ति ) स्तुति कएनेवष्ते पूनोव एषा सतकार कषरते हे, ्द्याणः } वाण (क्वा) 


भुत (रपा ष ) (स प्रार्‌ नद घोण यारो ऊपर धमा रसते ह उसो भरशार (उतु येमिरे ) कषर पथापि शते 
है, अर्यान्‌ तेत प्रदाता षरे हे ॥ १] 


ध [ ३४३] ( धिभ्वा- गिर ) सब स्तुतियां ( समुद्रव्ययस ) समुद्रे समान धिस्टूत ( रथीनां रथी ) सशव 
सेध्नदण्टे योने भष्ठ बोर ( धाजाना पाति ) दतोरे भौर मोरे वशनो { सत्पतिं ददर ) चरनोरे पाठन केव 
श्रो महिम बडातीहे।1२॥ 





चर्ताय अभ्वायं | सपिवेदका छुग्रौच सनु (८५) 


ॐ १,२ 3६.१९७ ३5१२ 


३४४ इममिन्द्र सतं पिय ज्येषठममत्थ मदश्‌ । 


99 २ ढः र्‌ 3 १३१२3 ११ 


शुक्र त्नाम्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादन ॥ ३ ॥ (ऋ, {।८४।४) 
ञव 
३४५ यदिन्द्र चित्रम द्ृदं नास्ति त्वादाठमरद्विव! | 
५३१ वै ड 
राधस्तन्ना विदद्रप्त उमयादस्त्या मर 1 ०॥ (छ ५३९१) 


ॐ २९, ७ स्क 3 # २ 393 


२४६ शुष हवं हिर्दव्या इन्दर यस्त्वा सपयति । 


3१९३ १२३. ३१२ 89 ६ 
सबायस्य गामता रायस्पूनि मह्यद्जास ॥५॥( ऋ. ८६९।४ ) 

ॐ १ 9, 
३४७ अस्तापि सोम ईन्द्र ते एविष्ठ प्रष्णवा गहि । 
न कड ।; ९.३ ३ 3.१ [8 


आत्वा एणदिखन्द्रियर्रजः सूर्या न रहिमामिः ॥ ६ ॥ (छ १।८५।१) 


१२ उ 9२.३२३ १२ 


२३४८ एन्द्र यादि हरिभिरुप कष्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 


३२ ॐ ९ $ 3 २ 3 „ 
दिषो अप्य यातौ दिषं यय िवाधसे 11 ७॥ (क इण!) 
र 8 9 रे 
२४९ आ सा गिरो रथीरिवास्थुः! सुतेषु पर्वणः । 
४1 3 १९ $ 9 ॐश्ड 3४३ ५ 
अभि सवा समनूपव मामो वत्सं न षेनवः ॥ द ॥ (# ८९५१ ) 





[३७४ । है षर 1 (मं ज्येष्ठे मद्‌ ) इस धेष्ठ मौर भानन्द बदानेवाके ( अमर्त्यं सुते परिय ) अमर सोम 
रोक पौ, शयोरिः ( तरंगस्य सदने ) यके मण्डपे ( शयसय धाराः ) शुद्ध रोमररक्नी णारा ( त्वा भभ्यक्तरन्‌ ) 
तेरौ तरफ बह रही ह ३॥ 

[ ३४५) ह ( चिः अद्िषः ) विलभण मौर पद्धको धारण फरनेवाठे { विदद्रसो इन्रः ) पान्‌ इन्ध ! 
(यत्‌ र्यादुपतै राधः} नो तेरे देने योग्य धन {दद मे न(स्ति ) यहा मेरे. पाम नह हे, (गत्‌ नः } उस धनको हैमे 

( उभया स्त्या भाभर ) शेन हापेति भरपूर दे ।॥ ४॥ 

३४६ । दे द ! ( यः त्या सपर्यति ) मो तेरो उषात्तना भरता हं, एते उत ( तिस्दच्याः वं रषि ) 
तिर्वि श्छधिकी प्रार्थना गुन, सौर त्र (सुवीरस्य गोपतः साय. ) उत्तम वल युक्त समीर्‌ पाय युक्त धन देवर { पूर्धि} 
कमे शणं शर, (अदानः यत्त) चु बहन्‌ वं ४५४ 

१४७ } हे एच 1 (ते सेम" मघ्ापरि ) तेरे लिए सोमर निराला हं, हे ( दानि ) बलवान्‌ ( धृष्ण ) चु 
मि हुरानेवाते द ] ( आ! गदि ) भा, ( इन्द्रिये रेया ) सोमपाने चेरे अन्दर धरस्ति ( दर्यः रदियभिः सःन) 
निस ध्रकर दुं सपनी किरणोमि यन्तरिकरो नर देत हं, उसो शश्र ( ख शूणक्तु ) भर भग ॥ ६१॥ 

[३८ ] हे हृच् ! । कण्यस्य सुधूति ) श्वौ उत्तम स्वुनिरे पास ( दरिभिः उप यादि ) पोररि दा भरा, 
( थप्रु्य ) इसे (दिवः दसत, ) धुलोगशे शासनम हमे गुव निरतः है, दयनिर हे ( दिवावकषो } तेभ साथ रहमे- 
वाक द { (दिवं यय) दुोकपरजा॥७॥ 

{ ३१९ } हे (निर्वणः } स्वुतिे फो इर १ { सुनेषु ) सोम यमे (मिह) हषारो स्तिपा ( रथीः इव) 
रपे धंठनेवाते थोर निशा परार मपे र" सपान पर्‌ पटूष लति हं, उसौ प्रशार (रया मस्ुः ) तेरे पाप पडंवनी 
है, हेष! ( चस येनदः शावः न) यचरेरे पाम अते इुाद गाद पहृवती हं, उषती प्रकार हमारी प्तुहि (स्या 
मम सनतत) तेरे पाठ पट्वी हं ५८१ 


(द सामयेदका पुय सनुषा [प्रकाण्डम्‌ 


३ षे 9 डरे ड र ड # रे 
शस्वाम शुदष्टुद्धेन सक्ता । 
33 ७ १ २ 3२8१ 
शदधैरकथेववृष्वा <सपयुदरठीबन्ममन्‌ ॥ ९ ॥ (ख ५६९।०) 
4 १२.१५ ३ 3२८१२ 
३५१ यो रवि चो रायेन्तमो यो दुतनबु्नवचमः । 
११ ड) रर 8.9 ॥ 9 १ 


सोमः सहः स इन्द्र तेऽस्ति स्वषापते मदः ॥ १० ॥ (क ६।४५॥ ) 


हति षष्ठो ददाति" ॥ ६ १ द्वादश, दण्ड ॥ १२॥1 [स्व० ४13० ४1 पा० ५४1 (घो) ५] 
इति तृतौयोऽष्याय ॥३॥ 


[० 
~ 
9 

५ त~ 
23 
ठ 
[1 
६ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 1 
४ [७] 
( ११० } १ भरद्रामो बाहुरपत्य ; २ वामदेवो गोतम , शर्पूतो बा, ३ प्रियमेध आगिरस-, ४ प्रयाय काष्व; 
५ श्यावादव माप्रेय , ६ शयुर्वाहिस्पत्य , ७ वामदेवो गौतम» जेता माषुच्छन्दतः ॥ इन"; ५ मदत * 
८ ७ दपिक्रा था १ भनुष्ट्ष्‌ ॥ 
१ १ 8 १ न्धे 9 षे 3 १० 1 २२७ ३, १ ७.१ मै 
३५२ प्रत्यस्म पिपत विश्वानि विदुषे मर । अरङ्नमाय जम्मयेऽपवाद्भ्वने नरः ॥१॥ 
(€ ६।४२१) 


8२ 3१३ 3२, 8 १२ श्र् १ 


3 २७१९ 3२, 9१२ 3.3 ट ३ १२ 
३५३ आ नो वयो वयष्थायं महान्त गहरेठां महान्त पृमिणठापर । उग्रं वचो अपावधीः॥२॥ 





1 ३५०] { जु पत उ ) नत्दौ बा, (शरदधेन सास्ना ) शद साम मौर (टधे. उक्यैः ) युद मनेरि द्वारा एम 
(शद नरं स्वराम ) शुट्‌ दन्दो स्वुति करते हे, (यापुष्यांस ) शतितको यडानेवा़ दको ( ददः) शद पति 
तैम्यार किए गए ( आदीर्वान्‌ ममन्तु ) पो दूयते मिले हए सेम मानन्र देवे \॥ ९॥ 

[३५१ ; ह ष! (य, रितम) बो बरतयम्त शोभायुक्त ह, ओर (यः दुसैः द्नयत्तम!) भो तेमते 
भव्यमा तेनरदौ है, ( सः सोमः ) वह सोन ( घ. तेरे उपसरो ( रदं ) धत रेता हं, है ( श्यधापते) सपनो धारणा 
परकितसे पुष्त द्र 1 (रुत ते मदः भसति) यह्‌ सोमरस हु भानन्र देनेवाला हो ॥ ९० ॥। 


॥ व्हा चौयीखयां सड समाप्त दभा ॥ 


[ २५ ] पचिः पण्डः । 

{३५२} है याशो 1 ( नर ) युको भावे रे जातेवापि पुम यज्ञकर्ता (प पिपीषते ) इत णोम पीनेषौ 
इष्टा कर्मैव (विभ्यानि विषये ) शदो जाननेवाे { भरं ममाय ) उदिन पतमय पए टीर स्यान पर पटवानेममि 
( जम्पेये ) पशे जनेवनि (अ-पथ्यात्‌-मप्यने ) एवते पहने टंनेवति (श्रति मर) इणो इष्ठानुलार 
सोमयो॥१॥ 

{ १५३ | (मान्त गदां घय" दायं ) हान्‌ परपर रहनेवाते भोर एद जगह मिषनेदमि ( थपः } मण्य 
अध्ये (ज.) हमारे नि (धा मर) भप्पूर के मा + ( महन्मे पूर्पिनेषठा) बूत रररे प्रनडि हषा (व्र यथः 
भावी } कटोच मार्णोरो दूर शर, भुरे हद हषे पार त मवै देता कर २४ 


ध द्‌ च र म 
खुप मध्याय | सामवेदक रूपोघ भदुधाव्‌ (८७) 


ह रसपपिम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ८६५१) 


भिरानजे 

आनन ॥ ४॥ (छ ५६३१) 
‡। द्‌ 

२५९ यदी वदन्द्याद्रवा रजमाना रथेषा | ध 
1५॥ 


५ 
८! 
= 
< 
य 
2, 


) 3 ९, १३ 

इनदरं िश्वासाहं नर शविष्ठ निशववेदप्‌ ॥ ६ ॥ (छ. ६४४।४ ) 
[द्‌ १, 4 ५ „9 १ र्द ७१ 

३५८ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः, । 


& 9 १९ 8२ 9 १२ 


मुरि नो मृखा कात्र ण आगूदपि गारिषद्‌ ॥ ७ ॥ (.४।३९।६) 





+ {देष ] हे ( रविष्ठ ) पवान्‌ इन्र ! (ऊतये सुम्नाय ) तरण भौर चुके छि ( रथं यथा ) संम रथको 
धुप्राते दै, ऽसौ प्रकार ( तुधि-करूमिं ) बहते पराकमी ( कती-पहं ) शबरभोको हरानवाले ( सत्पतिं त्वा दन्द ) 
सन्जनेि पालन कटनेवाते तुङ्ग इष्रको ( वर्तयामसि ) हेम लति है ॥ ३॥ 
१ तनि-कूरमिं कती-पटहं सत्यति स्वर इन्द्र॒ वतैयामसि-- भत्यत्त परावमी, पर्रम हदातेशाले 
सज्जरनोका पालन करनेवाले द्रो हम पाष लाते है 


[ ३५५ ] (सः पूयः) बह्‌ इन मुय हं ( महोनां श्रत॒भि। ) पठान्‌ पमाने यतकौ सहायताे ( येनः 
सानन हविष्याप्नकौ इच्छा करते हए वह्‌ इन्द धतम अता हं, ( यस्य द्वारा } जिस यक्ते दारा (धियः } क्मोको 
करते हए ( देवेषु पिता मनुः आनजे) दरवोमि सयका पाचन फरनेवाका मनश बह द्र भरकट होता ह ॥ ४ 1 

[५६] ( यदि ) जहां जिस यशे ( श्राज्मानः आदरादः ) तेगस्य मीर शीप्र जानेवाते भसत्‌ ( सावहन्ति ) 
दुष पहुवाते हे, ( तन्न ) उस पलमे धे ( मदिरं पथु पिवन्तः ) यानन्द बटानेवले उस धूर सोप्ररसको पते है, मोर 
( ्रवांसि रष्वे ) ससन उप क्ते है, अर्यात्‌ पानी परताकर प्न उत्पश्च कते हं ।। ५॥ 

[ ३५७ ] (वः } इ्हारे हितके लिए (स्यं ड अपहरणं ) उस उपकार करनेवलि-हिमा न कटनेराते ( अवसः 
पति) दले स्याम, भपनपे स्वी ( विभ्या-साहं ) सब शवूर्मोकति हरमेव (नरं देचिषठं ) नेता मोर धातितिमान्‌ 
(विश्ववेदसं ) सवं दरक  गुरणीपे ) मे स्तुति करता हू ॥ ६॥ 

1 ३५८} (जिष्णोः ) विजयौ ( अश्वस्य याजिनः } बषवस्पौ वेगवान्‌ ( द्धिक्स्णः ) इषिक्रावकौ स्येति 
(अकारि ) मेने की, पह (नः मुखा सुरभि करत्‌) हमारे मुखादि भयको शमितम्पन्न करता ठं, ( न; भायूषि 
यत्तारिपत्‌ ) भीर हमारी गयु बदाता ह 1 ७॥ 


(८८) धि सामवेदक्षा सु राच षाद { पेदे काण्डम्‌ 


१ ठर 3१ र्द 


३५९ दुरं भिनधर्मबा कविरमितौजा अजायत । 


[= 


र ९ १२ 3१३ 539 २ ४ ॐ 
इन्द्रो विश्वस्य कमणो षता बजी पुरतः ॥ < ॥ (छ. 111१४} 
इति सप्तमो दशति ॥७॥ एति प्रथम. खण्ड, ॥ १॥ [स्व० ५] उ० २। चा० ४५१ (घर) 1] 
{<} 


( १-९० } १,३, ५ प्रिफतेष जाभिरस , २, १० वाम्देषो भौतम.; ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ६ भेष्रानो या्ह्त्यः; 
७ मनरिर्भोम ; ८ पस्कष्व" काण्व.; ९ धरित बप्ः { ष्ड० आगरिरसो चा )  इष्द,; { ९ ० अगति") 
< उषाः, ९ विष्वेदेवा, ॥ भलष्टु्‌ ॥ 


¶२ ३ २ 3.१६ २३५ 


द्‌ प्टममि आ, क 
२९० प्रप्र बदधिष्टुममिपं बन्देदीरायेन्दये । 
3 ) ९.3१ २.३ ६३ 9 ब ५ 
भिषा षो मेषाय पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ (€ <९९५ 
9 ४५१ ३ २..8 २ 3२ उदे 3१२ 


३६१ कयस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुलाविति । 


२.९३. उ३),९ 3१६ 3१ शद 


२.१९ ०९ 3). ष्ट २१९ 
ययेोर्विशधमपि व्रतं सके धीरा निचाय्य ॥२॥ 


१३ ¶ र, ड 4 द ड ¶ २, 
३६२ अशचैव पराचव नरः प्रियमेधासो अर्च॑त । 
9 2 ३ उष द ® रे: 
अननु पका उतं ुरमिद्‌ दत ॥ ३॥ ( छ. ८९९८) 


$ 9, भेर्‌ २ 8, १८२ 


9 १९ 
२३६३ उक्थमिन्द्राय छस्यं वधन पुरुनिप्य । 
3} ष्व 3.१६ ३१२ ॐ १२ 


शके ययुः सुतेषु नो रारणस्मरूपपु च ५४॥ (छ, १1११५) 


[३५२1 (सुसं मिन्दुः› स्र नरको तोस्मेवाला, {युवः किः } तरण, सानी (अ-पिन-भो गाः) 
सपरितित घल्वान्‌, { विभवस्य कर्मणः घक्च ) सव शुम कमोको पारण करनेवाला ( पुरुष्टुतः दद्र; अजायव ॥ 
सनक वारा प्रसित धह दग्र उत्पन्न हमा ह ॥ ८॥ 

1 यहां पर्चीखयां खंड समाप्त हुमा ॥ 
[सदै ] पद्विश। एछण्डः। 

[३६०] है यारो । (यः } युम (छिष्टु् ये ) तोन स्तोनि तेव्यार्‌ किया गवा अप्र ( यन्द यीराय 
इण्दये ) अदरसनोय दोर दर्द पास (गर य) पटंवावो, वह्‌ इन्र ( यः) पं ( मेध्ये ) पके सनृष्ठानके स्ट 
(पुष्या धिया ) विदेय युद्धिते किए गए कमोति (आ विवासति )} शष्ट स देकर कु्हारा सतकार करता हं ८ ११५ 

[३६१] ( वदयवस्य ) शष्ट द्रे (दी ) मो दोनो घोढे हं, ! ययोः) भिनके ( विभ्वं भपि यते ) पय 
भं (यके एनि) षश ही हे, ठका ( निचाय्य ) निश्चय करके ( सयुजौ ) चे दोना पोरे स्यनं जोर नाते है, देषा 

( स्यरयिद; धीरः स्राहुः ) नो मौर मुदधिमान्‌ पुष्य कते हे ।। २५ 

{ ३६९} हे ९ नरः } मनुष्यो । शुग (अयत } सृ सत्कार करो, { भ्र यर्चेत } पिप दपते सरकार करौ, 
है (पविय-मेचासः ) यतसे परेम ससनेवानो । ( भ्त) इका सतार वरो, है (पुप्काः) परो ! (पुरं इव्‌ धृष्य) 
व ष्णा परणं शरदेव, शवुह्ो हरातेदनि इषा { मर्यन्तु, अर्यते } सोप भनार करं मौर तुर भौ सत्तार 

करो ।॥३) 

(२९३ । {पुनिः इन्द्राय) ण्डत शदुमोमे नात कशरनेवानि धरे सिए ( यथन उकं ) इपर 

सरे बदन वाणि रतो ( शम्यं ) षठो, वह्‌ \ राः ) रमस्य त्‌ द्य { {मः ) हमरे ( सुनेयु ख रण्येषु ) पुनि 
गीर न्विमे ( वथा रारणत्‌ ) जिस रोनिने उततम बोते, दपा श्रषाएने इतरे चिद्‌ स्तोत्रोणि ष्टो?) 





चतुर्थं सध्याय ] सामवेदका सुषोघ मयुवाद (८९) 


१३ ३२७१ ॐ # रे 


>: ब 
३६४ तिश्वानरस्य वस्पातिमनानतस्य शवसः । 
१२ ९३.२३ ,१ १३.४१ 
थ चपणीनामूती हुवे रयानाप्र ॥ ५। (ऋ ८६८४) 
3 उर उ 9 ०8११ 
धिया मतेस्य धमतः । 
गड्‌ 4 १ + 
पो अष्टोनं रेति ॥६॥ (ऋ. ६।२।४) 
॥ 


1 


द 3 १ ९ „ड ६॥ 
२६५ भधा यस्ते द्वानरो 
1 
नीम ब्ृहता दिवो 
५ 9 
२६६ पिमो हनद्र सधमा विर्व रातिः पतक्रतो 1 
षर ध ८.98. 8 
अथा नो पि्वचपणे युप्नध्सुदध्र मर्दय ॥७॥ (ऋ, १८1) 
क; 3,}\ ९ १ शश (2 
३६७ षयधित्त पतत्रिणा दविपाचतुष्पादनि ॥ ४ 
१2 ११३१. ०१ च 39२. 
उपः प्रारवुतृररनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८ ॥ (ड. १।४९।६) 
3१ रैर 3 १७ ६8 ॥ 93५ र 
३६८ अमी ये दवा स्थन मष्य आ रोचने दिषे। 
१९ उर 3१४ ९ § द 8 १२ 


कद्व ऋतं केदमूतं का प्रत्ना च आहूति ॥ ९ ॥ (ऋ {१०५९ ) 


1 





[३६४ ) ( विश्यानरस्य ) सन रनम सेिर्कोपर जातम कटनेवाते मयवा विश्वके नेते!( अनानतस्य ) पपे 
मागे रमौ न प्ुकनेवाने ( यसः परति } वल्के स्वामी इन््को, हे मरतो 1 ( यः ) दुम्हारे ( चर्पणीनां पवेः) 
पिको आषमणके एिष होनेयत्ते शोरके तमय ( रथानां ऊती हुये ) रोके सरगम लिए्‌ हम युते हे ॥ ५॥ 


1 इय } (यः) नो (क्षतः मर्तस्य ) श्तं मनूष्यकी ( दिवः ते धिषा ) तेमरदो शखनेवालो छर ्युतिफो 
शहायतसे ( नरः सस्ता ) मनुष्य भिव होता है, ( खः } चह मनुष्य { यतः दिश्रः ऊती ) महान्‌ दिष्य सरकषणसे युक्त 
होकर ( भंहः न ) पापोति सुरक्षित होने समान ( द्वयः तरति ) शनरुेति युरक्षतं होता ठै ॥ ६५ 

९ सः धुतः दिव. ऊती, अंहः न, द्विषः तरति -- जो सतुष्य इत विदा स्रकषण्चेपुक्त होता ह, 
यह्‌ जैसे पापे सुरक्षित होता है उसी पकार शत्रुसोसि भी सुरक्षित होता है ॥ ६॥ 

( २९६ है (भातरो इन्द्र ) ह तकं पराक्रम पवाते द्ध { (पिभोः राधसः ) बहते धनोके(ते रातिः 
पिभ्यी ) तेरे दान महान्‌ है ( मथ ) सके चाद (विश्वचर्षणे सु-द्घ्र) है सर्दष्टा भौर उत्तम दान देनेवाले इन्द | 
(नः द्यम्नै मह्य ) हमे धन देकर महान्‌ कर ॥ ७॥ 

[३६७ | है ( भरते उपः } इच वगर उये ! (ते नृन्‌ यञ ) दैदे मानेके बाद ( द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌ ) 
सन्य भोर पशु (पतत्रिणः चयः चित्‌) तया पर्लोवतते पक्षो भी ( दिवः अन्तेभ्यः ) वाकार सन्ततक ( परि 
प्रासन ) अपर इच्छानुसार उडते हं ॥ ८ ॥ 

{ ३६८} हे ६ देवा ) देके ! (ये अमी ) जो इन { दिव आरोचते ) दिनेकि भकष होनेपर ( सध्ये स्थन) 
तुभ उत्त भाकारामे रहते हो, ( वः ऋतं कटू ) दुमे वहा इया घस प्राप्त होता हं > अयना क्या ( वः परत्ना आहुतिः 
का) वहः वुं पहतेके सार कोई युति भी भिल्वौ है 7 ॥९। 


१२ ( साम हन्यै) 


(९०) सामवेदका सुबोध अनुवाद [श्द्र काण्डम्‌ 


९8 १२ -3 ९ 3, १२८, ॐ ११ 
३६९ त्रच साम यजामहे याम्यां कमणि छृष्बते । 
^~ ष ~ 3६ 3.१९ 
पि ते सद्षि राजतो यन्न देवेषु बक्षतः ॥ १० ॥ 
हति ष्टम दशति ॥ ८1 हितौय खण्ड ॥ २॥ इत्यनुष्टूम ॥ [स्व ७।३० ३ ] धा० ५४॥ जौ ॥ | 
{९1 


( १-११ ) १ रेमे कादयप , २ वेदा क्ैलूषि , ३ वामदेवो गौतम , ४,७, ८ सव्य माड्गिरस ^ प्‌ विदयामि्रो 
मायिन , ६ ङृप्ण भागिरस , ९ नरद्रानो वारहस्पत्य , १० मेधातियि काण्व { ० मान्धाता मोवनाश्व }+ 
११ श्व जाडमिरस- ॥ इन , ९ यादापृधिवी ॥ जगती, १ भति जगती, १० भहापदक्ि ॥ 
2. | ७ ५ 3 + 23 १३ 3१ रे 3१ द, ३१२ 3 १.३ 
३७० विश्वाः पृतना आमभूतरं नरः सजूस्ततेक्षुरन्द्र जजनुथ राजत ॥ 
९ 8 १९ १. ३१९३१. -ष्ट , ३१९ ३,१९ 
क्रत्वे घरं स्थेमन्याप्ुरीपतोग्रमोजिष्ठं तरस तरस्विनम्‌ ॥ १ ॥ (छ ८९५१०} 
च 9दे उर्ड, ॐ ष्ट अ १३ ऊ.२अद्‌ 


द 
३७१ भ्रच्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यदस्यु नये विधरपः । 
५५ 


9 2९३ १२९३१२8 १ ९.३) ९ 


2 -3 


१, : श ४ 
मे यत्वा रोदसी धावताम स्यसि शचष्मात्पूथिकी चिद्वि ॥ २ ॥ (5 {०१४५१ 9) 
2७ # ड १,२३१.२ द्द १ श्र३१ २. 

तं मिथो ओजो प दकौ य एक इद्ूरिधिजनानाम्‌ । 

3 


१, दए 3 १५२७ १ १8०१ 


प द्र 3 ३३२ 
स पूर्थ्यां नूतनमानिमीप त धसेनीररु वावृत एक दत्‌ ॥३॥ 


( ३६८ | ( याभ्या कर्माणि ण्यते ) जिसको सषहायताति घाद कप किए नति ह, ( कय साम यजाम ) 
उस ण्डा घौर सापको गकर हुम यजत करते ह्‌, (ते ) वे दम्‌ मव भौर साम मत्र ( सदसि यिराजत, ) वज मण्डप 
विराजमान ह, भार भे हौ (देवेषु यजन चक्षत ) वमिं यलको पटति है ॥ १० ॥ 

॥ यषां छव्वीखवां खण्ड सम्राप्त हुमा ॥ 


[ २७ ] सत्तविदा खण्ड । 

[ ३७० } ( विभ्वा पृतना, नर. ) स्वे पगसेनाफे नेतः वीर संन्यके साथ ( सलु ) एकुचिते हनेके माव 
( अभि-भू-तर इन्द्र॒ तत्तु ) शतको दुत तरह हरानेवले धरो रास्त्ाप्यति युक्त करते ६, ८ च राजसे जननु ) 
सौर अधिक परवशित करते ह (उत) ओर ( भ्रन्ये वरे स्येमनि ) यजे र्ठ स्यानपर त्वम्‌ बैढकर (आसुरी ) 
शशको माध्नेवलि[ उद्र मजिष्ठ तरर तर्न ) उग्र, बीर, सामम्पवानू, प्रतपौ मौर श्प्रतरते कार्यं कएमयामे 
शद प्रार्था कपे १॥ 

{७१ } हे ( अद्रिव } यखवारौ इद्र ! ( ने प्रथमाय मन्यते ) तेरे महान्‌ भरोपपट म ( शरत्‌ दधामि ) 
श्रदढाकप्ता टं ( यन्‌ दस्यु यन्‌ } श्योर वह्‌ धोध दष्टोदो सारता ह, ओर (नयं यप पिये ) मनुष्येकि पु हि 
कारी पानीक) प्रवाहित कर्त) ई, (उभे रोदसी) रोनी च॒लोरू मोर पृथिषोसोर ( यत्‌ त्या अजु धावता } शव तरे 
मूल हकर गति करते ह मौर ( पूयी पित्‌) पियो भी { ते शुष्मान्‌ भ्यस्लति ) वेरे गलप शारध कपे 
स्गती ष २॥ 

~ ॥ ३७२ } टे ( विभ्वा ) पब द्रनाओे !( ओजसा ददिव. पतिं ) भषने तिनि द्र पलो स्दामौ हं । उषी 
( खमेन्‌ ) एव ए स्थातपर्‌ भिकर स्तुति के, ( य पक दत्‌ ) जो रेखा षट ( जनाना तिय" सू ) मनुष्यो 
यतित मान पर्य ह, { पूरये सद; ) यह्‌ ताण पृष इन ( भाजिमीप न मूतन ) भषने शवु्ोको भौन इथ 
णे मपे चोरोवो { पक इद्‌ ) प्रगत शी ( यर्तनी" यटुशापृते ) विजयदे मरने भागे ले जाता हं ।† ३ ॥ 


५५ 


३७२ 


~ =|. 





चतुर्थं सध्याप ] सामयेद्का खौ यलुवाद (९) 


३.१ न 9 ग 3१, द 3 ३ 8२ 9 १९ = 
३७३ इमे त दृन्दरते यं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि भमूवसो । 
#, 1 3 ६8 २९३ ४9 १३ $ ३.२३ २.३ १६१९ न्द 
न हि त्वदन्यो मिर्वणो निरः सवक्णीरिव अति चेदर्थं नो वचः | ४ | ( छ. १५७४ ) 
ड यपौ +9. ह द 5, 3. ॐ २ य्द््‌ 
२७४ पूत मधवानघुक्ध्पार्‌मिन्द्र निरो बृहदारम्यनूपत । 
ड १२९३१ 8१, 39. 9 3. 3.3 
बावृपराने पुरुहूत घवृक्तिमिरमत्यं जरमाणं द््रिद्बि ॥५॥ (ख २९११) 
9 234. 944 ४ 3१. २ ॐ १९ 


(3 
व ३१.२९ 3३, 

३७५ अच्छा व इन्द्रं मयः स्वयुंयः सधीचीर्ि्ा उशरीरनुपएव । 

१२ 3 १६९५ २९8 २,३ २३९ 3 १, 39 ग ॐ 
प्ररि ष्वजन्त जनयो यथा पवि प्यं न शयुन्धयुं मघवानमूतये ॥६॥ षट. 1४३१) 
कव, 3१९०९१९9, 3 १३ ३२ 
३७६ ओमि स्यं मेप पुरहूतस्भ्मियमिन्द्रं गोभि्ंदता वस्वो अणेवम्‌ । 
1 


५३ २.३ २९ .७१९,९ १२. 34 उद 9१ „द 


यद दायो न विचरन्ति मारुपे धे म र्दिष्ठसि विप्रम्ठ  ॥ ७॥ ( छ. ११९११ ) 
र, 51६ 3११ 39 क 3१२ 3१. 
३७७ स्यसु मे१ महया स्वविंद्‌ < य्य सुधुषः सापरमीरते । 


२५ ॥ चद 3 १8 २११२ 2 १३. 


9, ~~ ~ 3 (य 
अत्य न चज हवनस्यद्‌ € रथमिन्द्र वधृत्यामव्त सुवृक्तिभिः 1 < ॥ ( छ १।५२९१) 


{ २७३ ] ( परभूवसो पुरुष्टुत दन्द ) हे अत्यधिक धनवान्‌ मौर भदूतेति प्रशसित इन्दर !( ये ) णे हम ( त्वा 
स्म्य चयामस्ि ) तेस भाध्रय लेकर कर्ये प्रयतत हेति है, ( ते दमे वयं ते) पेये हमतेरेही हं, हे ( गिणः) 
भशसनीम हस्र 1 ( ध्वद्‌-भन्यः ) वुत्त निष भीर को वरा ( गिरः न हि खयव्‌ ) ्वुतिके योगय नक है, ( तत्‌ } 
इपलिए ( भः चचः ) हमा स्तुतिपोको (क्षोणीः इव) पूर्वो जैत सवको स्वीकार करती है, उस रकार ( प्रति एय ) 
श्यीकारे कर ॥४॥ 

{ 291 न्य निरः ) हमत युत स्तुति ( चर्पणी~्यृतं ) सव पतुष्योफा भरणपोपण करनेधणे (मघवानं 
उक्थ्यं ) धनयान्‌ भोर प्रवसनोय (वानृधानं पुरहनं ) सच भरनो वदानेदलते भोर चहु तेति परश्सित ( अगरत्ये ) बमर, 
मौर ( खुनििभिः दिवे दिवे ) उत्त स्तोवोत् भरतिदिन (जरमाणं) प्रसित (इन्द्रं ) इक ( भमि अनूषत ) प्रशमा 
करतो हे 1 ५॥1 

| ३७५ 1 ( यथा जनयः मर्ये पतिं म ) जते सविया अवने पिका ( परिष्यजन्त } भातिगन परती हं, उसी 
प्रकार { ऊतये ) मपने सरक्षण लपे ( युन्ध्युं मघवानं इन्द्रं । दढ भोद धतवान्‌ इन्दो ( स्यः -युयः ) थत्र 
दास्तिको बदानेवालौ (सधीचीः ) एकत्रित हृ हदं ( विश्वाः उद्ाती मतयः ) चव उद्रतिको इच्छा कनेवारो हमारी 
स्तुलिया { धच्छ अनूप ) शशया क्रतौ हं ॥ ६1 

{ ७६} ( द्यं मेप ) उस श्वरो हरनेबलि ( पुरु-हतं ऋणि ) वदते हारा प्रसित, वेद मत्रोते निसङो 
सतुति कत शात हं, एते ( यस्वः अर्णयं ) घनके रुद ( न्दं ) इन्रको ( गीर्भिः मभि मदन ) स्नुतिमे मानदित 
कले, ( यस्य मायुषे ) भिरे भनुप्यि लिए हितकारौ कायं ( दाय, न ) चूल्ोकरे समान ( पिचरन्ति ) चाये क्षै 
मोरे भमावशनालो होते हे, मत. ( भुजे ) भोग भिं इतच्‌ ( मदिष्ठ विप्रं ) महान्‌ ज्ञानी न्रौ ( अभि मर्व ) 

प्रदाक्षरो १ ७॥ 
¢ { ३७७ । ( यस्य सुसुवः } जिसके उत्तन स्यान ( दातं साकं ईरते ) सैकुड एकः समयमे हौ उन्नति फरते है, 
( खं मेषं स्वर्थं र्यं ) उस शायुभषि स्पर्वा एदनेवले, धन देनेवाले रयकतै रामा इच्छित स्याने पटुबानेवात ( अत्यं 
साजे न ) वेगे दौडनेवाने घोरेके समान ( हवन -स्यद } खरे स्यानपर जानेवलि { इन्द्रं } इनके मदाको ( अवत्ते) 
पने सरसणके कि ( सव-वरकिमिः म्य ) उतम्‌ स्तोति प्रकट करो, ओर ( दात भवरव्रत्यां ) स्ति संकडो बार 
कटौ ॥८11 
॥ 








(९९) सामवेदका स्ुयोध अनुवाद { येन्द्रं काण्डम्‌ 


उ१२३ # द 3.१३ द्‌ उ २३१. उन्द्‌ 
३७८ धृत्तवती मुषनानाममिधियोवीं थ्वी धुदुषे पुपेशसा । 
9२. 3१ रर 3 9२३ 8 २, ~ 33 १,२ 
चाबपुद्धिवी वरुणस्य ष्मणा विष्कभिते अज९ भूरिवसा ॥९॥ ( (ख ६।७०१ ) 
3 स्थ उ ३२ । २३१२ 
३७९ उमे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
3१२, ड ४ ॥। 4.2. € 3 शे 
महन्तं त्वा मदीना सम्राजं चपणीनाम्‌ । 
[व श 
देषौ जाफतयजीजनद्धद्रा जनित्पजाजनव्‌ ॥ १०॥ (छ. १०३४1) 


९ ,3 १२३6 ९३ २ 3 १२ < 3११९३. र 


२३१ ५ 3 
३८० प्र मन्दिने पिहमद्चता चचा पः कष्णमम्‌। (नरदन्तरुनजिश्वना | 


8 ९8 ११३ १२ , ‰ 39२ डे $> 


अवस्यवो बुपणं घजजदकषिणं मरुत्वन्त < सख्याय द्वेमदि ॥११॥ (क ११०१) 


ति नथमो दकषतिः ॥ ९॥ ततीयः खण्डः ॥ ३ 1 [ स्व० १४ उ० ७। धा० ९३1 १ि॥ } 
॥ इति जगत्यः ॥ 
[१०1 
( १-१० ) १ नारयः काण्व; २,३ गोयुकयदवपूषितनौ काण्वायनौ; ४ परेतः काष्व,; ५-७, १० विदयमना वैयध्यः; 
८ नुमेष आद्भिरसः; ९ गोतमो रषट्गणः 1 दषः ।1 उप्णिर्‌ ।1 
१ १ ३९3 १०२३ १२ क ०१ 
३८१ इनदर सुतेषु सामे क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
पदि 8१3 १६ न 
मिद वृषस्य दक्षस्य मदारहि पः ॥१॥ (छ. ८131) 


{ ३७८ | ( चायाएथिवी ) ये सूलेरु भौर पृविदौलोरु ( धुन नी ) जलवे, ( मुयनानां सभिध्िय। ) सब 
पाणिर्पोष्ति मधयं देनेवाले (उर्थी पृथ्यी ) महान्‌ मौर विस्तीर्णं ( मधु दधे ) मोटा जठ देनेयते ( सुपेशसा } उत्त 
रपरे य॒ष्ते ( वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) हेदवरकौ धारक्रारितो रहनेवाते ( भजर भरि रेतसा ) जरारहिन, नित्य 
भोर उतम योते भन्पत्र है || ९ ॥ 

[३७९ ] है इ ! ( उभे रोदसी ) युखोक मौर पूर्वौरोक इन दोलोषौ (यत्‌ } जो दरू ( उपा दवं ) उपारे तमात्‌ 
पने तेनते ( व्या प्राथ ) भर देता ह पेदे ( महीनां महान्तं ) महानूने मौ महन्‌ ( चप्रणीनां सश्राजं ) मनुर्न 
गघताद्‌ (रया दद्र) तु इक ( दवेवी जनिघी ) देवमाता मदितिने ( अजीजनन्‌ } उव्यप्र किया, ( मद्रा जिधर 

गजतजनेत्‌ } कल्याण करनेषाखौ देवीने उत्पद्र किया ॥\ १०11 

( ८ है व्यलिनो # ८ न्दिने # पनथ इद ८ पितुम्‌ धयः भ भच ) हाषिष्या्रो) युकम सि 
करो, ( यः) निग दने (्रानिश्यना) च्टलिश्दहौ सटायतमि ( रप्ण-यमीः ) इष्ण खगुरस्त गरमवनो तिविर्योशे 
दष्गङे साय { निराहन्‌ ) जाते पार हिया, उन ( वश्र-दक्षिणे) दपि टायने व्य पार शरनेवाते { म॑रन्यन्नं ) 
मदर सेनारे शाय रहेदाने ( चुपणे ) बलवान्‌ षृन्ररो अयम्ययः ) भफे शंरसणको इष्ठा कहनेवपणे हैम (सस्याय 

द्यम ) (तनति छप्‌ शुषति है ॥ ११॥ 
॥ चाहं सत्ताएयां प्पण्ड समा हया ॥ 
[२८ ] भ्राविदाः श्वष्डः 
{ १८१} हे ष्ण! (सोमेषु गेषु ) सोपरसोो निकामे बाई ( पृ्म्य गुरस्य युधे ) भदानेवागे वममे 
परप कनेर पिष्‌ (ध्रुं 'उकष्यं पुरीषे ) यल मौर पाम गात सुबकर ये द्र रण्वित ह्‌, बरोह हष | (पा 
भदान दि) बहत महान्‌ ह्‌ 1. शष 





चतुथं भध्याय 1 सामवैद्का सुयो मयुवादं (९३) 


३२९ ३,१ श्व 9१२ 3३ 
३८२ त्रु अमि प्र गयत परत परुष्डतमर्‌ 1 
५ 23 द्‌ 
गौभिप्तमिषमा विवासत ॥ २॥ (ऋ. ८१५।१) 
1 ॥ क ख १ ५ ड ४1 २३ [4 
मदं गृणीमसि वुपणं पृष्च सासहिम्‌ । 
१२ च १द्‌ 
कञ्लनुमद्धिमो हरित्नियम्‌ | ३॥ (क ५१५४) 


२३ ३२ ३२ 32 


4 तै | 
३८४ यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा ष त्रित अप्त्य । 
¢ | ॥1 


ब्य 


३८३ 


4 
ङ्‌ 
[1 
ए] 
1 
५ 
म 
+ 1 
| 
म 


॥ ४ ॥ (ऋ. ८।१२।१६) 
¶ ६ ३.१ ३ ५ ॥1 ॥ 3, १ ३ 

मधोमैदिन्तर तिचाध्वरयो अन्षसः । 

ब न 3१9 श्‌ 3 १२ 

वा हि षौरश्तवते सदाः ॥ ५॥ (ड. ८२५१६) 
३.१ ५ 3 १ षद 


१ 8 १ ष ॐ च 
नदुमिन्द्राय सिश्वत पिबाति सोम्यं मधु । 
ग त 
राधा\सि चोदयते मदित्वना ॥ & ॥ (ह. ८२४११} 


र 

ख ह ॐ 8.98 998 ६. ड ब्‌ 
३८७ एतो न्विन्द्र त्तवाप्र सखाय। स्तोम्यं न्‌ । 
श्र ग्ब ~ 3 के 


पो विशव अम्यस्तयेक इत्‌ ॥ ७॥ ( छ. ८२४।१९ ) 


-4 ~ &५ = ‰¶ 


> ~ “7 ~ < ~ 


9 


[| 





| ३८९ | हे स्तुति षरनेवाले 1 ( पर-हतं ) अनेकप युलाये जानेवाले( पुम-स्तुतं ) भोर मनेकोति परराित ह्ोनेवाके 
(सउ अभि प्रगायत) उस हृद्रो हौ पार यार सुति कपे, (तचिपं न्दरं ) महान्‌ एस ष्यकौ (गीर्भिः मा 
धिगस्तत ) भनोत्ते आरायना करो ॥ २ ॥ 

[ ३८२ 1हे (अद्रि-चः ) वख्धासो इन्द ! ( वे) तेरे ( ते ) उत ( षणं 1 बयान्‌ (पृशरु सादि ) पंपरामे 
शुषे हुसनेवले (ल्क ट्यु ) मनुष्येकि लिए हिता शाम करनेवले ( हरि-धियं उ ) धोटं लिसरे पात शोभित 
हेते है, एते ‹ मदं ) सोभपान्ति उत्यस्नहुए इ उत्साहुकौ (गृणीमसि } हम प्रया कत्ते हं॥३॥ 

३८४ ] हे इ ! द्यपि ( चिष्णयि } पिप्ुके नेमे याद होनेयाले यतमे { यत्‌ सोमर) जो सोगरय सते पिया 
(यदू वा) अपवा( आले धिते \ माप्य व्रितदे यतमे ( यदा मरत्सु ) मयवः मरते साय भयया ( मल्वसे ) भ्य 
यत्ति सोन पोरर भानन्दित होना है, तो मो तरू (इन्दुभि, स) हमर सोमरर पोकर प्रसप्र हो ॥४॥ 

{ १८५] हे ( मध्यो ) च्छते ! (मयोः अन्धसः ) भढ पोगर शत ( मदं -तरं दत्‌ ) भान्द देनवाति 
रषयो ( ना स्थि ) इन्दो सर्पण को शरयोदि यहु ( वीरः खदा-दृध. ) पराक्मौ भौर एरा बढ़ानेयाला ष (पय दहि 
स्तयते ) हौ स्तोधपटनेवानेकि दाया धशसित होता है 1५ ५५ 

[ ३८६] हे च्टत्विनो ! ( इन्द्राय इन्दुं सिचत) रे तिप सोमरस दो, उदात माव ( सोम्यं मधु पिवासि) 
मोठा सोमर बह पोत्र ह, भौर यह्‌ सपनो ( मदित्यना ) महत्तात { राधां विप्र चोदयते) घन रेता हं ५ ६ ॥ 

{ ३८७1 हे \ ( सपायः ) पित्रो ! (चु प्ल) श्रमाय, (तं स्नोम्यं तरं स्लयाम ) उ प्रतीय भेता 
यक्ते स्तुनि ¶्२,( य. पक्क; इत्‌ } जो भकेला ह ( किश्वा. रष्टीः भमि अस्ति) पव धवुतेनाभोको हूयाता हे ॥ ७11 


(१४) सामवेदका छुयोध व्लुचाद्‌ [ केण काण्डम्‌ 


१ २४ $ || १ र खर दे 
३८८ इन्द्राय पराम गायत विप्राय बते बृदत्‌ । 
ड षड ३१ द्‌ ड ¶ र 
मर्म विपश्चिते पनस्यवे 1॥८॥ (छ ८९८१) 
शं ॐ ३,६११.३ ३३ 9 १.२ 
३८९ य शक दद्िद्यते यघु मताय दाद्युपे । 
॥; 3 9 ४ ॐ 9 ६ 18; 
ईशानो अप्रति्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ (छ १।८४।७) 
१९३ १ १३ 8 ॥1 = षद क [अ 
३९० सखाय आ! शिपामंहं नदेन्द्राय वजिणे । 
१ 3 र ड १ ४. १.४ 
स्तुपरषु वो सृतमाय धृष्णवे ॥ १०॥ (छ ८२४५१) 


हति दशमो दगति ¶\ १०॥ इति तुयं सखण्ड ॥ ४॥ [ स्व० १०। उ० ४। धा० ६२ ;षा॥] 
इति चतुयप्रपाठके द्वितयोऽ्थं , चतुय प्रपाठकश्च समाप्त । 


(१) 
{ १८} ९ प्रगह्थो धौर काण्व , २ भरदगौ दाहसपत्यः ३ नूमेष ष्दयिरस , >» पयं काण्य , ५७ इरि 


काष्व , ६ विदयमना पेयदव , € वप्िष्ठो मेत्रावष्णि ॥ इद्र, ५, ७ घादित्या ॥ उप्थिक ८ परिराङ्प्णिर्‌ ॥ 
अ. भष 9.9. 2१३ = 
३९१ गुणे तदिन्द्र ठे छम उपमां देवतातये 
४ द ३१९२६ 


यदपि यत्रमोजसा एचीपते ॥१॥ (छ ८६१८) 
ॐ १4 ष्र्‌ $ २.३ १९ १४१९ 
३९२ यस्य त्यच्छम्पर मदे दिवोदाहाय रन्धयन्‌ ! 
3१ 


3१ द्‌ 


कभ [4 पि 
अयप्प सोम इन्द्रे ठे सुः पि ॥२॥ (छ ६१६!) 


दम्‌ पञ्चमः प्रपाठक | 





[ ३८८ ] हे उदगाताभो { ( पिप्राय ) शनो ( चते ध्र्मठृते ) महल स्तुति नितके किए ो भातो है एने 
( विपश्चिते ) विदान्‌ मौर ( पनस्यने ) सवुतिके योम्प { इन्द्राय ) द्रे लिए ( ददत्‌ स्वाम गाथत ) बहत चारे 
सापषा पनिष्ट ८॥ 

[३८९ ] (य पक इत्‌ ) सो मेला हो ( दषटुये मताय } दानो सनुध्यकये ( वसु विदयते ) भन देगा 
ह ( स~प्रतिष्ुत इन्दरु ) निसकः प्रतिकार कोर कर नौ रकता, एर यह्‌ द र ( यङ्ग सान ए है प्रिय । 
स्थामीहे\९॥ 

[३९० ] हे { सखाय ) निनो ( पदिणे ) धारो ददशो (घप्र आचाम ) ्तोग्रति स्तुति करते ६५ 
शक्ते हम घ्ानोर्वाद माप्त ह्‌ ( य ) तुम सवके (तए ( शरुतमाय ष्णवे सस्तु } धष्ठ बोर ओर गद्रुभोता पराभि 
करनेदले दद्रको मस्तुति द्ताहु) १०१ 

४ यदा अद्ाद्सवा खड समाप दुखा ॥ 
{ ९९. ] पकोन्रिदा खण्ड 1 

[३९१ ]ह ष्य । (मे हत्‌ दाप ) उस तेरे साम्य ( उपमः देवतातये गृणे ) वानरे यते सुनि करा 
ष्ट ह ( दरायीपते ) प 1 च (योनसा च देमि ) यण्ने स्पप्यत्े बुवते मारता ह ॥ १॥ 

[३०२ हष! { यम्यस ) जि ोनरमको पोर उााह्‌ धरप्त होनेग् { दिवोदासाय + दिषोातर 


सिद( स्वत्‌ दोम्परे ) उ धम्दरयगुष्को { मर्ययन्‌, } जात्ते मार सलः (स भयं तोम ) चोषः 
(मेफुत } हेरे किर्तम्यारसिमिह ज्तेद्रूपौ॥२1 ४. 


चतु अ्णाय] सामवेदक सुवो अनुबाद (९५) 


१२ ५ । ^ भ 3.2: द 1.3 9 
३९३ शएन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोद। 
€ 3१ दे ॐ 4 3, 
गरिरिनं विश्वत) पृथुः पतिर्दिबः ॥ ३॥ (ऋ ८५९८४ ) 
8१ के रे 


रिनं 
इन्द्र सोमपातमेः मदः शविष्ठ चेहति । 


र 
1 2 दद्‌ ॐ द ॐ व्‌ 
¶ दति स्यारत्रिण वमोमदं ॥४॥ (क ८१२।१) 


4 फवञ3 शठ 3 9 दअ ११३१३ 


३९५ तुते तनाय वत्सु नो द्रावय अदुजीवसे । 


{1 
३१९२ 


आद्त्थास; सुमहसः ङृणाठन ॥ ५॥ (ॐ- ८१८१८) 
३९६ पेत्था हि निक्रीठीनां वज्दस्त परिवनप्‌ 1 


१२ 8 ड २३१२ 
अहरहः शयुन्ध्य॒ परिपदामिव ॥ ६ ॥ (ऋ, ८२४।२४ } 
2 क्र ७२३ २३१ 
२९७ अपामीवामप सिषृमप तेधत दुमंतिम्‌ 1 
५ 
आदित्यासो युयोतना नो अर्दः ॥ घ ॥ (छ. ८१८१०) 


$ ९ ॐ १०७ ॐ, 


३९८ पिव सोमिनर यन्द स्वा यते ठपाव दद्धि । 


१२३ †१ 


सोतुमाहुम्यार सुयतो नाष ॥८॥ (ख. जरर) 
हति प्रयमा ददाति ध ५ परञ्वम" खण्ड ॥ ५|। दप्युच्िह्‌ । श्व०५।३० ब्‌ | धः०५१।फ॥| 


[३९३ ] (प्रिय ) हि वके प्रिय ! ( सथाजित्‌ ) एकु साच युरो रोतनेवसि ( मग्ध ) स्तिीतेन 
हारनेवनि दषद्र 1 ( गिरिः न्‌ ) पर्वतके समान ( पिश्वतः प्रथु ) वाँ भौप्ते विशाल ( द्रियेः पतिः । धुणोकषा एवामी 
(नः भागदि ) हमारे पात भा ॥ ३॥ 

{ १९५} हे इन्द 1 ( यः सोमपातमः ) च मत्यि सोम पौनेवाला भौर (शविष्ठ; ) यख्वान्‌ हे, वहु मेदा 
( यः मदः ) उतसाह तुते ( चेतति ) जगाता है, ( येन ) निस उत्ाहते ( भचिणं नि हसि ) छाम राभरसोको मारमा ह, 
{ तत ईम} उस तेरी हम ्राथेना फरते ह प४॥1 

{३९५ } है ( शुमहसः माद्रिसयासः ) मदान्‌ खादित्यो ! { नः तुचे } हमरे पत्रक भौर ( तुनाय ) पोतन 
( जीवसे } दो्धजीवनरे लिए ( तत्‌ द्रचीय भायुः ) वहू दोघं मप प्राप्त ह, एषा (खु शणोततन } करो ॥५॥ 

{ ३९६ ] हे ( वज्ञ स्त ) हायमे ष धारण करनेवाले इन्द्र ! { नितऋतीनां परिल ) विघ्न कनेवा्लोक दूर 
फश्नेका मामं तु ( वेरथा हि ) जानता हो है. इसननिए ( यदः यषः धरुन्ध्युः ) प्रतिदिन स्वयेो भुदढध रणमेषान पतृष्य 
जिस प्रकार ( पाप-पद्‌रं दय ) आपतिर्योको-रोगःदिरकोको-दुर करता है, उतत प्रकार घु विपततिर्योशन दुर धरता हुं ॥ ६॥ 

६९७ }हि ( भादियासः ) मादित्य ! { ममीवां जप सेतत} हमरे रोको दरर करो, (खिधं यप) शातय 
दुर षणे, ( दमी मप ) इष्ययुदधिशनो इर र), भीर (नः भेहसः युथोतन ) हमे पापं दूर एसो ॥ ७ ॥ 

[९९८ ] हे इन्र ¡ ( सोम पिष ) मौमरस पो, चे सोमरस (र्वा मन्‌न्तु } दुरे मानन्दित करे, है ( हरि-मण्व } 
धोडे पारे रसनेयत्ते शर ! ( ते सोतुः ) तेरे लि शोर निकालेवलिषा ( वाहुभ्यां भवां न सुत्त; ) ररसीसे 
कोषे प्षप्रान बच्छी पष्टु र्यः इजा ( यये यद्विः ) यह पयर तेरे लि ( सुपाय ) सोमरस निहासता ह ॥ ८1) 


२९४ 


श 44 ^ 4 < (क) 





५ यदा उम्तीसर्वां खण्ड सम्रात्त ्मा प 


(ष्दे) खापवेदका खुचोध अनुवाद [ येनद्र काण्डम्‌ 


(२] 
( १-१० } प्तौमरि- काण्व ; ७, ८ नुमेध आगिरस ॥ इन्द , ३, ६ मदत ॥ कुप्‌ ॥ 
1 ह. ड 4 क 3३२ 372२... 3.४ 3 ¶ कः ॐ 
२९९ अ्रादृव्ण अना त्वमनापिचिनद्रं जघुफ सनादाप्ति । युषदापितप्रिच्छषे ॥ १॥ 
(छ ८५२।१६) 
१, ३ ३१.९६. 3) बर्‌ ३२३०२ ~ १२७१२३१३ 
४०० यांन द्दमिदं परा प्र चख आनिनायत्ष्रुषे स्तुषे । षाय इन्दरमृ्य ॥ २॥ 
(ठ ८९१९.) 
१ ड ॐ १२ 8 9 द ख णद 3१ ,९ ८ 
४०१ आ मन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्पवः 1 दढा चिद्यमयिष्णवः ॥ ३॥ 
(ऋ, 4२०१) 
१ २ अब्‌ ३३१३ ह ष = । २९, २१।३) 
४०२ आं याष्टयमिन्दपेऽश्पत भप उयेरापते । सोमर पोपपते पिष ॥ ४॥ (ऋ. ८ 
१९ „~ भद $} ए ३१ व्‌ 5 १ रेर3 १३ 
४०३ रव्या इ स्वजा वयं प्रति शसन्ते युप वरुषीमाहि ! स्य ननख भोप्रवः ॥५॥ 
(. ८२१११} 
म, 9्य्द्‌ ३२३ भय २१२ 9९ 9 ९ 
४०४ गावधिद्धा समन्यवः सजास्येने मरुतः सवन्वः । रिहते कुमो मिथः ॥ ६॥ 
(ऋ. २०२१) 





[२० ] त्रिशः खण्डः । प 
[ ३९९ 1 हे द्र ! (ववं जयुपा अधाक््यः) ह जनमे हो पदु रहित हे,( मना) पपर धासन करनेवाला कोई 
नहो है, ( सनद्‌ अनादिः ) घरात ही भाईरहित हं, (युधा इत्‌ ) गुदे च ( आपिं इच्छसे ) भदको पानौ 
इछा करता है, भक्त हो एसी इच्छा करता है ॥ १॥ 
१ अ-श्चातृव्य -- भार्दवन्पोकि श्रगडेते मृषत । 
२ कनापिः--- केत, जितको सहाप कि रोई भरो नाहं न है ) 4 
[४००] हे ( सखायः ) धि ! (य ) जि दने ( पुया) पह ( दद्‌ वस्यः) यह्‌ पत (नः आनिनाय) 
हमे रथा, ( तै उ दद्र ) उसी इनकी ( यः ऊतये स्ते ) वुम्हारे सरके लिए मे स्वृ करता हं ॥ २१ 
[ ४०१] हे ( भस्थावानः ) यतिमान्‌ मष्तो 1 ( यागन्त } हमारे पास आओ, ( सा रिषण्यत) हमे हाति भतं 
हचाभो, ( स-मल्थघः ) हि उष्त्राहो योते ' ( टा न्त्‌ यम्रयिष्णवः ) बलवान्‌ शवुभोकौ भो तानेषाते 
(मा मपस्थात ) हसे इर भत ष्टु 1 ३॥ 
| ४०२ } हि ( खभ्व-पते ) घोरकि स्वामी । ( गोपते ) ोवोके स्वामो भौर हे ( उरयेरा-पते ) भूमिके पातक 
ह्र । ( म्दये ) सोमरस पोनेके लिए ( भयं ) यह सोमर निकाला ह, ( आयाहि ) भा जीर हे ( सौम-पते ) समर 
पौनेशलि हर } { सोमे पिय ) सोमरस पौ ॥ ४१ = 
४०३ ( दपम } बलवान्‌ इन्र 1 ( गोमतः जनस्य संस्थे } गाय पालन करनेवाये लोगे समूहे (भ्वघन्तं) 
छूर कमं कने कारण लम्बौ लम्यौ सास क्ेदि शुको (व्यया युसा ) तेस सहायतासे ( ह स्वित्‌ } हौ (रति 
जपम } योग्य उक्तर देकर उत हदवे ।7 ५॥ 
[४०४ | ( समन्यय. } समान रौति उत्साहित मदतो ! ( गावः चित्‌ द्‌) दे गरे भो (सजात्येन सवन्धयः) 
ए जातीय होने कारण परस्पर यहिने है, चै ( ककुभः } अनेक दिदाों मे घूमती हृं ( मिथ रिते) पर्प एर 
दसरेको चारतो ह ॥ ९ ॥ 
१ गाः सजत्यिन खवन्धय कुमः मिथः दिषते-- गाये सनातोय होमके शरण एक दूसरेकौ दहि 
ह, दे नाना देओ घूषरतौ हरं परस्पर एक इूसरेकौ चाटती हं, उसी प्रराद मनुर््योे भी एक दूमरेते 
मेष करम चाहिए 1 हि 


चतुर्थं मन्याय ] साप्वेदका घुवोघ अनुद (९७) 


१ १९३ # २३ १ ड 9 द 8 चप ४ १, बे 8१ 
ण्य स्वंनंहनद्रा भरं भानो नृम्णच्छत्करते ति 1 आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥७॥ 
( छ. ८।९८१०} 


९७ श _ ८3 ३९ 8 १२ इर 3 र 3.२8 9 २ उ१, २ 
४०६ अघा दीन्‌ भिगेण उप सा काम इम ससुष्मे 1 उद्व रमन्त उदभिः ॥८॥ 
(छ. ८९८७) 
3१३ ९.४.१९३ ३ 3.3 9५ 3९ 349२. 3/1 
४०७ सीदन्तस्ते धय यथा गोश्रीते मधं परदिरे विवरणे । मागे तामिन्द्र नोुमः ॥९॥ 
( छ. ८२१५९ ) 
ड १२. + उग्ड 3. १ द ५ 3१ ४०.) [क 1 + 
४०८ चयप्र रवाम्रपूत्य स्थुर्‌ नं केचिद्धरन्ताऽवलखवः । वाज्ञ [चेग्र्टवामह ॥ १०॥ 
(ख ८११) 
इति द्वितीया दशति ॥ २॥ षण्डः लण्ड 1 ६॥ इति ककुभः ॥ [ स्व०२। ० २।षा०४१।८्॥ | 


[३) 
( १-१० ) १-८ गोतमो ( सम्मदो बा } राहगण ; ९ तरित, आपत्य ( ऋ० कृत्स भंगिरसो धा ) 
० अवस्पुरात्रेय. ॥ इन्द्र ; ९ विश्वेदेवा. १० अश्विनौ ¢ पषित 1 
3 ठ.३ १ र अद्,3 १.२ ङहूट्र 
४०९ सादरित्या विपुववो मधो? पिवन्वि माये; । 
१ १ & १२.३८ 8१२ उश 9 २३.७१२ 84१ 


या हनद्रेण सयलरीतष्या मदन्ति छामथा बखीरच स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ ( १८२१०) 

[४०५ ] हे ( शतत धि-चर्पणे चन्दर संकरो कायं करेवा विदेय शानी दर । (त्वं नः) तूहे 
(ओजः दभ्यं ) यल भीर धन (आ भर ) भरपुर दे ! उर रकार ( पृतना-खदे वीरं आ ) इ्ुतनागौ हरेवा 
चोरपृष्रमीदे॥७॥ 

१ छनः ओजः दस्णं प्रतना-सर्द्‌ वीरं आ मर-- स्र हे साम्य, मानतिकवल भौर शदरुमेनाषनै 
हरनेवाते वौोका तामस्य मरपरर दे ॥ 

[ ४०६] हे ( निर्वेण इन्दर ) तुय इच ¡ ( मधा इहै त्वा ) भवे हम सुकते ( कामः ईम ) भतो कासनाभोशिे 
परते लि प्राधा करते है, मौर { उप सगे ) तेये पासो पुति करते है, निस प्रशार ( उदा मन्तः उदभिः 
इय ) पानी छे नानेव मित्र मित्रताके कारण पानौसे खेकते हे, उभौ प्रकार हुम दुस्त मित्रता करते ह 1 € ॥ 

{४०७ } टे इन्द । ( गोधरीते ) गाय दषते मिधित्त ( मदिरे वियश्रणे ) उष्माह्‌ धटे, प्रपान ब-रनेधाते (गे 
प्रथो ) तेरे लिए्‌ निकाले गण्‌ सोमरसरे पात ( पयो यथा ) जिर प्रकार पदी कटे हेते है, उसौ प्रर हम (त्वा 
ममि -तेद्ुमः) अगहर दके नर्ठ शरे ङे ¢ १ 11 

[४०८ ] हे ( म~य वञ्चन ) वपु, दयकषो घाप्ण करेवा इन्द ! (स्वां च ) तुमे हो ( चिधरं मरम्तः } 
इत विकण सोमरतकते भसपूर देते एए ( अवस्यवः ) भते संरपयकी शचा करनेवति हष { हेवामदे । तेरो परा्पना 
भरते हं, सिख प्रकार { कथ्यत्‌ स्थूरं न ) हिमो गुणेसि महान्‌ मनुष्यङे पाप द्रतरे मनुष्य जाते हं, उप प्ररार हम तेरे 
पाव षातेडे।॥ १०१ 





१ यां तीसयां खण्ड समाप हुमा ॥ 
[३१ ] पकिदाः खण्ड. । 

[ ४०९. } ( स्यादः ) स्वादिष्ट ( द्या विपूवतः ) दस प्रदर सय यनेमि शेनेवलि इ मघाः ) पोटे पोमरण- 
शे ( मौर्य; पिवन्ति ) श्वेत पर्णते पपे पीतौ है,( याः ) जो पादे (चृष्णा सधायर्य } भक्तो कामना पूरणं गठन 
शाले ररे घय चसनेयासी ( मदत ) भानन्दते रहती ह, मर ( ेभथाः ) मुनोभित होरे दं, वे ( धम्वीः ) उतम 
रप दी हं { स्यणम्यं भु ) स्वराग्यके भनुरूण शापं षती ॥ १॥ 

१३ (ष्टमरहिन्दो) 


(९८) सामवेदक सुयो मचुवाद [ येन््र॑काण्डम्‌ 


3 र्व | त. ॥ 3 १३ च रे 
४१० इत्था हि सोम इन्पदौ ब्रह चकार वर्घनम्‌ । 
१ „३.१२ „3 १ „ स्ट 5 र, 


(प 4 ड 
शचिष्ठ यज्निन्नाजसा पृथिव्या निः शशा अदिभचननु खराज्यष्‌ ॥ २॥ ' ®" १।८०॥} ) 
४ 3 9 दे ब १ द. ॐ 


9 [> ध 3. 
४११ इन्द्रो मदाय वाघ वसे प 


3२८११ २ 39 २ 


से व॒त्रहा निः। 


स उ ३,२३.१ इर ८.3 ‰ द्र११ 
वमिन्मदरंखालिपूतिमर्भे हनाम स्र वाजेषु प्र नोऽवरिपत्‌ ॥३॥ (क १८११) 


~ न 
४१२ ददर ठम्यमिदद्विवोचुतचं वजिन्वयम्‌ | 
ड 3 5, 93 उष 3 २ 3१ १९३१८७११ 39 ६ 
यद्‌ ल्यं मायिने भृगं ठव वयन्माययाव्रधीरवन्नत स्वराज्यम्‌ ॥ ४ ॥ (ष १८००) 
उव्ड ॐ र ठ 


२8१३ [५ = 3 = 
४१३ प्रेमी पष्णुहि नते वजो नि यर्सते। 
१ २ ४ रेव ध २ 
ये 


9 ॥। १ श्र ञ्‌ १३ ७१ रे 
इनदर सृम्ण९हि ते शमो हनो वृत्रं जया अपोऽचेनयु स्वराज्यम्‌ ॥ ५॥ ( छ. १८९) 
२३१९ ३१.३२ ३१९ 3 १२ 
४१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
1 १६३ ९६३२३ र्व ॐ 9 


9 दर्‌ 9 १,१९.३ १.३ 
युदक्वा मदच्युता हरौ फश्दनः कं बसौ दधोऽस्मा दन्द बसौ दधः ॥ ६॥ (छ १८११) 





[४९० ] हे ( शविष्ठ यञमिन्‌ ) बलवान्‌ सौर बारी द्द 1 (दत्था हि ) दस श्रकार ( सोमे मदः ) सोपः 
रपे उत्साह घ्रठानेवाते गृण है, दसलिएु उनके { वर्धनं प्रह्म चक्षार ) गुणवणेन करनेवाठ ये स्तोत्र यनापे हं, (स्वराल्यं 
अचु सर्चनू ) स्वराज्यको कष्य कर ( पृथिगयाः स -दिं ) पूयिवोपर कम न होनेवाले श्र ( निः शदः) विलछुल नष्ट 
हो जपे, पेते करना चाहिए ॥२॥ 

{४११ ] ( ब्रन-हा इन्द्रः ) वृधो मारनेवाते द्रा यश ( मदाय शवसे ) मानन्द मीर उतो प्रप्त 
केके लिपि ( सभिः वाश्रपे ) भनूष्पकि रा वाया नाता है, शस कारण ( तै उति हत्‌ } उस रक्षण करनेवाते 
इको ही हम ( मदत्छ भाजिषु ) महान्‌ यदम भीर ( भम } छोर पदो { हवामदे ) गुले ह, ( सः वाजेषु नः 
प्राविषत्‌ ) वह्‌ गुद्धे हमारा सरक्षण करे ॥ ३1 

{ ४९२ ] है ( भद्वि-वः वननिन्‌ इन्दर ) पर्वतपर रहनेवते वच्रधारी इन्ध ! (तुभ्यं इत्‌ वीर्यं अयुतं ) तैणही 
साम्यं श्रुति परानित नहीं हो पाता, ( यत्‌ ह्‌ ) जो निश्चयते ( स्यराज्यं सर्च॑न्‌ अनु ) स्वराज्यकौ अर्चना कएने" 
चार्लोको उपयोगी ह दमे साम्ये ( मायिनं गं द्यं ) कपटसे लडनेवलि, योन करके मारने पो दुत्रको तु( तेव 
मायया अघ्रधीः.) जपने छल मौर फपटके प्रयोगे हो मारता हं ॥ ४ ॥ 

{४१३} हे इन ! ( पेद्धि } दभरूषर शदाई कर ( ममीदि ) चार्यो ओरसे हमल कर, ( श्प्णाहि ) शुमा 
नार कर ( ते वद्धः न नियते ) तेरा क कम दरितदाकत गरही हं, ( ते शवः दम्य } तेरा वल इतु्मोसि भुकने 
वाला है, ( हि स्वराज्य अनु अर्च॑न्‌ } स्वराण्यङो भरवेना अनुक्न्तति करते टृ { यृ हनः ) युजको मार ( गप 
ज्य ) मीर जूक नीत ॥ ५॥ 

{8 9} (यत्‌ जयः उदौस्ते } जब युड़ शुरू हो जति हे, उस समय (धृष्णवे धनं धीयते } शुको नोतने 
वलिक ही घनं मिलते है, है इन्द ! इस प्रकार युदक शुर दोनेपर ( अद -च्युता हरी युदय ) मद चु्मानेवाले मपने 
धोर्योको रयमे जोड, (कं हनः } तु किति मे मौर ( घः वसो दधः ) क्ति धन ३, यह तेरे आधोन हं, सलिए है 
ई { ( अस्मान. चसो दधः ) टले धरो स्थापित कर, हमे बहत सारा घन दे 0 द 11 

२ यत्‌. जाजय उदीस्ते ्ुष्णये घन थीयते-- ब युद शुरु हो जते हं, ठत शावुभोको परोत कवते 
यलिको हौ धन मिलता हे । 


चतु अध्याष ] ^ सामवेदका सुवो अलुयाद (द) 
२3१ क ॐ क „3 # ३ 

४१५ अक्षन्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूषत । 
8.49 ऋ म 3 


= क ड ञव 
अस्तोषत स्वेमानवो विप्रा नविष्ठया मवी योजा 


२3 9 २७ब , 3 १२७३ १द 


४१६ उपो पु शृणु शिरो सथनन्पाचथा इब 1 
श्च १ २ उर उ रञ३२रयञ२३ ्शट्क „रक [८ 
कदा नः घछनृतातः एर्‌ ददयाख इदोजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ८ ॥ (ऋ. १८२१) 
ड 9 ४ § र इ द्द्3 3 र ^ „ञ्‌ 
४१७ चन्द्रमा अष्स्नाऽदेन्तरा सुपर्णो धावते दिवि 
9 3 


॥ 
१. = 3 ३० 9 5 ड 
न बो द्िरण्यनेमयः पदं षिन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदषी ॥ ९॥ ( छ १।१०९१) 
१,९ 8११३ १७३१२. ७१३२९ 
४१८ प्रति प्रियतम्यय युप्रण चसुवाहनम्‌ 1 
8१ २ „8२३ १,.२, 6 8 २,३ २३ १३ 3 १ 
स्ताता वामश्विनावृषि स्तोमेमिभूषति प्रठि माम्वी मम भुव्दवमर्‌ ॥ १० ॥ (छ ५।०९१ ). 
इति तूतौयः दशति. 11 ३ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व १३। ॐ० ५। पा० ७९।१्‌॥ ] 
४ {४} 
( १-८ ) ९, ७ वसुधृत भात्ेयः; २, ४ विमद दष्टः { ष्ट० प्राजापत्यो वा, वयुङृ्रा वाप } £ ३ सत्यभवा सप्रेषः; 
५ ६ गोतमो राहुगण.; ८ भंहोमुष्वामदेव्धः; ( ष्ट० कुत्मलर्बाहिषः जदूपिर्वा; )॥ मग्नि"; ३ उपाः; 
क 11 ॥4 ५५९ शन ८ विष्देदेवाः ॥ पवित.; ८ यृहती ॥ 
५१ [7 हि 9 भ क 
४१९ आ ते अप्र इ्षीमदि चुमन्तं देवामरम्‌ । 
बे 2१२.३ १२द्‌ 9१ 


न उ 9.2 ^ अ, 3 9 द 
यद्धस्याते पनोयक्ठो खमिहीदयति चीप स्तवृम्य आ मर ॥१॥ (ॐ. ५६४) 


{ ४१५ ] है (इन्दर ) इन 1 यजमानोनि { अक्षन्‌ ) अश्र ा ल्पा मोर ( दि अमीमदन्त) येतृप्तटोगए 

(प्रियः खरप मधूपत ) भानन्वित्‌ होकर न्ने भपने सिर आअनम्दते हरपि, उक्र चाद ( रर-भानवः चिप्राः 1 स्वयं 
तैनूस्वी दीखनेवाते उन ब्राह्मगोनि ( नयिष्ठयः मती अस्तोपतं ) गवीन स्तोत्रति स्वुति कौ, अव दू इत यतमे जानेरे' लिए 

(तेष्षरीदख योज ) सपने घोरे जोड ॥ ७ 

| ४१६ ] ( मघयन्‌ हृ्द्र ) हे धनवान्‌ इध ! ( निरः उप उ सु -ुषणुहि ) हमारे स्तोश्र पास माकर पुन, 
( भ-तया दव मा ) पहञेके विषद् व्यवहार मत कर, ( नः सूञतायतः फद्‌ए करः } हमे सव्यमादण करनेवाला षव 
करेगा? घ्र (अर्थपासे दत्‌ ) हमसे स्ठुति जाननेकौ दच्छा करता है, सकलिप (ते टत नु योज) त्रु पने घोरे जोट।॥ ८१ 

[४१७ } ( भयु अन्तः ) भन्तप्दिमे रहगेवाला ( सु-पर्णः चन्द्रमाः } उत्तम किरणोवाला चन्द्रम ( दिवि 
माघाचते ) माकाश वोता ह, ( हिरण्यनेमयः विद्युतः ) हे सोनेके भमान चभकलेवाले. विनसीकपो तेजो { (यूः 
पदं ) बुम्हारे चरणस्पौ किरर्णोको भेरौ दन्द ( न चिन्द्न्ति ) नही पा रकन, है ( योदसौ ) चाव्रपूपिषिपो ! (मे 
अस्य विक्त ) भेसै इस स्वुतिश वुम जानो ४९४ 

[४१८ } हे सभ्िनी ) अश्वनी देवो ! ( यां श्रियम ) बुरे अत्यन्त धय, ( वृण वदु-घाट्नं ) मभनूत 
आौर धनको होकर से जानेवाचे, { रथे ) रपरे { स्तोता रोपः ) स्तुति भरनेवालः व्टपि { स्तोमेभिः धति मृषि ) 
५.५ गुशोभित करता है, हे ( माध्यी ) मयुविद्याकोः आननेवाते सशवनोङ्माते 1 ( मम हवं श्तं } मेरौ प्रानः 
घुने 1\ १०१ 


र 3 १.२ 
च्विन्द्रदे हरी ॥७॥ (छः १।८२।२) 





1 यष एकनीसवा पण्ड समाप्त द्मा ॥ 
[ ३२ ] द्वािदाः खण्डः 1 
[ ४१९. } है ( सन्ने बरे ) मगनदेव { { खुमन्तं मजरं ते । तेनस्वो मोर गुदम सहित वते { सा दधीमहि ) 
हम लसति हं, ( यत्‌. ह } निदष्यते ( ते स्या पनीयसी समित्‌ ) सेरी चहु प्रशवनोय ण्पोति ( चावि दुोद्यति ) 
धुलोरपें चमर्लो है, { स्तोदुभ्यः इषं मा भर) ए प्तोता्भेि मप्र भरपूरदे ॥ ११५ 
॥। 


(१००) सेदका ुवोध अयुवाईं { पेन काण्डम्‌ 


॥। ॐ १. 
४२० आधि न स्ववृक्तिमिर्हीकारं खा वृणीमहे । 
क ००१५ 3 १३ 1१ १ ९ 
शौर परवकशोषिषं वि षो मदे यत्तेषु स्तीणेयरदिपं मिषक्षमे ॥२॥ (छ ११६१।) 
3.१ ६ र ५ । २३१२ 33 ,9,9 २,.. 
४२१ महे नो अव बोधयोषो रयिं दिवित्मती । 
१९ „~ ६ 3 १ ब 3 9 ३२.३ 9२ ्, 
पथा विननो अपोध; सरंयश्रति वाय्ये सुजि अशवघरनृते ॥३॥ (छ. ५९१) 
9.२ „9 १२ 8 ४.७ 9९३१ रर 
४२२ सद्र नौ अपि वाचय मनौ दक्षत क्त्‌ । 
3१३. सा 5 ९ ७९३ ८३ १३ १ प १९. ९ 
अथाते सख्यं अन्धो पिवो मदै रणा गावो न यवि विपधसे॥४॥ (छ- १ ०९५१) 


१.२ 8१. १ २ 2# श्द् 
२९ कत्वा महार अयुष्वध मम आ ववृत खव. 
„२९ 3 १ १३२.३.२ 3 
प क्ष्व उरकपोान 
द 3 9 रेर3 २३१ 


४२४ सधात वुषणर रथमधि तिष्ठाति गे 


र ३८५२ १.२ २३ यद 


रः $ १६ 
य) पत्रः दपियोजंते पमि विक्षि योनौ न्नर दै ही ॥९॥ (क १८९५॥ 


३१९२ 


२ 
क दे 
स्तय्वनेषायसम्‌ = ॥५॥ (ऋ १।८१।४) 


~ 
ॐ 
५ 
=. 
= 








{४२० } ( न } इष सपय ( सु-युकिभिः ) उत्तम सवुतियोषि ( होतारं } हवन करनेवाचे ( वः यकेषु )हुहार 
यके लिलरे लिट (स्तीर्ण -वहिपं ) मारन संलापे गपे है, पेते ( रं पायक-दोचिष ) व्यापक, पवित्र करमेवाते तेजि 
युक्त (त्वा अनि ) दु अन्तको { चि-मदे भारृणीम ) कितेष आनद पराप्त करेके लि्‌ हुम आराधना कते ह 
(चिवक्षपते) दु महाम्‌ है । २। 

{४२१ ] (उषः ) है उददिको 1 ( भद ) जन ( दिधित्मती ) तु मरशादित होः ( नः यहे राये बोधय) 
हमे धनन प्राप्ते किए उक्तो प्रकार जगा, ( यवा चित्‌ नः अवोधय, ¦ जते हे पहले जगतो षो, है ( सुजाते ) 
उत्तम रीतिषि प्रकर हई यपे 1 ( भश्व-सूनरने) हे सत्यप्रिय उवे ! { वाय्ये खस्यधवाक्षि ) मै बवका पुत्र सत्यतया ह 
भत मूश्पर कपा पार ॥ ३ ॥ 


(४२२ ] हे सोम ! ( पिवश्ते ) महान्‌ होनेके लिद्‌ ( अन्धसः विमद ) सोमरसके भानन्दते ( नः मन, ) हमार 
भन ( दृक्ष उत तु ) दलको, कर्षं करनेकी तमा ( मद्रं यातय } कल्याण करनेकी दादित प्राप्त फरे दसो प्रणा कर 
(यथते सये) मौर तेते ित्रता पराप्त हो, देता कर, (यवसे रणाः गावः न } निष प्रकार पास सुन्दर पां भप्त 
कररता हं, उत्त प्रार्‌ हम तेरी प्िव्रताको प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

{ ४२ ¡ ( करण्या ) साम्ये ( महान्‌. मीम. ) बहुत भयक्षर इष ( अनु -प्वधं छवः आ वावृते } परोमरम 
परौकट भपना बल वडाता है, उश्के याद ( ऋष्य" ) युन्दर, ( दि ) उत्तम श्िरघ्याण धारण करनेवाला मीर दि 
चान.) रपे घोडे जोडनेवास् बह { उपाकणे हस्तयो. ) द॑पे हाधने ( जआायक्ं चन्ं ) फोकादते गने षको ( 
निदधे ) शओमाके लिए धारण करता ई ॥ ५१ 

[४२४ }( यः) मो स्व ( दारि-योजन पूणं पारे ) सौल मौर सोते भरे हए पाद धारण करता है, दे 
( भषणं गोधिदं स्थं ) मनत ओर गायदमे प्राप्त करानेवाल रथपर (सं चा } यह्‌ इन ( अपि तिष्ठाति } चढरर रदत 
हे, तमा { तं चिङेताति } उत्त रयक्ते जानता हं । इसकषिए ह इ ! ( ते हरी जु योज } धषने पोडं रथे पर लोड ॥ ६॥ 


चतु अध्याय | खामयेद्का सुध यचुवाद्‌ं (६०९) 


र्र3 र्व ॐ 9 9 
४२५ अशनि तं मै यो बुर वं यनव वेनवः । 
च 3 ४७२ 3 रख ॥। 3.३ ३ १द२ 3 ३ ॐ \ विः 1 
अल्लमवेन्द आशवोऽस्तं निव्यास्तो वाजिन दपर स्तोवृम्य आ भर ॥ ७॥ (ऋ ५६१) 
ॐ १ २३१ र 8 ¶ ३। 
४२६ न तमष्दो न दुरितं देवासो अष्ट मर्यष्‌ । 


३१२३ ) २३९ 3 १ ष्ट,3 १२३ २३ ३२ 


सजाषसा यमर्यमा मित्रो नयति वरणो अति द्विषः ॥ < ॥ (ऋ. {०1१२९1१} 
इति चतुरयां दकषत. ॥ ४ ॥ मष्यम. चण्ड. ॥ ८ ॥ [ स्वे० ७। ३० ३ } धा० ५७ जे] 
इति पतयः ॥ 
(५1 


( १-१० ) श्ण व्रतस्य; ( १ ३५ १० भ्नेयो पिष्ण्या द्वया ; २, ६ प्यत्प्तरैृष्ण , मदस्य पौरकुतम } 
७ वरिव्ठो मैतावदधि ; ८ वामदेवो गौतम" ॥ ¶वमनः सोम ; ७ मदत ; ८ अनि , ९ वानिति. ॥ 
पद वियद्‌; ८ पदपदित,; ई धुरुदत्णिङ्‌, २, ६ त्रिपदा अनूषटूस्पिपीलिकामय्या । 
२५ ३ ¶ 3२३११ ॐ 2 
४२७ परि प्र घन्देद्राय सोम खदुरमित्राय पृष्णे मगाय ॥ १॥ (ख. ९१०९।१ ) 
१३७ १ भ ७ १३ 3 १,९ 3 १.३ ३१,.२ 


४२८ पथूपुप्र षन्व चजस्नातये परे वृत्राणि सक्षणिः 


3२ 38 ४ 9 9 इ 


दिषस्वर्या ऋणया न ईषे ॥२॥ (क ९१०१) 
{| ॥। 9] 
४२९ पवस्व सोप महान्त्समुद्रः पित्त दैबानं विमि धानं ॥ ३॥ (छ. ९।१०९।४ ) 


{ ४२५1८ चः वसुः भस्त ) जो षतर्पो स परने है, (यं धनयः यन्ति ) नित मिक परत पाये नाती है, 
( मस्तं भाहाघः गर्बन्वः ) भित यके घरकौ, योर वेगवान्‌ घोट जति हे, ( मस्तं निस्या प्तः याजिनः ) नित पजान 
को भोर ल्र्ो पासपरे रणनेवाले परमान जाने हे, ( त भनि मन्ये ) उस जप्निको भे प्तुतति करता हु, हु { स्तोतुम्पः 
दप आ भर ) स्नोताेकरि लषु भयप्रर मघ्रदे१॥७॥ 

{ ४२६ ] ( देवासः ) है देवो 1 ( सजोषसः ) एकत विचरते रहनेवाठे ( अर्यमा, पिच, चरणः ) सर्वा, 
भित्र भोर धष्ण { अति-द्विषः ) शुके दूर करके ( ये नयति ) निसको उक्नतिक्ो मोर के जति दै, ( सै म्यं ) उस 
मनुष्यो ( संद? मं ) पाप नही सगत सौर ( दुरितं न स ) गति उमे चूलके नही ॥ ८ ॥ 





॥ यां वक्तीसवां सण्ड समात हा + 
( ३३ ] प्रयस्िदाः खण्डः । 
{४२७ ] है सेम ! ( सदुः) स्वादिष्ट हू ( इदद्राय पितरा पुष्णे ) इन्र, मित्र मोर धुरक कर्‌ भोर 
८ भगव ) भगके लिए ६ प्रि प्र धन्व } यर्तनमे चदा रह १॥ 
[४२८ ]है सोम । नर ( वाजसातये ) षर पराप्ते सिद ( सु प श्रध } उत्तम रीतिसे बत्तनमे भण 


शह, ( सदण्िः यृभ्राणि परि )तरामन्यंवान्‌ हर्य ट यश्यट हमला श्र, १ चः णया ) हमरे शर्णोति नष्टं क्टनेवाता 
ह ( द्विपः तरष्यै ) धगरुभेति पार होनेके =ि९ ( ईरसे ) उन एकुरभपिर चडाई शटनेरे लिए जता ह ॥९॥४ 


[ ४२९ ] हे सोर } { महान्‌ सथुः } महान्‌ पमु प्रपान ( पिता ) पालये करने एर ( देयानां विश्या 
घाम } रेदेकि सद स्पानोनि - पा्नोमे-( अभि पवस्य ) भस रह ॥ ३ ए 


( ९०९) सामधैदका सुोध अलुयाद्‌ [ प्रं काण्डम्‌ 


षे ४ भ 8 ब ॐ > 3 १ 3१ रर्‌ 

४३० पवस्व सागर महं दक्षायाश्रो न निक्तो वाजी षनाय ॥ ४ ॥ ( %. ९।१०९।१०) 
9 ३ > ॐ ३ 3१५ २३.२३१ उ उ,१€ र्र्‌ 

४३१ इन्दुः पविष्ट चा्मिदायापायुपस्थे केविभेषाय ॥५॥ (छ ९१०९१२१) 
२३ ह 2 ॐ. ९३ १२ ^ 3.2 २ 36१ १ 

४३२ अतु दि स्वा सुतर सोम मदामति महे समयेराज्ये । 
¶ > 3.9 रे 9. 
वाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६॥ (छ. ६।१११२) 
१ ज दद ७ १३ १ 3९ 3 २ 3 2 $ 9 रे 

४३३ क ९ व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मयौ अथा स्वश्वाः ॥ ७ | (छ. ७५९१ } 
३.३ २३ ९ कड = उ ३३२ 3३१ २.३ १४ द 

४३४ अग्रे तमां न स्तोमः क्रतं न भद्र दृदिस्पशचम्‌ । 
3 १ दे ड =) ४1 
श्रष्यामा त आः ॥८॥ (ऋ. ५१) 
७,१६३३ १ १४.३.१४ ०.39 ‰ 3१ ३३ नब द 

४३५ आविर्ेयां आ याजं याजिनो अगमं देवस्य सवितुः सषम्‌ । स्वगौ भरवन्तो जयत ॥९॥ 
१३ व ॐ १ द 9२ 3 9 क्रे ७१२७२ 

४२९ परस्व सोम चुम्नी सुधारो महा अकीनामरुपव्येः ॥ १०॥ (छ (६।१०९।७) 


शति पञ्चमी दशतिः ॥ ५१ इति नवमः खण्डः ¢ ९१0 ( प्व ८१३० २।ा ३५१९१॥ | 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रयमोष्पंः ॥ १॥ 


[ ४३० ] है सोम ! ( अश्वः न ) चोडेक्े समान ( नितः ) पामे साफ किया हा ( वाजी } यल मदातेवाला 
वरु महे द्धाय ) महान्‌ ल भौर ( धनाय ) पवको भाप्तिके दिए ( पवस्व ) वततेनमे भरा रह ।। ४॥ 

[ ४३१ } (चारः कविः ) सुन्दर ज्ञानो ( इन्दुः ) ण सोम ( अपं उपस्थे } पानीके मास ( भगाय मदपय } 
र्वयेधुरत आनन्दफे छिए ( पविष्ट ) पटंचता है, पानोें सितायां जाता हे ॥ ५॥ 

[४३२ ] है सोम ! ( सस स्वा ) रस तिकातेके घाद तेरो ( अलु मदामसि ददि ) हम उत्तम प्रकारे पठति 
फरते हं । है ( पवमान ) पचित्र सभ । ( महे समर्यै-सज्ये ) महान्‌ धेष्ठ राजक संरक्षणकते लिए ( याजान्‌ भमि 
पराह ) शपते यले पुरत ठोकर दारुतेनापर तू दमत फरनेके कि जाता है ४ ६११ 

1 ४२३ ) (व्यक्ताः नरः ) हे प्रिद नेतायो ! ( स-नौडाः मयीः ) एक धरम रहनेवाले ( अथा स्वश्वाः ) 
उत्तम धोडे पात्तमे रएषनेवासे मष्त्‌ ( दं रदस्य पे) स रेफे कोन छते हे १ ॥ ७ ॥ 

दोर मण्द्पण इस यद्रे पुत्र हं । 

[ ४३७ ] हे मण [ ( जच } मान हभ इत यत्रे त्विन ( ओः स्तोभः ) मोह्‌ नामक स्तोधोते ( अश्वं न} 
पो समान मौर( छतु न ) यत्तकर्तके समान ( भद्रं हटि -स्णदो } कल्याण करनेवाले ओर हृदयको षूनेवते भीत्‌ 
अत्यन्त श्रि { ते कभ्याम ) तेरे पञाको बढानेवाी स्तुति करते ह ॥ ८ 

१ अश्वं न-- जेते धोडा य्ञस्प्ानफो पहुंचा हं उसी प्रकार तु उप्ततिके स्यानपर पषटुवाता हं ! 
२. क्रुं न~ यक्तकर्ता जसे उपकार करते हे, उसी प्रकार तू उपक्र करतः ह । 

[ ४३५ } ( मर्याः ) मगुष्योबन हित करनेयाते तथा ( आधिः वाजिनः ) प्रपत हए इस वलयान्‌ देबताते 
{ सधितः सयं चाज्ञं ) श्षपितादेवके चि तंम्यार किए पएु सोमरसरूपौ अघ्रको ( सग्मं ) प्राप्त किय हं, इतरतिए्‌ + 
यजमानो । तरुम ( स्थर्म ) स्वगको घौर { अर्वन्तः जयत ) धोडोकि विजयकते लि पराप्त करो । ९१ 

{दद 1 हेसोम। तू ( दयुस्नी ) तेजस्वी, { सु-धारः ) उत्तम श्रकारये चार बंपकर वर्तन्ते (िरनेवाल), 
५ खचु-ूयैः मदान्‌ ) पटक सभान ही महान्‌ रेवा हे, भतः तु ( शयीनां अजु पवस्व ) रसे जानेषाणे यतन 
रक्‌ भ्रकाष्से भर्‌ जा । दत्तरमे सोमरस भरा जाता हं । १० (६ 

५ यहां तैतीखवां खण्ड खमा दा ॥ 





चुर्यं चभ्याय } सामवेदक खुवोध अजयाद ( १०३} 


{६} 
({ १-१० } ्रसस्युः; ७ संयतं घंगिरसः ॥ दरः; ६ विववेदेवाः; ७ उाः ¶ 
द्विष्दा विराट्‌ ॥ 





१३. 8१३ 8 १२३२ 3 9,२3.२२. 
४२७ विश्वतेदाबिन्वि्तो नआ मरयंलवा श्रकिष्ठमीमदे ॥१॥ 
8२ छदे ३, 2 २.३ १२ 3 ७.३ 
४२३८ ए ब्रह्मा य फस्िय न्द्रो नाम भुत गृणे ॥ २॥ 
3२३१२ ७१२, जदं श्व 63.१२.8७ २७१२ 
४२९ ब्रक्षाण हन्द्रं महयन्ता अकिरवषयन्नहयं हन्तवा उ ॥३॥ (छ. १११४} 
9२. 3२३१ २ 3 २39 3५ २ 
४० अनवस्ते रथमश्वाय त्स्व चन्न पुरुहूत चुमन्तमू ॥४॥ (भदे) 
३१, 2१ ३ 8,२ 3 9 देर 9१. हिनोति चरः दः ३,३ 
४४१ श पदं मपर रयापिणो न काममत्रतो हिनोति न सृदद्रयिम्‌ ॥ ५॥ 
१३ २३ 9२. 3१२ ॐ ११. € १ १७१२ 
४४२ सदा सावः शुचयो विश्चवायषः सद्‌ा देवा अरेपसः ॥६॥ 
१३ ११ 39 # 1 (§। चेश, 
४४९ आ यादि वनसा सद्‌ गावः सचन्त ब्रठेनिं यदूधभिः ॥ ७॥ (छ. ११७६।१) 
{ ३५ } चतुरः खण्डः । 


[ ४२७ ] हे ( विष्वतो युन) सब तरफ शुम नष्ट फएरनेवाते इन 1 ( विश्वतः नः आ भर) दु तव 
भोर हरे च्छित भन भरपूर ३,८ यं शिष्ठ त्वा हमे ) निस म्यन्त द्यान्‌ तेरी एन प्राना करते है | १ ॥ 

[४१८ } ( ऋत्वियः यः शद्रः ) शवुगोके शेनुरार काम करनेदाा मो यह्‌ इन्दं ( नाम रुचः ) भामसे प्रतिद 
है, { पः ब्रह्मा ) षह्‌ बहत ज्ञानी है, उसकी मे { शो ) सुति करता हे ॥ २॥ 

[ ४३९ }( दये हन्त ) महि ममुरको मारमेके हिद ( यक्षः महयन्तः यह्माणः ) स्तोधेति स्तुति करनेवे 
सानौ ( इनदर भवयैयम्‌ ) दन््के यज्ञको दति है ॥ \॥ 

[ &४० ] है इद ! ( जनयः ) मनृष्यरपौ श्टमु देवतामोने (ते मभ्याय) तेरे घोडे किए (र्थ तशः ) 
स्य रतथ्यार पिया, हे ( पुठ-हत }. मनेक बुलाये जानेबति इन्र । ( त्वष्टा ) त्वष्टाने ( युमन्तं घञ ) तेभ्यो 
षसो तेरे लिए यनाया ॥ ४ ॥ 

१ मनवः श्वाय स्थं तश्चुः--~ मतृष्यरुपौ चमुदेवता णा कारोगरोने दनद घोटके तिप्‌ उत्तम एथ 
तैष्यार णपा) 
२ स्व्टा युमन्तं वर्नं स्वष्टाने तेनस्वौ यच बनाया । 

{ ४४९ ] ( स्यीपिणः } धको अपणं करनेवपते पाजक सोप ( दौ पदं मधं } सुख, उत्तम रपान मौर घन 
भप्त करते है, ( भ-यत। ) घल न करनेवाला, { न हन्तेति } षु भो प्राप्त नहीं करता, मौर ( कामं रथिन 
स्पृशात्‌ } थपने दरस्टितं घनक्ते तो यहं र भो नहीं रक्ता ॥ ९ ॥ 

१ रथीपिणः दां पदं मध~ धनशते देनेव्ते याजकः शान्ति, उत्तम शयान मोर घन ध्रप्त करते हू । 
२ अ-यतः न हिनलि-- गो गतश सरचरण गह करत उत्ते कुठ भौ नहो मिक्ता 1 

[ ४५२. } ( माच ) पयं ( खदा शुचयः ) हृमेमा शुदं श्तौ है, { विध्य -धायसतः } त्भीका भोपत परनेवा्ती 
मौर ( खषा द्रथा भ-रेपदः ) हमेशा उक्त मौर निष्पाप रहत हं 1 ६१ 

{ ४५३ } हे उषे । { वनसा खद भयाद्धि ) ष्यति तेजदे स्य सा, { यत्‌ ऊघमिः ) सो मरे दृष्‌ पनवानो 
है, पे ( भावः ) गावे ( यतीन सचन्ते ) तेरे मार्गते चलत हं \। ७॥ 


(१०४ ) सामवेदफः सुपरोध भनुधाद ‹ [ पेन्धं काण्डम्‌ 


9द 3.2 द, „9१ 3 9 2 3.१ 839 
४४४ उप श्रक्ि मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रथिं श्रीमदेत ह्र ॥८॥ 


9 द. ७.9 9 द ॐ. ^ षडु , उश्ड 8 $ रे 
४४५ अचनतयक् मरतः स्वको आ स्तामति धतो युवा स दृन्द्रः ॥९॥ 
ब § १ ९ 3१ २ 3 ,# ब 3 १ २ ॐ २ 3.१२ 
४४६ प्रघ इन्द्राय युब्रहन्वमाय विप्राय गाथं यायत्त ये जुजोषत ॥१०॥ 
इति षष्टी ददतिः ॥ ६॥ र्भ" वण्डः । १०॥ [ स्व० ७1३० २। धा०४२।य्ा॥] 


{४} 
( १-१०) ए पृष काण्व ; २, ३, ४ यनधुः सुबन्पुः शृतबन्ुिप्रदन्युशच शरमेण गोपायना लोपायना वा; ५ पतं 
मागिरस,; ६ भुवनं भापयः; सायनो वा भोयनः; ७ कप एद; £ भरद्वाजो बारह्पत्य.; ९ भापरेम ; 
१० यचतिष्टो ंत्राववभिः ॥ भग्निः; ५ उपाः; १, ७, ९ विद्वेदेवाः; ३, ४, ८, १० दण्दः ॥ 
द्विपदा विराट्‌; १० एकपद! ॥ 


9.२१. द्‌, अरब 3१२ 

४४७ अवेत्यग्रिधिकितिदिन्पवाट्‌ न सुमद्रथः ॥१॥ (क्र ८५६।९) 
२९३ १ 3 १२ 3२. ४२ 8.१ र 35 

४४८ अग्रे चं नो अन्तम उत घ्राता सिचो युवा वरूध्य। ॥ २ ॥ (ऋ. ५२५१ लु. ११५) 
२३ र 92 3०६२९. 2९. 

४४९ भगो न विघ्रो अप्नमेदोनां द्षापि रलम्‌ ॥ ३॥ $ 

२ 3 ॥ ६१ ३. ॐ १ न्द्र २ 32३ 
४५० परि्ंप्रस्वोम परौ वा सन्य वेह नूनम्‌ ॥ ४॥ 





[ ४४४ } ¡ मधुमति प्र्षे) मपुररसते भरे हए धमे हविको रणकर ( ते शियन्तः ) तेरे पां शेषति 
ह, हे इन्ध ! { राय पुष्येम ) चन प्राप्त कर, भर तेरा { धीमहे ) प्यानं करं ॥ ८ ॥ 

[ ४४५ ] { स्वकौ; मरुतः ) उत्तम तेभस्वो सर्तगण ( भरं अर्चन्ति ) पूजनीय इण्रफी पूणा करते है, ( स. } 
यह ( युवा ) तरण ( शरुतः ) मिद्ध ( इन्दः ) इन्ध { आ स्तोभति ) सब शवरमोको पारत हं ) ९ ॥ 

१ युवा श्रुतः खा स्तोभति -- तरण असिद्ध तौर सव अुभोंको मारतः है । 

[ ४७६ } हे जानौ लोगो 1 ( वृघ्रू-दुन्तमाय विप्राय द्द्ाय ) यत्रो मारनेमे निपुण, शानौ द्रे लिप्‌ ( गं 

गायत ) स्तोघ्रका णान करो, ( ये जुजोपते } भिनरो वह्‌ भानन्दते सुनता हं ।। १० ॥1 
१ यष्ट चोर्तीसवां खण्ड समात्त भां ॥ 
[ ३५ | पैचिश्षः खण्डः 1 

[ ४९७ ] (हव्यवाट्‌ ) देविक देवताङे पास पहचानेवार, ( चिकितिः ) विष युद्धिमान्‌ ( दुमद ) उतम 
विसि जो भरा हभा है, वह ( रथः न्‌ ) रथके समान शव्छितस्यादको पटचानेनाला ( सनिः अचेति ) अग्नि सव 
जानताहै॥१४ 

{ ४४८ } हे ( अन्ने ) भल्नि 1 ( वद््यः ) तोदा कूटतेके मोप्य ( त्वं ) सू ( नमः न्वेमः ) हमार समोपं { उन 
प्षिवः राता ) ओर कल्यग्ण करनेवाला संरकक { युव } हो गय ह २४ 
1 [४४९ } ( महोनां सगः न ) बड पंके समाने ( चियः अघ्निः ) पूज्य अमिति याजकोंको ( सतम दधाति ) धन 

ताहे॥३॥ 


1 ५० 1 (विदवस्य भस्तोभ } यह सरे दुरो नान करता है, (यादि घा इद्‌ नूलं ) मौद इस यजे निः्व्ते 
वहू ( पुसो या सन्‌) पूणं यीतिते निषास करता हे ॥ ४ ॥ # 


चतुथं अध्याय ] सामवेद्का श्ुयोध थडुवाद । (१०५) 


डर 89 २३२३ १, ब? = 36१ ३३३३ 

४५१ उपा अप स्वमुष्टमः सं वत्तयति ब्रेनिर सुजातता ॥५॥ {श, १०११०२४) 
कड 3 २ ^ 32२3 ,१.३ 3२ 

५५२ इमानु कं युवन सीपथमरन््रय रिशचेच देवाः ॥ ६ ॥ (छ. १०।१५७।१} 
४.4 3२5१ २ ३ग्थै | # 8। ३१द्‌ 

४५३ पि चृतया यथा एथा इनदर खचन्तु रातयः ॥ ७॥ 
ड ¶ द्र 3१२. च १३ ३१९ 9.२ 

४५४ अय। वाज्ञ देमदित ९ सनेम मदेम शवदहिमाः सुवीराः ॥ < ॥ (छ -६}५।१९) 
3 5 ष 332 0१2१३ ९१ २ 

४५५ ऊजा मित्रो वरणः पिन्वतेडाः पोदरीपिष शृणुही न इन्द्र॒ ॥९॥ 

9.3 9 ५ 
४५६ इन्द्रो विश्वस राजति ॥ १०॥ (का. य. ३६।८) 
इति सप्तमौ दशतिः \\ ७ 11 एकादश, घण्टः 11 ११ ॥) | स्व ५] उ० ४ षा० ४१।॥ ] 
[८] 


( १-१० ) ९, १० गृत्समदः दतः; २ गौरागिरसः; ३, ५, ९ पदर्छेपो दैवोदासिः; ४ रेभः कादयपः; 
६ एवपामरदात्रेयः; ७ अनानतः पाच्च्छेषिः; ८ # > ॥ १, ३, ४, १० ह्रः; २ प्रयः; ५ विष्वेदेषाः; 
६ म्तः; ७ पवमानः शोमः; ८ सविता; ९ स्तिः | १ १० मष्टिः ( १० अविपरष्वरी चा }; 

३, ५, ७~९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजाली ( गष्ट्या ? } ॥ 


३ 8 8 इ ॐ $ „१ , ११ ५३ 


3 _ ब्द, + [१ (न 
४५७ व्रिकदुकेु मिषा यव्ाधिरं दुविद्चप्मसतृम्पत्सोममपिमद्ष्ुना सवं यावम्‌ । 
9 ॐ ३३ ६8 १९८. 3६९३१ षर 3.२.8९. ॐ) ट 3१५ र्ट 
सद ममाद महि कमै कवे महषः सैनध्सश्दयो देवर सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
(ऋ. २।१२।१) 
४५६ ]( उष्‌; } उपा ( स्वसु, तमः ) भपनो वहिन राप्ीके मन्पकारको ( सप सं वर्तयत्नि } नष्ट करती 
है, नै क ) 81 4 भ्रकाराते ( र ) मपने मार्गो प्काशिन करती है ॥ ५ ॥ 
{५२ 1 ( षमा मुबना }. एन सद मूको ( नु कँ } निश्चयते परुष प्राप्तकर लि { सीषधेम } पं 
निषर्मोमे बताता है, ( इन्द्रः च चिभ्येवेधा च ) द भौर सव मन्य देव दस कार्यम मेरौ सहायता करते ह ॥ ९ ॥ ५ 
{ ४५९६ 1 हे दय । ( त्वतच रातयः ) सृश्षरे भिल्नेवाके दान { पथा खतयः यथा) बडे दानमामे ने 
दरे छोटे-षोटे रास्ते गिल भते हं, उसी अकार ( दि यत्तु } यको भप्त होते है ॥ ७॥ 
५ (५५४ ]( मया देवहितं याजे सनेम } &स स्तूतिसे देवो दारा दिए ध्‌ अघ्न घयवा दल पराप्त क, प्रौग 
( सु-चीरा- ्ात-दिमा, सदेम ) उत्तम वीर पूच्ोमि युवत होकर सौ दपतक़ नन्दते णु॥८॥ 
१ शु-चीराः द्रात्तदिमाः मदेम उत्तम योर पुत्ोषि युव होकर हम सौ यपत आनन्यमे रहे ॥ 
(षम ] हेच! ( वित्र धव्या, ) निप्र मोर वद्य देव ( ऊर्न. शाः पिन्वते} पतं वदाव भ्रमे वेगै 
हे, ्र( नः शं ) हमारे सप्को { पीय एणणुदि ) भोर अधिक पुष्ट शरवाला कना !! ९ ॥ 
१ नः पं पसं श्णा्ि-- हमरे अद्रो मयिक धृष्ट देनेवासा देना ॥ 
{ ४५६ 1 ( दद्र } इन्दं ( विभवस्य राजति } षये भुवनेश शाषन शता ह (| १० ॥ 
॥ शष्ठ पैतीतवां खण्ड समाप्त मा ॥ 
{ ३६] पद्वरिराः खण्डः। ४ 4 
3 : तुवि-दप्मः } वलवान्‌ वोर अत्यंत पषव्यालो ( ठृंपत्‌ } दृप्त होनेवाते शखः 
( ति ९ स्ते ष्‌ ५) यवाारं } जौरा भादा निर { सोम्‌ } उम भौगवमे 
( विर्णा } (पणर साभ ( यथा-युद ) रष्टानुसार ( सपिदत्‌ } पिया, { सः ) भ ( मदि कर्मकनुये ) 
शु कम कनेक सिए { मदां उं टर ) पहन ष्ठ टको { ममाद ) उ्माहितं हिया, { सत्यः १न्दुः देय. 
1) बह एोमस्पी अकारामान्‌ ए { सत्यं एनं देयं द्रं ) उतम पूगेनि युन पम ए देयो ( सेतु } 
भाया हया ए ११ £ । 
१४ ( पतान, हिनते } 


( ९०६) सामत्रेदवा सुबोध भुवाद {रें काण्डम्‌ 


3२ २३१२ २३२ यर ग 


२. 


3 


3 9 
४५८ अय सेदस्रमानयेो दृशः कवीनां मतिव्योतिदिंषर्म । 
३२ ड १ ३२३ १ २3. १० [॥ 9 रे, ॐ द. दे हः 
जरध; समीचीरुषसः समेरयदरेकषः सवेवसः स्वपे भन्युमन्तधिता गोः ॥२॥ 
१२ 3४२ 3२३ 3 र ,39 २.३ १ २,३२.3 १.९3 १,२ 
४५९ णएन्द्र युए नः परावता नायमच्छा विद्थ।नीव सद्पपिरस्ता राजव सर्पति; । 
9 ¦ £: ३३ ३२३. र ३२३ १ 3 २३ १ 
हवामहे स्वा प्रयस्वन्तः सुतेप्ना पुतराप्ो न पितर षाजसातये म रदिहठ वाजसातये ॥ २ ॥ 
(क १1३) 
१, णद्‌ ५१२ उर 89 द्द३१२,. 3 ॥२ ,3 १,९ 
४६० त्िन्द्रं जोहवीमि मधरनष्ग्रर सत्रा दषानमभ्रतिष्छुत< धवार्पि भूरि । 
9३. 3 च 39 53 3 १२ 3१९ ~ 9 
मरदिठो गौभिरा च य्षियो वनतं राये नो विश्वा सुप छृणोतु वजनी ॥४॥ 
(ऋ ८।९०१२) 
२ 3 ६२ 83 ३.९ 39 २३ 9 श्‌ 3 9 दे 34, ५, 
४६१ अस्तु भापट्‌ धुर अपरि भिया दष आ तु स्यच्छ्ो दिव्य वृणीषह इन्द्रषाप्‌ वृणीमह । 
£ । ॐ द 3 9 द उ रञउ ¶ रदे 


2; [५ र, 

यद्‌ क्राणा बिवस्यते नामा सन्दाय न्यपत । 

३३२ ३१ र्द न 3१ २ र्ब ड 2 3१२ 

अष प्र नूनकठष यम्वि षीतयो द्वाध्अच्छान धीतयः ॥५॥ (श्र १11२९19 
य 

( ४५८ ] ( सहस्रमानः ) हासे भनु्योकग हित कटनेवाला ( दश ) दर्शेन ( पीना मतिः ) 

मुदा दारा सम्मानके योप्य ( विधर्म -ज्योतिः ) विरोष धरम एुषत भौर तेनरवरूप { अयं व्रभ्नः } यह्‌ पू 
(खमीचौ रेपः ) निर्मल मोर अन्धकार्पहित { सतस, उयसः ) तेजस्यौ उपारभोकतो ( समैरयत्‌ } पपि 
करता है, उसके चाब ( स्वसरे ) दिनमे ( मन्युमभत } तेनस्यौ दौलनेवाले चन्द्र आदि ( गोः } पूरे तेग भागे 
( चिता ) तेजरहित फीके टो नते है ॥ २॥ 


[ ५५९] है इनदर ! ( परानेत न अच्छा उप आयाहि ) इरदेदते त हमारे पास आ, ( थ्य न) भ॑ यह भति 
(सत्पाति ) तजतार्नोक पातन करनेवाला होकर (विदथानि इव ) यजशाखिं माता है, मीर जते (अस्ता सत्पाति" राजा 
दय) शभु धारतर फंकनेवाला उत्तम पालकः राजा अयने घए अता है, उतत अकार आ।(प्रयरयन्तः सुतेषु रया वामदे) 
चिप्र लेकर हम सोमयतमे तुते बुलपते है, { पुगाखः धाजखातये पितरं न ) पुथ जते अस्र पानके लिए पिताक 
पुलति टै, घौर जसे ( मदिष्ठ वाम~सातये ) महान्‌ षौरको भहायुदे बुखाति ह, उसी प्रकार हम तुते युति हं ॥१॥ 

८ ४६० 1} ( मधान } घनयान्‌ ( उप्र) धौर (सघा भूरि धवांसि दधान ) एक साप बहुतता गष 
धारण कदनेवासे तया { अ-प्रतिष्युते त इन्द्रं ) प्ुभंति कभी भौ पराजित न होनेवाते छत इदो ( जोहवीमि } 
सहायता लिए यमात द, { भषटिषठ थाय: ) परभ्य मोर योम हकर योग्य हषी { गीर्भि आ धवतं ) 
स्तोषोति स्तुति भो जानौ है, इस भकार ( वञ्च } द्यशो पारण बनवाला इ { राये ) धनको प्रत्त तिएु 
( सः विभ्वा सुपथा शृणोतु } हमारे सव मारन सुम करे १} ४ 

[५६९ 1 ( फुर भग्न } ज्तरयेदोनं मग्ने ( धिया ाइे ) शानपूक मरे स्यापि पिया, ( त्यत्‌ दिष्य 
शर्धः } उप्र हिन्व यखवात्‌ भनक (या वृणीमहे } हम खरापना श्रते, ( शनद्रषायू ) इद्र भोर सपु 
( पृणीम्े ) हम प्राना भष्ते हे । { यत्‌ ट ) भो ( वि-यस्यते नव्यसे } घरशात्‌ भौर नोने पजमानरे ( नाभा} 
यशर मृसश्य स्यानपर ( सन्दाय छ्राणा ) एक जमह्‌ आाङ्र मनोरयो प्रदा शते! { चौद आतु) ण 
स्ृनिपोगा भ्ण होये १ ( अघ } एसरे बाद { न- घीनय. ) हमरो स्तिपा ( प्र नून उपयन्ति ) नद्यै तेरी 
मोर जाए, ( देयान्‌. अच्छा नः ) देवको योर षटुषानेरे किद्‌ हमारे ( धीतय. ) ये षम॑ चर ष्ट ह ॥ ५॥ 


चतुर्थं सभ्याय 1 सामवैदका सुवोधं मयुवाद. {९०७} 


६. ६ ॐ 8१२ ॐ. 8. २० उ २०. 3१9 २३१ 
दर्‌ श्र वो महै महया यन्तु विष्ण मरुत्वते गिरिजा एवयामल्व्‌ । 


ग्द^उ $ १२३१. 3.9 


5 श्र. _ ॐ प्‌ ९ ३ १.२ ॐ १२. 

शर्य # यदे लादय उसे मन्ददिषये धुनिब्वाय रवे ॥ ६ ॥ । रू ५८०१ ) 
3१ द्द ग्ड 3. ३६ „^ 89९. २३ २३१२ 

या सुच हरिण्या पुनाना विश्वा देया रसि तस्ते सयुग्वभिः ब न सयुग्वभिः । 

| 20 द. 3.१. >. उ.१ भ्र 

धारा पप्य रोचठे पुनाना अर्प इरि! । 


२३ २३१ २.३१ १9 २३१९२... 


र द मि 9 
विषा यद्रूपा पारयासयक्मिः सप्तस्येभिक्कमिः ॥७॥ (क ९११११) 
७ उक ,3१ २३१२२ २ 3३९७ ३९, 39२ ३२७१९ ,5१ 9.२ 
४६४ अमि त्यं देवश्सषितारमाण्याः कशिक्रतुमचामि सत्यस्तव रलघामामि प्रियं मतिम्‌ । 
3२6 3 २,३ १6 क्र 3 9 ५ 9 २ 4 8) द 8१ दे 
-ऊष्वौ यस्यामतिभां अदिदयुदत्वीमनि दिरण्यपाणिरमिमोठ सुक्रतुः रषा स्वः ॥ ८॥ 
(वाय ४।९९) 


२६ १.९ 3१ ण्ड, 3१.३२ 3 ६२ १,8.१२ 


क अ क ३.२२ 3 
४६५ अप्निश्दोतारं मन्ये दास्यन्ते चक्षाः ्वनु< पत! जातवेदसं विप्रं न जात््रदसम्‌ । 
च ॥ "व इ, 3.दे १५ ३ ॐ 4 ३ ॐ ४ 
य उर्ण्वया स्लभ्वरो देवो देतरास्या कृपा । 
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चरस्य विनरदिल सकणौचिप अयुहोनस्य तेपि ॥९॥ (क. १।१२५१) 


` (४६९1 ( एवय मरत्‌ } पवया मत्‌ नाम चछविके दवाय छयतौ ( गिरिजाः मतयः } वाणीति फो हर 
सृतिं ( मरत्यते चिघ्णवे } मतक गाय स्मेव शिषयुरो मोर ( मदे वः भ्रयन्तु ). महीम्‌ चु इ्ररो प्राप्त हो, 
उपप प्रकार ( श्र-यज्यये } बिश यत कटनेथापरे { सुखादये ) उततम आभूयण पह्ननेवाले { तवसे } बलवान्‌ 
( भन्द्दिण्ये ) सततिरपो यत्त कटनेवते ( घुनि-दाय } मरको रुर करना निक यत है, पसे ( शवसे शर्धाय ) 
उस उद्यतिदायक मदति यलको ( प्र ) प्राप्त हो ॥६॥ 

[४६३ ] { पुनानः ) छाननीसे छानानानेवाक्ता सोमरस ( हारेण्या भया दा ) हरे रगङे मपने हस तेजने 
(धिष्वा द्वेषांसि वरति ) सय छ्यु दूर करता है, ( सूरः सखयुग्बभिः न } पूर्य सपनो फिरणोति जैते भन्धक्षारषो 
मष्ट करता है, उसौप्रकार ( पृष्ठस्य धाया रोचते ) उत्तम दोदनेवाले इम सोमरसशे षार चमस्तो है, ( पुनानः यिः 
खुप. ) छानाजानेवा्ता हरे रणकः! यह्‌ सोमर चमकना है, ( यत्‌ ) नो ( सप्तास्पेभिं चकमिः ) तेने सत मुखो 
त्था स्तोमेति भोर ( कर्भ ) तेनेति (विश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रप धारण कता है ॥ ७ ॥ 

[ ४६४ ] (यस्य भाः ) जिसका प्रकारा ( ऊर्ध्या ओण्योः अद्विद्युतन्‌ ) उन्वगतिमे द्म पृथिवी ओर्‌ धुतपरेकमे 
जोष पलता दै एसे उ ( कथितुं) जञानपूर्क कमे करनेवकि { सत्यस्य ) स्यकी प्रेरण! देनेवके ( रत्न-धां ) 
धन देनेवलि ( अभिप्रियं ) अत्यन्त द्विप ( मतिंत्यं सयितपरं देवं ) बृद्धिषान्‌ उन सपितदेवको ( भर्यामि ) त मारा 
चना करता ह, ( स्तवीमरानि अमातिः ) उत्प होनेकेः माद दसका प्रका लना है, ( ु-ऋतुः दिरण्य-~प्िः ) उत्तम 
शम शटनेवाला भर शोनेके मान चमकनेदाला सविता ( णपा स्यः अमिमीत } पानेश्मपना प्रवारः एतत है ॥ < ॥ 

[ ४९५ ] ( होतारं ) निलन वन कया जाता है, देसे ( दास्यन्तं ) पन देनेवाे { यसोः सदसः } निवासक 
मले ( सयु ) प्र अयान्‌ वक शडानेवाने, ( जात-येदसं विग्रं न ) विद्रन्‌ बराणरे समान ( जातगेदसं यि मन्ये) 
परम सुन्दं खनि भे स्तूति कूतता हं, ( यः देवः) जो भन्नदेव ( एु-मध्वरः ) उत्तम यसवाते ( ऊर्यया देवाच्या 
एटा ) उस्च वे्षोरो श्प हो इम इष्टानि ( शुक्-ोचिपः) धुद तेनस्वी ( ाजुदानस्व ) भिसते हष पिया णाना 
्ै, देते उत ( सर्पि. ) वुम्हारो पोको ( विधा) आहिक व प्रप्र हता है ॥ ९॥ 

ह 


४६२ 








(१०८) सामकैदका सुयोध मजुवाद [ पेन काण्डम्‌ 
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द उदर अ 12 ॐ 9.९ उ १ द उद डदे 


यो देवस्य राकसः प्रारिणा अमु रिणन्नपः । 


२३ ,१ ९३ १२३१२ 3.8 २८ २३२ ३.१, य्य 


यो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदून ररतकतूिदेदधिषम्‌  ॥ १०॥ (क २।१२॥४) 
इति अष्टमौ बदति ॥ ८॥ हारक खण्ड ॥ १२११ दवय एवं काण्ड वा समाप्तम्‌ ॥ इति बतुोऽच्यःय, ॥ ४ ॥ 
दे्द्रकाण्डे। कम ३९९-४०८ (१०) 
गाय पर्श (११८) र $ स = (१८) 
* वान्तं › हवन ते तामि ` त्युपरिष्टाद्वृहतो । 
व ध 
विष्ट ३१२-२५१ (२९) [ ४२८, ४३२, ४३४,४३५ सनुषटुणादय्तत्ेवोर्ता ] 
५ १ अ्यष्टय =, ४५६-४९६ {११} 
द ४४. ५ ; (८; सथ ४५६ “इन्द्रो विभ्यसये ' षेक्य ___ 
जगत्य ३७०-३८० { ११) ३५१ 
क्र ३७९ ‹ उमे यदिन्द्र › ति महापर्ति । मेन्कोण्डस्य मन्बसंरूया रेष 
उप्णिह ३८१-३९८ (१८) म्नेयकाष्डस्य मन्द्रस्य ११५. 
तथ ३६८ ८ पवि १ ति दिराद्‌ । सर्वयोः ५६६ 














[ ४६६ 1 हे ( रत इन्द्र ) बको भपनो इच्छति ्वलानेवाचि द | ( न्थ ) सय मुपप हित करनेवाणि 
( प्रथम्‌ पूर्व्यं ) स रयम, सुष्य ( तव त्यत्‌ मपः ) तेरे वे मं { दिधि प्रधार्पं एते ) पलो प्रवंसनोप हए ह, बह 
यत यह ह {क ( देवस्य अषु ) र्संकि पराको सूने ( शयसा रिणन्‌, } पने लते नष्ट किया, ौर( अपः भरिण} 
जलो महापा उत तूने ( विश्व अदेव } तय अपुरोको ( ओजसा जभिसुय } अपने प्रसते हराया, दगलिए्‌ ( धात+ 
प्रतुः ) संक कमं करनेवाला ध ( ऊजं ईप विदत्‌ } धवान्‌ होवे भोर उतरे हविष्या भरापत होपे ॥ १० ॥ 
॥ यहां छत्ती्तवां खण्ड समाप्त दुमा ॥ 
॥ येनदर काण्ड समाप्त ॥ 





पेन्द्र काण्ड 


ामवेवरे त दद कमे ५ मद हं, यह्‌ शुण्ड करे किर दारणे पह देसे, टि उण सष्ययनो हैमश्या 
यचचपि ,' देन्द्र-करण्ड" हे नामे प्रषिटरै तो भी लिला निच्तो है! 
पणे ^ अग्नि, भरत्‌ *' साहि मन्य देवतामोरि भी मनर इनदर 
सेहं \ वटे हम देवतार्मोतते षुचोने स्षष्ट क्रेत । इष व 
राप एर देषतारे भिर भव होनेरे बाप्य पर काष्डका == पह इ जो शर, बेभाहोजानो भोहि । (षरे न 
लाप ^ दुद-काण्य ^ एता तयः है । रामे इिोवष्यते भोर गुणको प्रषट दरनेवाति पै पितेव इत 
हा ह भरन है, इरसिर्‌ पहने दके पुणो भध्ययनं मपे हे 


चतु अध्याय } 


१९ युवा कपिः (३५९ )- यह इन्र तद्णं कदि है,कविका 
भयं रै, कान्द, दते हो देलनेगाला, रदर्शी, जानौ 1 
२ पएपः ब्रह्मा ( ४३८ }- पट ज्ञानो है, व्को जानने- 
साला है। 
३ विप्रः ( ३८८ }- वितोष बुद्धिमान्‌, विशेष सानी 1 
४ विषदिचत्‌, वृहत्‌ ब्रहत्‌ ( ३८८ }- ज्ञानो, 
शह्मनानफा प्रसार करनेवाला 
५ शतः इन्द्रः (४५)}- ज्ञाते लिए विज्ञे प्रति 1 
६ नाम श्रुतः { ५३८ )~ नागते हौ ज्ञानौ प्रतिर । 
७ क्यपः ( पद्यकाः ) { ३६१ ~ दरष्टा टोकटीक 
ह्पिति जाननेवाला 
८ दि्वानि विषे (३५२)-समी पको जानेवाला ॥ 
९ विदु चिध्रः ( ३४५ )- दिदि विलक्षण, 
के्ठ काग । 
१० चि-येता. ( २६५ }- किष वुदिमान्‌, विचार 
कटनेषाला 1 
११ विचधः ( १९९} विपथ नानी । 
१२ मुनीनां सवा ( २७५ )~ शऋपि-मृनिरयोका भित्र, 
उनका टितं करनेवाला । 
१३ देवस्य गदित्वा काप्यं 
इन्द्रे महुत्वके काष्य देल । 
१४ कंचित्‌ स्थर न भवस्यवः ल्व वृणीमहे 
( ४०८ }-- जते मनुष्य चिद्वानुके पास सलाह केने सौर 
शरिजार करने जति है, उरी प्रकार बपने सर्षशके लिए 
धके पात हम जति ह 1 
५ सुरुप-कृ्यः (१६०) - उतम घु्दर स्पकोद्दर 
भनाता है, यहु उतम जारीगरटै। 
१६ युवा { १२७ )~ व्ह भययुथक्के समान उत्साही 
दयौर विदार करनेवाा है । 
१७ सण्ा, मितः ( १२७} पद यरावरके मिवे 
रसादि) 
१८ विधः क्त्वा { १६९)- वह्‌ बिलम मौर हित 
करनेवाला मित्रै 1 
१९ प॒तिः ( ९०५ }- उत्तम पालक, उततम सधिकारी, 
श्थामो। 
२० ख्पतिः ( १६८ )- 
फनेषाला हे । 


पद्य ( ३२५ )- दष 


सस्मर्नोका उत्तम पालन 


सामपदं वोध भुयादं 


(९०९) 


२९ गोपति ( १६८ } गोका उत्तम सत्प पालन 
करनेवाला ह । 

२२ सत्यस्य सूच { १६८ )~ सत्यका प्रचारक है। 

२३ क्यः; ( ४२३)- महष्द्‌, सुन्दर है1 

२४ शिप्री ( १४५ )~ शिर्पर शिरसत्रण धारण 
करनेवाला है । 

२५ य अचरछपत्‌ ( १९६ }- वह दृध सपने ज्ञानसे 
मौर चतुरा तुम्हे अपने पास माकि करता है। 

२६ चन्द्रः सदा उपो खु ( १९६ }- इ हमेषा 
चासं हौ रहता है 1 सवके पास्‌ नाकर निरोक्षण करता । 

अव्य तः ऊती (२६०)- पु हमारा उत्त 
सरक है । 

९८ स्वेन. श्राप्य. ( २६० }- तु हमा मित्रहै। 

२९ नः सधमादे भव ( २६० }- हमरे पए माध 
वैटनेके स्यानपर जाकर बैद । 

३० न पण बुणक्‌ (२६० }~ हमारा त्यागं धत कद्‌ 1 

इस प्रकार इदे शती भीर आाकर्वक गुण बन्दरणौ 
विक्तेपण है, ओर उसके घार्वजनिक हितं करगेयासे 
मृग ये है 

१ सु-नीती ( १२७) इन्र उतम नौतिके मार्गते 
चलनेवाला टै, मौर जोरि भौ उत्तम नीतिसे चसाता है। 

२ नर्-अपस्‌ ( १२५ }~ सथ एोोकि हितिकासो क्यं 
करनेवाला 1 

३ यस्य मादु व" ग यिचरन्ति (२७६) निरे 
सावेननिकः हिते भायि रोई नो रोगा नर्ही रका क्ता ॥ 

% चर्पणीनां सप्राद्‌ ( १४४ )- पतृष्योदा समाद्‌ । 

५ इात-फतु, ( ११६) सकर्मा प्रवरते कर्मं फटने" 
याला, सेकडो प्रारकतौ यदि सौर भूवितयौवए, लिनकी 
सहायतासि वह्‌ जनने हौ उत्तम हित कर सक्ता है। 

इन्द्रकां षल 

द्र भेता षिदवन्‌ है, वेला हो चहू मवान्‌ भी दहै 

१ सरा ( ११५ }~ सत्यवान्‌ यलवान्‌ । 

२ श्ागिन,{ ११५} दाकिरमान्‌ । 

३ दाका { १४०) सामरयदान्‌ ॥ 

 यृषन्तमः ( १४८ }~ अत्यन्त सामर््यवान्‌, सवत 
सलवान ॥ 


(१०) 


५ कृपम › घृपा (११९)- वलवान्‌ शर्या चिरनेवाला 

£ तुचि-म्रीयः ( १४२) मजयूत रदनवाका, अर्यात्‌ 
उसका सिर नहँ कापता । 

७ भंदिष्टठः ( ९४४ }~ मन्‌, ददित महन्‌ । 

८ इनदरः मदान्‌ परः ( १६६ }- इष्टे महान्‌ भोर 


ेष्ठहै1 

९ यन्जिणे महतं अस्तु { १६६} - व्यासो शरक 
महुप्व दै ¦ 

१० महा-हस्ती { १६७ }- षचछके हाय मनवूत ओर 
दापितद्नालो हु । 


११ त्वत्तः उत्तर ज्यायान्‌ न कि सस्ति (२०३)- 
लुक्षते सभिकः यसवान्‌ कोर द्रा नहीं है 1 

२ यथात्वं पवन कि (२०्)-जपातूह, वसा 
दूषण रोर्हमहींदै। 

१२ अभित-अोजा, (३५९) -मपरिमित समर्ये युषत। 

१४ दायी-पातिः (२५३)-पषरितिका स्वामी, सामय्यंवान्‌ १ 

ए५ स्वर्थान्‌ ( २५४ )~ भात्मधातिते युत 1 

१६ शविष्ठः धरप्णः ( ३४७ }- यवान्‌ मौर शधूषर 
आक्रमण करनेवीतां 

१७ हन्टियं त्था भपृणस्तु ( ३४७ )- इदो 

उतर दिति तेरे पास भरर है । 

१८ सदसः वत्‌ बोजञसा अधिगतः { १२०)- 
साहस, बल भोर सामथ्ये कारण जम्पते हौ षड्‌ प्रसिद है । 

१९ स्यते यरो (१२६) सय ष तेरे माधौन है । 

२० उमये तवस्रः दद्र वामहे ( १६३) ~ भपने 
सरदाणरेः सिए हेम महान्‌ यणवान्‌ हदशो युति हं । 

२१ एवः प्रथिना ( १६६ )- उप्का पस बढताही 
रहता है । 

२ व्यः न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेर भरे 
कोट भो ध्थिकः दलवात्‌ भहा हे! 

२३ यन्दृदीरः ( २६० }-वौर पुय जिसका मेरा 
चन्दनक्रतेहे। 

२७ चासी घामिनं ददरातु- { १९९ } तवान्‌ एव 
हम्‌ धल रेवे, हमे व्रवान्‌ दरे, हमं यतयान्‌ वीरौ सहायता 
प्राप्हो) 

५ सथानि चिभ्वानीस्यामा भर [ २६२) शव 
शमण्यं हये पृक हौ ममव धात हा} 

२१ मस्य तम्‌ मोज- नितियये यम्‌ उमे रोदसी 


सामवैदेका सुवीध अयुवाद 


{पैन काण्डम्‌ 


चर्म श्य समवर्तयत्‌ { १८२ }- इसका वह्‌ साम्ये घम- 
केता है कि नजिराकौ सहायता यह दोनों धावा पृषो 
चमडेके समान लपे देता है 1 

२७ त्वावतः परे मणिः अरं गमेम { २०९ }- तेरो 
सहायता सुरक्षित होकर भौर तेरे आभे रहकर हम 
षतङृत्य हू ॥ 

२८ शग्धि ( २७४) - तु त्ताभध्यवाला है । 

२९ वीरं नाम ्त्यं शाकिनं इन्द्रं गाय ( २६५ )~ 
नद थोर है, दवरो तुकानेवासा रै, प्रतिदध बलवान्‌ है, एष. 
किए उसके पूर्णा गान फरो 1 

३० परावति दपा, भर्वाबति पूषा, बृपा हि 
श्ण्विपे, सत्यं पृथा अति, पृपजूतिः नः भविता 
(२६६) तु हूर चेश्षमे बलवान्‌ है, पासके वैदे भौ बलवा 
है, तेरी यलदान्‌ कीति भे सुनता है, निश्चयते प्र बरुषान्‌ 
है, पसे तर हमारा रक्षण फरता है । 

युपा- इका दूसरा अयं है, कामना प्रं कणेः 
वाता। 

३१ अदेयः मत्यं: खी तै त साप ( २६८)- ईव 
की उपासन न करनेवाला थमन नही पसरत।, अत्‌ धय 
कौ उषातना करनेवपा हौ उस योग्य अप्रकी प्राप्तका 
सक्ताहै। श 

३२ रिभ्वाल्ु समत्सु ष्टव्यः { २६९ )" प्व धु 
षृ सहापतकते सिए दृाने योग्य है । पेतावह दापितमतुहै 

३३ युष्मः, खजे-रत्‌, पुदेर, सविं (२७१ )- 
इर युद षरनेपर कुशल, पूट॒करनेवासा, शाते भप्तेशो 
तोश्नेवाला है, वह्‌ हमापै षहापत्के लिएु मापे ॥ 

३७ शा्यतीनां पुरां भेला ( २७५) मणग्बूष षने 
दृष्ट चवुजते नरो नति तीन है 

३५ चपणीनां राजा, रथेभिः अभिगु\+ याता, 
विश्वासं पृतनानां सस्ता, यृधदा, ज्वेषठः शण (२७१ 
सव मनुर्वा रित करनेयासा राया, रंति भागे नानेवाता, 
सवते मामे जारेदासा, दधुषर आपण शदमेवाता, शरः 
चेनाङय माश करनेगासः, यत्रो मारनेयासा, देगा थेषट ण 
दै, भें ररर अर्धता श्ट) 

५६ चाया-दएथिपी ठानं स्युः, भूमीः पासं द्युः 
सदं सूर्या. न्या णनुभए, अनु सनन भनु 
मषट,रोदृसीौ मन भनु यष्ट ( २७८) शगाचिष 


अत्थं मेध्याय ] 


भूमि ये संक हो जाए, हार्यो सूयं हौ जाए" वेसमीभो 
तेरी बरारी नहीं कट सकते । पचसे हेवा षदा तेरी 
अरावरौ नहु कर रक्ते ए 
३७ यत, चन्द्र॑ भयामहे, ततः नः अभयं दि 
(२७४)-है दन्द । नडे हमे भयहो, वहारे हमे निभंपकर । 
३८ न ऊतये द्विष. विजि, धः विजा (२५४) 
~ हमारे सरणके सि शभमोको जत, दुष्टोको हरा । 
३९ से सखा अदरवी, रयी,मोमान्‌., सुरूप › भ्व्य 
मागः ययल सदा खचते \ चनः समां उपयाति 
(२७७)- तेसा भि इर घोडे रखनेवाक, रय मं वेठनेबालाः 
शाप रखनेवपला, सुन्दर, शौर हौ कां करनेवाला, चयते - 
तारष्यसे पुक्त रहता है, चहं भापूपण पहुनकारके सभा 
ज्ञाताहै। 
४० इ हरी युयोजते ( २६८ )~ 
षने यमे भोडता दै 1 
४१ ददरः हयो, संमिद्रल.+ वन्न हिरण्यय (२८९) 
द घोषे र्ता है, वर धारण करनेवाला मौर तेजस्वी है) 
४२ सप्रा-हा विभ्व-चर्पणिः तं चये हमे (२८६)- 
द्र सन शरम एक पाय मारता है 1 सन सनुष्योका 
कल्याण करता र, इसलिए हम उरो सह्यतां बुकते है 
४३ भरथः ( २७९ }~ शसुनाशरू यसति युत दन््रहे। 
४४ अनये पुय नुपू मासि (२७९) सव भनया 
हित फरनेके {लि्‌ लोप तेरो बहुत परायना करते ह । 
४५ सबा कः मरतः मादधीति ( २८० )- दुत कीन 
पनुष्य प कतः है 7 अर्यात्‌ कोई भोनहीं। 
४६ ते शद्धा धाजी पाथ दिवे वाजं सिपासाति 
( २८० }- तेरे अपर शदा रखनेवाला यलवान्‌ होता है 
भौर भन्तिम रिमतकत भी दान फर पक्ता है । 
, ४७ मजर, शरहेतारं, अप्रहित, म्युजेतारं, 
होतार, रथीतमं, अ-तत, ऊतये इतं (२८)- जपः 
सहित, प्रेरणा देवा, रोषे न स्हतेवप्ते, शतो शोत 
ओोतनेवाि, शान देनेवाले, रथे बैडनेया्े, क्िगोसे मीन 
हारमेवाति, दषो पटौ हमरे पएस शलादो, सहाथताके 
लिए उते मपने परस बुलादे1 
४८ सु जपे 1 स्यापिधिः मा { २८२ )- दे उत्तम 
लि श्र मयने उततम मिषति साय यहां म, हमि पास 
मारौ सहुष्यतषे सिपि भा। 


दद्र पोर्दोको 


सामवेदक सुबोध शयुवाद 


(१११) 


४९ सामन्यो तुधि-चृम्ण, सत्पते ! समन्छ नः 
वये भव (२८९)-हे हमत उतासि युत, बहत बलवान्‌, 
सज्जने पालकः, १ 1 दु युम हमारी उपरति करने- 
बालाहो। 

९ त्वा बावत भस्मत्‌ अरे मा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुते हमते इर न चेजाये । 

५९ भायत्तात्‌ न सधमादे सु भागदि (२८४ }- 
हुभारे र्मे हमरे पास ठीक तरह्‌ भा। 

पर मदे द्ुस्कायत्वानं पर द्या, न दाताय न 
सरस्य न भयुताय पया देयां ( २९१ )- गत सन 
सिलनेपर भी मं नुते हूर नहु करू, सौ, हनार यग दसहुभार- 
के ्दते्मे भौहुरेनद्‌) 

इन्द्रा भी 

इस प्रफार दन्रके यलका वंन है, अब उत्क कषीरयका 
र्णन रेिए-- 

६ मघ इ्युरः वीरः { १२३ )- षर आनन्द देनेवाला 
शूर मीरयोररै,। 

२ मनामयिन्‌, ( १२४ = निर्भय, भरहित 1 

३ अनानत (१४२) - किसके भौवाणेन धुकनेवाला | 

४ अस्ता { १२५}- दाता, शषतरुपर शास्र फरनेवाला । 

५ कर ( १७४) प्रनैता- ( १९३) नेप शोर णाध 
सते लेजानेबासा । 

६ त्व शशि { १६२ )- प सयपर्‌ धासन करता हू । 

७ अ-प्रति-ष्ठुतः { १७९ )- निसका विरोष कोर 
भी नहीं फर सूता । 

८ सूदा-चृधः ( १६९ )- मेदा चदनेत्राजा । 

९ स्थिरः { २००) वु हमेशा स्थिर रहनेयाता $ 

१० विदरा-साहं वर्पणीनां भ्रष्ठ इन्द्रं ष्भि 
प्रगायत ( १५५ )- ख्व शातरओको ््रानेवति, सव रोमि 
चेष्ट इनदर गुरगोका गन करो । 

११ महद्‌ भयं मभीयत्‌ भप चुच्यवत्‌ { २०० }~ 
महान्‌ भयसि हमे शूर करो र 

ए२ वृध्रहणे, पुर्‌ धस्माने, पृचभ, स्तथिरष्स्वं 
चद्धिण, सृिमन्तं गृणे (३२०) युदक माएनेवाने, दरतो 
दरार पूलित, लवान्‌, हमेशा कृषका माय कटेवति, वख 
शारो, इङुनादकः दृशि मै स्दुति करता ह। 

१३ त्य्‌ जायमानः, स-दाषुभ्यः सप्तभ्यः दावुः 
ल्वं मयः (३२६) उत्ते ही, निनषा शोर भीशवु 


(११२) 


नही पा, मे साव परु राक्नसोका तू मकेलाहौ प्रवर हुमा ॥ 
१४ वनां दद्राणं युवानं पटितं जगार ( ३२५) 

बहूर्तोको मारनेनाले जवान श्नुको सफेद दार्छोवाता वृढ चौर 

भौ परानित करता है \ (यदि इन्र उनको सहायता करे । } 

१६५ पाजसातौ अस्िन्‌भरे सुतम इन्द्रं हुवेम 
{ ३१९ )- वतते डे जनेवातति द्र युद्धम मनुध्योमे घेष्ठ 
दको हम सष्टायताके लिए बलति हे 1 

१९ ण्वन्तं उग्रं समस्सु वृत्राणि श्न्तं ददं ह्ये 
( ३२९ } भक्तकौ परार्पना सुनमेवाते, वोर, यु्धोमे सूर्मोरो 
मारनेवते, इन्द्रको सहायताके लिपु मे युलाता हं ॥ 

१७ श्रातारं अवितारं हये हे सुद्वं शं इन्र 
हये (३३२) - सरक्षण करनेवात भौर प्रत्येक युद्धे सहापताके 
लिए भुलाये भगनेवाले, घामर्थयान्‌ ईर्दको मे पुलाता हू । 

८ वज्च-वक्षिणे विवृतानां हरीणां रथ्यं ददर 
यजामदे ( ३३४ }- मपे दाये हां वच्चो परण 
करनेयाले, पेगयात्‌ घोरे रयमे येठनेपते षनदकौ मे पूना 
करता हे । 

१९ सनास्दै दापि तुप्र महां अपारं यृषभे 
सुचखं ( ३३५ ) शदुरभोको एक साप नाश करवेकाते, 
शभक डरानेवाले, दग्रुको इर करमेवाते, महन्‌ मपार 
भरितत्ते पचधारी इरदरकी प्रयतो काताहि। 

२८ इन्द्रापर्वता यामी सु-वीर ( ३३८ )- इन 
भौर पर्वे पे प्र्सनीय उत्तम घोरे 

२१ भये शिप्री भजला पुरः विभिन ( २९७)- 
यहं शिरस्याप धारण करनेवाला दद्र वपने प्रतते धातुर 

मपरयोको तोता है! 

२२९ मदे धीरा तवने तुणय धिष्ाने विणे 
सथपिणय मस्मै भूर्या पुख्नमानिं दोतमानि वचांसि 
श्चुः (३२९)- भहान्‌ सोर, धवान्‌, प्रो धतासे षापं शरने- 
घलि, घटे कखयारी, दध शते इत श्रे किप्‌ अरव, बूत 
सोर धन्ति यदानेवालि स्तोके जाते हे । 

२९ दमाः विश्वाः एतनाः जयासि { ३२४ )- एन 
पारे शादमे पर ए विजय प्राप्त करता है। 

४ द्रप्सः दूद्ामिः सद. इयानः शष्णः यंयु 
भती मघानिष्ठद्‌, दाच्या धमन्तं तं इन्द्रः मायत्‌ 
भूमणा, स्मदा अधद्ाः( ३२३) - भावमय कटनेवाता 

श्ष्ण पुर धपते दम्रहूनाए सेनि साय अंगुपति नरो 
पर धुव या, ययने सद पणते लम्दो सम्वौ मामं तेनेव 


सामबेदका सुबोघ जयुबाद 


[यिन््काण्डम्‌ 


उस बघुरको पेरकटर, सन्योका हिति करनेशौ दष्छटामे श्न 
उस {हिक सेनाको नष्ट फर डा । 

२५ यत्‌ पारण धिय. युनजते, नरः नेमधिता र 
हवन्ते (३१८) नब सकटोसि पार होनेकूो ददि होत 2, 
तेव सग्राममे सडनेवकते रोग इन्दो मनौ सहूापतरे लिए 
वबुलाते हे! 

नेमधिता सप्राम् । 

२६ यत्‌ श्वासः सदस परि भवतं च्यायय 
(२९८ )- त्र श्रु है, एसलिणएु हमारे समूहते एत न 
प्लत करमेवाते जानिरकषोको हूर एद ॥ 

२७ भरे भरे हव्य. ( ३०९} त्येक युदमे सहाप्वरे 
लद्द बुलानेके योह 1 

२८ दिवः संदोभ्य मसा प्र रिरिकषे (३१२) 
पुलोकमे भो तु श्रेष्टहै । 

२९ नः सप्रिता वृधे च अस. (३१४)- हमारे 
रक्ञा मौर बुद्धि करनेवाला है | 

३० त्वं यावतः रईदिपे एतायत्‌ आहं हशीय (६१०}- 
तेरा नितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेपर मेरा भी भपिकाच्हो। 

३१ ने पापत्वाय रिषन्‌ (३१० )- परपरि हेम 
रमे, ठेषाक्र। 

इस प्रफार इवः वर्णन सामयेदमं साया है ।ये गुण 
सनुध्य देणे ओर दृट्‌ भने अन्दर धारण छरमे उह 
अदे 1 ^ यद्देवाः फुर्व-स्तत्क्वाणि ” भता भारय 
देदोनि किया, उती प्रकारभेभी कष | पह उदूश्फ मनू 
रष्वकेर उसे अनुसार साधरण कफर, दके एनं गुणो 
यहां दं सर्पे इसि कहा है कि मनुष्य भी प्रे 
समान शूर, वोर, उताहो, सतत परिभमी, युद्धे कुरा, 
उदर, प्रजामोषे पार भौर सरक ह । 

रे पदि दो धार मभरोषर ह ष्यान (या भु श्वैर 
उरो अएने भर धरर करने प्रयत हिपा जाए 
चने भौ सुप्य उति अवध्य होती, पेसेये गृण है| 

श्वय इको युपे शुराणता रिश प्रहरभ टै, उप 
िचारक्तेहं( 

शनद्रफी युद्ध शरा 
इर धिदवराम्प्े ंरक्षण-मथी मवा यृद-म्री है! 
एन शरण उररः शवुभोरे साद युद अराडर होता रहना 
है॥ मत दहु पुदप्तेश्प्णाद, उररे प्ारष्युद कत 
सष, इसका पिर मरर्तेहै) 


चतुथं भघ्याय } 


१ मु-पादः { १४४ }- एषे वोको हरनेयाला } 

२ अदिः ( १९४ }- वच्चधारण षरे छडनेबास, 
(यद्धि-घ- ) षठाडेकि निलो रहनैबाला, अथवा पिके 
रहकर ऊडमेमान 1 

२ परतनाखदः कीरः (४०५)- शञवुका सेनाको हणने- 
बाला वीर! 

४ स्वराज्यं मनु सचन्‌ ्यं मायिनं मुम वुने मायया 
अपधी. ( ४१२) स्मराग्पको दृ भनानेके लिए उत 
मायाग्रौ वुप्रायुर सीर सायावौ पिका वथ कमा । युत्रामुर 
कपटे सइता था, उसे इन्ढने कपटे ही मारा ] कपटिणसि 
कपदका हौ श्वर करे, थट्‌ बोघ यह्‌ मिक्ता है, भौर 
धषने स्वात॑च्य-सरङ्षण मौर प्रजामके सरसणके लि्‌ 
कपटो भभुमका नाश करमेका उपदे इसमें है ॥ 

५; एकः त्‌ विश्वाः कृषी" मभ्यसयति (२८७)- 
यह्‌ इर भेके ही सये दाते पेनि्ोको हप देता है । इसका 
प्तना साम्यं भौर युद्ध -कीदाल्य है 1 

६ धिभ्यतोदायन्‌ ( ४३७ }- सय शमौ नाप 
श्एताहै 1 

७ धिभ्वस्य प्रस्तोम. { ४५० )~ सव शचूरमोका द 
परभ्यम करता 

८ यः छप्णगीः निर्दुन, ( ३८० }- ङृप्ण नामके 
सबुरकौ पवतो वलिनर्योय भो इन्दे तादा सिवा । इष्ण 
नामका एक मघुर या, दह्‌ लोगो गहत कष्ट देता था, 
दस-रस-हजार रकष्मोकौ सेना लेकर वह्‌ माक्मण कपता 
था, दृ्द्रमे सव सेनाके साय कृप्णका वघ किया, भौर जिसमे 
अमे उसका वश भौ म रहे, इसलिए उसकी पर्मेवतो स्त्रयो 
षोभ भार दष्ला\ 

९ युप्रदन्तम दारं श्रुतं, चपणीनां मे राघते भ्र 
सद्गिपे { २०८ }~ पूतरनामकः धुरर नाश कदनेषे इनर- 
काजो वल प्रसि हमा, उतरे मौने सुना ए यह्‌ सच नने 
इच्‌ दिया कि दसस प्रनानर्नोका महत्‌ कल्याण हौ ॥ 
युपर प्रजमोको कष्ट देता चा, वे कष्ट इरे हा इप्न्िए्‌ 
उघ्तका इ््रगे वध किया, उप्ते प्रनारमोशो महान्‌ उक्षति, 
प्रनाभोकौ साध्रवििवति उत्तव हर्द मौर श्रनायोका 
धुल वशा! 

१० प्रु सारद लोकर्छं पदं हरिधियं णी- 
मि ( ३८३ }- युद षधूमोकते हरनेवाे, प्रजामींशा 

१५ [साम हन्द } 


सामयेदका सुयोध सजुवाद्‌ 


(११३) 


कट्या करदे 9 मर्वाःदत करनेवाले, प्रजार्ओरी सम्पति 
बढाने इय्को हृष प्रशसा करते हे} “हरि »» पदका अं 
भतुष्य है, * हरिरिति मघुप्य नाम (निष २३१०) 1 
छोगोको शोभा यटानेवाला इन्दर ई\ 

१९ ते मदत्छु भाजिषु अमे चित्‌ आति हवामहे 
{४११ }- उप ह्रो महान्‌ जौरं छोटे युद्रोमं भपने 
सरक्षणके लिए हम दृति है १ 

१२ सः वाजेषु न, ्ाधिपत्‌ (४११)-बह्‌ इद युम 
हमारा उत्तम रारक्षण करता है । एसा वह पराकमो है ॥ 

१३ ते शाय. मृस्ण (४१३)- म हमे शत्रुमोको शुरुने- 
वला यल भरपूर दे । 

१४ उफमफयो स्तयो" गयस वद्धं श्ये निदधे 
( ४२३ )- अपने हाोमें फौलादौ येखको कत्याणकै किए 
धारण करता ह । 

२५ मोदि, थमादि, ष्णि न ते वश्नो नियेसते 
( ४१३) शत्रुर आरमणं कर, चारो जरसे आाकमण करः 
शदू८ गार फर, तेरा क हिकतौते परानित्‌ होतेव नह 
है 1 इत स्यातपर "प्रेहि, भभीदि, पृप्णुहि ` पेननीग 
शब्द युद्धक बणन करनेवछे हं 1 ^ परि ® फा अर्थ है, 
शवुपर चदाईे करना, “ अभि " का भे हु पासे भोर 
से शदो घेर उन चक्फरमे शदकर किर उतर 
आछमण करना, मोर “ग धयुप्णादि " का मर्य है शचतुसोका 
चर्ण करना, पत्रुभोका दघ करना सौर मन्य रौतिसे उसका 
नाज्ञ कटा । इन्ध न सव युद प्रणालि करल है ! 

१६ अरंगमाय जग्मने भपद्यद्रध्यने ( ३५२ }- 
हन पूरणे रीतिते क्षुप आक्रमण करता दै, शत्रो कूच. 
लता चला जाता हे दुरओशो कुचसखनेमे चह देर तह शयता ] 
समप्पर जहा पटचना होता है, बहा पटच जाता है) पे 
कोनो ही गुण शीरोमे यागदयक है १ शवरुषर चडाई रना, 
शशको पूर्मतमर नारा कटना मौर उचित सम्य प्र वाप्रमण 
कृरना पे माङदयक ततद हुं 1 

१७ पुरं भिन्दुः, युता कथि", यमितौजा , पिश्वस्य 
कणः धर्त्ता, अजायत (३५९ }~ पपे नव्ेको 
लोढनेलः, तदथ, लानो, भर्टिमिन सापस्येवाला, सव 
कर्योरो धारण करनेवाला वह हन्द है, एमा पह योर दै } 

१८ पुरं धरष्णं अर्चत { ३६२ )- धावक नरक ष्य 
कर्नेवाति इन्दरदौ भर्वना षयो | 


(११४) 


९. इन्द्रौ धिभ्वस्य राजति (४५६ )- इन्द विर्व 
राना है, दिष्वका आविष्य इन्रके पास ह, तना वट 
साम्येदान्‌ हं । 

२० ऊतये सुम्नाय तुवि-कमिं तीप सत्पाति 
दन्द बतैयामस्ति ( ३५४ ) ~ हेमारा सरक्षण हो इसटिष्‌ 
भुफदायौ, विविध सामर््योका कायं करनेवाले, टिसक रत्र- 
ओको हरानेवाति, सन्गनोग? पालन करनेदते, इन्द्रफ्ये हम 
यहुः लाते हे 1 

२१ पुख-निःपधे दृ्द्राय उक्थं सस्यम्‌ ( ३६३ }- 
यटृतते शरभो नादा करनेयाके इद्र प्रशंसाके स्तोत्र 
कटो । 

य विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हये 
( ३६४ }- विद्यका नेता, स्सीके मागे मगना सिरन 
शुकानेव, यखका स्वामो इर है, उते मे रहीयताङे त्तिए्‌ 
गृलाता हं । 

२३ चधणीनां स्थानां पैः ऊती हये ( ३६८) 
भतुष्यकि रयि शंरकणकते साधनेति हमारा रण हो, इस 
लिए हरको ह युसाते है! 

प विश्वाः पृतनाः नरः अभिभूतरं भारिं उम्र 
ओजिष्ठो तरसं तररियनं धनदं पयते ततुः { ३७० )- 
सप्र भतुष्योके भेतार्जोनि दुराचारो दागुभोंशो हरानेवते, चमु 
फो मारनेवाले, उप्र, वलवान्‌, दुःसम पार वरानेवले इन्दो 
रामा धनानेके चिए प्रकड द्या 

२५ यः सदावृध, विभ्वमूते, कछभ्वपसं, ओजसा 
सध धृष्णो इनदरं यः चकार { २४३ }- घो हेया 
चदनेवाले, तथो भ्रशभित, महायुद्धिमान्‌, भष्ान्‌ सामथ्ये 
फरण जिसय षभी भौ एराभव नहो होता, एते शद्रुको 
हरानेवातते षये परते भक्ति करता है, { दह महन्‌ 
सेके) 

रद तेकर्मणाम किः नरात्‌ (२४२)-पिपोभौ 
अर्मे उसशा भरारा नरह को सस्ता । 

२७ पूष्यु नः तनूषु दम्णे ययि, सथानित्‌ 
पौस्यं आधेहि ( २३१।- है द्र { हाते प्रनाभोरि 
क्षरो चटुकगा दत दे, भौर गय दादु एुशताव भारने- 
षाय्छभीयदाः। 

९ वास्यः पाजवाती न्वा दामे { २३४ }- हम 
भतं शरमेवतेः दूटर्मे तुषो सहाप ्पु द्मे 


सामवेद्षा खुयोय मञुवाद्‌ 


1 फें काण्डम्‌ 


२९ प्रतर सत्पर्तिं नरः हवन्ते, अर्वतः काष्ठासु 
त्वा हवन्ते ( २३४ }~ वृवादि अपुरो साय पु करनेरे 
समय नेता सोय सज्जनोका पान करनेवति तुच शशो 
हो युलाते ह । अ्रयतलको भ्यधि करनेफे याद अपनो 
सहायताके लिए वुद्े हौ युलति हँ ! . 

३० उभे रोदसी त्वा भुधायतां ( ३७१ )- शेनों 
ही धुत्मेक गोर पुष्वोत्मेर तेरे भनुरूल हो पन्ते है 1 

३१ पृथिवी ते शष्माद्‌ भभ्यसति (३७१) - पृथवो 
तेरे बलसे मयभौत ह 1 इस प्रकार इन्का वल हँ । 

३२ सघाजितः मधित-ऊतयः, याजयन्तः रथाः 
व, गिरः उदीरते ( २५१) एकप्ाय तथ परधुओशो 
हरानेवाले, जिसके प्रक्षणके साधन कभी धौप्र नही होते, 
पे तेरे मक्त, वलवान्‌ र्यके समान, स्तोत्र फहुते है । लु 
इन्दे दाका यान करते है } 

एष प्रकार इन्धको युध भुशतताङा यर्णन सामयेवमे सिप 
गया है । इतरे देखनेरे इनकी रितम पिराल ग्तिथो 
इसरो कल्पना ष्टो सक्तो हं } 

यहां दद्र धर्णन फरनेका पह परेश्यहं, हि शरे 
समान सपे भो वोर मपते रष्टरकी तथ्यारी कर, भोर सपने 
राष्टुको सय यनव । 

इन्द्र घने पास यख रदता है, उतो प्रश्रं हम भी 
सैको घारमोवलि फोलादी वय तेग्यार करं भीर उवा 
उपयोग रररे पह पटेष् पहा नही ह, अपितु जते उरे णरा 
सोव्ण दषं, उरी श्रषार हमारे पातत भी केरा पोह 
शर्म रहे, थह उपदेस यह। ग्रहणीय ह । 

सो प्रकार दूसरे उपदेशोरि विषयमे भी एप्प । षम 
अपने ायुरभोदग नाध बता हु, उसी पाए हेम भी प्रपते 
श्त्रमका नदा करे 1 शराधरुनाराहे साधन शसा शमय 
मयपर बदूते हं } पटर जपातेमे धनुव-पाणो युद 
हते पे, पर मानं भत्‌ धस्य हं । पर दोनों दतां उटेधय 
एकौ है दुका नादा करना । यह उद्य भित प्राषनोणि 
भरौ प्राह, उन्‌ पापनोशा उपयोग श्रै शमानृपार 
दतु द्रा वैरा हिर जानेवानि ष्टो) बेर भरं। 


शरध नार 


इदमो भृश्य शापं शव पनामा उम संरा रता 
होत्र सति ह, उनराषयूले ताशाक्र प्रजाभि 


चहर्थं अध्यय ] 


परष्षण धरन यह्‌ कयं श करता दै । उसोको चेदग्रे 
ण्टाहै- 

१ भह धुच्राय हन्वये दद्र जयासि { ११९.) 
महान्‌ युत्रका चप फट्नेके लिप हम इन्दवे यको सति हं 1 
शूद्रा अयं ह ( अद्रृणोति इति चर ) वाते भोरते 
धे्लेयाला दु ] एेगे कषयर आनेषर उसके लि्‌ इद्रशे 
श्रुतेहे। 

२ वुघ्-हा( १२६ }- युत्रका वध करनेवाला इन्द्रे । 
पका यह नामदही है! 

३ चयं मदाधने अभ इन्द्रं हवामदे ( १३०) हम 
महन्‌ युदरमे मौर छोटे ममे भपनी स्यते छिद इनको 
बूलतेहे। 

४ मृतेषु युजं चिणं हयामदे (१२०)- बुगके साय 
हने सप्ाममे यचधारौ इन्दको मिव समश्षरुर सहायता 
के ति्‌ दुसाते हं । यहा ^ सृनरेणु ” इत प्रकार यटूवचनका 

रोग हसा है 1 मनेः यूत हं । यप्रका यं कवल एक 
रात्र नह, अपितु पेरनेवारे अनेकः पादु 1 हसे सव शधूर्मोफा 
रने नादा किया 

५ तच्‌ त्या युजा वनेम ( १२८ }- इष श्रकार तेरे 
प्राय रहकर तेरी सहायतमि सय शरमोको मार दं। इनके 
सापे भौर उसको हायते दमो दावित वदती दै। 

६ आदितः सरः त्तषु नः मा सम्यायमत्‌ 
( ८२८ )- भाला करनेवाले शापितमान्‌ सास अयवादतू 
स्मे हमारे उमर यकमण न फट । ^ अदिः "मन्ता 
देनैव, एसा कुर मोर एसा न कर पसो आता देनेवाले 

शवर 1“ सरः ° ( सू-उरः ) (जिसकी छाती दिक्षा ह 1 एते 
भरत सीतेव शरू राक समयं हमद भतम नषे, 
इए हे इद्र ! हारौ र्षा कर ॥ 
खआदिद्यः- सदेश देनेवाले, शस्व दुकनेवाते 1 
खुरः हेषा चलतेयाते, विशालं ष्टातीवति ॥ 

७ सद-याद्धे वय पासं भावदि (१२१ )हनारो 
सैनिको साय लेकर यकमण करनेवाले दानरूमर जव इन 
खलकट गया, तद उलक सम्प भरकट ह । 

८ विभ्वा; द्विषः मप मिन्वि (९३४) स्व शनूर्यो 
को मार। 

९ वाधः घः परिजहि (१२४) - सकावटं उत्पन्न 
हरनेवि ओ शत्र है, उन पराभव कर 1 


५ इन्द्रः दधीचे अस्यमिः नवन््तीः वुथाणि 
॥। 


खासधैदका शुनौध अलुवाद्‌ 


(१५) 





जघान (१७९ )- दने द्विक हदियेनि नो पुना तवे 
यूरो मादा ९०८९०८१० शवरूमोका न्दने नादा पवा 

दधीचः अस्यवमिः- दधौचिरी हट; दधीचिने 
अपनो हट्ट दो, मौर उससे वने हृषु चरेति इतने रमस्व 
नादा हुम, पह बालकािकः कथा है। 

११ भोजखा मान्‌, अभिष्टिः ( १८० )- यपने 
सामरययमे महात्‌ दापुभँका पदानव करनेदाला । 

१२ त्रह्दविपः अवक्लहि ( १९४ )- कान्ते देय करने. 
व्क पराभव कट ॥ 

१३ विभवाः स्फः सयः, इन्द्रः पां फेनेन 
शिरः उद्वर्तयः ( २११ }- सव दरक ह्या, मौर 
इन्द्रे पानीभे सासे भरुचिका सिर तोरा । 

° अपां फेनः +-यह समूद क्ताण ६५ नमुचि २) 
क्च दूरत होनेवा रोग, से रोष पर समुद्री षाग 
उत्तम यध है, यट क्या दालकारिक हि। 

१९ अप्रतीनि पुर-यूाणि यनुत्तः, चरधणीधरतिः, 
पक्र इत्‌ रंसि (२४८ )~ बत्पपिकं शदितवले यहुवते 
शगुमोको स्वप पराभूत ने होनेवाले दने षव प्रणाभकि 
ब्पाणरे किष धर्े ह मारा॥ 

१५ घूमा शतक्रतुः द्यतपर्यणा वघ्नेण बनं 
नाति ( ९५७ )- वृत्रदौ मारवा, सको कां फरने- 
बालि, द्रत सैको धासार्मोवाि यते वृत्रो मारा । 

९६ इन्द्राय ध्रूनदन्तमे इत्‌ गायन ( २५८ )- 
शफे लिए वुव्ररो पारनेवाते दहत्‌ नामके साका 
गान कूरो। 

१७ चं प्रतर्तिपु प्या: स्एधः अभ्परक्ि (३११)- 
हू युनि सव शात्रुओंद। नाद करता है।॥ 


१८ वयः { ३११ )- ध्रुव दिना करनेवाला । 
१९ गशस्ि-दा (३११९ )- सप्रणसरनीरपोक् नापर 


करनेवाला ॥ 
२० जनिता ( ३११ )- शवृर्मोपर साषत्ति सानेवाला ! 


२९ तयप्यत. पुज -त्‌ः सि ( ३११)- -विष्न करने 
वालव विनाराक हे ॥ 

२ त्ते भयमधय मन्यवे धत्‌ दधामि, यद्‌, वस्युं 
खदन्‌ ( १७१ )- वैरे भ्रयम सापे हुए उत्साहपर मष्टा 
करता ह्‌, षरयोरि तूने उमे तुष सारा ॥ 

२३ दविमोदालाय त्यत्‌ शम्यं अरंथयन ( १९२) 
-हि्ोदरारे हतक सिए चुने उ दम्बर राप्ते मारा 


(१९६) 


र येन अत्रिणं नि हंसि ( ३९४ )- जिसे हने 
केवल स्वयं खानेवलि दादुभोको भारा ॥ 

२५ वृचरेषु स्पर्भमानाः क्षितयः यं हवन्ते (३३७)- 
गुदधोमे खडनेवले मनुष्य जिसको सटायतप्के लिए बताते है ! 

सह युक्तेषु वुप्यन्तः यं हवन्ते (३३७)- युके 
श्रारम्भ होनेपर युद्धे करनेवाले निपको सहावतके छिएु 
च॒तततेषं। 

२७ शूरस्गतौ भं हवन्ते (३३७) - शूरोपे जिषे लाई 
होतौ है, एेचे युद्धौ छडनेवाले लोम जसको सपनी सहायता- 
कैः छ्िएु बुति हं 1 वह्‌ श्रेष्ठ इन्द है } 

२८ यः मतैः नः ववुप्यन्‌, भमिदाति, मन्यमानः, 
क्षिधी युधा, दथस्ता उगणा, तुरः त्वोता, वृषमणः 

अभिष्याम (३३६ }- जो शग हमारी हिसा कटनेको 
छाति हुमपर चदा चला अता है, अपनेशो वहत गरित~ 
शाली समस्ता है, तपा विनाशक अस्येति मात्रमण करता 
हभ चल्ला आता है, उन सवव, दीष्तासे कायं करनेवति 
हम सव जन॑ तेरे सरक्षणत्े रक्षित होकर सया वलवान्‌ 
मनते युक्त होकर मार । 

५९ स्वं उरसं अवर्दैः ( ३१५ )- तूने मेघोको फो । 

३० खानि व्यखञ्ः ( ३१५ ~ पानके हार्ोको सोल 
दिपा। 

2१ मानं प्तं धात अमत्‌ ( २१५ }- महान्‌ 

परवेते ऊपरतते पानोको धारमे छोड । 

३२ चद्वधानान्‌, अर्णवान्‌ अरम्णाः (३१५ }~ 
उफनते हुए समुदको मानदित किया 1 ् 

३६ यत्‌ दनान. अवहन्‌ ( ३१५ }- जय तूने 
दान्वोको मारा । यह यर्णन भेधोति पानौ करसेश्त है १ 
आलकारिक रपम मेध यहु रा्तस है, सौर उते इन्ने मारा 
यह पर्णम्‌ किपाहि। 

29 गोमनः जनस्य सस्थे वसन्ते रवा युजा गति 
ध्रुयीमदि ( ४०३) शाप पास रएलनेवति, लोगो रे स्वानो 
षर याप्रमणं करनेधाने, भ्यो लम्बौ सा सेनेवाते दाशुषे 
तेरी महापाप हम उत्तम उत्तर्दं। 

३५ स्यराज्ये भद भर्यन्‌ पृयित्याः अदिं निः 
द्वादाएः (४१० }- स्वराज्यका संरे्षण भधरनेरे लिप 
सृपियोपद वाये हए अहि मामव शा्रपर बने दनं दपा ॥ 

३६ रक्षभिः धृ्राणे धरि, नेः करणपा दिः) 
रभ्य, हमे (४२८ }- टु उण््यट्े युक्त ई, दषषिग्‌ 


सामगेदका ुवोध अजुवाद्‌ 


(येदं काम्‌ 


तु शपो मारनेके किए भने श्रुाद्यक साम्यति ष 
करनेवालोको दुर करनेका प्रयत्न फटता है 1 

ह्र शतुभओरो मारता है, भौर दस प्रकार वहं प्रत्र 
हेता है † इसलिए वह्‌ प्रवल कक्षितियोमि सम्पत्तहै! टपर 
वाते इन वचनो पाठकोको मिेगो 1 दसलिए पाठक इ 
चचनोरो ध्यानते पदं मोर स्वयं शरितसम्पप्र कंते ह, यह्‌ 
विवार कूरे षाठ इत दृष्टिसे इतका गथ्ययन करं 
भोर उसतते गोध भराप्त करर । जो इम रोतिसे मस्ययन करेगा, 
यह्‌ इनद्रके समान शूरयौर मोर राध्रुको णोतनेवाका होया 

संरक्षण करनेवाला हृनद 

सभी देवता भतूष्योका सर्षण के है, पर उनमे भौ 
हना सरक्षण विशे मटस्वका ह, एस विये निन 
प्रको देलो-- 

१ देवानां महत्‌ अवः, ऊतये वयं आ वृणीमदे 
(१२८ )- देवोफा भहात्‌ संरभण हमे अपने रगे तद्‌ 
मणतेहे। 

२ कथा ऊनी, कया राचिष्ठया पूता, न; भाधरुपत्‌ 
( १६९ )- कौन सर्णक्ो शवेतके साय, भौर नरे 
साम्येके ताय षह इन्दर हमारे पतत भवि १ 

३ ऊतये सत्रा-सादे, पिभ्वासु गी, भायतं, 
आच्याययसि ( १७० }- सपने सरकणके सिए, शव 
शब्रुभोको एकः सःय मारनेवति, सय स्दुतियोति ब॑ने मोष 
इको सपने पातर युतामो । 

५ महभिः ऊतिभिः सस्माक् सरथं मागि (१८१ 
~ महान्‌ गेरकषणङे साधगेङि साय प्र हमारे पधा ॥ 

५ प्रचेतसः ये रश्नन्ति, सः जनः न फिः दु 
( १८५ )- कानी नितका अरदथ करते हे, उत मनुष्ययौ 
कों भी दया नह सक्ता} 

६ धुक्षे दुराधर्धं महि भयः शस्तु (१९य्‌)- तेनस्वी, 
हमरे जिगर भावयण यहो कर सक्ते, ठेमे करणम 
महान्‌ साषत हमे प्राप्त हो । 

७ त्वावतः ययं स्मसि { १९३ }- वैरे संर्षगे हम 
सुरक्षित ररह! 

€ जनानां तरणि शरद मोमतः याजम्य समानं 
अ्ररौसिष्रम्‌ (२०४ )- छोर्गोरो डु चेति ताष्नेवाता, पतुः 
शो भय विवादे, मायोनि भिठनेकते भर्गो शतापम 
हे, उरी भं प्रवंणाकरताहे। 

९ ऊतये यपरकरस्नं, भये साधः रण्यम, 


चतु मध्याय ] 


शवद्ुक्थं हवामहे ( २१० )- सरक्षणके (लषु भपना हाय 
से यानेव, सुरलितताके लिए साभनोको तैष्यार रने" 
बसि सव लिसक्ी प्रसा करते है, एशे हुद्रको हम सहा- 
यतक लिषु युति है । 

१० तसोमिः पिदरं इन्दं ऊतये बृदत्‌ गायन्तः 
( २४७ ) मनेक घलेपति पुषत, सव परवाररे ज्ञान निसवे 
हेति £, रे दन्दके लिए यृहुत्‌ नामे सासको हम अपने 
रणे लिए णतिहै। 

११ ते धियः नः अवन्तु (२३९ )- तेर युद हमार 
सरक्षण करे1 

१ विभ्वा; उतिभि। सग्धि ( २५३) सव 
सरणे साधनेति तू सामर््यवात्‌ दै । 

१३ महिषः तुचि शुष्मः (४५७) ब सामर्मयवान्‌ मौर 
भन्ययिक वलवान्‌ है । 

९ सया भूरि धवांसि दधानं अ्रतिष्डुतं इन्द्र 
जोदवमि ( ४६० )- एकसाप बहुला यद प्रान्त ले 
वारे, जिसका मुकायला कोर मौ यर नह सकता एते इनः 
के हुम मपनो सहायता लिए युते 1 

९५ च यये विभ्वा सुपथा फर्‌ ( ४६०). 
वद्धारो श्र घन श्राष्िके शव मणोएो सरल कर्ता है। 

हस तरह इनदरं सरक्षण षता है, इस विषयक उत्तम 
यथन दिर करद योग्य है ॥ उनका विचार पाठक क्रे, 
घौर अनेने सो सरकषणकतो दित चा 1 

धनवान्‌ ओर घनदाग इनदर 

दद्र स्वय पवान्‌ दै भोर वरह धन इूर्योरो देकर उनको 
सहायता करनेवाला भौ है । इत हिषे तिप्त वचन 
द्रष्ट हं 

* शरुता-मधः ( १२५) प्रसिद्ध घनवान्‌ । 

२ वसुः ( १३२ ~ सयको दतानेवाल, घनवत्‌ \ 

३ खधानां -पतिः { १६५ )- मनेक प्रकारके पर्नोक 

स्वाम ॥ 

४ पुद-वसुः ( १४६ ^ चनमा चनं व है। 

१५ विभावसुः ( २१३ ~ तेजस्वी धन रजनेवाचा । 

६ प्रभुः (३७३)- प्रमुष्द कर्नेवाके धन जिर 
पामहै। 

५ वायुः ( इ८ )- पिय पन एवमे + 

८ तपि-दम्णः ( २१६ }- कटूतोो पनेणि पुरत 1 

९ त्व ष्कः शस्‌ यस्यः ईशीथः (१२२ )- दुभा 
शौ पर्ने स्वामो दै। 





सामवेदक छुयोध यवाद 


( ११७) 


२० चन-घा ( २५१ }- धनोका दान करवाल । 

१९ धनस्य सातये इन्र यामहे ( २५९ }- पनरे 
दालक लि्‌ हम इको बुतपते हँ । 

१ पच द्वितीनां दुम्नं सए भर्‌ { २६२ )- पाव 
प्रकारके जनोके तेनव धन हें भरपूर दे । 

४६ जः सुवितं आ भ॑र (३१६ )- हे उत्तमं 
घनदे। 

१४ धनानि संनितं ऊतये हेम ( ३२९)- पनोको 
जीतकर तानेव इन्र अवे सरकषणके लिए हम 
अपने पा युते है 1 

२५ मावते स्तुवते यत्‌ वसु िश्चनि, तत्‌ न किः 
आामिनाति (२९६) मेरे जहे स्तुति करनेवातिको भो धन 
त्‌ देताहै, उत्ते कोई भी रोर नह सकता । 


१६ दैवस्य ते भूयः दानं उपोपेव्‌ पृच्यते (३००)- 


तु ष्रदेव है, तेरे दिषु हए दान पर्त अगते वदते है । 

२७ ज्यायः इन्द्रः, इषवः कनीयसः तत्‌ मा भर 
(३०९) - हिद } तर भेष्टदैःभन ईच्छा करनेयकि भीर 
तेर अपेक्षा छोटे सृष्ने वह्‌ धन भरप्रर दे 

१८ वनि ददः ( ३१४ )- मनेक प्रकवि धनदे] 

९ द्यं मेष कम्मं, घस्वः णवं भीमः घभि- 
ष्टुत (३७६)- उस श्रश्नीय, मेति स्तुति थोप्य, पमो 
समुद्र को स्तो स्तुति कते। 

२० भदिष इन्द्रं अभ्यर्च (३७६)- महान्‌ धनो 
पूजा करो । 

२१ मे पितुर वस्यान्‌ (२९२ )- चेरे पितरौ येता 
दू धनवान्‌ है॥ 

२२ धरमुलतः भ्रातुः चस्यान्‌ (२९२ )- ध्नका 
उपमोम भ फरनेवाति माईषी सेस भी तर धनवान्‌ है। 

२३ ये भाता समा (२९२) म म॑ हेरे पमल ह ॥ 

२ वघुत्वनाय रायस छदयथः (२९२ )* चन 
शराप्वि मौर सिदिके लिए हमारा सरक्षण कर्‌ । 

२५ त्वोताः तना त्मना सदाम (३१६)- केरे पासगे 
सरक्षण प्राप्त होने वाद दम भन्ते सुमपत्न ह ॥ 

२द्‌ ऊतये सानि सजित्वानं सद्ाषदं यिं 
रथि मा मर ( १२९)- हमारे सरणे सि्‌, उपभो 
भोग्य, शुरो परानित्‌ करतेवति, हमेशा विश्य प्राप्त 
करानेवते, पष्ठ घन हे भरपुर ३ । 

२७ हे दातकतो 1 मदं रपं ऊजं नः मा मर (१७२) 
- हस्म क्म रूप्तेवति इन्द | श्ल्पाण शरेषाते मदम 
हतैर पामम्पे हने रे! 


(१६८) 


२८ ऋभु-क्षणं रथं ददातु { १९९ )- कारीगरोङि 
संर्नण फरनेवाते धन दमे इन्द्र देवे । 

२९ यत्‌ वीडौ, यसिस्थरं, यत्‌ पशचनि पराभरतं तव्‌ 
सपार्ह घस आ भर (२०७) ओ धन मजयूत सजाने 
रखा हमा है, जो धन स्थिर स्पे रषा हमर, जो धन 
कठिन स्पानपर्‌ भूमिपे गाढा गपा है, उण युन्दर धनको हमं 
भरपुरदे। 

३० पुर्-वसुः मघवा जरित्‌भ्यः सदश्ेण दिक्षति 
( २३५ )- यहृतसे धनोको पाते रवनेवाला, इन्द अपने 
उपासको अनेक प्रकारके धन देता हं । 

३१ दे द्र ! घशुत्तये प्पादे, चेरे भामं विदाः, 
गविष्टये घास ( २४० }- हे इन्र ! धन देनेषे लिए 
अ, सदाचारो मनुष्यासो धन दे, मार्योको अपने पातत रखने- 
की इच्छायालेरो गाय देकर वतवपन्‌ फर । 

६२ दामे रनानि धत्तं ( ३०६ }- दानशीचरे लिए 
रन दे, अर्यात्‌ धन्‌ ३। 

३६ या, भुजः मरुुरेभ्य भा भरः भस्य स्तोतारं 
वर्धय, ये च व्ये वृक्तवर्हिष. ( २५४ )- नो उपभोगे 
मोग्य धन है, उन्हं अमुरोषि पासते ले आ, उनकौ स्रहायतसि 
उपासर्कोको महान्‌ कर, जो तेरे लिए मासन एंलते ह, नहँ 
भौ महान्‌ कर। 

दे अयमं वसु तव, मभ्य स्वं पुप्यसि, परमस्य 
चिश्वस्य सधा राजति, त्वा गोपु ल किः चृष्यते 
(२७० }- निष्ट घत तेरा हे, भष्यम पनर तू पोषण 
भैरताह, परम श्रेष्ठ धनोपर भी तेरा मयिषारहै, णाय 
देनेवते सेरा कोद भो प्रतिकार नहं शर तकता! 

३ स्मत्‌ रतिः कदाचन मा उपदसत्‌. (२८७)- 
क्षारा दान कमीभो नष्ट त होर 

३६ चिदं घूपर्णं रथि दूए; (३१७)- विलक्षण भौर वल 
भायात पन्‌ हषे दे । 

३७ ते दक्षिणं हस्ते वसवः अग्र्या ( ३१७ }- 
पा प्राप्त दृष्टा शटनेषलि हम तेरे दे ायशने पशपत 
है, ( प्रू उश हाप पम देता है ) ॥ 

३८ त्वा गोनां गोपति पितर { ३१७ }- घ गर्यो 
प्वायौ ह, पटं हप जानने हं, इरण त्‌ भायरे। 

३० धहं सदु याचन्‌ यानुकधं ( ३०७ }-षेरे 
हेग मोगरे शहनेने श्या पुर्ताहे गया ह ? 

४० षः ददान त याचिषत, (१०७)- भये एवामोते 


खामपैदश्ा दछुरीच उञुवाद्‌ 


( पदं काष्ठभ्‌ 


कौन भला महं मागता 7 सव भपने स्वासैसे हो माते 
है, उसी प्रकारे भागता हे, मत्तः शोध न करते हृए मुषे 
धन दे। 

४६ सुराधाः मघवा मघानि दाता ( ३३५)- उत्तम 
धनते युत हन्द घद देता ह 1 

४२ यत्‌ त्वा आद्रातं राधः मरे नास्ति, तत्‌ नः 
उभया स्त्या भर (३४५)- तेरे दिए भए धन मव मेरै 
पात नहीं रहे, इसत्तिए दोनो हायति मुले भरप्र पन े। 

५२ खुवीधेस्य गोमतः रायः पर्थं ( ३४६)- उतम 
चोर्यते पुश्त मार्पोयातते घन हमे भरपूर दे । 

धे विभ्वचर्पणे सुदत्र ! नः दुभ्नं मंहय (१६६) 
~ है सष लोगं हित करमेवासे, उत्तम दान देनेवते दनद 
हमे षने देकर महन्‌ यना । 

४4 मदित्वना राधांसि प्रचोद्रयते (३८६ )- है 
हन! प्रु जपने पाके अनुरुष ही थत देता हे! 

६यः पुरा षदं चस्य न प्र आ निनाय, तष 
ऊतये स्तुवे (४०० )- णो हृ पेते हौ हमे पन देता 
(८ हं उस इको हम भपने क्नरसणके तिद स्तुति 
करतेदहु1॥ 

४५ यत्‌ भाजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
(५१४ )- जव यद्र कुरू होते है, उण राय दपितपाली 
वौर्योको धन प्राप्त होता ह + 

४८ एं एनः फ वसौ कयः १ असान्‌ घसौ धुः 
(४१८) द्र एको मारता ह ? किसको थम देता ह 7 
यह्‌ सद तेरे ऊपर, पर हरमे धन दे । 

म्र थनं प्राप्त वरता है भौर उर भष रात्रौ 
देता हं, उन धरोर सेर उपार उतम त्िितिमे रहते 
पनरा मयं है गाय, घोरे, रय, भूमि, शोना, एन थोर कषर 
भी वार्य भिनी सहायता मनुष्य दशयप्ाली होता ह । 
सौ, हभाए, भयूत-इतटभरर सादि म्द भौ भर्योनि प्रपृषन 
हए हं ' मैषे-- प 

४९ मघवा सदसरेण सिद्षति ( २३५ )-इ हनपे 
इाकदेताहं। 

० धीडा, सथिरं, पशमे पराभ्रतं (३०५) 
निजोरौमे श्ते,स्थिर शौर मूमिपोवे यरे षु दे सोन प्रहारे 
थनोत हं, एता श्टाह। 

यध मोहर, रषये शय प्रहार भृ हेति एने गाषूष 
पष्ता हु । ए, हजार, रमह्गाए ह स्वामोने निमे गनि 
ट, देगौकोरषोनहोषो + पटु दिद्ाप्णीपटे। 


चदं सप्याय ] 


यह्‌ धन ए होना चाष्िए जो तिजोरीमें रपा जा सके, 
वेके सथर सपमे रमा जा हके, भोर भूमिमे मतन मन्द 
कफे गडा जा सके । सोनेके मोहरे शूपमे ये वन रोगि पेता 
कुछ भ्रतोत हसा है । 

. मानक पौ, हजार, दसहुजार प्कके कागजके नोट 
भ्रपोगने मति है, पर उस समय इसभ्रकार फागजके नोरटका 
श्रवत नहँ था । रल्नोंका प्रयोग ा पठते, पर उन्हे भी 
हजार, पसहनारोको संख्याम देना सम्मव नहु चा, ईइस- 
लिप्‌ सोने, चोदीफौ ही मुद्रा होगो रेता प्रतीत हेता है । 
षर बह विचारणोय है 1 

यदिमं भनधान्‌ हो जञेमे! 

यरि मे धमवात्‌ हो जाऊं तो नेते प्रतिष्ठा वदेगो, यह्‌ 
लित्रार प्रत्येक पुष्या स्वाभाविकः है । हस प्रकारका एक 
विप निम्न मेव्रमे गायः हमर है-- 

१ अदे यत्‌ वध्वः ईशीय, मे सतोता गोपा 
स्यात्‌ ( १९२ }~ यदि मँ धनका स्वामी ष्य नामं ते भेरी 
स्मृति फरनेाा गाएका भित्र हो जाए । मं पनवान्‌ हो 
नाढं त्रो भेरौ स्तुति हतौ रहेगी, एसा पहा फटा 1 धनवान्‌* 
को सव भगह्‌ स्तुति होती है । इद्र धनवान्‌ है, इसलिए 
उसकौ शबं खोग स्तुति फते ह । उती प्रकारं जो धनयान्‌ 
छेषा, उतकौ स्तृति समी करते रहुगे 1 वर्क स्तुतिते 
परस हकर थह्‌ धन देषा । पट्‌ भुवत हेमा षन ^ वद्ध” 
गोबकि रूपमे नहु ह, पट्‌ ध्यवहारषे धाने पोष्य कोर दूषय 
छी प्रन है, णो हमे पस्पामे इतर्तोको दिया जाताया) 

२ सपाहं चसु मा भर ( १३४ )~ सुन्दर घसु नामकम 

पनं हे भरपुर 2 । 

३लः नः वसूनि मा मए ( १९० }- चं इ हनं 

दपुनामषः घन्‌ देवे । 
४ यथः छणुष्व ( १९४ }- के पन दे । 
५ शुमन्तं चिं श्रि दक्षिणेन या खंश्मय 
{ १६७ }- दम्द करनेवाले, छेन योष्य, विलक्षण धन वपि 
हतर पप्र शरभे हुम दे ! 
शमे ^ चिथ, पराम, शुमन्ते "' वे तीन धनके 
विमेषण ह 1 पठ्‌। उनक्त चोडा सरा विवार करते हं 1 
चिपे- पिछतेग, चनङ़नेवाते, तेजस्य 1 
प्राग हाच लेने योग्य ८ 


सामवेदक सोच भचुबाद 


{१६९} 


धु-मन्तं - शब्दं षररनेवे, अप्र देनेवाले 1 

§न व्दोकि विचारे यहे तात हौताहै कि धे पन 
चमरुनेवाये अर्यात्‌ सोने, चादोके, हों यनेक मंरयामे 
केने योग्य मौर शन्द करनेयात, आयान फरगेयाते तै 
होणें । धातुके सिक्ते अया विशिष्ट प्रकार दके ही मे 
हि सकते ह 1 ° भा संगृभाय ' पहु उद यहु वताता है, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । एतते, पे पिके छटोदे धोरे 
दुकडंकि सपमे ये, यह भौ प्रतते होता है 1 

६ नः सखगव्या अश्वया स्यया मोना बरिविस्य 
{ १८६) ~ हमे उतम गाय, उत्तम घोडे मौर उत्तम रपेसि 
शुद्ध कर! इमे यार, घोडे भौर र भी तदत्ति ट्वा 
कहा है, पर यह्‌ घने ‹ प्राभं * अनेक संदयाओ्िं हापमे प्रण 
करने पोष्य, * शु -मन्तं ' मापाज देनेवति, मर “ चिधं › 
चरशकनेवाके हौ है । इस लिए गाय, धोडे भौर रयै 
सम्पत्ति हृनार्ोको सश्यामे दिए जानेवले चनते भिघ्र है । 

इस प्रकारका धन वैदिकं क्ालमे उपयोगमें भाता चा । 
यह दिष्य भोर सो विचारणीप है 1 

रथ ओर षोडे 

ह्रे रथ पे मौर रथ सलानेके किए उत्तम श्षिक्षित 
घोडे भ्वी उसरे पासे 1 

१ मनैः मयूर-सोमभिः दाभिः भगा (२८६)- 
सुन्दर मोरके रंये समान मालवे धोरति हष) त 
पर्हामा॥ 

२ हरीणां स्याता ( १९३ )~ धोक रयमे यैठने- 
वदा इच ॥ 

डे पृपणा हयी उप युयुजे. यृभ्रदा खा जगाम 
( १०८ )~ बलदान्‌ दोनों घोडे उसने रथम लोड निष्‌ है, 
भर्‌ वुको आटनेवात्पर इद्र मा याह । 

४ पर्ययुजः केशिनः ्िरण्यये स्थे युक्ताः भा 
सहन दातं स्यः त्वा भ्रा यदन्त ( २४५ )* रटने 
मत्ते ह रयम गुड नानेव खुन्दर मयरध्वाते, भगहर 
शपे जोड जानेवते हुजासे भौर सेके घो इरयो नहु 
जाना होत ह वहां पटयति है 1 इस चदनमे दयक पोट 
कस सुशिक्षित पे, पह चतापा पया है । 

ब्रह्य ~युजः~ सुचनाङे दाभ्द सुनकर ह धट्कर पटे ह 
जानेणते, मंत्र योल्ते हौ रषये बुढ उनेवते । पहु उत्तम 


( १२० } 


युिक्षित्त घो्ोकि लक्षण है ५ ईशदा होते हौ खुद-ब खुद 
अपकर खरे हो नानेयते } भत्यन्त सुद्विलित घोडे ही दसा 
कर सक्ते है! 

केशिनः उक्तम अयाल ( गर्दन के बल ) वष्ले \ 

हिरण्यये र्थे युक्ताः- सोगेके रयम जोड 
जागेवाले १ 

सदं शते हर्य.- हजारो अयशा सो घोडे । 

एक रथे हजार अपदा सौ घोडोका ओोडः जाना सम्भव 
महीं 1 इन्दे साय दूसरे अधिषारी मौ होने, ये घोड़े उन्हीकति 
होगे) बडे सोगोकि रयके साय अनेकः धुडसवार होते हं,उपो 
भकार इनद्रके साय भौ हि । अयवा आलकारिक भाषामे 
यह “ किर " कत वर्णन) होगा स्योक्षि भनेर स्वतश्ट 
५ हरी ” दो घोडेक्ति जोडे जानेका चणेन है \ दो धोडोका 
रथरभे णोडा जाना त्म्नष हं । अत हनार भौर सौ यह्‌ 
वर्णन आलकारिक होना चाहिए अथवा किरणोका वाचक 
होना चाहिए । 
गाय 

इनको सम्बत्थ जसा धोडके सार्य है, वैसा हौ गायोके 
परायभीहै। जैते-- 

१ यशस्य मही रण्डुदा (११७)- य्ञके लिप्‌ बहुतता 
इष दनेवाली पापको भावश्यकता होती है, क्योकि यके 
हृनदरफो बुताया नताहै 

२ उभाकर्णा हिरण्यया { ११७ )- गायके दोनों 
फान भोनेगे चिन्हे सुशोित छेते ह ) 

३ जः रेवतीः तुषि-वाजाः सन्तु ( १५३) ~ हमारी 
गाये बहत दष देनेवपली हो । 

४ अचलः च छामः गोमति वजे नः मामज 
(३१८ )- चल भयया अदश द्या करनेवाला तु हमे 
गायोकरि मोष्ठको दे | गायि भोष्टतं हम चट्‌ ! 

५ सवहुंधां खदुयां उरधासं दषे पेदु इन्द्रं 
साष्टे ( २९५ )- दूष देनेवाल, सरतताते पनेवाली, 
गहं ब्रूथ देनेवालो, भप्रदषो गायके लिए न्द्रो भे पराधंना 
कर्ताहं) 

६ नः यव्य घृते" शा उक्षतं { २२० )- गदि 
गायि स्यानोपर धीक वर्षा हो, हमे घौ बहुत भिले 1 

ॐ पेनयः गावः चल्स { २०१ }- दुषाढ मापे भपने 

पषठङेफे पन जातौ ह । 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


{पेन्द्र काण्डम्‌ 


यह्‌ गायोका वर्णन दस एन काण्डम ह । बदततौ पापे 
हमारे पास रहे, सैर दूध य वी ल्द मिले, धह ताते है! 

हन्द्रकी मादा 

१ इन्द्रं व्वा देवौ जनिनी अजीजनत्‌ ( २७९) 
युस इन्रको सबको उत्प्च करनेवाली द्ायपूिवो इत देवियोने 
उत्प्न स्पा । इस इ्द्रकी दो माताये है ॥ 

२ वन्वानासः ईखयन्तीः सवस्युवः जातं त 
उपासते ( १७५ )~ स्तुतिके योय, पति करती, 
निरन्तर कवं फटनेयाली उत भाताफा यहु तदाक पष 
उत्पन्न ख, उस पुरौ वह्‌ उपासना करने लग, उसके 
पासं रहकर उसको सेवा करने सगौ 

एक स्थानप्र बैठकर स्तुति करमा 

एक स्थानपर दैठ़र, सव सगित होकर इच परमेश्वर 
कौ उपासना लाये लोग कर्ते पे । 

१ तत्‌ सचा गाय ( ११५) उत स्तोत्र एक 
स्यानेषर वेठकर्‌ गावो । 

२ आदत, निपीदत, श््ं अभिप्र गायत ( १६४।- 
आभो, धे भौर, सने सिसकर इ्धके स्तोत्र यातो 

दे इन्द्रं त्‌ सचा स्तोत, सुटः शैसत ( २५९ )- 
इन््रकी एक जगह बैठकर स्तुति करो ओर उसकी बाप्वार 
स्तुति करो। 

४ चामनि जीवाः ्योति, अक्षीमहि ( २५५) 
यज्ञम एकं नयह्‌ भिलकर स्तो गावें ओर तेज प्राप्त षरे 

५ सवराच्या धिया मध्रवान्‌ थागमत्‌ (२९० }- 
एक येडकर गापे गये स्तोक्ोको सुनके सि्‌ इण भाता है । 

६ विश्या गोजशा दिवः पतिं समेत { २७२} 
सपने दल्ते थुलोकके स्वामो दनो एकं णयह्‌ ष्टे 
होकर बेदकर रतुति कणे 1 

७ चयो यथा, त्या सीदन्त अभि नोदमः (*०७)~ 
पड जंते एक नगह इकूट्े होते ह, उसी प्रब्रार हम भी एक 
जगह टड होकर वृ नमस्कार करते है 4 

८ स्वघमाो आपि लः वृधे भवय (२१९)- ण्म 
स्थानमे पुष यैटकर वर द्र | हमारा मिभ हो, भोरहुपातै 
उष्तिरे सहायक होः १ 

जटा पन होता चा, यहां सव सानं मति षे, एक गण्‌ 


चतुथं ख्याय ] 


हक्षट्टे होकर बैठते थे मोर तथ पिलकर इनकी रायन, 
स्तुति सौर उपना करते मे भौर एक जगह वेक शरा्थना 
इरणेरे मारणः उनमें एकता पी ] एकः जगह्‌ श्कटढे होनेका 
पहु लामहै) 
„ => ~ > 
ज्ञानी कमे इता ह १ 

१ कः ब्रह्माते चन्द्रं सपति ( १४२ }-कौन ज्ञानो 
उस इश्क उपासना करता है? एक स्वानपर वठक्र 
उरौ प्रायना करनेते नानको वृष्क जौर सामस्यं प्राप्त 
छेत है । 

२ उपहर गिरणौ संगमे च मदीनां धिया तिभो 
शरनायत ( १४३ }~ पतक उपयका ओौर नदीके साम 
पट्‌ येटकर सपना मन उस वरमात्मा लगाने महा्षानो 
वनता दै! 

शौ यननेके (लिए पेमो तपस्या करन चादि । प्तपर 
भोर नरे सगमपर मलौ पएकाप्तारे किए सनृकूल 
वातावरण पवता हे ॥ घरमे मी पदि एकण्त स्थान मिले 
सौर सन एकाग्र हो इषे सिए सावधयतः तेम्यारो करके 
साधना श्रारभ्म होनेपर मन एकाप्र होने जो लाभ होने 
सम्भव, वे छाम हो सवते हं1 योद शिक कष्ट हेण, 
यस इतना हौ है, पर छाम होगा मवदय । 


हनद्रका र्थ ओर वच 
१ नवः (ऋमचः) ते अश्वाय श्यं ततश्चुर््ा 
दयुमन्तं वञ्च ( ४४०) मनुष्य वासीगर मुनि दके 
प्के लिए इय बनाया, नीर देवि कारौगर्‌ त्यष्टाने 
रकैः किए तेजस्वी वख तष्यार क्विया। 

उत्तमे उक्तम श्य मौर ब्य लेकर इन्द उत्तम भ्रकयरते 
तैप्पार ते जाता धा, भीर चमु रय इत्यदि दनति चे मोर 
त्वष्टा फौलदके यज्च वनाकूर इनको देता था । मुद्ध करन 
यते सको उततमत उततम ररास्व बताना मवध्यक हे, 
मरौ सो मुने दिग पलना अत्यन्त किनि हो जाता हे \ 
षके पास चम्‌, स्वष्टा आद्रि उत्त कातोषर है, मोर 
पके लिए मावयक शोका उण रहिते लिर्पाण क्ते 

है 1 इस कारण दृ सदाह विजयी रोता! 

इन्द्र लख ठीक काला ।: 
६ यः सभन कने त्वत्‌ ज्म्य भाव कु 

सधि संधाता, मघवा पुम्-चरः पिहुतं पुनः 
१६ ( साप ते} 


सामवेदका छो सनुवण्द 


(११) 


( २४४ }- पह इन्द जोडनेका कोई साथननहोते हए भी 
कितो सधि टूट जानेषर गीश्न जोड ता है, मौर धनवान्‌, 
बहुत एश्व्वान्‌ इद्र टे ए भार्णोको उत्तम सतित रर 
जोड देता है, मीर ारवोको ठीक करता दै। 

रस्सप्रि युद्ध करनेवाले वररवो इका ज्ञान बागपयक 
है ॥ युद यस्ते जरम तोन, पर उनको दीन 
हवे ठीक करका जनं होना मावरयक है 1 इन्द इस बिद्यामें 
कुश है, इसे उपरोकन वचन्‌ स्पष्ट ता दै1 मन्य 
दवो मदिवनोीकुमार इद कापंमं निपुण हे, पर इृद्रदीर 
होतिहृए मो चावोरो दीक कलनेमे वह कुरात्त टै । मट्‌ 
यहां द्रष्टव्य है६ 

दु्ख द्र करना 

इद्र सरोषः दुख दुर करता हि । स्र विषये लिष्न 
पत्रहै- 

ष दुष्यं परासुव ( १४१ )- बरे स्दर्मोको मीर 
उनके कारमोक्ो दुर कर 1 दुष देनेवाले स्वप्न भाषे हौ न 
एेमाषर। 

२ लिर्तीनां परिवृजं येत्य ( १९६} दुव 
द्धे दिया जाए पट्‌ तु जानता टि 

३ महः थः शुन्यु परिषदां इच ( ३५६ )- प्रति 
दिन अयनो शुटता करनेवाला अपनी अनिष्ट सवस्या दूर्‌ 
करतः है उती प्रश्रः तेन साफ रहुनेते दिपत्तिपा दर 


दोनो देष 
8 समां जप दुमे अप, नः यंह्वः भप 
यतन (३९७) - रोग दुर करो, दर्दिदररकरो भौर 


होनेवति पाप दूर करो 1 दुष्ट वुद्धि दूर हनेरा सर्य 
है, पष इर हना मर पाप दूर रोनेवा मतव द चेका 
द्र द्योता! 

५ यै द्विषः अति नयति, मन्यं अंहः न, दुतं 
न यष्( ४२६) निति शासे दर के जाया जाता हि.स 
संतुष्पकते पाप नदीं पता मोहः दष्टं नाव मी उदे पाय 
नहीं माते ॥ 

कापक्ते करप बु उत्पन्ने ह, दसत्‌ अपने पापशे 
प्रवु्तिन हो, अत सादधान दहना चाहिए 1 भपना दरतोर, 
मन, इन्दि नुद रटे, पापको श्रवति बूर हो दन सये 
होनेमे हनते दुन स्वय हीर हो जाने, भी हम गुरौ 
हनि 1 चाप्ते इूरहोतरेशा यहश्रमल प्स्येक्दो करना हिप १, , 


(२२) 


विरुद्ध आच्रणन करना 
हुम विरद भाचरण न करे, इस विषयमे यागेके म्र देवे-- 


९ मि इनीमसति ( १७६ )- हम को हानिकारक 
फाम नही क्ते । 

> न फि आयोपयामसि ( १७६ }~ हम कोई विष्ड 
सां नहं फरते। र 

३ भंजश्रुत्यं चरामसि ( १७६ )- भ्रमे जो उपदेश 
पिया है । उसका हम भाचरण वसते हे | 

४ हे भाथ्ेण। दोपः भागात्‌, सवितारं देवं स्तुहि 
( १७७ }~ है सयवेवेदके अध्ययन करमेवाके । यदि तेरे 
आचरणमे कोर दोप हो णया हो तो मगतुके उतपन्न कल्नेवाले 
देवेषो सतुति कर । 

५ समिता यै सर्वस्य भरसविता ” सिता यह्‌ सब 
जगत्‌का उस्पध्न करनेवाला देव है 1 उसकी स्तुतिसे सव 
दोप दर्हति ह। 

५ उग्रं वचः अपावधीः (३५३ }- श्रोषमुक्त बाते न 
कर, इराते वषत कष्ट होते हं । 

& भवतः न दिनोति, कामं थि न स्पृशते (४८१) 
~ शद गाचरण नं फरनेवाला मनुष्य उप्त उश्च स्यागरो 
नहं पा सक्ता । जितना चाहिए उतना धन नही पासष्ता । 

७ विद्वान्‌ भिच्रः नः ऋजुनीती नयति ( २१८) 
ज्ञानी भित्र हमे सर मांसे ठे नाता है 1 

८ यं अद्रुहः; पान्ति सः मत्यः सुनीथ ख (२०६) 
~ जिसकी द्रोह न करेवा देव रक्षा करते हे, वह मनुष्य 
सुनोतिते चलनेवाा होता है 1 उत्तम मासे चलनेवाकते 
मनुप्यको देवोकि सरक्षण भित्ते ह, इस्रलिएु सदाचारते 
अर्वाग करै, यह्‌ वेदे कटा है] 

९ वि-नतानां धर्तारं वर्ण वपा गिर चन्देत 
( २८८ }~ चिद्ञोष शुद्ध नियमेकि पालन करनेवाले वरुणकी 
स्ुतिपूरवक वन्दना फर, ओर उसके समान स्वय सौ उत्तम 
नियमोकिा पालन करें । 
पुष्टिकारक अन्ने सिं 
१ नः इं पीवरी टृणुहि ({ ४५५ }- हमारे मन्न 
अधिक पोपण करनेवारे कर, भोर एमे मधत खा । 
+ 9५ 
भादवन्व कोद नदीं 
९ त्व जदुग्यअश्नारेव्यः, अ-ना, सनात्‌ अनाः, 
युधा इत्‌ पित्वं इच्छसे (३९९)-हे इन ! तू जन्मे 


सा्येदेका खुवोध गजुवाद्‌ 


[ फें काण्डम्‌ 


टौ शद्ुरहित है, तेरे ऊपर शात करनेवा्ा कोई नही है! 
तेरा भाई कोई ती, युदते दर भाईपनेको शच्छा एरता है । 
इन्द्रका कोई माद नही, इस कारण भेदईबन्धका अड 
उसके लिए कु है हौ नहीं । दनद पर शातन करनैवाता 
भी को द्रा महीं ६, स्थायि यह्‌ हो सथ पर अधिकार 
करता है । इस्तफो फिसो भि्रकौ भो फोई आवश्यकता नही, 
योक यह इतना साम्येवा्‌ है, सि यह्‌ अका षह्ौ सारे 
शतुभौका माश फर सकत? ह) पह युद द्वारा सव वृर्भ 
र करता है, इस कारण भिसके शय दर होति है, धह एते 
भेम करता है । इस प्रकार प्रसरे चाहने मित्र बहत टै 
प्रर वे रकौ युद कुशलतारे कारण ही मित्ते है । 
घरकसे हो 

१ धातु त्रिवरूथं स्वस्तये छर्दिः रिं शरणं 
मध [दे } { २६६) - तोन मनिन, तीन एषरवि 
रृटनेवालोका कत्याण करनेवाले, आधयक्े योग्य ओर उत्तम 
भरकायायुषत घर मुदे दे। 

चर तीन मनि्लोथाले हो, तीन भागवते टौ, उसे बतं 
अकार भावे रह्मेवात्योकां फल्याण हो, उसमे र 
रहनेकी श्च्छा हो, एते मुखफारक धर हो । 

दीर्षाघ हो 

१ वातः नः ददे धोयुः मयोभुः भेषजं आवातु, नः 
आयूंपि पतारिपत्‌ { १८४ }- यापु हमार घरमे हदये 
सुख भौर सारोग्य देनेवाले भपध अपने साप राये, एते 
हृमते भण्ु लम्बी हो । धरमे शद वायु आतर, उसके साय 
आरोग्य देनैव, शुभ गुण हमारे चरमे मनुष्यो प्राते, 
भौर हस कारण हम सव दौर्धयु हँ! 

२ नः तुचे तुनाय जीव्ति द्राघीयःथयु घु 
छेपोतन { ३९५ )- हमारे प्र पोत्रौको रोर्धनौदन उत्तम 
रौतिते प्राप्तहो॥ 

३ सुवीराः दातदिमाः मदेम ( ४९४) उत्तम वीर 
सन्तान हरि हौ, मौर ये सय सो पथं सक सानन्दे रहँ 1 


यश प्रष्ठ 
१ त्वादातं शत्‌ यश्शः ( १९५ }- तेर सहायता 
य्न मिले । 
२ छवसा पाति. यद्राः असि ( २४८ )- वु धवका 


स्वामी है, ओर यक्षस्वी हे । 
इष्कु हम पशस्वौ हो, पला कर ॥ 


चतुर्थं सभ्याय } 


भूमि पूमवी द 
भूति पूमेती है, इस विपयका यगिके मत्रभागमें उल्लेख है- 
१ मू व्यवर्तयत्‌ { १२९१ )- उसने भूमिके फिरने- 
वी बनाया 1 


चन्द्रो धर्यकी किरणे प्रकाित कवी दे 

१्गो चन्द्रमस. गृहे त्वष्ट अ्पीच्यं नाम 
अमेन्यत्त ( १४७ )- भ्रकादित होतेषाते चन्द्रक भण्डने 
पकौ गुप्त किरणं विलोन होकर उपे भ्रकदित हर्ती है, 
एला माना जाता है। 


निदयदेकी 
१ पाया याजिनीयतौ धियावटुः सरस्वती 
{ १८९ } ~ पविव्र करमेदा९१, अन्न मौर यक देनेवाल, युद्धि 
बशाकर घन देनेवालो, सरस्वतीदेवो है । 
सौभाग्य प्रापो 
२ कष्य नः धरजाघत्‌ सौभगं सावीः 
मान हमे प्तप स्तानि साय सौभाष्य दे । 
२ भ; मक्टयासि { १७३ )~ हे सुषौ करता है। 
२ स्तोठ्भ्यः मुद्टय ( २१३ }- स्तुति कटनेवानोको 
षर। 
४ इन्द्रापूषणा वयं स्मस्तये सख्याय वाजसावये 
शेम ( २०२} हम इन्द मोर यारे पमे कत्पाणके 
छिद्‌, पने सां गिपरताक्षे लिए, अन्न भौर बल बदानेके 
किए बलति हं 1 


( १४६ )- 


सोमर 
एको यते बुलाया गाता दे, थ मात्रा है मोर नासन 
पर चैत है, उसके वाद उच सोमरस दिया जाता ह । उन 
सोगप्तोषा पर्षन द्रत प्रकार है-- 
१ घन्धः ( १२४ }~ पेमर सह्‌ म्र है 1 
२, युद्धितमः ( ११६ )~ सोमरस तेजस्वी है, बट 
पमयता है। 
३ न्दुः ( १४५ )- च्रे समान वह्‌ चनरता दै । 
४ सेन नूं मद्‌, ( ११६ }~ उवते उता भीर आनन्द 
मिषता 
¶ ५ यया श्िरः ( १८५) - जोर भा मौर द्रष 
पादप उते दियर नत्प है ¶ 
क 


सखामयैदका सुध सनुवादं 


( १२३) 


६ सोमः विदयासां सुश्ितीनां चेततुः { १५४ \- 
सेम सब पत्तन प्ृरष्योरो उत्साह वडानेवालः है + 

७ नि पूत ( १५९ )- सोमरस छानशर द्द स्वि 
जताहै। 

< दध्याशिरः सोमाः ( २९३ }-~ सोमरस दही 
मिखाकःर वह्‌ पिया जाता है । 

९ आरीर्घान्‌ ममत्तु ( ३५० }- दष भादि जिसे 
भिलायः जातः है, देका बह स्पेमरस हमारा उत्साह वदाठा है 1 

१० णयैन्तमः शुश्लवन्रमः सोमः (३५१)- 
क्लोभावालरा मौर तेजस्वी सोमरस है । 

११ पुनानः दरिण्या खवा विदया दवेषांसि तरति 
( ४६३ )- सोभ शुद्धं होकर सपने हरे रगते तेनते सभी 
शबर मारतारहं॥ उसकं पीनेपं एतन! ब गमं बढता ह । 

१२ धाया रोचते 1 पुनानः हरिः खरुपः (४६३) 
इस सोमरसकूे धारा धमरन है। छाननेके वाद यह्‌ 
सोमरस चमकता है 

१३ रसिनः गोमतः घुतस्य पिपर ( २३९ )- मायके 
इधते भिरित सोप पौ ) 

१४ सोमं खुमोत । पक्ती पचत ( २८५ }- समरस 
निकालो स्मर पुरोडाश्षको पका ॥ 

१५ धानावन्तं करम्भिणे भपूपवन्तं उकिथनँ नः 
प्रावः सुपस्व ( २१० )~ पानक पीले मिभित, पुदोदापासे 
ततया स्तोतेति युक्त हुमारे इस सोमरसको सेर पौ। (घाना 
वन्त) घानको भूजकर उका बाटा सोमरसं निलते ह, 
१ करम्भ) पत्‌ भिक ए वीक करम्भ गहणे दै, ( मुप ) 
भरद मौर धानके न सोके साय साये नते हूं । यहे इन्धयय 
सवेरेकःा नाश्ता है । 

१६ सदरमया प्ता अटुना श्चपमाणः, यथा अरन्‌, 
हत्थं ख( ३०५ )-~ प्यरति सोप पौसतनेमेः कारण पपात 
शर जाने भौ वहूतन्ना मध्र णानेदाके राजे सपान, 
क्षामस्यंवान्‌ हौ होता ह, निर्य नरह होता । 

सोमलता यह्‌ एकः वरस्यति हिमाल्यके मौनवान्‌ धिणर 
पर उमती थो । १०-१२ हजार पौटकी अचार्ईपर निके 
बाक्ता सोम अस्युततम माना नाता था, यक्ते यह्‌ रोमलता 
ई जाती घो, मथवा गावात परोदो जाती चो पट 
चर पत्यरोत्रे श्ट न्तौ यी, योद हुष्यक्ौ मगूनिरेति 
दृषारूर उका र विकारा जाता धा, उसके थार उने 
दारौष छलनीते छान कर उसमे पानी; दर, दही पिलाया 
शाता घा, दहर भौ ग्म सिखाया जाता चा,तम चह परे 


(१९४) 


कायक टोता था । केवल रस तौला होता या, उमे पानी, 
बहौ अथवा हष मित्यफ़र योदय श्रहृद पिलाने वह्‌ पके 
पोग्य होता या) 
यह्‌ रस भन्पेरेमं चमकता था । इसे साय पुभा, बडे, 
खील भर पुरोडाश भादि खाने लिए दिया जाता था ॥ 
इसयो पीनेके बाद शर पुष्पम महान्‌ उत्साह उतप्न होता चा, 
भौर उस्र उताह्भे वोर परथ महान्‌ श्रे काम करते थे ॥ 
इद्र यह रस पेद भरर पोता था, दूसरे खोग मौ इसे 
पोते धे । आनन्द वदामेवाखा उत्साह बडानेवाला यहु चेय 
होता था! पक्ञमें पह पेय तैय्यार कि जाता या॥ 
हेवनक्े छरनेके चाद यह्‌ पिधा जाता या ¦ यह्‌ सोमरसका 
वर्णेन ३1 
॥ 
इन्द्र स्तुत्य है 

शद्र बहुत पराक्रमी है, इसलिए उ्तकौ चार्य भरते 
स्तुति कौ जाती हं । देतिए-- 

१ पुर-हतः ( ११५ )- बढते स्येष जिषको स्वति 
कत्तेहि1॥ 

२ गिर्चणः ( १६५ )~ प्रद्मनौय । ॥ 

३ त्यद्न्य. निरः न हि सथत्‌ ( ३७३ }- तुन्न 
दरक सिवाय भौर किसोकी स्तुति नहीं ्टोती । 

७ यत्वा मारभ्य चरम, ते इमे वयं ते (३७३) 
-जो पुराति स्तुति करना प्रारम्भ करते है, वेये हम तेरे हौ 
है, तेरे मक्त हे॥ 

५ महान्‌ भलि (३४६ )- षद ! तु मदन्‌ टै। 

द विभ्वा गिरः समुद्रव्यचसं, रथीनां रथोतमे, 
जानां पति, सत्पतिं इन्द्रं भधीदधन्‌ ( ३४२ ) - र 
श्तृतिवा, समुद्रे समान दिस्तीषे, रथि्ेमिं मुख्य, यलोके 
स्वाभौ, सम्जनोकि पालनकता इरे यदाको ब्दाती हं 1 

७ वाजानां वाजपतिः, हरिवान्‌ नः उक्थेभिः 
मन्दिष्ट ( २२६) ग्लेकि भौर अध्ने स्वामी, घोरे 
रनेवासा दद्र स्तोभति प्रशमित होता ह । 

८ सव इदं स्यं अस्तं ( २२९ }- तेर यह्‌ मित्रता 
कट्टदैः 

० र्वदन्य- मर्ता न अस्ति { २४७ }- तेरे तिवाय 
सृति पोय भीर शेदभौ नहह! 

१० रची -पम; ( १९९ }~ वेदभतरति इत दनद्रको 
ष्तुतिषो जातोहै। 


सामयेदका छयोध भलुवाद्‌ 


[ पेन्द्र काण्डप्‌ 


इन्द्र स्तुति 

१ वोधन्मना श्च: मारिष णोतु ( १४० )- 
हमरे मकरे इच्छा नाननेवला सामर््यवान्‌ इद्ध हुमाै 
स्हुति सुने ॥ 

२ चर्प्णानो सम्राजं, गीर्भिः नव्यै, पां नरं 
मंदिषठं इन्द्रं थस्वोत ( १४४ }- मन्यो स्रा, 
स्तोभति स्तुति करने योग्य, शत्ुका परान करनेदाते, तेता 
महान्‌ इण्दकी स्तूति करो ॥ 

३ ऊतये छरूप-एत्वुं धवि चवि जुहमक्ि (१९०)- 
हमारे सरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इव्दको हमं 
प्रतिदिन बुलाते ह । 

४ इन्दरु गिण अभि अ सर्द ( १६८)}- दयक 
स्तुति करो । 

५ इदं वाणी अनूषत ( १९८)- इषम हमारी 
वाणो स्तुति करती है। 

६ ते निरः ज्र, वृधमं पाति त्वाति उददामव्‌ 
( २०५ )~ तेरी स्तुति हगने को, यह दतवान स्वापी तु 
इन्दको व प यरैटै। 

७ मदे दैवाय कटु वचः शस्यते, तत्‌ 
शत्‌ अस्य वर्धनम्‌ ( २२४)- महान्‌ जाती शफौ 
साधारण स्तुति भी उसके मह्वका वर्णन करती है । 

८ यथा पिदे सु-राधलं दन्द अभि अर्च (२३५) 
-जै्ा जानते हैः, दंस ह इनके भाराषना करो । 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विश्ंसत, मा रिषण्यत 
चप त्‌ स्तोत ( २४२ } हमरा ए न करो, पेरार 
प्रपतन मत करो, वलवान्‌ दन्दकौ हौ स्तुति करो ॥ 

१० इमा गिर स्या धर्धन्तु { २५० }- यह ष्ठति 
तेरा प्रभाव वदातो है! स 

१९१ पायक्षवर्णाः ध्रुचयः विपादेचतः ॥ 
अम्यनूपत { २५०} सग्नके समान तेजस्वौ शुद शानौ 
स्तोगति शशो स्तुति करते हं । 

१२ बृहते व्रह्म भवंतं ( २५७ }- महान्‌ शके स्प 
स्तो्रकहो। 

२३ इन्द्रं नः प्रहयणि उ भूपत { २६० }- ष्ण 
हारे स्तोत्र अकृत क्रते है । 2 

२ यायप्िण. त्ग गायन्ति, अक्षिण. व्क 
अर्चन्ति, ब्रह्माणः त्वा उचेमिरेः { ३४२ }- षायवं 
शुएनेवके मतुष्य तेरे स्तो गाते है, उपासरू तेरी उषासा 


चतुर्थं मध्याय ] 


करते ह, मौर बह्ण तुक इृग्का पट्‌ सयते भेच्छ है, पे 
वर्णेन करते हे । 

१५ रदेन साम्ना शुद्धैः उकः, छु्धं इन्द्रं स्तवाम 
[३५० [~ शट सामगान, शु स्त्रि शद षन्दको 
प्दुतिक्षसतेट) 

१६ भ्रं यायसः पत िदयपसष्दं र शचिष्ठ 
विदद दरं यणी ( ३५० )- पिस परण 
करेया, वकते स्वामौ, स्वं शुभो नास करनेवाले, 
नेता, सामम्यवान्‌, स्वेत हृरकी स्तुति करो1 

१७ विद्या मोजसा दिवः पति समेन ( ३७२ )- 
सव साप्य धूलोकमेः पालक इन्दी एक स्यानपर 
यवर उपासना करो । 

१८ यः एक दत्‌ जनानां अनिधिः चः {३७२ )~ 
भो मकला हौ ह्र सतियिके समान लोगो पूज्य है । 
१९ मृती गिरः च्पणी-धनं इन्द्रं मभ्यनु्त 
( ३७४ }~ चहुत स्तिया मनुप्वोरि ¶्य इको प्तुति 
करती टै। 
२० अथस द्रं सुवृककिभि; मदय (३७७ )- मपने 
सरणरे (लिए धके महत्मको उत्तम ययने बदावो । 
२९ श्त भावतरत्याम्‌ (३७७)- इनको स्ुति सेक 
समय फरो } 
हष परकर इको स्तुति कौ जाणु, मद्‌ इस वर्णनका 
उव । रके युण मातेव, सुननेयानि सोर दूरे सरोग 
जो समामे है, उन सवका लाभ इत स्के वणते होता 
दै1 जते 
५ वद्धयासो, शूरवीर, पराजित न होनेवग्ला, दमेशा 
विजपी, सय शूभोको एक साव मारनेवाद, युद्धम किसीषेः 
शे न॑ धुकनेवाला इनदर दै । ” 
यहो इन्द्रकी स्तुति है। बरवार यद्‌ कहा गया द। बार 
भार मुननेते मने मनपर उसका प्रिपाम कया होषा 
इसका दिचार पाठक करर ॥ स स्ुतिको कटनेबविरमे सोर 
सरुननेवकेमे, मेरे अन्दर ये गुण, एेसपमाव तयप्र होता 
है, मीर पदि बहु मलल करे ते कृ दिनक 
येमुगनाकापेगे बौर ठव यह्‌ धूर यन सकेगा स्तुतिसे 
यह्‌ साभ होता ह देवो गुण मुके भवं णते विचार 
आनेका मतल है हि उप्रति प्रारम्भ षो गर ॥ उसके लागे 
उन गुर्णोको यपत मन्दर लानि यन कटा चाहिए ॥ | 
ओ लन करेगा वह धेष्ठ हणा दने कोका ही नहीहं। 


सायका सुबोध अनुवाद 


{६८५} 


उपमा 


हेदो उपमाये देकर मियय समताया जप्ता है, चे उपारे 
देद्र-काण्डते इत प्रकार है-- 

१ गमनेन ( ११५)}- पको जहि घास सन्तोष 
देतेहै, उतो प्रकार वे स्तोद्र ( द्वाविनि शन््राय शं) 
शयवितमान्‌ दन्दो सतोय देते है । 

२ पुणवन्तः यथा पयं { १३६ )~ जात हायमें चिर 
द्विकाते जते पञ्चको णोजते हैः उसी प्रकार हम (त्या 
भिचक्षते ) ठु इनो एोजते हं! 

३ सिन्धयः समुद्राय इव ( १२७ }- नवि नैते 
समुदको प्राप्त होती है, उसी प्रकार { विध्वा इथ; विषः 
अस्य मन्यये सं नमन्त) षव परग इत एके उत्साहे 
मागे भुक्तो ह । 

% गायः येनवः यत्स न ( १४६) नैते दुधा गाय 
यरे पास जातो है, उसो तरह हमा { दमाः गि 
स्वा अमि प्रनोद्धयः} पे सतुतय वु शके पाप 
जतोहे। 

५ सुदुघां मोदे इव { १६० )- उततम दष देनेवासी 
गायको जिस प्रकार दप-दहनेके समय युक्ति हं, उस तर्‌ 
(ऊतये खर्पर्रवुं चावि ध्यावे जुष्टमलि ) मपने 
सरक्षण किए उत्तम हय करनेवकि इन्दरको योन वृत्ते है । 

द घौःन( १६९) निस प्रफार योक विस्तीर्ण 
ह, उस प्रकार ( दायः प्रथिता) दष इन्दा बल पितृत ह ॥ 

७ कपोतः गर्मधि इव ( १८३ )- निस मकार कृतर 
कवूतसीके पाल जाता है! उपरी प्रकार (अयेते) पह तिरे 
पास लतादै। 

८ तन्यवः ससुव्रं न ( १८७ )- जिस प्रकार नदिषां 
समुदको श्रा्त होती है? उस प्रपर (न्यवः त्वा भाषि 
शन्तु ) ये सोमर सु प्रप्त होते हे ॥ 

९ करु कथुक्षणं रथिन (१९९) कातोगत्को 
निस श्रकर पोधण करनेवाले कदम मिलते है उसी प्रकार 
( वाजी वाजिनं ददातु नः ) बलवान्‌ द हमे पनं देवे ॥ 

१० वाजयन्तः रविं यथा (२१४ } भं उस 
करनेवाते वस प्रसार कुमे पानम सेतको सचते ह,उप्ी 
प्रकार ( मेरठ इन्दुभिः सिच ) महान्‌ दन्रको सोनर्षो" 
सेसीचो। 

१९ युवजानिः मदान्‌ इव ( २२० )}~ तरण स्का 
पति सित परकार स्वके पातत जाता है, उलो श्रकार ( चुतं 


(पद) 


उप याहि ) इत सोमरे पास पर व । इसमे समान मनङे 
उाकयणका वर्मन दै। 

१२ छतं वाताप्याय दमल्ा (२२८) सोमरसमे पानौ 
मिखानेके किए लोग धित प्रकार पानके नहर भास 
जने टै, उसी तरह ( वीं सुने फदा अवारुध्यात ) 
इस महान्‌ यते दु चानेक लिए तेरे पातत षय माये ? 

१३ सदुग्धा. धेन, न ( २३३ )- निक तरेव 
नदह मायके पास जाते हे, उसी तरह ( अम्य जगतः 
तस्युपः शनं खो त्वा यभितोजुमः ) इस स्यावर 
य जगम जगनङगे स्वामी ओद आःमक्ञानो हुम तुते नप्र 
होकर कव मिले ? 

४ खसरषु धेनव, यन्सं न॑ ( २३६ }- मोगालानं 
हुपा९ गाप तिच तरद मपे वेरः पास जाती हे, उतो 
प्रवार ( दसं कनीषह्‌ इन्द्रं गीर्भि; समि नवामदे ) 
भुन्वर्‌ आर दाग्रुको रानेवाते इन्व पाम स्युति करते टप्‌ 
सतेहै। 

१५ खुर नेमि सथ्य दव ( २३८ }~ उत्तम सरौरी 
पुराशने णदं जित प्रपर उत्तम बनाता है, उमौ तरह 
(पुग गिसा सा नमे ) षठो दारा परपतित दे 

भं प्रथा परदे अनुद मनाता हं । 

१६ पारिनः धन्या दव नान्‌ भति जायादि (२४६) 
~सत शहापोपि पारणं करयते धिगारौी जिग तरट्‌ 
रेपिस्तानषरौ पार ररे जाने हे, उम श्रदारषु दुष्टरो पार 
करके भाष 

१७ पादिनः न, मा स्वा निपेपुः, पद्द ( २४६) 
नारः लिए हद्‌ दिशवरे निग प्रसरे पक््योसि शस्ते 
उर प्रर वुत्तो योषे कोई भौ नपर्ट तुहेमारे पाग भा। 

१८ धाजयन्तः रध्ाः एय { २५१ मत्रे जाने- 
वापे रथम तमान ( मधुमत्तमाः गिरः स्वा उदस्ति } 
मयुर स्तो तै तिद पोते जने हं, दे धतत पटुवने हं! 

त सथा गीरः ( मृगः ) पुष्यन्‌ भपारते इरिणं 
अपिनि ( २५२ }- शिम प्रकार ष्वा हिरि पारो भरे 
हप तातार्रे पाण जता, उषो प्रषदर बु (नः तृय 
भागदि } हरे पाग म्रोमा। 

५० आणे न { २५१) - भाष्शारे शपान { यामे 
परिव त्या परायपि ) पटग्यी, पवान्‌ तसे हण 
अ्ाएनाक्षठट) 

२१ यपां पुदरेभ्दः पिना (२५९) बे पूरबोलेप्निा 


साम्दका सुदोध अनुवाद 


[ ल्द काण्डम्‌ 


धिस्ादेताहै'वंते हौ (नः दिक्च) हहे भौ शिस्न ३। 

२२ आप. न ( २६१ )- जसे भातौ सोमे भितया 
जता है, वैसे हौ हम तुके प्राप्त शरे है । 

०३ स्य श्रायन्तः दव { २६७ } निप प्रकार रिरे 
सेका सहाद हेतौ ह, उस प्रशर ( पिदवेव्‌ इन्द्रस्य 
मद्षत ) सव व्रश्च इद््रका भाधय लेता है 1 

२ मागे न [ २६७ )- पताके घेम माणो त्रिवि 
तष्ट पुत्र पनेरी इच्छा षरताहै, उसौ तरट्‌ (ग्रति 
दीधिम ) हम सपने पितारे धनमेते हिष्ा मिते एता 
चाहते ह। 

२५ निधय ण्डान्‌ एव (२२९)- फ्यते परे व्एणे 
जेते मुक्ते क्रिया जाता है, उपो तरह ( धस्मान्‌ मुमुण्ि) 
हमे मुक्त कर । 

२२६ चक्रि अक्षेण इव { ३३९ )- मैते षद पृषि 
आपारपर रहते हं, उणौ तदद्‌ { प्रथिवी उत चां विष्य 
तस्तेभ ) पूथिवौभौरध्र पे दोनो हौ शोषैरौ यहु मपा 
देतारै। 

२७ यंशं इव र्या उमरे ( ३४२ )- पाप नैतेणरर 
उटात ह, उप तरहू वु उघ्रत क्रते ह! प्म लु 
णाकर द्रे पदभ वटति हे! 

२८ सरथः रदिमभिः रज, स (३५७)- जते एषं भपती 
विरणोति मन्तरिशषरो भरे देता है । उप ्रशार (शृद्दरियं 
त्म था पणतु ) तेरी दयक शिनि हु भरदे। 

२९ रथीः ए्य ( ३४९ } ~ दमे वैरमेवति वोरयेगे 
सपने च्छित श्यानपर पूप जाति ह, उरौ श्रषार हमाे 
(गिरः) प्ुलिणं पुने षतो हे॥ 

३० परसं घेनवः भायः दव ( ३५९ }- बेरे पाग 
जे पार गाय जातो हे, उन तरह (ला ममि नूषत ) 
तैरे पाण हमारी घनुति पटूपनौ ११ 

३१ रे यथा {१५४ )- रय भे म प्रणाशय 
मपे हस्र प्यानप्रोतेजतिहे, उ चष्ट (दद्रा 
पर्वया ) पयसो हम प्ते एते है 

दे“ धाः न { १९५ )- हम पापभे जेते जपे, री 
तरा { हिद सरति } दटपि भी भपना धाषैर्रते टै । 

३३ प्रणीः {य ( ३७३ } ~ गृष्यो जै एगो शापा 
देनी ह, (नः पयः प्रति ष्ट्य ) उणौ लठ हमत गतु 
स्षोषारकर+ 

३४ पथा जनयः गे एति न पनिप्यन्यः (११५) 
जते तिविदो उपने पनिरा मात्‌ बतो ह. र तं 


चतुर्थं सध्याय ] 


( उच इन्द्रं स्यश्-युवः मतद्नः अच्छा अनृत ) जयने 
परपतणके लि इस्टको सतमनञानयुकत अपनो स्तुतिसेप्राप्त 
हते है 

३५ उपा इव ( ३७९ }- उपा जिस प्रकार प्रवादे 
विदवको मर देतो है, उस प्रकार वू (उमे रोदसी भा 
पपाथ ) पृम्बो मोर द्युलोको अप्ने तैनते र देता दै । 

३६ नभिगिः न { ३९३ }- परवतके समानं (पिदनतः 
पृथुः दिवस्पतिः ) सवते मह्‌ दू दोरा स्वामो हे! 

३७ उदा ग्मर्तः उदभिः दव { ४०६९ }=~ पानो लेकर 
जानिवाति मित्र जि प्रकार पानोसे षवेसते है, उसी तस्ट्‌ हम 
(त्वा उप सष्ग्मे ) तेरे पास माते टै! 

३८ यवसे रणा मावः न ( ४२२)- 
घासको सुन्दर माघे प्राप्त करतो ह, उषो तरह 

तेरी मि्रताके लिए हम तेरे पास भाते ह । 

३९ पुनाः चाज सातये पितर न ( ४५९ )- त्न 
जत परापत लिए जते तितत पास जने है, वत हीहम 
तेरे पाम माते ह । 

४० महिषं सीरं वाजसातये ( ४५९ )- नि 
भ्रगार महान्‌ चौरो युद्धम दुलते हे, उती तरं तुते सपने 
रक्षके त्िए्‌ वुताते टि} 

४९ सूर; खयुग्मिः न (४६३). भ्र जते शपनौ 
किरणंति चभकता है, उसो भ्रकार सोमरस ( पृष्ठस्य धाय 
रोचते ) मने तेनते मरता दै । 

४२ नत. । मर्य प्रथमं पूर्व्य तव तत्‌ जपः विष 
प्रवाच्यं ( ४६९ )-हे शद ! मतुर्यमा दित करनेवाले 
सेरेये अपूव कर्म चूनोकमश्रमरतनीय होमपुहं। 

४ दैवस्य शसतुः सदसा रिणिन.( ४९९ )- रक्षेत 
भ्रण तू ष्ट करता है । { देवः रास्मख ) 

भध विश्वं अदेवं स्सा भमिमुयः {५६९ )-~ 
सभौ पुरत सूने भपने सार्यते पराचित हिया ॥ 


एुमापिव 

१ सस्यते खचए गाय ( ११५) 
इरी एप साय स्तुति कसे 1 

२ श्ाविने दों ( ११५)- 
होताहै। 

१. श्ात्रतो ! ते छुम्तितमः{ ११९ }-दे सको 
कु षप्नेवाकते चोर । तैसा सानन्द दचयते तेगको 
बडनेदाा है) 


जिस श्रवार 


(तेसप्ये) 


सामध्यंशालौ 


शितिमानुो मुत प्रास्त 


सामयेद्रया रुुवोय अनुवाद 


(९२७) 


४ त्वे सरसः बररात्‌ मोजसः अधिज्ञानः (१२०) 
~ दू रचरो टृरगेवानि वल मौर शेष्ठ सामरे उन्न 
हमारे! 

५ भूमि व्ययर्तेयत्‌ ( १२१ )- 
ह्‌ स्यापि किया है। 

६ स्व॑ प्क इत्‌ वस्व ( १२२ )- तू अकरा हौ धरनोका 
स्यामी हं} 

७ दे सनाभायिन्‌ 1 तेररिम ( १०)" हेनिमयवौर! 
तुत हम आनन्दित करते ह । 

८ नयापस चुप अस्तार ( १२५ )- सार्षजनिक 
हिक दाम करेवा, बलवान्‌ सीर सगरुपर प्सको 
पदनेवालको भै प्रशसा करता हं 1 

९ हेन्द्र । तत्‌ सर्वते वते ( १२९) षट) ये 
सवतेरे भाषीनह। 

१० युवा खसा सुनीती आनयत्‌. ( १२० }- शो 
तत्य भित्र है, वह सुनोतिते सुल साता हि + 

११ आदिश्च सरः भक्तुषुनः मा अभ्यायमत 
{ १२८ }- चास ओरसे क्वो मार करनेवाला दार 
हादे ऊर रातरोके समय चदान फरे। 

६२ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ „दि चैता दाश 
शि भो तो हम तयै षहयतपते उपे द्रूर श्र) 

१३ ऊतये सानसिं सजिश्वानं सदासं वापं 
रथि मामर ( १२९) हमारे सरक्षण, त्िएु, उपभोगे 
पोम्य, दष्युषर विनय राप्तं करानेवाले, हमेशा शयु 
हरानेबाने, भेथ्ठ नवे हनं भर दे। 

१७ वय मदाधने भरे वृत्रेषु युन यच्िण श 
हवामहे ( १३०) देष वहे तया छोटे पुदोन भौर घेन. 
यिशर साय दोनेवालि छोटे यदं रहायतरे ल्प नित 
समान इर सहायता विर्‌ युति हे 1 

१५ सहस्नवद्ि पौस्यं याददिए ( १३१ ~ हना 
भूनार्गोवले रादि साय होनेदतति युदध्मे दना धल 
प्रश्ट्होताहै। 

१६ विद्वा द्विष मपमिन्धि{ १३४) पव शतुर्मकि 
नाद्ङ्टषा 

१७ घाघः ष्यः परिजिहि { १३४ }- वापा करने- 
खलति धाग्मोशो नष्ट कर । 

१८ स्पा तत्‌ यसु सामरः { १३४} धुन्र पन 


उने भूमिक पुमे 


हमं भष्परररे। 
१९ यपे चिरं न्यंजवे {११५} गुदे मद्भून 
शरूर्योस्ता दह्‌ दिखता है। 


(१९८) 


४० विदाः शयः धिदा; घस्य मन्यये सं नमन्त 
( १३७ }~ सव प्रनापं इतके करोषके भागे श्ुकतो हं । 

२१ देवानां व्रः इत्‌ महत्‌ ( १३८) देवोपि प्राप्त 
होनेवतति सरक्षण निद्चयेः महान्‌ है । 

२२ तत्‌ भस्माक ऊतये वयं आन्रृणीमरे ( १३८) 
उन सरक्षर्गोको हुम अपनी रक्षके लिपु स्वौकार करते हं ! 

२३ न प्रजाचत्‌ सौममं सावीः ( १४१) हने पुत्र 
पोको प्राप्त करानेवाते स्नौभाग्य दे 1 

२७ दुप्वप्यं पराव { १४१ )- दु खकारक स्वप्न 
दुरो) 

२५ सः वृषभः युवा तुवि प्रषः अनानत छ ? 
{ १४९ ) - बह्‌ बलवान्‌, तरुण, मजयूत गरदमवाला, भोर 
क्िगीके भागे न शुकनेयाता इद्र कटाः है ? 

४६ गिरिणा उपष्टरे च नदीनां संगमे धिया चिप्र; 
ज्ञायत (१४२)- पर्वतोकौ उपरपका भोर नदिपकि सयम 
पर वैठकर बुद्ि स्थिर करफे मनुष्य जानौ होता हं । 

२७ चर्षणीनां सच्राजं कृपां मंहिष्ठं नरे शद 
भस्तोत ( १४४} मृष्योमिं रपरा शमान, शका 
परामव करने वाल, प्रष्ठ मेता इन्द्रो स्तुति करो 1 

२८ चन्द्रमसः शदे ववषु मर्पीच्यं नाम { १५७)- 
घनद्रफे मण्डलमें सूरपेका प्रफादा धमक्ता है 1 

२९ श्रं पिचुः ऋतस्य मेधा परिभित्रह सयः इव 
अजनि ( १५२ }- सेने पालन रनेवाकौ सत्यको युद्धि 
स्वीकार करली है, इस कारण भे सपेम समान तेजस्वो हो 
गयाद] 

३० नः रेवतीः तुवि-वाजःः सन्तु ( १५३ )- 
हमारौ भापे यूत दूष देनेदालो हेये ; 

३! पि्वासरा सुषितीनां चेततः ( १५४ )- सय 
उत्तम भनुप्योको उत्तम प्रेरणा पलि ॥ 

३८ विभ्वा-सां दोतते चपंणीनां मदिष्ठ शने 
अभि प मायते ( १५५ )- सव शाधूमेहि नाट क्ले 
वि, पवो कायं बटनेवति, सद प्रजाभोमिं भेट दकौ 
स्तुति षपे। 

३३ ऊतये छरपषसतुं चाधेयि जुद्रमसि ( १६९० ) 
-सयने घरदणकते छिद्‌ शुग्डर ट्प धतातेवाते श्रो रोल 
ह धुखातेहे ) 

३४ त्य रिषे ( १६९२ )- प्र णमोश स्वाम ह । 


सामपेदका चुयोध मजुवाद 


[णेदं काण्डम्‌ 


३५ योगे योगे वाजे वाजे ऊतये तयश्तरं न 
हवामहे ( १६२ )- भरत्येकं कायम अपनी रक्षके लष 
इन््रकी आार्थना करते हं । 

३६ इन्द्रः महान्‌ परः च { १६६) ~ इ महान्‌ भोर 
श्ष्ठर्हु। 

३७ वञ्िषरे महत्वं अस्तु ( १६६) ~ वच्चयारी इणे 
यञ्चप्राप्तहो( 

३८ चौः न रावः पाथना { १६६ }- धलोकके तमान 
उसका यश्च विशाल ह ! 

३९ श्चुमन्तं चित्रे श्रा दक्षिणेन या संगृरमाप 
( १९७ ¡~ तेजस्वी, विलक्षण भौर प्रहण कएने योपय पन 
हे दाये हायसे ३॥ 

४० सत्रासाहं उतम भाव्याययामसि ( १५०}- 
सव शवर्मोको एक साय मारनेवाि दको अपने प्रसणरे 
लिए उपने पामर बुलते है + 

६१ हे एत्तकतो । भद्रं मद्रं श्यं उन सभर 
( १७३ )- हे सैको कमं करनेवाले इष } हते पतपाण- 
कारण भप्न ञौर बल भरपूर दे 

४९ न-मुटयाति (१७३) -गे तर हो गुलो करता । 

४३ नरि इनीमतति ( १७६) ह्म कों हानिषाप 
काव नहीं करते । 

४४ न पि आयोपयामामि ( १५६ )- हम कों भौ 
विदद कायं नह करते । 

६५ मंघरधुतयं ५ [ १७६ )~ येवम शरी 
कहा ह" यह हुम कते हं । 

५९ दे मायर्वण ! दोप गान्‌ देवं शपित 
स्तुहि ( १७७ }- हे भ्पर्या ! यदि कौं पोय ह णया 
तो वितादेयकीौ स्तुति कर ! 

४७ अप्रततिष्फुतः इद्रः दधीच, भस्यभिः नव 
मवतः पृत्राणि जघान { १५९)- निराका कोह मुर(णा 
नहीं कर रक्ता देते दने रयोधिकौ हषियेति ८१० वर्वर 
मारा 
४८ मोगला महान्‌ ममिषटि। { १८० }- दर मने 
सामथ्ये शुको हराता है । 

४९. महीभिः ऊतिभिः मस्माकं घर्पं घष्यि (१८४) 
~ महान्‌ सरलणक प्राने पाय हमारे पास मा ॥ 

५० घातः जः हवे धयु मयौयु मेषजं सावतुरभः 
मायू शरतापिवित्‌ ( १८४ }= यहु वापु शान्ति जौ दगुल 
सरक भोदपि हमरे भय एवे भौर हमारी पु षद्रापि ॥ 


श्तु बध्याप ] 


५१ पावका वामिनीतरती धिया वुः सरस्यतीं 
( १८९ }~ पित्र करनेवाली, मपर देनेवाचौ मीर वृद्वि 
धन देतेयालो यह्‌ विद्ाक देवो है । 

णर सः नः च्तनि मामसात्‌ ( १९० )- व्ह हमे 
भरपुर धन दे! 

५३ युव दुध महि अवः अस्‌ (१९९२) 
तेनस्वो मर षद्‌ लित पर आक्रमण नहीं वर सक्ते, एेसे 
पहान्‌ सरक्षण हरे पिले \ 

५४ हे धद्धिवः | सयः एण्ुप्य ( १९४ )- हि वच 
पारोषद्रा हनं घतदे। 

८५ ब्रह्म-द्विप, वजि ( १५४ %" जञनते देव करने" 
बार्छोको मार} 

५६ त्यदात्‌ शत्‌ यशः (१९५) तेसै पहाता 
हि प सिरता है \ 

८७ नः वृतः देव, द्र रः (१९६) हमरेटराप 
करण किया हभ इच देव शूर टै। 

५८ दे | स्वा न अतिरिच्यते ( १५०)" है 
दन 1 हेत अपे कोटं भी हान्‌ नहह 

०९ ऋयुष्तणं रपं ददात्‌ (द) कारोपर्योका रण 
करनेवारा धन्‌ हमं दे ॥ 

६७ नः ये कुं ददात ( १९९ )- हन प्रभात 
छि पलि कारगर दे 1 

६१ या याजने ददातु ( १९९ }- बलवन्‌ ह 
हमे गलदेे! 

दद स्स्थिरः विचर्षणिः महत्‌ मय अभीत, अचु 
च्पुवत्‌ (२००)-जो पुदोनें स्विरर्ह्ता दै तवा परहातानो 
है, चहु महान्‌ भयन्ते द्र षता है। 

६२ दे शरपरहन ! त्वत्‌ उत्तरन्‌ किः मस्ति (२०३) 
~ हे यु्रनाशक इन्द्र! वुते पदान्‌ कोर नरहीहै। 

६४ जनानां सण, घरदु, समनं शरदिषम्‌ २ 
(२०४) हव सोके कारनेवष्े, दाधुरो षष्ट १ 
एको समान पुल देनेवाले, धनाकी से परपरा कप्ताह 

६५ स दुष्टः पान्ति, स सरतः नीय (२०६) 
~ जिसका शरणवोह्‌ न करनेवाके देव कर्वे ह, वह्‌ मनुष्य 
उत्तम कौर निवाला ष्टोता है! 


द्द्‌ विश्वाः स्पृधः अजय ( २११)- स सय करने जगह्‌ 


` अ धावुरभोषर्‌ जय ्प्ठ [2 
‰७ अपां केनेन नखयेः दरः उदवर्वयः (२११) 
= एने पानौ भागते नमुिरे प्रे रोड! 


१७ ( पाप हि ) 


सामवेदक सुयो जजचाद 


(६२९) 


(६८ जपतः वा बुन्दं आदये, के फे उद्रः 
णिपेर, मातरं यि पुच्छात्‌ { २१६ )- उप्र होते ही 
इने बाण हाये लिथा मौर मपनी मातस पूथा कि कीन 
कौनसे वीर सुने नति दं । 

६९ उतये दपकर्स्त, साध. कृ्नन्तं हवामदे 
(२१७ }- हमरे सरक्षण लिए जो माहुभोको फंलाता है 
ओर जो सरक्षणके साघनोरो तेय्यार करता है, उष इन्दो 
हम अपनो सहायता लि वृति है॥ ह 

७० तव इत्‌ सख्यं अस्ते ( २२९ }-तेरीदही 
निद्रता न दूटनेवालो है 1 

७१ नः वृश्च तनूषु रस्णं आवहि (२३१ }-हम 
लोनोमि नैदृच्च करनेवाले बलको मडा 1 

७२ साजित पोस्यं बाधि (२३१)- सय शषटरमोहि 
एकाय जीतनेवासा छाये हने दे । 

५ स्यु बलि (र्‌ ~ शश्रे साय लडनेवाला 
तुष र 

७४ शर" उत स्थिरः यमि ( २३९ )- ष पूर थोर 
भौर युद्धि पयर रठनेवारा हे \ 

७4 ते मनः खध्ये (२३२ )- 
योग्यै 

७६ अस्य तस्युपः जगतः पानं स्पशं स्ना 
मनिनोम- ( २३३) , इल सथावर मौर लम जपते" 
एवामो शौर मामलानौ तुते हम नमस्कार फतेह) 

७७ सत्पतिं त्या नरः र 


तेरा मन माराधनाके 


वृत्रेषु वन्ते ( २३४)- 
सज्जने उत्तम पालन करनेति दुपे दमे हायते लिए 
हम बुलति है । 

७८ काषठाघु एवा हयन्ते- ( २३४) छोर युद भी 
वु बुलति हं । 

७९ एरुः मथवा खदद्धेण दिश्षति ( २३५1- 
चनवान्‌ षद नारो प्रकारे घन देता हे 1 

८० दीष गीर्भिः भमि नवामदे ( २३९) 
बाधक दातरुको हानेव्ते द्रो हमं नमष्वार भरतेट्‌) 

८१ चिदद्मखुं इन्द्रं ऊतये दये ( २१७ }~ पवान्‌ 
हृते अपने संरभणकते सिए यृरुति ह । 

८२ सधमरदे मापि नः चे बोधि ( २३९ }- एक 
टकर ज्र कमं रिष जाति ह, चं ह्र मास निय 
जोर उति करनेवाला हो ४ 

८३ ते धियः यवन्तु ( २३९ ) 
सर्षण बरं । 


हैते षृदिं हमग्य 


(१३०) 


८४ सचा स्तोत, सुदुः शंसत ( २४२)- एक स्यान 
पर वठकर स्तुति करो, रार स्तुति कदो ! 

८५ यः सदावृध बिद्ययासति, मोजसा अपर, 
रपु इन्द्रं चार, ते नाकिः कर्मणा नशत्‌ { २४३ }- 
जौ सदा बढानेवाले, सव्रफे दारा स्तुति किए नानेवाले, 
सामरव्यके कारण जौ किसी दवाया नहीं जा सक्ता, जो 
्ररभोको भारता है, उप्त इन्दरकी जो उपापना करता है 
उसे कोई भी नष्ट नही कर सकता 1 

८६ संधि सन्धाता { २४४ }- टूटो हं सन्विपोको 
जोडनेषाता । 

८७ वि्दुतते पुनः निप्यर्ता (२४४) कटे हए 
भागोषो फिर होक करता है । 

८८ त्वदन्यः माता नाऽस्ति ( २४७ }- तेरे सिवाय 
दुसरा कों भी सृष देनेवाला नहीं है । 

<९. अप्रतीनि पुर्द्ुमाणि भदुत्तः च्पणी-पुतिः 
पक दत्‌ सि ( २४८ )- बहत दलयालो बहुत वृको 
स्वय कौ, केवस सम सोगंकि हित शरनेरे लिए अरेता टू 
सारता है \ 

९० ए दाचीपते गर द्र } विदवामि ऊतिभिः 
दाण्धि ( २५३ }- हे सामस्यंयान्‌ इन्द 1 प्तय सरक्षणके 
सपने राप त सामभ्यवासिहि। 

९१ मर यद्ासं ससुविद स्या पास्विणमि ( २५३)- 
दश्व्ेवान्‌, यक्षस्य मौ धनवान तेरो आराधना हप कदते हे ( 

९९ याः भुजः -अशुरेभ्यः भा भरः अस्य वर्धय 
(२५४ )- भो धन त्र भमुरोतति छीनकर छापा, उनसे टे 
ष्टा॥ 

एद मः कतुं आभर (२५९)- हमे षच्छो गुडि दे। 

९४ गथा पुत्रेभ्य पिता, नः रिक्ष ( २५९ )- त 
पिता मयने लढर्कोको शिक देता है, उसी प्रकारमसू हरमे 
पिक्षादे। 

९५ जीधाः ज्योतिः सक्षीमहि (२५९) - हम गौषित 
श्वर तेनस्विता प्राप्त ष्टे 

दे नः मा पदावुष्यक्‌ {२६० }- हमे इर मत्र ! 

९७ व्ये न" ऊती ( २६० )- सू हषा स॑रसक है । 

च्८स्यंन माप्य (२६०) दु हमाराभर्णडैः 

१२, न। मधमा मव (२६०) बर हमारे धायं बड ॥ 

१०० सथः चिदयनि पीस्या भा भद {२६२)- 
एषत्ाय सद वल हये दे। 


सामवेदक खबोघ यदुवाद्‌ 


{फदर कण्डम्‌ 


१०१- पेच क्षितीनां य॒भ्नै आ भर ( २६२ }- पच 
जनोको एकततत उस्न होनेवकते तेन ठं दे । 

१०२ पराति भर््ीयति युपा शतः ( २६३ )- एर 
ओर शा्तके देरोमे ही ्चदितके दिए धरसिद दै ! 

१०३ श ! परावनि शसि, सादति अषि 
(२६४)- हेष) तृ दूर हैभौरपासमीद। 

१०४ तरिधातु निचरूथं स्वस्तये छर्दि. शरण मघ 
( २६६ )- तोन मनि्वोवाला। ओर तीनो शछतुभोमि सुत" 
कारक, हमारे कल्याणक लिए उत्तम आधय देनेवाला परदे 


१०५ विद्वा इन्द्रस्य भक्षत ( २६७ }~ एव जगत्‌ 
हनरके माभयते रष्टता है । 

१०६ जातः जनिमानि ओजसा करोति ( २६७ })- 
उयप्र हए ओर उलप होभेवाते सभौ षदायोको मपी 
इक्तिसे धनाता है ष 

१०७ अदेयः मत्यः सी न शापः (२६८) - दवस 
उपातना स करेवा उत धनको प्राप्ते हू कर सर्वता ! 

१०८ टे इन्द्र. अयमं मण्यमे पुष्यसि, परमस्य 
विदवस्य स्रा राजसि ( २७० }- है इध | रिष्ट 
मोर भप्यम धनतेरे हीह धेष्ठ पना वृम्केाही 
स्वामीहे। 

६०९. हे युभ्म, जरत्‌, पुरन्दर ! अटि (२५१) 
~ हे मोद्धा, सपराम बरनेयाते ओर शुभो नगर तोढने" 
दति वोरष्दर! परू यदांमा। 

६१० यः चर्षणीनां राजा, रपेभि, नभिगुः याता, 
वि्यासां पृतनानां तरा, गधा ज्येष्ठ शूणे (२७) 
~ जो सब मनर्योका रामा, रयते सौघ्र हो मागि जानेवाला, 
सव शृचरुरेनाबा नादा करेवा, मौर पुशरको मारनेवासा 
है" उस इषस मे षति करताषट॥ 

१११ यतः भषामदे, तत. न. घमयं एधि ( २७४) 
= जहौ जहवि हेम इरत हं, बहति हमे निमय शर । 

११२ नःऊतये द्विषः विजा, भूयः विजदि (२७) 
~ हमरे संरदायरे शिष्‌ शदुमोरो दूरके मोरदेण वदने. 
वार्मोबा नाराङ्र। 

१४३ छग्धि { र७४}- बह रागष्ठंदान्‌ है । ` 

११४ उदयतीनां पुगं भेत्ता, सनीनां सग्य इन्द्र 
{ २७५ }- अनुररौ बहुमो भगरि्रि गार शट्नेदाता 
भौर मुतिर्पोदाच्विष्डह। 


चतुर ख्याय 1 


११५ मदः सतः ते महिमा पनिषटम { ९०९ तेरे 
नैते मह पुस्यकतो महिमारूा ही वणन क्षिया जातः है 1 

११६ मह्या मदान्‌. मलि (२५६ )- त अपने यश्च 
महन्‌ ६। 

१६७ यः अद्री री सुरूपः गोमान्‌, दवप्माजा 
वयसा, सदा सचते, चन्द्रः भां उपयाति (२७७) 
जो घोडे रणता दै, स्यं बढता है, उत्तन हपवाला है, 
गारयोको पालता है, घन मौर अक्रो युक्त है, एषा वह दनद 
आभूपणोंको पहनकर सभाम जाकर वैता है । 

११८ यत्‌ चावः शते स्युः, उत्‌ भूमी शतं स्युः, 
सदयं स्याः, भतुजातं व्वा न ध २७८ )- संकटो 
दूलोक, सेको पूषयवो, हृनासे सूरये खयवा जोक्छुभी पीठे 
उत्यद्रहुए पदां हैः सवमौ तेरी बरार नहीं कर सकते । 


११९ चसो दनद्र ! तै ल्वा त 





चः मर्तः आदधति 
{२८० }~ दे सवके वानेय इन्द 1 उप्त वुजे कौनसा 
मनुष्य भष दिला सक्ता हैर 

१२ ते शरद्धा वाजी (२८० 
याता यलवाम्‌ होता है1 

१२१ छ पे 1 स्वाविभिः मा ( २८२ }- हे उतम 
भित्र ] उत्तम मिप्रेकि साया । 

९२९२ अजर, प्र-देतार्‌ भ-धदितं माघं जेतारं 
वार्‌ स्ीवमे अनू ऊतये दत (२८३). जसा, 
पः प्रहार षरलेबालि, कोई भौ जिसका विरोध नटी 
रूट सकता, दोष निजय भ्रान्त करनेवाले, प्रेरणा एरनेवाले, 
रविं वेष्ट, जिते कों भौ मारनहीं सस्ता, एते हन्द्रो 
प्र्‌ सा। ५ 

१२३ चः सराटा विदवचर्पणिः+ ते षदं वं हमद 
(२८६) पुमे एकस्य पादनेवतति, खरस मन्‌, 
हित फरनेवाले उस दन्दो हम शहायायं धुलति ह \ 

१२५ दे सदखमन्यो ! तुचिदरम्ण सत्पते! 
नः धधे मव (२८६)-हे हनो ससहे कां कणनेबाते | 
शरत घनान्‌, भौर सर्जने पालक दर ! गुदे हमारा 
धद दे एेताकर | 

१२५ योमिः दिवानप्ते दिशस्यते ( २८७)}- व्र 
सपन पावयति दुमे दातदिनं चन दे 

६२६ चां रातिः फदाचन मा उपदसखत्‌( २८७ )- 
तेस दाल कमी भो ष्मो 1 

१२७ असत्‌पतिः कदाचन मा उपदरखत्‌ ( २८७) 

नहमादान्‌ शरी कभी कमत षो । 
|| 


}- तुक परश्रदधा रखने- 


साममैदक्तं सोच मदधवादं 


(१३६) 


१२८ चिव्रतानां ध्वर्‌ चयणं वपा गिरा वन्देत 
( २८८ }~ विशद जनेवः कर्मोकतो चारण करनेबाते वदणक्ोौ 
विष सरकषणङे लिप स्तुति करके वन्दना करतेह। 

१२९ माः पाहि ( २८९ )- गृर्यक रदाण कट्‌ । 

१३० इनदरः र्योःसंमिग्छः यज्जी हिरण्ययः (२८९) 
_ इद्र मने रथम घोड़े जोटता है, वख धारण करता है, 
अर सुनहरे रमे वेता है। 

१३१ दे भद्धिवः 1 महे श्ुल्छायत्वा न परदीयते 
(२९१) हे यद्धधारी इन्द्रं { पदि यहुत पन प्राप्त होतो 
भी भे तु ्ूसरेको देनेो तस्माद नह ॥ 

१३२ हे वद्धिवः ! न भयुताध, न सहायः न 
कताय ( २९१ )- दस हना, एक हजार अयता सौगि 
तोभीभे तुमे छोडनेवाला नहीं । 

१३२ हे इन्द्र 1 मे पितुः वस्यान्‌ {२५२} हि 
इर मेरे पिवाकौ अवेक्षा बु अधिकः धनचान्‌ टै । 

१३४ म अशरंजतः भ्रातुः वस्यान्‌.( १९२.) भोग 
ज भोगनेवलि मेरे भाई मौ प्र अधिकः धनवान्‌ है । 

ददे मे माता समा (२९२) मेरी माता तेरे 
समान टै। 

१३६ वखुत्वनाय साघसे छदयथः; ( २९२ }~ न॑ 
बोर अपरे लिए महान्‌ चना 

१३७ बरटन्तः वीडवुः गद्वयभ्ट्या न वरन्ते (२९६) 
~ बहत बडे वरे परवत भो तुमे अषने कतमय डिगा नह 
सक्ते । 

१३८ यत्‌ व सिक्तसि, तत्‌. न लिः आ मिनाति 
(२९९)-पजौषन देनेकी इच्छा करता है, उस्‌ तेरे दानको 
कोई भो रोक नहीं सरता ॥ 

१३९ यः ययं दिम ओजसा पुरः विभिनत्ति 
{ २९७ )- यह भिरस््राण धारण करतेयाला दद्र भपनी 
शविनसे थे नर्तो तोडता है1॥ 

१४० यन्‌ दाक्वः सदसः परि मघ्रतं च्यावय 
(२९८) - वू श्न कता है, लिए हारे क्यानते 
दुरष्चारिर्योहो द्र कद १ 

१४२ कदाचन स्तरीः नः मनि ( ३०७ )- सू वनी 
ओ योद गारे समान नह होता! 

१४२. देवस्य तेदानेमूयः उपोपेत्‌ प्रध्यते ( ३००} 
चेरे अते देवरे दान वहत हरर ह्मदि पाम आर्‌ चरतेहै। 

६४३ ष्च -वगु { ३०४)- पह ह्न अपरो पिनि 
थन्‌ प्राप्त करनेदासा है \ 


(१३) 


१५८ दाये रत्नकन धत्तं ( ३०६}- दानौलको 
श्लवधनदे। 

१४१ अह सदा याचन्‌ अचुटुध ( ३०७) - क्या 
मेदा मागे दह्नेरे काण च मृक्े नाराज हो गया है १ 

द कः इनं न याचिषत्‌ ( ३०७ }~ अवने 
स्वामौते नला कोन नही माता + 

१४७ वरृपणा हरौ उपयुयुमे, शना भा जगाम 
( ३०८ )- वरुवान्‌ धोर्टोकी रथे जोट लिया रै, ओर 
वुग्रषो मारनेबातत। आगया है) 

१७८ ज्यायः इन्द्रः ईपत्तः तत्‌ वनीयसः अमि ज 
भर (३०९ }- महान्‌ इन्दर इच्छा श्णेयतते छोटेको भो 
बहू घन मरपूर दे) 

१५९ पु्-यषठः भरे भरे हव्यः ( ३०९.) बहुत 
धनवान्‌ वहु इन्द्र प्रत्येक युदमें सहायत्ते लिए बुलाने 
योग्य है। * 

१५० यत्‌ त्य यावतः दिये पतायत्‌ अर ददिव 
( ३१०) ठु जितने धर्नोका स्वापो है, उतने मुदे भके, 
परी मेद्च्छाकरताहे। 

६५१ पापन्याय ने र॑क्ष ( ३१० )- भरारी टोतेको 

भ तेष्यारनही1 

१५२ त्वं प्तर्तिषु पिया, स्पृधः अम्यसि (३११) 

~ त युद्धे रमी शमूर्मो श करता है! 
५ स्व अदाल्तिष्ट। ( ३११ )- त्र दुष्टो नाध 
कर्तादै। 

८५ जनिता ( ३११ }~ द्रूञे लिए आपत्तिर्योरो 
पैदा कनेवालाहै। 

१८५ तस्प्यतः यृघन्‌ः भसि (३११ )-त्रविप्न 
कदनैयार्नोकि नष्टक्रतादै। 

१५६ विदवै मति यपन्षिथ (२१२)- भू सद विव्ये 
ष्पाप्त है} 

१५७ नः भिता धुथे च अन्दः (११४) - प्र हमारा 
रणड मोर हमे यदानेकाना है ।॥ 

१५८ चनि दुवः ( ३१४ }- धनदे \ 

४५२, यत्‌ दानव्रान्‌ अयदन्‌ ( ११५ }~ जद प्रुने 
दार्षोहो मात) 

१६० नः सुधिल आए भर (३१६)- हमे उप्तम नदे । 

१६१ दमोनाः नना ग्मना चाग { ३१६ }- शुने 
शष्क्ित प्‌ हष सवम हो प्रन कमापे} 


सामवेदक खुवोध अथुवाद 


[ पेन काण्डप्‌ 


९६२ हे यवनां वसुपते! वसवः ते दिणं हस्ते 
जगृह ( ३१७ )~ हे धनोके स्वारौ । धनको च्छा कणे 
वालि हम पुरे दाये हायसचे पकढते हं ‡ 

ददे हे दर! चिप व्रुपणे रि दाः { ३१६)-है 
शूर 1 नेर प्रकारके वल बदानेवाे धन दे 1 

१९४ यत्‌ पार्याः धिय. युनजते नरः मेमधिता 
इन्द्रं हयन्ने { ३१८ }~ जव सकटोमि पार होनेमे लिए युदि- 
शूदर काय किए जते है, तद युदक समय सोय इद्रे 
भवे लिए दुखाति है । 

१६५ त्वं दारः चषाता श्वसः चकानः { ३१५ )- 
तरशर, मनूध्पको धन देनेवाला, वकते तेनस्वौ है । 

१६६ निधया वद्धान्‌ अस्मान्‌ सुसुग्धि ( ३१८ ~ 
पासे वपे ९ हमं मुष षर । 

१६७ महे घोराय तवसे तुराय विरष्दिने वञ्चिभे 
स्थविएय अस गपूर्या वचांति नेश्रु- ( ३२२ )- 
महत्‌, बोर, शितिमन्‌, भौर शोप कायं शरनेवाते, वश" 
धासो, प्थिर एते ए शनक किए मदभृते प्वुति शरो । 

११८ द्रप्ः दशभिः सहसः एयानः एष्णः 
अ्युमती अवातिष्ठत्‌, दराच्या धमन्त त ष्ट्रः 
सावत्‌, वथ चूमणाः स्नीहिति अधद्राा { २९१) 
ाफमण करनेवाला कृष्ण अमुर दष हजार संनिशरे पाप 
अशुमलौ नदो पर माया पर अपने यले जगे भय देने 
चाले उस मुर पर इन्यने माएमण शिण मौर पसर हिप 
तेनारो मौ मार डाला! 

९६९ समाः विद्या. एतना. जयाति ( ६२४)" सष 
शपुदेनाओँ पर तू अय श्राप्त करता ।॥ 

१७८० देवस्य महिन्वा काशय पद्य { १२५)“ रेषे 
वराको र्षट करमेवाले काध्यशो देख १ 

१७१ अदय ममारसं्य समान { ३२५) मोमा 
भर गया, यहो श्छ दठतेके शमान शयं शने सयव है । 

१७२ त्वं ठन्‌ जायमानः यदादूभ्य' सप्तभ्यः दाषः 
अभः ( ३२९ }- त्र उत्प होने हो दाटशेभि रट्ति एदं 
मात यमुरोका श्रवु हृभा।॥ 

१७३ मूद्रे चायःषरूणियी अन्ययिम्दुः ( ३२६)- पर 
हौ अंधश्मरमे परे हर्‌ पादः पूविदायोशि प्रादा ्ाया॥ 

१७२ पिसुमद्भर भुवनेम्यः पणं चाः { ३२६1 
समवा भुर भौर समथिर दुग्दर शनाया। 


शतु मध्याय } 


९५५ दुदस्युः सैः तस्पीः ( ३९७ ~ भ्रशसनीय 
क्षौर शत्ुनाप्क सू हम विजयौ कर्ता हे 1 

२९६ बरघरहणे युष पुरु-घस्पानं वृषभे स्थिरं 
यद्जिणं भषिमन्तं तवा मृण ( ३२७ }- बुद्ो माले 
ति तेजस्वी, अनर शतु नाश कुरनेवाति, अखवान्‌ 
पुटे पपिर रहनेवाते, वद्धारो, प्ायुनासक एते तुम 
इद्र रै सतुति कर्ता ह 1 

१७७ चाजसातौ मलिन मरे शने मघयाने दन्द 
हटयेम ( ३२९ }- पन प्राप्त होना इ मुदे उतपरही 
धनवान्‌ हृदरको अपने भददके कि गुलति ह 1 

१७८ गण्यन्त उभ्रे समत्सु युत्राणि भन्तं धनानि 
सिनं ऊतये दवेम ( ३२९.)- भर्थना सुनने, उप्र 
बौर, एदे वुष्रका नादा बमेवासे, परमको लोतनेवालि 
हषो अधने सरसतणकेः सिए हम्‌ बुति दै। 

२७९ वालि देवनं सहोवानं थानां तस्नारं 
अरिएनेमि पृतनाज्यं, आध तायं स्वस्तये दवेम 
{ ४३२ }~ चलवान्‌, देसि सेवित, सासर्गयवान, रर्यो 
सरामो पार फरनेदाते, तेज भप्त पासमे रमेव, भनु 
सलार पिजय श्राप्त करनेषाके, शो द्रगामी गुपणंको सपने 
शत्याणदे लिए हम बुति है । 

१८० जातारे अपिता, हये हये सुवे, वरं श 
द्रं हवे ( ३३१ )- इ संति पार करनेवाठे, सरण 
ऋएो गति रेक गुदे सहाया वुलाने योग्य इत भूरमोर 
सतवान्‌ ६-्को हम बुति हं । 

१८१ चद्न-दधिणे. वि मतानां हरणा, श्यं न्द्र 
यजामहे ( ३३४ }- दर्भे हायपे षको थार करटनेचलि, 
हेन बौडनेयामि घो रपम वेढनेवति ह्रो ठग यत्ं 
गलतिहे) 

१८२ दमधुभिः दोधुवत्‌, ऊरप्वया गि वत्‌ 
(३३४ )- षट्‌ अपनी दादी भौर मूर हिखाते हए 
शरभे धेष्ठं हुमा है । 

१८२ सेनाभिः मयमान राला वि (३३४)- 
सपनो देने शुको भव दिषलारर पन केताहै। 

६८२ सन्रानादं दाष दु अहां अपारं पूं 
शुयद्ं इन्द्रं ( ३३५ })- हम दसा यनेक दाणुर्मोशे 
मारमडति, युको भ यनीक रयेवाले, शभोषो भभातेवाति, 
महान्‌, भपार्‌ बसवान्‌, उततम दखधारी इदे भरससा 
करते हे। 


सामयेदका खुवोच अनुचाव्‌ 


(२३३) 


६८५ य पूरे हन्ता, वाजं सनिता, सुराधाः 
मथवा, मघानि दना ( ३३५. ~ वहु इन्र धुप भाले 
वाता, अदन देनेवाल, उतत धनवान्‌ ह, वह्‌ मतो षन 
देताहै। 

१८९ यः मर्तः नर बनुप्यन. अभिदाति, मन्यमानः 
क्विघी युधा वस्ता उगणा; तुरः" त्वोताः वृप~मणाः 
अभिष्याम ( ३३९ )-जो शद हमे मारनेकी च्छा करता 
हमा हम पद चदा करता एमा आता है, जे चमण्डौ 
विनाशक शस्योरो ठेफर तेजते सेना साय वदध करता 
है उतेहमतेरे सरकणोति र्न होकर यलवान्‌ मनते 
यदव हयेकर पराजित क पि 

१८७ वि्वानि विदुषे जरं गमाय जग्मये अपद्नरा- 
ऋच्यने प्रति मर ( ३५२ )- स्वं सानी, ठीक समय भग 
पषटुवनेवाे, सवते पटुते षटुवनेवलि दृष्रको भरपूर सोम दे ॥ 

१८८ उपरे चच भपा्धीः { ३५३ )- कषठोर भाषण 
प्रत करो 

7८९ तुवि-कमि नाप खलतिं स्या इनदर 
दथामसि ( ३५४) ददत वराप्रमी, पषयूरओका वराभव 
करनेवाके, सर्जनेकि पाल्य द्रो हम लति हं । 

६० यं अ-प्रदणं खवसः पनि विभ्वा 
शचि पिववेदसं नर गृणे { २५०) उप उपर 
करनेवाले वके स्वामो, सद शुभो हरानेयाते, शषितमान्‌, 
सर्वत नेताक्छ मै स्वुति धरता ह 

१९१ पुपं मिन्दुः युवा कयि; यमितोजञार विश्वस 

गी, पुरुषतः इन्द्रः अजायत (३५९ }- 


कर्मणः धर्ता, पुर 
सोडढनेवाला, भवि, अपरिमित 
पतेति 





शवर सपरोो सोढनवाल सण, 
साम्पेय, सय करमो धारण करनेवाला, 
प्रशततित दन है । 

१९२ हे सरः ! सर्त, प्रा्यत, धृष्ण भर्चन्तु 
(३६२)- हि मनुष्यो} तुम एषा सवाद्‌ दरो, द्व 
सलार करो, पूष हृरातेवाले इनद्रषा सत्कार समोका 

६९३ पुम-नि.प्थि न्द्राय यर्भने उपथं दम्य 
(३९२ )- बहते दशमो हरनेवति ह्ये यापर 
कएरेषयि स्तोप्र मावो ! 

१५७ विश्वानरस्य अनानतस्य शावः पतिष्ये 
{३६६} स शयुमेनारभोपर सामग कटमेवाते, चरे 
अधो बमो न पुदनेदति, शस्ये स्वापो मे युलाता | 


१५५ सः बृष्टतः दिवः ऊनी दिवः तस्ति ( ३६५) 


(१६९४ } 


चह महान्‌ दिव्य सरक्षणेसि युक होकट सव शावरुमोको दूर 
करता है। 

१९६ श्तकतो ! विमोः पधसः ते सतिः विभ्वी 
{ १६६ )-हि सेको करम करनेवाले इनदर । गहुत धनोके 
तिरे दान दुत महान्‌ भौर विदा है 1 

९९७ चिश्वचर्पणे खदच ! नः युग्नं मंहय (३६६)- 
है परव दरष्टा, उत्तम दान देनेवाले न्ध | हमे चते देकर 
महान्‌ कर्‌ । 

१९८ समुरिं उग्रं मेति तरसं तरप्विने (३७०) 
~ हेम शश्रुको मारनेवाले, उग्रवीर, साम्येवान्‌, श्रतणी आर 
दप्रतापे काये करनेवाते इन्द्रकी स्तुति करते हे 1 

१९९ पूयः सः आ जिगीषन्तं नूतनं एकः इत्‌ 
येमां यनु बादृते ( ३७२ }- वह परा पुष्प इय 
शारओको जीतेगी इच्छाव्े नये योररोको अकेला हौ 
विजयके भागते सेजता है । ॥ 

२०० बृहती गिरः चर्थ्णीधृतं वात्रधानं अमत्य 
दनद अभ्यनूषत { ३७४} हमारौ बहूतसी स्तुतिं 

पनृष्पोको धारणपोधण करनेवाले, दाने वलि धमर दृधको 
प्रशसा करतौ ह । 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इदं भ्च्युव; उशतीः मतयः 
मच्छ भषनृप्रत ( ३७५ }- हमारे सरक्तणदे किए पविग्र 
फरनेवाते इन्र, आत्मरबित बदानेवाती, उस्नतिको इच्छ 
करनेवालो, हमारी तुति प्रपा करती है 1 

२०२ त्यं मेधं वस्वः मर्णवै इन्द्रं गोभिः गमभि- 
मदुत ( ९७६ )-~ उम द्रुका परानव करतेवाते पनरे 
मुद्र इन्तो स्टुतिते आधनग्दित करो । 

२०३ धस्य मानुषे चाचः ज विचरनि ( ३७६ }- 
जिसके मनुष्ये लिए हितकरो षाय शलोक समान सय 
भष्हरके्पहय 

२०५ भुजे संदिष्टं चिधं सभ्य्यत ( ३७६ }- भोग 
शराग्रे क्तिर्‌ नदान्‌ शानो द्र्य सधना करो ए 

२०५ यः ष्णगर्माः निरदन्‌ (३८० )- निस इण्यने 
कृष्णौ गर्मयतौ प्रयोग माच । 

२०६ वदक्षिणे वृप्रणे भवन्यये एवेन ( ३८० ) 
वाये हषे यख धारण करनेयाने पलदान्‌ इन्दो भपने 
` नसी दष्टा ररनेदारे हम युकाने हं । 

"००७ दे चच्ियः१ने नं प्रषणं चु सासि नेकः 

म्ध्ु मदें सृणीमति ( ३८३ )- हे दखधापो र । तेरे 


सामवेदफा सु्ोध अवाद 


[ रें कण्ठम्‌ 


उस बलवान्‌, युद्धम शवुर्भोकोा पराभम फयनेवाले, पव 
स्मेगोका हित करमेवलि यादन्दशन मे पर्ष करता हे । 

२०८ यः पकः इत्‌ चिद्या छ्टीः भभ्यस्यति 
(३८७ }- नो अका ह इन्ध सव शत्रुन विनात्र 
करता है 1 

२०९ यः पकः इत्‌ दाप मर्ताय वद्र विद्यते 
(२८९ }- मो अकेला हौ शन देनेगाठे सतष्यपे धन 
वेताहै। 

२९० अ्रतिष्ठुतः शद्रः ईश्यानः (३८९ )- जिसन्न 
रोई भौ प्रतार महं करे तकता देता इन्द दफा हशर है । 

२११ उतमाय धृष्णवे सस्तुमे ( ३९०) पै भैष्ट. 
बोर भर षश्रका पराभव करनेवि दन््फो सतुति करता हं । 

२१२ योजा त्ववृ हंसि (३९१) मपे 
साम्यं तु वृत्रको मारता है! 

२१३ सघ्राजित्‌ अगोह्य 1 विदयतः पृथु दिवः, 
पतिः, नः आगाद (३९२ ~ ह स शतमोको भीततेवाि, 
जिति फो भो हरा नह सक्ता देते इ।त रग ओरते 
विशार भीर धुलोकका स्वामी रै 1 तु हमारे पास मा ॥ 

२१९ सप्रिणं निर्दि, तै ईमहे ( ३९४} पाम 
श्रुभोकौ तू मारतः है, मत तेरी हम प्रायेन कते हं । 

२१५ समसः यआदिस्यासः नः तुने ठुनाप, 
जीवसे द्राघरीयः माधः युदधणोतम (३९५ }- महान्‌ 
आदित्य हमारे पृ्रपौघ्रोको जीनेके लिए ीर्पापु ररं। 

२१६ व्नटस्त 1 निरपीनां प॒रियजंपेत्थ ( ३९६) 
~ हे प्यारी द्र ! पिप्न रकरण भाग' सू मानता है! 

२१७ महः अहः धुन्धुः परपिपदां ( ३९६ ) प्रतिः 
दिन स्वच्छता रखनेवाला चर्गोको द्र कर्ता ह 1 

२९८ द यादरत्यालः [भमरीवां, र्ध, दुमो भेदम 
सः जप युयोनन (३९७ )- ह मादित्यो { रग; धष 
ष्टबुद्धि, पाप दन सथको हमसे दूर करो 

२९९ त्वं जनुषा भश्चाद्व्यः, भ-नाः) अनःपिः 
(६९९ )- देद्य! तु जन्मने हौ शरग्रुरहित है, तेष नेता 
शो नहह, मौरनारईनो बोर नहाहै। 

२२० युधा शत्‌ मतदत्व शच्छसे (३९९) एढे 
ही को जार पति एषी एण्छाश्रताहै) 

२२१ यः पुरा यग्यः नः भ्र मानिनाय तैष्ट 
उखे स्तुये ( ४०० )~ निम्ने हमे पमे भो पन पिष 
उस द्यी मंस्टूति भ्प्ताहे। 


चतुथं भध्याय 1 


२८९ ददा चित्‌ यमपिप्णवः मा खवस्यात (५०१) 
~ यलयान्‌ मौर शातरुको ्ुणानेवाति वीरो! इमते रूर मत 
ष्टो । र 

२९३ श्वसन्तं स्वया युजा अरति यु्थामहि ( ४०२) 
= धरर कमै करनेके कारण म्यौ सातं तेते हए शवो तेरौ 
संहापताते हम ठीक जवएव (3 

२९४ त्वं नः ओजः नृम्णं आ भर, पृतनासदं वीरं 
धा भर ( ४०५)- तू दने सामयं सौर यन मरदुर ३, 
भौर दायुपेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमदे! 

२२५ स्वसाम्यं यनु अर्चन्‌ पृथिव्याः अर्हं निः 
प्राता (४९० }- स्वराज्यके घंर्षगको दृष्टते पूथिवोके 
सहि नारः ग्रूपर तूने शासन किया 1 

९९६ ते भरः आजिषु भे च उरि हवामदे 
(४११ )- उषसे वडे भौर छोटे संप्रा संरकषणवेः साधन 
मातिहै। 

२९७ सः चाजेषु नः भराविपत्‌( ५११) ष्ट गदं 
हमार संरकण मरे । 

२८२८ भग्रियन, वजनिन्‌ इन्द्र । तुभ्यं इत्‌ यी 
धनुक्त (४१९)- दै यखधारो इन्र ! तेद पराम 
भमेपहै1 

२२९ स्वराज्यं अचु र्चन मायिनं शं इं मायया 
धथधीः ( ४१९ )- मने स्वरग्यको रसे छिद कपरी 
वृप्रको तूने शपटसे ही मारा। 

२३० परेहि मभिदि शप्दि {४१३ ) ~पर माकम 
कर, पारो कषोरते साकषमण कर मौर उनका नास कर ॥ 

२३१ ते बद्धः न निंसते (४१३) चस क्य 
निमी भो चेषा नरह जा एकता ॥ 

दथ, ते दावः नृम्णं (*११)- 
पुकानेवसि हे 

३३ स्वराज्यं सनु भर्यन्‌ पु 
{४१६} स्वराज्यसे भर्वन करलेरे 
शोर -वन लौतकतर भपय मधिरासमे ते । 

४३४ यत्‌ भायः उदीप्ते, पृष्ण्ये धनं घीयत 

(४६४ )- जद युट शठ होतादैः तय दाते 

धन्‌ लता है 1 

द च हनः (४१८ )-ष विमरो पास्ता 

२३६ कं पदो दषः (४१४) लिक चनमे स्थापित 

कप्ता है भरणात्‌ दिगि घ्न डत है 


तैरे यल ददशण 


हनः शपः जय 
तए कदुको मार 


सामवेदक योध अनुवाद 


(१३५) 


२७७ नः स्तावः फदए करः (५१६ )- हत 
सत्यवोलनेवाला कव करेगा, कव धन दनि देमा। 

२३८ स्तोटभ्यः शवं भा भर ( ४१९ )- स्ठति करने" 
धानि भरपूर घन दे ॥ 

२३२९ नः मनः दक्षं उत कऋतुं भदरं वानव (४२२) 
~ हमरे मन, वल, करम ओर कल्या प्राप्त हौ इसलिष 
प्रेरित कर ॥ 

४० दिध उपाकयोः दस्तयोः भयसं चञ्च 

निद्ये ( ४२३ ~ क्िरस्माण पारण करनेवलि ््रने पने 
दोनो हायोमे कौलतादके द्रो धारण किया | 

२४५ ये सजोपसः दपः अति जयन्ति, ते भर्त्य 
अंहः स, दुग्तिन मष्ट \ ५२६) ्लितको समान विचार 
सनौर मनवलि देव दायमनि दर करके उथ्रतिके रार्तेले जति 
है, उस मनुष्यको पाप नही लागता भौर वुर्गति उसे पास 
फटूतो भी नही । 

०४९ सक्नाणिः पत्राणि परि, नः ऋणया द्विषः 
दर्ये स्ते (४२५)- समयेयाती ष साधष प्रदा 
करके किए जा, हमार ष्गोक द्र कटनेयाला तू. पदु 
अंति पार होनेके लिए प्रपर खदा शरनेके लिपु जाता 

२४३ दे विद्वठो -दाचन्‌ 1 विदवतः नम भा भर्‌ 
(४३७) हेचयें मरते शशरो नष्ट करनेवाले इन | 
चारो ओरते हमे भपपूर घन वे 1 

२४० पय घ्रहया ( ४३८ }- यह धन तानीह! ` 

२५५ तणा धमन्तं षञ्ज (४५०) र्वष्टाने तेगस्य 
यख लंग्यारक्िया॥ ॥ 

श४६ स्यीपिणः श्रौ पदं मयं (४४१ )- पतते पलं 
करनेदाते शान्ति, उक्तम स्मान्‌, सौर धनं प्राप्ति क्ते हं । 

स्थ७ मवतः मः हिनोति (४८१) मो प्ता 
चालत नह दता चकते कठ भौ नहं निलता। 

,४८ शावः सदा शुचयः (भ्र ) -चपवे हमेशा पद 
रहतोहे। 

२४९ युवा शतः इन्द्रः अ स्तोभति- ( ४४५ )- 
हषण ओर प्रसिद्‌ इन्द रव दुरो भाता हैः 

२५० हे यन्ते । स्वे नः मन्तमः हिवः घराना भरुषः 
(४४८)- हमने) द हारे पाप्त शत्पाण कए्नेवाला 
भीरसंरशरः है। 

५१ वि्यस्य ध्रस्नोमः 
लाता श्लनेवाटा ददद ६। 


(*५>)- पव शचि 


(१३६) 


खामयेदका छुयोध अवाद्‌ [ रेनद्रं काण्डम्‌ 


२५१ सु वीरा पपतहिमा मदेम (४५४) उत्तम वीर 
पुप्रोति पुत्रत होकर हम सौ वपं तक आन से रहे । 


२५३ न" इपं पीवरी एणुदि ( ४५५ }- हमरे 
अश्चफो पुष्टिकारक वना { 


९५४ इन्द्र" विभ्वस्य राजति ( ४५६) हृष सव 
विश्वपर राज्य करता है । 
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वतिष्ठो मेत्रावरधिः 
प्रगाथो घौरः फाण्वः 


( १६) 
पुष्टा मांगिरसः 
मेघातियि -मेष्यातिचौ काण्वौ 
मेधातिभि->ेष्यातियी काण्वो 
विश्वानित कापिनः 
गोतमो राहुगणः 
नूमेधपृषूषेवा्ानिरपो 
भेधातियिर्े्यातिचि्वां काण्वः 
मेषतियिररेप्यातियिर्वा काण्वः 
मेषातिचिर्मेध्यातियिवा काण्वः 
देवातिषिः काण्वः 

(२७) 
भरैः प्रापापः 
रेभः कापः 
जमदग्निभिगिंवः 
मेजातिपिः काण्वः 
मृमेधपुरुनेधावाग्िरसरो 
नूमेधपुरमेधा्वाभिरसो 
वसिष्ठो सैध्रावदणि 
रेम कारयप, 
मेपातिभिः काष्ठ 
भद्रान वाहेस्पत्य 

(१८) 
मेषाियि कण्व- ~ 
रेभ" फायप 
वत्त 
भरदान वाहस्य 
नूनेष अगिष्स 
पुर्टेन्मा आगिरग 
नुमेष्पुष्मेषर्वांगिरस 
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१९ { घम ह्ये ) 


सामवेदक सुयो सयाद 


चपि 
दिष्टो मेतरावदणि 
मेपातियि-मेष्वालतिषो दाप्वो 
कि रागाय 


(१९) 
पुषहमा सांगिरस 
नग प्राणाय 
दरिम्बिटि काम्य 
जसरन्निर्माव 
देवातिषि क्व 
पुरुहमा भांगिरप 
देकातिधि काण्व 
यतिष्ठ पंव्ावरणि 
भषणो बाष्पस्य 
भेष्य काण्व 


(२०) 
नृमेध भिर =" 
बततिष्ठो पैावरणि 
यततिष्ठो भैश्रायष्मि 
भरा साहस्पत्य 
पदरछपो देषोवाति 
चापदेवो गोतम 
सेध्यातिष्य काष्व 
सग प्राणाप 
देषातियि-बेष्यातिषी काग्वो 
नेषातिषि-मेष्यातिथी काण्वो 

(८२१) 
तिष्ट मेत्रावदनि 
वामदेवो गीतम 


सेधाति+य-मेध्यातिथो क्वौ विशयातित्र दइष्यके 


नघा पौतम 
ेधाततिपि कष्य 
चामदेवो गोतम॑ 
यामदेवो मोतम 
-शुषयु काण्व 
चेषातियि काण्व 
मूर अगिरस 


स्वष्ट, पजण्य + ब्रह्श्यति , श्रितिं 
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मत्र्या ऋषवेदश्यान श्वि देवता छन्दः 
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३०५ - अश्विनौ वेवस्वती % |] 
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२३०७ ८।१।२० सेधातियि-मेध्यातियौ शाण्वौ फ १ 
१०८ 11; देदातियि' काण्वः ५ 1] 
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३१९ १०७३।११ गोरिवौति शाक्त्य ५ १ 
३९० १०।१९३द्‌ येनो भार्गव. षेनः १ 
३९१ = वृहस्पति वा द्रः 1 
३९१ द।३११ सुहोत्रो भा्दरान १ # 
(२४) 
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३९१ १०।७२।९ गोरिवोति क्ाश्त्यः - भ ५ 
(२५) 
देम्‌ १०।१७८।द अरिष्टनेमि्तास्यं ॥ि # 
ददद १४७षटद भरद्वाज ष १ 
इद १०,६३।१ विमद ठद्धः, षदुषहा वापुक्र वि # 


९१५ ६।९७।८ चामदेवो गोतमः 1 1 


चतुरधं अप्यय 1 
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१३६ = 
१३९ = 
९३८ ३।५१।६ 
१३९ १०८९४ 
९६० ९०।१०।१ 
३४१ १।८४।१६ 
३४२ १।१०।१ 
१४३ ९।११।१ 
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३४५ ५।६९।९ 
॥1 ८।९५।४ 
४७ ६।८२।६ 
६४८ ८१९।द 
१४९ <।९०१्‌ 
६५९ <९५७ 
६५१ ६।४६।१ 
१५६ ६४९।१ 
९५३ -- 
१५४ ८८१ 
३५५ <८।६६।१ 
पद ~~ 
६५७ द।४४।४ 
१५८ ६३९५६ 
१५९ १११४ 
१६९० <,६९।१ 
१ = 
१६९ €1१९।८ 
॥ | ९।१०१५ 
६६६ ८६८५ 
६४५ ६।२४ 
¶६६ ॥ 
१६७ १।५९.३ 
१९८ १।१०१।.५ 
१६९ - 


समवैत लुवौध अयुवादं 


चऋपिः 
खामदेवो गौतमः 
वामदेवो गौतमः 
दिश्वाभित्रो गायित 
रेणुदश्वामित्र. 
खामदेषो गौतमः 
भोतमो राहुणः 
(२६) 
सपूच्छन्दा वेःदामिवः 
जेता भापुच्छन्दसः 
गोतमो राहुषणः 
अध्रितीमः 
त्िष््वोएपिरसः 
शोत्तमो राह्मण 
सीपातिविः काण्व, 


तिरध्वौरंगिरसः 
िश्वानिभ्रो गायिनः 
लिप्स्यौरंगिरसः संयर्वाहिस्परयो वा 


( २७) 
अरा माहस्वत्प 
याम्वेवो मौतमः, पपे या 
प्रिवमेषः आंमिरसः 
भ्रगाप ष्व 
श्यायाध्व मातरेष 
कपुरयाहिस्पत्यः 
धापदेवो गोतम 
जेता सापुष्टन्दसः 

(२८) 
प्रिषयेषः सोतिरम 
दावो गोलष्ः 
प्रिषमेषः व्ोगिरसः 
मपुण्ठदा वरयाभिदिः 
प्रिपमेषः भौगिफः 
सरटा माुर्यन्पः 
अि्ीमः 
श्रस्वष्यः दण्दः 
लि भाप्तदः 
ाषरेदो गोलः 


( १४४} 


भव्रसंश्पा 


९७४ 
१७९१ 
१७२ 
२७३ 
९७४ 
९७५ 
९७१६ 
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२९९ 
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1.1, 
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शग्येबेरथाने 
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€ 
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८।१८५१० 
७।९२।१ 


८।९९।११ 
<८।२१९ 
<२०।१ 
८,९१।३ 


सामयेदका षुयोध अयुकाद 


ऋषिः 


(२९) 
रेभः काश्यपः 
शुयेदाः कंदूषिः 
यामरेवो गोतमः 
सब्य भागिरत. 
विश्वामित्रो पाचितः 
एष्य आगिरत. 
स्प आंगिरसः 
राष्यजंगिरसः 
भद्राजो ाहृ्पत्यः 
मेषातिपि काण्वः 
कुप्त सांपिरसः 


(२०) 
नारद काष्व. 
ौपूरत्यर्वुर्तिनौ काण्वायतो 
मोपूक्यर्वसूर्तिनो काष्वाधनो 
विश्वमना यश्वः 
विश्वमना वैयदवः 
धिस्वमना वैयश्वः 
नूमेय भांगिरस 
पोतमो राहूगणः 
विश्वमा येदस्व 


(३१) 
प्रणयो घोर. फाष्व 
अरदराजो दार्हस्पत्य 
नूमेष भानिरस 
पवतः काण्द 
एरिम्बिि काष्वः 
विष्वमना वैयश्वः 
इरिम्बिठि काण्व 
दतिष्ठो सेत्राधप्यि 


(३२) 
सौभरि काष्व. 
सौमरि काण्व 
शभरि काष्व. 
सौभरि काष्वः 


देवता 


1 
१ 

भादित्या 
ह्नद 

भ्रादित्या 
1) 


[वेनं काण्डम्‌ 


चन्दः 


विरार्त्णिष्‌ 


चतुथं मध्याय ] 
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५७५५६११ 
४११०।१ 


सामवेदक सुयोध अवाद 


शपः 

सौभरि छतण्व 

सौभरिः काप्यः 

नूमेष माभिरसः 

मुमेष मागर 

सौभरिः काण्वः 

शौरि काण्वः 

(३३) 

शोत ( सम्मदो वा ) हषण 
गोतो ( सम्मदो वा ) र्गणः 
शोतभो ( सम्मदो धा ) राहूगणः 
गोतमो ( सम्मदो या } राहूगणः 
ओत ( परम्मदो चा ) राहुगणः 
गोते ( सम्मदो षा ) राहूगणः 
गोतमो ( सम्मदो वा ) राहूगणः 
गोदो ( सम्मदो वा) राहूगणः 
त्रितं माप्त्यः 


(३४) 
वुधुल भावरेयः 
विमद रनः 
सथभवा सागरः 
विमदपेनः 
प्ोत्तमो रहूगणः 
गोदमो रूपः 
चमुयुत आष्रेपः 
ञ। होभुम्ाणदेष्य 4 
(३५) 
श्ण शरस्य 
चण श्रररत्प्‌ 


श्ण त्रसद्स्पू 
श्ण च्रमदस्य्‌ 
च्छ व्रदस्प्‌ 
ऋं ध्रारस्य्‌ 


द्िषठो संवादम 
आमदेदो पोतमः * 
ष्य वमस्य 


( ६५५) 
वेदता न्वः 
द्र कुप्‌ 
दतः १1 

षः ५) 
१) । 
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पञ्चम अध्याप ] सममयेदका सुपोध भलुवाद्‌ (१९५) 


उष्य पष्प सषण्ट्द्ध ६ 


--- -----ब्प- + -- ~ ~ 
अथ पञ्चगोऽध्यापः। 


९] 
(११०) १, ४ ममहीपूरादूमिरा-, २ मपुच्छना सवामि ; ३ भूषर्ापजनेमदन्निभाेदो पा; ५ त अष्त्वःः 
६ बध्यो भातोष.; ७ जमवगितिभिवः; ८ दृदचयत खागस्त्य.; ९, १० महित शार्यपो रेवतो या ॥ 
पवमानः सोम ॥ भायत्री ॥ 


3५९ 3१ बद्‌, ३, ष उर 3 २३ १२ # 

४६७ उना ते जदेमन्धतो दिवि सद्भूम्या ददे । उद्यम महि अवः ॥ १॥ ८ ९६११०) 
४.१ 3 १,६ 3१ =< ३ ४२ १२३ १२. 9१ 

४९८ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस सेम धारया । इन्द्राय पते सुवः ॥ २॥ (० ६।१।१) 
१३ 3 ११ ३१७. ब „२३१२३ १३ ५ 

४६९ वृषा प्दछ् धारथा मरुखेते च मस्रः । विश्वा दाने ओजसा ॥ २॥ ( छ. ९६९१०) 


3 १३ 3 1 र 


२३ १ ३३ १, ३ १३ 3 ९ 
४७० यस्व मदो परेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरपश्रसदा 1 9 ॥ (ह. ९।६१।१९) 








{१1 प्रथमः सण्डः। 

{४६७ ] हे षोभ { (ते अन्धः ) तेरे इत भश््टसी रषा { जतं उशा ) भन्प ॐत (द्विषि ) धुणोकमें 
या है, ( सच्‌ उग्रं शम ) शुलोदमे नेव प्रभावदपनी शुत सीर ( मदि भवः ) महल्‌ मन्न ( भूर्या ददे ) भृभि 
प्रभ्रप्ठ होते हं ॥ १॥ 

१ ते जाते दिषि उथ-- पु सोमरा जन्ण शूलो उच स्यान पर हुमा है} 
२ उग्रं शम मदि धयः भूम्या ददे-- बहति महान्‌ शूप सौर उत्तम अप्र पूस्वौ एर हमे भराग्त होत्रे ह ॥ 

{४६८ } है ( सोम) सोम! ( इन्द्राय पातवे सुनः ) इक पनेर क्िए निपा पया यहु रसत्प त्र 
( स््राद्रि्ठया ) स्ादिष्ट भौर ( मदिष्ठया ) हषं उप्र करनेवाली ( धारया पवस्व ) घारते प्रवारित हौ ॥ २॥ 

१ इन्द्राय पातेये छतः-- शके पनेकं निए यह्‌ रस निकाला 7या है { 
२ स्वादरेष्टवा भदिष्टया धार्या एवस्व-- यह ररः स्यारिष्ट गर ठयं गडागेदग्का है । 

{ ४६३ 1 हे शोभ ! ( इषा धार्या पथस्य } वल्लौ घारसे वर कलसे मा सीर ( मर्त्ये ) मस्त जित्फी 
सष्ापत्त कते हु, उ इरे लिपु ( विद्या मोजसा दधानः ) घय सामभ्यते मुत होकर ( भस्सरः ) सालष्द याने. 
शालाहो॥३॥ 

१ धृषा पवस्व चारया-- मोरे प्रवाहये पर्तनमें रस पडे १ 

२ मरत्यते ( इनाय )-- दके मददके ए मख्व मति हूं । 

३ चिद्रवा मोजसा द्धानः-- सय ततामस्यंतति धारणं कर । 

४ मत्सरः ( मद्‌-सरः )-- नन्द वदनेवाला हो । सोमरस पोते दाशति मौर आनन्द बदता है ॥ 

८४७० 1 हे सोर ! ( ते देवाः ) हेय ग्य देवको युलानेवाला { अधरं स्ह } पापौ मौर दुष्टोका नक्षि 
कने, { वरेण्यः भदः ) सष्ठ वानतद देनेदाल ( य्‌; रसः ) शौ रस हैः  { तेने अन्धसा ) उष यप इय स्ते 
काय ( पवस्य } कल्पा त्र सा ॥ ४ ॥ 


(१४८) सामवेदक सुबोध बह्वाद [ पावमानं काण्डभ्‌ 


3 द्छ 5१ 8 1३ ~ ~ 88२ ११.8१३ 

४७१ सिसो वाच उदीरते गावं मिमन्ति धनबः । हरिरेति कनिक्रदद्‌ ॥ ५॥ (८ ९।१३।४} 
इनद्रपेन्दो 3.9. १२३ १ $ ९, ॐ १.३ ३१२ 

४७२ इन्द्रायेन्दो मरुत्ते पस्य मधुमत्तमः । अस्य योनिमाकदम्‌ ॥ ६ ॥ ( छ, ९६४।१२) 
9 ४ ॐ १ € अ 3 ब 3 उ =,8 १२ 

४७३ असाभ्यस्शुमदायाप्तु दक्षा गिरिष्ठाः । इनो न योनि्मादष्‌ ॥ ७॥ (छ, ९६९४} 
१३ 3११ 3१9 ३ १.२ ७१ ब्‌ ॐ द.डे १द 


४७४ प्स दक्षसाधनो देवस्यः पौदये हरे । मशुद्धयो वायते मद ॥ ८॥ (छ ९।२९१ ) 


१ दैवायीः ( देव-मावी }-- देवौ परिय, देव जिते पीत हू । 

२ अघ-~रंस-हा-- पापे मौर दष्टोका नादा करनेवाखा ॥ 

३ धरेण्यः मद्‌ः-- धेष्ठ सानन्द देनेवाला ॥ 

४ पयस्य-- स्यच्छ होनेके लिएु वर्तने शला जाता है, । ्नाफ हकर दतनमे पिर । 

[ ४७१ ] ( तिल्ल चाचः उदीरते ) एण्वेद, यभूवेर भौर सामवेद एन तीन वेदि मध घोते जति हं । ( धेनव" 
भायः भिमेति ) दुधा गे दथ दुहते लिए शण्ड करतो है, ( हरिः कनिफद्त्‌ एति ) हरे रका सोम शाब्द यरता 
हभा छाना जगे है ॥ ५॥ 

१ तिः धाचः उदूग्ते-- तोन बेदेकि भत्र दोतते ताने हं । 

२ धेनवः गाचः मिति -- दुषाए गाये अपना दुध जल्दी हौ इहानेके लिए शग्द करती है 1 
१ हरि फनिदत्‌ पति-- हरे रयका सोम शण्द करता टमा एना जाता है ॥ 

स्ररे यक्ञदालामें शपा होता हे, उसका यह वर्त है! 

{ ४७२1 है (दन्दो ) सोमरस ! ८ मधुमत्तमः ) त्यन्त मौगा हु ( अकस्य योनि ) यके म्म मे 
( माक्तद्‌ं ) चैने लिए ( मरर्वते इन्द्राय ) मन्‌ सित्तरो सहायता करते है, उत इष््के क्िएु ( पवर ) 
कलकषमे जा ॥ ६॥ 

१ मघु-्रत्त-तमः-- मल्यम्त मोढा 1 
२. भर्कस्य योनि. प्ूननोप यश लह होति हे, अर्ै-पश्य 1 
३ परथस्व-- रस छातनेङे लिए एक वतन्ते इररे वरतेनमें डला जाता है) 
[ ४७३ ] ( गिरि-षाः संशुः ) पर्वत पर होनेवाले घोमकू रस ( मद्य भसय } सानन्द प्राते तिद निवरा 
है, { भष्सु दषः ) परानोभे मिलक वह्‌ मा 'है, ( दयेनः न } इयेन पक्षक समान ( योनिं आसदत्‌ ) सपने स्यान र 
बह नाकर चैला है॥ ७ ॥ 
१ गिरिष्ठाः अं्ुः-- पर्व॑त पर सोमलता होतो है 1 
२२ ल्सपति- -ख्टरः गड, तिष्ल्7. ३.१. 
१ अप्तु दक्षः-- पानी पि्कर यह्‌ वडा है ! बह व बडानेवालाहो गयादै। 
४ श्येनः न योनिं भाषदत्‌- श्येन पक्षी जसे पर्ति उकर अपने स्या पर आता है, ऽततो प्रकर 
यहं सो पतते धट यज्ञ शाखि लाया हे 1 
[ ४७४ ] है (हरे ) हरे रके सोम । (द्स्त-साधनः) पल यदानेष सापन तू (मदः) जानन्दरायकू(वेवेम्यः 
मखद्‌>थः पौतये ) देवों मौर मस्तक पीने @िए ( पवस्व ) इश बर्तनमे षा॥ ८ ध 
१ हरि.-सोमह्रे रगकाहोताहे। 
> द्क्ष-स््धन्ः-- यल चडाेको यह्‌ साधन ठै 
३ मददः-- चालन्ब बढानेद(ठा तोमरस है । 
£ देधेम्वः पीतये-- यह देदोक्ि पनेर माता ह ॥ 
५ पवस्व~-- यह्‌ छनः जाता हैष 





पञ्चम ध्याय ] सामवेदक सुध अदय (९५९) 


११ 3 १ ३.३ १६ ३, 3. २० १.३ ३ दे 
४७५ परि स्वानो गिरिष्ठाः पितरि षोमो अषठाद्‌ । मदेषु सवषा महि ॥९॥ (८. ९१५) 
14२ 9१ ठेर 3१ ८्द्‌ कष्ट ३३ $ 2.२, 3११ 
४७६ परी वा दिवः पतिर्य तपि नरपौ । सार्ाति कथिकः ॥१०॥ ( ऋ सादा] ) 
दहि मदमो दरति. ॥ ९ | प्रथम पड. ॥ १ ॥ [स्व० ६८० घा०। ४२१ गा] ॥ 
(१०1 
( १-१० } १ ( कषिपेथापो } ध्यायास्द अरय ; २ नित साप्य , ३, ८ घमहूयुराड्िसत , ४ भृगु्वणिर्नर- 
निमाय था, ५, ६ करयो मारीच , ७ निधूदि कोदयप", ९, १० अरित शदयपो देवलो दा ॥ 
पमाने धोम ॥ गायश्री ॥ 


9 र्र्‌ 9 १8 2, „ 33 बे ५१ ३६२ 
४७७ प्र सोमाकषे मदन्युदः भषसे नो मधानाम्‌ । सा विद्ये अकयः ॥ १ ॥ (ॐ ९।१२।१ ) 
ब दे बेर ॐ + १ 


9 >द्‌ ~ ३.३६ ल २, 
४७८ म्र पोप भिपकिद्ठाऽरो नन्व सथः । रनारि मपह ॥२॥ (छ ९१३१) 


(४७५ ] { सोमः पविगरे परवक्षरत्‌ ) सोमरस छतनोते नीचे गिरता है, ( गिरि. सानः ) यह्‌ सोम 
पवर होना ह, हति प्ाफर क्षारा र मिवासा जात है । ( मदेषु सर्वधा अलि ) मारद वेगवा पू रमरो 
पेकहै ॥९॥ 

१ स्यान ः-- उत दस लिका शदः है १ 

२ सोमः पिपर परि-मक्षरत्‌-~ सोमरस छएननौभेमे छाना जाता ह, भौर धह नीचे बतंनमे निरता है । 

३ मदेषु सर्व-धा मकि-- माकन्द देनेके पदार्थो वह्‌ सगरे भधिक्र भानव देनेवासा है । 

{४५६ ( कथि-करलु. कविः ) दिको वदानेवाला तथ स्वय सानात्‌ यह्‌ सोम { न्त्यः हित, ) सोमरस 
मिश्सनेके दो त्तो धोचमे रणा षया टै, ( दिव, भिया वयांसि ) ये धूलोके प्रिय पक्तौ अर्यात्‌ पहार पत्र 
( स्वनः ) रम निकालने लिषट ( परियाति ) उसके ऊषर धरते हे, सोम परोत पीता जाता है ॥ १० ॥ 

१ फवि-कतुः-- पोप बृदि मौर कार्यं करमेकी दाक्ति दाता है) 

२ नष्ट्येः ददिः ~ द वदी पटेडि घौचमे सोम रणा लाता दै, धर दाकर पसा ^य निकाला 

ता है । 
द दिवः वयांसि~ णहार पयर, ुनोरुरे पक्षो । 
€ स्वानः परियाति - ( स्वानै -उवाने; ) रस निकालनेवाते याजक परयरोसे सोम भोकर धसका 


शस तिक्ते हं । 











॥ यहां प्रथम खण्ड समाप्त इभा 
[९1 द्वितीयः खण्डः! 
(४७७ } ( मद्-च्युत, सोमाख. } मान द बदानेवाे सोमरस ( घछुताः } नित्रोडे गए ह । ( मधोनांनः 
विद्ये } हवि दनेवणे हार इत यमे ( अथसे शयुः ) ममन भौर पतै छि वे रब पावे भरे णद्‌ है ॥ १ ॥ 
९ सौमस. मद-च्युना.-- सोमरस भानन्द बडानेदाने हं 
२ मघोनां नः विद्रे हविष्या तेष्वार करके ट्म यत करते है 
३ श्नवसे भ्राज -- धोमरसरूपी अधररस पीनेके लिए उन रसोको प्ेनोमि भरा हे 
{४७८ ] ( धिपश्चितः सोमास } युदधिको अदाने सोमरस ( सपः ऊर्मय 1 पानी करोर फ 
निशापि सते है, { प्र्टिपाः याणि इव } भेष शमे चनम जले हे, उप तष्ट वे सोमरस ( प्र नयन्त } पानीप 
पिरे जिं ॥ २} 
२० { काम्‌ हवी } 


(१५०) सामयेदकःा सुबोध अनुवद्‌ { पावमानं काण्डम्‌ 


१९. ३ ४२ ७9३१ १३२३ 9३ २ 3 २३.१३ 

४७९ ववेश्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यश्चा जने 1 विश्वा अ द्विषो जदि ॥ २॥ (क. ९६११९) 
२9 १९.०१९ ०१२ „ ३ = २ 

४८० धपा दसि भेयुना दमन्ठ ता हवामहे । पवमान सरे ॥ ४॥ (उ. ९।६५४ ) 
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४८१ इन्दुः पविए चतनः प्रियः कवीनां मिः । चृंजदश्चररयीखि ॥ ५॥ (क. ९।६४।१०) 
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र्द. 33 द्‌ 
४८२ अघुशुत प्र घाजिनो गष्या षोमापो अश्या । शुक्रास वौरपाध्रव। | ६ ॥ ( छ. ९।६४।४) 





१ सोमासः विपश्चिसः-- सोमरस बुद्धि सौर उरताह्‌ दानेवाला ह । 

२ अपः ऊर्मयः -- पानीकपै सहर । पानीमे वै रस भिसाये जते ह 1 

३ महिषा, वनानि इव पशु ज॑ते भनमे जते हे, उसी तरह वै रस पाने जाते हे ¦ 
४ प्र-लयत्त- विष पद्धतिसे वे पानीमे मिले भाते हे । र 


[४५९] हे ( इन्व ) सोम । ( सुतः ) निचोडा पया भोर ( चषा ) घल बद्रानेबाता प ( पयस्थ ) पवित्र 
ष्टो, ( जने नः ध्रसः एधि } लोगो हमे यशस्य फर, सौर ( चिश्वा; द्विपः अप जहि ) सब शर्ोको हरा ॥ ३ ॥ 
१ द दन्दो 1 सुतः- दे सोभ! तेरा रस निकाला है। 
२. पपा पवस्व-- तु बल बदानेवाता है, तू इस पप्रमें छाना जाता 
३ जने नः यशस्तः फधि- लोगोमि तु हमे यक्षस्वौ कर । 
४ विश्वा, द्विपः अप्‌ जहि-- सव पावररमोरो पराभूत फर, दूरं फर । 


{४८० 1 है सोम 1 ( हि धुषा असि ) निदचयमे तु चल बानेबाला है ! हे ( पवमान ) पवित्र टोनेवलि सोम ] 
{ स्पदे ) स्वको देनेवाल ( मायुना धुभनते ) तेजते चमक्नेवारे ( त्वा हवामदे ) ठते हम यते है ॥ ४॥ 
दहि चपा अक्षि निश्चयते त्रु बल बदानेवा्ता है ॥ 
> पवमानः-- छनकर पतिश्च होनेवा्ता, छाननेके भाद वह्‌ घाफ होत्ता है । 
द स्यः-खदो-- अपने भाष चमकनेवाता ॥ 
४ भानुना घुभन्त तया एवामदे-- तेजते चमकनेयानि तुके हम णुलति है, तेरा पर्न एरते हे । 

{ ४८१ 1 ( चेतनः प्रियः न्दु. } उत्ताट्‌ वदानेवाा श्रिय सोमरस { कवीनां मतिः ) कानी सोरी स्तुतिके 
साय ( पविष्ट ) वतेर मे टाना ज्ञाता है, ( र्थी; सभ्ये दव ) स्थका स्वामो जेते धोडेरो प्लाता"है, उसो प्रकार 
( खजचु ) यह पात्रं भत जाता है, ॥ ५॥ 

१ चेतन भ्रिय. द्टुः-- उासाहं बडानेवालः होनेके शारण यह्‌ सोमरप्त सभोको भच्छा गता है ॥ 

> कवीना मततिः पवि क्ञानी लोगे स्तोवरके साघ-साय यह्‌ छाना जाता है, सौर दर्तनमे भरा भात है ॥ 

३ श्थीः अभ्वं ्व स॒ञजत्‌-- रयम बेवनेवासा जिस प्रकार धोक हरता है, उसी प्रकार थह सोमरस 
पपर भर जाता है। 

(४८२ ] ( याजिनः ) चत्त बदातरेवल ( रायः ) सौर जसाह्‌ रदानेवाके, मोर { शुक्रोखः सोमास; ) 
चमकनेदाकते सोमरस ( गन्या अश्वया वीरया ) गाय, घोडे स्तर बोर पर्वे इच्छा कलनेवालषि इरा ( प्राख्षत ) 
निचोरे जतिहै॥ ६\॥ 

९ वाजिनः आशवः सामाखः- ये सोमरस बस भर उत्साह बडानेदते है ॥ 
२ गम्या अश्वया र्या भाखक्षत्‌-- भाय, घोडे मोर सोर पुत्र ्राप्त ह, इतं इष्छाते कमान दारा ससं 
निकाला माता है 


यश्चेमं अष्थायय} सामवेदका शुयोध अनुवाद (९५१) 
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९८३ पचष्व दब आयुषगिन्द्रं गच्छतु त मदः 1 वापुमा रोह धपणा । ७॥ (5 ९।६६।२२ } 
१३ अवोननरि उ३९.७१. रट ३२ ५.२९. 3२ 3३ 

४८४ पवमानो द्विधिघ्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वेषानर बृद्‌ ॥ ८ । ( ऋ. ९६१।१६) 
१९ 8 ९३१ ६३ १२९ ॐ द 3 १३ &,5 ॥१ 

४८५ प्रि स्वानास हन्दया मदाय यहेणा पिर। । मषा अन्ति षारया ॥९॥ (ऋ ९१०४) 
२.३ ¶ ४.१ ~ भैर ॐ ५, रर „९ 3१..२द्‌ 3 १३ 

४८६ परि प्राहिष्यदत्कयिः सिन्धोमावधि रिवः । कारं विच्रगुरुष्पदप्‌॥१०॥ (क ९१४१) 

इति दामो ददति. ॥ १०॥ द्वितीय शष्ट. ॥ २॥ (स्वर १६।३०मा1 धा०४९॥हो॥) 
हति पञषमरषाउकस्य द्वितगतोऽ्यं , पञ्चमः मरपाठक्दन समाप्तः ॥ ५॥ 





८४८३ ] हे सोम । (दैवः पवस्य } तू घमकमेवाणा है, मव पाने छननेके छु जा, ( ते भदः) तेता प्‌ 
कान्द बदामेवाा रस ( आयुपक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) यके साय इद्रे पास जये, { धर्मणा ) अपनो धारकदाषितसे 
( षाय मारो ) वायु मित ॥७॥ 
१ दैवः पवस्य ~- त घमकते हए छाना जार पाप हो । 

५ २ ते मर्दः भायुप्‌ द्रं गच्छतु-- तेरा यह्‌ मानन्द बदानेदाला रस सवके साय पएन्शो प्राप्त हो 1 
३ घणा यायं आरोह-- अपनो चारकमितिपे बह वायक प्राप्त दोषे । 
श्योमरस शद होनेके वार इन्द्र मौर यारु दिया जता है 

[ ४८४ } ( पचमानः } पषि्र हए इम कोपरकषने { दिचः चितं ) युोरने रोणनेवते ( गृषत्‌ वैश्वानरं 

स्यो; ) भहान्‌ वैश्वानर तेजरो ( तन्यत न } विजलीके मान ( अजीजनत्‌, } उत्यम हिया ॥ ८ ॥ 
शरोमरसे छनषर शुदं हो जानेपर चमकने पगता है, उसको देखकर देखनेवाङ़े प्तमसते हं कि भानो विनी हौ 

चरमरहौटै। 
{४८५ ] ( स्यानासः ४न्द्वः ) निचोडे जनके बाद ये सोमरसं { वर्देणा गिरा ) पुर स्तो साय तमा 
( मधोः धारया } एत मोटे रसकौ पारा साध ( मदाय } मानन्द यदानेरे लिए { परि भर्पन्ति } छाननीपै छान 
जतिहै॥९॥ 
१ स्याना6्ः-सुवानासः न्प ~ सोमरस निकालते हए यर्दा णि ) ऊषौ मानते पोष 
ओले ननि ह, मोर उस समय यह्‌ मौर रेसकौ पार, रौनेवालोक्त सनन्द न्दानेके लिए बरतने छोरी 
, क जातौ है, मौर छएननौते एनो आती है 

{ ४८६ ] ( किः } बान येक, ( सिन्धोः उरो ) सिन्धू नगौके हरमे ( यचिधित ) भित दुमा (परर 
स्पृहं कासं विश्वत्‌} अतेकेमि मयमौय, स्तुगि कटनेवेतते लकते वरण कटनेयचा यह लोग ( परि प्रािष्यदत्‌ } 
पत्रे दकता दै ॥ १०1 

१ कविः सिन्धोः ऊर्मौ अधिधितः-- तान यडानेवाला यहु सोमर नदोके पानम निकाया जाता है । 
इसमें पानी भिता जाता है ¦ 

२ पुदस्णृष्टं कार पिधत्‌-- परदसनौय थाजक एर स्यानपर वैठते है । यज्ञमण्डपे सभौ पाजक बते ह 

३ परि प्रालिष्यदत्‌-- यह सोभ छलनीभे टना जात है । छननीकप नाम ^ दश्रायविद्र “ है, दस दडा- 

, -्रविच्मे यहु रस नखे चर्तनमे पदता है1 


¶ यदां द्धेवीय खण्ड खमा हुमा ॥ 


(१५२) सामयेदश सुवौध भयुवाद [ पराचमात काण्डम्‌ 
(१1 ई क 


सय वष्ठराटकस्य प्रयम्य, ॥ ६४ । 

{ -१० ) ९ ८, ९ लमहयुरायिरस , २ बृहन्मतिराद्निरस.; ३ जमदलिनरमर्मिषय > प्रभूवमुरभिदस.; ५ मेष्या 
तयि फाष्वे , ६, ७ निघ्रुवि. काद्यष ; १० उचथ्य जागिरस, ॥ पवमान. सोमः ॥ पापो ॥ 
२३ ९ 3२३२०७३ १.२३१ रर 


४८७ उपो पु जावमप्तुरं गोभिर्न परिष्कृतम्‌ । इन्दु दबा अयाष्ठषु! 1 १॥ ( ७.९६१1१३) 


य्व 8 २ 


१. 
४८८ पुनानो अक्रमीदामि पिशा मृषो विचदणिः | श्म्मान्ति विप्रं षातिभिः ५२। (5. ९।४० ए) 
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४८९ आविश्वन्करुग् द एवा विश्वा अपन्तमि पिषः | इन्द्द्र धीयते ॥ २॥ (छ. ९।६२।१९) 
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४९० अघानि रथ्यो यथा एतित्रे चम्बोः पुतः । काप्न्वाजी नयक्रमीद ॥४॥( इ. ९१६११) 





3 १ णश 3६ ११.७३ १९ # र ३ इड 3 $ २ 
४९१ प्र यद्वाव न भूर्णयस्त्वेषा आवासो अक्रमुः । मन्तः रृ्ामप तचम्‌ ॥ ५॥ 
( ९४११} 
छ. 9-88-89 | ४, षै र १ ११ 
४९९ अपर्नन्प्यसं मूधः क्रतुिर्सीम म्प्र, । उदस्वदिषयुं अनभू ॥ ६ ॥-( ७. ९।६१।९४ ) 
३1 देतीयः खण्डः 


{४८७ व ( सु-जातं ) उत्तम पोतिते तं्य।र दिये हए ( सप्तुर } पानोमें निचे हए (भंगे } पतो माएले 
( मोभिः परिष्छतं ) यायकेदरषमे मिते हए ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः } देव पष्ये॥ १॥ 
सोलर निकासनेके याद ( अप्‌-तुरे ) उमे पानो निलाय नाता है, ( गोभिः परिष तं } उसमे गायका 
रध भिरापा नाता है, भर बहु ( मद्रं ) दाशो मारनेदारलोका उताहं धवानेवा होता है \ उत्प पास रोपर 
पोनेगो इच्छति देव मति है1 अं 
{ ४८८ ~} ( विचकेणिः ) जान बढानेवा्म ( पुनानः ) पविश्र म पोषय ( विश्वाः पः भभ्यप्रमीत्‌) 
श्रव पयूभोपर भाफमण करतः १, ( विप ) उक्त शान चनव सोमक त्विक्‌ ( धनिभिः; शुम्भन्ति ) छलो्रोति 
भुशोनमितकरतेहै॥२॥ 
सोमरसं पोनेके ादे उत्साह वदता है, उत्त रसको छानश्ट थोनेते सद दाशुर्मोपर भप्रमण करनेशा गत 
पदता ह + उच पोमरसको निकालने सगय मग्र गोठ जाते ह हत कारण वे बोर अपक शोभित होते हष 
[४८९ 1 ( सुतः ) सोभरतस निकालने बाद ( कठा आविश्चम्‌ ) शलरापे भरनेके शमय ( विश्वा! धिय 
च्मम्यर्पन्‌ } राव सोमाचे बदरानेवा्ता ( दुणदुः ) पह तोमर ( इन्द्राय धीथते ) हके क्तिए्‌ दिषानाता है।॥६॥ 
{७२० ( पथा रुष्य; ) निष प्रकार रथङा घोडा एठा भाता है, उत प्रवाद्‌ [व्यस्य रुतः } रो ररव 
षट्ते निधोध्ा शया पह सोमरस ( पचिग्रे स्तभि ) छाननेके पतेन छोडा जता है, इ भररार.पह (याजी) 
अदन्‌ सोमरस { काप्मन, न्यक्रमीत्‌ ) देवशो खाक्षि करदे लाता है मोर बर्तनमे भर एषा है ॥ ५॥ 
{९९१ 1 (यत्‌ भूर्णयः } जो शोद्रता करनेवलि { त्येषाः ययासः ) तेनश्वो भोर भति कएनेयत्ति गोम मधनी 
( प्ण) त्वर्थं ) कालौ चमरोरो { यपप्नन्तः } दूर कते हए पको { श्र मथमः )प्राण्नबरने है] [गाप्रन) 
शापे निग प्रसार वमे जानी है, उसी श्रवार्‌ सोमर पमे जते हैमोरयत रताहै॥५॥ 
भोषरणपे जयरष्ये का एप) राद एातमेते दर टो जान हे. सोर धह सोमर एषतो मोषे रते मर्गे 
टाना जाता है ) षटि षड्‌ पतातत जला है, मो यागे मावे पारे शते कतर्‌ प्रवृत श्टता है! 
॥ { भ्य 1 हे शोभ) (मय्‌) मन्द बदरानेयाला मौर { प्ःतु धिव ) परी परति जलनेदम ट (गप: 
भदप्मन्‌ ) पदू्भोरिद्ाश्पते ठप्‌ ( पयसे } पदिविटोकाहै, द्र ( म-देय-यु य्न उदस्य) दरी भकिम्‌ 
शएनदागे मनुष्यो ब्रूष्ष् ६) 


पश्चम अध्याय. ˆ सामचेदका एवो अदय (१५६) 


$} २ ३ १९५ १.३ २९७१९ ड 2 द, 3२ 
४९२ अया एवस्व षारया पया घरयमरोचयः 1 दिनत्रनो सनुपीरपः ॥७॥ ( ऋ, ९।६२।६)} 
११ $ क्ड 8१९, 8२8१२. 3, 1 ९३९७३ 


४९७ प्त पवस्व य आविय्द्र यृपराय हन्ते । वविवास्मं महारा ॥८॥ (ऋ. ९।६।।२२) 
ॐ >? ॐ ¢ रर ड १ ९ 3 २.३ दे 3 १२ 3, 4२ 
४९५ अया वीती परि सव यस्त हन्दा पदेष्या । अवाहन्रषतीः ॥९॥ (क. ९६१।१) 


श्वञेर्ट उ१द $ 9 3 3 ह ७.२३ चे 


१,२ ३१ 

४९६ -परि क्षर सनद्रपि भरद्राजं नो अन्पा । खानो अप पत्रि्र आ ॥ १०॥ (९५२1१) 
~ ति प्रथमा इश्षतिः॥ १॥ तृतीयः खण्डः॥२३॥ [स्व ९३० ६1 चार ३५। १५ 

(२१ „ 

( १-१४ ) १ मेधातिथिः काष्यः; २, ७ भूूर्वारिणिनंमदन्नर्मोगंबो वा; ३ उचय्य मार्गिरणः; ४ मवार; काश्यपः । 
निभरूयिः कादपप.; ६, १० असितः काश्यपो देवलो था; ' ८, ९ श्दयपो भारोचः; ११ कविभरमिवः; 
१२ जपदतनि्मियः; {११३ यास्य आगिरस.; १४ भमहोयुदागिरस, ॥ पवभन: सोम, ॥ गायो | 

५ 3 4 १,२.३२, 7 भरर 3 इर 
४९७ यतिकदेदृषं हेरिमैहान्मि्रो न दशेत । सर्गेण दिवुते ॥ १॥ (ख. ९२६) 





२ सधः सपच्वन्‌-~ परायुको नष्ट कर 1 
~ ~, , ३ प्रवसे~ दु शुध किया भाता दै, ुते छाना जात ह । 
1. [ ४९३ ] हे सोम । ( मायुभीः अपः हिन्वानः ) मुष्यति लिए हितशारी पागौको प्रेरणा भते हए ( थया 
सधं अेच्यः } निस शकार तूर सूरयको प्रमित पिपा, ( चया पवस्य ) उती णारासे नीवेके यतने छनतः हमा 
तूजा॥७॥ 
प्राने सव्योकोा हिति कएमेदाता ट, उम पानोरमे सोमरसं निधा जातः है; तेव वह्‌ रत मोट अधिक 
 चमषने लगते! है, एसः प्रतीतं होता है विः मानों वह्‌ सयेको भौ भ्रकातनित करता हे, एसा यहु सोमरस मीच पात्रं 
ना जाता ओौर भराजावाहै) ५ 
.„. ८५९४ ए ह सोम { ( महीः धपः वब्िवां लं ) भद्‌ जर परबाहोपे अपने अधिकारे लगवाते {वृषाय 
र्ते ) वुत्रको मादनेके लिदु ( इन्द्रं माविथं } इतो उत्ति कट ओर { खः पवस्य ) बहु त्‌ नीवे बतंनमें 
एनत। नः ॥ ८ ॥ _ 
वृषले जल प्रदाहोको रोक दिया था, इच््रने यरो मारकर ज दहाया । इस दन्रफा उत्सह्‌ सोम पौनेमे ही 
" """ (दा या} युका र्यं है पेष ) इर मेघोको तोडता है ओर पानौ बहाना है 1 जरसो है 1 
{६९५ 1 हे ( इन्दो } घोम 1 { अया वीती परिखव } इस भकार दग्धकपी सोम पिलाने तिष्ट तू करदारे 
छतं। (तेय) तेराग्ह्‌ रस { मदेषु } सप्राममे ( नवतीः सच अधाद्न } शादुके निन्मानवे तपर्ेकौ तोरनेशे लि्‌ 
कदने सामन्यदली वनात है ॥ ९ ॥ 
* ` ' (४९६ ] ( शक्तं ) वेजदवौ भौर { सनद्‌ रां ) देने योग्य धनको भौर ( वाजं } ब्लको { अन्यसा न; परि 
मरत्‌ ) भपने संघ्रह्पी रसत हमे बडा तथः ( स्नातः पितरे आ ऋय ) र तिदमे चाद प्रफ “होकर पात्रे 


भरारह्‌ ॥ १० र 
7 ` " पयां तीस खण्ड शवमात दुभा 
ि। १ स {४} चतुथः खण्डः । 


^ {४२७ ] { चषाहरि-) बलवान्‌ ओर ्टुरे रेका तया { अहाय्‌ पित्रः न ) महृयनू मित्रके समान ( दतः) 


शेय सोम ( अविन्दद } श्र करवा है, { पयेण सं दियुते ) सौर पू्यके समान प्रादित होता है ¶ १ ॥ 
सोमरस चमकता ह मौर उक रस निकाखनेका प्भ्द नी होता दै \ 


( धष) सामवेदकय डवोष यजुवद { पावमानं काण्डम्‌ 


ड $ ¶२३, २३ १.२७ 3 23१३३१३१ 

४५८ आ त दृष मयोुवं वदह्विमधा वृणीमहे । पान्तमा पुहस्पहम्‌ | २ ॥ ( ड. ६।६५।१८) 
१ २३३ १३ ड 9 द्द 3.२३ ५ दे ५ ३ब १. 

४९९ अध्प्रया अद्रिभिः सुतर सोमे पन्न आ नय । पुनदीन्द्रय पात्रे ॥ ३॥ (5. ९९।१) 
३ २ 3 ९ ॥। „३ १२३१ #.:3 2३२ ॐ + 

५०० तरत मन्दी धवति धासं सुतस्यन्वसः । तरत्स मन्दी षावति ॥४॥ (छ ९९८१) 


२ 3.९ 3 33३ 


१. + | 
५०१ ज पवस्व सत्रिण रथि सोम सुवीर्यम्‌ । असे श्रवारसि पारय ॥ ५॥ {= ९६३१) 
9९ ॐ१६ ३१९६ ३9 > 


#1 
५०२ अजु प्रतापन आयवः पदं नयो अक्रपुः ! सचे जनन्त घ्रयप्र्‌ ॥६॥ (5. ९२३।२) 


3१२१ रे, १ 29 ६ 

५०२ अपा सोम युमत्तमोऽमि द्रोणानि रोरद्‌ । सीदन्योनौ वर्न्वा ॥ ७ ॥ ( ऋ ९।६१।१९) 
3 ¶ ब,.3 २ 3 रे 9 डे १२। 

५०४ पपा सोम मा< असि पपा देव वुपद्रवः { युपा घमोणि दभि ॥ ८} (क ९६९१) 


भू द ठे [न 3 


५०५ इपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीपिभिः। इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥ (छ. ९६५१३) 





{४९८ हे सोम । (ते ) तेरे ( मयो-रुवं } सुख देनेवति ( यद्धं ) घन भादि देनेवाते, ( पाम्तै ) षुत 
शा रूरनेवाते मोर ( पुर्‌-स्पं } मनेक लोर द्वारा धाहने योग्य ( रक्षं ) बलरो हम { सद्य माणम ) धान 
धारण वरतेहे ॥२॥ 

[ ४९९ 1 हे ( भभ्ययो ) सष्वप्‌ । { भाष्षिभेः सुते सोमं ) पत्यत कूटकर निकामे पु सोमरसको ( पथिभे 
आनय ) छाननेके बतनके पास छा { इन्द्राय पातवे ) इनदरो धिकाने कि { पुनादि ) ऽते छालकर पविनर कर ॥ ६ ॥ 

{५०० 1] { वस्य धन्धश्ठः घाप ) सोमरसह्यो भभ्ररसकौ धारा ( प्रन्दी ) मानन्द देनेवाल है, { छः 
सरत्‌ ) वह्‌ सोम नीमा दूर रहता है ओर वह्‌ [ धावति ) प्रगति करतः है ॥ ४] 

सोमर पोनेके पाद उतताह्‌ ष्ठत है भर उत्त कारण यह्‌ उत्तम कामं करने लगता हे । 

{५५१५ (सोम) हे मोम \ ( स्लिणं सवीय रा ) हजारो प्रकारे उत्तप भित बदानिवाले घत (था 
पवस्व ) हमे वे, मीर { स्मे ) हमे ( श्रयाक्ि घारय ) मप्र दे ॥ ५ 

{५०२ ] { प्रत्नास चायय' ) प्राचीन लोगेषि { नीयः षदं } नयोन उत्तम स्यति ( भनु भक्रमुः ) परापत 
क्रिया भोर ( स्ये ) तेजको प्राप्त करनेके किष ( सूदं ) भयर समाव तेनस्दी सोभरे ( जनन्त ) उत्वपन किया ॥ ६॥ 

सै" गरपके तमान तेजस्वी दौलनेवाके गोमटूसको निशात 

(५०३ 1 हे ( सतोम ) रोर} ( चुम्तम. ) अत्यन्त तेभस्यो तु ( दरोणानि ) यतमे { येदवत्‌ यये ) दम्य 

कता हमा घनता ना, ( वेनघ्रु यानः आष्षीदून्‌ } मौर त्र वनमें मौर वरसद रह ४ ७॥ 
सोम्ये छानते समय छन्द शता ह, उरा समय चह वटर चमकत है, नमि यतशालये बनते है, घरे 
यहु सोमरस तस्यर किर जात है 1 
{५० ] हे ( सोर ) केम 1 ( वपा चुमान्‌ मति ) सु गतवान्‌ भो तेनत्वो है, हे (देव ) गदेव ! प्र 
( पृष घरपद्यत- ) कयात्‌ मोर व यदातेरे प्रतका पालन षटनेवालः है ) ( वषा धर्माणि धिपे } यलं षदानेवाते 
पमोकोत्‌ धारण कर्ता है ॥ ८॥ 
५८५} हे { दन्तो ) सोमा ( मनौीपिमिः शर्यमानः ) जातो शटत्वियो शरा छाना जाता हमा तर { पे 
चारा एवस्य ) भप्ररतक्ो शर्ते हि धारा छक्ता ज; ( रच) तेये ( याः से इदि } यदेको गन्त ह ८ ९॥ 
ऋत्विज शत निकालते दं, मोर वह्‌ रख छाग जात है, दादमे- 
१ गाः अमि इदि ~ प्रायको भयं हो र्यकः दुष उतम प्रितयते है ? यायको श्राप्त नेका "म्यं है, 
मरोमर्भे गायको द्यं भिलावा 1! { र्चा ) ह्‌ घ्रोपरस धघमक्तः है 1 


गा 


पञ्चम अध्याय 1 _ सामयेदफा खुगोच नुषाद्‌ (९५५१ 


ॐ 4.9 8 १९६७ ११ उ द इः क 8 ७९ 
५०६ मन्द्रया सोम षारेया धृष पवस्य देवयुः । अन्या वारेभिरस्मपुः॥ १० ॥ (%. ९३! } 
3१ १ 8 ११८५ ३स्ड उष ष्ट र 3 १ कड 
५०७ अप्रा पाम्‌ सुढत्यया मशन्त्छव्रम्पवषथाः । मन्दान इदरप्रयप् ॥ ११॥ (ऋ ९४७१) 
१, विशि ष्ट ४ १ , 3 + श्य्‌ य 
५०८ अयं विचणिर्दितः पवमानः स चेतति । हिन्वान अपप्यं बृहद्‌ ॥ १२ ॥ ( 5. ९६२१०) 
ज 3.१ श्ट 3, ब्र 3,२.३२ 3 # ६ 
५०९ अनद्न्दोमदेतुनर्मिन विश्नद्षैसि | अभि देवादअयस्या॥ १३८. ९।४४।१) 
खे 1 द. ३ रेषे, ॐ 9 ११ ॥ 1 ड १. ३. ३.१ 
५१० अपप्न्पवते मृधाऽप सामो अरान्ण; 1 गच्छान्नेन्द्रसं निष्छतम्‌ ॥ १४॥ ८ छं ९।६९।२५ ) 
धति द्वितोया दथतिः ॥ २॥ खटुयेः धण्ड. || ४ ॥ [ स्व० १५} उ०२। घा०५७१ फो) 
ईति गायत्र्य ॥ 
21 
( १-१२ } सप्तयंय ( १ भर्धाजो बाहेरपत्य , २ शरययो सारोष , ३ गोतमो राटूवश , ४ सतिमम ; ५ विस्वा 
श्रो पायन ; ६ जमदन्निभर्गिद") ७ बरिष्ठ मध्यग ) 1\ पवमानं सौम ॥ वृहती ॥ 
१ १३ १३३१ ग. ५. 
५११ एनानेः सोम धारयापो परसानो अर्षति । 
१ देवै 1 „१९१३ 9 „२३ + 


ॐ ब. 
ॐ गत्ता योनिष सीदतत देवो हिरण्ययः ॥ १॥ ! % ९१०७४) 





५ 18 र १ हे( सोम) सोम ( धुषा ) चस यदानेदाला ( देथ -युः } देवता्भोको प्रपत होनेवाला ( श 
: ) हमे निलनेवाला ( अद्रा } तरण कटनेवाला प्र ( घारेभिः ) चार्ञेको छननीते ( भन्द्रया घास्य पवश्व } 
यु त 1 ब्र ) (मन्द्र 
१ धररेभिः-- गोरो छादन, बापधिघर, एस खलरीसे सोमरस ना शाता है । 
२ दैव-युः-- छान कर देवरो पीनेरे किष विया धावा! हे । 
# द (९ ५ बारे ष्टतिविज भी पोते हं ॥ 

{५०७ 1 ह ( सोभ्र ) सोम! ( भया शुृत्ययां ) इए उत्तम कायत श्न ( मष्ान्‌ सन्‌ ) मम्भानके योग्य 
शेरू { मम्य-बर्धैययः ) महाण टता है, { मन्द्रः इव्‌} कत्द देकर ( वृषायते ) वक बाता है ॥ ११) 

सोमर स्वय सम्माननोय है, भौर वह दसर्तेको भौ अविषः दवान्‌ करा है । 

{५६८ 1 ( बि-चर्पणिः ) विलेप श्नान वढानेवाक्ता ( दितः पमानः ) पावर भरा हया भोर शुद्ध किया 
हमा ( अये ) पह शोम्रस ( आप्ये ) ललते भिधित होकर ( कृदत्‌ दिन्यान> ) तत भप्र देता हमा सचेतेति ) 
प्रसि होवादै॥१२॥ ' 

{५०९ ] (षने ) ह सोम! (मः महे तु न ) हे हत षन भिति, इसके किए ( भर अधीसि )त्‌ कलमे 
छाना जाता है \ ( अयास्यः न ) मयास्य ऋषि लव ( ऊर्मिं विश्रु ) तेरो जहृतेको पारण परते एए ( देषान्‌, 
आभः } देको पना कटनेके हए जाताहै॥ १३५ 

खयास्प श्विने सोमरस छान छवा ह, भोर सद वहं षते यतशूमं करनेके दिए जाता है । 

५१०7} ( सोमः शुः अपद्रन्‌ ) सोम कभ््मोरो सारसा है, { सराणः ) रान न देनेवाल भौ भारता हं, 

सीर (शन्द्रस्य निष्रतं यच्छन्‌ ) इन्दके स्यानके पग जाता हुमा ( पते } छनता है ॥ १४ ॥ 
¶ यदां चौथा खण्ड समातत दभा ॥ 
र 1 [५1 पमः खण्डः। 

भपप 1 हे ( तोम) सोम! { पुनानः } पवित्र हेते हृद ८ सथः वसनः ) पनीते स्तते दर ( धरया 

भर्दसि } चाराते षू नोक यतमे सिरता ह, ( न-पा ) स्न -धम्‌ -देनेवपला तू { ऋतस्य योनि ) यज्ञके स्यानपर 
( मासीदस्ि ) सकट बैठ है, भौर ( देवः ) भरराननितं हूर { दिरण्ययः उतः ) चमपतते ह बहता ह ॥ १ ॥ 


( १५६) सामयेद्का सवोध अनुवाद [ पमाने काण्डम्‌ 


२७६१९ ,र ॐष्ड ~ 3 १ ३3२ 3, 
५१२ परीतो पिता सतर सोमौ थ उत्तम हविः ) 
॥। ६ श ग्ब, ३ २३ र्द 3२७ ब 3१ ५ 
दन्वार यो नयां अस्स्वारेन्तरा सुषाव सोपमद्रिभि। ॥ २॥ (क, ९०७११) 


र्‌ 3 १ श्ट, ,3.4॥ ग्र १२ 


9 १. अ 8 
५१३ अआ सोप स्वानो उद्विभि्िरो वाराण्यव्यया । 
3 २ 22 रद्‌, 3२३ २३ १.२ 5 
जनीं न पुरि चम्मो्षिशद्धरिः सदो वनेषु दधिष 1 ३॥ (छ ९।१०७।१०} 
3 312 3 ५३९ २3 ० 
५१४ भ्र साम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अणसा | ९४ 
3 १ षर „३.१ स्र अ 2१. ॐ १ 
अस्यो; प्रयस्ता मदिरो न जागरृरिरच्छा कश्च मधुश्चुतम्‌ ॥ ४1 (ङ. ९।१०७।१९) 
१.३ 8 ३ = द ७२.२३ ॥। 3 ५ 8६ 1 
५१५ सोप उ ष्वाणः सोदभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
| १. ॐत 3 १३ १ २३ रे 


५ 9१२ ३ 9 3 
अश्येव्‌ हरित याति षारया मन्द्रया याति धारया ॥५॥ (5. ९१०७८ ) 
श दवे 


लय 


२३१ र ॐ # २ ~ ३.३ 


५१६ तवाद साम रारण सख्य दन्दो दिषेदिवे } 
8१२ 4 18 3 १ 


र ९ 3 ) रर 3 १२, 
पुरूणि परो नि चरन्ति मामव परिधी दरति ताध्दा ॥ ६ ॥ (छ ९।१०५१९ ) 





„ (८५१२ 1 (यः सोमः उत्तम विः ) नी यह्‌ सोम है, बह उत्तम हवि है । (नर्यः ) बह मलु्योका हित करने- 
शालो है, ( यः भप मन्तः दधन्वान्‌ } जो पानीमे मिला हमा है, ठेस ( सोमं अद्िभिः खुपाव ) यह्‌ सोमका रप्र 
परत्यरेति एूटकर पजमाने हारा निकाता गया है । है शटत्विजो ! इस ( छतं इतः परिपिचत } सोमरसमे पानौ 
भिोभो ॥ २॥ 

[५९२ 1 हे ( सोप ) सोम! तेरा ( अद्रिभिः सानः ) पत्यरेति कटक निकाला हभ रत (अव्यया वाराणि 
तिरः ) भेक बार्सोकि छननोति नोचेके पापे छाना जाता है, ( हरिः चम्धोः ) हरे रगफा पष्‌ रस्‌ पर्तनमे (पुरि 
जनः न ) नगरमे पुष्य से शरवेश करते ह, उ परफार ( यिदात्‌ ) प्रदिष्ट होता है, भोर (वनेषु घ्देः द्भ्व } 
लकष्टोके बतेनमें भपने स्यान पर रहता टै ¢ ३॥ 

९ घन-- जग, जपते होनेयाये युक्षोरो स्टडी, सकटोके बर्तन । 

{ ५१४ 1 हे { सोम ) सोम ! (त्यं देववीतये ) पर देवकि पीके सिए { सिन्धुः म ) सिग्बु मदी समान 
( अर्णसा प्रपिप्ये ) पानो मिशित था जाता है । { मदिरः न जागरदिः ) व्र मानन्ददायक होनेके साथ साय 
जाप्रति उत्पन्न करनेषाला भी है, दू ( सोः पयसा } वतन पनस भिलकर १ मघुदद्ुदं कोशं अच्छ 9 रषे रसे 
उदेनेदात्ति यतने जा ॥ ४ ॥ 

[५९५] ( सोदमिः स्वानः } रस नियोडनेकासे याजक दवारा निचोडा गया ( सोमः ) सोमरस ( मवीनां 
स्युभिः ) अकरो बांकी बनो छननीते शुद्ध होषर { अधि थाति ) मोदे बर्तनमे प्ता है, (ड) पहु घत्य दै, 

( अदरयां इव ) घोडोके समान { हरिता धारया याति ) ररे रमक धायसे पहं सोम बतेनमे नता है, ( मन्द्रया 
घारथा थाति } मलन्ददापक चारा यह यतने जाता है ॥ ५॥ 

{ ५१६] हे ( श्न्दो सेम ) छोमरप । ( ठव } तेरी ( सस्थे ) मिववाने (दिये दिये महै} प्रतिरिन भं 
(स्सण ) यानन्वित् होर, { यो ) हे प्रो 1 { पुरूणि मं न्ययचराग्ति ) बट़तते दुष्ट मनुष्य मुके कण्ट देते है, ( तान्‌ 
परिधीन्‌ अतीहि ) उन दुष्टोको नष्ट कर ॥ ९॥ } 


पथम अध्याय 1 सामयेदक्य खयोध घनुचाद ( १५७) 


ॐ 
॥६4.. मृज्यमानः सुदस्त्या सदु वाचामन्वादह । 


३. ३१ द § १,२५ब३ ३२ ऊख रः 
रयिं पिष्ध बहुलं परुश्पदं एवमानाग्यषत्ि ॥७॥ (क ९।१०५६१) 
[4 ॐ 3 १२.२३ २३ रेरे 
धट सोमाप्त आयवः पवन्ते मयं मदम्‌ । 
ॐ 9 क ३ १.३ (1 3, ॐ 9 
सघुद्रसखयाधि चिषये मनीषिणो मत्रा मदच्युतः ॥८॥ (छ ९१०५१६४) 
ॐ ॥। 23 9 ६८२ ॐ ३8 १२ ऊद्‌ 


५१९ पुनानः मामं जागृविरव्या वार! परि ्रियः। 


॥; २ 
त्वं विप्रो अभोऽत्रिरस्ठम मध्या यज्ञ मिमिक्ष णः ॥९॥ ( ट ९ १०५७।६ ) 
9 ब्‌ 3 ६३ ५ ^ 2 6 डद 


५२० हन्द्राथ पचते भदः पामा मरुरववे सुतः । 


उश र ॐ 9 ब्द ड षे ¶रे 
सदस्ेधरा अस्यन्यमपति वमा मृजन्त्यायवः ॥ १०॥ ( श, ९।१०७।१७ } 
१३ 3 4 „ष्ट, ३२ 


५२१ पवस्व पाजतातमोऽमि विश्वानि चायो | 
२३१ २3. 


स्व६ सङः प्रथमे विषमं देवेभ्यः सोम मरमरः ! ॥ ११॥ (छ ९१०्अद्‌द) 





{५७} हे ( छु-दश्त्या ) उत्तम हायि) मृति निरि गये सोप } ( सृज्यमानः) पवित्रे करेवा तू 
( समुद्रे चां इन्वसि ) शोषे पानोके यतने पता हमा छब्द करता है, हे ( पमान ) ध होनेवाये पम । पर 
( पिकतेभं ) गौले रके { यदुं पुर-सपृदं रथि ) उच चाहने ग्य थन { भभ्यर्यसति ) देता है ॥ ७ ॥ 
१ समुष्रः-- पानौसे भरे षु यतेन । 
> पिदीगं संथे-- पीठे रग सोना, सोनेके सिके । 


{ ५१८ } ( मायवः ममौीपरिणः ) मनुर्णोदा हति करनेयाङे, ज्ञान बदानेवलि ( मत्सखः मदच्युतः स्मेमासः) 
लानष्द देरेवति, छागनीसे नीचे धिरनेवते सोमर ( समुद्रस्य विष्टपे अधि ) पानीते भरे हए शत्सेनं ( भर मदं ) 
मानभ्द देनेवाले सपने रसक्ो { सभि पचन्ते } साफ करे छोऽते हं ॥ ८ # 


{ १९९ ] ( जाः भियः पुनाने ) उत्साहो, प्रिय ओर णुद होनेवाना त ( मव्याः चिः पररि ) परषरौरे 
चालोकतौ छलनीसे नीचे शरत है, ह ( अगितःरतम्‌ } मनिरसोमिं सेष्ट सोन १ वू ( विप्रः ) शनौ, ( धमेव) ) हभ है 
भत सवण ( सः धसं ) हमारे यतको ( मध्या मिमिक्ष ) मयुर रसद पिदर कद ५ ९५ 

{ ९० 1 ( मदः पुस्त" सप्त } जनन्ददायक निदो हमा सोम ( मर्तयते दनद्राय धपते ) भकं पाय 
पहनेदा पके लिप शृ होता है, चारमे थट्‌ { सदस्र-धारः ) अनेक परामेति ( अय्यै अत्र्यनि ) धरो मालौ 
एलन नता है, ( तं } उक { व्ययः जन्ति } श्त्विज शद श्रे हं ॥ १० ॥ 

( प२१1 हे ( सोम ) सोम ! { पिष्यानि चारप ) मव म्तोतेमि पदिन हमा जोर ( समि } रुष्य स्फर (याज 


सोातमः ) सत पराप्त करनेवाछा त ( पवस्व ) गद हो, हे सोम १ ( देदेभ्यः म सरः ) देदनरभने आारन्द रेनेवासा त्‌ 
( समुद्रः) पानोरे शोषे त्मरकर ( पिघैन्‌ } धितेव युगण्मोेदृष्त होकर ( प्रथमे } मेय्ठ यमने पविव्र हो ॥ ११॥ 


२१ ( चरम हदो) 


(८) सामवेदक खुयोध अजुवाद [ पावमानं फाण्डम्‌ 


३२३२. १२ 

५२२ पवमाना अपक्ष पतित्रसति घरथा । 

99 8१9 ३.8 9 ष्द .३१३.१ 

मरुत्वन्तो मत्सरा इद्धया हया मषाममि प्रयाश्सि च ॥ १२॥ (ऋ ९।१०७९९ ) 

इतिं तृतीया दशति ॥ ३ ॥ पञ्चम लण्ड़ ! ५॥ इति युहुत्प ॥ स्व० १६।३० ३। धा ९१।ब्‌॥ 

(४1 
( १-१० ) १, ९ उशना काव्य , २ बृपगणो वासिष्ठ; ३, ७ पराशर क्षाक्रय,; ४, ९ यतिष्ठ मषावष्यि } ५ १० 
प्रतर्दनो दैवोदासि ; < प्रस्कण्व कण्व ॥ पवमान सोम. 1) त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२३६ २३ २३ १ ३३ 1३ 2 ड,¶ १ 


५२३ प्रतु द्रम परि कोशं नि षीद चृभिः पुनानो अमि वाजमपे। 
२३, १ २ 8 ,१९७६३ १ ३२ ३१,२९१.३ 
अश्वम ला वाजिनं मजेयन्तोऽच्छा वहीं रशनाभिनेयन्ति ॥१॥ (5 दअ) 
9 श्च 3१२ 9 3 ३ 89 3. 9 
५२४ प्र काव्यदयु्मेव व्ुबाणा दवो देवानां जनिमा षिवक्ति । 
0. ज, बे 8१ २३१९ खर्द्‌ ३ १२ 
मद्ित्रत) शुचिबन्धुः पात्रके; १द्‌ा वराहो भस्पेठि रेभन्‌ ॥२॥ (ख. ९९७७) 
3 9 ए ३, 


५२५ विदो बाच रयि म वदवि्रगसये पौ अवमे मीपमर्‌ । 
1 
गानो यन्ति सौवि पृच्छमानाः सौम यन्ति मयो बावन! ॥ २॥ ( छ. ९।९०३४) 





५२२ 1 ८ मरत्व्तः } भर्तेति शुक्त (मरस याः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रिया. } इको घाहनेबते, { मेधां 
प्रयांसि ) स्ठुति मौर भप्षफो { अभि ) सामने रणनेवाले ( याः प यमानाः ) यक्ञमे जानेवामे ओर शुद्ध होनेवाले 
सोमरस ( धारयः पविध्रं अपतत ) थारा रूपमे छानरोमेते नीचे गिरने ताते है प १२ ॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड सम्राप्त हुआ ५ 
[६1] पष्ठः खण्डः 

[५२३९ ] हे सोप (तुद्य) तू ्ोप्रजा, भौर (फोश परि निषीद ) यतने जाकर रह, ( द्भिः 
पुनानः ) याजकक्ति द्वारा शुद्ध किए जानेके बाद ( वाजं अभ्यरपं ) भ्न यजमानो द, ( याजिनं अदय न } बलवान्‌ 
धोडेको भैम शरद फरते है, उसी प्रभार ( त्वा भजयन्तः ) दुजने शुढ रने ऋत्विज ( रदाताभिः विं अन्छं 
मयन्ति ) भगुलिमेति यत्त स्यानके पास तुमे चेनति हे ॥ १ ॥ 

५२७ 1 ( उशना इव } उद्ना पिके समान ( काम्यं घुवाणः ) स्तो योलनेवाा ( दैवः ) स्तोता 
( देवानां जनिमा भ्र विवक्ति ) वेकि जग वृत्तान्तो वणेन करता है । ( महि~-चतः शुनि-वन्धु' पावकः ) 
महात्‌ धत करपेवएला, शरद तेजते युक्त भौर शुधि करनेवगता ( वराहः } उतम धेष्ठ दिनम निकाला हमा सोमरस 
( स्मन्‌ यदा अभ्येति } श करते हए यात्रमे जता है ॥ २ ५ 

[५२५ ] ( वाने. ) हवि ठेजानेवाका यजमान ( तिख्चः वाच, ) "टर्‌, सु, सामं इन तनेति स्तुति (ेरयति ) 
फरता टै, ( मतस्य धीतिं ) यत्तो धारण कूरनेबालो (ध्रह्मण; भनीयां ) लानमे की गई स्वति वह सौलत है, (गोपि 
गाव यन्ति) चेले पास जसे पाये जाती हे" उघो प्रकार {एच्छमानाः यावरानाः ) पृच्छा करनेवलि, इष्य करने" 
वतते तथा ( मतयः ) स्वुति करनेवले ( सोमे यन्ति ) सोमङ्े पास जाते ह ॥ ३ ॥ 

२ पृच्छमानाः भेप्ठताका विचार करणेवाते ॥ 

२ चायदएनाः ~ मुखको दच्छा करनेवकि } 

दे मतयः-- बुदिमान्‌, स्तुति करनेवाले ॥ 

७ सो यन्ति-- सोरयागने जपते है । । 


पंचम अध्याय ] सोभवेदका सुयोध अचुवाद्‌ (१५९) 


ॐ ९ २२ 33 9 39 


3 ४.४ ४। 9 3 
धद अस्य प्रपां हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ | 
ह) ॐ 3 9.२3 १, ३.२४ \ >; कसं क 
सुतः परवित्रं पयति रेभन्‌ मितेव पद पञ्चुमन्वि हवा ॥४॥ (९९०१) 
1. ब „ड 3१ २.३२ 3. १ ४.७१ ३3. ॥; 
५२७ सोमः एवते जनिता मतीनां जनिवा दिवा जनिवा पथिन्याः | 
१-१-99 र २ ३१ ष 
जनिकाजेनिदा र्षल जनितेन्द्रस्य जनितोत रिष्णोः १॥ (ऋ. ८९६९) 
,१ ९३१ रेष, १२३६१ (५ 


५२८ अमि किष वृषणं वयोकामह्गोपिणमक्रनशन्व वाणी । 
१३ ११.३ ६३ दढ, ॐ 9 23१ दे ॐ १ 26५ 
यमे। वकषानो प्रस्णो ने चिन्धुवि रपा दयते कार्याणि ॥६॥ (क ९।९यद्‌) 


१९ 3 ९3.) भ्र 3१२९ 39 र्र्‌ [क 


५२९ अकरस्सषटुद्रः प्रथमे भिधर्मं जनयन्‌ प्रजा धुवनस्य मोपा) 
१६ ३.१३ २, र ॐ 9 2 39 «^ २: 


[9 2 ड 


मि | 
पूषा पथित्रे अषि सानो अष्ये वृहरतामा वावरृषे स्वाना अद्रिः ॥७॥ ( च्छ ९९७]४०) 





[दै] (मस्य पेपा ) इष यस्क प्रेरक ( हेमना पूथमानः } एवते पवित्र हमा ( देवः रसं ) दिष्य 
सोमरपन ( देयेभिः ममप्रकत १ दैर्योरो दिया जाता है, (सुत. रेभन्‌ पियं पर्येति) निवोडा हमा यह्‌ सोमरस छाननीतै 
यतने पिरत है 1 ( होता मिता ) हरन भीर यत करनेवासा तया ( पष्युमन्ति सद्म श्च ) मार्योको रपनेषाता जेते 
म्तगाकामे भातः है, उल तरह सोमरस दतनमे छाना साता हं ॥ ४ ॥ 

¶ दिरण्यपाणिः अभिपुणोति-- ( सा० भा०) होनेको मूढौ पठे हए हायति तोगरय निराला नाता ह । 


५९७ } ( मतीनां जनिता ) वुद्धिको उत्सद्र फरेवाछा ( दिवः जनिता) दुलोषरो उष्न्न करनेवाला 
पृथिव्याः जनिता ) पूष्वीको उरप्न करनेवाला ( अग्नेः जनितः } श्षिनिे उत्वन्न शप्तेव { सू्॑स्प जनिता ) 
णो उत्प ्षनेवाना ( इन्द्रस्य जनिता ) इनको उत्पप्न करनेवाला { उत विष्णो; जनिता ) मौर दि्णुको उपघ्न 
कलनेवाला { सोमः पयते ) घम पदिप्र किया जा रहा ह । छाना नारहा ६ ५५॥ 

सोमयाग प्राम हेष देष बति हं । दरलिपु सोमको यह देरवोका सानेवाजा या प्रेरक ताया है, उको 
बालेकारिक भाषामें दर्वोरो उत्यद्च कटनेवाला ष्टा है ( 

[५९८] ( चि-पष्ठं ) तोन स्यानं रहनेवादे, ( चृपर्णं वयोधां ) वलवान्‌ घौर घतदाता सोमयौ { भगो 
विणं } ञे स्वरे { वाणीः वादश्चन्त } स्तोता वाभिवां स्तुति करती हं । ( चिन्धुः वम्रणः न ). जते पने 
दय रहन ह, उमौ तरह ( वना सानः } पानीमे निखा हमा सोम { यत्न-घा } रत्न भौर ( बार्याणि द्यते } 
धन्‌ स्तोतारो देता ९511 

(८ ५९९ † { समुद्रः ) न्मे भित हमर ( गो-पः } पेय एकर करनेवाला, { पा ) चन धरषानेवारा 
( स्यान ) शमा निकाला हेमा मोम ( भने ) परते ( मुवनस्य विपर्मन्‌) प्रना्रो उत्साह देत हए { श्रजाः जनयन्‌) 


प्रजानि रप्रति कपे हए { मप्राने })सग्से चेष्ट हो गया है ॥७॥ 
१ ग्ेषाः ~ यापक पाठने करनेवक्या, सोररते भौ दुष निति 2 दपकतिए्‌ सोम यौद परा्नेवासादै) 
> भुयनस्य प्िधर्मन्‌ ~ भूदतमे शाणिर्योका उतसाह वनः ह । 
र प्रजा! जनयन्‌ प्रार्जोनं हस्ति वदपता है! 
॥। 


( १९० } सामयेदथा सुयो घलुवाद { पावमानं काण्डन्‌ 
3 १३३ ॐ 9 २ ॐ ३३१५ च्‌ ॐ 3.३ 3 


२ 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सज्यमानः सौदन्वनख अटरे पनानः । 


१२३१ २ ३, ¶ र्द ७१ द १.२ 


वृभेयेतः कृणुते नि गाता मति जनयत खधाभिः ॥<८॥ (क ९।९९१) 


ग्ड 3 १३ २, २७ 2 3 १,२३१ 


५३१ एप्त पदुमार इन्द्र सोमोवृषा वृष्णः पारे पवित्रे अक्षाः । 


9१ ्ड१ २.३१ 3 ९३ ड ऊ २ 


सदच्नद्{ः तद्‌ भूरिदावा चदवत्तमं बदिरा वाज्यस्थाद्‌  ॥९॥ (क ९।८ज४) 


3१२ २३९ रय ३.३ २.3) ३ 


५३२ पवस्व सोम मधुषा क्रतायापो नानो अधि सानो अव्ये | 


८३ ९ ७१ 3१२३१९२ 
अवे द्रोणानि धतन्ति रोह मदिन्विमो मत्सर इन्द्रपान! ॥ १५॥ (छ ९।९६।११) 
इति जतु दशति ॥ ४ ॥ षष्ठ षण्ड ॥ ६॥ \ [ स्व० १८॥। उ० ६ । घा० ८७। ड ॥ "| 
(५1 
( १-१२ ) ९ प्रतदनो दंषोदासि » २, १० पराशर. शाक्त्य , ३ इब्दपरमतिर्वािष्ट , ४ विष्टो त्राणि , 


कणेधूद्राततिष्ठ , ६ नोधा गौतम , ७ कण्वो घौर , ८ मय्यु्वासतिष्ठ , ९ कुत्स भड्गिरत., ११ षाडपपो मारौच ; 
शर प्रस्कण्व काण्व ([ पवेमान सोम ॥ त्रिष्टुप्‌ 


॥। ९. 8. ५ १९ 8 € ६ 
३३ प्र सेनानीः रौ अग्रे रथानां गन्यन्ेति इपेपे अस्य सेना 1 
8 श ; (१५. 8 $, २ 3 य्ञे 


# भद्राच्‌ ण्वनिन््रर्गस्सिसिस्य आ सोनी बद्वा रध्नि एते ५१॥ (क ९।९९।१) 


{५३०1 (जा खख्यमानः ) रस निरु जानेयाला ( दरिः } हरे रणा सोषर { वमिगपर्ति ) र्द करता है, 
छानते गमम उस शण्ड होता है, ( पुनानः } पविव शिया गाता द्भ ( धनस्य अटरे सीदन्‌ ) पने लकडते 
तैम्यार पिए गए्‌ यतंनमे पडता हृभा { गमिः यतः ) मनुष्यो द्वारा दाकर निकर्ता गया सोम ( गां निर्णिज णते ) 
गायके दूषका रूप धारण करता है । ग दर्पे चट्‌ मिलाया भाता है । इसकगि { मतिः स्वधामि; अनयत ) स्तुति 
हैषिस्यारकते सशय यज्ञफतरं करते ह्‌ ‰ < }१ 

[ ५३१} हे द 1} वृष्ण. ते ) बर बटानेवसि तेरा (पपः स्य ) षे वहे सोम ( मघुमाय्‌ सृषा ) मीढ 
मौर यलवान्‌ होकर { पविबर पयश्ता* ) सरतनमे टपक्त हे, उसी प्रकार बह( सदसदा शतदा" ) हनारो गोर सेकं 
भोर { भूरिर्दाचा ) यतस धन देनेवाल! { वाजी ) वलवान्‌ सोम { शश्वत्तमं वर्हः ) निरन्तर घलनषाकते यन्मे 
जाकर ( सस्यात्‌ } चठता है ॥ ९॥ 

{५२ ] हे ( म्गोम ) सोम" ( मधुमान्‌ ) भी त ( अप. वक्लान ) पानी मिलकर { अधि सानोः 
अय्य पपच ) उचै स्थानपर रखे हए वकरीके यास्को छलनीसे छनत( जा, उसके दाद ( सम्दितिम. }] आनन्दवायक 
स्यैर {दन्द पान ) द्धे पोरे योग्य ( मल्षर* ) आतन्द देगेबाल्य यह्‌ सोम \ धृतयन्ति द्रोणानि ) जलयुक्त यात्रे 
{ अघे ) जाकर प्टृता है?) १९१ 

॥ यहां छटवां खण्ड समाप्त ुजा धर 
७ 1 खतम खण्ड. 1 

[ ५३३ 1 ( सेनानी. ) सेनाको चलानेदालः ( दुर सोम. ) भूर सोम ( गनयन्‌ } गायके इच्छा रते दए 
( स्थाना अग्र ) रथक्ते माणे ( प्रोत ) जाता रहै, ( थस्य सेमा षने ) दको तेना भानर्दित होतो है \ (खलिम्य. ) 
मिपि लिए - पानरोके किए ( इन्द्र -दवान्‌ भद्रान्‌ छृष्येन्‌ } इन्धो परार्थनाको कल्याणकाते याते ए९्‌ ( रभसानि 
भ्रखा धाद त्ते ) तैनेस्वौ बर धारण वर्तः है ॥ १ ॥ 

ए सेनानी -- छेक, याजरशोका समूह्‌ १ 

२ खोम शम्यन्‌- सोम पायको इच्छा करता है । सोत्र वपने गायका हष भिलाया जाद्‌, दसी इच्छा एतताहे 
३ भस्य सेना टर्यते-- स याजको मानद होता है । 

४ रभसानि चखा मादत्ते-तेजस्वो वत्र धारण करता है] दप मिलनेके एारण धट तेजसी होता ह 





पक्षम दच्यय } सामवेदक सुयोध अलुवाद (६६६) 
र ध 


ए 1 > 3२९३१३२ 34 द्‌ 
५३४ प्र ते धारा मधुपरठीर्रन्धारं यतपूतो अत्यप्पव्यस्‌ । 
१२ च १३७ १६९६ 2 छ 3१ ठ 
पवमान पयते घाम गोनां जनयंचछपमपिन्वो अकर! ॥ २॥ (ण. ९९७३१ ) 
5 २ भकन्ट्‌ 
५३५ भअ भायताभ्यचाम देदास्छमस्दिनोत महते घनाय । 


3 ३२७१ ७१ य्‌ 39२, 3१ 


स्वादुः पवतामति बारमज्यमा सदह करकं देव इन्दुः , ॥३॥ (ऋ. ९९७४) 


१,२ 8.१ २,७१ .श््‌ 3२.३१ 


र 
५३६ भ्र हिन्वाना जनिता रोदस्यो रथो न बार सनिपन्रयासीत्‌ | 


३ ९ 3 १९ 3 8 २३११ 


शं गच्छन्नायुषा स्लिम धिया वघ दश्तयोरादधानः ॥४॥ (ऋ ९।९०} ) 


४३२१५ १२३ १२५ ब ३ द, ३ शब 
५६७ तक्षद्यद्‌ मनघा वनतो चाग ज्येष्टस्य घम दष्षारनाके । 
१ ब्‌ 3 १५३३ ॥। 8.1 #-1 १,९ वे. ३३ ष 
आादीमायन्यरमा वावशाना जष्टं पति करये यात्र हृन्दुम्‌ ॥५॥ (क ९९०) 


१९३ २७ २ २३ १२ 


ह 
५३८ पाकयुकषो परजैयन्त स्वतारो दश षीरस्य घीतयो धनुः 
२३३ १२ ॐ ९ ३९ 3 बे ॐ ३ 3 


हरिः पयंदरबज्जा! वस्य द्रोणं नन्त अत्यान वाजी । ॥६॥ ( ऋ. ९।२३।१ ) 

{५२४ ] (यत्‌ पूतः भव्यं घा भत्येि ) जवे पविच होनेरे लिद्‌ वकरो पारलोरौ छलपे नोचे वर्तने गिरता 

है, (ते मधुमतीः धारः पखु्रन्‌ ) तेरी सीहो धारये वहती हे1 हे ( पवमान } परिष सो! ( धाम पवसे } 

ये ध पवित्र होत है { ( जनयन्‌ } उत्तर होनेरे षाद पानो ( ध्व सूरये घरिन्वः ) तर सपने तेऽ सूरो चमकाता 
द॥२१ 


९ 





१ घाम पयसे-- सपने स्यानपे पवित्र होत है । दष सोपका स्या है । तोमने द्य भिकापः जाता है | 
२, अरैः सधं भपिन्वः-- तेजसे पष पूरणं कप्ता है । सोमरस विरोव चमकने सगता है । 

( ५३५१] ( प्र गायतत) पमस स्तुति शते, ( देवान्‌ अमि अर्वामिः ) देको हेम पूना करे ( महते धनाय 
स्योमं दिनोत ) गत धरी प्राप्तरे लिदु सोभ प्रेरित कते 1 ( स्वादुः मध्यं चारं भति पवतां ) पश्चात्‌ यह्‌ मीठा 
स्‌ यपदे यार्लोफो छरनोसे छाना जवे ( देषः } यह्‌ तेजस्य गोमरस ( कटकं अति बआसीदतु ) कलकेमे 
भरष्टे॥३॥ 

{ ५६1] ( प्र ्िन्वानः ) गति रलेकषात पा महकल ( रोदस्योः जनितः ) चादापृपिवीका उपदशः पठ 
सौम ( इद्र गच्छन्‌ ) एके पास नासा हसा ( घां सनिपन्‌ ) मन्मको रेता दै \ ( आयुपा से दिशनः ) दास्ते 
उत्तम सौति तीकष्म करता हेमा यह्‌ सोम ( विश्वा वषु स्तयो" भादधाना, } द चन्‌ भवनं दौनी हायोमि चादण 
करता हया ( मर भयात्‌} हमे देनेके हए माया है ॥ ४ ॥ 

{ ५३७ 1 ( येनवः मनसः वा) उत्रतिकतो इच्छा कप्नेवातमे ममे विचारो दरार प्रर स्वति ( यत्‌ तप्नद्‌) 
जिसशो तंम्यार करती हं, उष ( ध्म स्येष्ठस्य चुष्षोः अनपे: ) यतरे धेषठ हरिषे पास पोभको प्रशंता होती है, 
{अआ यरे लु) $ यार मच्छौ तरट्‌ तेष्पार रिद्‌ चर्‌ ( अरिं) पलक सीर ( कटश ) कतरा श्ट्गेवगे ( ६ 
शं ) श सोभरे षा ( घावदानाः गायः मायन्‌ ) दष्टा कटनेवटौ गये अत्त है ५५५ 

यमे स्तोर््रोशः गान होता है, सोम श्टकर उसा रस निकारतेहै, वह्‌ शठ शमे छात जाना है, भोर यादार 
उसमे गायका दूष निलाय अत! है ! इस विदिशा दहं शाकगरिर यर्थ हे । 

{५३८ ] { साफ उक्षः स्थस्रारः } एक जगह र्हशर दायं बरनेधातौं पटने -भमर्यिा( मर्जयन्तः ) भोभगो 
पुद शरत ह्‌, प ( ददा धीतयः ) दस मगुकियां ( धीरस्य घटुप्रीः ) छागष्पयान्‌ सोमर पारण करती भोर हितो 
ह \ थह { हरिः } हदे ररर सेम ( ूर्मस्य जाः य्द्रयन्‌ } श्रे धरा उतम दिश्य धूम्या शर है १ ( सत्यः 
याजी न} वेग्ते दोषनेवरि पोमेके समान यह्‌ भोम ( द्रोणे ननक्षे } श्सतेने पिप्ता है |) ६॥ 


, १६२) खामवेदका खुवोघ अनुवाद { पावमानं काण्डम्‌ 


२.9 ११ ॐ 


५३९ अभि यदक्िः 


३१९ २७१५ 


धा 
द्‌ 
अपा वृणानः पं 


1१९३१. र 
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जनाव शुभः स्पधन्ते धियः चरेन विघ्रः । 
॥ ३१९ 5 १ २ 
न्त्रज 


[५ ११ 
ते कथीयान्व्लं न पशुवर्धनाय भन्मं ॥ ७॥ (ऋ, ९।९४।१ ) 
4 द. ॥। 4 २३२३ १9 २ 
५४० हृन्दुवोमी पवते गोन्योष 
द 


२ ॥ 1 
इन्द्रे सोमः सद इन्वन्मदाय । 

३,,३ २.३ $ २.३ + 3 १2२ 3 द 3१९५ 9 ६ 

हन्ति रधो बाधते पराति वखिस्कृणन्यजनप्य राना ॥८॥ (ॐ. ९९५१०) 

१२३१ २३१ ष्ट 8 8 २.७ १२९ र 


“ ५७४१ अया पवा प्रपस्वेना दषूनि मा्यत्व इन्दो सपि श्र धन । 


8६.३२ 8 २.७२ 3.9 २3.) द १२३ १द्‌ 
ब्रघ्नश्चद्यप्य षति न जूति पुरमेषाप्त्तक्त्रे नर्‌ धात्‌ ॥९॥ (श ९९५९२} 
५३९. ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि शय दरुमः ) जि प्रकार धोडेको जेवर पहनाकर उत्ते सनाते है, उसो प्रकार 
( सरे विक्तःने) पूरयकी किरणे उस सोमको शोभा बढातौ हे, ( धिय. अयि स्पर्धन्ते } शदिपूवंक सगुलियां रस 
निकालने स्पर्था एरती है, ( अपः वणाः } पनी मिलते हए मोर ( कथीथान्‌ पवते } स्तोको सुनते हए सोभ 
छनते! जाता है, निस प्रकार ( पद्युवर्धनाय मन्म यज्ञं न } घु सव्भनके लिए गोपार उत्तम गोदालामे जाता है ॥\ ७॥ 
‡ वाजिनि श्रुभः- जैसे धको जेवरमरे सजाति है, उसी प्रकार सोप्मे दूष आदि मिलाकर उसकी शोभा 
दाति हं । 
२ सरः विशा. पमे जपे फिरणे चमकत ह, उसो तरह सोमका तेज घरमकता है 1 
३ धियः अधि स्पधेते-- युदिपूर्वक गुक्तिया रस निकारनेकी स्पा पापतो है 1 इ तरह रत हता है । 
४ कवीयान्‌-- रसं निकालते हए स्तोतार पाठ फिया जात हे 1 
५ पयते-- सोमरस ठाना जता है 
६ पटुवर्धनाय मन्म वजे-- पगुसवधनके क्ति जेते गोषाः भोक्षासामे जाता है, येते हौ सोम यर्ते 
छाना नाता है । 

[५५० 1] ( वाजी इन्दु" ) बलवान्‌ ( गोन्योधा. ) नौचे रे वरतम छाना जानेवाला ( दे सष्ठ, इग्यन्‌ ) 
इु्रफा घल बढानेयाला ( वरिघ- ऊण्वन्‌ ) यानो धन देता हमा ( शृजनस्य राजा सोम" ) वलकरा राना सोम 
( म्रदाय ) भानन्द बदानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है ! वह्‌ ( रञ्च. हन्ति ) राक्षसे मारत ६, ओर ( अ-स 
परि. वाघते ) दुष्टरो र करता है ॥ ८ ॥ 

{ ५9९ ] हे सोम 1 ( अया पवा } इस शुध हई पारत ( एना वसुनि पवस्व ) ये धन हमे दे, हे ( दन्दो ) 
सोम 1 ( मादत्ये ) सम्मान प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले { सरसि ) पानके कत्ते ( प्र घन्व ) जा । । यस्य 
धरध्णदिचत्‌ ) एिसका मूल अपार मादित्य ( यक्त न ) जिस प्रकार यायु प्रेरितं करतः है, उती तरह ( नर जूति 
धात्‌ ) नेताशे पेगको चह्‌ सोम पारण करता है, मोर वह सोम ( पुठ-मेधाः चित्‌ ) षटद वुदधिमान्‌ २। हन्दको भो (तस्ये) 
प्रप्त करताहै॥९॥ 


3 २.३ २.8 ४ 
( 
२ 


1 


हत ४ 





१ अया पवा एक घारते सोमर छाना जाता है । वामे -- 

२ सरसि ध्र धन्व-- पानोके करतेमे पटुत है । छाननेके याद ऽसे पानी भिताया जाता है । 

३ च्रध्नः वात. न-- सूयं जैसे धादुरो प्रेरित करता है, उस तरट्‌ छाननेवाला सोमो पति देता है, मर 
बहु ( पुस-मेधा; तकवे } बुदिमान्‌ इन्दको दिया जातः है 1 

४ मांदधत्ये सरसि भर धन्य-- अंते रोग ्मातदीय रोगि पास जाते है, उतत प्रशार पानी सम्मानकते 
योग्य धोमनें तिपा जाताहेष 


पञ्चम अध्याय सामवेदक खुबोध सयुवाव ( श६्द) 
8) [८३ [व ॥ 8; 3 ¶ दर द 
०४२ महत्तस्पोमो मदिपथकारापां यद्रमोवृणीत दवान्‌ 1 
9२३ र 3 १२ ३ [4 4 व्र 3 (५ क: 3 ॥। 
अद धादेन्द्रे पवमान ओजोऽजनयर्दय ज्यातिरिन्दुः ॥ १०॥ (ऋ, ९।९०६१ } 
५१२३ द 9 ३ ड २३ र. [स्क 3१२. च 4 दश द्‌ 
५४३ असनि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिषा मनोता प्रथमा मनी । 
9. - 4. 9.9 ९,.३ # क १ ३१.3३ २.५ ११.३१ २ 
द स्रक्षत्ति यधि सानो अव्ये मृजन्ति वद्धिरवदनेषच्छ ॥ ११॥ (5. ९।९१।१) 
3२७३5६46 3 २8१०3 २9 
५४४ अपामिवेदर्मयत्ततुराणाः प्र पनीवा हप्ते सोममच्छ 1 
3 ९ 2 9> 3 २/३ 4 ॥ 1 |, 34१ दे 


नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विन्तयुश्षदीरुशन्तम्‌ ॥ १९॥ (छ ९९१३ ) 


इति पञ्चमौ दशतिः ॥ ५॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ [ स्व १९ 1 उ० ३ । धा० ८२1 रा + ] 
इति त्रिष्टुभः ॥ इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रयमोऽव. ॥ ६ ॥ 





{५४२ 1 { मददिषः सोमः ) मन्‌ वलत्‌ सोन ( महत्‌ तत्‌ चार } उन मदान्‌ शा्योको करत! है । उतरे 
कायं घे हे~{ थत्‌ शयां गर्भैः ) पानोकते षने गनं धारण सया, वादने ( देवान्‌ शवृणीतत ) देवरो प्रास्तं किया 
( पवभानः इन्द्रः योजः ग्यघात्‌ ) शद हृषु सोमने द्मे स्ामष्यको स्यापि किया सौर ( इन्दुः स्ये ज्योतिः) 
सोमने पू्ममे तेन ( अजनयत्‌ } उत्पप्न किया ॥ १० ॥ 

१ अपां सर्भैः-- परातीको सपने परसंभं धारण किमा । सोमे पानी भिकापा जाता 
२ देवाम्‌ शयुणीत-- देर्योका वरण किया । देवक पोनेके तिए्‌ सोमं दिया गता ह 1 
दे ह्मे व वदापा, तूर्कं तेज बढावा । सोभरस पोनेके कारण देषोका सामथ्यं वा । 

{ ५७२ ] ( मत ऊता ) सवरा मन जिसमे घग्त है, { पथमा समीय ) पठते हौ जिसकी स्युति कोह, वह्‌ 
( धक्या ) शव्द करनेदाक्ा सोम ( आज धिया ) पमे प्तोत्र पाठक साय { रथ्ये यथा ) जित प्रकार संपराममे चोरे 
भेम जति है, उप्त तरट्‌ ( भक्तिं ) पनौमे मिलाया जाता है ( ददा सक्तारः } दथ भंगुलियां ( सदनेषु घर्णः ) 
यञ्च स्यानमे पहुषनेवा्ते सोपशो ( स्रानो अथि } उच्च स्यानपर ( भ्ये अच्छ भजन्ति ) बको या्लोको छाननीषे 
उत्तम रीतिते शुद करतो हं ५ ११५ 

१ मनोदा-- मन निस परं लग गया है, वह्‌ सोम} 

२ प्रयमा मनीपा-- प्रयम्‌ जिर स्तुति को है, एेसए सोम्‌ ॥ 

३ यज्वा ~ शव्द करनेषाला; छने जते हए यह्‌ शब्द करता है 

४ आजी धिया असजिं-- यक्षे स्तो पाठ करते हृषु सोमरस पानी पिलाया जात है 1 

५ वये मूजन्ति-- वकरोके दाकडो एननौते टाना जता है । 

{ ५४४ } ( अपां अरमयः ध्व } गानौकी शुरं मिस प्रक्र जल्दौ चलतो हे, उव प्रकर ( तर्वुरामाः दस्‌ } 

कषौघ्नता कपनेवालि त्विज { मनीपाः ) स्तुति्ोकि { सोमर च्छ श्र र्ते } सोमरे पाप शीघ्र प्रिप्ति करते ह । 
( उशतीः नमस्यन्तीः } उप्रतिरै इरा कटनेवालो ओर नमल्कार करनेवालौ स्तुतियां ( उदन्त तै उषयन्ति च } 
इष्टा कदनेवलि सोमे पाम पटुयती हे । ( सं माचिदान्ति च ) भौर उमे प्रदेश क्रतौ हं ॥ १२॥ 

क्षम ष्टत्विज सोमको एकदा स्तुति करते हे ॥ 


५ यषां दातय खण्ड समसं हभ ॥ 


( स्प) खामवेदफा खुवोध युबाद { एवमानं काप्डम्‌ 


[६] ६ 

{ १-९ ) १ बन्धोमु यावा ; २ नहुषो मानव , ३ ययाति्नोहुय. ४ मतु. सावदण , ५, ८, सम्बरौपो धार्णापरिरः 
जिप्वा भारद्वाजश्च, ९» ७ रेभसूनू फार्यपो, ९ प्रलापतिरवेधवामित्रो वाच्यो वा| पवमानः सोम ॥ भतुप्ृ; ७ वृहती ॥ 

अय्‌ षष्ठप्रपाठकस्य द्िततौपोऽ्यं ॥ ६ 

3३१.२ श हि 4: 3 १ रे ^ 9.४ 

प्ण पुसाजेत। वा अन्धसः सक्ताय मादयत्नव 1 
द 4१९ [६ ॐ ¶ २ = ^ ञ्ह द्द्‌ 
अषप श्रानररश्नायषटटन खया दसषनजिहधम्‌ ॥ १॥ (क. ९१०११ } 
द्‌ 3३२ र्ब 8 द्‌ ॐ ॐ 

र षृषा रथिभेगः समः पनाना अपरति] 
१,,३,१, द ७3 १२२७ रे च रे ञव 
। 


पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यरुयद्रोदषी उमे ॥ २॥ (श ९।१०१।७) 
ड बे ३ १द ॥। 93 3 १ ड ३,१ रे 

५४७ पुः 
ॐ 
प 


प 


(सा मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
॥) 


९ 3 १ र 


७१ 
वि्रवस्तो अक्षरन्‌ देवाद्‌ गच्छन्तु षो दाः ॥३॥ ( ७. ९१०१४) 
\ १ $ १३. # २ ७.१२ 

५४८ सोमा! पवन्त इन्दयोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 1 


त 3 १ >३१२ शक रर 3१ 
मित्राः साना अरैपतः आन्यः स्ववि ॥४॥ (छ. ६९१०११०) 
३ 3१ द 3.9 ३ € 3 १२ 
५४९ अमी नौ बरायतापमररधिमरप यतस्पहम्‌ । 
१९. ७११९ ५ „3१. ९३१४ 
शदो सदस्षपणेसं तुविदुस्नं विमासदप्‌ ॥ ५॥ (छ, ९९८१) 
[८] अष्टमः खण्डः॥ 

{ ५४५) ( सयः ) स्टुति करवेवाने याजके 1 ( चः ) तम ( पुरोजिती अभ्यसः ) मापे रते हए सोषरपो 
भकके ( प्ादुयिष्णवे सुताय ) भाय्द देवा दर रसके पार ( दर्भ -जिच्टौ इवान सपदनयिष्टन ) भानेको द्छा" 
ये यङो लोप घाते भत्तो दूर हेटाषो ॥ १ ॥ 

कुत्ते सोभरस न चारे पेमा करो ॥ ˆ` 

[ ५४६] ( पूषा मगः रविः श्ये सोम, ) पोषण करनेवाल, सेमन शरने योग्य, कोभावान्‌ एता पह सोमरस 
( पुनानः अरयति ) टाना जाता हा नौचेके बतनमे गिरता ह । ( विदरवस्य भूमनः पततिः सोमः ) सश प्राणि्योका 
पातं का यह्‌ सोमरस ( उभे रोदसी ग्यस्यत्‌ ) दोनो ही धूरोक भर पृच्योखोकरो अपने तेजते भ्रकारित 
केरेताहै1२॥ 

सोमरस चमकता है, इसलिए आलकारिक भाषामे उत्ते दोनों लोशोको प्रदात करतेयाला यताया है 1 

[५७७ 1 ( मघुमन्माः मन्दिन; } मोठे भौर जानन्द धडानेवति { सुतासः } सोमरस, { पचित्रचन्तः } 
छते हृष्‌ इष्के लिप तयार होते है, है सोम ! { वः } दुम्हरे { मदाः ) पे भानन्ददायर रस ( देधान्‌ गच्छन्तु } 
देवेशि पाल षच ॥ २ ॥ # 

{ ५७८ ] ८ गततु-वित्‌-तमाः } मो उत मसेतिहि लाननेदाते { सिरा. ) भिथके समान { स्वानः } चत 
निषे हए { अरेपसः ) निष्पाप { स्वाध्यः } मवरो उत्तमतातते एकाद्र शृरनेवातते ( स्पः-विद्‌, इन्दवः ) भारष- 
क्षासो पे ( सोमाः ) सोपरन्न ( यसमभ्यं पवन्ते ) हमारे लिए पविध ति हे, छने जति ह ॥ ४ ॥ 

५६९ 1 हे ( $न्दो ) सोम 1 { शात-स्छहं ) तेक्य चितको प्रदत्ता करे ह ( सहत -मणंसं } ्ार्तेका 
जे पोयण करता है { सुविदुम्ने ) बत तेजस्वी { पिमा-सं ) विव भकादाकौ मेसा मो अधिक प्रकादामान्‌ { चाज- 
स्सातमे ) अर अद्पेवाते ( रायि ) पन ( न; अभ्य ) हनं दे ॥ ५॥॥ 

१ विमा-~स्टु-- दिजेव तेजत्वी स्मेरो भी पट्‌ प्तोम धिक तेजस्य है 1 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुयोध गलुवाद्‌ { ९६५) 


3 # ₹ ~ 39 र 3) ^ रर 3 १ द 
५५० अमो नवन्ते अदरः प्रियाकिनद्स्प क्यम्‌ । 
3 ड ह १९. 3१ .२ , 3१२ 
चत्सं न धव आयुनि जावरहन्ति मातरः ॥६॥ (छ ९१०) 


२६१२ 3२३ ४२ 3. 


॥। 3 क. श 
५५१ आ हवेडाप ग्ण षरेषटन्वन्ति पीर््यम्‌ 1 
8 गेव 3 ११२ 3.१६ 3१ [५ 89 र 


शुक्रा पि यन्तयुराय निणिञे विदोम््रे महीयुवः ॥ ७॥ (ऋ. ९।९९।१ ) 


॥ 
२,३ $ २३१. उड 3१२७ 


१ * 
५५२ परि लयश्दय॑त ददर श्चं पुनन्ति चरेण । 
उक, ७ मेव 3 १.२ 84 र्ट्‌ 


यो देवानिश्वारसरिं मदेन सह गच्छति | ८ ॥ ऋ. ९९८०) 
9 ३.3१ रेर.3 २.४६ ४ २9१ र्द 
५५२ प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वट वहवः । 


2 १५ ३१२९ ७२९ 8 ह्‌ 


अप शछानमराधप्तरहठ मखं त भगवः ॥९॥ .( छ. ९१०१३) 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६१ अष्टपर. खण्ड, ॥ ८ ॥ [ स्व १० 1 2० ५॥पा०६११।१॥] 
इत्यनुष्टुभः ( एका पृट्ती ) ॥ 





{ ५५७} ( मातरः ) पौमातपे ( पँ आयुनि जर्तं वरसं ) पहली मायुनें उतयप् हृए ब्डेकौ (रिन्त 
न) चाट्ती ह, उत प्रकट ( थ-दुहः } दोह न करनेवाले जलं { शद्रस्य प्रियं काम्यं ) इरे प्रिव भोर षाहुने 
यौप्य सोमक { मि नवन्ते ) प्राप्त हति है ॥ ६ ॥ 

१ अदुः इन्द्रस्य प्रियं अभि नवन्ते द्रोहं न करनेवाले लल, इन्द्रो प्रिव लपनेवे सोमकी पराप्त 
हैते ह । जल सोमरसमे पिलाया जाता है ॥ 

(५५१ ] ( दयैताय ) सयत प्रजन मौर ( धुप्णये ) धाधुका पराजय कषतव पतोमको ८ पौस्वं धनुः 
आातन्धन्ति ) जते पुष्पां प्रद्ट रने धनु सेकर उषरं रौ चरते है, उसी प्रफार ष्रि नने तिर्‌ प्यार 
कलते हं ! ( वियां अग्रे } विद्रनेङि भागे ( मदोदुकः शुकः ) एष्कोपर एवित कोनेवाते व्यथ्‌ स्यच्छ शायके दषफो 
( थुराय निर्णिजे ) षल्वान्‌ सोमर रूपको घमषानेके लिषएु ( चयन्ति } माच्छादित करते हं ॥ ७ ॥ 

१ श्रिय छित प्रकार यनुप शरो चदाकर युरो तप्यति करते हे उपो श्रकूार ष्टत्विन पो एकक 
तव्यारी करते हं 
२ स्वच्छ भाय दषस सोमरराको ढकः मेते है । अर्थात्‌ सोरे गापका दष भिलति हं । 

{ ५५२ 1 (र्तं हरि ) सुन्दर हरे सगरे यर ( यश्च तयं) मूर रगे स पोभयो ( वरिण परि पुनन्ति } 
ऊनकी ठावनोतति छना नाता है1( यः) पद्‌ सोम ( विश्वान्‌ देवान्‌ त्‌ ) सवदैव पाम ( मदेन सद पारे गच्छनि) 
सपने भानन्ददायक पूरो साय जाते ह 11 ८ ॥ 

{ ५५३ ] ( छन्वानाय सन्धः ) सोमका रत निकार वाद्‌ उत मत्रङा ( तत्‌ प्रच. ) षट्‌ यणेन ( मतैः न 
प्रव ) षमी मनुष्य न सूर, ( अ~र मलं शुग. न ) जते वान दक्ियाते रदित एसे भूगुन्धयिने दुर कषएदिया 
उको प्रकार ( शां मपर त ) कुततेरो दूरकते॥ ९1 

१ अन्धकः तत्‌ वच. मर्व न ध्वएट-- सतेमररकते उस यग समे भादमो न मुने । केस चिरोष 
मोग्यतादा्े हौ उदे सूरन! 


प # यह भाक्यां खण्ड समार डा ४ 
२२ { घाम. हिन्द ) 


(शद) सामवेदक खुवोध अदुवाद { पावमानं काण्डम्‌ 


[#2। 
( १-१२ ) १-३ ५ कविभिः; ४, ९ त्तिकता निवावरी; ५ रेयुर्वस्वाभिवः; ८ येनो भाषैवः; ९ वसुर्भाश्ाजः; 
१० चत्सप्निभ्िन्दः; ११ गृत्समदः; शौनकः; १२ पदित्र आद्गिरसः || पवमानः सोमः ॥ जगतो ॥ 
2 3 १२ ६। 3 ५३१३ श 


५५४ अभि प्रियाणि पथते चनेदितते नामानि यदहो अधि येषु वधेते । 


ब 3.२ च्व 3 २8.११ 


आ ष्यंख्य बृहता ब्ृहन्नाध रथ विष्वचमरुदादचक्षणः ॥ १ ॥ (ऋ. ९।७९।१ ) 


ञ3,.१ २३ २ ॐ 9 ,2 ३२.३.२३ १२ 


५५५ अचादपता ते घन्वन्त्वन्द्वः प्र खानास। वृददमेषु हरयः 


8 १. 3 द ३२३ १३ ३ [२ ॥; 
वि चिद्श्चाना इपयो अरातयोऽयो नः सन्तु सनिपन्तु नो धियः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९७९१) 
8 रे ७ 9 83१ १ 3 २ १२. १५२ 


५५६ एष प्र कोले मधुमा्अचिक्रददिन्द्रस्य वजो वपुपो वपुएमः । 


3२ 9 ९ ७१३ अ १.२ ७ ४ > 


अभ्यरेतस्य घदुपा पतद्ुगे याश्रा अर्न्ति प्रयसा त धेनव्रः ॥३1(%.९ज७!) 


२ ७५२ 8.१२ 3स्डि 5 २ 369 २ ९ 


* ५५७ पो अयासीदेन्दुरनद्रस्य निष्केतेश्ससा सख्पुन प्र मिनाति साङ्गम्‌ । 


१.२ ७9२ 


सै इव युवतिभिः समर्षति सोमः कठ शतयामना पथा ॥ ४ ॥ (‹ ऋ. ९।७६।६ ) 
[९] नवमः खण्डः 


[ ५४ | ( चनो-दित्तः ) भर वर्णात्‌ हितकारक सोम { यणे नामानि अमि पते ) भिय जलो मिलाकर 
छाना जाता है । ( येषु यद्वः सभिवधैते ) उन जलो बह मिलकर यदता है, मायते ( बन्‌ ) महान्‌ होकर ( बृहतः 
सुपरस्य महान्‌ रके ( धिप्व॑चं रथे रथि } सब जह्‌ जानेवाले रथपर ( विचक्षणः भारत्‌ ) विष्यफो देलनेवाला 
सोमदेव घदता ह ॥ १11 

[ पम, ] ( अतचोदेखः ) कितौ दूषक दास प्रेरित न होमेवतते  हस्यः खानासः ) हरे रके उत्तम रीतिमे 
निषा षवे ( इन्दः ) छोमरत ( नः पृददेवेषु ख धन्यन्ु ) हमे पले हमे प्राप्ते हो । ( अरातयः ) दानं न॑ 
करनेवाले ( भः अरयः ) हमारे वाघ्रू ( इपयः ) मधको इच्छा करते हपु ( अद्नानः वि चित्‌ ) भूषे-अध प पाने- 
घलि ( सन्तु ) हने, { जः धिया सनिषन्तु ) हगार स्तोघर देवोक्तो प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 

१ स-रातयः नः अर्यः पयः यश्चानाः धि चित्‌-- हमारे णघर्भोो खानेगे लिए जघ्न त भिति, वे 
वैसेही विना अघ्रके भूते रहँ 1 

{ ५५६] ( इन्द्रस्य व्नः ) इष्टका व म्नो यहो है, टेषा { थपुधा वयुष्टमः ) यतते सहतं श्ना (शपः 

पमल) ण्‌ मोत्छ भोम ( न्रोः प्र गनि ) फलमेमे धन्व. करक दै 1, ( चनभ्टय.} यनके लिए.॥ गदु, 
लषु तः ) उत्त स्यसे दूष देनेवाी, मोर घौ चुबानेयालीं ( वाधः एषा धेनवः च ) रेमाती ए द्रषाद गये 
(चाभि अर्षन्ति ) पास भाती है॥ ३॥ 

१ सोप्के पास दवार गारये खाती ह, -सोमरसमे गायका दूध मि्ाया जाता हे ॥ 

[ ५५७ | ( इन्दुः ) यह सोम ( इन्द्रस्य निष्कं } इन्र रयानपे-पेगमे (प्र ड अथातीत्‌ ) नत्र है भौर 
बहा जाकर ( सवा ) सित्ररूपी यह्‌ भ्रोम ( सख्युः संगिरं ) मिथस्पौ इत्रके पेटमे ( न श्र सिनाति ) को मी षष्ट 
नरह देता, ( युवतीभिः मर्यः इय ) जितत प्रकर तरण पुय अनेक स्मिधदि साव रहता है, उस प्रकार सोम जके साय 
तं अपति ) भिलर रहत है 1 यह्‌ सोम ( दात-यामनः पथा ) सौ देवव छलनीरे राप्ते ( फलन्नी  कसदामे 
एना भाता है । ४.॥ 

युवतिभिः मयै; दय सं स्ोति-- सतक स्मियोकि साव कंते एषः पति मिलकर शह्ता है, चस प्रका 
सोम भरले भिचाया णाता है भर्यात्‌ सोमर यहुत सारे जलमे मिखापर जाता है ॥ 


पञ्चम अष्यायं 1 सागयैदका सुयौप मयुवाद्‌ १९६७} 


षक ११ र .3 ९ & २.३ 3२ 3 9 
पव घतां दिवः; पवते एृर्या रस दक्षो देवामापलुमा 
॥; [६4 ड ६ भत । ३ 


ये 
[६4 9 षद 
दरिः दुजाना अस्या न सत्वाभिववा 
ड स 


र ~ ञः 

पर चुरा मतीनां प्रते विचधणः घोमो 
च + दर 8१ र्‌ ॐ १ ९ ड रायाः 
प्राणा तिन्धूनाष्करशार अचिक्रददिन्द्रस्य दायाविशन्मनोपिभिः ॥ ¶॥ ( ऋ. ९८६१) 
}. क । 4 षे 312 २8.१२ 


५६० विरस सप्र चनो दद्र सत्यामा्नरं परमे व्योमनि । 


ॐ ३६ १ क्य २९ 


चत्वायेन्या श्रुवनानि निर्णिज चारूणि चक्रे यदतेरयधेवे 1| ७ ॥ 1 छ ९।०० { ) 


9९ 2 १७ १९ 3१ ग 3 9३ 3 


५६१ इन्द्राय सोमर सुषुतं? परि सवरापामीवा मवतु रक्षसा सह्‌ । 


भ 3 शद 8,२.४8). ३२ 3. 


भ्रात र्तस्य मत्हठे सावनो द्रविणस्वन्त दद स्ानवन्दपाः ॥ € ॥ ( क.९।८५)१ ) 


१९,३ १२ ॐ ॐ २े,५ ४३ 3 २ 3,१ २ 


५६२ असावे सोमो अल्पो चपा हरी जेव दस्मो अमि गा अभिक्रदप्‌ । 


9 क्व 34३३ ५ उ 30१५ १२ 
पलाना वरमत्य्परस्पय र्भया म पानि वुव्न्तमासदत्‌ ॥९॥ क ९।८६।१) 

{५५८ } ( धर्वी रुतः रखः ) धारणशकितिे युक्त पमं फरनेबालो यह सोमरग ( देवतानां दश्ः ) देपतार्मोका 
बस बदानेवाला ( नभिः अनुमाद्यः ) त्वमो दारा भ्रशसित ( दरिः ) हरे स्या सोम ( दिवः प्रते ) उपरे यतेनते 
छात हमा नौचेके कतशेषं भरता है १( सत्वभिः सुजान ) पक्वान्‌ त्वमो दवारा विषस्य मणा यह्‌ रसं (भग्यं 
स) घोषे समान ( चथा ) सरततारे हौ ( पाजांसि ) अपनो हाभ्तिते ( नदीषु रृणुते ) नयोके जसे मपनेको 
भिता दै ५१ 

{५५२ ] ( मतीनां वृषा ) स्तुति करगेवालोफिमे इछा पूर्य करनेवाका { पि-चक्षेणः ) षिरोष सानौ ( श्तौ 
उधस्ं द्विवः } दिन, उषा भौर सूरेके बलो ( प्रतसीता ) ग्दानेवावा { सोमः पवते }) सोम छाना जाग है 
{ सिन्धूनां माणाः ) नदौके भाणर्पो जलँ भिखापा गया { मनीपिभिः ) पानौ त्विजो दवारा निरा गय यह्‌ 
सोमरस ( दनद्रस्य दादि भावित } ६न्रके पेयम नानेके छिद्‌ ( कद शान्‌ अभि } कलमे ( सनित ) ब्द 
करता हमा जाता दहै॥ ६॥ 

[ ५६० ] { परमे व्योमनि } भेष्ठ ये रहनेवातते ( अस्मै } इत सोमरस चद ( ति, खत धेनवः } 
इक्कीस गां ( सत्यां याहिरे इदषिरे ) निदचयतते इष देती है, मीर पट्‌ रोम ( यत्‌ रतैः सवर्त ) जय पतते 
अद्धा जाता है । तव (अन्था चत्वारि सुचना } दमरे चार भुवनो जके चार वर्तनिं निर्णिजे छानकर शुढ 
करने किए ( चारप च्रे } उत्तम कस्याणकारौ पद्धति शुध क्रिया नाता है ॥ ७ # 

वारह्‌ मास, पांच त्‌, तीन लोक सीर यह्‌ मादित्य मिक्तक र २१ पापे हं" यह्‌ भाव पहा दितायः है । 

(५६९ } है ( समोर ) सोम 1 इ ( खु-पुतः } उत्तम पकारये रस निकालनेहे याट ( हन्द्ररय परिकर इये 
सतप प्रवाहित हौ, ( अमीवा रक्खः सह गप भवतु ) रोग रा्षसोके साय दूर हौ जाए ( ते रसस्य) तेरे रपि 
शीकर ( द्वया विनः } सत्य भर्‌ ससत्य दोन भस्वरण कदवेवाले द्रष्ट व्ानन्दित न हो १ एते दष्टोको सोमरस पौनेको 
नं पिके 1 ( इन्दवः ) सोमरस ( इह ) इम पक्षम ( द्रचिणस्वन्तेः सन्तु ) धनयुवत होप ॥ ८ {} 

{ पर 1 ( मर्यः चूषा ) नेजस्वो, बलवभर ( हरिः सोमः ) हरे रणशचा चोमर् ( शलाय ) निकाका ठे + 
थर्‌ ( राजा इवं दशम } सजति समान सुन्दर द 1 ( गाः सानि. ) पायका दध भिलानेके याद { अचिक्रदत्‌ ) शव्द 
कर्ता हा अह्‌ ( पुनः ) छाने जते हृद्‌ { अन्यं आरं अत्येषि } जकरीके वार्मोकये यरी छाननोते छाना जत हि, 
छाना जानेके भाद { शयेनः न ) शयेन प्तौके समान { शतवन्तं योनिं मा सदस्‌ ) चचक कलदा्मे नहु जाकर 


ष्ट्ती ॥ ९४ 
, 


(९७०) खामवैदका स्ुयोध सवाद्‌ { परायमान काण्डम्‌ 
१२ $ ६. 5१ ९ ५ १२, 3 २२.8३ १३ 
५७४ गामन्नं इन्दा अववस्सुतः सुदक्ष धनिव | श्च चं वणमाषे गोपु धार्य ॥ ९ ॥ 
५.८२ (छ. ९१०५४) 
माभि वासवामत्ति ॥ १०॥ 
(ट. ९१०४४ ) 
व २ ५.४  श्छरर6 ६१ 2 3,२७१२ 
५७६ एदं यवो दिति दरा रस्या । अग्यपं स्वाद्स्यो वीरवद ॥ ११९५ 
(ऋ. ९१०६।१६ ) 
[ऋ ॐ १ 
क्रपीणार सप्ता मूप्रत ॥ १२॥ 
( 8. ९।१०३।३ } 
ईतपाष्टणो देशतिः॥ ८॥ ददाम षण्डः ॥ १०॥ ( स्व० ८१३० ३। धा० ४६।८॥ } 
1९1 त 
( १-८ } १ मौदवोति, श्प्त्यः; २ र््वसद्य माद्गिरस.; ३, ८ ्टजिष्वा मादान ; ४ कृतयशा माप्रिरपः; 
५ ऋणंचयो रारन; ६ शक्तिर्वायिष्ठः; ७ ऊ्यागिरलः ॥ प्रवमरानः सोमः ॥ ककुप्‌, ५ यवमध्या यायत्री ॥ 
शरे उ १४ ॐ 9 शदे ४२ 3१२३ १ 


५५८ पवस मधम इन्द्रोप सोमर कटेमिचपरं मदः 1 महि युक्षतमो मदः ॥ १॥ 
(ट. ९।१०८॥९ ) 


39 ३ य्‌ 
> ५.२३ १ 


रा क , २ 
५७५ अखस्यत्या चेसुविदमभि बाणनपच | मामि 


१९ 3 १९३ ७३ [1 [71 १॥ 


९५ ३१ 2 १९ 
५७७ परि को मधुश्चुत सोमः एनानो अर्षति । अमि बाणौ, 





[ ५७ ] ( सुदश् मदो ) हे यवान्‌ सोम । ( सुतः } रस लिकालनेके यार { नः ) हमे ( भोमत्‌ भदषयत्‌ 
घनिव } गाय, घोडति युत थन दे \ उ्के भार ब { शुचि चरणं ) शु घगंशो ( गोषु माधे धार्य } पाये इषमे 
प्रापाकर ॥९॥ 

गोदुषभे सोमरस मिक्ताया जाता है, फिर उसका तेजस्वौ दरणं चमकलता दै 1 
[ ५७५} है सोम ! ( बघ्च-विदं त्वा ) धन देनेवाले तेरो ( अस्मभ्यं वाणीः अमि सनुत ) हमे धन मिति 
सलिए हुमारो दाणी यदत स्तुति फरतो है । उतौ भ्रकार हम { ते यणो ) तेरे वरो { गोभिः भभिवासलयामति } 
गायके इवते माच्छादित क्ते ह ॥ १० प 
[ ५७६ ] { दर्तः दरिः )अकषंहनीय हरे रेपका सोम { दंह्या ह्वरांसि यत्ति पचते ) षेयते बुरे भागोको हूर करता 
भा नौचेके पाघ्रमे नात है 1 लराव हिस्सेको हूर करता हभ एनता जाता है 1 है सोम ¡ त (स्तोक्भ्यः ) स्तौतारमोको 
( घीरवत्‌. यदा; ) पुतुको कीति { सभ्ये ) दे 1 ११॥ 
[ ५७७ ] { पुनानः खोमः } छाना जानेवाला सोम( मधुयुतं शं परि अर्षति ) मोठे सको कलेभे दतः 
है, ( कथिणां सक्त पायी; ) षिरयोक धात पररोदाली वाणि इस सोयररे ( अभि अनूपत ) स्वति करतो है \ १२१ 
॥ यदा दसवां खण्ड समाप हुमा ध 
{ ११] पकादख; खण्डः! 
[५७८ 1 ह सोम । ( मधुमत्तमः ) गहत मोठा { छतु वित्तमः ) यञ्च एम्बन्धमे एव कर भननेवाला, ( महि 
क ) महान्‌ तैजस्वौ बौर ( मदः } दषं बदानेवात्य दू ( इन्द्राय मद्‌: पथस्व ) इन्धे अनन्व देनेरे क्तिषु 
क्त्रि ११२ 


पञ्चस अध्याय ] सामयेदफा सवोध जयुचाद (१७१) 


३ ॐ 3९४ 39१. ~ 3.१२ ३३ ४ 3१२ 


६ १ र 13 =, र्द ५ 4 
५७९ अमि दूर पदश्च दपस्पते दिदीहि दन देवम्‌ । वि कों मध्यम युव ॥ २॥ 


( छ. ९१०८९.) 
१ १३ ३२४ ¶ -ष्ट3 १२ 3 9र ॐ ) दञश्रर 
पट० आ सोता प्रि पिचचाशरं न स्तोममप्तरश्नस्तुरम्‌ । षनप्रषठद्रतम्‌ ॥ ३॥ 
(छ ९।१०८७ ) 
२३ १! २९३१२ 3१२ , 3१.३१२ २३ 9२३ १३ 
५८१ एतम स्वं मदच्युत र सदस्धारं यृपमं दिवो दम्‌ ¡ विश्वा यसन पिभ्नवम्‌ ॥ ४॥ 
न (इ. ९५१०८११) 


२८९ २ 3१२३१ [६ ३ ॥ 


+: ४4 ॥। ५. धर 
५८२ स सुन्वे यो यूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । सोमो य! सुक्षिदीनाम्‌ ५५॥ 
(क ९।१०८१३) 


द ॐ ३3 १ ॐ छ १२ 3 9 ३१२ 
५८२ सं शचारद्न देग्य पवमान जनिमानि मत्तम; 1 खद्ुवत्वाय पाप्यन्‌ ॥६॥ 
(ॐ ९।१०८९ ) 
३१ दश्‌ 3२ ॥। षद स ९ ॐ ४.२ 3 ९,३१.२ 
५८४ एष ख धारया सुतोऽन्या यरिभिः पवते सदिन्तमा । करोडन्ूर्मिरपामिवर 1७1 
(ऋ, ९।१०९।९ ) 





1 ५५९ ] हे ( एषस्पते ) मातत श्याणौ ( देव ) मकारामान देव सोम ¦ ( देवयुं) तू देरवोको प्राप्त मेवा है, 
तु हे { घुने पृत्‌ याः ) तेजस्वो मोर धेष्ठ यश ( समि ददिष ) दे, मौर ( मध्यमे कों ) शाहदके कलदामे 
(चियुव ) जाकर भरना १२१ 

(५८० ] है श्छस्िभो ! ( अभ्वं म } चोदके एमान येगवान्‌ ( स्तोम ) स्तुतिके पोष्य ( अप्तुरं } ल्फे समान 
धेगषान्‌ ( रजस्तुरं ) प्रकारक किरणके समाने ीप्रता करनेवते ( वनगर ) जलकते भिभित ( उद-प्लुते ) जले 
पराप पिते ह९ मोमा { सोत्ति ) रम निचोयो, ( परि पचित ) योर उपने दष मिलामो ॥ ३) 


[ ५८१ ] ( दिवः ) तेजस्वो ष्टत्विन { मदच्युते खष्ट स्धार ) भाकन्दके भेर भौर हनारो पारामेति वर्तनमे 
गिरनेवलि ( ४१ यलवरथंक ( विभ्वा वसूनि रिते ) सड धनोंे पारण करनेवाले ( णत त्य ख } इर उस सोमका 
( दुई ) रं हे॥४॥ 

{५८२} (यः चदन ) जो घरनोका (य रायां ) जो रूष आदि पराय (य' डान ) जौ मूतियषा 
[ चः सक्षिता ) नो उत्तम सन्तानका ( आनता ) देनेवासा ई, ६ ख; ) उस सोमका रत { सन्ये ) निरू 
ल््वहै॥५१ 

[ ५८३ ] है € पवमानं ) षठ होनेवत्वे सोम! ( मत्तम. ) बत्यन्त तेनस्वो (स्वं दि ) वू ‹ दैन्यं जनिमानि) 
दिव्य जनको जानता है, र हे ( अंग } भिय सोम ! तू ( अद्ृतत्वाय घोपयन्‌, ) अमरता घोषणा करता है।। ६॥ 

{ ५८ } ( मदिग्चमः ) मत्यन्त ानन्द देनेवाला ( अपां ऊर्मिं द क्रीडम्‌ ) जते सह्रफे समान सेल 
शरत हए ( स्यः पपः सुतः ) यह सोपरत ( अन्या" चारेभिः ) दकरोके यानोसे बने हुए छाननीभे ( धारा पयते } 
प्रार पाकर कतमं छान जता है 1 ७१1 


(१७२) साप्रचेदका ष्ुषोध मलुवाद्‌ [ पावमानं काण्डम्‌ 


र 2२३ २३ २०३१ दर,3 > ष्ट 8६२ 
५८५ थ उल्िया अपि या अन्तररमाने निगणा अकृन्तदाजक्ना । 
3२. 8१२. २ ३, 39२ 89 र 3 २.३ य 
आम्‌ व्रज त्रल्‌ यव्यमररेव्य वमव धष्परवा सुज | अारेष्‌ मीव ध्रष्णयरा रुज ॥८॥ 


( ऋ. (५१०८६) 
हति नवमौ दश्षतिः ॥ ९ ॥ एकादशः लण्डः ॥ ११॥ [ स्व ७। उ० १। था० ४२। चि ॥ 1 इत्यु्णिष्सकुभः॥ 
इति पष्टग्रपाठकप्य शवितीयोऽधं, पष्ठप्रपाठकटव समाप्तः ॥ ६ ॥ इति पर्रगोऽच्यायः ॥ ५॥ 
इति छदोपप्कृतिग्धक्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावमानं काण्डं पवं वा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वानिकः ( छन्द भाचेकः ) समाप्त; ॥ पावभ्रानक्षाण्डस्य मन्वरसं ल्या ११९ 
सतर गयश्यः ४६९७-५१० ( ४४ ), वृहत्यः ५११-५२२ ( १२), विष्टुनः ५२३-- 


प ( १२), अनुष्टुभः ५४५--१५३ ( ९), [ तप्र ® साह्गव › इति ५५९१ बृहतौ ]. 
जगत्यः ५५४--५६५ ( १२ }, उष्णिक्वमुःभः ५६६--५८५ ( २०), ११९ < 


दल्द्रकण्डस्य मन्तरसेस्या ३५२ 

आेथकाण्डस्य मन््रससस्था २१६ 

कर्वयोयः ८५ 
[ ५८५ } ( यः } जो ( उस्ियाः मपि या; } सचनेवले भोर जलोको धाप्ण करनेवाले ( अद्मनि धन्त; } 
मेधोमे ( गाः ) नलो ( सजला निरछम्तन्‌ ) प्रले धिश्रभिन्न करते हए ह ( गव्ये अद्वयं वज ) माय भोर घोषेदि 
समूहको ( भमि तिने ) चारे ओरते घेरता द । हे  धुप्णो ) सवूभरोको मारनेवल सोम } ( वीं दव आज } कवष 

धारण करनेवालि बौरोकि समान एर शयुरका नाशा कर ॥ < ॥ 
॥ यौ ग्यार्वां खण्ड समा दुगा ॥ 
॥ इति पवमाने फाण्डम्‌ ॥ 








पवमन काण्ड 


“ पवमान » फा मयं है, * शु होनेवा्ा, छाना जाने इन्द्रो देके भोर शधि दरदा सवय पीते वर्थ कलने. 
चाषा, छानकर जित्तका कूडा घाहरे निकाक देते हे" इम पते म॑व्रहे। 
भकार ^ पवमान '” ए अथ हुमा वह सूत जितम सोमको सोमर यह्‌ एक देल है उघ्का रे हरा होता है ! उसके 
छाननेबन मर्णन है । पमान पु्तफा अपं है सोमरस छान शसक निकालकर उसे देवशो दिखाकर बादमे रत्विन 
कर एवञ्छ कटनेकय वर्ण पररनेाा सूत ए “ पवमान ” सरोग स्वयं पौते है । 
षस परकै कारण षट सामवेदे इस काष्डका नाम “ पयमान < ह| 
`कोण्ड ” है । प्रऽवेदरे नवम श्रष्डलमे “ पयमान सर्त ” हौ सोमका उत्पति स्थन 
है + उनभेल फट कौत एम तेकर स्तम्ेदके पवमान कण्डकदे सोमक उत्यतति स्यान एवेवका ॐच प्रेव है । इसलिए 
स्वनः है ॥ इस पवमान काण्डे पेम छठायनेके, उपे उदे 


प्रम सन्ध्य ] 


१ गिरिः भदः (७३ }- ' पर्वत पर होनेवालौ 
सोमवेलहै",एेसाकटाहै। 

२ ते अन्यखः जाते उदया द्विवि { ४६७ )- ५ मन्न 
प पोमफा स्यान ञ्चे प्रदेदा दयुरोषमे है1 ” दसत यह्‌ 
मालूम पडता है फ पवते उपे स्थारपर सोम उता था? 
वहाते यह मेदातोने लाय! जगता था \ देक्िदु-- 

१ सत्‌ उग्रं शर्म भूम्या ददे (४६७)- चे सुव 
देनेषालते उग्र मस भूमिषर सापे गमे " पदक उदे भाष 
पर उगमेवा्ठो यह सोमयस्ली वहते तके लिए भूनीपर 
छाई गई 1 श्टवेदमे इ सोमको ^ मोजवान्‌ " कंटा मया है । 

सोमस्येव मोजवतस्य ष्वः ॥ श्ट ( १०।३५।१} 

५ मोजगान्‌ पर्ैतपर होनेवाले सोमरसरूपौ अप्र मल्यन्त 
प्रिय है, '" हस भ्रमे “ भौजवान्‌ ” पर्वतं पर होनेषाके 
सोधको उत्तम भता गा है ) मोजवान्‌ हिमारपवा एक 
किलर है । उप्तपर १२ हजार फीटकफौ चाहे प्रर पाया 
जानेया सोमर उत्तम माना जाता है ! ऊपर उखा दिवि 
उरे शूलोशषमं यह्‌ सोमस्यौ भस उत्यप्न होतः है, देता भदा 
ह । हिमाछय प्ेतपर १२ नार कोट पाः उसते अयिकशो 
ऊचे स्यान चरुलोक समलता जता है 1 ^ भरिविष्टिष्‌ ” 
दष ाष्दका प्श होकर “ तिव्वत ” शरद घना है । पट्‌ 

% तिस्यत ^ हिमालयं पर्वते १२ हजार फोटरतो ऊषारदपर 
है । पिचिष्टष्‌ हो धूचोक या स्वर्गलोक! 

गगा भवो माम ^“ त्रिपथगा है } सदे, भूलोक मोर 

प्रपा सोफ ङ्म तीनो स्ा्नोपर षट गटतो है) षट हिमात्पते 
निकलकर, भूमिपर यतो हुई भे भाकरं सषुकते मिलती 
है। रते भी यह्‌ कषान होता है ङि हिमाघ्यकूा अचा प्रदेय 
षि स्वने है 4 ओर धुलोकपर उगनेवाली सोपवस्लो भेष्ठ 
होती है । 

यत करमेवले कषोग इस मोमदान्‌ पतसे ्षोमपरल्सो लते 

चे, ब्मषषा पहु लाकर बेचनेवपते कोगंलि पे वरौते पे 1 
घ्ोमको पाय देकर खरोदते यै । दस सोमदस्ीकौ गुष्टेमे 
यधिकर्एाति ये \ उन्हे सरटि वो तस्ते धधे 
रसते चे-- 

१ सप्त्योः विव. (४५६ )- रो तष्तोके थौचमे उपे 
शुदा जातां था, इषे सषरोफे पटिपोश्ि " सधिदवण दद" 
कटुते चे । इसका मयं " सोग्टरत निककतेरो पटे “ है ये 
पष्ट गो हती चौं ॥ श्ववेद यदटौको कम्ब >ोर खोशददं 
३६९१८१८ भ्रगुख होती यौ । दोनौ धदपोको नि्ाकर स्वनेते 

२३ ( पाम हिन्व) 


सामवेदक खयो अद्याद्‌ 


(१५२) 


३६ अमली वर्गाकार पहिया हौ जानौ थ । इये पष्ट्पोपर 
कले द्रिणको षाठ विष्धाति ये । उपर सोभवल्लो रणकट्‌ 
पत्यरोति कूटते ये } 

चम्बोः सुवः ( ४९० }- दोनो पद्विमौ पर रत्तकदमौर 
सोमका दस निकालकर उत्ते यर्तनौरे भरफट रवते भे । 

पर्थरोते श्यना 

रस निकालनेके लिए सोमको पत्परोति मच्छी तरह शूटते 
धे । हन पत्वरोका वरणं एस प्रकार ह-- 

१ कवित, नप्त्यो; दित, दियः प्रिया घयांसि, 
स्वानः परियाति ( ४७६ )~ शानो भोर कमे कुशल इस 
सोमे षटिरणोपर रखे नानेके माद धुल्ोकते प्रियपक्षो गात्‌ 
कूटेके प्रत्र रसं निफाकगेवाे भप्ययुे ब्रारा दत्पर 
फिरये क्नति बे 1 बष्वयुका भतलव है थस करनेवाले ( वै 
उन्‌ पल्य रोषि शोमवत्ली शूटते ये मौर उस रम निकालते 
पे। पहा पत्यो “प्रिया वयांसि ” पिय पकी कठा है । 
पर्यतते ससे सोमवल्लौ लाते पे, वंत हौ पयर भी पहात 
हो छापे भाते ये 1 दससषिए्‌ पत्पर ऊपर वंदनेयकते पवी हो 
हं, यह्‌ भलकयरमे कए है 1 

स्वनैः ( खानः )~ रस भिकालनेवारे त्वन्‌ सोप 
कूटते ये, उसके मार उनका दस निशात ये । 

२ सोरम सद्धिभि सुषाव ( ५१२)- सोमरस पत्यरोे 
शूटकर्‌ निका गपा । यहो “ग अद्रि, ° पद ^ पर्वत का 
वाचकः है मोर वह्‌ पद यहां परपतपर होनेवते पत्यर्तोका 
याचकः है ! पहु वेदकौ अपनो विरो दरखी है 1 उस श्रैलीरो 
समधानेके छिएु यहं दुख उदाहरण देते हं । 


अंशके किए पूर्णा प्रयोग 


प्रपर पपेतका भ है } उत्त मतस्पी प्रवपे किप 
यर्दतका प्रयोग क्या यपर है १ “८ पर्वत " श्व अयं पर्व॑ता 
अदा "८वत्वर "है । इस प्रयोगके मौटमी उदग्ट्रण है, जहे 

१ अद्रिभि" खतः ( ४९९) ~ 

२ यद्विमिः स्वत" (५१३)- (अद्रि) पवते 
सर्पात्‌ षष्टाषके परयरोसे शूटशर सोमयरसोशां रसे गिफातता 
ज्ञाता था, यह रस सकटोङे यत्नम रता जना पा १ उरश 
वर्णने इष प्रशार स्थि है। 

२ वते सब दधिषे (५३ }- 


४ आख्न्यमानः दरिः कनित्रन्ति, घतम्य जरे 


(९५९) 


सदेन ( ५३० }~ दनको अपना घर दनाया है । सोमका 
ट्रे ग्या श्रा शब्द फरता दभा बनके वेदसे जाता है । 
५ वनेषु सद. ” गोर “५ वनस्य जठरे ” इन वाक्पोका 
अधं है, पाठ- "नमे यकष होते है, उन दुक्षत तंकडो वती 
है, सौर उस लकडीते वतन यनते हे, इसलिए पात्र अनन है 
आर दृक्ष अयवा वन पणे है। इस अदाके लिए पूर्णका 
भयोग यहा हुमा है। इत कारय " घनेषु सदः द्भिपे ”, 
अयवा ' वतस्य अररे सीदन्‌ ' इसका अथं है, कि 
लकहीके वर्तने सौमरसका रला जाना । प्रह वंदिक वणंनफौ 
शंखी है। “वन " का अयं है, “ सकडोके यतेन " यह्‌ वेदकौ 
एरिभापा है । यह्‌ संलो ठीक वरह समत केन चाहिए, 
नहा तो वेरम्रोषा अर्थं ठोकः तरते ध्यानम नहीं माएगा 
मोर पपे अनं लोर फठिकईः भ्यो न शोषे ) एत 
शीरीके दूसरे उदाहरण भी यहा देवने योग्य हे-- 

५ काविः स्िभ्योः उभी मधिभरितः( ४८६ )- ज्ञान 
सिन्पुके जहरोमे रहता है । ( कथिः ) जानी, ज्ञान बठाने- 
वाला सोम्‌ नके पानीमें मिलाया जात्ता है \ 

६ सोमास; अप उतम॑यः भर नयन्त (४७८) - सोमरस 
पानो लहूरदे पास लाया मया । सोमरस यानो भिलाये 
जतै) 

७ सृज्यमानः समुद्रे घा्च दन्वषि (५१७ )- शद 
होता भा यह्‌ सोमरस समुद्रे शब्दं करता हुमा जाता है 1 
सोमरस छनते समव पानीके बर्तनमे दाब्द करते हृए्‌ पडता 
है नीचे पानौके बत॑न है, उत्तका निदेश यहा “ समुद्र 
पदसे किया है 

८ सोमासः समुद्रस्य विष्टे ममि पवन्ते (५१८)- 
सोभरस समुद्रै कपटे मापें छाने जते है । सोमरस 
पानीके बर्तनमे छाने जति हे ॥ 

९ देवेभ्य. मतरः समुद्रः { ५२१ )- देवकि सिपि 
सानन्द देनेया्ा प्‌ सोपरा ` ससूत्रमे मिछापाः जाता है, 
जयया सोमरस समद्र लह्रा रट्ए टै \ अर्यात्‌ सोमरस 
पानी मिलाया जाता है१ 

२० अत्यः न वृथा पानांसि नदीषु रणुत ५१८)- 
यो समे सरललापूरवक भयनो शवितसे स्नानः कतः ह, 
उषो प्रकारये सोमरस मदमे स्नान ररते ह 1 अर्यान्‌ 
पमरप पानोमे भिलाया जाता है इस स्यानपर नदीषु ” 

{ नविरो } य्‌ प यहुमचनमें ममुर्त हमा है ! मनेक 

निमे स्नान करता है 1 सोमरष धानो सिल्ाया लाता 


सामेदका द्वोध भजुवा 


[ पावमानं काण्डप्‌ 


है यह कटुनेके बजाय सोम नदियोे घनान करता है, पैसा 
कहै! 

११ सिन्धूनां पराणाः कलशान्‌ खमि सततिकदव्‌ 
{ ५५९ )- नदोके राण वर्तने दराव्द फरते हए जते हे । 
इसका अर्य है कि नदीके ्राणद्पौ पानौ वरतनमे भरे जाति 
समय शब्द करते ह] 

९२ खिन्धोः उच्छवासे पतयन्तं क्षणं दिरण्य- 
पाचः पयु भ्यते (५६४)- दोक पानोमे पडे हए बेको 
परोनेके साभूपणको पहने हए हायोति प तभशकर पफडते 
है! ^“ उक्षा “~ वेह, तोमरसः प्रू, जानयर) रेवनेवाया, 
चमकनेवादा, मदक पातीं सोम पिलाया नाता है, भौर 
यह्‌ चहा चमकमे लगता है, मौर वह सोनेदो भगृठो पहने 
ए हरणे यय न्ते» पह ^ किग्धोः उच्छा ” 
{ नदोके भवरमे } पट शब्द भदक पानो भरे हए व्तनके 
किए घ्युकत हमा है 1 ^ पट ” शरव्या मर्यं है, चमकते- 
घाला सोमरस । 

^ पयाति इति पशुः ” भो देपता है यह पशु है। 
हेखनेका भयं है चमकना } रत चमकता है, बहु सपने तेजसो 
सबको देखत है । उक्ा+- पेत, ष परढानेपाता स्नोम 1 

क्य प्रकार “ भदक छि पूणैसा प्रयोग ” वेरमे 
संकडों स्भानपर आता है ॥ उम समदं तेना यतयावदयक है } 
रके ोडेते ओर भी उदाहष्ण देलिए-- 


दूषमे सोमरसका मिलाना 

भायशे द्रुमे सोम निकाया जाता हे । इक वर्णष वेमे 
स प्रकार है-~ 

१ सखुजातं यप्लुरं गोभिः परिष्ट्तै इन्दुं (*८७)~ 
उत्तम प्रकारते तम्यार किया पया भौर शौ ्तासे पानी 
मिया गया सोभरष { गोभिः परिष्कृतं } गायके दषम 
भिलाया जाता है । “ गायतते भिधित ” का भर्थं हं “गायके 
इधते भिधित ” \ दध भाया मश है, इत मके किए पूरणे 
५ गाय ” का प्रपोग क्यः है । मौर भो देतिए-- 

२ हे इन्दो 1 गा.अमि दि (५०५)- ह सोमरस । 
तर मायके पात्र जा, अर्यात्‌ तू पराय दुपमे मिल ज! । यहु 
पष्थगाः%” घनेव गापोदा प्रयो "' गायके दूष " कै लि्‌ 
किफारहै। उती शरश 

2 समिः यत्या; निर्गिजं छुरति (५३०)- मनू 
रिवर दवारा इवाकर निचोडा भया सोमरस पापदा दषे 


पश्वम मध्याय) 


पारणं करता है, र्यात्‌ सोमरस गाये दूवरमे मित्या जाता 
है\ ५ माः निर्पिजं » गायके सयका मतल्व है “ फायदे 
दूषका स्प * { गो शन्द गायके दूधका वायक है ! अरे 
चिषए पुरण॑का प्रयोग वेदमे दस प्रकार होताहै" जौरमो 
देषिए्-- 

४ कलशो इन्दुं चावश्तानाः मायः मायन्‌ ( ५३७}- 
दतं सोभरे पासं इच्छा करती हरं गये आदं । इदा 
अर्यं है कि कलमे भरे हए सोमरसं मर्पोश हव मित्या 
जाता है। कलमे गमे जा ह नहो सक्त । सवएकहौ 
नेह जा पकती तो सिर मनेक केत जा तकतोहं । मत यहा 
मापकरो रूपका वाचक मानना पटेगा ॥ 

५ शुदि वर्णं गोपु सधि घारय (५७४) - शाद 
वेषो गायमे स्थापित कर । सोमरस शुद्ध घ्णको गापके 
हये शिका । सोमरस ओट पश्ये धका भिव कर 1 

६ ते वर्छ गोभिः यमिचास्रयामलि ( ५७५. }- तेरे 
प्म रक्तो पायते गच्छारित करते ह । मोमरसर्मे गापका 
इथ शित्मरर उसमे दयक ररपन हेम तते है । 

७ रसः द्रि, द्विव पवते (५७८) हरे रका पोम- 
र धूरोकते टाना जात है \ ^ ऊपरके पठने ” सोमरस 
छाननीदे छाना जाता है । “उपरके यर्तनते " क्के बनप्य 
दिव, "› धोक कह दिया । युक ठेखा सपर हौ है, 
इसक्तिए्‌ ऊपरषेः परतेनको ५ सु =” लोफका सुचव मये 
भातागया) 

एष भकार “ अङ त्तिएु सूक रयोग “ को ददिष दोलो 
देखने योग्य है । यह वैदिक मोक विक्तेषता मननौय है । 

सोमको सोनेसे छना 

सौम्यी परयरमि टौ जनौ धौ 1 ये पत्र कटने 
समय पफडनेके एए ऊपर पते जोर नोचेको भोर गोल 
भीर भोटे होते धे) शूटनेके घाद हायकती ्रगुलियोभि दयाकर 
रत यतने मरते ये ! उस हायमे सोनेकये अभूढे पनरे ये १ 
इस सोनेकै उस रस्के साय लगने रसमे विशेष गुण उत्पप्र 

ते थे 1 इपचिए कहा भो १-- 
१ दमन पूयमानः देवः रस, देवेभिः समषटस्त 
{ ५२९ }- सोने कटि होनेशतता पट्‌ टिव्यदम देवोको 
पिदा जाता 
२ हिरण्य-पावः ( ५२७ )- सोनेमे पवित होनेवाला 
यह्‌ सहै 
, 


सामयेदका सुबोध यजुवादे 


` (९५५) 


इस भकार हाये वहनी हई सोनेकौ अशठी सोमरतसे 
तो धौ । इते सोतेते उसमे कख विरेष गुणोका आना 
स्दाचिकदहै। 

स कूर हए सोमा रपत हाय अपुलियोसे वयाक्र 
निकाला जना घा । उसका वर्णन एत प्रकार है-- 

१ साक उश्नः स्वसारः मजेयन्तः, दश धीतयः 
धीरस्य धयु गीः (५३८)- एकः जगह रहर काथ षरने 
यानौ बहुन - हायकौ सगुलिया सोमक शुध करतो हे, सोमफो 
कीकर उतरा रपत निक्ालतो हं । पे दख भयुलिवः ध्यवान 
सोमको धारणं करती ६, हायते रस निकार है । इश 
भकार सोमवल्लीषे रस निकलता वा । 


सोमर्मे पानी भिराना 


उपर लि दए यृसार सोषका रश निकालने वाद 
जो पराय दित्सा दायके बचता उत्ते ^ कंजर " फते 
थे ॥ यह खराब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
या। फिर पटं रस ्टरनोसे छाना जाना चो । इते ष्ागनेरे 
षट्ते इसमें पानी मिते षे 1 पानेको निप्ानेरे सम्यग्प्ें 
वर्णन दस प्रकार है ~~ 

१ थप्सु दक्षः ( ४७३ )~ पानी निखा हेज सोमरस 
अल दडानेवाला होक ठै ! 

२ कवि सिन्धो. ऊर्मौ सधिधितः ( ४८६ }- पट 
ज्ञानं यडानेयाा सोमरस न॑दीकै पानौ निखामा णया रै । 

३ माजपीः अपः टिन्पान, (४९२ }-~ मनुष्योवा 
दिति करनेवाके पानीभं मोषरस भिजाया सया है | 

४ मही" अपः व्रिवासे (४९४)- मटृत््वाके जनोमे 
शोपरस पिना ण्या है| 

५ विचः हित. पववान. भये आप्ये वृत्‌ 
हिन्वान; स चेतति ( ५०८ )- शानौ, हितकारो, शुद्ध 
दिया जानेवाला यह्‌ सोमरसं महन्‌ जनिं निलानेकर ब्राद 
दाक्तिके वदानेवार होतता है । इरे एसा प्रतीत दोना है 
कि सोमस्य गुने या तिने पानो मित्या जान््र या । 

“बृहत्‌ भाष्य दि"वानः *+ अधिक पनीर यह्‌ पिलाया 
जतापा) 

९ भन्छु अन्तः दधन्यन्‌( ५१२ )- पानम मेम 
निकाया भतिाहि1 

७ डत पररि प्रिचत (५१२ }~ सोमरसमे पानौ द्ालो ५ 
हसते मी माम पडता हं किः भोमदम्ते पापै यचिक 
हेनाथाय 


( १५६) 


८ अरणं भ्रपिष्ये { ५१४ )- पानीने सोम मिलाया 
जातः है, ५ अर्णस्‌ » का अयं हं पासौका समुद्र ॥ समुदमे 
न्रिखनिक अर्य है, वहुतते धानीमे मिलान १ 

९. देयेभ्यः मत्परः समुद्र॒ पिधमेन्‌ ( ५२१ }- 
देवरो देने किए यानन्दद्घंक सोम पानोमे निकाय जाता 
है। हते मित्तानेके वाद वह्‌ विदो गुभेसि पृषत शोताह, 
भर्भात्‌ पीने वापर हतर) 

१० थना चानः रःन-धा { ५२८ )- पातने मिला 
टमी सोभ रोति धारण करता है । वहे चमकत है । 

६९ मधुमान्‌. अप. वसानः ( ५३२ }- भीठा सोम 
पानीे निलापा नातः है! 

१२ स्रि प्रघनव (५४१) पनौमे जारुटमित जा ॥ 

१३ मां भैः समम महिषः ( ५५२ }- भारीमे 
मिला हुमा सोप यक्यान्‌ है \ पानोके मे सोभ रहता है, 
मर्धात्‌ पानौ अधिक भोर प्ोम थो रहता है ॥ 

१४ रथ्ये यथा अतति ( ५४३ )~ युदमे निस प्रकार 
घोर भेजा जात है,उसौ भरकर सोम पानीमे एो श जतिः है! 

९५ सनु तियं काम्ये समि नवन्ते ( ५५० )~ 
दोष न एलनेवाले पानौ परिप श्षौर घाहूने योय श्षोषते मितनेरे 
लिए जाता है । सर्पात्‌ यह मिधण घुदर मोरउसम होता है! 

६६ सिन्धूनां श्राणा" दृनद्रस्य दादि साधिशन्‌ 
(५५९)- (दोर भाण इरे प्रियं सोमपे मिल प्‌ । इ््शणे 
पोर पटग भष्छा स्ता है, उरे नरके प्राय म्यात्‌ 
पानौ िजापा नततिहै। 

६७ अदय न सप्तुर यनग्रक्षं उद्धते सोते परि 
{चते { ५८० } - पोेके स्मान्‌ शाने सानेदाा, पानोते 
मिधित होमेवान्य सोम ह 1 उदय रां निशाकर उत्तमे 
परमौ (िताओ। 

१८ मदिम्नम. अपां ऊर्मिः एय पटन्‌ (५८४ }~ 
मादे मोम पनौरे एट्रोरि खाय शेलतः 2 
सोमरस पारप मिलाधा जाता है । 

१९ समुद्रः गोपाः चू स्यानः (५२९) ~ दानीषे सौर 
साये षम भिलानेगे शार वहु वतत ववपनेवाता होता ह ॥ 

२० श्प, यतान। पुनानः धार्या भति (५११) 
साती िलानेहे दार टता जना हुमा भोम दास्ये नेष 

ध्वने विष्णा 

२१ भोः पयना मधुश्युनं कोद मच्छ (५१८) 


छामवद्का सुवो अनुवाद 


{ पवमाने काण्डम्‌ 


सोमका दषते मिध होनेके याद यह्‌ शहुदसे मरे बर्तनमे " 
सौधाजताहै। 

इस प्रकार सोमरसमें पहले पानी मिलाङ्र वहु ना 
जाता चा। हापोतति दवाकर निकाल गणा सोमरस पादा होता 
पा, उसमे दानी निजानेतते बह्‌ पतसः होता था । उपरे चाद 
दह्‌ दशापवित्र अर्यात्‌ दकरीके दासि यनो छने वह्‌ 
ठाना जाता धा, उरते एननेये शोमवत्लीष मोट!-भोदा 
माग उसमें गहे मता वा, सीर षह पोनेरायक हता फा 


सोमरप्री छठनी 


सोमरस छाननेशषै ननौ बररीरे पर्लेगौ पनीर 
होती थौ । उस एलनोक वर्णन स भरषार है-- 

१ दपा देवयु" अव्या वारेभिः मद्रया धारथा यस्व 
( ५०६ }~ बल बद़ानेवासा देवे पाप जानेवाला सोमर 
दकरीके ार्लोशी एतनौते घरे " घीरे छान जाता है । 

२ सोदभि स्वान मवीनां स्॒भिः यभिवाति 
( ५१५ }~ रत निकालनेवले त्वमो ए नि्रोरा पयां 
सोमरस बकरोके यालंति एता जाता है । 

३ अध्या वारः पारे पुनानः (५१९ }~ यमरोके 
धातेति छनषर ब रर नीये गिरता है ॥ 

४ पुनानः मव्य यार स येपि (५६२)- धाना माता 
एमा वह्‌ रख भशशौ यार्त छाननीपे नोचे गिप्ता है। 

५ पुनान सोभ अर्मिणा अव्ये यार पिपायति 
{ ५७३ )~ छना जतन हे सोमरस सहरोनि पुस हषर 
पेषे यार्लोशो एनौमे शेषकर जाता है । जत्य हौ मौचे 
षता नाताहै। 

६ एतः मभ्या पारः धारया प्रपते ( ५८४ )- 
भोगरा लिशापतनेरे वार षठ भेश््े धामो एाननोनि पुट 
षता 

७ सोम" पवि पवंश्षपव्‌ (५०५)- र्ेमरम छलनोधि 
मवे यूनादै। 

< प्तदस्रधारः यय्यं धस्य्यनि { ५२०) हमरो 
पारामोनि, भेदरे भार्तोप्ै एतनोने पोरे पिर्दा है । 

९ पलः भभ्यं यार भवयेधि (५३४)- पूर हौवा 
हमा व भेष्डे वादो एलनीने मोप त्रिताहै। 

१० स्याद मघ्ये पारं भति पथताम्‌ { ५१५ }- 
मोट पट्‌ णोषरण बेरे कोसी एगगोये एना जानाहि 


पचस अध्याय) 


दे दर्रि त्वं वारेण परि पुनतति (५५२ )- हरे 
रगे उस सोमको छतनीमे छटानते हं ! 
एर हरिः रेया ह्रासि शति पवते ( ५७६ }- हरे 
दंगका यह्‌ समरस अयनेसे खरग्य हिस्मेक इर शते हृष 
शूद्र होत्रा है 
इन यदनेसि मोपत्स छाननेो दत्षना अच्छो तरह कौ 
जा शकतो है \ भेडमे धार्जोरो गी हं यह्‌ छननो हेतो है, 
वह्‌ यरतनक्षे ऊपर रधो नाती है, भोर उपरते एक पर्तनमे 
चार्‌ वाधकर उस छाननौपर पानी मिधित सोमरस दाला 
जाता है। भौ श्रु तोमर शूडा करकट होता है. वह्‌ रसत 
छ्याननौपर रह्‌ माता है, मौर नैवे वत॑नमे शुद्ध स्स नर 
लाता है । छननौमे छाने विना रम्ररो हसौ मौ देवताके 
लिए कहं विणा जाता । रादि रेयोको देतेके विष, दु कुडा 
सोमरमे न रहने पाये, प्सलिय्‌ यी हौ सावपानोते छाना 
जातः वा धर प्रकार पह शोप्रसे छाना जाना चा, उसके 
याद उसमे रूष भारि मिलाया जाता या । सलिए पहले एस 
छाननेके सम्बन्धे पथमे वपा कहा है, वह्‌ द्रष्ट है ॥ 
सोमर छानते हए पण्द दोचा है 
को द्यं परापे शर द्रे प्रय पदा्ने"दाला जाता है, 
तय ह्य होता है । यमी परषमर सोभरपणो छाने हए शम्द 
टता या 1 नीके वेने पानौ होता धा । उसे टलनीके 
वारा सोमरस छाना जाता चा } हृष करण मावानं होती 
घो 1 उ्तका वर्णन चेदम एत प्रकार है-- 

१ हरिः कनिग्रश्त्‌ एति (४७१ }- हरे रयका सोम 
एस शम्य करता हुमा नीचे अतंनमें नात है ॥ 

२ सुतासः धवसे प्राफामुः (४७७)- सोमरस पडे 
छ्‌ शब्दं के हए भौचेके वर्तनमं लति है । 

३ सोमासः अप्रः उर्मयः प्र नयन्त {४७८ )- 
सोमर पानके एटुरोमि सेनाया जाता है ए पानीमें म्पा 
जाताहै॥ 

सुतः युष् पवस्व ( ४७९ }- रस निकालनेके यार 
क्त वदानेके लिए छैनता जा ॥ 

५ पवमान, ( ४८० }~ छाना जानेवाला सोम । 

६ स्वानासः श््दवः मधोः धास्या मदाय परि 
अपीति ( ४2५ )~ रस निकारा हुमा सोम मीढः घारासे 
प्नानष्द पदानेके ठि छाना जाता है 

७ कविः सिन्योःऊर्पौ अधिधित, परि प्राल्िप्यत्‌ 


खामवेदवा सुवोध अदचबष 


( १७७} 


{४८६} जान यद़ानेया्ा तोमरत नीके पानौ निखाते 
वाड नीचे यर्तनरमे गिरता है । 

८ सुत. कटं आयिदरात्‌ (४८९) सोमरस लगा 
णिच्कादहै। 

९ सुतः पिष मखर्जिन्यरमीव्‌ ( २९० }- सोम 
स्स छननीते छाना जात ह । 

१० भूर्णयः त्वेषा अयासः रुष्णां त्वचं थपघ्नन्त- 
प्राछरष्ठिः { ४९१ }- जत्दीते जातेवाले तेजस्वो, गतिश 
सोमरस भषने हरे र्णे पालको उतार कर यतने एनत 
हए जति है । 

११ मया पवस्य ( ४९३ }- एस धारि छर जाः 

१२ अया वीती पथस्वे (४९५)- स सीतिते दुद हो । 

१२ स्वानः पवित्रे या सपं ( ४९६ }~ रस मिकालतेके 
भाद छाननोतते छन 1 

१४ परुषा हरिः पनिषद्‌ ( ४९७ }- पा वदाने- 
शाता यह ह्रे रगक् घम शम्द करता हभ छता नाता है 

१५ पयिप्रे आनय, एृद्राय पातये पुनीहि (४९९) 
-छलनीरमे सोमरस डाल 1 इन्दे पीने लिए पथिप्र फर । 

९६ द्रोणानि सेरयत्‌ यर्थ { ५७३ }- वतम शव्द 
करता हेमा जा॥ 

१७ म्रनीपिभिः सृज्यमानः घारया पवस्व { ५०५) 
बुद्धिमान्‌ त्वि हारा शृं हनेवाक्ना हुषारते शरुदहो) 

१८ न्द्रस्य निष्ठतं गच्छम्‌ पयते (५१०)-शृष्रते 
पातत जानेके लिए भद्ध होतो है । 

१९ म्या वाराणि तिर आ पवते ( ५१३ }- 
मेडके बालोङो बनी छणनौते सोमरस शुदं होता है । 

२० हारिः चम्वोः, पुरि जनेः न, विशत्‌ { ५१३} 
हरे रणका सोमरस वतेनमे, जिस प्रकार नमरं मन्य जति 
है, उती अकार नाता] 

२१ सुदस्स्या मृज्यमानः समुद्रे यायं श्यति 
( ५१५ )- उत्तम हायति लिका भवा भोर छाना गवा 
यह्‌ सोपरम एमृदरमे शव्द करता हभ प्रविष्ट ताह 
नीचे दतंनमे रवे एं पनोमे सोमरस मिलाया जातत है ॥ 

२२ धार्या पचिघ्रं यदक्षत ( ५२२ )- षार वाधि 
कर छ्टलनीसे नौचे सोमरस दाता है 1 

खड अद्रव कोप परि निषीदे (५२३ )- वतनमे 
भरना 


( १५८) 


२४ पराह रेभन्‌ पदा अभ्येति (५२७४) उतम्‌ 
दिनम शब्द कशता हुजा बर्तनमे जाता है \ 
२५ खतः रेभन्‌ पथितं पयति ( ५२५ ) 
इम्द करते हर्‌ छाननीते नीचे माता है १ 
२६ मधुमान्‌ वृषा पितरं पयं्ाः ( ५२१ }- भोय 
भीर वल बदानेवाा सोमरस छानी दपकता है ! 
२७ भधिसानौं यव्ये एवस्य { ५३२ )- चे प्यान- 
पर भेके वासके छलनीसे छनता जा 1 
२८ मत्सरः धृतचन्तिद्रमानि वसेह ( ५३२ )- 
क्ानन्द देनेवाला सोमरस जके प्राम उतेरता है । 
२९ मधुमतीः धासः भारते ( ५३४ ) ~ मीठी 
धारा बहृती है। 
३० देवः इन्दुः कठक्षं मति आसीदलु ( ५३५ }- 
तेजस्वी पोमरत करर जाकर वंठता है { 
३१ भियः मधिस्परधते {५३९} अगुलिा रस निकाल 
लेके लिए परस्पर स्प्वा करती हे । 
३२ सोम पुनानः सपति (५४६)- सोम्‌ छाना जाता 
हमा अतेनमे लाता है । 
३३ स्वानाः स्वविंदः इष्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 
~ र निफाचनेके याद ये तेजस्वी सोगरप छाने जति हे । 
३७ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभि पवस्ते 
( ५५४ )~ अद्नके समान हितकारी सोम प्रिव जलोमिं मिला. 
करे छना जाता है । 
३५ येषु ष्ठ; अभिषरधेते { ५५४ )~ इन जरो 
मिानेके कारण सोमरस भदता है ॥ 
३६ एष फोयो प्र भविवत्‌ ( ५५६ )- यह्‌ सोम~ 
रस वतन दन्द करत है । 
३७ दातेयामना पथा छटदो सं अपति ( ५५७ )- 
शमो छिपरोकाी चलनोके चस्ते यह खोनरक कतशेगे नरा है१ 
३८ पवमानः कनिनएदत्‌ ( ५७२ }- सोन छानते 
समय शम्द करता है । 
३९. पुनानः सोमः मधुद्ुतं कों परि अर्षति 
( ५७३ } ~ छाना जता हमा सोमरस्र मीठे रस एानेनाने- 
याते यतनभे जाता है ॥ 
४० प्रप्य फोलं धि युव (५७९) उहदहे 
र्तनपे निल ॥ 
धग प्रकार सोम छामा णाता है 1 कपरके गर्ने सोम~ 


गभरस 


सामवेदक सु्ोध अजुयाद्‌ 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


रस मेडके बात्तेति थने छठनोते नोचे पानके वर्तने छाना 
जाता है तज उसका शरब्य होता था। ये वर्णन अषरके 
मंत्रो मनेक शकारम कपि है 1 उत्को देठनेमे छानवेष्टी 
किया बच्छ व्ररह्‌ ज्ञात होमौ } 

सोमका दूष भिलाना 

सोमरसको पानोमे मिकारूर छाननेके वाद वह दधे 
निकाया जाता था 1 श्त सम्यन्यमे वणन इतत प्रफार है-- 

१ खु-जातं अप्तु गोभिः परिष्डतं ददुवा 
उप बयाक्षिषुः ( ४८७)-~ उत्तम अकातते तैय्यार किमे 
णये सोमरसरमे पानो भिरानेके वाद गायक दुष मि्ताते है, 
अौर फिर सय देव पोमफे पास जति हे । इसते राय श्रक्गिपाणा 
ज्ञान हो जाता है, प्रथम सोमर निकाचना, फिर उसे 
पानौ मिक्ताकर ऽते छानना, उसे वादे उसमे दघ ओर शाह 
भिलाना फिर अन्तम पौना यहु सोमरसङौ अक्रिया धौ + 

२ रवा गाः अभि दाते ( ५०५ }- घकनेधाला 
सोमरस गायके धके पास जातः है, र्यात्‌ षह पाये दषे 
मिलाया जाता हि! 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )- सोम गायके दुष भिलाया 
क्ताताहै। 

ठ दे पयमाने । धार प्रवते ( ५३४) -हे सोमरस! 
तर दषम निकाया जाता है, अपना स्यान पवि करता है। 
दुष पिलाने वादं सोभका धर पवि होती है } 

प कटश न्यं पावशानाः गाधः यये ( ५२५)- 
कलाम सोमरसको इच्छा करतो हरं पापं साई, मर्थात्‌ 
सोमरस ्ायका दूध मिलाया ग्या 

६ शुक्लाः यष्ठुराय निजे वयन्ति ( ५५१)~ 
सफेद रगका गायक दुष वलवान्‌ सोमर रपको साफ़ करने 
लिए माच्छादितं फरता है । पये सोम निताणा जाता है । 

७ सुदुः शतददुतः वाधाः पयस्या धेनवः मभि 
जषीन्ति { ५५६ )- उतम द्व देनेवालो, घौ घुआेवालो, 
रमाती हृं गाये सोमे पास मतौ है । घर्यात्‌ सोमपे माय 
का दुध भिखाया ज्ञाता है । 

८ अही धिसत्त धेनवः आ शिरं दुदु्िरे(५६०)- 
शस सोमङे निए २१ गये इषरेती हे! इन सार्थो दधे 
प्नोमरशचपे मिलाया जता है॥ 

९. धेनव्‌ यचनवन्तः उ्ियाः उथमिः परस्य 
निधरिजें धिरे { ५६३ }- गाये रभातो हृं भपने भन्ते 


पचम गध्याय 1 


टपदतेवाय द्रूषते सोमे सपद धारण करती है, धरयन्‌ 
शूषे सोम मिलारूर पते सफेद थनातो हं } 

१० द्यप वर्णं गोषु मधिवार्य (५०४ }- शुद 
रपर मारयो स्यापित कर ] सोमर गायक दूये भलूर 
येत रका हो जात्। है । 


१९ ते चरणं गोभि. यमिगस्यामरकषि (५७५) सेर 
सोभ एणरौ हम मायके दरधे आच्छादित कसते हू 1 र्याति 
सोमका हरा र गायके द्धक आाष्छादित होनेपट सफेद 
दगा शौषने लगता है । 

स प्रफ़ारं णायफा दप सोमरस भिलानेके याद चहं हरे 
रेणका तोमरभर पफद पोखने श्वगता धा मौर चमकने सता 
धा\ (ररे नाद बट्‌ पिया गाता था । पोनेके पठते उसे 
शृ शला जाता चा, जीका मारा भारिष्च्छा होतो 
मिलापा भाता था, जौ भूनकर राका भाटा यनारर गिप्नति 
ये सौर फिर उरेषोतिषे। 


हू चम्तामौ चा, उपरे विषयमे इस श्रकार वणेन है-- 


सौभ्रसर चमकता दै 

सोमरस पानौ भरे दरधे पिता के राद चपकमे खगता 
य, भ्तोर इनके पिनो भो यह्‌ चमक्ताधा। द्रुते एसा 
भादू पडता है र उपप पास्फोरसको भामर भविकू होती 
होगो । उसके घमक्षनेका यहं गुण यदुत महस्वका है, दसो 
कारण उरे युद्धिवधक, उत्स्ाह्यधक यौर मानन्दवरधकूबहा 
ह । भव उसके चमकत विपे वणन देततिए-- 

१ स्वरटेरा भानुना शमन्त वापे ( ५८० }-स्वपे 
तेजस्य मौर मयने तेनसे घमषनेवामे सोमरृएको हेमं नुते 
ह, हम्‌ उपरे सुति करते हे \ 

२ देव पवस्य ( ४८३) 
होवे, तु छनता जा 

३ पयमान्‌, चेवानर ऽ्योतिः दिवः चिध्र अभी 
जगत्‌ (४८४) टाना जानेदाखा पह एोमरस सय मनुष्यो 
का हित करनेवारा, तेजस्वो, शुकम चगङनेवाला उत्यघ् 
मर ४ 

४ जायवः स्वे सू जनन्त ९ ५०२)- मनुष्येनि 

श्वविवरजोन तेज लि्‌ सूर्य -सोम ~उ या है 1 

५ दुमत्तमर ( ५०३ }~ सोम भ्हुत तेनस्वो है । 

६ देव । वृपा घमान्‌ मलि {५०४ }-हे भश 

भन्‌ सोम ! न पर अहानेदाता आर तेभस्वौ है॥ 


वमकनवक्ता सोम शद 


साप्येदकां सोथ गनुवाद्‌ 


(१५९) 


७ दिरण्ययः देवः (५११ )~ पह सोने समान 
चमकत है? 

< समसानि वसा मादे (५३३ ।~ पह सौग 
तैजस्वौ वस्व पठ्नता है ॥ 

९ अर्फः स्यं भविन्व (५३४)- तेजदे वो भरता 
ह । शेरे भौ तेन देता है, इतना यह सोमरस तेजस्यो ह । 

१० सोम उभे रोदसी व्यययत्‌ { ५४६ )- भोम 
रत दन टौ लोशनो -धायापूथि वीरो -तेशस्वो रतां है ६ 

११ दिचक्षणः सर्घस्य र्थ अधि आरत्‌ { ५५४) 
~ पह तानी सोमरस प्ुपेषे रथपरं घट गया है, यर्या्‌ 
इते पका तेजं षदा दै, सपत्न मह स्वय तेजप्वो है} 

१२ रजा दय दसा ( ५६२ }~ राजक समा षह 
तेजस्वौ दोरता है 

शस प्रषार भोमरसं धपे तेनते घमकताहै दसं विषपो 
यह्‌ यथन उपरोक्त मरम आया है ! मव इसका एष दूुषरा 
गुण रेकषिए-- 

उत्साह पदानेबाला सोम 

सोमरस चमकता है, भर्यात छसे स्वामाधिक तेज है । 
प्रः फो पदायं उपमे है, जिसके कारण बहु चमकता है । 
उपने चमरगेवाके युके कारण हौ वहु उताहं बनवा 
दै। देिए-~ 

१ धेतन प्रिय हृन्दु" (*८१)- पह सोमरस बेतना 
वदामयाला है, षम्र काण वहु प्रमौको प्यारा ह) 

१ धाजिन आरव सोमास पराखक्तत (४८९) 
पलवर्पक भौर उत्ता यदढानेवाठे सोमरस छाने जति ह । 

३ मदिरः आाशूवि (५१४ )~ सान द बदानेकाला 
्मौरउत्साह्‌ बडानेवाडा, सदको जाग्रत र्षनेवाला यह सोम है ! 

% अदाय पयने ( ५४० }- धनदे बहानेवात्ता यह 
सोभ शुद्ध द््पिलतारै! 

इस श्रफार सोरम उत्साह बदानेवास है, पे हव सम्बध 
वणन ह \ जिस कारण षह चषका है सोए वहु उत्ता 
चदानेदाला है । अय उसके आनन्द बडानेवसि गुणका वणन 
देखिए-- 

आनन्द्‌ बडानेवारा सोम 

१ सदे सर्वधा असि { ४७५ }- अगद देतेव्ते 

रमे सोमरस सवते अयि मनद देनेवाला है 1 


( ९८०) 


२. वे मदः इनदरं गच्छतु ( ४७८) तेर आनन्द वदान 
याला गुण दनद्रको प्राप्त हो । 
३ मत्सरः रतुषित्‌ पवसे (४९२ }- भान्द माने 
वाला भौर यजमे जानेवाला सोभरस छाना जाता है 1 
४ सुतस्य अन्धक्षः धारा मन्दी (५०० )- सोमरस 
रूपी प्रकी धा मानण्द देनेवाले है । 
५ अन्दानः दुपायच्ते ( ५०७) - हे सोम ¡ त मानम्द 
भर बल यदानेवाला हं । 
इस प्रकार यह सोमरस आनन्द मटानेवाता है । 
बुद्धिवभैक सोम 
अग सोमर बुदिमधंक गृण देषे-- 
१ फषिः (४८६ )- ज्ञानी, गुद्धिमान्‌, कान्तदरशो 1 
२ कवीनां मतिः (४८१ )- नानी छेको पुटि 
पठानेषाला। 
३ कथिकः (४७६ }- शानौ भौर कमं जानेवाला | 
४ विप्रः अभवः (५१९ }~ सोम शाना बदानेदाराहै। 
५ पुरपेधाः (५१४ )~ बहत चुदधिभान्‌ 1 
£ सोमासः विपदिचतः (४७६ }- सोनरस गृद्ध 
भदानेवासम है । 
७ मनौप्रिणः सोमाखः (५१८ }~ बुद्धि वदानेवलि 
सोमरस है ॥ 
इत प्रफार सोष्‌ बुदिवर्षेक ह । 
चरबधेक सोम 
सोम पीके बाद बल वदढाता है ॥ 
र दक्षसाधनः (४७४)- सोमरसं यल बटानेवाला है1 
भ छपा मसि (४८०) तू बलवान्‌ है) 
दे शुषा शपतः ( ५०४ }- सोम्‌ जख्वान्‌ हे, गोर 
पौनेवतिके भ्रतं भोर बलं यढानेधाते हे 1 
४ ते ददौ वरुं मापुणीमहे (४९८ }- तेरे स्यं 
भ्रौ ठम प्रह्ये १ 
स श्रकार उसके वर बदनेदालि गुणका वर्णन ह । 
स्वादिष्ट गौर मीठा सोम 
सोमं स्वारिष्ट ओद हं यडानेवाला है ॥ 


१ सरादि्ठया मदिष्ठया धार्या पवस्य ( ४६८ }- 
स्वादिष्ट भौर उर्साहुवर्पक धाराम सोमरस छाना साता ह ॥ 


सामवेदक सुवोध मयाद्‌ 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


इत भम सोमरख त्यन्त स्वादिष्ट भौर हषं बडानेदाला है, 
ह कहा ह । 

२ तेन अन्धसा पवस्य {४७० }~ सोमम भक्षको 
सरव हं ओर यह्‌ भुखदायक द ! 

३ मधुमचमः ( ५७२ }~ बह सत्यन्तं मौर है १ 

8 एप मधुमाच ( ५५६ }- यह मो हं । 

इस प्रकारका यह्‌ सोमरस रै, स्वादिष्ट भौर मीठा होता 
था) टस करण वह लोक्प्नयहोययाया। 


भदुप्योंका दित करेवा सोम 


सोम भनुप्योका हित कए्नेवाला ह, पह मं. ५१२ में 

^ नर्य, »› शव्द प्रगट किया हं । 
दशं नाश कलेबाहा सोम 

सोम शूरवीर्ोषा उत्साहं बडानेवालः ह । उससे बल मौर 
शौय बढता ह, इत कारण शुर सोमरसफा पान करते है, ीद 
वे शूर-बो्ताके फा कते गते हु । इरा कारणः द्य 
नाश होता हे । इस बिययने निम्न मत्र हे 

१ अध-दयंस-हा (४७० }- पापकम पिष परतिद्र 
मनुप्यरका नाकच करेवा ह । सोप परेत बरनि 
उत्साह डता हं, मौर वह उत्सा पापोलोोका नास शरत है ॥ 

२ अ-रादेण अपद्चन्‌ (५१० )~ दाने न देनेव्ति 
कनूरलोका सोम नाश फरनेवाला है । 

३ विद्वाः द्विषः यप जहि (४७९ )- सब द्रेय करते 
यादोका नार करनेवाल्य है 1 

४ विदाः सध सम्यफमीत्‌ (४८८) सग दष्टो 
नञाक्र। 

ण मृधः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )- यह्‌ शररमोको मारता है | 

६ अदेवयुं जनं द्र्य { ४९२ )~ वेयौ भिति न 
करनेवाले दुष्टोशो हूर कर । 

७ ते भदरधु सवतीः नव गवादन {५९९ )- तेरे 
पीनेमे उत्साह बढनेके कारण घोररोने रुके निन्यानवे नगौ" 
कोसोडा। 

८ सेनानौ- दूर; सोमः रथानां सप्रे प्रैति, बस्य 
खेमा हर्पते { ५३३ }- तेनाका सचाकन करनेवाला धूर 
सोम र्यके प्रभागमे लाता है मौर इसकी तेता हपित 
छ्छोती है । प्ोनरस वीरो इश प्रषार अत यदता हे । 

९ र्चः दन्ति, सरातीः परि याधते ( ५४० }- 


पञ्चम ध्याय 1 


राक्ष्साको मारता मोर दष्टोको पौरा रेता है। देषा पहु 
स्ोमहै। 

९० बध्व ्न्तमे इनदरं बाविथ ( ४५४ )-यूघ्रो 
मारके निए इन्रका द बदापा । सोमरस पोनेके कारण 
शृध्षो मारनेका पल हमें दा । 


सोमर पीकर शर निष पे कायं कर सवते हं1 

इन्दरहे लिए सोमरस 

इरन सोमपानसर कोयं वदता ह सोर पह राक्षपतौका वध 

करने समर्यं होता है) इसण्पि शुको सोम देनेरी पसिपिरौ 
है, दविए-- 
१ इन्द्राय पातये सुतः ( ४६८ पै-दष विानेके 
पिए यह सोम तय्यारं क्ष्‌ गया दै1 
२ दनदु दृनद्राय धीयते (४८९ )- स्मरत हन्द 
लिए! 
३ मधुमत्तमः युक्षतमः मदः न्द्राय पवस्व 
(४७८ ) ` भत्यन्तं मोका, तेजस्वी भौर भान्द मदानेषाला 
यह सोमरस दके लिए धान \ 
४ मरट्वने इन्द्राय पवस्व (४७२ ~ मरतो 
सेना साय दरो यह्‌ सोमरस छानकर्‌ दे [दरो वितानके 
साय एषे तेगिरछोको मी एत पने क्ति दिया जाता दै 
अर्यात्‌ सव उतपाहिति होकर करायू्मोका नाद परते 
५ श्तासः पयिबवन्तः इन्छाय श्चरन्‌ (१४८७) 
लोमदस छाना जनके वाद धरो द्विपाजतारहै) 
६ इन्दुः श्रय निष्कं प्र चयात्‌, सख्युः 
समिर न प्राभिनाति ( ५५७) सोमरस हके पेटमे जाता 
ह, मौर षहा सपने (षके परते कुछ भी एष्ट नही देता \ 
सभरसो पोनेसे दशते कोई कष्ट नही होता ॥ 
सोमरस म्केले रो ही ह्या जातादये पेसौ बात 
नही, अपितु समो दरवो दिपा जाता है ॥ देतिए-- 

७ देधेभ्यः पीतये पनस { ४७८) दे्रोषो पिलाने 
योग्यं सोर छान । 

८ मदु्देवान गच्छन्तु {५४७)- सोमर देवोक्तो दो 1 

य्‌ शविदयान्‌ देवान्‌ मदेन खद्‌ परि गच्छाति (५५२) 
सव ववति पासं पट्‌ सोमरस अषते आनन्द वातेति 
भणे साय लाता है। 

दस्‌ प्रदर प्रय देव सोमरस चौतिहैमोर्उतषकारणवे 
उस्साह मोर मानन्द युक्त हेते हष 

२८ ( प्राम. ह्य) 


सामवेदः छुवोध लुयाद 


(९८९) 


सोम धन देवादै 

सोम घनो भो देनेवाला है । इसन दिषयमे निष्न मंत्र 

१ श्ततधाः ( ५११ )- सोम खन देनेवाचः है। 

२ चार्याणि दृयते ६ ५२९ सेम घन देता है ॥ 

३ सदस्वदाः शतदः भूरिदावा चाजी ( ५३१) 
हना, चैश्ड मौर बहुतता चन देनेवाला सोम हं 

५ तच्छे, सदघमपसं तविदुम्ने रि न 
अभ्य { ५४९ }- सेकडरि द्रा चाहे योग्य हमाेका 
पोवण करदनेवप्ल, तजरस्बौ धन हमे दे। 

५ प्िदोगं वहं पुरसछं राये अभ्यर्पसि ( ५१७) 
कीरे सगरे ग्व दवारा घाहने यो यहुतते धतको तू 
देताहै। 

६ सदश्निणं वी रथं मा पवस्व (५०१ 1 
हलासें प्रकारके उत्तम परात्रम करनेवाले धनं हे दे1 

७ नः महे तुने म अधैस्ि ( ५०९)- हते बहत धन 
भ्राप्त हो दसलिष्‌ र छाना जाता है॥ 

सोम घन देता है, म्यात्‌ सोरयाग करनेवाले पजमानको 
सोगंतसि घन भिवता है 1 यज्ञ याग महान्‌ पयि कामं हि। 
उमे मढा लवं होता हँ । यह्‌ घनिकोति दानरुपरणे मिलता ह । 


वेदमेत्रोका भान 


सोमरस लिकालते हय भक पाठ भी साथ-साप 
चरता हे, उसके सम्बनधमे बे निर्व है-- 

१ तिद्लः बाया उदीरते (४७१)- सोन वेका पादं 
होता हे । 
२ पुमानाय प्रगायतं ( ५६८ ~ सोनप्पको छाने , 
समप येद मंत्रोक! गान शरो 1 

३ पुनानं वै अमिमायत (५६८) 
हए येद संक मान्‌ कये 

घ क्रपीणां खपवाणीीः अमि जनूधत (५५५ }- 
पियको सात छर्दोयालो घाणौ -वेद कटो । 

५ इन्द्रवादान्‌ मद्रान्‌ ष्वम्‌ { ५३३ )~ छ््फी 
कल्याण करनेवाली स्तुतिका गान करो \ 

& विरे धीतिभिः गुग्मन्ते ( ४८८} कानी सोगकमे 
छाननेके गमय स्तोको तरोभा बदा जातो हे । 

७ चर्हृणा गिख ( ४८५ }- महान्‌ सोयत भत्र चोक्त 
जते है। 

ह प्रकार वेदपाठ करते हृषु घोनस्व छाना जाता 1 


लोमरश छानते 


(१८२) 


यञ कर्वामोका संगठन 

सोप यसकती्मोका संग्टन करनेवाता हे 1 इस विधये 
परत्र देषिए- 

९ पूपं काह विभ्रत्‌ ( ४८६ )- जनेबः जिसकी 
प्रशंसा करते है, उन वक्त कर्तारभोक) यह सोम संगठित करता 
है । यज्ञ फरनेरे महान्‌ संगठन होता है ॥ यत संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन ह \ 

कुत्तेको दर करो 

यतमे कुततेको आने नह देना चाहिए संध भो कहता है 

१ यानं अप हत ( ५५३) कुतेको दूर करो ॥ 

र्‌ सुताय दीधमिन्दं श्यानं अपश्नाधिन ( ५४५ }- 
सोमर पास लम्बौ जोनवे पुततेको मत जाने दो। 

दस प्रतर यज्ञ मण्डपं कुत्तेको; सोमष्सके पारा गही 
ज्ञाने देना घाटि यह्‌'्पष्ट फटा है। 


उपमा 


दस पायमान्‌ काण्डे जो उपमां मां है, सौर उन 
उषपामो हारा जो शान दिया णया है, दह उनके अर्योरो 
देकर समद्े साएुणा-- 

१ द्येनः न निरिछिः मंडुः योनिं भा सदत्‌ 
(४७३ }~ ध्येषपक्षीके समान प्त पर रहनेवाला सोम 
मातया गाकर बेडा है 1 दयेनके समान सोम भौ पवेत 
पर रहता है, भोर वहते जैसे शयेन पक्षी उडकर भपने 
स्यानपर जाता है, उतती प्रकार सोप यत्ता जाता हे । 

२ महिषा धनानि इव, सोमास, प ऊर्मय. थ 
जयन्त (४७८ } ~ भेते जिस प्रकर वने जाकर पानी पोते 
है, उसो प्रकार सोम पानो मिलाया जाता है, मौर जिस 
श्रवार भसे यवान्‌ हेते है उत्त भकारं सोमभौ बलवान 
होताहै1 

द स्थी; अश्वे व इन्दुः पिष्ट अखनत्‌ ( ४८१ फ) 

जिस भर रथे वैढनेवाला घोडेको हकत है उसौ प्रकार 
सोम छाना जाता हुमा नोचेके वने जाता हे 1 
७ पचमानः दिवः चि ज्योतिः, सन्यत न, जजी- 
जनत्‌ (४८४ }- ना जानेवाला सोम, लोके खमक्ते 
पति विजलके समान, चमा हं । 
५ चथा र्यः, चम्वोः सुतः पविये असिं 


सामवेदक सुवो यजुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


(४९० }- जिस रकार रथे धोडेोडे नति है, उसी प्रकार 
बर्हन सोमरस छनोते छाने जाते हे, नीचे शरोडे जते दै । 

४६ स्वेषाः अयासः, गावः न प्र अक्रमुः (४९१) 
तेजस्वी अरणम सोमरस, जिस प्रकार गाये गोष्ठे 
जातो है, उसो प्रकार यज्ञ - मण्डपे जातः हं 1 

७ यथा सर्वं अरोचयः, सपः हियानः ( ४९३ )- 
निस भकार सूर्को प्रकार फिया, उती प्रकार पानौमे 
जाकरतु भौ तेजस्वी हो गया । 

८ मान्‌ मित्रो न ददीत, सरथैण सं दिदे (४९७) 
-महान्‌ भित्र समात दरशनौप सोमरस पूरके समान 
भरता ह 1 

२. हारि चम्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ (५१३ )- 
हरे संका सोष दर्तनमे, नगरमे जिस प्रकार मतुष्य जति 
है, उल प्रकार लाता ह । 

१० मदिरः न जागराविः ( ५१४ )- भानन्वितं होने 
समान तु जागृत हे । 

११ मभ्वथा हव हरिता घारया याति ( ५१६ )- 
चोरके समान, यट्‌ सोम हरे रणको धाराति घतंनमे नाता 
है । घोडी निस प्रकार एक सगाप्ते चरती है, उसौ प्रकार 
मह्‌ णोमरस एक पाराते यर्तन्ने पध्ता ह } 

१२ दयाः पवमाना" मसः धार्या पयिप्रं अख- 
क्षत (५२२ )- पोडेजैते घोये जते है, उसी प्रकार शोप 
रस एषः पारत छानकर शरद किया जाता हं 1 

१३ वाजिनं अभ्वं न, त्वा भर्जयन्तः (५२३ }- 
जित श्रफार यलवान्‌ घोडेशो धोति हे, उसी प्रकार सोमको 
छानकर शुद्ध करते दे । 

१४ सत्यः वाजी न, ह्ण नने (५६८) पुर 
दौड शौडनेवके प्ोडेके समान्‌, हरे रंपका प्म वर्ने 
जाता हं । 

६५ वामिति इव शुभः, स्दे विदाः, पययवर्धनाय 
वद्धं न पन्म (५३९ )- जिस भ्रा पोडके लेयरंति 
सयते ह सूर्यम फिरभे चमकती है, नित प्रशार पदाभि 
संवर्पनके लिए श्वा विचारपोल होकर णापि मोरे 
जाता है, उसो प्रकार सोमरस पर्ने छाना भाता हं, तथ 
चह चमदने सगता है 1 

१६ भातरः पूरये यायुनि जाते चत्तं रिषन्ति न, 
अदुः श्नद्रस्य क्यं यभिनवन्ते (५५०) जि 
प्रषार गाय पटे पटलरे यज्देषो धाटतो है, उसी प्रकार 


पञ्म सघ्याय ] 


दोह न करनेवाले भतत दको प्रिष लगनेगाजे सोमभें पिलाये 
श्रते । 

१७ सणधघसं मपे शरगयः न, श्वान अप हत 
( ५५३ )~ लिव धरर दन ददिणते रहित यतर भूगुच्यि- 
नेत्य दियाथा बदति डुर फर दिमा थाः उत्ती प्रकारयत्त 
भूते धुत्तेको एर करो । 

१८ युवतिभिः मर्थ. च दनुः सं यति (५५७)- 
अनेक स्मियोकि साथ जते एकः प्य रहता है, उसी प्रवर 
सोमरस जलोकि साय मिलता है | 

१९ अत्यः न, पृथा रसः नदरीपु रणते ( ५५८ )- 
कंते पृखदोदका चोद दौडता ह, उसौ प्रवार त्ररतपते ही 
सोमरस दके पतीं रलम शन है २ 

२० दयेन न, सोमः धृतवन्तं योनिं भा सदत्‌ 
( ५६२ )- श्येनक समान सोमरस जतसे भरे दृ९ वर्तने 
भाकर ढा है 1 पानोपरे निया जता दह ॥ 

११ धिं न, धिये परिभूत ( ५६८ }- भिस 
प्रकार वाखष्को नेवरसे सनाते है, उसौ प्रकार सोमरसको 
प्नोभे किए पाये दषम मिलति है 1 

२२ दिं न, हव्ये; मूदमिः स्वदयन्त ( ५६९ }- 
जि प्रका बारफकतो भेवरंसि सजत्ति है, उसौ प्रकार हष्य 
५ एय भादि पदाभाति भोर स्वुतिपोतति स्वारिष्ट 
ष ॥। 


२३ भृति न, सोमाय वचः प्रोच्यते ( ५५३ )- 
चोकरफो भते पनं देते ठे, उ अकार छोपरको स्तुति करत 
ह, यहां प्राचीनकाले भी नौकर वेतन देकर र्दे नते वे, 
भौर उन्हँ मासिकः भयव दनि पेतन धने रूपमे दिया 
जाता चा एसा प्रतोत होता हं । 

+ सुमापिवि 

१ चत्‌ उप्रं शै, महि धवः भूम्या ददे {४६५} 
वे शौयेशचे मिलनेवाले सुतर मौर महृएतु यरा अपदा मप 
भूमिषर हे पिले 1 

२ विद्वा मोजा द्घानः मस्सरः ( ४६९ }~ त्व 
साम्यं युक्त होकर मानन्द चदानेवाला वह्‌ सोम हो 1 

३ ते देवावीः मधरांलदा वरेण्यः मद. ( ४७० )- 
लेप सातन्य देषोकषि पास्न पटू चानेषाला, पापिका नाक 
करनेवाला मौर ष्ठं हं 1 

छ दष्साधनः मदः ( ४७४ }- तेरा यह्‌ लानन्द वक्त 
वडानेवादा है) 

# 


सपमयेदेकः श्चवोध मजुचाद्‌ 


(१८३) 


२ मदेषु सर्वा थि { ४७५ }- भानन्द देनेवाले 
पदारवामि तरु तवते पिक नन्द देनेवाला ह । 

६ जने नः यशतः खे { ४५९ )- तु रोगोन हमे 
यदस्य कर 

७ विद्वा द्विपः मप जि { ४७९ )- रये दादुभोको 
ह्र । 

< स्वश माना दयुमन्तं त्वा हराम { ४८५) 
निरीक्षण स्र्नेदकते मौर मधने तेमते शरकाशिते हनेवाले 
वुमे हुम बुरे है । 

९ खेतनः प्रियः क्वीन मततिः पिष्ट (४८१ )- 
शान देनेवाला, प्रिर भीर ज्तानिपोकि युदि देनेवाला शुद्ध 
होत हं! 

१० दवेवः पचस्य ( ४८१ }- पु तेजसी भौर शु हो । 

११ पवमानः धेदगनरं ज्योति. अनीजनत्‌ (४८४) 
~ शुद्ध होनेके यादे सव मनुष्पोका हित करनेवते तैन प्रकट 
शेतेदं) 

१२ पुरस्पृदं कार परि्रत्‌ { ४८९ ) ~ बहूतोति भदा 
पित ष्लरीगरको धारण करता ह । “^ क्रास “= कारोगर 
पाजरः1 

१३ भ देवाः उप अयातिषु. ( ४८७) ~ शषघ्ुका 
माद करनेवाके बोरको देव प्रप्त होते है! 

६४ विचपणिः विद्याः शध, लभ्यक्मीच्‌ (४८८) 
~ विप ज्ञनौ सद दागरुको हराता हं 1 

१५ विद. धिय, सस्यन्‌ { ४८९) सव क्षोभाको 
चदा । 

१६ मत्सरः; ग्धः थपन्‌ (२९२)- सोमका मानन्द 
शशरो दूर फरनेव्ता हं } 

१७ अ-देव-युं जनं खदस्ष (४९२)~ देवश भव्तिन 
करनेवाले मनुप्यको दुर बट | 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः भ गाह्‌ { ५९५ }- 
तेर बेह्‌ उत्ताद्‌ शुदे थतुके ९९ कगरतोको तोडता हू 1 

१९ युक्षो सनत्‌ रयि यन्धा नः परिभरत्‌ (५९६) 
-तेनस्वौ बीर देन योष्य धन मश्रके साय दृष दे । 

२० ह दरश वर्ट थय भादृणीमदे ( ४९८ } - देर 
चल भोर सास्य भाम ठम प्रहु कप्ते हे 1 

२१ के वटं मयोथुवं विह पन्तं एरर स्पृ (*९८)- 
तेरे धर सुतदायी, वन दैनेषाले, रा करनेवाते मौर धटो 
दार प्रश्सित होते है । 

रर खष््व्तिणं खुयीयं र्वं यसै ध्यष्ठि धारय 


(१८४) 


(५०१ }- हासे श्रकारते बले बडानेबलि भीर उत्तमं 
पकप करेवा घनं ३, भोर ईते अह्न मवा थरा दे। 

दे चूषा छमान्‌ ससि (५०४ )~ हु वच्वात्‌ लोर 
देशष्वी हुः 

२ श्रूपतमः धर्माणि देभिपे ( ५०४ )~ तरु अयन्त 
चलवरान्‌ है भीर वल वढानेवालते सब्र गुणधको धारण 
करता है । 

२५ वृषा देवयुः ( ५०६) तू चलवान्‌ जोर देवोको 
भ्राप्त फरतेवाला हं । 

२६ अया सुरत्थ्या महान्‌ अम्यवर्धथाः ( ५०७ ) 
"इव उत्तम शुम कर्मे तु महात्‌ होता ई । 


१७ मन्दानः वृषायसे (५०७ }- प जानम्दित होकर 
यस्वान्‌ होता है । 

२८ विचर्षणिः हितः स चेतति ( ५०८ }- जानी 
हितकारकः होकर तान देत है! 

२९ श्रधः सरन्णः अपघ्नन्‌ (५०९ )~ शवुर्मो 
थोर दान न देनेषा्नोकतो धटे सारता हं । 


२० रत्तधा चतेस्थ थो भासीरसि (५११ )- 

रसनो धारणं फारके र्यके भाधाप्से थट्‌ रहता है । 

३१ नर्यः ( ५१२ }~ मानवोका हित करनेवाला ह । 

३२. भदिरः न जागृविः (५१४ }- तु मालन्ददेनेषला 

ओर ज्रत रहेगा है ! 

३३ पुरुणि मां न्यवच्रन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ भती 

( ५१६ }- षते दुष्ट मुरो फष्टरेते है, उन दष्टोष प 
मादाकर्‌ 

३४ पिम वुं पुस्पं रथिं अभ्यर्षत (५१४) 
“शीले सोनेक रगकले बतो दाय प्रयसनीप बते धन पू 

देतह! 

३५ जायवः सृजन्ति (५२० )- सनुष्य शद हेते हे 1 

३६ देवः देवानां जनिमा भ्र विवक्ति (५२४ }~ 
देव देवो जःमोष्ा वर्णन फटता हं । 

३७ रहनधराः यायाण दयते (५२८ )- स्लोजि 
पाण कट्नेयाला घरननोरौ घादघ करता है ॥ 

„१८ सस्नदाः दातदाः भूरिदावा याजी दाभ्यत्तम 
चाद; अस्यात्‌ ( ५३१) दगापै, भैरो मोर्‌ यठूत 
पापरतं देना पसामस्पंयान्‌ वोर नित्य आत्तनपर बेटता हं 

६९ सेनानीः धार. रथानां ये श्रत ( ५१३)- 
ेनाशा एवाक्‌ दूरषोर स्थे भागे दोषता ड 


सामवेदक खुयोध मसुवाद 


{ पावमानं काण्डम्‌ 


४० सस्य सेना हर्षते (५३४ )-इसकी तेवा भानग्दित 
हषो हैष 

४१ धाम पवसे ( ५३४ }~ मपा घर स्वच्छ रतत! 

४२ देवान्‌ अभि अर्थामि (५३५ )- देवरे हन 
पूजा करते हं 1 

४३ महते हिनोति (५३५ )- महान्‌ काके निए 
भरेरत करता ह । 

४४. गायुधा संदिशानः ( ५३६)- पामि पोषण 
कर्ताहं) 

४५ विश्या वषु स्तयो आद्रभानः भयात्‌ 
( ५३६ }- सव धर्नोरो अपने दोनो हष्फोमिं रतकर वह्‌ 
आताह। 

४६ धयतीः परि वाधते (५४० )- पट्‌ रजको 
र फर्ता है ॥ 

४७ रातस्पृदे सरख्ममणेसे तुथिधुम्ने विमां 
याजक्ता रविं सः अभ्यर्ष { ५४१ )- तरो निषकी 
स्ति ररते हे, हना मनुष्यो जो पोषण फा है, भौ 
तेजस्य ह, जो विये प्रकामाय है, मो शल पडात। है यह्‌ 
घनष्मेदेष 

४८ अ-यातव. न! शस्य, पय" अद्रग्तः वि चित्‌ 
सन्तु (५५५ }~ दानः न वेनैव एमे कषयर, अधौ इच्छ 
करते हृषए मी घ्न न मिलने भूपे ही रहे । 

४९ युवतिभिः म्ये सं भर्पति ( ५५७ }~ धनेक 
ध्थियेकि साय एक पुर नन्दते रहता हं । 

५० अमीवा गछसा सद्‌ अप मपतु (५३१)- 
-सोगके कोटाषु रामक साम दूर जवि । 

पष हयापिः मा मास्त { ५६१) वो परहा 
चरण करमेयाते ( सनते मोर भाक्तो सोर ) मानित 
॥1.1 

पर्‌ राज्य दस (५६२ )- पनाक एतमान गुन्वरङ । 

५३ अ-तत-तनूः तद्‌ भामः म अद्ते ( ५६६} 
“तपन करमेदग्ता उस युको प्रप्त सही बर गषत 1 

५४ श्वासः इत्‌ तत समाति ( ५६६ }~ तपे 
चण हुगाही उ मानव्वङौ पा सवता ह । 

पष्‌ चुमम्तं स्वरिव यष्प या मर {५६७)}~ 
तेनस्वो कान घटानेवले यर मेदै॥ 

५६ तिने ममर {५६२} नौकर जिग वरहा 
देतनङेते षः उत प्रर्मे पनरे) 


च्यम भप्याय } सामधेदष सुयोच अनुवाद (१८५) 


५७ वीरवत्‌ वदा मभ्यं ( ५७६ }- चर प्रणि (५५८ }- देए मान द मर्त मौढा, कमं शेय पठति 
युक्त घरादे] जानेया, शौर धत्ययिक तेगस्यी हं । 
०८ ऋषीणां सक्ठवाणी सभि अनुपत्‌ (५७५ )~ ४ 
शवपे सात ख दोयासो यागौ हो-ददमव भोलो॥ ६० देवयु चुम्नेपृद्‌ यदा माभि दिवीदि (५५९) 
५९, मयुमरतम फ्रतुपि्तम मदि दुक्षत, मदः देवोत प्राप्त शरनेवाति तेजस्वौ मोर महान्‌ यय हे रे। 


„ककि - 


पवमानकाण्डान्तर्मत श्रपिदेवता-छन्द सूची 


भत्रसह्पा शण्ेदस्यानं * च्छि रेदता षद 
(३९) 
४६७ ९।६१११० हुमोपुरौनिरस पधमन सोभ" शायरी 
४९८ ९१६११ मधुच्छन्दा चेदवामिष्र १ १ 
६६९. ९६५१० भृगवदणिनमयतिर्मयो षा क क 
४७० ९।२१६९ सहूमोपुरगिरस क १ 
४३१ माररा त्रितं माप्त १ ] 
४७२ ९।३४।२२१ वरयपो मारवः १ ५ 
४७१ ९।६२।१ जमदप्नर्मर्गिव १ १ 
ए ९।२८१ दुतं मागस्त्य १ 1] 
६७4 ९।१८११ इत्ति भा" यपो देवलो धा क क 
७१६ ९।९।१ असित कादयपो देषो वा ५ भ 
(४०) 
£७9 ९।३२।१. हयावाश्व शापरेय 1 ५ 
9७८ ९।३९।६ श्रित बाप्त्य 1 ] 
४९ २।३१।२८ अमहौपुरागिरपः १ ५ 
४८९ दण भूमर्वदथिगमदननिमियो षा १ छ 
४८१ ६।६४।६० भद्यपो मारौच १ ५ 
४८९ दादा करपपो मातेच ५ ५ 
८३ ९।२३।२्द्‌ दविधवि कायप 1 क 
४८४ ९९१११ अमहीयुराणिरस १ क 
४८ ९१९०४ संहितः कररण्मो देवलो चा + त 
४८६ ९५१४१ मित रादयपो देवलो वा 1 1 
(४१) 
४८७ ९।६१।९३ इअमहीयुपरिस्सः ॥। १ 
४८८ ९४०१ बहु मतिर॑पिरत ४ ५ 


४८९ ९५६२१९९ जमदणनि्मग्व भ ॥ 


(१८६) सामवदका खुयोध अनुवाद { पावमानं काण्डम्‌ 


भ॑वा श्ग्वेदस्यानं शदिः रेवता ष्वः 
४९० ९।२६११ परमृक्पुरागिरसः परदमानः घम पाय्री 
४९१ ९।४१।१ मेध्यातिथिः काष्दः +; ५ 
४९१ ९।द२ाष्् निघ्रूदिः शदयपः छ 1 
४९३ ९।६३।५ निशूदि. कार्यः रं क 
४१8 ९११५१ अमहोुतनिरषः क क 
४९५ ९।६६।१ अमहौयुरांपिरसः (1 ॥ 
४९६ ९९२ उचध्य आगिरसः श ॥। 
(४२) 
४९७ ९५२, मेषातिचिः काण्वः १ ५ 
४९८ ९।६५।१द्‌ भृपूर्वादिणिर्जमदतिनर्मर्गवौ वा ण १ 
४९९ १।५११ उष्य सागिरः ॥ ] % 
५०० ९।५८१ सवत्सारः काश्यपः | ४ 
५०१ ९।६६।१ निरुविः कायपः २ ४ 
५०९ ९।९३।२ मितः काध्यपो देवलो वा 1] ज 
५०द्‌ ९।६५१द्‌ सगर्यादणिरजमदत्िर्मरनिवो वा १ ५ 
५०४ ९।६8।१ क्यपो मारीचः १ 1 
५०५ १।६९,११ कश्यपो मारोचः ५ 1] 
५७१ ९।६।१ अप्तितः काःयपो देवलो वा 1 1 
५७७ ९४७1१ कविभिः ४ ~ 
५०८ ९।६९।१० जमदत्नरमरगिवः ५ ष 
५४९. २८८६४।१ भपास्य आिरसः १ 1] 
५१० ९।६१।२५्‌ अभहोपुरांगिरषः १ 1 
(४३) 
पष ९।१०७४ सप्तवंय [ १ भच्ाभो वादेस्पत्यः; २ कश्यपो 


मरोः; ३ गोतमो राहुपणः; ४ स्रिभोम ; 
५ पिदवापित्रो मापिनः; ६ णमदन्तिर्मरगिवः 


७ विष्टो सेत्रावदणिः ] ५ शर्त 

५१९ ९१६७१ प्तर्पयः ष ९ 
५१६ ९१०७१०२ पप्तर्थयः श ॥ 
॥ 1 ९११०७ १२ गप्तपेपः ७ ]] 
१ ९।१०७८ सप्तयः 1] ॥ 
५१६ ९।१०अ१९ सप्त॑यः भ [1] 
५१३ ९।१०७दद्‌ सष्ठर्पयः १ 

५१८ १११०० रष्वपंयः श 

५१९ ५११०३१६ सप्तपंयः ¢ ध 
भरण ९।१०७।१७ शष्पंयः # 9 
५९१ ९11०७४३ स्तवथ ४ 


पष्ष्‌ ९।१०७.२१ सष्ठर्यः 1 


पञ्चम्‌ बध्वाय 1 सामवेदक खुधोध मुवाद (१८७) 


मशरंस्या ऋष्येदस्थानं ऋपिः रेवता 1; 
(४५४) 
५९१ ९।८३।१ उशना काण्वः पवमान. सोम शह्नी 
५१ ९।९७।३ धूवपणो वासिष्ठ १ # 
५९५ ९1९७1३४ परार क्षायः ॥ि न 
५९६ ९।९७।६ चतिष्ठो मेत्रावदनि' क क 
५९३ ९९६९ प्रतर्दनो देवोदासि क १ 
५१८ ९।९५।२ चमिष्ठो घतावर्फग # ध 
५२१९ ९९७४० वराद शाक्त्यः क 
५९० ९।९५१ प्रस्कण्वः काण्वः ष व्रिष्टुप्‌ 
५३ ९1८ उद्ना काव्यः त # 
५३९ ९।९६।१३ प्रतर्दनो दैवोदाप्िः १ ॥] 
(४५) 
५३१३ ९।९६।१ श्रतदनो वैवोदातिः १ १ 
५१४ ९।९५।२३१ परदार दाष्यः र भ 
५३५ ९।२७४ इनरप्रमतिर्वािष्ठः १ ण 
५६९ ९१९०१ यततिष्ठो भाविः 1] 1 
५३७ ९।९७।२१ कर्णसूदातिष्ठः 1 ५ 
५१८ ९९१३१ नोधा गौतम, ह ॥ि 
५३९ ९९४।१९ क्ष्व धो 1 ५ 
५४४ ९।९५१० श्यरवासिष्ठः 1 1 
५४६ ९।२७।५२ कुत्सं आगिरसः १ ५ 
५४१ २।९७६१ परद्रारः शाक्त्य; ग ५ 
५५२ ९।९१।१ करपपो मारीचः ५ न 
पष्ठ ९।९५।१ प्रस्वष्वः काण्दः # ह 
(४६) 
१४५ ९११२०९५ अधुः ए्यायापिवि 9 मनुष्यष्‌ 
५९३ ९1१०१।८ नहुषो मानव क ॥ 
५५३ ९।१०१।४ धयातिर्वाहिषः 1 भ 
५४८ ९१०१११० मनु सोंदरण 4 १ 
५४९ ९।९८।१ भ्वीरीषय वार्यानिरः ष्निष्वा मारदगजर्व ॥ि ॥ि 
५५० ९।१००।१ रेभन्‌ काश्यपो ५) ] 
पणर ९।९९।१ देम्‌ कारयपी भ गृही 
५८९ ९1९८७ अम्बरीषो वार्पोमिर श्टजिष्वा माष्डाजरव ४ अनुष्टष्‌ 
#॥ ९।१०१११३ श्रनापतिर्वेऽ्वानिशरे वाच्यो दा १ १ 
(४७) 
भष ९१७५१ कवि्मागिद ५ खाती 


पष्प ९७९१ कूविर्मागंव- ण भ 


{ १८८) सामबेदका योध अनुचाद {[ पावमानं काण्ड 


सपरसंश्या ऋष्येरस्यान ऋपिः देवता दः 
५५६ ९।७०१ कविर्मागिय पवमान प्ोमं जती 
१५७ १।८द्‌ ६ प्िकता निवावते १ 
1 ९१७६१ कविर्भागिव ण ४ 
पपर ९८२११९९ सिक्ता तिवावरौ # ५ 
५६० ९।७०।९ रेगुवेशवापिच्र ध ४ 
५ ९८५१६ बेनोभा्गेव ४ 1 
५६९ ९।८२।१ यूर्भा्राजः ४ 1 
पदै ९।६८।१ घत्सप्निर्भालन्द, ४ 1] 
५६४ ९।८६।५३ गृत्समद. क्क. # भ 
५६५ ९८३ पवित्र आमिरसः श १ 
(४८) 
५६६ ९।१०६।द्‌ अगिर्चाकुवः पि उष्णिक्‌ 
५६७ ९१०६४ घकषुमानद 1 ५ 
५६८ ९1१०४९१ पर्वतनारवौ काण्वो २ ी 
५६९ ९१०५१ पर्वतनारयो काण्वौ र ५ 
५७० ९।१०२६ त्रित जाष्तयः ५ ५ 
५७१ ९।१०६)७ मनुराप्तवः ५ १ 
५७्‌ ९१०६११८ मतनदचालुपः ध # 
५७९ ९।१०३।६ द्वित बाप्यः # ५ 
५७४ ९।१०५1३ पवेतनारदौ काण्वो ४ ५ 
५७५ ९१०५४ पवेतनारदौ काण्वो २ ॥ 
५७६ ९।१०१।१३ अग्निष्चासुषः क 1 
५७७ ९१०२१ द्वित आाप्त्य. ॥ 1 
(४९) 

५७८ ९।१०८१ गौरवीतिः शाषत्यः 4 कुप्‌ 
५७९ ९।१०८] १ ऊर्ण्दपश्मा भानिरसः ५ न 
५८० ९।१०८५३ ऋलिद्रवा माररा ] ५ 
भटर ९१०८१ एतय मागिरसतः ५ ४ 
५८२ ९1१०८१६ ऋणंचो राधिः क यवपघ्या भापत्री 
५८३ ९११०८ शारिर्वाहतिष्ठः भ कुप्‌ 
५८४ ९।१०८॥५ ऊदरागिरसः ५ 1) 
५८५ ९।१०८।६्‌ श्ट्जिश्व। भारदराज्‌ः । भ 


षष्ठ मप्याय 1 साम्रेद्च छुवोध गयु (९८९) 


उस्यः रण्यं साण्डः 





अथ पष्ठोऽध्यापः। 


[२] 

( १९ ) १ शदुर्यरयत्यः  भरदान }; २ यतिष्ठ अंव्रावदयि.; ३, ६ करम्देवो गौतमः; ४ शुन.शेप भागोगतिः 
शतरिमो देवत्तो वेऽ्वानिव्रो वा; ५ दुष्त भोनिरतः ( पुर्समदः }; ७, ८ धमहोयुरागिरस> ९ भाता ॥ 
द्रः; ४ वरणः; ५,७, ८ पवमान. सोनः; ६ विषे देवाः; ९ सम्‌ ॥ यृहती; २, ४, ५, ९ प्रष्टप्‌; 

३, ७-८ प्राश्री; ६ एक्पाग्नगती ॥ 


१,९१२.३ १६ 


१३ ३8 १ ३३ भि „3 
५८8 न्द्र उपेषठ न आ मर्‌ आशिष पपुरि भवः। 
ॐ ,9 के 3 १२ 


यदिरक्षम यदस्तं रोदसी उमे हविर पतरः ॥ १॥ (छ. ६।४६।९) 
1 3 द 9 ११. द्‌ र्ब उ ४ ॐ १६३ १४. 
५८७ दद्र राजा नगवयपणौनामपिकषमा विश्वरूपं यदख । 
३२.१५ २.३ १४ ॐ १६ 


१३ ति दथ ५3, 
ठतो ददाति दशमे बनि चे दद्राष उपस्ततं चिदवाक्‌ ॥ २॥ (छ, ५२७1३ ) 
श 


ब 8 2२.9१२ ०द३४ 3 डक उट १२३१ २,.ॐ 


भूद यस्पेदमौ रजोयुजस्तुने जने वनध्स्! ! इन्द्रे रन्त्यं पद ॥ ३ ॥ (अप. ६।२३१) 


{१} परथमः खण्डः! 

{५८६ 1 हे ( च -हस्व ) शाषभे व वारण कर्तेवाले तथा ( छु-शिपर › धुन्दर लोदोकते इन्ध 1 (येप 
मोजिषठं) पेठ भौर बल बदरानेवारे ( पुरि भच ) इच्छा पन करनेवाले मप्र ( जः सखाभर्‌ ) हमे भरप्रर दे 1 ( यत्‌ } 
मो मप्र म { दिधूशनेम ) पासे रलनेको इण्ट करते ह, भोर भ ( उमे रोदसी } धुतोकं मौर ृष्वीसोक दोनो 
हौ ( था पश्राः } परणं कतत ह, उते मे दे ॥ १ ॥ 

१ अ्येष्ठं गोजिषं पपुरि धवः नः आभर-- दते उततम सौर सपर्यं यद़ानेवाते तथा इछा पूरो करने. 
भरते भन्न हमे भरषूर दे 1 
२ यत्‌ दिधृक्षेम-- जिसको हम पते पास श्खनेको इष्टा करते हे, उपे हमे दे 1 

५८७ † ( न्द्रः } इन्द ( जगतः चर्पणीनां ला }) दक्गेव्ले वदुजं भोर मनुष्येक्षा राना है, ऽसौ प्रक 
( मधि क्षमा ) दष पूम्वौपर ( विद्वरूपे यत्‌) सनेक सू्पोवकेजो कू हं ( खस्य } इन सुका बहौ रमाह) 
-( ततः दाये यनि ददाति ) १सलिए दानशीकर्दे यहे धन देता है, उपौ धकार ( उप-स्तुतं ) पराणे उतम स्तुति 
करतेवष्देको ( शधः } घन ( अर्घ चोदत ) चर देता है ॥ २॥ 

१ इद्रः जगतः चर्षप्पीनां, भविश्षमा चिदवरूपं यत्‌ अस्य रना-- एद दस स्यावर जगभ्‌, मनुष्य 
ओर दस पूस्वीपरे अनेक दर्पोदि जितने पायं हे, उन एब! यहे हौ रागा ठै । 
२ द्यप यखमि ददाति-~ दनदोलको वह्‌ धन देता है । 
३ उपस्तुते अधक्‌ पथः चोदत्‌- उत्तम स्तुति करनेवातेकेः पा वह धन भेनता है 1 
{ ५६< 1 ( यस्व सजो युर } जिव अत्यन्त तेनरवौ इन्दर ( दं ) यह वार ( स्वः तने अने पने ) वनम 
मौर बान देनेबाठे जनोग परशंघनोय है, इसलिए ( न्द्रस्य युत्‌. रन्धयं ) दृष्ररे दान महान्‌ ओर रमणोय हे ॥ ३ ॥ 
२५ { साम. हिन्द) 








(१९०) सामवेदफा सुबोध यनुयाद्‌ { मार्यं काण्डम्‌ 


१२३१ २ 3 १२३१ रखञ{ इट 3१ ३ 

५८९ दुत्तमं वरण पाशमसद्बाधमं वि मध्यम्‌र भयाय } 
१२. र 3१ व्र ३१.8 १.२ 
अथपद्द्त्य वरते वयं तवनागक्षा अदतयं स्याम ॥ ४ ॥ (क. १।२१।१५९ ) 
१९४१ रद्‌ १२ अभ्र श्र 


५९० स्वया चयं पयमानेन सोम भरे छत वि बिदुपामं यभव्‌ 1 
1} (६ 1 3 ॥ ७8१२ 3 # र डर 3३ 
तको भित्रा पुणो मामहन्तामदितिः विन्धुः एथिवी उव धौः ॥५॥ 


38 भर, 3२३ 
५९१ शमं युपणं उणुतेकमिन्माम्‌ ॥ ६ ॥ 


२ 8१8२5 ¶† दये $ द ड 


१.4. १ १4 
४९९ प्रन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मृरुद्धथः वहविवित्परिक्व  ॥ ७॥ 
(छ, ९।६।।१२ वा. य, २६।१९) 
॥ क । | ५ ३ १,३ (6. १ ध 
५९३ एना विश्वन्पये आ दु्नानि मादुपाणाप्‌ । तिपापन्ठो वनामहे ॥ ८ ॥ 
(ऋ. ७९।६१।११ षा. प,२६।१९ ) 





{ १८९. 1 हे ( यरुण ) उत्तष,देष 1 ( उत्तमं पारां ` भसत्‌ उव्‌ श्रथाय ) उत्तम मल्वनोफो हमे इर 
कर, ( अधे पां सवश्रथाय ) मयम पाद शिवि फर बोर( मध्यमं पादौ विधथाय ) मध्यम पातारो दीला कर, 
( अथ) के बाद हे ( आदित्य ) सदितिके पुत्र वरण ! { तव नते ) तेरे का्ममं ( धवं ) हम (अ-दवितये ) हमारा 
नीक न हो एपल्तिु ( अनागसः स्याम ) पापरहित होकर रहँ ॥ ४॥ ५, 

१ वरुणः ~- उत्तम देव, सष्ठ ईश्वर ॥ 

२ उतम, ष्यम्‌ भोर भषम्‌ पाश -युदि, मन भर इन्दिपोयि वंथन, नके फारण होनेवातते पिघ्न दूर फर 

( भव-श्रथायः उस्करथाय, विश्रथाय } दले कर । 

३ उदितिः-- मपराधीनता, स्वतत्रता, पिनात + 

४ घदितये वायसः स्याप्र-- एषा हेतेषे सिए निष्पाप होऽ । 

५ तथ वतते तेरे नियमे यनुसार मै रै, तेरे नियर्मोका पालन फर ॥ 

[५९०] हि ( सोम ) प्ोम। ( पवमानिन त्वथ ) शुष हेनेबष्ते तेरो सहादताते ( भरे ) रप्रामनें 
{ श्षद्यत्‌ एवं ) हमेशा किद्‌ नानेव कतं { वयं वि चिजुयाप्र ) हन दिरोष सावधानौति कर, ( तत्‌ } हसतिए 
भरण, भविति, तनय, पूविपो ( उत घौ ) मोर चूलो$ ये ( मए महन्तां ) मुले यञ्च प्ररान करं ॥ ५॥ 
१ भरे शश्वत्‌ छतं वर्यं चिदुयाम-- युद्धम किए जानेत्रक कपोको हुम सावधानौसे करं ॥ 
& तत्‌ मा मदन्ता -- उसको सहायता मृते य पराप्त हवे 1 
५५६ 1] देदेके { (प्क धमं ) इस पुकको { वृषणं रृषुत } वुम यवान्‌ फरो, उ्ी प्रकार ( मां ) मृते 
मौ भपने कार्यम सफल करो ॥ ६ ॥ ~ 
{५९२ ¶ हे सोम ! { सः यरिवो वित्‌ } धभको भपने पस रनेदाता षह त्‌ ( नः यञ्यवे इृ्ाय ) 
हभररे दवारा जितके क्‌ यसं शिया जाता है, उस परय दरक नि ( वष्णाय मर्दय; }) वरण गौर भद्तेकति किर 
( परिख्रव्र ) उत्तम भ्रकारमने एनताः जा | ७ ॥ 
{५९२ 1 ( पना ) इस सोपरकी सहायतासे { मालुपाणां ) म्यक { चिश्वानि दस्नानि ) परव ष्कते 
+ } षत जाकर ( सिपासस्तः } उसके उपभोयको इच्छा करनेवते हेम ( यनाम ) उत मस्को प्राप्त 
करतेहै८॥ 


पष्ठ सध्या } ` सामपरेदुका योध भलुवाद्‌ (१९१) 


क्व 2 ॐ 3 १३.७१ २ 2१२७ १ 


१२ [9 4 

५९४ अहमि प्रथमजा ऋतस्य पूं द्वेस्य अदरतस्य नाम! 
शः ॐ १ २.८ र्थ .ढ¶ २ अरे ॐ ११३१६ 
योमाददाति स ददेवमावददमनमनमदन्तमभनि ॥ ९ ॥ 

दति प्रथमा दशति ॥ ११५ प्रयम्‌ छण्डः॥ १॥ 
(२) 
( १-७ ) सुतक्ष मानिरस ; २ पवित्र मागिदस ; दे, ४ मथुच्यन्वा वैश्वामित्र , ५ प्रयो यतिष्ठ, ६ पृत्सदे" 
श्षौनकः, ७ नूमेषपुदमेषावागिरतो ५ इद्र, २ पवमान सोम › ५ विश्वे देवा", ६ वायू ॥ गपप्नौ, नगत, 

२३११९ ३२३ १२ ५ विष्‌ सतृदुष्‌ ५७, ३ 

५९८ स्व्रमेदद्नारयः कृष्णासु रोहिणीषु च 1 प्रष्णौषु सशयः ॥ १॥ (छ. ८।९६।१६) 
१३ ३२४ १६ 3२ ३१ २५.६३ १ १ 3 

५९६ अरूरुचदुपप्‌ः पुिरात्रय क्षा परिभेति शवनेषु वाजयुः । 
॥। ॥ | 


3१९ 8१९ ३२.७४ १६११ 


भिनी मिरे २ 
मायागिनो पिरे अस्य मायया नूचक्षसः पितरो गभेमादधु ॥ २॥ (ऋ ९८९१) 


(५९४ ] (देचेभ्यः पूर) देवंत पहते ( मद ) म॑ भसष्यी देवता { अद्ृतस्य -सतस्थ धयपजा अत्सि 
माम्‌ ) विनाशरटित यज्ञे रयम उत्प रमा हूं । ( य. मां ददाति ) नो मृ दानमे देता टै ( सः इत्‌ षवे वत्‌ ) 
ह्‌ चिश्चयपुदक इष दने समोषा रकण कषत है 1 ( अप्रं जद्न्ते ) भप्नशो स्वप सनेव लोभो मतृष्यको ( शद्‌ 
अक्तं आधि ) पे मह देयता दौ सा जाता हे ॥९॥ 

१ दैयेभ्यः पूर्व अहं श्र - सव देवति पदे उत्ते लिए भावश्यक पहु सप्त उत्पप्न हुमा 1 प्राणिषोरे 
धत्य हौनेके पटले हौ उनका पोषण करनेषाता अपन उत्यप्न हुभा । 
२ अश्रृतस्य ऋतस्य प्रथमना मस्मि ~ भमर यत्तरे पडते हौ ण्ह गध उत हमा । उल्ल धप्रक उत्पप् 
हनेके गद यर किमा गया । 
३ थः मां ददाति स भवद्नू-- जो भस्रका दान करता है, थट्‌ दस दानते सयरूए सरक्षण करता है । 
४ ध्न भवरत सह्‌ घल खद्रि-- बष्रका दान न करते हए भो स्वप हौ घप्नलो साता ह, उस स्यार्यौ 
मनुष्यको वह्‌ अप्र देवता हौ शषा जाता है, नष्ट कर्‌ देहि \ 
॥ यहां पहका खण्ड समक्त हुमा † 
{२१ द्वितीय. खण्डः 
५९4 1 है इर । ( एप्णाछठु ) कलो ( सोिणोषु } लात ( परण्णीपु } भोर अनेकं रगोबाली मायो 
{ मरत्‌. पतत्‌ पय; ) तेजस्वौ सफेद रका इध { र्व सधस्थ; ) वने स्वः है, यह्‌ तेरा भव्भुत सामध्यं है ४ ९॥ 
[ ५९६ } ( उपः एनः ) उपान सम्बन्ध दसनेषाला शुवे ( मग्रियः ) पहा मृष्य ह । वहो { अष्घ्वत्‌ ) 
चमकता है । { उष्ता ) बरसात मिरानेवाता नेथ भकारे ( मिमेति ) चडगडाह्टकषा क्ष्य करतः है । (भुवनेषु 
पाजः ) प्राणियों मकौ इच्छा उत्यन्न करके ( मायाविन" } कर्मो कञ्चलता दिवमेव देथोने ( भरस्य मायया 
ममः ) दस मपनी करशलतासे जगतृका निमणि किय \ ( नूयश्ल्. पित्तरः ) मतुष्योका निरीक्षण करनेवाले पितरोने 
मातीफे पेदटमें ( गभे मादुः ) पमं रथादित कथि! । इत प्ररार मुष्टि उतपन्न हहं ॥ ४ | 
उपस, „ अग्रियः अनयच उष काले धाद उदय होनेवाा भुं इस स्यानपर भुष्य हं 
५ ल याद परकापित होने रगताहै ए ९ वि ५ 
२ उक्ष निमेति-- जकेमि भूमिके सीवनेषाला मेय साकायें परमन करता ह 1 
दे सुचनेषु वाजयुः ~~ अवने भप पवनो इच्छा उत्प होवो ड } 
४ मायाविन अस्य मायया ममिरे-- से कशल है वे मयनौ कुचतासे दुष्टिका निर्माण करते है 1 
५ शृचक्षसः पितरः ग्म धादुधुः-- सानवि कामोंका निरोकषण' करनेषाते पितर मातङ्गे वेट गभं 
यापित कते हं, निसतसे सृष्टि हवी है । 





(ष्र्‌) स्रवेदषा घुपोध युवा [आरण्य काण्डम्‌ 
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५९७ इ इषो" सचा सम्म धा वचोयुजा । इनदरो वन्ती दिरण्ययः ॥ ३ ॥ (ऋ. १५२) 
3३3१३३१२ 
५९८ इन्द्र वाजिषु नोऽ सदघप्रधमेषु च | उग्र उप्रामिरातिमिः = ॥४॥ (क !।७४) 
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५९९ पथश्च यस्य सप्रथश्च नपनुष्रुमस्व हविषो हतियत्‌ । 


ड १८्द्‌ 9 र 3 ३.९ 


ाठुधुतानास्छवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जमर वसिष्ठः ॥१॥ (छ १०११८११) 


ॐ १ बट्‌ 3१ २३२ 8 १ श न ॐ 
६०० नियुल्वान्यायवा गवयः. शुक्रो जयामि ते 1 गन्वाति सुन्वो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ (छ २।४१।२) 
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६०१ यज्जायथा अपूर्व मथदन्वत्रदत्याय । ततपुथिवीमध्रथयस्तदल्न्ना उतो दितम्‌ ॥ ७॥ 

( छ. ८।८९.९ } 
इति द्वितीया इदातति ॥२॥ द्वितीय षण्ड ॥२॥ 
(३1 

( ११३) ९, ५, ७, १० वीम्ठेशे गोतम , २, ३, गौतमो राहूणण , ४ मधुच्छदा वेश्वामिवै , ६ गूत्समव शोनक 
< भरद्वाजो वाहस्पत्य , ९ निश्वा भादद्रान , ११ हिरप्यस्टुष मागिरस , १२, १३ दिदवाभिवो गायिन ( १२ ब्रह )॥ 

१ प्रजापति, ९,३ सोम ^ ४,५ ८, १६ अग्नि, ६ भरानपात, ७ रात्रि, ९ विश्वेदेवा, १० लिगोकता + 

११ प्रद, १२ भामा गगिर्वा ॥ पिष्ट, ९, ७ अष्ट्‌, ४ गयध्रौ, ८, ९ नयतौ, १० मरहापषिति ॥ 


६०२ मवि बचौ अथौ पशे य्य यसव | परमेष्टी श्रजापतिदिवि चामिव र\्द ॥१॥ 


{५९७ ] ( दद्र पत्‌ ) दे हो ( र्यो ) दो पोडोको अपय रये ( सचा समिदछ ) एक साप भोरनेवाता 
है1येधोडे( वचो-युजा } सकते हौ रषे जुड जेब ह इस श्रकार पट्‌ ( धन्द्र" वज्नी हिरण्यय ) षर वस्र 
धारण करनेवाला मोर प्ोनेके भाभूधण धारण कनेगलय हं ॥ ३ ५ 

(५९८ ] तू( उन्न ) यौर हे, इलि ( उश्राभि ऊतिमि ) योरवाते प्च रकण ( वाजयु ) छो पूवम 
( सष्टस्र-पधनेषु च ) टारे प्रकारके थन शात होतेव बड़ नडे सद्र (न भव) हमारा सष्छण कट ॥ ४॥ 

१ सदस्य प-धन-- शत्रुको हरागके वाद उते लूटट अनक तरहक धन नित मिलते ह, एते बडे सपान) 
२ उश्च ऊति -- शेरा रिण गए सरस! 

[ ५९९ ] (यस्य यथ च ख~परथ चे नाम) जितके भ्रय सौर स्य पेनाम ह लिनके लिए ( अटुष्टुभस्य 
पेष दवि यत्‌ ) जनुष्टुम छ दमे भका पाटकर हिका अपय कपा जाता है 1 उत { दयुत्तानात्‌ घात ) त्वौ 
धाता, सवित्य, विष्णुरे पासते वत्तिष्ठने { गथन्तर आनमार ) प्य-तर साय प्राप्त स्या ॥ ५॥ 

६०० } हे { चायो ) जापुरेष । तू { नित्याच.) निषुत नापर रयत ( आ गदि ) आ । ( अय शुक ) यह्‌ 
चपरुनवास सोभरस ( ते अयामि ) तट चिएु तम्या किया गयाह { सतुवत शह ) स्रु सोम यज्ञ कटनेवलेके रकौ 
{ गन्ता ब्रकि ) ज्ताहे॥ ९॥ 

(६०१ } ह { ज-पूप्यै मघपच्‌ ) मद्मुत धभ इद । (च्रटन्याय) वृच्के वध करनके चिए( यतु जायथा ) 
जव तु तंप्यार हमः ( तप्र पएूयिरयी। भप्रयवं } त त्ने पृथ्योको विस्तृत किया { इते उ द्विच अस्तस्ना ) भोर 
धलोकको उपर स्थिर रिया ॥ ७॥ 











१ यदा दुस्य खण्ड समात् इुव्य ॥ 
{३1 तीय खण्ड } 
(६०२. 1( परमेष्ठी भरजापति ) षेष्ठ स्यानपर रहुनेवाला प्रनाओंका पलरू परमे"वर ( मपि } परमे ( घ्य 
हल ( सथो यदा } भौर यन ( मयो यक्षस्य यरय ) भौर यके प्रयुक्त होनवासा शो द्य ह, उ-हे ( दिधि धां 
इथ ) लोके भिस प्रकार तेज होता हं उती भकार ( ददतु ) ग्दातरे ॥ १॥ 


घ्र सध्याय 1 सामवेद्का सुयोध अनुधाद्‌ (१९३) 
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६०३ प्रते पयार्ि प्त यन्तु वाजाः ह वृष्णपान्यमिमाव्पादः । 

ड १ दे क: च. शः ३.१) भ 39 ब छ 

आप्पायमानो अमृताय सोप दिति श्रवाद्सयुत्तषाति पिष ॥२॥ (ष, १९१।१८} 
१ ३ * 


य 
र. १) „र ~ ड ३.१ ९ ॐ य्‌, 
1. 


<~ 


६०४ स्भिमा ओपी सोप विश्वास्वमपो अजनयस्त्वं गार 1 
१ पष ४९ 1 4 १ ~र 20. श्ट 
त्मावनोर्ोरन्वरिशं सवं ज्योविया वि वमो ववर्थ ॥ २॥ (ख. १९१३३ } 
& ५ 3.9, ९. ॐ * अ\३,९ ॥। 43 ॐ: 9.४ 

६०५ अ्निमरीहे पुदिते यज्ञ्य देवमुतिजप्‌ । दयेदार दरतवा्तमप्र्‌ ॥ ४॥ (8. १६१) 
4 २ ° 3 र्ग ड १ 3१२३१ ष्ट 

६०६ ते मन्वत प्रथनाम मौनं त्रिः सष्ठ प्रमं नाम जानन्‌ । 

४ । १३ २१७द्‌ ; ष त (2 4.9 


3 १ रः 
ता जानवौरम्यनूषव कषा आविरैवननदणीपेद्ा गावः ॥ ५] (ऋ, ४।।।१६) 





पण्मेश्वर मृक्षे तेज, यश मीर दप मादि मपरे दायं भरपूर देवे, भाकोरा सित अकार तेगरदौ हं, उसी प्रकार 

भ भी तेजस्वी होड । 

{६०३ ] हे ( सोम ) घोष ! ( मभिमाति-धादः } शशकः पराभव करनेवलि (वे ) तेरे षस ( पयांसि 
सं यन्तु ) दष हे, ( चाज सं यन्तु }) भप्त तेरे पाड ठौ मोर { ब्रष्णाणि सं } पठतु प्रप्त होक! ( भष्रताय 
माप्यायमानः } समरत् भाप्तं करने लिए वदते हए ( दिषि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) धूलोकमे उत्तम भर्ोको 
पराप्ते ४्द॥२॥ 

१ ते पयांसि क्तं यन्तु-- तेरे पात इय हो, तेरे भन्दर इथ मिलाया जाए 1 सोमरसमे दृध मिलते ह 1 

{६०४ 1 ह (सोम ) सोम! { स्वे ) पुने { इमा पिश्वाः ओपी; अजनथः } इत सभो भोषधिर्पोफो उत्पतन 
किरा, ( छं षषः ) पुने नक उह किया, ( स्वं शाः ) दुवे गा्ो उततर जिर ( सवं उदः सन्वरिद्वे आ तनोः ) 
ने टौ विस्तृत न्तरिषतद्न फलाया (त्व तमः उनि वि ववर्य ) तूने मन्वकारक्ा तेजते नान करिया ॥ ३ ॥ 

{ ६०१] { पूरः-द्विते ) याणे रहनेवले ( यक्षस्य देवं ) यक्षम परका्क ( कत्विजं ) -छतुमोके मनृषार 
हवन रनेवति ( तार) देवको युलाकर सानेवाे ( रन -घातम ) रोज धारण करनेवाले ( अर दे ) सनक 
मेस्तुतिकरताहं ॥४॥ ् 

यमे मग्ना त्मने स्याने किया जात ई, उसमें हवन किया जत हें । कतभि अनुषार्‌ यञ होता दै, 
दहु एद देषोकमे शुक्र लतः है, शानक शोर धरणः करके छिद्‌ थट्‌ र्कः देत है, देसे भह्दि देवको 
हम स्तुति कते ह 1 
] ६८६ 1] (ते ) उन ्टविपनि { गोमाँ नामं ) वाणोके म्द ( प्रधमं अमन्यत ) स्युति एरक पोग्य है, पह 
प्रष समता, फिर ( नि सक्त परमे साम जानन्‌ } रीन युना चत मयात्‌ २१ छन्दोम स्तोत्र शेते है, यह जाना इसके 
धार उन्होने सावधानीते ( ता आानत्तीः श्ना अभ्ययूपत ) उख वाणीस उथाकौ सतुति कौ, उम ( यश्चासा ) तेजसे 
( भरूणीः गाः साचिशरुवन्‌ ) भरण रगको गदे किरणे -्रक्ट हृदं ॥५॥ 

१ श्दपिर्मोनं भाषे शण्ड स्तुतिके पोण्य ह, यट प्रयम समन्ना \ 

,“ द्‌ उतरे पाव २१ छं तोन हो सकते है, यह्‌ जाना । 

३ उरस उष देवते र्दी बनाये मौर उनरू गन हिया १ 
४ तय शूक किरणे याहु निकूल, सेकः उदय हुव 


( १९४) सामयेदकां सुवोध अनुवाद { भरण्य काण्डम्‌ 


२३ 9 श्ट ॐ $ २8२३२ ३अर्र्‌ 


६०७ समन्या यन्दयुपयन्त्यन्याः समानमूवे नचस्पृणन्वि । 
३१ क. १३ 3 9 ३१ रेष१३१२ 3 9 २ 
तमू श्चि शुचयो दीदिवास्समपान्नपातमुष यन्त्यापः ॥ ६ ॥ (छ. २।३५।३ } 
१ र्ट ३.१ २३१ र 3१ श्ट ८, ५ 
६०८ आ प्रागाद्द्रा युवविरदवः केतूरपमीत्सति । 
१२९३ 2.३२.७ १२३ १२.७३ १२ 
अभूद्धद्रा निषश्नी विश्व जगतो रत्री ॥ ७॥ 
3२ 3 १ ६8 ॐ ३ क्छ 3 २ 3 9३ 35२ $१२ र 
६०९ ्रकष्य वृभ्णो अक्षस्य न्‌ महः प्र नो वचो विदथा नातवेदसे । 
ह १२ 3.१ क्ब3 २३ १२ 3 १२३१ 
चैशानराय मतिरैव्यसे द्धिः सोम इव पवते चाररमरपे ॥८ ॥ ` (छ. ६८१) 
१३ उ 1) रद्‌ 3२३११ „द्द ३१६१ रेरे १२ 
११० विशे देदा मम गृणन्तु यत्नम रोदसी अपां नाच मन्म | 
६ ३ + २ 3१ २ ग्ड 3 # = 
भासो दचाति परिचक्ष्याणि पोच युप्रष्विह्ठो अन्तमा मदेम ॥ ९॥( छ ६।५२।१४ १ 
१३ छ ११६ ११९ श्र 3३, १३ षद्‌ _ ~ 3 १.९.३१३ 
६११ यशो मा यानेपृथिवी यशो मेन्द्रषदस्पती । यश्चै समस्य विदन्तु यश्चोमा अतिषुस्पताप्र्‌ | 
3 ९ ॥; 


ॐ द ५ 3 रे 3. १, रे 
यत्रसारस्या) सध्सदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ । ॥ १० ॥ 


{ ‰७ 1 ( अन्याः संयन्ति ) दुरे षर्पाके भल मिल जाते हे, ( अभ्याः उपयन्ति ) इरे पानौ भौ दमे 
मिलाप जति द, दे एम पानो ( समाने नयः ) एक साथ मिलकर नदीकर रुपते ( उर पृणन्ति ) पाडवानलं-परागएकी 
अगि -को मानन्दित करते ह, ( तं उ शुचि दीविवां सं भप! नपातं ) उस शद तेजस्य मतके पोपरह्ौ मनि पाप 
( आपः उपयन्ति ) सथ जलगप्रवाह्‌ पटचते है ॥ ६ ॥ 

१ अपां न-पावः- जलो नीचे न गिरने देनेवगला मेध, ( अपां नपासः ) नरलोक पोत- अलि 1 
२ सय पानो चकर गदौके रपे शागरे पिक जति है, उपी प्रकार सोपरसमे पानी मिलाया जाता है, 
दोनों हौ तर्हुके पानौ सोमरसमें मिलाये जति ह | ९ 

६०८] { मद्रा युवति. ) कल्याण करनेवानौ स्मर ( धगात्‌ ) रात्री आगरं हे, ( अक्तः केतू) दिवतकी 
क्षिरणोका ( सं दरति ) यदे प्रतियन्प करनेको शच्छा परती हं, ( विश्वस्य जगतः निवेशनी ) सब यत्क विभाम 
येनेवाणलो यह ( राप्री भद्रा समूत्‌ ) रात्रौ कल्पाण करनेवाली हे ॥ ७ ॥ 

{६०९ ] ( प्रक्षस्य पृप्णः ) व्यापक, यलवान्‌ ( अरपस्य ) भौर तेनस्वौ अग्ने ( महः ) तेजकौ मै (न्‌ ) 
स्तूति करता टे, ये ( नः वचः } हारे स्तोत्र ८ चिरद्था ) यजतम ( जातवेदसे ) भग्निके किए (श्र) पोते भते है, 
( मन्यसे चेश्वानाय अश्रये ) नवोन, रज मनुष्योका हितकरनेधाके भग्ने पास वे ( शुचिः चायः मतिः ) धुय 
सृन्दर प्तोत्र ( सोमः इव पयते } सोके सपान जाति हं ।॥ ८ ॥ 

{६९० ] ( विद्ये दैवाः } सब देव ( मम यकत मन्म ) भर पूज्य स्तोम (शरु्यन्ु ) एने, { उभे रोदसी } 
शो्गो पुलोक पोर पृष्योलोक (अपां नपात्‌ ) मोद अग्नि भेदे स्तोश्सुभ, हे { देवाः ) देषो 1 (वः परिचक्ष्याणि) 
षह टा न सुनने पोग्य { व्चांलि भा दोचं ) स्तोत्र पैन गोद । इीकिएु ( धः अन्तमा; सुम्नेषु दस्‌ 
मदेम ) हारे चामर जाकर मुरहर द्वात दिए गए सुर्णोनि भानन्दित शो ॥ ९ ॥ 

{ ६११ 1 ( चावा-एथिवी ) शूसमेर भोर पष्दोपयोक्डे ( यदः मा ) य मुपे पान्त हो, { शन्द्राददस्पती मा 

शिः ) इन्द मीर दट्पपतिते भो सुने थय निले { भगस्य यदः मा विन्दतु } भम देवा यश मृग प्राप्त हो, सुणे 
याः ) पञ ( मा पि सुच्यताम्‌ } छोडकर द्र न जाए्‌, { मस्या. संसदः यदसा } इष परसदरे यशे भ बरूर 
। दो { भ भववित स्पां ) मै समाने भावय कएनेवाता बनू ॥ १० ॥ 


पष्ठ मध्याय ] सापेदष्छ रोध भनुधाद (१९५) 


र्‌ 
[क 


8 
याणि प्रवोचं यनि चकारं प्रथमाति बजी । 
ञे 


११ लड रउ 9 र्‌ 


२३ १.२ 3 ब्‌ 3 9,२ उर 


ब ३ 
६१२ हन्द्रस्य 
रषे 


५ 
, 
अदमरदिमन्यपस्ततदे प्र वक्षणा अभिनतपवंतानाम्‌ ॥ ११॥ (र २२१) 
3,३२.९8 १ ९ 34 3२ 5 3२३४१ ३२ 
६१३ भधिरसि जन्मना जातवेदा ध्वं मे चक्षुरमृतं म भन्‌ । 
तनि षश ३ १५१८३ ३,२६.९ २,३ १९ 


घातुरका रजसो पिपानोजघं ज्योतिदंरिरसि सवम्‌ ॥ १२॥ (षट २२९०) 
५ 3 द्‌ 3.1} भ्र 3१९. श्र १. रर8े १९९ 
६१४ प्यक्निविपो आर पदं वे पाति यदहयणई< एय । 
3 ७१२. ३१ ग्र 3१ उ३१२१२३ द 
पाति नामा सकषशोपणमधिः पाति देवानष्टपमादमृष्वः ॥१३॥ (७.२९) 
इति तृतो दशति 1२३१ तृतोय खण्ड ॥२॥ 
2] 


( १-१२ ) बामदेषो गौतम ३-७ नारायणः ॥ १-२ म्नि , ३-७ पष्य , ८ ादपृपिदौ, ९-१९१ ह्र, १२ 
माव ॥ बनृष्ट्प्‌, १-२ पि १.५ ११ १२ प्रिष्टुष्‌ ॥ 
3 दे 


(श = ० 2१२ 
६१५ अ्राजन्त्यप्रे समिधानं दीदिवो जिहा चरत्यन्तरासनि । 
१ क 318 ७,२३.१. ९ 3१. ६ 
स्वनो अपरे प्यप्ना बह्ुपिदरायं नां इशेऽ्दाः ॥ १1 

[ ६१ ] ( चक्री ) द पारण षरनेयाते दने ( यानि प्रथमानि ) जिन मुष्य ( वीर्याणि चकार ) पराक्रमे 
कये किष, उस ( दन्द्रस्य } इदे उन पराके कार्योका { यु पयोच ) मै वर्णन करता हू, { महि महन्‌ ) घरि 
मे्पौे उसने मारा, अञ अपः तत्तद ) उसके वादे उनत्े पानी बाया, मौर { पर्वतानां वक्षणा घ्र ममिनत्‌ } 
पर्देतपरौ नदिर्योो बह्ने योग्य बनाया ॥ ११॥ 

[६१३ ] ( जन्मना बि" महिम } म जन्मसे हौ भनि हू, म॑ ( जात-वेदाः } सको जाननेवाला हं ( मे 
च्चः धृते ) बेर मले धकाधके सायन घौ दै, ( यदृते मे मान्‌ } नमरतव भेर मूलम है, ( पिधातु अर्फः } प्राण, 
अपानं मोर ध्याम इत तोन रहेवाला प्राण मे हं ( समस, विमान. ) अम्तरिदिश्नो माषा वायू मे हे, { मजस 
ज्योतिः मेणा तेभ यृश्त रनेयाला धरं म हं ( लवं दवि" भस्मि ) सी परकारका हवि मं हू ॥ १२ ॥ 

भ जन्मघे हौ लन्नि-तेजट्प हृ, मं सर्दत ह, धूतङे हवनते नो श्रवा होता है, उसको देखनेया्ा मे ह ॥ 
सपर देनेवाल वागी मेरे भूलें है, मे भरण हि" वायु भे है, सूयं मषः देदिभोनेराहोष्पहे! 
बग्िनिका अमं है प्रणी, शसेष्मं भग्रणो वात्मा है, मौर वही शान स्वहप है, सममे दही ह । 

{ ६१४ ] ( स्चिः ) यहु भण्नि ( चेः विप. } परति करनेवालो भूमिके (प्रं पदं पाति) सृष्य स्यानका र्षण 
शत हँ? ८ यः सूदस्य चरा शसि ) महार म कहे तरे मोष रणः दक, तै ( जभ ) मन्तिके 
{ सक्त रीणं ) सत्त गणोभि रहनेदे म्नौका { पाति ) रक्षथ करती है, ( कप्वः मन्षिः } बर्नीय पह पन्न 
( देयानां उपमां पाति ) रेमोरो मानःद देनेवाले दका रसय रूरतो है ॥ १२ ॥ 

अग्नि, भूमि, अन्तरित भर धुयोरूका सरददथ करतो है । भूमि मर मण्नि स्पते) अन्तपिशमे विदत्‌ रपरे भौर 
श्लोका शर्स्पसे यह म्नि रहती है 1 मय्न्‌ वप दै, वहा विदन्‌ बन है, मौर यक्मे खगन नो होती है वह 

हेमकार सनन देवो र्षण करतो है 1 

॥ यहां तख खण्ड समाप्त हुमा ५ 
{1 चतुर्थः खण्ड. ५ 
{ ६१५ 1] ( समिधान शप्र) हे भयोष्ठ हए सन्वि देव { तेरे { ध्ाजन्ती आसात ) वेनस्दो भृषम तेरो 
( छेषा ) जीभ भ्वाङा ( चरति } हूदिका मलग शटतो है, ह ( अग्ने बलुधित्‌ } धनयृर्त न्ने 1 ( खः स्व } 
शह ष (नः } हवे ( पयसा } हरूषदपौ अद्रे युक्त ( याथि } धन शौर ( दयो ययै. ) दशनीय हेन (बदाः }वे५१ 





(१९६) सामरा शुवोध अजाद आरण्यं काण्डम्‌ 


#1 


०9 ६ क 3 
६१६ पन्त हन्तं रन्त्या रीष ईन्त न्त्यः | 


3 श्ट 89२ ~ 5 , ड १ र्द 
पण्यनु शरदा हेमन्त शर इन्नु रन्त्या ॥ २॥ 
3 २ ३ पष्‌ 3 रं ॐ¶१ २ 


१७ सदसशीयाः पुरुपः सदसतः सदसयाद्‌ ! 
॥, १ शर्‌ 3९२ 3३ $ र ^ 3 ॥ 
सृ भूमिर सतो वृस्वारयतिष्दश्ाङ्गखम्‌ ॥ ३॥ { ऋ १०९०१ ) 
९ द्द्‌ 3१ २३४ ३ 3१२७ १२ 
६१८ त्रिपदे उदैुरुषः पदोऽस्येदामवल्युनः । 
९2 २३ भेर्‌ र ३.२ 
तथा विष्वद्‌ व्यक्रामद्दनानश्नं अमि ४ (क १०दग४) 
१२ ३ ३ २७ 3 १३ 
६१९ पुय एणेद ९ सव यद्धूवं यय भाव्यम्‌] 
१३ ॐ १९ ३१.२९. .३१२७१६ २.३ 
पादोऽस्य सम भूतानि तरिपादस्यागृतत दिवि ॥ष॥ (क !ग९्ण्‌ ) 
9 द ३२ (= 94.9.89 
९१२० कायानस्य महिमा ववो उ्यायास्थ शूषः । 
3११२9 रए 8 १ शके ,०११ ४ 
उतापरदलवस्येश्चाना यदन्ननातिरदाति ॥ ९ ॥ (क. १०९०१) 


9.२९१.३११ १.३ २.४१ 


६२१ तत्ता दिराडज्ायत ब्रिराजो अवि पूरुषः । 


8१ डष्ड 9१ २ 5? 


षद्‌ रः 
स जति अत्यरिच्यत पशवादभूमिमयो पुरः ॥ ७॥(क ११९०९) 





{६९६1 ( चसन्तः इत्‌ जु रन्ध्यः ) बसन्त निश्चपते रमपीय है, ( ्रीष्मः इत्‌ यु रनयः ) पोप्मनठु 
भौ रमणीय है, ( वर्पाणि दारदः हेमन्त" दिश्िरः ) वर्षा, शरद्‌, हेमन्त मौर शिश्निर ये छुपे भौ ( ४त्‌ उ 
रन्स्यः } रमणौप दै ॥२॥ 

{६९७ 1 ( सदसशीर्पाः ) हासं हिरयाला, { सहस -अक्ष, } हमरो मादोगाका भौर ( सहस्रपात्‌ ) 
हारो परवा एकं पुर्व है, ( सः भूमि सर्वतो पृत्वा ) वह्‌ भूमिर स्य मोरे घेर कर ( दरदं भत्यतिष्ठत्‌ ) 
इस द्रीद्रयेसि भोषने योग्य दस जगतुको चेर्कर भौ शेप वचा हुमाहै ॥३ ४ 

{ ६१८ 1 ( छरिषाद्‌ पुरपः ) सीन भारगोषासा यह्‌ र्य ( उर्ध्वं" उदस्‌ } अपे स्वानपर रहता है, ८ भस्य 
पदिः पुन" दृद अपवत्‌ } षक! चौवा भाग दसं सतारम किर िष्पररूट होता है, ( खद्रात-भतशने भमि } 
अन्न छाने भौर मप न वानेवारेके व्दारयो मौर ( तथा विप्वर्‌ व्यक्रामत्‌ ) विदिष रपोवाला ह्‌ च्याप्तं है ॥ ४ ॥ 

{ ६१९] (यत्‌ भूतं ) को उलन टना { यत्‌ च भव्ये ) मोर जो उततर शोनेवाक्ा ह, {दं सर्वे पुरः 
पच ) प्र एव पुर्प हौ है, ( सस्य पादः र्या भलनि } इतका चोमा भाग ये सव प्राणी हे, भोर { अस्य त्रिपाद्‌ 
द्विवि गुं ) इसके तोन भाग युलोकयें मद हे ॥ 4॥ 

{ ६२० ‡ (अस्य तावान्‌. महिमा ) दस पु्षको एेमौ प्रहिम है, बास्तवमे चद्‌ (पुखयः ) पुप्य( ततः ज्यायान्‌ 
यु ) उको ्ये्ना नो धटा है, ( उत अग्ृतत्वस्य ईखानः ) बौर वहु मपरर्वका स्वामी है, ( यत्‌ अपेन भरति 
रोषति } भो क्ते यवते हे, उनका भो वहु स्वापी है1६॥ 

[६२१] ( केव; षिद्‌ भजायत } उरा पवते पराद्‌ परय हमा, { चिराजः अधि पूपः ) त विद्‌ 
धृष्य निपीय करनेशातय एक पुर है, ( स 2 वह्‌ उत्वदर होते ही ( भति भरित, } सवते धेच्ठ हेमा, 
उसने सदे हेते ( भूमि ) पृम्वो उत्त री भोर ( पश्चात्‌ पुरः } व्रं शरीर उत्सप्न कपु ॥ ७ ॥ 


धष मध्याय ] सामयेदका सयोध मलुवाद्‌ (१०७) 


9 र ^^ ३१.३२३ 3 चश, 39.२९ 3१ ण्ट 

६२२ मन्ये वाँ चावाप्रथिी सुभोजसो य अप्रयेयाममितममि योजनम्‌ } 

9 ४ 2. [द = द ॐ9 2 

द्यावापृथिवी मवनर स्याने वे ना सृखतमध्टदः ॥ ८ ॥ (अपव. धकर) 

१२ 3 १९.३१ 2 3.2 १३ १ २ ~ ॐ ११ 39 बे ३१३. 

६२३ हरी त इन्द्र उमशरषणृतचो वे हरिवो हरी । वं चा स्तुषान्वि कतरयः पुरपाहतो वनपः ॥९॥ 
र्ब 3 १२ 4 दख २. १२३२ 3२३११२३ २१.१२३ १ द 

६२४ यद्या हिरण्यस्य यद्वा वचो गरा । सत्यख ब्र्णो वचस्तेन मा सश्छनामसि ॥१०॥ 
२३१३ ३3 २ ॐ ॥। ७ १३१ ३ 


४ 9 +} 
६२५ सहत्तन्न इनदर दद्धयोज ईश ह्य महतो विरष्शिम्‌ । 
३ 9 ठ ३ #। ॐ १२३ ॐ. 
वः 
वू 


२३१५३ 3१२ 


कर न ृम्णर्खयविरं च वाज वृत्रेषु शदून्तहना छषी नः ॥ ११॥ 
3१३ 3१२ 3५4 १ ३ ॐ २.३. ११. ५ 
६२६१ पदपभाः सहवत्सा उदेव विश] रूपाणि बिन्नतीदर्ृषनीः 1 
३२ २३१ २ ९२३१ श्र १६५३॥ रे 
उष; पृधुरय पो अस्तु रोर इमा आपः सुप्रपाणा इर स्त ॥ १२॥ 


इति चतुर्यो दश्ति ॥४॥ चु षण्ड ॥४] 








{ ६९२] हे ( चरचा-शथवी ) धूलोक भोर पुम्दो लोको ! (वा घु-मोजी) युम उत्तप्र भोजन वेनेवति टौ, 
षस प्रकार्‌ ( न्ये ) मे भानता हं ( ये ) नो पे रोगं लोक ह, चे ( भमितं योजनं ) सपरिमित्त घन भारि ( मभि भ- 
प्रये } हे देष, हे ( घावा-एयिवी ) हे धुरोक भोर पम्ठो शोको ! बम ( स्योने भवत ) हमरे सिए सुखवायो 
हवो, ( ते नः भंहसः सचत } वै हमे पापे वें ॥ ८ ॥ 


{ ६०३ } हि { नद ) ष्य । (ते प्रमष्णि री) तेरो भू रे रगो हो णदं ह, { उत ते हरितौ एरी ) 
भौर तेरे दोनो धोद पीते रगक्ष है, { घनर्गेव, } उत्तम मा्ोंको ालनेवे { कवय पुरपास, } कालो प्ुयय ( तै 
त्या स्तुमरन्ठि ) उस तेरी स्ति कते हे ॥ ९॥ 

६ ते दमभूनि दसै-- सोमरस हरे पाक्य होत है, उपे पोनेकते परण तेरो पून हरे गी हो पहं | 


[ ६९४ ] (दिरण्यस्य यद्‌ वर्च.) सोनेडा म) तेन ह, ( यन्‌ घा गवा यत्‌ वयः }जो ग्ब तेन इ, (उत) 
सीर ( सस्यस्य ब्रह्मणः वर्य, ) सयज्ञागेषा शो तैम 2, ( तेन भा संखजामसि ) उस तेजते मै युक्त होतः हं ॥ १०॥ 

¢ ६९५1 हे ( विर्न शनद्र } बहवमः घन अपने पएम स्वनेवाे इनदर { ( तत्‌ स्‌, भोजः न दद्धि } ष्‌ 
मल सोर चान्ते दे, ( ददि सस्य महत, श्यो ) क्योकि तृ इग महान्‌ ष्का स्वानो है, हे ए 1 (मः) हमारे 
( क्तुम) पके समान ( चम्पा स्थविरः वाज } पन शौर महान्‌ ामप्यं ( नः दधि } हमं ३, भीर { पृमरेषु 
शभरन्‌ स्ना एधि ) पुढे शतूर्मोको हराने बल हमे ३ ५ ११॥ 

{ ६२६1 हे ( सद-कपमभा। } लेग सा श्हनेवाली, { सह-यत्साः) वटक श्राय रषुनेवालो, { य्दूष्नीः ) 
गुनं षरे एुषारपवाली ( विश्वा रुपाणि पिथरती, } मनेक ह्रो पारण भटवाल नापो } दुग { उदेत ) हमारे 
पार अभ, ( उदः पृथुः अये टोष, बः यस्तु ) महान्‌ मयर पिताक प्‌ लोर तुष्दारे किप्‌ हो, ( इमा, याप ) पे णस 
प्रहु { एु-प्र-पाणाः इष्ट स्त ) सुखसे पोनं पोष्य होकर वुम्टु यह मिन ॥ १२॥ 


9 यहां चौधा खण्ड मप मा ॥ 
२६ ( पाम हन्ये) 


(१९८) साम्येदका शुवोघ अञुवद्‌ [ मास्यं काण्डम्‌. 


{५1 
{ १-१४ ) १ शत बलान» २ दिश्राद्‌ सोमं, इ कुत्स जापिरसः, ४-६ सार्परासो, ७-१४ प्रस्वप्वं काण्वं ॥ 
गुं , १ सत्ति पयमान + »--६ मात्मा वा] गायत्रो, २ जगती" ९ त्रिष्टुद्‌ ॥ 
1 ( ऋ ९।६६।१९ } 


3 9१२ पि 3 २ 3.३.3.३ 2 3.8 २ 9१६ 

६२७ अप्रं आयूष्यि पवस आसुवोजमिपं च नः । आर बास दुच्छुनाम्‌ 1१॥ 
॥ 3१, 3 श्च ड 69२७१२3). ॥। 

६२८ शिभ्राद्‌ बृदतियहु सोम्प मध्यादुदैषयन्नपठायविदुतम्‌ 


१ द्द ड 8 २,७१२.३ 9३ 3 


„9 ४ । व |. ॥। न चष 
वात्रजूतो या अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपविं बहुधा मि रजति ॥२॥ (छ. {११७०१ ) 
„ड १.३१ 9१०३.१.३.३ ४ ॥ ९,३.२ ॐ १२ ३ 
६२९ चित्र देवानष्रुदगादनीके चश्ुमित्रस्य वरणसयिः । 
ॐ, १.५ 3 3 8 .१,३२8 9३ ड श्ट 9 १२१ 
आभ चावापरयिषौ अन्वरिरय (टमा जगवस्तस्ुप ॥ २॥ (क १११५१) 
॥४॥ 


0. १९ 3१२ ७१२३ 8१४ 

६३० आयं सौः पृनिरकमौदसदन्मातर पुश 1 पितर च प्रयन्त्छः 
(छ. (गा द्दापएणा-प १६) 
॥प॥ 


(छ १०१८८ यजु ६/७ ) 


१४ < ^ 


9 १२ 3२४ 3 ¶ रे क क्श ३१ दि 
६३९ अन्वघरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्परूपनार्हिषे द्वध 





् 








[५] पञ्चम. खण्डः ॥ 
[६२७] ( समने ) ममन । ( मायू पवते ) दोषं आद्‌ हने ३, (नः ऊर्न च मतुप ) हे पमष 


मप्र ३, भौर ( दुच्छुना मारे बाधस्व } राक्षो दुर षर ॥ १॥ 
१ दच्नुना-- ( खः-छनां ) पागल कृते, राक्षत, दुव, द्‌ पदापर ) , 
{६२८ 1 ( चि-श्नार्‌ ) विष प्ररारामान्‌ पूष ( रहत्‌ सोम्य मधु पितु} ष्टूत सोमरस पौवे,( यपत) 


यत बरनेयकफे ( स-वि-षट्रत आयुः दधत्‌ ) कुटिका माृष्य प्राप्त हो, { वाव-जूत्‌ यः} वापुते एवन 
यट पूर्य ( त्मना भजा अभिर्षति ) स्वय ही राव प्रभा रण वरता है, उपप ( पिपति} णो पूर्णं षणा ह 
भोर { चुघ विराजति ) सनेष प्ररे प्रथाक्ित होता है ४ २॥ 
१ अ-वि-्यतं मायु. उषदवरप्टित मायु 1 
२ धाठ-जूत" सयै। रमना प्रजा. अभिरक्षति पिपि-- धपते एय प्रवं सव प्राणि्पोषा पएलण 
भरता है, मौर उरु त्र देश्र पृष्ट श्रता ६ 
[ ६५९. 1 ( देयानां चि आनी उदगात्‌ ) रेषोषा सदृषुत तेज शृहदपौ पयं व्य हो तया है, पनित, 
चर्ण सोर जामिर ( ष्वः ) नेनस्प ै, परय ति हौ पले ( चायाय बन्पति मापः } पुतो, भूणोक 
मौर भन्तरि््तो तेजते भर दिया, देषा पह स्यं (जपत. तस्युषः च 
स्ाणणहि ॥३४ 
[६३०] ( थय शौः ) वह्‌ सतिम ( पृषत ) तेनो मूषं ( भा अगमीत्‌ ) उर्य हरर ऊब शै ष्पा, 
{ पुगः मातरे धपद्त्‌ } ष्ठते व्ह पृम्को मालाननेप्राप्त हा, क्रष्यह्‌ (पितरंस्यः च प्रपन्‌ } चुरोककपी स्वने 
्ित्ाषौ प्राप्त होला है ॥४॥ 
[६३१1 (यस्य रचना) म प्रयसा प्रय ( अन्त" श्रनि 
अपानम ) उश्यते वार प्रशधिन होता है शी धन होतेरे बरव 11) 
धह्‌ भष्‌ प्रं दलो विराव सपमे प्रशानित गर्ता ११५ 


आत्मा } अंशम भोर रथावर गग्न्भे 


न्ति) भारागमे संया बपला है। (प्राणाद्‌ 
शो सता है) ( मदिर पि ष्वग्यन्‌ } 


पष्ठ मभ्याय † सामवेदक सुषौ मनुषादं . { १९९) 


ॐ 8 २३ #। ज हः 
६३२ बिध्शद्वाम विं राजति वाक्पतङ्गाय धीयते | प्रति वस्तारह दुभिः शद ॥ 
( ऋ. १०८१८९३ यदु ३८) 


३२३ ड 8१. ॐ हद ड १.३ ४२३ 34 २ क 
६३२ अस्ये त्रायतो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । हराय विचक्षते ५ ॥७॥ 
(क १।५०२ अगे १३२१५, २०५४७१४} 
9 रे ५ त ब , ३ >. ओः डे ६ 
& २४ अथस्य केववो वि रदपया जनाध्अलु । प्राञन्ते अग्नयो यथा द ॥ 
(च १९०; अपय. १२।२।१८, २०४५५१९) 
4२ स १२९० = 9२, 9 +. । 
६३५ तपणिर्वि्वद्षहो ज्योतिष्छदि ष्यं } विश्वपाभेति रोचनम्‌ ॥ ९॥ 
( ऋ. १।९०।४; अय, १३२] १९; रगषएग १६) 
8 ष २ 3 २ 3 ¶ १६,३ १६ ३३द्‌/ #। 
६३६ प्रत्पद्‌ दानां मिः प्रत्थदूटदेपि माजुान्‌ 1 प्रत्पद्‌ बिश्व 1 १९॥ 


(क्र ९।९०१५; लये. 1४२ ०१७१७} 

3 ॐ वे 3 १8 9 द 9, > 39 
६२७ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाधअहु । त्वं वरण पयति ॥ ११॥ 
(ऋ 1॥\नह भयम 1३२२१ २०४०८) 





आत्मपक्ष - ( भस्य रोचनः } हत अत्मा ते ( अन्न; चरति ) शसीष्के सन्दर संघार करता है, 
( माणात्न्‌ सपानती ) पराण मौर अपाने सूपंकषि उरकौ गति शरोरमे होनी है, यहं ( मदिपः) महान्‌ पपितभानू 
भरमा ( दिं द्यख्यत्‌ ) पस्तिष्ठमे जनरा१ प्रकाश करता है ॥ ५ ॥ 
{ ६३२ 1 ( चस्तोः भरिशव्‌ धाम चिराजति ) दिनके तीस मृहतं हेते है ( अष्टः ) हं प्रय ( शुभिः विरा- 
सति ) भपनी फिरगेति प्रफा्रिते होता है, ( पगङ्धाय चार भरति धीयते ) उस सूरो स्युतिको नातो है ॥६॥ 
{ ६३३ 1 ( विद्य -चक्षसे सूयय „ सवो अकथ देनेवाते पये उदय होनेके बाद ( नक्षध्राः अकतुमि। ) 
मक्ष राले साय पाय ( यथा त्ये ताय; ) जसे दिनर्मे चोर छिष जाते द, उसी प्रकार (अप यन्ति) छि जते हं 1५॥ 


{ ६२३९ ] ( घस्य केत्तवः रदमयः ) एस सयं) प्रकारो किरम ( जननान्‌ अनु वि सदधन्‌) शो देखो 
ह, ( यथा शाजन्तः अद्यः ) निर प्रकार प्रज्वलिते हृद कण्िको किर देलनौ है ॥ ८ ॥ 
[६३५ 1 ३ (स ) एवं ! ए ( तरणिः ) चरको तारतेयाता ( पिदय-दर्यतः ) तयि द्रा देखे जनि गोप्य 
ज्योतिष्टद्‌ भलि ) शक्या करनेवानाहै, ९ कविदवे रेवन आयि > सक कमेकणे कावोध्तेः मधित 
कषत ह ॥९॥ 
खध्यारपपश्ष-- ( सू ) हे सवर मेरेणा देनेबति परमान्‌ } प्र ( तरणिः ) सके तारनेवाला है, 
( विद्र दु्ीतः } वेक द्वारा साक्षात्ार कट्नके दोष्य ( ज्योतिष्डत्‌ अलि ) तेनस्वौ सोल्का वर क्वा ह, 
{ विदवं सेच आमालि ) सुन तेजस्वी स्मे दर ही प्रषासित करता है ॥ ९ ॥ 
{६३६ 1 है शदे! तुं (देवानां विश्षः धरय ) देदरि प्रजाते जे भव्‌ है खनते शापे (मायुधाम्‌ प्रवयदू ) 
मनुष्यो भाषे, { चिद्यं र प्रद ) सथ विश्यको देठनेके लिए सामने ( उदेपि } उद्य होता है ॥ १०॥ 


{ ६३७ } ह ( पाचक चरुण ) ददिव कयनेदति श्रेष्ट सूं ! { स्वं ) तर { जनान्‌ मुरण्यन्तं ) प्रणिपंङ पोयन 
वनेश इस शोकसमे (येन चषा भयु पद्यसि ) निं प्रवाराते देता है, उत सेरे प्रदाय हमस्तुति ररते ह ५११४ 


कै 


(२००) सामदेदका सुयोध मुचद [ चारण्यं काण्डम्‌ 


\\ श्र, 2५ 3 २ 3 २.२... > 1.२ 2 ९ 
६३८ उदयाभपि रजः पृथ्यहा मिमानो अक्तुभिः । पश्यञ्जन्मानि घ ॥ १२॥ 
(ऋ १।५०]७; भपय १३।२।२२; २०४०५१९) 
१३ 8२ 3 ९8 २२.३१३ ङक बेर द्‌ 9; १८. 
६२९ अयुक्त सप शनषयुवः द्रो रथस्य नणयः । वामिति स्वयुक्तिभिः ॥ १३॥ 
(ॐ ९९०९; भ्व, { ।२।२४; २०४७।२१ ) 
3१ ९२९३२३१९ = 6 ३१३. 
६४० स स्ना हरितो रथ हन्ति देष प्रय | शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४॥ 


( ऋ, १।५०८; अव, १३।२२३; २०४५।२०) 


४ति पञ्दमी ददति. ॥ ५॥ पड्दमः चरष्डः ॥ ५ ॥ 
एति पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति सामपरद-सहिताधामार्य काण्डे पं वा तपरप्तम्‌ ॥ 





{ ६३८ 1 रै षं ! ‹ पृथु रजः चां उदेषि ) दर एत दिस्तूत अन्तरि भौर दलो सवार करता है, ( भदा 
सक्तुभिः मिमानः } दिनक रातरोसे नापता हुमा वरू( जन्मानि पश्यन्‌ ) अन्य लेनेवलि प्राणिमात्रको देसता नात है ॥१२॥ 
[ ६३९ ] ( सयः) पूर्यते ( शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शरुढ करनेवाले सात पोको लपने रपे गोघ्य है, 
( स्थस्य नप्त्यः} शो रयक्षो चलति है, { ताभिः स्वयुक्तिभिः याति ) उनसे भौर धपनी पोजनाभेति वह्‌ पूयं 
भरताहै॥१३॥ 
१ शुन्ध्युवः सू किरणे स्वच्छता करनेवाली होतो हे । 
२ सप्त पूपेकफिरर्े पतात प्णको होती है । 
प रथस्य नप्त्यः-- रय शलयनेदातीं धोदेख्पी किरणे हे । 
[ ६४० ] ( वि-चक्षण देष सुय ) हे प्रका येव 1 ( सप्त हारित ) सात पोरे -सात किणे ( दोधि. 
प्फेशो त्वा } शृद्ध कएनेराली करणेति युष्त पते ( स्थे धहन्ति } ग्यसे ठे जात हं ॥ १४॥ 
१ श्षोचिष्केदाः~- दयंकी किरणे शुदत करनेवाल) हं । 
२ सक्त हरित ~ सात राकौ सात किरणे ॥ 


॥ यषां पांचधां खण्ड घमाप्त मा ॥ 


॥ इति भारण्यं काण्डम्‌ ॥ 


पष्ठ अन्याय ] स्मवेदफा खुयाध अञुवादे (२०१) 


अथः सहानाम्न्यारसिकः 


( १-१० ) प्रजापति. ॥ इनदरस्रलोक्यात्मा ॥ च्रिक= [ ९ धयम द्विपदा+ ( २ ) तत्तस्य शारश्वरा पावाः + ( ३ ) 


तष उपगा + { ३ ) उभव ( श्च्वरोपलमे; } + { ५.) तत. का्वरस््य पादा + { ६ ) उपप्मं ] 
१.2 8६.) 3 २ ड ऽह 3 


६४१ विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुद्च र्चिषो दिशः । शिष्ठा शचीनां पे परनीणा परूपसो ॥१॥ 
3 चट 3१ ३ 3 92 ॐ १२३३.१ ३ 39५ 

४२ यभिष्ट्मभिषिमिः स्वाऽरेनीश्थयः । प्रचेठन प्रचेवयेन्द्र युस्नापन इषे ॥२॥ 
स् ,. अ २ 3.० 

६४३ एवा हि शक्रो राये वाजाय वजः) 
६ (१; =: 3 > 9 ३3 2३ 1 द 
शपिष्ठ वञ्चिनरज्ञपे मदिष्ठ वजन्त । आ याहि प्रम ॥ ३॥ 


3 7 3.२ 3.०३ २ 9२ ॐ, ३३, 3. 


६५४ षिदा राये सुग्रीय धग वाजानां पिपास 1 


3.३ १ 283 द 


मदिष्ठ पजि सः शचिष्ठ; सूराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ॐ ७ 3 313 ष्ठ 
६४५ यो मरदिष्ठो मघोनाम स्यत शोचिः । चिकित्यो आमि नो नर्येद्रो विदे तष सुदि ॥५॥ 


श्र १.३ 3 १ 
६४६ दश हि शक्रत्तमूतये वामं जेतारमपराजितम्‌ । 
॥ द 8१३, ७ 3 १ २ उ इद 


सनः प्परपदति द्विपः क्रतुष्छन्द्‌ ऋते द्‌ ॥ ६ ॥ 


{ ६४१ 1 हे ( मघयन्‌ू ) नवान्‌ परमास्नन्‌ { ( विदाः ) तरु घय जानता है, ( गातुं विदाः ) तर योग्य सा 
भानतः है, । दिश. अनु ्ंलिपः ) हम कौन धिते अगे, उसका हमे उपदेश कर, हे (पूर्वा शचीनां पते } 
मारि दाक्िके स्वाप ¡ ( पुर-वसो ) हे भववार् शरभो । ( शिङ् ) हे क्षिपा दे ॥ १ ॥ 

{ ६४२ ] हे ( धरचतन ) चेतनता देनेवचि ईश्वर! हे ( इन्द्र) इन (स्वन) पूरे घनान ( अगः 
तेजस्वी तू ' भाभिः भमिषिभिः } इन परणोनि ( दषे ययुध(य ) मध मीर तेज प्रप्त कटनेके लिषु हे (अ वेतय } 
प्रप्ति कैर ॥२॥ 

[ ६५३ 1 है ( मदिष्ठ अजियः ) महान्‌ भौर वच्षायौ इन्द { तू ( दाः प्य हि } सामर््यवान्‌ है, धातिए है 
( शचिष्ठ } वलयान्‌ प्रभो! तूहे ( राये घ्राजाय -ञ्जसे ) चन सोर य सयवा य प्राप्त फनेके लिए समर्य करता 
है (जपे) हनं सम्पंयान्‌ फर । (थः याहि) हमे पात मा (पिरि) पह पो पौ मौर (मत्स्व) 
आनन्दित हो ॥ ३ ॥ 

{ 9] हे षय) (रप शरुवीरयं विदाः ) धनं पराप्त करनेके पए उत्तम साम्य कँते प्राप्त कर यह्‌ परू जानता 
दै, ( यः दारणा शरिष्ठ' } जि प्रकर सूर पर्ने वलयम्‌ है, उत प्रकारन्ो तरह, है ( यहि यद्धिन्‌ } महन्‌ 
दधार द्न्दर । वहतु “ वाजानां पति भव ) सव दारिवि्योश्ि स्वामी है, ठ ( वरान्‌. अतु श्वजसे ) यमने ययाम शोष 
अनुद हए भरनो सामय्येबान्‌ करता है ॥ ४॥ 

[ ४५ ] (य म्ोनां मदिष्ठः ) जो महान्‌ निरो भो बटृत महान्‌ है, ( अशु. न ) मौर स्वय श्रकातित होने. 
लोके समान ( द्ोखि- } भकाशमान्‌ है, वसा वदै, हे ( चिकन्वि. ) क्षानवान्‌ | घु (नदः ) एेधवर्यसम्पप्र हे, दरा 
लए (नः पिद जमिनय ) हने हान प्रप्ते करानेके सिए थोष्य भगंति के भा, (तंऊं स्तुदि ) त उसीरी अशोसाशर 
भो सानमारगसे जातः ह ॥ ५॥ 

६३१] ( दरार. शे दि) क्षदितयाली हेति हृद्‌ बह स्वामित्व करता ह, इ्लिद्‌ ( ऊतये जेतारं भपखनलितं 
त हयामे ) भवने संबदमणे लद हुम विजये मोर परणजित न होनेवाे उत धोरको वुलने ह्‌, ( सः नः द्विप. सु 
र्यत ) दह हमर पुति दर करणा हे, बहे षो ( क्रतुः ) सकनक कना { छन्दः ) रसद, { पतं ) सत्य भके 
मीर { इष्टत्‌ ) मान्‌ है ॥ ६॥ 





(२०२) सामवेद्का सुवो भुवद { आरण्यं काण्डम्‌ 


२ ३ ४२३ ११. 3 2२३४२ 
६४७ इन्द्र घनस्य सातये इतेमहै जवारमपदयाजिवम्‌ । 
१ ब्‌ २३ २9 $ 2 २३ एद 
सनः खदति द्विपः स मः स्वपदति द्विषः ॥ ७॥ 
१११ १२ ३ ६. 39 च, ~ ~ 9५, ९ 
६४८ पूवस्य यत्ते अद्विवारऽद्युमदाय । सुन्च आ षरि नो वसां पूर्तिः शषिषठं स्थते । 
पि 3२ 3१ श ३ १ 
वशी हि शको नूनं वक्नव्य्सन्यक्े ॥ ८ ॥ 
॥। [4 ॥.॥ ॐ । ३, 
६४९ भ्रमो जनल वुधरहन्‌ त्समरयेषु व्रवावह ! 
२ श्डक «3 ¶.२.३ ११ ॐ.२.३ १२ 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्वयु ॥ ९ ॥ 
सब पञ्च पुरीयपदानि १ 
3 २. १ 3४ २. 99२ 
६५० एवाघ्यऽ२५३ऽ३२ ब । एवा दये । एवाहीन्द्र । 
3१9 39. 99 
एवा दि पच्‌ । एषा हि देवाः ॐषवदि देवाः ॥ १० ॥ 
« हति पञ्च पुरोदवदानि ॥ 
इति सहानाम्न्याचिक समाप्त, ॥ 
हति लात्ेद पितायं पू्वीचकः रमापत 1 
प्थार्यिकस्य मन्वसंस्पा 
१ साप्नेयस्य काण्डस्य ( १-११४ } ११४ 


पे देस्य कण्डप्य ( ११५४८६६) रपरे 
१ पादमानस्य काण्डस्य ( ४६७-५८५ } ११९ 


भ अद्प्यकष्य बाण्धत्य ( ५८६-६४० } ५५ 
५ महानार्न्पाचिक्स्य  ( ६४१-६५० } १) 
त ~ 

सर्वयोगः धः 





[ ६९९७ } ( घनस्य वये ) पनर प्राप्ते लिए हम { धपानितं जेतारं इनदरं) पद्मनितन हेमेव धिनेषौ 
पण्णे सहायतके लिए वुलाते ६, ( सः नः दविषः सति अर्वत्‌ ) दह मारे श्दूर्मोकये इद करे ५ ७॥ 

[६५८ ] है (यद्धिवः ) षयणारौ ए ! ( पूवस्य } सयते पते रहनेवते तेरे ( यन्‌ अदरः माय } नो 
परबारा मानन्द यढानेके निए दै, हे { यष््ो ) है शसम ग्रसरानेयले द्र | उति { नः समरे थापेदि ) हमारे मुषे शप्‌ 
के ३, हे ( दायिष्ठ ) एतद्‌ । ( पूर्िः शस्यते } रणता कटनेको शसि ही कय णद पयो होती १. { नूत शफः 
प्श ) नियतो वू सापर्यवान्‌ मौर सको दाप बरमेवाता है, इतिर्‌ { न्‌ नव्यं सन्यसे ) मे इत मेदोन स्तुभ 
योय शुम सपने भागे स्थापित श्रता ट ]] € ]} 

{ ६५२ ] हे ( धृश्रहन्‌ भमो ) वृत्रो माएनेवाणे प्रमो ! ( जनस्य समेषु प प्रधाय ) च्छ पनुष्पाप तेते 
हीह प्रतताश्प्तेषे, (यः) मो गौषु गच्छति ) ग्मि रटत ह, बह ( ला } निष ( पुरोवः ) रतत प्रष्मएनै 
मेदा करने पोषय भोर { च-द्वयुः } मद्तोय चष्ठड॥९॥ 

8 ८६५० 1 (पवा ददि ष्ट्य ) वह रेतहौ ई, हेमष्ने1 ( द्यादि } दुम एर ध्हारवश्प हो, है इ | (षय 
हि) तृमद्ण प्रार धातो हरानेशते हे, हे ( पूषन्‌ ) प्रया! ( पयादि) गुमरदेते हौ शोय बद्नेकामे फो, 
( देषाः ) ण देषो । दुम ( पया हि ) ए शरसार {गूनगन्यमर हे ॥ १० 

---~--च्ट-~- -- 


पष्ठ ध्याय ] 


सममदेदष सुमोच अलुवाद्‌ 


(२०) 


आरण्यक काण्ड 


सहिता -्ाह्ण - आरण्यक भौर उपनियद्‌ ये प्रचीन 
धाटमये चारं विभाग है 1 सहितामे भव्रपाठ, ब्राह्यणो 
य्ञकाण्ड भीर मारण्यक तेयद उपनिवर्दोमिं वेदम्रोमिं मये 
हए मध्यात ~ विदयाका विष्लारमे वर्णन है । इस मारण्यक्‌ 
काष्डे अन्तके महुत्राभ्नि मदिरे तया षुण मन्य म्रोको 
छोरकणर शेष सवं भेन श्ट्ेरके हो हे ! उनका पता हर 
भथ सोचे रिमा हमा है। सो मर ष्ए्वेकिं नहीं है, 
पर॑का नदीं दिया गया | 
सारण्यकोका विषय मध्यात्मन्ञानका स्पष्टीकरण हौ है, | 
हसे प्रकार इस स्ापवेदीप भआरप्यक ~ काण्डका विषय भो 
मप्यातमनानक प्रकटीकरणं ही है । 
प्रवेद, यमुर्ेद, सामवेद, अय्ेवेद यै चारवेद ह । 
ऋगेदमे दे्वोकी स्तुति है, यगुवेवमे यलकाण्डका विषय है, 
सामयेद उपःसनाका वेद हं, नौर लयवेषेदने ब्रद्यलान मूस्य 
ह ॥ पद्यपि दस प्रकार ये विमा हं, पर प्रषपेव वेदत दिती 
न कितौ सप्ते मभ्याटमका पिपर माह ग्या हे) परमुवेद 
कर्मकाष्डकःा प्रभ्य है, पर फिर सो उसफा भम्तिम चलोसयां 
अध्याय ५ ईशा " उपतिपद्‌ “ है 1 मयधेयेदमे प्रदाशातमे 
अनेक सूवत ह । 
उसो प्रवर पाभवेदके इग यारृष्यक - काण्डे मध्यातम- 
का चिषप आपः दै । इक भत्र यदपि गेये ही है, पर 
घनका सारय सघ्यातमकी दुष्दिरे देपना घाटि 1 
समे म्नि, इर, चापू, उपा यादि देवता मत्र ह, 
यै विभिन रेवता है, इनका अष्यात्मङे साय कोई सम्बन्ध 
मह, देशा कोई यदि समे, अपदः दसा समस्तकर धका मी 
करे, तो उत्का निराकरण श्ुरयेदके निम्न भरने उत्तम 
तिपि विया गयः है-- 
एक सत्य वरस्तु 
इन्द्रं धरं घर्णमश्निपाहु- 
अथो दिव्य" ख, सुपर्णे गर्त्मनि । 
प्के सद्धिमा यष्टा दन्ति 
खरि यम॑ सातरिश्यानमेषुः ॥ 
{ श्ट १।१६४४६; गपदं ९१०१९२८) 
( प्छंस्स्‌ } घत्यव्प्तु एश्हौह, परउमपए्रहो 


हत्य वस्तुको { विग्राः बडुधा यदन्त } क्षानीलोग मनेक 
नामस पुकारते हे, उसका सतेन, ह, मिन्न, चस, दिष्य 
सुवर्ग, गद्त्मान्‌, यम, मातरिश्वा भादि नामोत वर्णने करते 
ह 1 सपति मनिनि, दद्र, वर्य भारि नाग यदपि भिन्न नित 
ध, तयापि उन नापेचि षाणित कौ जानेबार रद्रस्ु एकौ 
है । इष पिद्ान्तसे चहु ~देवताबादका खण्डन होता है भोर 
एक -देवतादाद { सद देवत्रा पितकर एक देदताकाश्रति- 
पादन करते है } को सिद्धि दोतीहै। 


इस आदण्थङ्‌ काण्डका विचार कते ९ ह्‌ साविश्यक 
है कि हम अपनो दृष्टि एदात्मवाद परह देद्धित रपे 
सोर दस दृष्टिति हो इस काष्डका दिचाए कानः चाहिए 

१ भथ तव व्रते वयं अदितये अनागतः स्याम 
{ ५८९ }-~ है ईवर्‌ ! तेरे निथममें रहकर, हमारा विनापा 
महो, इसलिए हम पापरहिते हो । ५ दिति “फामर्षहू 
खण्डित होना, दुकडे होना, विभव होना, मौर अदितिका 
अथं है, भवष्डित त्विति, स्वतग्रता भदिगादा, भोल्वी 
मअवस्या 1 प्रह मवस्या शानेके तरिए्‌ भं पाप -रहित होर 
परभेरवरका भो नियम है, यनुर््योशो उप्ततिके किए उठने 
जो नियत निश्चित किषए्‌ है, उन निषेका पातन करके 
हम उद्र पूर्णावस्याको प्राप्त षरे। मृदत होनेशा षणेन 
यह भत्र उत्तम रोततिते करता है-- 


न्धन दीकेकृर 


१ उत्तमं पारा असक्‌ उव्‌ थथाय । 
मध्यमे पाक्त यसद्‌ वि धधाय। 
भधमं पादां मसत्‌ अवं भथाय । 
उत्तम, मध्यम मोर घम पते प्रौन षघमेति भतृच्य 
था गया है । बुद्धि, मन मीर श्यै इन तोन स्याने 
ये अन्यन हूं । बुदिका बधन अजाने है, मनदा गन्धन 
दिका होमताके कारण ह सौर दासेरको बन्धन याचार 
होनताके शरण है । धहुतमे बनुव्यं इन भन्ने नकर 
बाप दिये गए । उतम हत्यशान प्राप्त षरमै युधि 
पधे हले कूरो, उत्तम विदारंति पनरे मोर उक्तम 
अावारमि दरौरके बन्यत दूर कटने श्राहिए्‌ ? देषा कणत 
सोनो पापि मनू मुष्त हो सरता ह 


(५) 


त्वया भरे शश्वत्‌ इतं वयं चिडुयाम (५९० } - 
हे शध्यर 1 तैर ्हायनासे हमेशा करे योग्य ष्वर्थाजमिं हेम 
अते वर्तव्पको सावधानी करे । प्रमाद न करं ३ मनुष्य 
इस पृच्षीपर उत्पन्न हज तवते उसके जवने स्पर्धा शुष 
हई, छोटौसौ स्पर्घां ही विश्षाल स्पर्धा अर्थात्‌ समप्रामका रूप 
धारण करतेतीहै। यह स्पर्षा चालू हीहे। ईस स्पपिं 
अपना वरतष्य म चूदते हु दिजयौ होना हौ मनुष्यम्‌ करते्य 
ह । पान पा बन्धन दले करनेके क्तिए इसकी भावदयकता है) 
३ वः अन्तमाः घुस्तेषु मदेम ( ६१० }- है ईश्वर! 
तैरे पांस रहकर तेरे धारा दिए गए सुलमे जानब्दते हम रहं 1 
पनुरप्योको देवोके पास जाकर रहना चाहिए 1 दैवोके कौव- 
कौनसे गुण ह उन देखना चाहिए, ओर वे हौ गुण बपने 
अन्दर वदाकर देब सा्िष्यमे भानन्वेते रहं । भतुष्ोरौ 
उक्ततिका पटो साधन है| 
वेम बेह स्तरति हसौ चिएु है कि उत स्तुतिमे जो 
दे गुणः धणित है, घे हौ गुण उपासक अपनेगे बडा । 
यह हो मनुष्यो उन्नति है । “ यत्‌ देषा अङुयैन वत्‌ 
फरवाणि  ( प्तप ब्राह्मण) जो देव करते है उलोदो मे 
पारः । यह्‌ उक्नतिकां नियम है1 देर्योषो जो स्तुति है 
उक्तफा विचार करे, उकः! मनेन करफे उषापफ देबताओकि 
गुर पने भष्दर अधिके भधिक वित तरट्‌ वदाव, षह 
देशमा चाहिए येर्वोक्ौ स्तुति मार्वोको उत्तिं {त प्रकार 
सहापक होतो है । प्रथम धषनेमें देवत्व छविं, फिर दभ 
गुणत उसकी युद्धि पएर। पहौ धतुष्ठनं सतुष्यो द्वारा करना 
चाहिए । 
युरे घचन न भोखना 


शवे पते वाशीकौ शुदरता करनी घाहिए } यह इतं 
भ्रकार है- 

१ वेया} वः परिचश््याणि वचसि मा वोच 
( ६१० )- है देवो वुम्टरं भ्छेन एगनेवलि वचरनोको मे 
नभो यह्‌ रीतियाणीको श्ुद शटनेकी है| यामोकी 
शद्धे ण्डके काम सिद्ध षो जवे है । 

शुद्ध मार्पोका ज्ञान 

भने श्राचरणे मागे दुद मौर स्वच्छ होने चाहिप्‌ } 

ग दयप पे चेदवचन हं-- 


१ दि म्रवचन्‌} चिदु; मातुं चिदा । दिद यु 
छंततिष, । पूर्णां शीनो प्रवे, पुर्यो | प्क्ष ॥ 


॥ 


साप्मेदका सुयोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


( ६४१ }- है धनवान्‌ हन्य ! त्‌ एव भागते जानिनेदाचा 
हैः उतम्‌ भागं कौनता है, यह तू जानता है । हुन कोनसी 
दिशाते जा९ इतका तू हमे उपदे कर । है आदिशस्तिके 
स्वामो । हे घनसम्पस्न प्रमो ! हे उत्तम शिक्षा दे, भौर 
उतम मार्भते ह्मे बला 1 


यह्‌ प्रार्थना उपासकोको फरनौ चाहिए 1 द्वरे परास 
अनन्य भावनापि हौ पह्‌ पर्थ करनी चाहिए । तवदेवपण्‌ 
मामको वताते है + दम श्रकार नर्यो माणं ध्यानमे अते 
है उषालक श्वय भौ तसा भागं उतम है मौर कौनसा 
नही इसका विचार करके निश्च शरे | 

ए रशना 

मते महान्‌ होना है, यह्‌ भावना मनम होनी घादिए । 
र विये उपदेश इर प्रकार ठै-- 

१ त्‌ नः भिघ्रो वर्णों मा महन्तं भदितिः 
सिन्धुः पृथिवी उतत धौः (५९०)- ^ सके लि निव, 
चण, अदिति, सिन्पु, पृथिवौ र धुखोक मुपे महात्‌ करे । ^ 
शभे पृथ्योसे तेकर धुलोक तफ, रहनेवाले सव दैव भेर 
भुन्‌ होनेके फापमे सहायक हो, पट प्राना है । मनुष्यको 
यदि महाम्‌ होकाहैतौ उत इन सय दे्योकौ सहापता 
अबश्य ही घाहिर्‌ । मनुध्यके दारीरर्मे वै सव देवतापु ह । 
यदि एकभो देव प्रमि होगा तो यह्‌ अवयव पपौ 
जाएगा सौर उसो उक्ति कावड आ एगो । 

२ इमं एकं पृपणं णुत ( ५९१ )- इको भद्ितीय 
शक्तिमान्‌ करो । अद्वितीय धर्तियाकता पदि मनुष्य हो भाए 
ते उक मह्‌ होनेमें कोई षषे षौ नही 1 

३ ह प्रचेतन ! याभिः ममिष्टिमि, शये शुर्नाय श्र 
यैत (८ ६४२ }- है प्रेरक वर ! इस अपने संरमगते 
मन्न थ तेज शाप्त कटने लिपु हमे प्रप्त कर, र्यात्‌ हम 
उत्तम माति जावै छया मश्रवाते मर तेजस्य होये ॥ 

४ धावापूयियी, इन्द्रा-बृहस्पती, भगस्य चाः 
मा विन्दतु ( ६१६)- पु, पृष्वो, ष, पृहत्पति, भोर 
भग इन देवि मुने यश प्राप्त हो । 

स यत्राःमा प्राति मुप्चतों (६११) प्ण मृगे 
टोढदर हरन जेष हमेशा बतपुते हौ नित्त रहै, 
अर्यात्‌ पे तदा परास्वो रोम । 

£ पना माठुपणणां पिण्वानि दयुम्नानि अर्यः {मिषा 
स्तः घनामदे ( ५९३ }- एसो कहायतमे भवृष्णरे 


यष्ठ अध्याय ] 


पाद रहनीवचे सच तेनो प्राप्ते करके उत्का उपभोग 
करनेकी इच्छावाले हम उत्तम्‌ तेज भराप्त करे । 

७ भस्याः संसद्‌. यशखा अदं प्रवदिता स्याम्‌ 
{ ६११ }- इष सदे यदाते स युक्त होऊ मौर म॑डम्‌ 
रभम उत्तम भाषणं करनेवाला होऊ । 

सय प्रकारसे मेरौ उन््ति होकर मे सभाम उत्तम प्रकारे 
प्रमावली भाषण करनेवाला होऊ राष्ट एमा पान 
प्राप्त होना उद्रतिका शनक्षणं है । 

पृणैवाकी प्ता 

जगत्‌मे पुर्णताौ दो प्रशसा होती है हक्तिए कटा है क-- 

१ पूति, शास्यते नूनं दारः वशी ( ६४८ }- पूणता 
सदा प्रदसित होतौ टै, निश्नयते ओ शक्तिशाली है वह 
सभीको धामे करके भपते मधील करता हे । 

२ शक्र टयो हि ( ६४६) सामरम्यवान्‌ हौ दान 
करता है । निर्व लासन नहीं कर सकता इपोतिए कहा है। 

३ जेतारं मपरशजितं ऊतये हवामटे ( ६४६) जो 
विजयी ओर धपराजित्‌ है उस्न सीरषो अयने सरक्षणके लिए 
हत युति है। 

४ चचियः दाविष्ठ ( ६४२) है चखपारौ भलदान्‌ 
घौर 1 हमारी सहाप्ता कद 1 

५ राये घाजाय क्रंजसे ( ९४३ }- भन भीर अप्ररौ 
प्राप्ति करनेषे लिए दमे बरु समपं कत्ता है। 

६ यः दूणा द्विष्ठः, वाजानां वाजपतिः, चशान. 
अदु परैजसे ( ९४८ )- भो शुरो सत्यधिक यल्वान्‌ ह, 
जो दलिर्छौपि नो पवते अधिक यलयान्‌ है, ह्‌ मपरे वशम 
रहमेवारनोको सामर््पवान्‌ बनता है 1 

पिपेश तित्‌ हरे म प्रप्त टो, ठे दच्छा नुया 
मनने करतो चाहिए ! साम्यद्राठो ष्नेरे घन मिक्ता है । 
इकर धनके विषयमे निम्न वदन दस काग्डमे हं ॥ 

धन 

लिस्ते मनुष्य घन्य होता है, यह्‌ धन है 1 धनरा यपं 
देष च्पये हौ नही है, जपितुं धरः पुत्र, माय, घोडे यादि 
भिषन्‌ हे । इनको पास र्वनेते मुच्य धन्य होता है ४ 

१ नः समने व्यादि ( ९४८ }- हने घुल देनेषे 
चने स्यापित षर 

२ धनस्य सातये सतारं मपयनितं वामदे 

२७ ( साम हिन्दी } 


खामप्रेदका सुवोध अनुवद्‌ 


(२५) 


( ६४७ }~ धनर) प्राप्तकर लिए विनयी ओर कमौभी 
पराजित न होनेवाले घोरक्तो हम सपने सरक्षणके लिए 
वलते हे । 

३ राये युयं विदाः (६४४)- पनं परापत करके 
चि उत्तम पताफम करनेको श्रषित अपनेभे क्रिम्‌ प्रकारः 
सति वह्‌ तु नानतादे। 

भ राये वाजाय चरंजसे ( ६४३ }- घन श्राप्त कनेक 
लिपु हम दल प्राप्त करे, अत तु हमे सष्टायता दे । 

५ नः ऊर्ज पं च घन ( ६२७ }- हे सामस्भ 
जौर बन्नदे। ् 

६ दे विरध्डिन्‌ } तत्‌ सदः भोजः न दि । 
अस्य महतः शदो 1 नः चरम्णं स्थधिरं वाजः शधि 
( ६२५ )- है बहुतसा घन पासे रलनेवके दन्ध { यह्‌ 
रासं मौर समर्य हमे दे 1 हग भटान्‌ सामर््यका तु वामौ 
है, तु हमको धत भौर महान्‌ स्यापी चल दे । 

„ ७ हिरण्यस्य, गवां, सस्यस्य ब्रह्मण, यत्‌ पर्चः, 
तेन मा संखज्ञामसि ( ६२४ )- सोना, भाय भीर सव्य 
सालका शो तेज ह, उसे पपे युक्तं कर ॥ 

८ समितं योजनं अभि अधथेयाम्‌ ( ६२२} 
खपदिभित धन योजनापूर्वक हरे दे ! 

९ दावाप्रधिवी स्योने भवर्त, ते नः भंधस 
सुचतम्‌. ( ६२२} छतोक मौर पृथ्वीसोप' हमे घुल 
देनेवाके टो, भौर वे हमे पापते चचावे । 

हम लिप्पप हो,मयति्‌ हमारे पाम धने भवे, उपनी प्रकार 
दल ौर साध्यं भौ प्राष्तहो | धनं मारि साधने भिलेतो 
भो भायुके र्हनेपर टौ उत्का उपभोग किया जा सक्तारै, 
दलए मायुकी शागना हम करे रेष कटा है-- 

दवै आयुप्य 

१ भप्ने! आयम पवते ( ६२० }- हे भग्ने ! हं 
करपायु दे। 

२ यष्टपद म-यिहयते यायु, दधत्‌ (६२८)- यत 
करनेवछेको उपरेवरहित दीपं मायू दे । इष प्रकार आयु 
प्राप्तं करे यहं दच्छा दन वचनभिहै। 

संरक्षण 

मे घन, वल, तेज, दोरपाु धादे प्राप्त हो मौर अपने 
किए सर्ग भिवे यहे मनुष्यस्यै इष्टा स्वामाविक्‌ है । इमं 
विषये निम्न बघन रेर्थि- 


(२०६) 


१ उव्र. उक्रभि. अतिभ. वजिषु सदस्नपरथनेयु 
जः जय (५९८) ह महान्‌ बीर है, इसलिए अपने उत्तम 
सरक्षपतति छोटे भौर बडे युद्धम हमारा सरक्षण छर ॥ 

२ बातजूतः ( खयं ) त्मना प्रजा अभभिरक्नाति, 
पिपतिं -हुधा विराजति ( ६२८ )~ वायक साय सूं 
स्य हौ सव ्रजाभोका सरक्षण करता है, चमी सम्नोको 
पूरणं रता है, ओर उन विशेष रोतिते परकारित करता है 1 

३ तुः; जगत. तस्थुषः आत्मा { ६२९ )- सूं इस 

" स्थावर सौर जगम जगतृका राजा है 

धे सुर्य, तरणिः धिण्वदश्चतः ज्योतिष्त्‌ अलि 
विश्वं रोचनं भाभासि ( ६३५ )~ सूयं सबको तारनेवाका, 
एव देशनेथाला, प्रकाश फरनेवाला ओट सरक्षण फटनेवाता 
है । शय विश्वको वहे प्रकाक्षिते करता ६८ 


य॒द्‌ 

यदि सरक्षण फरना ह तो शाके साय युद्धे करके शा्रुको 
वराजित करना ठी पठता ह 1 उसके धिना उत्तम सरणः 
छे ह तदी सकता । इसलिए युद्ध करता आवश्यक ही है । 
दस भुद्धके सम्बन्धे निष्न वचन है-- 

१ सः नः दिप, सु सपेत्‌ (६४६)- वहं हमरे एम 
ओको दूर करता है। 

सामु शाम्‌ सहना यि ( ६२५ }- पृं 
शरभोको भपने यले पदाजिदे कर । 

३ अदि महन ( ६१२ }- शचरुको तने सारा ॥ 

ध हे अपूरयै मघवन्‌ ! वृष्रहत्याय जायथाः (६०२) 
~ हि मद्वि्तीय धवान्‌ एध ! तु यूत्रको मारनेके ह्िए्‌ उत्पन्न 
माहे) 

इस प्रकार राते यद्ध कना अत्यावश्यक है, उसफये किट्‌ 
भिना प्रजाकः प्रथ हो हौ नहं सकती । युद्धमे उत्तम योर 
हन चटु 1 ३ ग्दीर कटे सूय इद देवद द्णैनङे टण्‌ 
दिखाया दै । दसि हन्द देवताका वर्णन यह देवे-- 

देके गुण 

देवों विशेष सामश्वं होता है, एसि सामरध्ंके काष्ण 
उनको देवत्व प्राप्त हमः है ‹ उने देवे गण देलिए्‌-- 

१ वज्रहस्त ( ५८६ )- ठयोमे क धारण करमे- 
चालादृद्द्र। 
> इन्द्रः वद्नी दिरण्ययः (५९७ } ~ इन्द ब धारण 
| क्षरता है सौर बहु सोनेके साभमूषण भौ घरण कर्ता ह । 


सामयेवक्म खुयोध अनुयाद 


[ सारण्यं काण्डम्‌ 


३ अभिमातिषाहः (६०३) धह दुका पराभव 
करनेवाला है। 

४ वज्जो यानि भथमानि वीर्याणि चकार, यु 

प्रवोचं ( ६१२ )- वच्धारो हन्धने भरयम जो पराक्रम किया 
उसका से वर्णेन क्षरता हूं ॥ 

५ इन्द्रः जगतः चर्पणवनां राज्ञा ( ५८७ }- 

६ अधिक्षमा विषुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )~ 

५ दुरे वसुनि दद्षति ( ५८५ }~ 

८ उपस्त॒तं राधः भर्षा चोदत्‌ { ५८७ )- 

इनदर स्यावर जगम ओौर सब मनुप्योका राजा है । इतत 
पु्वौपर अनेकः रगरूपयाते जो फुछ भौ पदां है, उन 
भी बही राजा है } वनशोतफो वह्‌ सेक प्रफारके पन देता 
है। जो उहकी स्तुति करता है, सके पास बह पने 
भेनता है! 

९ उवेषठं ओजिष्ठं पधुरि क्नवः नः अभर (५८६)- 
धेष्ठ, बसव भौर प्रणता करनेवकते पश भोर भ हमे 
भरपुर दे। 

१० परमेषठीः प्रजापतिः मपि वर्च॑ः अथो यशः प्यः 
हतु ( ६०२ }-~ परेष्ठो भरनापति मूके तेज, यश मीर 
दूष देे) 

११ हेम्मरे। नः पयसा रथि दशे चर्चः अदुः 
( ९१५ }- हे भग्ने } हमे दूषके णाथ धने मौर तेज दे । 
हतं मघ्न ओर तेन दे। 

६२ धावापए़थिवीं एभोजसो ( ६२२ }- पूलोक 
ृ्वोकोक दमे उत्तम भोजन देवे । 

१३ वरिवोधित्‌ (५९२)- घन सपने परास्त रथनेवाला 1 

ष रत्नधातमे म्नि इडे ( ६०५ )~ रल देनेवाले 
भण्निकी पे स्तुति करता हं । 

ये देदताजोओे गण है । उरन् देषे भौर उन गुणोको अषने 
अन्दर वढानेका उपाय रे आर देवत्वे शुत हँ । 


समी समय उचमर 
प्राय. लोम समयको बोष देते हं' पर सभी सपय उतमरह- 
९ वसन्तः, प्रीष्म, वर्षाणि, शरद्‌, हेम्वः, 
क्षिशिरः रन्त्यः { ६१६) - ये सभी शवुपे रमणौय है, 
सुख देनेवाल ह, इसलिए सयक दोप देना ठीक नही 
सपरे प्रयत्ने शेव होते हे, उने प्रयलनेक्मि पयामोग्य करना 
चादि 1 दरसल वेदिं मनुष्यको ^“ कतु ” कहु णया 


यष्ट अध्याय ] 


है । मानवो जवन शनृरूप-यददय होना चाहिषु ! इम 
उश्यते कहा ह -- 
कते 
> सः क्रतुः छन्द" कते बृहत्‌ ( ६४६ }~ षट कमं 
करनेवाला है, उसका रुपाय करने स्वनाय दै, वह॒ सय 
निष्ठ भीर सरल व्यवहार फदनेवाला है, इस कारण वह्‌ 
महात्‌ है। थे चार शन्दे बहुत ह मत्रे हेोनेके कारय 
इनके सर्वं आये दिषु जाते है-- 
क्रतुः पिक्ष्चय, दाक्गि, युद्धि, पक्त, अत्ते प्रका प्ररा ॥ 
छर्दुः- सानन्द, इच्छा, निश्चय, तरपरत। | 
प्राति~ सोम्य, साय, राप्य, शूर, परप, तेजस्वी, तिमत + 
हत्‌ जन्य, >२्द्‌/ गहत सामव्यंदान्‌ ? 
इष प्रकार इनके अनेकः उत्तम भयं हे, भौर वे अथं 
सापर्ेको मां दिखते हं 1 
अत 


भक्षकः यते क्षिया जाताहै 1 ये अश्र देयोकि पट्लेभौ 
उतपप्न टृए-- 

६ देवेभ्यः पूरं अदं भरतस्य ऋतस्य अरथमजा 
आस्मि ( ५९४ |~ रेषो पहुते, अमरत्व देनेवाले यजे 
पर्व म म्न उप्यप्न हुम! 1 षहेकते गन उत््दर हर्‌ भौर उसके 
मादे उत्ते सानेयाजे उत्पन्न हृद्‌ 1 घास पहते षदा हुईं भौर 
ध्राप् पानेवाले परु यादमे उच्पन्न हृषु ॥ फलरे युस पहले 
दा ए मीर एङ पानेषाते भनुप्य पोते पैदा हए । 

गार्पामि दूष 

९ छ"णासु सेदिम पदप्णीषु याव्‌ पथः भधा- 
रयः (५९५ }- कलो, लार मौर भेक र्यके गर्यो 
सेन्दौ हुवतो सूने स्पापित किया । यह देयोपा महान्‌ 
मामर्प्यं ६। 

> सहकूभा. पहवरला- दृव्यूप्ीः विदम म्पणि 
पि्ती; उदेत (६२६) येको साय रहनेयाली, यष 

पव रह्नेशली, द्ुगूमे पडे पर्नोवातां मनेक रणौ मापे 
हमारे पत सारे! 
द्‌ानका महत्य 
धद उत्प हुम, वरूप निलन सगा, मौर उपमे यद्ग होने 
श हद्‌ 1 तय बाना महत्य समने भाषा । उरे वन्ये 
चेषा दृः शष [अ 
ऋ 


॥ 
सामवेदक सुबो अनुवाद 


(२०७) 


१ यः मां ददाति साधत्‌ मननं दन्तं बह यत्तं 
सयदि {प१९४)- ' जौ मुत अत्रय दानल्पते इशरोर देता 
हि, उटफा सरक्षण होता है, परजनो दान न देता हम प्तक 
स्वयहौ एाताहै उस कनूत मनुप्यको मे प्रवय भन्नहोीषा 
जातः हू, मर्या श्ट्ते जनका दा फः सिर स्वथ अश्र सवे! 

सस्चामित्र 

१ सपासुरेयः अद्धयुः { ६४९ )- बहू ही च्चा 
भित्र है, जो उमर सेवते योग्य गौर दोहरा य्यवटार नदौ 
करता । अन्दरसे दर्रा भोर बाह्रते दुसरा ज दपवहार 
करता हँ यह्‌ सच्चा मिध नहु । 

कस्याण करनेवाली रात्री 


₹ भद्रायुवति राप्री प्रागात्‌, द्वः केतून्‌ सं 
ईत्संति, विद्धस्य जगतः निवेरानी रागी भद्रा थभूत्‌ 
(६०८) कव्याण कटनेवानो राघ्रीर्पौ स्वरौ मा गर है । ह्‌ 
दिनम प्रफारोफो रोफतो है ) रव समनषो विधम देनेयाफ्ी 
यह राश्रो निश्ववते तेोर्मोका हित कणनेशलो है ? 

कु्तोको दुर कते 

१ इच्छां यारे काधस्य ( ६२०) इष्ट एतो 
इर र इष्टो द्र कद । इष्ट हमरे कामे िच्न न वेरा 
करर शर! 

घोडे 

देवोपि रथे धोरे ने हति है । उरक वर्णन उसा प्रकार ह~ 

४ इन्द्रष्त्‌ द्योः भया ऋ ममिदन्टः घयोधुजा 
{५९७}- इन्द्रो पोरे सच्चा मिय है मौर उन धोस 
अपने रथम जोडनेधालः है । दे घोडे कहुने भावने हौ ्यमे 
अड जानेवलि हं । तने वे रिक्षित हं । दृष प्रशर धोर्टेगे 
हिखादा घुसत करना वाहि । 

२ यायो 1 नियुःगने मागे ( ६०० }~ दै वघो। 
त भपने त्निएुत नामक पोर अयने रपरे जोड़कर उनसे मा 

यहा यागे घोरौ न्त षडाहै। ^ ग्रियुन "घा 
शब्रा अथं हो, रयमे उत्तम प्रक्रसे गदे जरेव, है ! 

३ शुन्ध्युवः खत्त ययुक्त१ स्यस्य नणय. (६१९) 

४ सत दरिनिः शोच्यं त्या स्ये वद्म्ति (६४० 
~ पवित्रता करनेधाते सान पोरे, दविधत। दरनेानो सान 
{न विसरौ ह, फते तुके रष्नेके जनेहे। 

पठ्‌ प््का धिरोवण " दोविग्येया " दि टै । मर्व 
दिने शुखता कए्नेयायी होती हे 1 साह पाषेपे किरणे 


(२८८८) 


सातं रग ह 1 भर्वात स्न घोषे व घोडिया मालक्तारिक ह 1 

वायु ओर इदे धोडोकः प्रयोग जालक्रारिक है । दयु रये 

वैठता है, दृग्द भौर सूं रये वेते हू यहु मो घव माल ~ 

कारिक है , सच्चे घोटेका यह को सम्बन्ध नहीं है | 

नभत्र 

निस प्रकार चौर रापो घूमे है भौर दिने छिप जते 

है, उसो प्रकार तारे रात्रौके सपय आकाक्षमे चमक्ते हं 

अर दिनमेंसूयेके भते हौ छिप जति हे । इसका कथन 

रेलिए-- 

१ नक्षत्रा अक्तुभिः शपयन्ति यथा त्ये ताययः 

( ६३३ }- जि प्रकार चोर रावरीके ममप्त होनेके साय 

साथ विीरेहो नति, उसी प्रकार नक्षत्र रव्रौके साथ 

साय छप लति, यह्‌ उपप्रा अलक्षारका एक उत्तम 

उदाहरण है । 

मोक्ष 


मनुष्य भो कृ भौ प्रत करता है ब्‌ दधनते ट्टनेके 
लिप्‌ हौ करता है । सभी अध्यात्मिक क्ञान, जो सदतक 
कहा है, बन्धनसे निवृत्ति ओर मो प्राप्ति लिए हीहै। 
हस पिपपमे कट्‌ है-- 

१ गताय भाप्यायमनः दिपि उत्तमानि थवांसि 
धिष्य ( ६०३ }~ ममरत्व प्राप्त करनेके लिषएटु उच्चस्यिति 
प्रप्ते करते हृएु पुलोकते उत्तर घ्न प्राप्त कर । स्वाति 
उततम उपोप भ्राम्त केर ! 

श्रमरता प्राप्तिकी दच्छासे जो अनष्ठानं क्या जाता है, 
उन्हे करते हए मनृप्यकौ उति होती रहती है बोर उसे 
उप्ततिके भागने स्वगे भोग मितनेसे आनन्द प्राप्त होता 
टता है 1 पहं दत अनुष्ठाने करनेयाेको प्रप्यशे भनुभव 
होता है 1 दस अनुष्ठानका साधकः पृ्वोषर्‌ रहते एए भौ 
उसका मन दिभ्य भानन्दकः सभ्‌ उदातः है । दमे दयुनोकमें 

जानेको जकटर्त नही ॥ उसे बहुं दिस्ययुदको श्राप्ति होतौ 
है भौर यह्‌ सदा भानन्द भ्रस्प्न रहृता है 1 
चिका फा 

१ फवय' पुखास. वा स्तुवन्त { ६२३ }- कवि 
वरवोक स्तुति फति है । यह्‌ स्तुति मनुरष्योको उप्रतिक मामे 
हदिवाती है । इतच्र्‌ स्वुतिरो सायर सावपानीते करे योर 
उसमे अर्थं मीर गृढा्को मषने ध्याने तावे । 

२ ते मोना नाम रथम भमन्वत + तिः सतत परमं 


समवेदकां सुयोध अनुवाद 


{ आरण्थं काण्यम्‌ 


नाभ जानने ( ९६०६ )~ इन विरमो वाणी प्रब्दोका 
भ्रयम विचार फर्क स्तुति करने योग्य है एषा मन्ना १ 
पह स्तुति शव्त चण्दोमे हो सकती ह, इत प्रकार उम 
ऋपिने अतुभव किया । 

भाषाक शन्दोभे गूढ मये है भौर उ शम्देति इवकीम 
छन्दनिं स्तो वनते हं । इस प्रकारका महान्‌ सामं श्टपिकी 
हमा, पहं ततान होनेके वाद भक छन्दोमे स्तोत्र बनाये भीर 
भन प्रकट हृष्‌ । उन मर्थोमे मष्यात्म विधा प्रकट टू, 
उसे देखनेके किए मानवजनाति उलयन्न हई 1 मानवको एत- 
कृत्यता इस जानते हुई ! 


वैश्वानरकी कसना 

वेदवानर, विश्वङृष्टि, सवे मतृष्य भयदा पृथ्वीके पच 
मनूप्य मिलकर एक ^ पुष्प ” है, पृष्वीके पव मनुष्य एक 
विशाल “ शौर है । तनौ एकता मनुष्य समाज होनौ 
चाहिषए्‌, यह्‌ ध्येय वेदने इस स्थानपर कटा है । वह म्र 
यहा देविट्-- 

१ सदस्नशीर्पा पुरुपः खर सनाक्षः सहख्रपात्‌ ॥ 
स भूमि सर्वतो दत्वालयतिष्ठदणंय॒टम्‌ ( ६१७) 
~ “ हजारो तिर, हजार भांख मौर हासो वैताल एक 
पुश्य है । वहु पृथ्योके चां भोर ष्याप्त है, दतत इन्धियेति 
ज्ञात होनेवाते जगत्‌को व्याप रहा दै | 

पृथ्वौपर आजं लगभग २०० करोड सतुष हं । सम्भे 
सतुर््योक मादव समाज कूरो एक शरीर है । उत्त शतेखे 
२०० करोड मस्तक, चारप करोड पर, घारसौ करोड मासं 
आदिहं। पह पृध्वोदर चरोभोरहै। येरो सौकरोए 
मनुष्य परस्वर मिलकर शरीरम भवयवेकि समान ए्ताका 
वर्ताद करें । एरु श्रौरमें निष प्रकार सिर, हायर, पेट भौर 
पाव सब एक दु्रेको मदद करते हए धुते र्ते हे, उसी 
श्रकार सव मनुष्य एकताते रहते ९ मकरे उति करे शद 
सन्देशो य्यबहारमे खानेके किए सव मिलकर प्रपल करे, 
सको यह्‌। सूचन दो है । 

सुभाषित 

१ ज्येष्ठ मोजिघं पपुरि थध. न, आभर (५८६) 
श्रेष्ठ ओर यल बढाने, तृप्ते करः वादे अन्न हमे भरपुरदे । 

२ इन्द्रः जगत चपेणीनां याजा ( ५८० )- ष 
भ्रमु-चलनेबले प्राणियों भौर पानर्वोकि राजा है 

३ मापक्षमा विश्वरपं थत्‌, अस्य राजता ( ५८५) 


पष्ठ सभ्याय ] 


= इसे पृम्बोपर अनेक कपवाजे जो कुठ भौ धराद है उनका 
भो वही राजां है\ 

४ दुरे वसानि ददएति (५८७) - दानशीतत मनुष्यो 
बहू जा घन देता है । 

५ उपस्तुतं यथः अर्माक्‌ चोदत्‌ (५८५)- देवस्ते 
स्तुति करनेवानेकोे वहु धन निच्ता है 1 

द धस्य रजोयुजः इन्द्रस्य श्दं इत्‌ रन्त्यं स्वः 
तजे जने वनम्‌ { ५८८ }- इस तेजप्वी द्रे ये महान्‌ 
रमणीप धन दानी शौर प्रेरणा करमेवाते लोगे प्रशं नीय हे! 

७ वर्णः | उम, अघम, मध्यमे पादो अस्मत्‌ 
उलु श्रथाय (५८९) हि दश्ण ¡ उत्तम, भम मौर 
मध्यम चन्पनोको हमत दुरं कट्‌ ॥ 

८ सय चते चयं अ-दितये अनानसः स्याम (५८९) 
~ तेरे नियमे सहूते हए हम स्वतंत्रता ्राप्तरे लिषए्‌ निष्पाप 
हों । 

९ पवमानेन त्वया भरः शाद्वद्‌ छृतं वयं विचि- 
जुषाम्‌ ( ५९० )- पवि रट्नेवाते तेरौ पहापताते हमेशा 
किए जानेवालि कतेष्यं हम सावधानोते करते रहं । 

१० तव्‌ मा मद्तां ( ५९० }~ उतो सहायतति भूते 
महातपा प्राप्त दो । 

१९ पमं पकं प्रथणं दृण (५९१)- इहएकको तुम 
धल्यान्‌ करो । 

\९ पना माठुषाणां पिश्वानि युम्नानि अर्यः, 
लिषालन्नः, घना (५९३) इसको शापतासे भुयो 
वारा हङ्छिति घनोङे पाम जाकर उसके उपभोग करने 
इषा करनेवति हम उस घनो प्राप्त करते हे । 

१३ अगतस्य नस्य प्रथमजा यस्मि ( ५९४ }- 
अमर्‌ यज्ञकर पटे मरश्र उत्पप्र हमा, मै भो यत्के पहले 
उत्पप्र हग, भतः मँ शस सद्रका यत्त शरत ह 1 

१४ यःमाद्दरातिस आपन्‌ (१६४ )-नोषत 
मद्वा शान करता टै, वंह एरका संरसण करता टै 1 

६५ म्न मदन्तं बं सघ्रे यन्नि ( ५९४ )- नो 
अद्रफाशान मकरे स्वयं लात्ताहै, उतेमं थप्र स्वयंसा 
नताहू] । 

१९६८ न्द्र दप्णाघु, रोहिणीषु, परप्णीु गयात्‌ 
पयः मधारयः ( ५९५ }-हि षर! दु कारी, एाखषोष 
खनेर रगौ गायो तैजस्यो दूय स्पापिर कप्त है ॥ 

१५ उचक्तः प्रियः षादितः सरूण्यत्‌ ( ५६६ 1 
उष.कासरं गाद्‌ उपनेवा्ता चुप परवाराने लभता है 


सामपैदका सु्रोध मनुबदं 


(२९०९) 


१८ अयने यायुः (५९६) प्रायियोनि भत्र चानेकी 
इच्छा ष्टोतो है1 

६९ मायाविनः अस्य म्भयया ममिरे (५९६ 1- 
कूल लौय अपनो कुशलतासे षदार्थोका निर्भाण कते हे \ 

२० उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सदद्नप्धनेषु 
चनः अव (५९८ } -तूषूरहै, इमकिए्‌ अपते विशेष 
संरकषयोमि छदे भीर महान्‌ शु्धोमे हमारा सरग कर 1 

२१ एर्मेष्ठी जापतिः मयि वर्चः, यशः, पयः 
हतु { ६०२ )~ परमेश्वर मृते तेज, वल, यश भोदुप 
भरपुर देष । 

२२ अभिमातिपादः ते पयांसि वाजाः घुष्ण्यानि 
सं यन्तु ( ६०३ }- ततु शत्रुा पराभव करनेवाला है, इत 
लिख चुच्चे द्रूष, मद्र बौर बलकरी प्रा्तिहो। 


२३ चन्टुताय अप्यायमानः दवे उत्तपानि यांसि 
धिष्व { ६०३)- मोक्ष प्रापक लिए द अपनी उपति करते 
हए धृगोकरूगें उत्ता यरा प्राप्त कर | 

२७ स्वं तमः ज्योतिषा धि ववै ( ६०४)-पर 
अन्पारका तेजते नादा करता दै । 

२५ पुरोदिव, यस्य देवं, ऋत्विजं, होता, रल 
धातम य्न दईंढे (६०५)- बरे रहनेवातै, यते परसतेम, 
श्वुभेकि बनुसार यत्त करनेवाले, देवपरे मने धष छाने. 
वाते यौर उपापारशको इतन वेनेवाते धप्रणौकी मे स्तुति 
करता षट। 

२६ भद्रा युतिः राप्री रागात्‌ ( ९०८ }~ शल्यश 
कटनवालो राप्रोरुपौ स्री धा गरह। 

२७ विदयस्य जगतः निवेशनी री भद्रा मभूत्‌ 
( ६०८ }- चद जयतृश्ये भाराम्‌ शेनेवाकी रा्री शबा 
कत्पाग करनेवारो है) 

२८ क्तस्य खृप्ण- अभ्यस्य महः न; यचा (६०९) 
~ श्या, वलवान्‌, संजस्यौ गीष पटन्‌ देवरो मे स्तुति 
षताहू\ 

२९ धैह्वानराय दधि. चागमः मतिः ( ६०९ }= 
सद मनुष्य दित करनेयानेशे गुद भोर घुन्ददष्टुति श्यै 
जानौ है। 

३० हे देवाः ! यः परिचश्याणि यचांसि सा पोषं 
(५१० }- हे देवो ! तुम्हरे न मुनेर पोष वागौकोमे 
मोन 

३१ यः भन्तः एम्नेषु इस्‌ मैन ( ६१०} 


(२१०) 


श्र्ारे पात रहं करके तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखमे हम 
आनन्दसे रं । 
दर याः मा प्रति सुच्यतां ( ६११)- यश सुते 
छोडफ एर न जवि मृकते या पिल्तः रहै 
र भस्याः संसदः यदसा बहे प्रयद्िता स्याम्‌ 
( ६११} इम समाम मे तेनस्वितासे नोलनेवाखा होऊ ए 
देथ वणा यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, प्रवो. 
चम्‌ ( ६१२ }-पसयातै न्ये जो महान्‌ परएकम हिप 
उनषामं वर्णन कता हू! 
३५ जन्मना जासरदाः अपने भसि (६१२ }- 
जन्मतेहौ भे सर्वत मोर मग्रभी ह । 
३६ हे यसत्‌ भने } नः पयसा रयि दे वचेः 
अदाः { ६१५ )- है घनयान्‌ भग्ने { ह्मे हुषङे साय धन 
भौर र्सनीय तेनदे। ५ 
द७ प्रसन्तः, प्रीष्म , वर्षाणि, शारदं , देमन्तः, 
श्िदिरः, रय, { ६१६ )- यसन्त, प्रोध्म, यय, दरद, 
हैमन्त भोर प्रिर पे च्तुपं स्मगोय हं 1 
३८ स्टस्नशोपी, सदक्नाक्षः, नष्टस्रपाम्‌, पुरपः, 
स भूमिं विश्यो बत्य दुद्वगुटे भस्यतिठत्‌ (६१७) 
-ेगार्यो हिर, कमते मते, दनाय पववत एक शृदष दै, 
ह्‌ पतय वृष्यो वार ओर व्यान्त होकर दस्‌ ंगुलियोरि 
समाने इस पिरयफो ध्याप्त करके रह रहए ै। 
३९ त्रिपाद्‌ पुरपः ऊर्वः उदरैव (६१८) पतीन 
भारगोषासा यह्‌ पण्य ऊपर स्यतं स्याने रह्‌ रहा्टै 
४० अस्य पदः टु पुनः भमयत्‌ (९१८ )- 
पका एक भाग इत जपतूमे घार-यार पदाता? 
४१ ततः मशन-अमरने भामि पिप्यह्‌ प्यथाग्रत 
( ६१८ )~ शादे अन्न धमेवले ओर न रनेश्ते एते 
दिविप पोत चारो मोर प्रष्ट शिता ह 

४२ पत्‌ भूते यत्‌ च भ्यं शद सये पुष्प पवय 
( ६१९}।- जो उत्पद्रहो चुषः भौरलो होरेवाताहे षट्‌ 
सदप्हूपुद्यषहीहं। 
४३ सर्य भूतानि मभ्य पादः (६१९) षरे 
उष्पत्र हए प्राभौ एमे चोपे हो हस्म हे । 

७५ भस्पं तायन्‌ महिमा ( ६२० }-~ इसशे एनौ 
महिषा है) 

८4 ममूमग्यस्य ईपानः ( ६२० )- भमश्ताशा दह 
प्षामोहै। 


सामवेृका सवाध अवाद्‌ 


{ रण्वं काण्डम्‌ 


४६ ततः पिरार्‌ मजायत ( ९२१ )~ इस पृषते 
विराद्‌ पुष जा 1 

४$ विणजः अधि पूरुषः { ६२१ )~ विराट्‌ पुरुपका 
अधिष्ठाता एक पृव्य है ॥ 1 

४८ सख जात, सत्यरिवच्यत, भू पद्वत्‌, पुरः 
( ६२१ }~ वह्‌ उपघ्न हए प्राणियोह्ि घेव्ठ या, वहते भूमि, 
वापे भूमिप उद्पननहृएुद्रषरे पदाय रूपतन वह्‌ प्रट हुषा 

४९ हे द्यावापृथिवी ! वां खुमोजसी ( ६२२)-ह 
घु भोरपृष्वो लोलो ] तुम्टौ उत्तम भोजन दैनेयक्ठि हो । 

पर ह द्ावा्थिवी ! स्योने भयते ( ९२२) - है 
च्रावापूधियो १ वम हमरे चिए दुत देनेव्ते हेयो । 

ध््तेनः वहसः तुचतम्‌ (६२२)-तुम हुम 
पापे दुडयो, 

पर अमितं योजनं अभि अप्रथेधां { ६२२)- हम 
मरिकिवे चत योननाूवेक दो। 

पदे यनर्भेवः फथयः पुरपः त्या स्तुयन्ति (६२२) 
~ गाय पालमेवालि शानी जन तुद दनद स्तुति वरते ट । 

प दिरण्यस्य, गर्या, सद्य्य प्रष्ठः यत्‌ वर्य, 
नेन मां संपजामति (६२४)- पोना, पाप सौर शप. 
शन इनमे जो तेज ह उर तैनते पुग पुरत फरे। 

५५ हे विन्‌ ! सदः मोजःनः ददि { ९२५)- 
ह टत घतवान्‌ 1 हषे समपय भद्‌ पल दे 1 

प६ भस्य मदतः ईशे ( ६९५ }- ए मह्‌ यस्का 
त्र रवामयहं! 

५७ नः दण स्थविरे यां यि { ६२५ )- हमारे 
छिद्‌ धने भौर स्वायी महन्‌ यल रे। 

५८ पृतरषु द्धन. स्ना एधि (६२५ }- कपापपे 
श्रोते पेते शृषपनेशा सापप्ये मे दे । 

५९ सद-कयमाः मदवः्माः दयुप्नीः उपेन (६२६) 
ति एप टेव), योरे फापम्नातन्रित दृषृतेष 
दुष्यादयवासीं पावे हमारे पात र्वे 

९० उः पृथुः खयं रोकः { ९२१ ¡~ बहू मूलो 
टारे तय्‌ मटन मौर विप्वृन ह 1 

द मघने ] मवृ पथम (६२७) 
एमे दोप भयुदे। 

६२ नः उन श्वं च जासुप (६२०) हमे धषमोर 
अप्ररेः 

६३ दुच्ु्ा धारे यापम्प (६२०]- दुषदोरीदृग कर) 


ष्ठ सघ्याय 


ष्ट यक्षपतैः यचिदूदतं आयु दधत्‌ ( ६२८ }- 
यजमनानके उपद्रस्यहित वायु दे 1 

६५ प्रजाः भभिरश्चति, विपति ( ६२९ })- व्ह 
प्रजा्मका सरक्षण करता है 1 जौर यप्रको पुं करता है 1 

६६ सरथः जगतः तस्थुषः च आत्मा ( ६२९ }- सूं 
स्याचर सौर जगमं जमतुका सात्मा ह 1 

६७ मदिः दिवं व्यरयत्‌ ( ६३१ )- य्ह महान्‌ 
सूये दष्ठोकको ध्रकाभित करता है! 

६८ यथास्यै तायवः, विदवयक्षसे खराय, नक्षना 
दकतुभिः अपयनिति ( ६३३ )- जते चोर दिनम छिष 
जादि है, उसी तरह प्व प्रका देनेवते स्के उदय होति 
ही तारे रात्रौ साथ विसोनं हो जति है 

६९ सस्य फेतच. रदमयः अनान्‌ यजु व्यदद्यन्‌ 
( ६३४ }- इस भूयं किरणें खोक देवत ह ! लोका 
निसैक्षण करतौ हु । 

४० तरणिः विदशतः ज्योतिस्‌ अछि (६३५) 
स दु नम सगौ देष्लने योग्य मोर प्रकादा 

॥ 

५९ विद्यं रोचने आभासि ( ९३५ }- सव तेजस्दो 
पदार्थो पू प्रब\शित षरत॥ हं । 

७२ मानुपान्‌ बिद स्वके भव्यरः उदेषि (६३६) 
~ भनष्योके भाणे सये विध्य दोपे इसलिए तू उदय होता ! 

छपे मघवन्‌ ! चिदूाः (६४१)-- ह घनवातू परमात्मन्‌ { 
ट सव कर जाननेवाल हे ॥ 
७४ गां विदाः (६४१) ~ तर उत्तम मापो नाना है ¶ 
७५ द्विश; अनु सशिवः (६४१) - हम रौनपो 
दिक्ापरे जाए यह ग्ता१ 
७६ पूर्मानां चीनां पते ! पुरुसो ! तिश्च (९४१) 
~ ह आदिाककत एवामो 1 धर्नवान्‌ { हमे क्षनदे\ 
७७ प्रयेतन ! आभिः अभिष्टिभिः श्ये घुम्नाय थर 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देयो † इन चरक भत्र 
सौर तेज पराप्त कनके लि हुम उत्तम मारि रेरित करो । 
७८ मेदिष्ठः यथिवः { शफः प्य हि ( द्य }- दहै 
महन्‌ पधाते इन्द ] ध्र साम्याद्‌ हे 1 
७९ है मयिष्ठ ! महे याजाय व्जसे ( ६४३ )~ 
हि यतदान्‌ { परहान्‌ धनं आओ बल प्राप्त कनेक तिरु हमे 
गग्पषर। 
< भत्जसे ( ६४३ }- षु सामम्यतालो मनात ह । 
८१ रये पुर्वाय चिदा, ( ६४४ }- षन प्राप्त बनके 
लिए उत्तम सामय्यं विप प्रशार प्राप्तं क, यह्‌ अलनतः है । 


साम्वेदक्च सुदो अनुधाद 


(२११) 


<र्‌ शूराणां शपेष्ठः( ६४४ }- शूरोन त समे अधिक 
शूरहै। 

८२ वाजानां पतिः ( ६४४ )- पर वलो स्वाम है। 

८ वरन्‌ लु छञ्चमे ( ६्र }- गपने अनुक 
रहनेबारोन ह साम्या बनाता है! 

८५ मघोनां मदिष्ठ (६४५) महान्‌ घनवानेसि भी 
श अधिक घनान्‌ है! 

८६ घनयुः न रोचिः (६४५)- मूके समान सू 
अकादाम्तन्‌ टै) 

८७ नः विद्रे भभिनय ( ६४५ }~ हमे जान प्राप्त 
करके लिए तू उक्तपर माग्ेठेजा। 

<€ शत्र. ईने ( ६४६ }- सो सामर्ष्या होता ह, 
वह स्वापी होता ह । 

८९ ऊतये जेतारं भपराजितं वामदे ( ६४६ }- 
सररकषणके क्तिएु विजयौ मोद मपराजित घौरफो हम वृत्त है) 

९० सः नः द्विष, अर्त्‌ ( ६४६ }- चट्‌ हमारे 
शा्रुमोको द्र करता हू । 

९१ सः पतु; छन्दः ऋते षदतं ( ९४६ }- षु 
कर्मं करनेवाला, रसक सत्यनिष्ठ बौर महान्‌ है 

९२ धनस्य सातये भपरानितं जेतारं इन्दं वापे 
( ६४७ ) ~ पन॑को प्रान्तिके लिए अपरारितं सर विजयौ 
इद्रको घपनौ मरहायतके क्तिए्‌ युति है } 

९ ५ श्षस्यते ( ९४८} पूणता करने हाषितकषो 
प्रपपाहोतोह1 

९४. शाक्रः ची { ६४८ }- स्ासर््दयान्‌ सको पराभ 
श्ए्तठेः 

९५ यः सषा सुशेवः बदरयुः ( ६४९ }- गो उत्तम 
भित्र, उत्तम प्रकारे मेषे योष्य तया दोगा श्यवहारन 
करनेवाला है, वह उत्तग हता ह । 

उपम 

१ दििधिध्ां चवं (६०२) (जिम परषां धृलोकमे 
तेन हे, उक्त प्रकर { यशस्य पयः ) लका दरुषहोताहि) 

२ यास्ये तायवः { ६३३ }~ जेते बोर दिने भाग 
जति हं, उप्त प्रकार { नक्रा अकवुभिः मपयन्ति } 
तारे राते साय दिप गले हु, दिवम रीवते नहा । 

३ यथा खाजन्तः गप्नयः (६३४ }- जित धरण 
तिजस्वो मन्ति अन्ती है, उसी प्रकारे { अस्य प्रेतथ 
रदमयः } दर प्श (कर्णं दमरगे हे ¶ 

इस उारम्य -काम्डमे एनौ हौ उपमरापे ह । 


---- ^ ---- 


(२१२) खामव्रेदका खुयोच मलुवाद { भार्ण्यं काण्डम्‌ 


आरण्यकाण्डान्तर्गेत कऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


भंव्रस॑श्या ऋम्वेदस्यानं च्छ्पिः देवता छदः 
(१) 
५८६ ९।३९५५ ्यबाहस्यत्यः ( मरदराजः } रः दृहती 
५८७ ५।२७१२ चससिष्ठो सेत्राव्मि; ५ निष्ष्‌ 
५८८ -- वामदेवो ग्रौतमः # भयतरी 
५८ ६९४५१९५ शुनःशेप भाजीगतिः श्रिभो देवरातो 
वैश्वामित्रो वा शरण. शिष्टषु 
५९५ ९।९५१५८ करस भोगिरसः ( गृत्षमदः ) पवमानः सोमः म 
५९ -- वामदेवो गौतमः विश्वेदेवाः एकपाद्गगतो 
1 ९,२९।१२ भमहीरुरागिरसः एवमान. सोम,  परयक्री 
५९१ ९।६१।१द अमहोपुरागिरसः १ | 
५५४ ~ मात्मा अप्म्‌ ष्टुप्‌ 
(८२) 
५९५ ८।९३।१३ शरतकक्ष आागिरसः हः भायन्ने - 
१ ९६३1१ पथिद्र आपिरसः पवमानः सोमः नगत 
५९७ १७१९ मधुच्छन्दा वेश्वामिभः द्रः मायी 
१९८ हिज मवुच्छन्दा बेशवानिधर. # क 
५९९ १०१८१११ प्रयो वाप्िष्टः दिश्वेरेवमः ष्िष्ट्ष्‌ 
६०९ णार गृत्समदः दौनकः षयुः गापघ्ी 
६०१ ८८९।५ नृनेषपुरुमेपावागिरसौ क्कः मनुष्य 
(३) 
६०१ -- यामदेवो पोतमः भनापति अतेष्टप्‌ 
६०्द ६।९११८ गोतम राहूगणः 1 सोमः धिषटूष्‌ 
६०४ १।९१।९९ गोतमो राटूषणः ४ ण्‌ 
६०५ १।९१५६ मपुच्छन्दा यंश्वापित्रः अग्निः “ परायत्रो 
६०६ ४।९,१६ वामदेवो गौतमः # त्रिष्टुप्‌ 
६३५ २।६५।३ गृत्समदः शौनकः अपांनपात्‌ ४ 
६०८ ~ वामदेवो गोतमः रात्रिः वनुष्टप्‌ 
९०९ ६८ भानौ वारहुसपत्यः नि. णयनी 
६१२ ६।५२१४ ऋजिश्वा मादद्राजः दिश्येदेवाः भ 
६११ - यापदेवो गोतमः “ तिगोकताः महुपंितः 
६१९ ११३१।६ हिरष्यसदरप ममिरसः षः तिष्ठ्‌ 
९१६ ३।२९॥७ दिदयामभिते साचि: (ष्ठ } अत्मा मतवर्क =» 


६१४ ३\५।\ वि्वाभिवो गाथिनः {बहम ) समनः ५ 


पष्ठ अध्याय १ 
भ॑तरत॑स्या शर्वेदस्यानं 
६१५ - 
द -- 
६६७ २०४१०११ 
६१८ १०५९०४६ 
९१द्‌ १०१९० 
६१५ २०।९०।३ 
द्रे १०।९०।५ 
६२य्‌ ~ 
पर्दे न= 
६२४ - 
१९५ रं 
शद [ 
६२७ ९।६६११९ ` 
६९८ १०।९७०५१ 
६९९ षकार 
६२० १०१६८९११ 
६९१ १०१९८६२ 
६६ १०।९८९११३ 
६३१ ११५०२ 
दध ९।५०१द 
६९५ १।५५।४ 
रेषे ११५०।५ 
६९७ शण 
६९८ १।९०।9 
६३९ १५५०९ 
६८० १५०५८ 
६४१ - 
षट्‌ -- 
६४३ -- 
६४४ -- 
४६४५ - 
६४९ -- 

॥. 1 ~ 
६९८ - 
१६० ~ 
६५५ नि 


(ष्व) 


सामयेद्का छुवोध भवाद्‌ 


श्वः देवता 


(४) 
चामदेवो गोतमः सम्नि 
वामदेवो मौ्तमः ॐ 
नारायणः पुष्यः 
नारापचः । 
सारायधः १ 
मारायणः ॐ 
नारापणः १५ 
चामदेवो गोतः दायापृथिवौ” 
धामदेषो गोतमः शद्रः 
धामदेवो सौतमः छ 
चौमदेदो गोतमः र 
यापदेदो गौतमः र 

(८५) 
षत देखानताः अग्निः एवमानः 
धिधराद्‌ सौः शुः 
कुत्स बापिरसः ज 
सप॑राती सुं खात्माधा 
सर्पराजञी 1] 
सपैराज्लो ५ 
प्रस्यण्बः सूपः 
प्रस्कण्वः भ 
प्रस्कष्वः 1) 
भरसकुष्वः म 
भरस्कण्यः % 
प्रस्शण्वः 1 
प्रस्कण्वः 1 
श्रस्कभ्वः 1 

अथ मदानाम्न्यार्चिफः 1 

श्रनापतिः इ्रस्मेलोस्याभा 
प्रकापतिः च 
प्रजापतिः र 
प्रनापतिः म 


श्रनरपतिः ॥ 
भ्रजप्यतिः र 
भ्रनापतिः भ 
श्रजापतिः ४ 
प्रह्ापतिः रः 
अरणापतिः तियो 


- ~~~ 


क 
त्रिष्टुप्‌ 





४ 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


( उन्तरसंहिता ) उत्तरा्धिकः । 





= -- ---+- 


ऊयः फथस्तेऽध्फायः ! 


अथ प्रथमप्रपाठके श्रथमोऽधेः ॥ १॥ 
[१1 
( १-२३ ) १ भरित कश्यपो देवको यट; २ कश्यपोः मारीयः; ३ दतं थंसानतः; ४, २१ भरद्रागो वाहुः 1; 
५५७ विदवानिथो पाचनः; ५ जमदनििर्वा; ६ इरिम्विटिः काण्वः; ८ ममहीयुराविरतः; ९ क्प्त्थयः ( १ भष्टरायो 
छाह्त्ः; २ कश्यपो परारोचः ३ गोतमो राहुणः; ४ भव्रिगःमः, ५ विक्वामिश्रो चायिनः; ६ णमर्दानिसिंय,; 
७ बह्तष्ठो मेकाददभिः ); १० उना क्यः; ११ वत्िष्ठो पेद्रोददधिः; १२ शामरेवो भीतम; १३ नोधा गौतम} 
१४ किः प्रापायः; १५ पयुच्छन्दा वस्यामित्ः; १६ गौरवीतिः शक्त्यः, १७ त्निधवाभुव.; १८ भन्धोयूः श्यायादिवः) 
१९ फदिमागविः; २० धपुर्वाहसपत्यः; ( तृलपानि. ) २२ सोभरिः कण्वः; २३ नूमेष) मांगिरसः ॥ १-९ ८-१०, 
१५.१९ पवमानः सोमः; ४, २०, २.१ सम्निः; ५ मिप्राबदमो; ७ इन्द्रानी; ६, १११४, २२-२३ दरः ॥ १-८, 
१२ ( १२), १५ १८ ( २-३ ), २१ माय्तरी; ९, ११, १२, १४, २० अगाच: = ( प्रियमा वृहती, समा सतौ 
बृहती ); १० शिष्ट; १२ ( ३ ) सोदनिचुन्‌; १द, रर काकुमः भ्रमायः = ( विषमा कुप्‌ समा सन वृहती 
१७ उपमि; १८ ( १} सनुष्टूष्‌; १९ जपती; २३ ( १} षरकुप्‌, (२) उप्पिषः (३) पुर उर्मि ॥ 
१२३ $ ११५ ॐ.१२.. 8.२ 3 # श्ट 
६५१ उपास गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवार इयक्षते ॥ १॥ (छ. ५१११) 
४३1 


३ 
3३ 8 ३३३ १ ॐ 


बत भ 2 3 4 २०५३ 
६५२ अभि च मधुना पयोयर्वाणो असिशरगुः । देवं देवाय देवयु ॥२॥ (.९।११।२) 


{१} अ्रयमः रण्डः 
{५५९ ¬} हे (नर ) ऋत्विजो { ( देवान्‌ आमि ्यश्तते ) देवकि लिए हदन करनेकौ द्ज्छावाठे (पवमनाय 





भस इदप ) णुढ होवे दर मोमरो ( उप गायत ) सुम स्ठुति करो ॥ १॥ ॥ 
शोपरससते छानकर प्यार करफे उससे देवति लिए हवन किया जाता हं । उत छानते हए यज्ञ भरनेवाने 
उस घ्ोमके लिए स्तोका गायन करते हि ! 


{ ६५२} ( ते वेयु देवं ) रदे देको दिष्‌ आगनेयप्ते दिष्य रलो { दयाय ) इदेव लिप ( मघना 
पयः }) मोरे दूरे पाप ( अथर्वणः ) नयववेदरे ष्टपियोने ( मभि-मरिध्रयुः ) भिता है ॥ २॥ 
दिव्य सोमरस रेको दिये भनेर किए मापके पीठे दके साप मितताफ़र उति ्रटविकोग तैम्यार क्रते हु । 
संपदयेदीयय भ टेव पोर दरे तपि मिरुते हे { 
१ [ सषाम. दिर्रो भा.२) 


(२) सामयेदुका सुबोध यनुवाद्‌ [ उत्तरा्चिकः 


१ ॐ भढ 3 9 8 9 भेषु [| १२ 
६५३ सं गः पवस्व ध्र गये श्र जनाय श्रम्वेते । शर्राजनोपषीभ्यः ॥ ३॥ १ (त्रो) ॥ 
9 द्‌ 3१ २७.१२ ५. त +) (क ९१९) 
५४ द्विदयुवेत्या सचा परिष्टोभन्त्या छपा । सोमा। चक्रा गविः ॥ १॥ (=, ९।६४२८) 
३ ३१.२९ क 9 श्र उकरेर 
६५८ हिन्वानो दूभिर्हित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वपो यथा ॥२॥ (छ. ९।६४।२९ } 
ॐ 9 द 3 १.२ 8 द ॐ 9 र,  ॥ 0 0 ति २, 
६५६ श्रधक्साम स्वस्वये संलरमानो देषा फे 1 पस प्रया च्छे ॥३॥२८पि)॥ 
( छ. ९।६४।३०} 


1 
„ॐ ह २३१२ 


११३ 3 ४1 
९५७ पवमानस्य ते कवे वाजित्छगो अदकषव । यर्न्ते भवस्यवः ॥ १॥ ( छ ९।६६।१०) 





[ ६३ ] है ( सजन्‌ ) तेजस्वी सोम ! { सः ) प्रह ट ( नः गवे शं ) हारो यायोकः कत्थाण फर, ( जनाय 
हा) पुतरपोद्रोका कत्यपण कर ( अर्यते दं ) हमारे धोक कल्याणं कर भीर (ओयधिभ्यः शं ) भोयाधिमोका कल्पाण 
कर, त्था ( पवस्व ) हु स्वय भौ छाना जाकर्श्रुद हो ॥३॥ 

सोम गाप, धोडे, प्रपोत्र जोर भोषधिर्योका हित करे मौर बहु स्वय भौ छनकर पवितं होवे 


{3५४ 1 ( दचिद्युतदया स्वौ ) तेजस्वी कान्ति युक्त ओर ( परिष्टोभनःया } शषण्द करनेवाली पराति पुत्‌ 

( शाः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) पापे दधसे मिलाकर तंय्यार क्िे पये है ५ १॥ 
सोमरस चमकत है भोर धार बाधकर टाना जात है, तव चन्द होता है, उमे पायक दष निकुर पते 
वैव्यार क्या जाता है । _ 

{ देणप ] ( दाजी ) बरदर्षक एोगरस ( देमि; हिन्वान; ) प्तोतभेति भ्रशतित होता है, ( हितः ) वह्‌ 
हित करनेपाला ( चाज थ कमीत्‌. ) यशमे चचता आता है, { यथा ) भिर रकार ( वमुषः सीदन्त ) युद्ध एनेषाते 
वोर युदधमूमिमे माक्रमण रूरते है ॥ २॥ 

सोषरफे स्तोत्र प्राये जाते हे, भोर उनफ। रत निघोडा जाता हं । बारमे वह सोभ सयका हिवि एएेगला 
होकर यज्ञं उसी प्रकार प्रविष्टे होता है, जिस प्रकार योदा वषर आक्रमण करने लियु युद्धभूमिं प्रविष्ट होते 

ह 1 सेम पीनेभे वमद उत्सह्‌ ददता हँ कोर उसवे बरीरयोकी वीरता भौ मदत हं । वे वी शतभोपर माक्रमण करके 

धरप्वो होते है! 

[ ६५६१ हि ( कवे सोम ) जाने लोम 1 त ( सथः ) प्रे समान ( धष ) उपर चदपर {सं परगमानः) 
तेजते युक्त होकर { स्वस्तये दरे ) सवके कत्यागके लिप्‌ ( दिव ) दिय्य प्रकारसतेभुष्व होकर ( पवस्व ) छन्त; जा ॥२॥ 

सोमरससे ज्ञागयुष्त उत्साह यदता है \ जैत शूषं ऊपर चदता - घटता तेजस्वी होतः है, उसी प्रकार प्ोमरसकौ 
प्रक वदती लातो है । सोमरस सबका कल्याण होता है, तेन मोर उक्ता प्ठता है । 


{ ६५७ ¶ है ( फये याजिन्‌.) ज्ञानी मौर बलदर्ग सोम । ( पयमानस्य ते ) छाने नेवल तेरी ( श्रवस्यव“ 
सर्गाः ) य्वौ धारा ( अर्वन्त- न ) धरे जते चुदसातसे थाटेर वेते दीठते ह, उतो श्रकार ( सस्तत } वर्ने 


निरत ई ॥ १॥ 
सोमरस ज्ञान भौर बक बद्धता है, छानते पमय उसको धारा शानौ नोचेङे चतन ऽतौ प्रकार मरतो है, 
शिच रहार घोडे धुडतातमे दाहुर आकर दोऽते है \ पो निच भश्यर येम दोडते ह, उपर प्रहर सोनस्ये परा 
ऊपर छाननोरे नोदके यतमे देगते निरतो है ६ 


प्रथा मध्याय) , सामयेदका सुबोध भल॒वाद {३} 


द ॐ द उ २३१२३ उद ॐ १२ (५) 3११ 
६५८ अच्छा कोद मदुदचुवमसुग्रं यरे अब्यय । अवावशन्त धीतयः ॥ २॥ ( छ. ९।६६।११ ) 
ष ३, 


1 ^ 3.३. 9. २3 २८ ३१३ १९३२३ >. र 
६५९ अच्छा समुद्रमिन्द्बोऽस्तं गावो न धेनवः 1 अगमचृतस्य योनिमा ॥३॥ ३ (कौ)॥ 
(क ९द्ा१२) 
॥ इति भयम खण्ड, ॥ १॥ 
(२1 
२3 8 २, 1९ 5१३१५ १ ~य , 3.१२ 
६९० अप्न आ याहि ब्रीतये गणानो दन्यद्‌।ततगे । नि द्येवा सत्ति बर्हरि ॥१॥ (5 ६१६१०) 
ठ स्व रतिरिति १ व क 
६६१ वं त्या समिद्धिरद्निये शतेन वर्षयामति । पृदव्छोचा यविष्ठय ॥ २॥ (5. ९।१६११ ) 
१९ ३२९ ३९ ३} २ 


विशार „~ 3१२. 3१२ 
६६२ सनः पृथु भ्रवास्यसच्छा द्व ववाह | बृहद सुनौष्‌ ॥ २॥ ४८. ९।१६।१२)} 


२ ३१३ 


॥। ड शः र्‌ ॐ 4 
६९२ आ नौ पित्नावरुणा धृतर्मल्यूतिशक्षवम्‌ । मध्या रजासि सुक्रतू ॥ १ ॥ (छ. १६२ {६} 





{ दम ] ( मधुदघुतं सोद च्छा ) मोग रस निखमे भरा नाता है, उस कशे ( शन्यये घारे ) भेदके 
पाते घनी छनीते हुम सोभररये ( अस्रं } छाने है, ( धीतयः ) हमाते उगकियां ( अगायदान्त ) दारय 


दबाकर रस निचौडनेकौ हर्छा करती हं ॥ ९ ॥ 
यतने ऊषर भेडके गादेद्ि यनौ छलनौ होती है, उसने रस छाना जाता है भौर बह नौयेके फलयोगे पिश्ता 


है} ह्रै उपलियां सोम दाकर रस नियोडनेर भरयल करतो हे । 
[ ६५९ 1 (्दवः) सोमर ( समुद्रं ) नल शेम ( गाः भेनवः भस्तं तस्व योनिं न ) निर भवार 
चर्मी हह पापि सपने पर अर्थान्‌ यलस्यानमे { मा मग्मन्‌ ) जातौ हे, उसी प्रकार ( यच्छ ) सीषा जवि! है ॥ ३ ॥ 
सोमरस पानौते भुक्त फलतेमे चछयना लाता ह, वे सोमरस प्रदाट्‌ फलोमे उको वेमे जाते ह, जित येणने 


साभ अपने स्यानमे जातो ह । 
॥ यहां पदखा खण्ड सम्रात्त हुमा ५ 
{२ 1 द्वितीयः खण्डः 1 

{ ६६० 1] हे ( खदने ) म्नि ! वु { चानः ) स्तुति वाद ( धीतये ) हवि द्यि भक्षण भनेर पिए 
धर ( व्य -द्रानये ) दवि देशो हवानेरे वि्‌ ( भा याहि } ग, मगरे यतमे ( होता } देको युलातेवावाकेकर 
{ परिधि लि परि } छापनपर ठ 1११५ 

{६६९1 हे ( मेगिरः) घु रर ये! ( तं त्वा ) उत दुरे { समिद्भिः ) ममिषगमेमि मौर ( घरतेन ) पोते 
( चधेयामासि } शम भग्यतिन करते हे, हे ८ यविष्ठ्य } सरण अग्ने । { शरत्‌ श्तोय ) द मधिव श्रमाशित षट ॥ २ ॥ 

{६६९ 1 हे{ देव ) तेजस्यौ अग्निद! ( सः ) वह्‌ ह ( षृयु घचास्यं ) बहत पदस्थ { दृषत्‌ सदी ) 
भात्‌ दकम भरनेयासि शानम्यं { मः ) हमे ( गच्छ विगसखि } ररते प्रप्त हें दे एए ।! ३॥ 

{६६३ 1 टे ( सुफतु.) उतम शरनेवति { मिन्रा-यरणा } मित्र सोर दण रेवो ! ( नः गयि ) हारे 
पापै स्यानरो { पृप्िः भा उक्षतं ) पोते पयो, मर ( म्या } मोठे रते ( रजांतति ) रणो सोष" = ररे लोकम 


श्षादकोे उस रोति हवित श्ठे1॥॥ 
हमे भसे भरपूर घी मिते भौर सद स्यानोपर मोडा अद्ररस प्र्द हेर १ 


# 


{४} सामवेद्‌का खयोध ुवाद्‌ [ उष्वरा्चिकः 


9 } रे ३११ ॐ र्द ॐ. ५ 
६६४ उर्दार्सा नमोघवा महा दक्षस्य राजयः । द्राविष्ठामिः शुचिव्रता ॥२॥ ( छ २६२१५) 
ड ॥। धि. ॥। 3२३१२ 89 ~र 
६६५ गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पार सोमगृतत्रषा ॥ ३॥ ५८पि)॥ 
(ख. २।६२११८) 
॥। ह. वड 3 ॐ २.३.३२ र [नपि ३.१ ५ १२ 
६६६ भ याहि सुपुमा हि व दद्र समं पिभा इमप्‌ । एदं बर्हिः सदो मम्‌ ॥१॥ (छ ५१०६) 
॥1 ३ 8२8 २89३ ४ ड „१ ॥ १३ 9 ब. 
६९७ आ खा ब्रह्मयुजा दे वहतामिन्द्र केशिना । उप बरह्मणि नः शृणु ॥ २॥(छ- तजर) 
3 १२ 3 द २१ २५१५ 3, र १ (4 
६६८ ब्रह्मणस्त्वा युजा चय सोतपामिनद्र सौनिनः । संताबन्तो हवामहे ॥ ३॥ ६ (पौ ) ॥ 
( छ, ८१७३ ) 


१३३ १ ३ 5२ ३ श्ट. १.२ ॐ 9 १, १३३२ 
६६९ इन्द्र भा गठ सुते गर्िनैमो वरेण्यप्‌ । अख पातं धियेषिता ॥ १ (ख. १।१९।१) 
१६... 4 म 31 र 3१६. 8), ३ 3३, 
६७९ इन्द्र्री जरितुः सचा यता जिभावि चनः । अया पातमिम९ पतप ॥२॥ (क, १२।९) 
[ ६९] है ( शुचिता) हे शुढ कमं करोवति भिसावर्णो 1 ( उरुशंसा ) बहुत प्रपतित भौर ( नमो 
चरा ) हविष्याय यदनेवलि म { द्वाधिष्ठाभिः ) हान्‌ स्विस प्रशसित होकर { दक्षस्य महवा ाजथः } मयने 
बसे माहाम्यसे शोनित ष्टोते हो ॥२॥ 

(६६५ ] हे ित्रावद्णो । ( जमदसिना } जमदि ऋषिक धारा ( शणाना ) सतुति किद्‌ गद .युम रौं 
( रतस्य योमौ ) यक्त स्यानपर ( सीदतं ) बणे, भोर ( करता -वृधा ) पतो वदानेवलि तुम दोनो ( सोमपते} 
सोमरस पिपो ॥ ३॥ 

{ द६६1 हे (इन्द्र) श 1 ( भा याहि ) मा, हमने ( ते ) तेरे लिए { सुपुमा दि } घोषरष निकारा है, 
(षभ सोमे पिव ) यह सोमरत पो, ओर ( ममर इदं चरिः भा सद्‌; ) मेरे इण भानपर वंठ ॥ १ ॥ 

[ ६९७} हे (दन्द ) इ! ( परहम-युा ) मन ओोऽते ठी रपे नुड जनेय ( केशिना दरी ) मयालवातते 
दोनों घोरे ( त्वा {वहतः ) पसे पह के यापे, गौर पहा भारूर वू ( नः बरह्माणि ) हमारे स्तो { उपर गद्य ) पत्ते 
धुन ॥ २॥ 

{ ६१८ 1 हे {दनद ) हव ! { सोमिनः; तावन्तः वयं } सोमश्च करनेवाले ओर सोमरस तैयार करनेवाते 
हम ( ब्रह्माणः ) ञानी यत्का ( सोमपां स्वा ) सोमरस पीनेवठि यतने ( युजा हवामहे ) योप स्तोति धाते है ॥३॥ 

{ घ्म९1 हे ( इन्द्रानी ) इन्द मौर भने! ( गीमिः ) स्तो प्शवित ( नभः मागतं र) भाकादति भर्थात्‌ 
पलक उवे भ्रिलरमे भामा हमा यह ( वरेण्यं ) धेच्ठ सोमरस है ( धिया इपिता } बुदते भे्ि किए गए पुम (भस्य 
पातं ) इसका पान कगे ॥ ९॥ 

सोमलता पवतके उनवे शिलरसे लाई जातौ धो, हतकिद्‌ उते “ नभः जागते" कारे लाया दभा सोम 
पेसाक्रहूामयाहैष 
र (६७० 1 हि {न्द्री ) इश भौर अम्ने + वरम { जरितुः सचा } स्तुति कटनेपत्तेके सहायकः होवो, ( यक्षः 
ख्ेतन जिगाति } जिसते यत्त होता है, ओर जो वेदना - सूति देता है, वह सोम तुमह श्रादत होता है, ( शया } ए 
सतित शुसष्ये मये कुम { इमं छते पातं } इ सोमरसका पानं करो ॥ २४ 


भयम मध्याय ] साममेदेकः। खवाधं भयाद (५) 


११३१. ९३ ११९ ड 3 १ # „कग .33 > 


॥ ४ नि, इ 9 
९७१ श्रमं कषिच्छद। यद्चस्य जूया वृणे । ता सोमस्येह दृम्प्‌ ॥ ३॥ ७ (ता )॥ 


(ख. हाप 
¶ एति द्वितीय. खण्ड. ¢ २॥ (1. 
{३1 
3१ -8 3३१ श्ट. .3.१ ट्‌ अक्ड दै ९.३ 9२९ 
६७२ उच्चा तं जातमन्धषरा दिवि सद्धम्या दद्‌ । उग्र द्यम्‌ माहे भ्रः ॥ १॥ (ऊ5.९।६१।!०) 
३ ११३ १२.३५२ 3१ १ ३, ,,१ 
६७३ स न इन्द्राय यज्यवे बरुणाय मरुद्धयः । परिवोविसपरि पपे ॥२ ॥ (*.९।६१।१२) 
३ १ , र्र्‌ ७३३ 3२३ १ 9, = 
६७४ एना विश्ठन्ययं आ! द॒षानि मानुष णाम्‌ । पिषाएठन्ता षनामहे ॥३॥ ८ (दी )॥ 
3 १) 33 ११३१ द्द. ९, (र ९६१।११) 
६७५ पुनानः सोम सरयापो वक्षाने। अपि । 
9 १३५ „ 253१ १ 3 १२७१२३११ 
आ रतधा योनिमृतस्य खादस्युत््ा देषो हिरण्पयः ॥ १ ॥ { ऋ. ९१०७४) 





{६७१ 1 ( यशस्य जत्य ) पते प्रेरित करर ( फविच्छदा ) सुति फरनेवालोरी योगय एत देतेवसे हन्द 
9 दरवोसम ( वृणे } मै स्वीकार कष्तः हर, ( ता दृह्‌ ) ये दोनों द यकम ( सोस्य दृम्पतां } सोमरसके वागे 
पृत्त षेव ॥३२॥ 





॥ गौ दूरा खण्ड समरात हुभा ॥ 


(३] ठ्तीयः खण्ड१६ 
{ ६७२ 1 हे फोन । { ते मन्धसः } तेरे मप्रहपो सोमका ( दिषि उश्चा जातं ) धुलोदभे अचे स्यातरपर जन्म 
हम है, मेरे { उग्रं सत्‌ } येको बदानेवाले ( शमे महि धवः } मुत देनेगठे महात्‌ यशवते भद्र { भूमि यादवे ) 
मूनिपर हुम प्राप्त करते हं ॥ १॥ 
सोमलता हिमालय परवेतकौ मौजवान्‌ नामक अचो घोरौपर उती है, वासे षट्‌ पभ्वौपर लाई जातो है, 
मौर यमे उत्पा प्रयोप किया नाता है, उच सोमकतताका रस क्षदतिवधक, युद मक सौरः पुष्टि करनेवातता दै 


{ ६७३ 1 हे ( वरिबो~वित्‌.) धन देने सोम 1 ( सः ) पह तरु ( नः यज्यये ) षार युग्य ( इन्द्राय 
सद्णाय } इ, वर्ण शीर ( भणुद्धयः ) मदनोके छिद ( एररिख् य ) ठनतद जा ॥ २५ 


[६५४ ] दे सोम ] ( माञुपाणां } मनुष्यो दास प्रप्त करने पोग्य ( पना चिद्रवानि ुस्नानि } हन पारे पर्ोको 
( भा अर्यः } प्राप्त करे तेत (सिपासन्तः) सेवा करनेके इच्छा कूरनेवारै हन (वनामहे ) तेसा भजन कतै ह ४३) 


{६७५1 हे ( सोम } सोम! ( पुनानः ) छाना जाता हया चू ( आपः चसन ) पानौमे मिखाया हमा 
{ शास्या यर्थ्ति ) घार वष्धकर यरतनमे निरत है ! ( रत्नधा ) स्तरो रेनेयाला मौर ( उत्सः देः ) भतरूपते 
लमशनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समार तेजस्वी तु ( रतस्य यों यासोदलि ) यजे स्यागपर ता है ॥ १॥ 
प्रोमरष परनन पन्या जात) है, किर षह छतेनीसे छान। जाता है, तव वहु, घ्रमकता है, दसा यह्‌ सोप 
यसे रा ताता हैः 


(६) साम्येदका खुवोघ मयुवाद { उन्तयर्धिफः 


 : ४ द १, ष्र्‌ ३ ॥ ३. ३६३३१५२ 
६७६ दुहान उधदव्यं मधु भियं प्रते सधखमासद्‌त्‌ । 


६ 

प 
3.1. २. 3१३ ५८ २५८.३ 9 

(1 


5.3.28 3 3 ९ 

आपृच्छय बरण बञ्यद्मह समिषा विचक्षणः ॥२॥९ (हु) ॥ ८. स०७९ गै 
१ स्ए३२.३ २3 १ २३१२ $ २ 3.१ र ८ 

६७७ प्रतुद्रक ष्ट कथचन पाद्‌ नम्म पुनाः म्‌ चाजप्षे। 
२३ 5 र उ,3३ 3३3 १ र ॐ २३.१.२९ 
अश्च त त्वो वायन मजयन्ताऽ्च्छा बह्‌{ श्शनाभिनेयन्ति ॥१॥ { छ. ९।८७१ ) 
3.१५२.५७9 दर ,3 २३२३१ 

६७८ स्वायुधः प्ते दव इन्दुरणास्त्ा यजना रेशमाणः। 
3 २३१२ ७२ ३4२ , उ 3२ ३११ 


२२३ -3 3 9 8 
पिता देवानां जनिका सुदक्षो विष्टम्मो दिवो धरणः पृथिव्या; ॥ २॥ (® ९५८०) 
# 3३.१९२ 3 ¶ द्द्‌ $ र 8३ 9 ४ 
१७९ करवप्र; धर णद जनानामृखघ्ह उश्चना कच्यन । 
| 3,१.२३ १२ [1 ॥। 28 2ड 3३ 


% ~ न, 9 ^ 4 त ५ ् 
से चिद्धिबेद्‌ निदिवे यदाप्तामर्प च्पा९ अं नेम गोप ॥२॥ १० (हु) ॥ (क- ५८५१) 
॥ इति ततीयः घ्ष्ड ॥ ३ ॥ 





( १७६ ] (भपु सयं दिभ्य ऊधः) मढ, श्रिय भौर रिव्यरसको ( युहानः ) इटनेवाला यट सौम ( न्नै 
सच } पादोन यक्षस्यानपर ( मक्तद्त्‌ ) बेड गया ह, उसके बादमे ( वाज ) बलव्षक सोम ( मिः धौतः ) यत 
पतिं दादा प्राना चया दै, । पहं ( विचक्षणः } विशेदक्ष्पते निरीक्षणः करनेवाला सोम ( आ पूच्छयं धरौ ) परभेसनीय 
धञ्चकौ धारण करनेवाले यजमानको ( अपति } प्राप्त होता है ॥ ₹ 

पर्दते भोम यज्ञपालामें लापा जाला है, यस्क दवारा उका रसं निकालकर वह्‌ छाना जात है उहकते 

यादेथट्‌ यज्ञ करलेबाते यजमानके पास पटुघापा जाता है 1 

[६७७] हे भोम! तु (तुभ द्धव ) शीघ्र शोकर भ, (कोद परि निपीद्‌ ) कलमे भाकरं भर ना (भिः 
पुनानः ) यानकसि छाना जानेके बाद ( याजं अमि अर्प ) हविषूप अन्न होकर चह, ( घाजिनं मदर न ) बलवान्‌ 
पोडेरो जित प्रा स्वच्छं करते है, उती प्रकार ( त्वा मर्जयन्तः ) तृत शुद्धं फरनेवाते टव्विन ( वर्हि; अच्छ ) पल 
स्थानके पास ( रशनाभिः } अगुलियेति तुते ( नगरन्ति ) ले जति हं] १1 

प्नोपरस छनिकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते हे, उसो प्रकार सोमरसको साफ काते 
है, मोरे वादे धक्तस्यानके पात ठे जाति हे भौर षहः उसका हवन करते है । 

( ६५८ 1 (रयायुधः ) उतम शस्मासते युष (अ-शहिि-दा) ददश नारा करनेवीप्वा ( वृजना ) जथो 
दुर परनेवाला, ( रक्षमाणः ) रकण करनेवाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देवानां अनिता ) देवकि उत्प कफरने- 
याला (सु -दृष्ः ) . उत्तम बलवान्‌ ( दिवः विष्टम्भः ) य॒खोकरो आधार देनेवाला ( पृथिव्या धद्णः } पृषिवौको 
पारण करेवा (देव इन्दुः पयते ) दिष्य सोमर टाना जाता है ॥ २४ 

सोमरस चल मीर उपाह बहानेवाा टेनेके कारण अपरके द्िदोधण आकारिक शूपते उपे दिए गए है । 
[६७९ 1 (पिभ. पुरः प्ता ) शानो मोर यो भागे चलनेबारा { जजान कमुः ) सर्गो तेजस्वी नेता (घी एः 
उना कि ) पेशलो उशना षडपि है, (ख चित्‌ )यह हौ (मठं गोनां ) पन पायोमिं रहुतेवला ( यतत 
अपचये शु नाम ) जो भूप्तसपते द्रु है, उसे ( कव्येन विवेद्‌ ) काय्यकी सहायति जानता है ॥ ३ ॥ 
यों नो गृप्तष्यते ्हनेदाला उ दष ह, उति उदाना श्दधिने जान किवः व्यौ नेता होनेके कारण उसे 
सव भनुरष्योको यताया | 
॥ यहां चीर खण्ड प्राप्त हमा ॥ 


श्रथ मष्यत्व] ` साम्येदका सुयोध भगुवाद (७) 
{४1 


॥ [का ११३ 
त्फ श्र मायुमाऽदुरधा इरे प्व) 
ॐ 4. ` ष्ट 8३३११ ३ 1१ 
नमस्य जगः स्वदशमीशानमिन्द्र वस्वुपः ॥ १॥( च जर्दापर) 
ष्ट 3 ३ 3 2 31. द. 
तपाद अन्य्रा दन्य न्‌ पाथा न जते र ननिभ्यते। 
॥ १.२ ११२ 


ष ^ 3.१३ 
अश्वयन्ता प्रपन्न षाजिनो मन्परन्तस्तवा हवामह , ॥२॥ ११ (पी) ॥ 
{छ अदरय९३) 


2 


६८० आ 


1 


1 


६८१ 


५ = ~ 4० 


॥ ^ 3 9 ९३ २ अ १३३ १ द्‌ शे ३ १.२ $ ३ 
९८२ दया मधित आ दधदती सदृबरुषः सपा 1 फा पविष्ट वृता ॥ १ ॥ (छ. ४।६१।११ 
॥। ३ 3 ७) रे९१ 4 [५ ७११ 9 १ ३ 3२.३ ) रे 1 
६८३ कस्त्वा सत्यो मदानां मेश्दिषठो मच्सदन्धत्ः । ददा चिदारने वसु ॥ २॥ ( छ १।२१।२) 
अ 2.4. ॐ 9 8 3१ ॥। ७१.३२ 
६८४ अमा पुणे; सपीनामृषिठा जरितृणाप्‌ 1 दत सवृस्य ॥ २॥ १२८) ॥ 
( छ. ४३१३) 
‡ ॐ ११३२ १ ११ रर 
६८५ | पो दखमुतीषहं वोमन्दानपन्षतः । 
9९ ३ १. भ । 3२३११. ३.१. 
अमि षसं न स्वसरेषु षनय इनदरं सीभिनेपमदे ।॥ १॥ (क ८८८२} 








(५1 चठ सण्डः। 


[६८० ] हे (श्य) शूरवीर द्र 1 ( अ-दुग्धाः धेनवः दय } न दही यदं पायै जिष्प्रवार यदेक पास 
शानी ह, उफ प्रकार हम ( अस्य जगतः दशान ) एत जगम जपते प्वामो भोर ( तस्थुषः ईशाने ) स्याव जपत्‌ 
सदाम ( स्यः दं स्वा } स्वय समीक दन शरनेवते तुप गभिनोसुमः ) प्रणाम करते हं || १॥ 

{६८१ 1 है ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्र । ( स्वायान्‌ ) तरै समान { दन्यः) दूमरा षौई भौ ( दिव्यः न 
चु्ोके गहं £, गोर ( पार्थियः न्‌ ) पृम्योपर रहनेवाता भौ नहो ह, (न जातः )न फो हमा सोर ( नः भविष्यते) 
न कों होगा, है( एदर्‌ ) र 1 ( यदयायन्तः } घोरोकीो इच्छा कूरगेयाते ( वाजिन; ) धनी इच्छा परनेवराछठे 
( मव्यन्तः ) यायकी इच्छा करनेवाकते हुम (त्या हवामहे ) तयी प्रायेना कर्तेहे 1 २॥ 

{ ६८२ 1 { सद्रा-षृधः ) सदा यडनेवाना ( वियः सखा } विलक्षण मित्र यह्‌ इन्द ( कया उरी } कौन 
अनते भरणे ताधनोते ८ दाचि टपा शवा यत्वा ) भौर कमनः रके शुक्त हर ८ न, माशुयत्‌ ¢ नारे बात 
खमा ?॥ १४ 

{८ ६८३ 1 ( म॑रिष्ठः ) महान्‌ ८ सस्यः ) सस्यकमं करनेवाला ओर ( मदानां कः } आनन्द दैनेवाोमे कौन भलर 
धिगोष आनन्द देनेवाला है 7 ( अन्धसः ) सोमर देते आनन्दका देनेवाला है" बो बह ( टढा चित्‌ चछ आष्े } 
शुद्ढ रह्मेवातते यदुमोरे धनर विनष्ट करगेके किट (स्वा सरक्षत्‌. ) शे उससहित करका है ५ २ ४ 

{ ६८४ 1 ( क्षपनीरना जरिृणां } कने भित्र स्तोता्मकी व { अयिता } रका करनेवाखा है, इसतिद्‌ ( नः } 
माते ( दतं ऊतये ) संकडो प्रकारक रक्षा कटने दिप्‌ ( सखु आभे भवासि ) उत्तम श्रकारमे तैग्यार होकर सापे 
स्यिररह॥३॥ 

{ ६८41 ( खततरेषु ) पोशाराभोने ( वरं घेनयः हयं ) बछदेके पास निस प्रकार गाये जाते है, उतो प्रकार 
( दस्म) श्वेव मोर { ऋतीपदं } प्धुरमे हरेक (वस्येः यन्धलः मन्दं ) प्रमे ररे ह्‌ सरतस अग्नह्दित 
केनेषाले ८ वः वे इन्द ) तुम्हारे उस दन्द ( गौर्भिः नपामषे ) प्तोरते हम प्तुति करते हं ॥ १ ॥ 


(८) सामवेदा छुवोध अलुवाद्‌ [ उत्तर्चिकः 


1.8; ड. द्‌ 
६८६ चकष सुद्‌ 
७ 3 | 
छ्षुमन्तं बजरं 
१ 
६८७ तराभिर्वा विद्‌! 
8१ च्ड 1 
धृदद्रायन्तः सु, 
ड ॐ ५ १ १.३ 
६८८ न यं दुधा रन्ते 
ॐ. - 99. -9 ३१२ उ. श्ट ,9२ञ्कः र्र्‌ 
य आद्या शदामानाय सन्यते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ १४८ जु) ॥ ( छ ८।९६२ ) 
॥ इति चुं खण्ड ॥ ४ ॥ 
५] 
१,२ 8 १.२ 3 १९ ०3 १ > 9९३ ॥ १ ३२ 
९८९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । हन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ (8. ९111) 


द ३१२ 2 3 ७ १ 


| [९ ३: ॥ 1 द ९४ 
६९० रोदा वि्रचणिरभिं योत्रिमयोहते । ्रौमे मस्यमाषदद्‌ = ॥ २॥ (ऋ ९११२) 


| 


ष््ड द्‌ 


ड 3 ड १२. 3. ॥। 
1लुं तविपौमिरावृतं भिरं न पुरमाजसम्‌ । 
द्‌ ४ ॥ क्ट कने क 
गोमन्तमरीपरहे 1 २।। १२ (ही) ॥( ॐ ५८८५२) 


१९ य्‌ 


। 

# 1 ३१२ ॥ 

न कारिणम्‌ ॥ १॥ \ क ८६६१) 
„-9र्व 3 १.२ ,३१ रर 


स्थरा छरा मद्पु सप्रमन्धत्तः। 





{ ६८६ } (~कं) धुलोकमे र्हनेवते ( खुद ) उतम दानं देनेवाले ( तविदीभिः भृच रं } भनेको 
साम्योति यृश्त मोर ( पुद-भोज्ं ) वदत मोजन करनेवपते इन्दे पासते ( शमन्त ) पोयण कटनेवाप ( शतिनं 
सष्टलिणं } संकडो मौर हन्तो यनसे मुक्त ( शोमन्तं वाजं } गायते उन्न किए मर (मधु हमे ) णी मिते 
एेती इछा हेम क्से हं ॥ २॥ 

[६८७ ] है श्वो । ( वः ) तुम ( सुतसोमे अध्ये ) सोमयागे ( तरोभिः } वेगान्‌ अश्योके साप रहने" 
यले { विदद इनदरं ) धनके दान करनेवषठे इन्द छिए्‌ { ख-वाधः } शुभेति ( ऊतये ) रणण्फे ति ( वृष्‌ 
भायन्तः ) भेहृत्‌ नामके सामक गायन करो, ( भरं न } भरण पोपप करनेवके निक्त अकार यु्ाये जाते हं, उत्त रकारं 
( कारिणं वे ) हित करतेचाले दष्क मै सह्यतां बलाहा हू ॥ १ ॥ 

{ ६८८ 1 { छिपे यै ) भुन्दर ठोहोवालि इस षृ्ररो (दु -ध्ाः न चरन्ते } दष्ट शूर अमुर मौ नह हटा घकते, 

{ स्थिर. म्‌ ) युदमे स्थिर रह्नेवाले शुर भौ ष्रको नहीं हटा सकते, ( सुर. ) मरनेधाले दाघ्रु भी उसका निवारण 

शष्ठ कर सकते, एमा ( यः } जो इन्दर है, वह्‌ ( अन्धस, मदे ) सोमर्सदे मान्दे ( धत्य शशमानाय ) अन्दर 

स्तुति कनेबाते ( सयुन्यते जरि ) सोमय्च करने स्तोताके किट { उकथ्यं दाता ) परशारनोय घने रेता है ॥ २॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड क्षमाप्त हमा ¢ 


{५ पञ्चम खण्डः। 
६८९1 हे ( सोम ) सोम ¡ ( इन्द्राय पातवे ) शद्रे पोनेहे किए ( सुतः ) निकाला हमा ह्‌ सोमरस हदु 
( स्यादिष्ठया मदिष्टया घारया ) स्वादिष्ट मौर मानन्द षटानेवप्लो घ्रात ( पवस्प ) छनता आ ॥ १ ॥ 
० 1 (र्को-हा) रक्षतो नाद करनेवाला ( बिश्व -चयणिः) एव मनुष्यो हित करनेदाका ( मयोदते 
द्रोणे ) सोनेके षतेन खनरूर ( सधस्थं योन ) पासके यरस्थानमे( अभि याय्दत्‌ )सोप्रप जाकर बेट गपा ॥ २॥ 
सोमरसक्ो छानकर नोक वर्तने सर रिया ॥ 


मयम भध्याध [ सामयेदृका सुगोष गञुवाद (९) 


देपिविरारमे 3 0. न्य ३१ ३.२ 3१ दे र 
६९१ बहिरोषतमो युर मरदिष्ठो पृवरदन्वमः । परि रपे मथोनम्‌ ॥२॥ १५ (पौ) ॥ 
११8 ११ ३ 9 १ ९ ११३ ११ १.३. 99४ ॐ. १४ (छः ९१६) 
६९२ प्रह मधुमचमर इन्द्राय सोम फहविचमो मदः । महि वुक्षवमा सदः ॥१॥ ^ 
८ ९१०८ ) 
१९. 3 9 २३१ १३ २ 3 द 8१८२ 
६९३ मस्य ते परता यृए्भो पृषायतेऽख पीला स्विद्‌ । 
द 3१.2२. उकरेर श्क्ब. 3 ९३१२ 
से पुप्रकतो अस्यक्रमादिषाऽच्छा वाज नैतश्चा ¶॥ १३ (प) ॥ (ऋः ९१०८२) 
श खे9 द 8 2 3.१ रद्‌ 3 ¶दे दे छे र्3 १ द ४ १. 


६९४ इन्द्रमच्छ सुण पमे वृषणं यन्त॒ दर्यः । शर्ट जवस इन्दवः स्वर्थः ॥ १॥ 
(%. ९।१०६।१ ) 


७१ षर 3.१, रर 9 ३३३२ = 2 १ > ३.९ 
६९५५ अयं मराय सानषिलिद्राय पते सुख । सोमा नैतरस्प वेवाति यथा षिदे ॥२॥ 
( इ, ९।१०६२ } 
3२४, 5 २3 १ ४} २ ०.9. 
६९६ अखदिन्द्रो मद्वा ग्रामं गृभ्णाति सानतिषू । 
१२ 31६, 3१६३ ६ 
चन्न च पृष्णे भरत्समसुनिव्‌ 1३1 १७ (कि) 1 (ऋ २।१०६।३} 


[ ६९१ 1 है सौष ! सू ( धरिवो-धतमः } पन बेनेवाला ( म॑हिष्ठः ) गहान्‌ ( धृथ-हन्तमः ) मुषा युतौ 
तष्ट न्या करनेवाला ( जुवः ) है, इसलिए { मघोनां राधः पपि ) धनयान्‌ शुके पास रहनेाके धन हुम दे ॥ १ ॥ 

{ ६९२1 हे सोम) ६ ( मधुमत्तमः ) त्यन्त मीठा { फलतु -यितत्‌-तमः ) दे करणेके मार्को उत्तम रतत 
जाननेवाला ( महै दुष्नभः } हन्‌ तेजस्वौ मीर ( मदः } अन्द देनेदाल है दयलिद्‌ { इन्द्राय मदः ) दन्दको 
मानाद्‌ देनेरे लिए ( परयरय ) छतकःर तंप्पार हो ॥ १॥ € 


(६९३ हे प्ोभ } ( दृपमः ) बल्यान्‌ ष ( यस्य ते पीत्वा ) लिस यके पोर { धपायते ) भयिरः मखान्‌ 
होता है, सषः-विद्ः मस्य पस्वा } मार्मतानरे नो इते षठोकर आनन्दित होत है ! ( सु-्र-केवः स; ) उतम शानौ 
वह्‌ न्द ( पः } के अर्को ( पतश्शः वाजं यमि न} जिस पकार घोडा सम्रामभं जाकर धिजय प्राप्त करता है, 
उसी प्रकर { भभ्वफमरीत्‌ ) मपने अधिकारणे करता है ॥ २ ॥ 

(६९४ ] (टे ) सोभ ही ( जाकासः इन्दवः ) तंग्पार हए, समकनेवारे ओर ( स्वः-यिदः हरयः इमे 
सुता; } शान यदानेषलि दरे रंगे मे तोमरत ( भृयणं इन्द्रं अच्छ यन्तु ) यतयान्‌ दन्य पार शोभ पटे ॥ १॥ 

{ १९५ ] ( भपय ) संप्राप समय { सानसिः } वेव करने योग्य ( ययं सुतः ) यहं सोमरस (दृनद्राय 
क्षरति ) पके छिद्‌ छाना नाता है, यह्‌ { जस्य चेतति } विनयी इन्तो उत्साहित कपत है, ( यधाविदर | प्॑वाक्ि 
सवेषोय णक्तिष्॥ २१ 

१ ६६] ( भस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमक मनवम ( सानसि ) सेवन करनेके णोष्य { ग्राम यृभ्णाति ) 
धमूवको पकड दे, गायं { अ्खुजित्‌ इद्र; ) पारीहे प्रवाहकि नीतनेवात्य इन्द ( वृषणं यञ्ज ख } मल्वान्‌ वरर 

( से भरत्‌ } पारण कता है॥ ३1 
~ २ [ प्म. हिन्ये म. २) 


(१०) सासयेदका सुयोध अवाद [ उत्तरार्चिकः 


व 
६९७ पुरोजिती घो अन्धपतः भुवाय मादयित्नवे { 

२३ 4२ ^ 3 १२ „~ „र्र्‌ 

अप श्वानस्प्रथिष्टन सखायो दीर्धनिहयय्‌ ॥ १॥ (छ. ९१०११) 

श ब्द ३१२ 3१ >. ॐ3३ ३२२३ ३ ३१ 


६९८ यो धारया पावकया परिप्रखन्द्ते सुतः । इन्दुरधो न इत्यः 1 २॥ (छ ९१०६२) 
३.११६७ग्द्‌ । बु 1.2 8 बे ॐ दे १८४ ॐ ¶ च 


६९९ तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाव्या विपा । यज्ञाय सन्तद्रयः ॥३॥ १८ (पि) ॥ 


७९३१२ ६१२ $ ५ (ऋ ९।१०१।१) 
७०० अमि प्रियाणि पथते चनोहितो नामानि यहो अधि पेषु वर्ते | 

१. च्व 3.२ उश्ड 8 २.1 १ „ अय 

आ षयेख दहतो बृहन्नधि रथं विषनशमर्ददिचधणः ॥ १॥ (ऋ. ९०९] ) 


8१२९. २.३ १२.३३ अ १ २ 8 १ र्य 


प दद २ 
७०१ क्रत्तख निहा पेते मधु प्रियं बक्ता पतिर्धियो अद्या अदाभ्यः । 
[ष्‌ ॐ „3 १२ 3 5 १२ ३ द; 3३१ 9.१.82 
दधाव पुनः पितरोरपी्यांरेनाम दृतीयमयि रोचनं दिव ॥२॥ (5, ९५५९) 

६९७ ] है ( सखाय ) मित्रो } ( घ. पुरोजिती } तुम भपने आगे विजय हे एसा सनाकर ( अन्धसः 
छुताय ) म्नस्पौ इस सोमस्स { मरादुपित्नये } बानम्द देनेवाला होनेरे कारण बनेबादे ( दी-जिष्टप ) म्बी 
जीमवाते कुततेको ( यपदनयि्टन ) दूर करो ॥ १॥ 

शरत्ता सोपरसको न रे एतौ सायपानौ दरतो 1 

{६९८ 1 ( सुतः एत्वयः ) सोमरस यशतका ्हायक है, { थः दमु ) पहं सोमरस ( पावकया धारया ) 

दद्ध होनेवात धाराते ( अद्यः न ) जपे घोडा जोरते दौश्ता है, उसी प्ररार ( परि प्रस्यन्दते ) छाना मता है ॥२॥ 
सोमरस यका सहायक है, षह श होनेके किप्‌ एलनीमर टाना लाता है, बौर नीके यतेनमे भवण्ड पारे 
नता जाती है, घोडा जपते रौडता है, उसो प्रकार वह्‌ नोचेके शर्ते वेगे पिएता है 

६५९] ( नर" ) त्वि खोग ( दुसेषं ) दुष्टोका ना करनेवाले { तं सोमे खनि } उस एोमेः पाष 
जाकर ( चिदयाच्या धियां ) एके सरकणं कएने शुदिते ( यक्षाय ) पत्तर) ( यदरयः सन्तु }) भादएो देषने* 
धततिहो॥३॥ 

{५७००} ( चनोहितः ) भपनस्पते हित करनेवाला सोप ( प्रियाणि नामानि भमि पथते ) पयको तुष्त 
कषतव पानोको पित्र करता है, ( येषु ) निन ग्लो ( यददः अधिवर्धते ) मह्‌ महान्‌ सो दता है । { पृष्टतः 
सूयस्य » -महन्‌ सूरे १ पप्दय मधर ५ सं -जगटे नानेपते -र्पप\ 4 हत्‌ पवि चध्तण व्याच ) ६ पाम 
भोर स्ववद्रष्टाप्ोपर वदतःहै॥ १1 

सौम व्रस्य है, घह्‌ पानी (मिलाया जाता है, चद दहु पानीरतो पवित बरत है| धानी भिरनेगे पण 

शमर षतः है, यादमे यह्‌ सूरे प्रबारामे रला नाता है 1 

{५०६ 1 (्रनष्य-सजिदा ) मारो वह्‌ पके मोभ ही है, एता पहं ( पका } म्द शटनेवाता पोमहयो | परियं 
मपु पयते ) भिय भौर भोढा स्स छाना जवा १, { भस्य धियः पति } रा यशर पार पट्‌ शोभ िमीते 
(मदान्पः }न श्वनेयाका है, मोर( पुत्रः ] पसमानङपो पह पृचर( दिनो" भषएीच्य } पतावितारे माषौ न जानना 
( दिषः सेचने ) दुषोररे प्रयदन करनेवासे ( ततीयं नापर ) तीरे नानरे (मथि दधाति) यारे शाह धरत 

शोमरसको शाने भानेके समय उरशा शम्द होता है, इसलिट्‌ दह सोम दशां है १ चट्‌ ग शदापा लानेवाधा वारा 
करा दै, सरे ठाद एत दलरर्ताशि ^ सोमदा " यहु तोमरा भान निवना है । वलत्ररर दुष माम, ध्यवहारने 
देण शापे भोर य करमेके हरथ “ हो्रदानी " च्‌ तोत भमि उने पक्वा है 





भरथम मध्याय ] सखाम्मेदफा योध अजुधाद (११) 


१२ उरे 3१ र ‡ ४.२ .,.३२ (न २३ 4.३ 


७०२ अपे घुत्रनः फठतास्अविक्रदन्दाभेमाणः कोश्च आ! हिरण्यये । 


8 २ 39९ ॐ१ दे 2१६ ४२ ३२.३ ¶ द 
अमी छतसं दोहना अनूपताति शरिषृषठ उपा वि रजि ॥३॥ १९८ दि)॥ 
( शट, ९।७९}द } ` 
1 इति पड्म. खण्डः | ५ ॥ 


६] ॥ 
19. 2, १,६ ड 
७०३ यन्नायक्ञा बो अध्ये गिरागित्त च दष्प्ते । 


११ ३१३३१२३ ७ १ब्‌ 2२ 8 १ १ 
प्रप्र वयमभतं जातवेदं प्रियं सिं न शशतिषम्‌ ॥१॥ (ऊ ६४८१ ) 
क्इ१ २ 3१ रेषएञ१ ५8 ॐ 9 इ 
७० लज मप्देस्स दिनायमएयुदाशेम इन्पद्‌ातय। 
२9 १२ 9 १ ३२ ३२ १३ 9१२ 
शषदरानेष्वविवा वद्र उव ब्रात वनूनाम्‌ ॥२॥२० (पु) ॥( 8. ६१८२) 
११५ } २९३ ३ २६३ १ 3 १३ ॐ १. २, ॥1 
७०५ एद घु मेवाणि तेऽपर इत्येतरा गिरः ) एभिरव्वीस इन्दुभि; ॥ १1 (य. ६।१६।१६) 


१९८ शद 3 २ ४३ 3 १३ 1 


७०६ येत्र ङ्चतेम्ना दघ दष उचरम्‌ च मानं छणव्ते ॥२॥ (5 ६।१६।१०} 


५०२] (दयुतानः) तेजश्व होन ( नभिः } त्विमं द्रा ( हिरण्यये की ) सोने कलर ( यमानः ) 
छाना जाता हा ( कलशान्‌ मनचिकद्‌त्‌ ) कलतेमे दाण्य करता हया भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः } प्त 
करनेवाले श्टतिविन सोभकती { मभि अनृत ) स्तुति कते है, है सोम 1 { शिष्टः ) तोन सवनो ( उपतः मधि) 
उप.कतके श्रदयररे र ( विराजलि } त घमच्ताहै॥३॥ 

सोषरस ष्डतिवनेक दारा सोनेके पातरमे छाना नातः है, बहू शब्द करता हभ नौचेके यर्दनमे गिरता है 1 जर 
सपय च्छतिवन इष सोमङे स्तोत्र कते हं । चीनं हौ सवे यह्‌ सोमरस खमरूता है । 
7 यहां पाचवां दण्ड छखमाप्त हुमा ॥ 
{६1 पठः खण्डः। 

( ७०३ ¶ है स्तृति करनेवाक्ते ऋत्विगो { (वः } दुम ( यक्षाय ) प्र्येक यसन ( द्रक्षते अब्र } भरदीप्त 
होतेदक्ते मण्तिको { गिखगिख } अपनो चाप्त स्तुति करो ! { च ) ओर ( धयं ) हमं नो ( अयुते जातवेदसं ) 
अपर जञानमे अप्स { धिये सि-त ) प्रिय भित्र सम्यत ( र श्रदोिपम्‌ ) प्रवाक्रतेहेणर१ 

{७०४ { ( ऊ न-पति } वख कमन फरनेदति अग्नी हम स्ति करते हं, ( हिना सः भयं ) निश्चयते 
बह यहु अग्नि ( लस्मयुः ) हमारा हित करनेवाला है, { हम्य-दातये दाभमं ) रेको हदि पटचानेबलि इस मग्निको 
हम हवि देते दे, षह ( वासेषु सविता } प्ते हमारी रसा करनेवाला मोर [{ दध. ) माते इदि करनेवा्प्र 
( भुवत ) देवे, ( उत ) मौर ( तनूनां च तिः सुमत्‌ } हमारे शसोः रकग करनेवाला होड ॥ २ ॥ 

८७०१ ] हे मणे! { पहि} बा, (ते गिरः } तैरै स्तोक हेम ( व्या छु द्र फणि ) दम प्रकार उत्तम 
गीतिते क्ठुते ह, ( ड } भ्रीर { इत्यः ) इषरे स्नोर्बोरो मो कहते है, उन्हं तु मुन, ( पथिः इन्दुभिः ) इत सोम~ 
शसेक्ि { वर्षसि } त्रु वदता ॥ ११ 

७०६ ( ते मनः ) चेय मन { यज क्च) जद कदी है, ( तन ) वहा { उत्तरं द्क्ं } धेष्ट बलकं 

( दस्त ) दरु स्याधन करता ह, उसी प्रकार बह! ( योनिं द्णवसे ) घरका भौ निर्माण करता है ५२ ॥ 
॥ 


(२) सामयेदका खुद्ोध अयुवाद [ उन्तसा्चिकः 


१, ३3२३१ द्‌ ~ ०५१३ वि 
७०७ न दहि ते पूवंमकिपद्रुवनेमल्यं पठे । अथा दुरो बनधे ॥३॥२१६{अयी)॥ 
{ क, ६।१६।१८) 
8२३. १३ ९ उश्क _ 9 र ५ 3१२ १,३३१.9 
७०८ भरयययु खामपूल्प स्पुरं न कचिद्धरन्तो ऽव्य; । यान्न चित्र श्टवापहे 1 १1 ( छ ८९११) 
9१ ॐ 9 28.3.32 3 २२१२ ३ ॐ: द 
७०९ उप स्वा कमेन्नूतये स ने! युवोग्रभकराम यो प्रपद्‌ 
$, १४.३१.१९ ०१, १ २ ३.२ 
स्वान्निभ्यषिवार्‌ ववृमहे सखाय इन्द्र सान्षिम्‌ = ॥ २॥ २२ (च) ॥ (छ. तरी) 
रेष रे (> 63 च्रे 3 ६. ३११ ॥ 1 भष्य 3.४७ १३ १.२ 
७४१८ अधा हीन्द्र गिवेभ उप ल्वा काम क्म दग्रे । उदे मन्व उदभिः ॥ १॥ 
॥। ट 3 ब ,७१३ 2 १ २ ड ५ क 3.१ (ड. ८९८०) 
७११ पाले स्वा यन्पामिवे्न्ठि दुर ब्रह्माणि } ववृष्वा्सं विददिवो पिवेषि ॥ २॥ 
(श ८९८८) 
3१, १,२ .ञद 3 ५९३३ रद ३१२. ३१ २ 
७१२ युञ्जन्ति हरी दपिरस्य गाथयोरौ रथ उत्युमे वचायुचा । ^ 
॥। च 9.98 
इन्द्राद्या खर्षिदा ॥२॥ २३८बि)॥ (छ. ८९८९) 


॥ $ति पष्ठ. खण्ड. || ६॥ 
इति प्रपप्रपाठके प्रपमोर्य. ॥ १ ॥ एति प्रथमोऽप्यायः ॥ १ ॥ 


[७०७] हि भमन | (ते पूर्त भक्षिषत्‌ ) तरा तेज नेशो हानिकारक ( नदि धवत्‌.) गही केता, है (नेमानां 
पते ) निवभोनि रहुेवलि मन्य स्वामिन्‌ 1 ( गयः दुवः) स्र हाते सेवा तर ( वनवत ) स्वीषार षष॥ ६॥ 

[७०८ } हे ( भपप वन्निन्‌ ) पदं बरौ दन्द । ( भरतः } दे सोमरस देने भए ( अस्यवः 1 
वपते एरतथरो दण्छा करपदे ङ्प { चितं त्यौ उ ) विसय मौत थेषट पुमे महापत्रे किए ( एच्िम्‌ स्थूर्न) 
जते फो यङे मादमोशो बाता है भकार ( इयाम ) दूते है 1.१) 

[७०९] हे (न्द्र ) दन 1 ( कर्मद. } कमे करते हुए ( ऊतय ) ररक्षणरेः तिद ( उपएचपराम } तेरे पात 
हष भाते है, ( यः } जो ( धूप्‌. ) शश्र! ¶्रामव करनेवाला ( युवा उश्रः) तरण भौर्‌ शूरवीर ह पेता पू( भा) 

हमारे पारमा, ( सष्दाघः } हम तेरे भिच्र ( सानत्ति अदिगारं स्वा त्‌ } सेवा शरे सोप्प मौर शरस इटनेवाये 
दुभ टौ सहापतङ़ किए ( ययुमदे ) स्मोदार षट्ते है, (दि) यद्‌ शभफो सातूमहै॥२॥ 

७९०] हे ( गिर्वणः नदर ) ह श्तव इदर । ( अधा हि ) मद \ स्या कमि मदे ) तेरी पपन षष्ठा तुष 
करनेदे लिए प्रार्थना षर है, कौर ( उदा रन्त; उद्रभि; हव ) पानो सेजानेदाने मनुप्य जित प्रकार पगमे केसते ह, 
उषी प्रर हम ( उप सद््ग्मदे तेरे पार घते हे १॥ 

पानो फेभागेवामि सित प्रश्यर पुकः दसरेपर पानो फेडङ्र सेते ए, उसो प्रषार हैम एपनी इषया शूप बिद 
किष दरे पाम जति है, षठ मारो इष्य एतं षरे जो भी इष्टा हेम ददो शपते हे, उरे षे प्रक्षा है। 

{५११1 ( सद्वियः चर) दे दथषारो शुर इन्द! जिव ्ररर ( वार्ण ) एपृदणे ( अव्यानिः यर्षन्ति) 
नवि एदा ह उशी प्रकार स्तुति करनेवाले { ब्रह्मापि } स्तोत्र या-माङ्द ( यावृ चिद्‌ ) गह्‌ गड हद् (स्या 
दविषेदधिये ) गुते परतिरिग षडे टे ¶२॥ 

(७१२ 1 (निरय } प्रनितील द्रे { उयते} हान्‌ चुभावानि (उतारे ) पात्‌ स्पमे (दर 
पादा } प्ष्यषो ठोनेषये, ( पयो-युना ) श्रनि जुड चानवि { स्व-वरिदुः ) वपं हौ भनेर स्यायो जहनेशम 
(धरी हानो पोषे ( गापया यजन्ति ) स्तोभो बोम जुष्यते ॥ १४ 

४ यदं छटयां चण्ड श्मात दुभा ४ 
॥ इति प्रधमोऽप्यायः ॥ 
गज्ज 


प्रथमं सभ्याय 2 


सामयेदषय सुयीध अलुवाद 


` (३) 


प्रथम अध्याय 


दश कष्यादे दृ, सोम, अग्न, मित्र, यर्म त्यादि 
दिषेकि मरह \ प्न देषतार्भोका मुणवर्भत इस अप्या 
सिया तर । रेवताभेकि पे गुण उपासक अपने अन्दर धारण 
कर मौर पद्य सतर पट्‌ गुणवर्णन है । जतः यहा पटने 
हप उन युणोका विचार करते है- 

१ श्युचि्यता [ ६६४ }- शृद मौर पिर ब्रते 
ह्नाघरण करनेवाते, सपवित्र जाच्रण कभौ न कलेयलि 1 

२ उरशा [ ६६४ }- निनको रशा बहत देती 
हैसदलोग जिनकी प्रसा ति हे । 

३ ममेन्वृधा { ६६४1- अने वदनेवठे, सयते पास 
हुतम सद्र रमेव, नेघतासे यडनेवाते ॥ 

# दक्षस्य महा राजघः { ६६४ ]- अपने सामस्यते 
लिणजमान्‌ हते ह । भषनौ ष्यक मानता घो तेमस्वौ 


शोतादै। 
५ व घा [ ६९५1 पको यदानेवाते, पत्य 
रगत यदवनेवासि, मत्क वदानेवते 1 


६ ऋतस्य योनौ सीदतं { ६६५ ]- पतक स्यान 
दैवि है, सत्यकर्तशो फलके लि्‌ तैप्यार रहते हे! 

७ कथिन्छदा { ६७१ 1- शानौ निवे सतुति करते 
ह 1 दरदो सोग सिषका षान कते ह। 

निष ओर वदणक्ने उपरयुरय एण है, वव्र षदे गृण 
देलिए-- 

१ वृपणः षदः [९९४ ]~ वलवान्‌ इन्ध दै! 

२ सद्षवृचः [ ९८२ 1- मक्षा बढनेवाका, महान्‌ 
होनेबाला । 

३ ववि; सखा { ६८२ }- भमन ओर ददा भित, 
भहायपदः 1 

४ अप्षुजित्‌ [ ९९६]-मन्तरिषन ्विबधौ होनेदाला, 
पानी प्रवाहे जीतकर मयने सविदारमे रषनेवाला 

५ वस्नं संमरत्‌ (६९६ }- चच पाप्य करके 
संडता दै न 

९६ सानसि धामे गुम्णाति {६९६ }- ह्मि पकड 
थव्य धनुषकौ हायर्भे चारण करके रडतादह 1 

७ षया उती कया दाप्या धुता, नः भासत्‌. 
५८२ ]- हीने षंरक्षणके सायनं साय शोर कोकते 


सामध्यसे युत षोकर बह हमारी परायते लिए हमरे 
पास सवे ? 

८ य॑ खु-हिप्रं दुधाः न वर्ते {६८८1 उत्तम 
ह्ारसथ्ाण चारण क्रमेदाते निस को कोई भौ दुष्ट धनु 
हरा नहीं एकता ] 

९ स्थिरा, यं न वरन्ते { ९८८- युदमे स्विर रहने" 
दादे वौर भी जिते हरा नही सक्ते । 

१० सुरः न वरन्ते { ९८८ 1- चथ कनं एलं 
शप्र मो जिसका पराभव नदौ फर सवते 1 नाश नें 
तुर शुके योर मो जिसरे भागे स्थिर नहीं ट्‌ सक्ते ॥ 

११ देव ! सः त्वे प्र धवाय्यं दृत्‌ सुवीर्थ नः 
गच्छ विवाससि { ६६२ ]- बह तू महन्‌ परस्वो प्रचण्ड 
साप्यं हमे घरलताने मिले एेता रर 1 

१२ यानेषु ययिता { ७०४ }- मुदे हमारा रकष 
कटनेवाषा । 

१३ वृधः-मुवत्‌ [ ५०५ ]~ हे वद्रानैवाला 

१४ तनूं चता शुचत्‌ { ५०४ 1- दपारे शरौोका 
संरक्षण करलेयाला होवि ! 

१५ ते मनः यत्र क च, तप्त, उ्तरं दं दधते, 
योनिं रणवसे [ ७०६1- तेरा मन नह रहता ह, वह र 
ेष्टबल बदाता है, सोर अपनी घर निर्माण करता है 

१६ दस्मे कतीषदं चसो; अन्धः मन्दानं र्ट 
नयापे [ ९८५1- दकषनीय शरक हराने, सोमरसते 
आनन्दित ोनेवाके इन्धको ठम स्तूति कस्ते है। 

१७ सखीनां सथिता [ ६८४ ]- मिर्मोदा रकण 
करतेवाला 1 

९८ ज शातं ऊतये ख यमि भवाति { ६८४ {~ 
हमारे चेक श्रकारसे रष्ठण कटनेके चिण्‌ प्र उत्तम प्रकारसे 
तैस्यार रहता । 

२९ सवायः ऊतये [ ६८७ {~ प्य एलनेबाते 
क्षनुभनि रसण करनेके लि तैय्यार रह्‌ । 

२० ट अपृल्यै वञ्चन धयस्यच भर्तः चयं 
चित्यां वामहे [७०८1-हे शद्धितोय धर्यपाती दन | 
अपने रक्षणो इच्छा करनेव्ठ हम विण शक्ति धारण 
करनेवःि तुके मपे संरक्षण्के दिषु बुलतेहे। 


(१) 


२९ कर्मम्‌ उतये उप चकम [ ७०९ ]- हम कम 
करते हए अपने सरक्णके लिप्‌ तेरे पास अति है । 

२२ यः धृपत्‌ युवा उग्रःनः च्म [७०९ ]- 
चठे शतरओंका पराभव करनेवाला तदग उ्रवोर हमारे पास 
उमरे सरशणङे किए भवदे । 

२३ सानसि अवितारं त्वा बदमहे (७०९ }- दिजपो 
सरक्षक तुन्ने हम वरण करते ह 1 

२ गि्वैणः इद्र 1 त्वा काठ ईमहे, उप सख्ग्मरे 
[७१० ]- हे स्तुततिके योप्य इर! हुमारौ इच्छा पूर्ण 
करनेके लिए हृ तेते प्राना करते ह । 

अव सोमके विक्षेपण देविए-- 

१ देवः { ६५२ ]~ तेजस्वी, चमकमेवासा । 

९ देवयुः [ ५२ 1- देवक साय रटुनेवाला । 

३ राजन्‌. { ९५३ 1- तेजस्वी, चमकनेवाला 

४ दचिदयतत्या रचा [ ६५४] चभर्नेवाते तेजमे 
पुब्त । 

० दकः सोमः [ ६५४ 1 बौर्ववान्‌ सोम, स्वग्छ 1 

६ वाजी [ ६५५ 1~ बलवान्‌ ॥ 

७ दित्तः { ६५५ ]~ हितकारक ॥ 

८ हेवृभिः हिन्वानः [ ९५५ ]- स्तोताभेकि राय 
प्रशसति होनेवाला 1 

९ कविः [ ५५६ ]- शनी 1 

१० संजेग्मानः [\५६]- तेजस्वी, भिरुकर रट्नेवाला ॥ 

११ दिवा { ६५§ ]- तेजष्यौ, चमकनेदातल १ 

१२ स््ो-ष्ा { ६९० ]~ रासो मारनेदाला ! 

१३ विद्व-सर्पणिः [ ६९० ]~ सव देखनेवातां 1 

१४ मंदिष्ठः [ ६९१ 1~ महान्‌ ॥ 

५ यृत्रदहन्तम' { ६९१ 1~ पेरनेवलि शायुको मारनेमे 
प्रबीण| 

१६ वरिवो~धा-तमः {९९१]- बिक घन देनेवाला । 

1७ रधुरत्तमः ( ६९२ {~ अत्यन्त मौर १ 

१८ क्लुवित्तमः [ ६९२ ]- बर्मोरो उतम प्रषारते 
करने प्रवोग। 

१०, महि युक्षदमः { ६६२ ]~ मदान्‌ देनरदी। 

२० सदुः { ६९२ ]~ मानद बदातेवासा ॥ 

२१ दुपमः [ ६९३ }~ यलदान्‌ | 

२२ सस्य पौरवा पृथायतो { ९९३ 1~ उरे धीते 
केश बताह) 
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२३ स्व. विदः [६९३]- सान अदढाेदाला, जाननेबाल । 

२४ सु-भ्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानी । 

२५ रयः इन्दवः [ ६९४ ]- हरे रगरा सोम । 

२६ चनोषठितः [ ७०० 1- मघरूपरे हितकरं । 

२७ यतात ( ७०२ {~ तेनस्वौ ! 

२८ विचक्षणः [ ६७६ ¡~ विशेषन्ानी 1 

२९ वाजं मभि अष [ ९७७ ]-पसे बदा 1 

३० प्र-द्रव ] ९७७ [~ दौड, वेगे जः 1 

२९१ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होवेाता, साफ कपा 
जनिवाला। 

३२ स्वायुधः [ ९७८ ]- उत्तम हासायोकी पापे 
रघनेवाला 1 

३३ अशस्तिहा (६७८]-यभास्तोकानारा करनेषाला। 

३७ वृजना [ ९६७८ ]- पपद्रवकारो शमम द्र 
फरनेवाता | 

३५ रक्षमाणः पिता [ ६७८ }~ पिते घमान रक्षा 
कनकलता । 

दद सुदक्षः { ६७८ ]- उत्तम दल । 

३७ पृथिव्या घर्णः "[ ६७८ ]~ पथिवीका प्रारण 
कटएनेवाता । 


३८ विप्र; [ ९५९ }- जानो । 
३९ जनानां पुर एता { ६७९ ]- छो मागे चलने" 
वाला, नेता । 
४० धीरः { ६७९ ~ धैर्या बौर १ 
४१ सत्यः [ ६८३ ~ सत्य कों दरनेयाखा । 
२ र्त्व्य। { ६९८ ]- वर्म॑ फरनेवतेवा पहायक । 
४३ दुरोपं सोमं [६९९]- दष्टोरा नास कटनेवासा 
सोमदटै) 
अव सरणे विरोदण देविए- 
१ ऊर्जः न पातः [७०४] वलको क्म न करनेवाला । 
हस अप्य्यमें ये देवताओं गृष्य वपित हं । उन रपाराष 
अपने सन्दर दारण करे भौर ण्टाये तपा इव गुगेगि युष 
होवे, लर्‌ एन गृरणोरा यहा षणे विषा हे | 
पसे भनुष्यक उप्रति हो सदती है॥ इन पुणोनि दढ 
मुश दरे, मन्नरे, वरणरे भोर तिव्ररे ह, मौर श 
सोमर है, । षे देवता वरे हा पः छोटे, उनरे गूरषोसि 
मोर्‌ सय रना षाहिए्‌, धीर देवव प्रास टना षाटिप्‌। 
द्रषरेश्पै दौर प्यानम देना वाहिद, पठं किवम पह 
भालनोय है 1 


प्रथमे शघ्याय ] 


धन प्रत्त करना 
मनुध्यक्ये उप्रतिके सद कायं धनते होते हं । चनङे यिना 
रः तरह हो पकता । धन] उचित उपयोग करनेते मनुष्य 
धन्यं होता है। इष प्रकार यहु धन मनुष्यो गुख प्राप्त 
करनेयारा है । हप धके सप्यन्पपे हस अध्याये इस 
प्रकार कटा ह~ 

१ दयं (६८६)- चतो प्टनेयातः, तेजसो, धुलोकमे 

जोक भौ है, बह्‌ तेजस्य है, उसो प्रकार धन तेजस्योहे। 

२ सुदाय [ ६८६ [- उत्तम दए रेने थोरय। 

३ तचिषीभिः यायु { ६८६ ]- अनेक समय्यंसि 
भुक्त, निके कारण अेक प्रकारके साम्य प्रकट होते है 1 

४ पुरुमोजसं { ६८६ ¡~ बटृतस्ा अघ धेनेवाते 1 

यदि धने पासे होतो रहतता सप्र प्राप्तो पस्ताहै। 

५ शु-मन्ते { ६८६ ] बहुत भप्नतते एकत \ 

६ श्वातिनं सष्टभ्चिणं [ ९८६ ]- संक गौर हमरो 
साम्योति युस्त । 

७ गेपमन्तं वाजे [६८७] पापोसि युत अश्र देनेवाला 1 

पते पे गृण इन ममे कटे है, ये मननौव ह-- 

८ माजुपाणां विश्या द्स्नानि मा अर्यैः सिषासन्तः 
नापि { ९७४ ]- नूष्पोशि लिदु उपयोगी सब घरक 
भ्रप्त करके तेरी सेवा कटनेकौ च्छा करनेवाले हुम तेरी 
स्तुति काते हं । 

९ रत्तधा द्यः दिरण्ययः ऋतस्य योनि आसी- 
दसि [ ९७५ 1 सर्के धारण करेवा यह भुबणेमय 
ददे यमे अयने स्यानपर वेदता है! यह्‌ देद रोको धारण 
करता है 1 पट्‌ सपने भकष्तोको घन देता है 1 

१० हे श्रं ! मदवावन्तः गव्यन्तः वाजिनः त्वा 
हवामहे ( ९८१ {- हे इन्दे ! कोड, भाय ओर धन सयवा, 
अश्नको च्छा करनेवाले हम तेरो प्रार्य करते दै 1 हमे 
यह्‌स्रदे। 

१९ रदा चित्‌ वतु माच्जे एवा भत्ततत्‌{ ९८३ [~ 
सुदृढ रहनेवकते शधूर्भोकय धनं विनष्टे कटनके चिप यहु सोम 
तुद श्रतघ्न छरा है ॥ 

१५ जरिये उक्थ्ये दाता [ ६८८ }- स्तुति करने 
शारि श्रशेसगरोपः घन देते हे 

१३ मयोनां राधः पिं { ६९१ [~ घनदन्‌ शवुके 
पास्‌ रषे हए धन हे दे 1 > 

ईर धरक्यर धनकते पिवपरमे त्त मष्यायमे कहा है । शनुके 


सामवेद्ण्य सुवोध भजुवाद्‌ 


(१५) 


यनको उते हराकर हुम मपने एास ले वये ठेव श्च्छा यहो 
है 1 शभरुको हरानेकव.वल मरपनेमे हो पहु इसका उदैव्य है । 
अनरे साय - साथ द, साम्य, शूरवौरता भादि गुण मयते 
अन्दर होने धारि यह्‌ माव यहा है । 

देवेकि किप सोम्‌ 

सोमरहपणे तैय्यार करके पहुते देवरो भपप दारता 
घ्ाहिए एद यानर्तको पोना चाहिए । शह टिसानेके लिए 
काह 

९ इन्द्राय मदः पचस्व ( ६९२ ]- 

२ ह.द्ाय वरुणाय मसद्भयः परिल { ९५३ }- 
षर, ववण, भस्त्‌ भादि रेयहि किए सोमरस शानक 
शुदकरो। 

३ सः अस्मयुः, हम्यदातये दतोम ( ७०४८ [- ह्‌ 
मन्न हमारा हिति रूगनेवालः है 1 उ हव्य देनेके सिए हम 
हृवनौय द्य देते है! 

४ पुरोजिती { ९९७ }- पुम पेमा ममो पि नय 
सुमारे सामने है । मपनौ पराजय कीन हो तना यल 
अपने होना चाहिए, जरा भो भय भ होना धादिए । तभी 
पिजय निदिचत है ६ 

सरोमरसके पाप एत्ता न अवि 

सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता म्‌ भावे, 
तनो साययानीौ रखनी घाहिए्‌ ! इसल्ष कहा है-- 

१ खुताय माद्यिलवे दीेभिष्यां भवर अयिषएन 
६९७ ]- सह सोमरस आनन्द देनेवाला होतेह कारण 
सम्ब जोभदाकता छतत पासं न भावि । भेको बहुत बर 
करना चाहिए । वहू सोमरसके पस भ पटच, दैवा अन्य 
करना चाहिए । # 

स्तृतिपे राम 

इन्यादि देवो स्तृति यज्ञमे सुभ्य होती है ! देको स्तुति 
सुते भौर देवोके समाने हौ, पट्‌ स्तुतिका उपयोग ह । 

१ सः श्रह्याणि उप णु { ९६७ [~ हमारस्वो््नि 
पास्ते मुन \ “ चा ” शम्दर! अर्य है, “ करान " देनेवाले 
स्तोठ \ महान्‌ टोनेपने लिका देनेवाते स्तोतर्‌ मनुषो. महान्‌ 
शोनेरमै शिदा देते हं । देवोज्े गुण छुनकर उन्दे मपरे अन्दर 
धारण कके उह वटानेमे मनुष्य महान्‌ होता है  परवो्नीय 
शेता 9 
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२ मघवन्‌ । व्याचान्‌ अन्यः दिव्यः नं, पार्थिवः 
न,न जातः त अनिप्यते [ ९८१ |- है इद! तेरे 
पमान दर्रा कोई भो चुरोकमे जयवः पृष्यीपर न हभ है, 
न होगा । पे द्वितीय हम स्वयं भौ चने, धट्‌ स्तुतिको 
राय है। 

३ यञञायक्षा दक्षसे अग्नये निसगिरा [ ७०३ }- 
्रप्येक यतमे चतुर भार दलदान्‌ अग्निक स्तृति फरो । जो 
दक्ष भौर वलयान्‌ होता है, उसकी सर्वर भरशत होती है, 
दप्रलिए र्तव्यते चतुर ओर बलवान्‌ वर्ते । रा जो होगा, 
उप्तको स जगहे अशा होगो । 

देवताभोरी स्वुतिते देशा कभ होता है । 

यक्ञ 

यज्चदेर्वोको सन्दुष्टिके लिए है । 

ऋतुसंधिपु व्याधिर्जायते । 

ऋतुसंधिघु यराः त्यते 1 ( गोपप ब्रा) 

श्रहतुभोकि सन्धिकालमे हुवा विगडतौ है, इष कारण दोष 
दूर रेफे लिए यज्ञ किए जाते है} ये यक भेयधियोति 
होति है, भरात्‌ जिनं रोगेकि उन्न होने सम्भावना होती 

है, मघचा जो तेग वरुद हो ण हं उन्न रोगोको द्र फरने- 
वाली भोपधिपोकि चूर्णे हुवन किए जति हे ! इससे हवा 
रहनेवाले रोगबीज नष्ट हो जतिहै, ओर वावु शूद्र 
शीट) 

१ रवा समिद्धः घृतेन वर्धयामसि [ ६९१ }- वमे 
शनिधाभों भोर पायके पीते हम प्रदीप्त करते ह ॥ यत्तमे 
पायका धी ही डालना चाहिए, मौर दूसरे धौते काम नहीं 
चते पक्ता। 

२ यव्य | दहत्‌ श्योच [६६१]- हे तक्ण नने 1 
तु ब्रधिक प्रकाशिते हौ, अधिक जल! 

३ हभ्यद्रतये भा थाहि [ ६६० }- वरीय दण्योको 
देवकि पाप पटचानेके किए आ! । र्यात्‌ सुरे हम जो भी 
हैयनीय दम्य शक्ते, र्त देवोको प्रत्त करनेके किए 
उन देवकि पातत पटघा 1 

8 नः गम्यूति घृतैः उस्तसम्‌ [ ६६३ 1 मारो पारे 
जहां रहती है, बहा पायके धोका सिंचन होर यह स्यान 
परिचर हो । गायके धूते वतसे व स्यात पित्र होता 
है, इलना विषशो नष्ट करनेशा साम्यं गायके पोमे है। 

इन्द्रे पोडे 

इनके चोट प्रतिद हे । इन्र पोको परल चुपारता ह 
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ओर उन विदित करता ह। हष विपये इस श्रकाए 
वेन है-- 

१ तसमि; इन्र दत्‌ गायतत { ९८७ }- चोदक 
साव रहनेवाठे इन्द्रको वृहत्‌ नामका प्राम सुनामरो । ““ तद ” 
का भयं यहा ज्लघ्र दोडनेाके घोडे एेसा है । युम जिन 
घोर्टोका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रे पपत रहते है । 

२ ब्रह्मयुजा केशिन हरी सवा जा वहतां { ६६७]- 
श्ब्दोका भकेत होते ही रयम मुडजानेवाले, सुन्दर भवाल्वाले 
दो घोडे इन्द्रको रयम के जति है 1 धोक भगाल उतम 
होति है, इसकिए ऊर यहा ^ केशिन ” कहा गपा है । 

२ इयिरस्य उर्युगे उरी श्ये शन्द्रयादा कथयोयुजा 
स्यविद्‌ः हरी गाथया युंज्ञन्ति [ ७१२ ]~ प्रतिशीत्त, 
इनद्रके महान्‌ जुएवाके रथमे शब्दके सकेतते ही भुड अगनि- 
वदने दोनों घोडे स्वयं हौ अपने स्थानपर जनिवा्त, 
तोक्के कहते हौ जुद जति है । 

दस प्रकार इन्दर धोडे है ? उनको केवल दशारेकी ही 
जरूरत है, शेय शारा छाम ये स्वयं ही कर देते है । इतनेवे 
हौशियार हं । यहा यह बतायं है कि धौदोको दस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए । 

सोम 

सोमरसका यजने वदत भर्हत्व है । यह्‌ उचे परथते रणा 
नाता है । देलिए-- 

१ नभः गतं वरेण्यं सुतं { ६९ ]~ भाकाशते 
लाया गया षह महान्‌ सोम है, उसफा रस निकाला है | 
हिमाख्यके स्वे शिष्रते यह सोम लाया भया है । 

२ ते अन्धसः दिवे उश्चा जातं [ ६७२ ]- तुल भप 
ख्य सोमकौ उत्पत्ति ऊचे षुलोक्े हुई है । यह्‌ धुलोकफा 
अथं है हिमफल्यफर ऊच पिर १ 

३ मधु भियं दिव्यं ऊधः दुहानः [९७६] भौटेभ्रिय 
देत चलोकरूपो दुम्धादायसे यह दुहुकर निकार! गया है } 

४ दिवः वि्टम्मः देवः [ ६७८ ]- धूलोकको माषार्‌ 
देनेषाला पह दिष्य सोमर है । 

हस प्रकार सोमकः स्यान उच हिमासयका शिल! 
यहां यह साया नत्त है, मौर उसका रख भिकराखकट 
उसो य्न किया जाता है 1 

प उग्रं सत्‌ शा गहि श्रवः भूमि भाददे [५७२1 
- उग्रता धौर वीरता वदानेवाठे मुदायो सोमर्वहषी 
सष्टान्‌ थ्न भूमिपर माणमे ह 1 सोम स्ते पुष्वोपर्‌ छाया 


अथक भप्याय } 


शावा है 1 प्ोमरस्त यदा -प्राप्तिके उष्ष्ट साधन है । पोभयस 
कए्नेवातेको भान्‌ यद प्राप्त होतार। 
सोभरघको पानीते भिराना 

१ सोमः पुनानः, मापः यसानः धारया भर्ति 
1६७५]- सोमरसरो छागनेते पटले पाने मिया जाता है, 
रिरि षठ्‌ छाननीते नीचे मतेन छाना जाता टै । यह्‌ नोचे. 
के यतने पार याधरकर पडता है, तव उ्तका श्म होताहै ! 

२. धीतपः भवायरान्त ¡ ९५८ }- हापको सगृत्तियां 
सोमको यारवार दवाकर रस निकालने ष्ठा करतो है ॥ 
भच्छोत्तस्ट्‌ एवापरे विना उत्ते सारा रस पाषर नी 
निकलता | 

३ वर्हः मच्छ रदानाभि" नयम्ति { ६७५ 1- पत- 
श्यामे पास भेगुलिपोमि दफदकर श्स्विज छोक सोपको 
केजतिहै। 

छतनी 

१ भःयये वारे मधद्युतं पो अच्छ भम्र 
{ ६५८ ]~ भेढके माकौ वती छलनीते मीठा रस भरनेके 
स्ने भ छानता ह । 

भेडफेः भालोको भनौ छतनौते यहु रस छाना नाता है ॥ 


सोभरस छनना 


१ दिधा पवस्य [६५६ [~ दिष्य प्रकाशते युक्त 
हकर छनता जा, चमकता हज छतेता जा! 

२ स्तोम { चन्द्राय पातये सुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धार्या पवस्व { ६८९ }- ष भोम एके 
किए स्वादिष्ट सौर भानन्दकारक धाराते छनता नः | 

३ अयोहते द्रोणे सधस्थं योतिं मभि मासदत्‌ 
[९९०]- सोनेके पारमे पास हौ पवाकाने सोमरस पेदा हे 1 

छ यनोदित; श्रिया नामनि अभिपवते, येषु 
यद्वः अयि यर्थते (७०० ]-सप्ररप दितकारक सोम रूवको 
पपत करनेशक्ते पानम मिलकर एनत जाता है, इस कारण 
यद्‌ पहुन्‌ सोप बढता नाता है ६ 

५ ऋतस्य जिद्धा यक्ता मधु पवते, अस्य धियः 
पतिः अदाभ्यः [ ५०१ ]- परान यह्‌ धको निष्टा हीदै, 
एतना दाम्द करता हुमा सोठा, यका पालन करनेवाता भोर 
मं दबनेबालद यड्‌ मोमरस छनता न्तः है! 

कस प्राट्‌ सोमरस छाना जाता है, उम समय इसका 

डे { शात, हिन्दी भा, २1 


सामवेदक सुलोघ भयुवादर 


{१७} 


कम्दे शितः है, थह षमश्ता है! इतं त वर्णन माल. 
षारिक सावामेयेयमे बहु है। 


सोम छाननेफे समय सामगान 


खय गोमरत पत्मे छाना जाता है, उन समम उद्गाता 
स्ामकषायायन करते ह) एषः तरफ सामरा चता है, 
दरतरो तरफ तोमरस छाना जाता है | 

१ हे नरः } पवमानाय इन्दे उप गायत [९५१]- 
हि पाजरो 1 सोमरस छानते हए तुम उरे पास येठषर 
सामथात करो! 

२ ऋतस्य दोदना भमि अनूयत, भिपृषठः उषसः 
अधि विराजक्षि [७०२] यज्ञ करनेवाले श्त्विज खपरी 
स्वति पति हं 1 तीनों सवरनोमिं उय फाल्के थार है तोम] प्रु 
सथिक धमक्ताहै। 

सोमरसर्े दूष मिकाना 

१ देवयु देषाय मघुना पयः घमि भरिधयुः 
{ ६५२ ]~ देवको देनके सिए तैस्यार सिवा गया पातरसर 
पीठे भायके द्रषङे साय भिलाया जाता है । 

२ दनाः शुः सोमाः गवाशिरः [६५४]- तेजस्वी 
सोर पापक द्धम मिलाया नाता ह। 

३ धिः पुर दता जनानां प्रभुः धीरः षिः 
गोनां मपीच्यं रुहे नाम काव्येन चियेदे [ ६७९ ]- 
शनी, यप्णी, सनृष्योकिः नेता, धमशा ष्टपि मायोनेणो 
गुष्तरपसे ध है, उते सदने क्षानत्ते जानता है । 

शर धकार गये दध्मे छाना हेमो पोर्न मिलाया 
जात है, मीरः यादे उते द्वोको भपंण पिया नते है, 
उषे बाद उतने दूसरे कोप पोते हे। 

हसं प्रकार ६६ प्रयम्‌ यध्यपिमे र्णन है। उने पाटकगण 
ध्यतनूर्वक षदे, रोर दोष प्राप्त फर! 

सुभापिति 

९ हे राजन्‌! न गवे, अर्वते, जनय भोपाधिभ्यः 
शम्‌ { ६५३ }~ हे राजन्‌ ! गाय, घोडे, मतुष्य, मरोर 
भषधिये हमारे किए कल्याणकासे होवे । 

> दितः घाजें अक्रमीत्‌, यथां घञुषः सीदन्त 
{ ९५५ 7- हित करनेदर्ले कौर रुद्धभूपिपर नावे, जित 
भ्रकार घोः यदम जति है! 

ड स्दष्तये ददो पिया पवस्य { ६५६ ]- एवरू1 
कल्यान हो, इ दृष्टे तेजने युषन होनेरे लिप्‌ द हो । 


(१८) 


४ धवस्पवः सर्गा अक्षत [ ६५५ }- यश्स्वो 
कामे उन्न करं । 

५ धीतय। जवावक्न्त [६५८}~ मगुलिषा कगे कले. 
की ष्न्छा करतौ है । 

६ ऋतस्य योनिं भा जगन्‌ [ ९५९ ]- कतय भूल 
केगदरमे जा । सत्ये भयवा यत्ते केन्द्रमे जा । 

७ हव्यदातये आयाहि [ ६६० }- मध्रदान कनके 
क्िपुमा। 

८ चर्दिपि नि सत्सि {६६० }- भपने भाहनष्र वैठ 

९ हे यविष्ठ्य { वृहत्‌ शोच [ ६६१ ]- है तरण ! 
तरु विरथ तेजते युक्त हो । यिय तेजस्वी हो ! 

१० ह देव ] पृथुधराय्यं यृदत्‌ सुवीर्यं नः भच्छ 
विवासन्ति [ ६६२ }- हे देव { बहुत यशवारे महान्‌ 
सामथ्ये हमे प्राप्तं हो एसा फर्‌ 

११ चिता उस्दला नमोद्धा वक्षस्य मदा 
शोजथः; { ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष रता भाचरण करे, 
हुत प्रपसित होकर अप्नको समृद्धि करके सापर््येको महानतासे 
धिसजमान्‌ हो] 

१२ कतागृधा छतस्य योनो सीदते (६६५]- सत्य, 
मज शर्क सवरधन करके यतये स्थावर वेट } 

१३ नः मह्याणि उपश्णु [ ६६७ }- हमारे ज्ञात 
यदढानेवले स्तोर्बोको पार माकर सुन | 

द ब्रह्माणः स्था युजा एवामहे [६९८]- हम जानी 
तुये मिध्रतके भति सठपतके किए गुते है। 

५ यज्ञः चेतनः जिगाति [ ६७० ]~ यन्न चेतना 
उत्पन्न करके पुर प्रेरणा दैदा है ! ॥ 

९६ यमस्य जूस्या कविच्छदा धणे [६७१ }-यततको 
मरा प्रेरित होकर जाने छन्द पारण करनेवालोको मे 
स्वीकार करता ह ॥ 

२७ उग्रं सत्‌ महि श्चभः शशाम [ ६७२ ]- तेरे उप्ता 
मौर वौरताके बदानेवाक्ते महुयन्‌ थश कल्याण करनेवाले हे 1 

१८ मालुपाणां विश्वा युम्नानि आ अर्यःखिषा- 
सन्तः वनामहे ( ६७४ ]~ मनुष्योकिदे इष्ट सव तेजस्वी 
पर्नोको प्राप्त फक हष तेर सेवा करमेकौ इच्छावषते तेरी 

सेदा करते हं ॥ 

९ रल्नघा हिरण्ययः देव ऋतस्य योनि मखी- 
दसि ( ६७५ ]- र्नो धारण करनेवाा, सोनेके समान 

तमस्य देव पके स्थानपर वैता है, यज्ञ करतः है } 


सामयेदका योध घनुयाद 


[ उत्तपाचैकः 


२० घाजी विचक्षणः नुभिः धौतः सापृच्छयं धरणं 
अर्पसि { ६७६ ]- दठवान्‌, शानो, कोर गेतामो धथ 
निर्दय स्या गया, प्रय्नीय कमारो करता है । 

२१ स्वायुध. म शस्ति हा युजना रक्षमाणः देवानां 
परिता जनिता ु-दक्षः देवः पवते [ ६५८ ]- उत्त 
स्प्यो धारण एरनेवाला, दादू्ोकय नादा करनेवाला, 
उपद्रवो दुर करनेवाला; प्रकषण क्षरनेवास।, उत्तम 
व्यवहार कटनेवालक पाक, चतुर हौ गुद होता है । 

द विध्र, पुर एता, जनानां कभु; धीर" कपिः 
काव्येन विवेद { ६७९ ]~ शानौ, नेता, खगे षलनेवाल, 
रा, दष्टा मपे जानते पव भानता है! 

२९ अस्य तस्थुषः गतः ईशाने स्वर्श अभि 
नोमः [ ६८० }~ दस सब रथावर लगमे स्वामी भोर 
भात्मद्ीरो हमे प्रणाम करते है । 

२४ द्र | त्वावान्‌ जन्यः दिव्यः पार्थियःन 
आत, न जनिष्यते [१८११ है द्द ! तेरे मात परलोक 
सौर पृस्वीपर कोनी दूषा न हमा न होप} परे तमात 
वरेहीहै। 

२५ सदावुधः चिध्र सपा कथा ऊलव्या क्षया 
शाचि्या (५ न. ा मुचत्‌ ( ६८९ 1- एमेशा बढ़ने 
वाला उत्तम भिश्र मला कौनसी सरक्षण शाषितपोति पुक्त 
हकर हमारी स्टायताके किए हमरे पास मादुगा ? 

२६ मंहिष्ठ. स्य मदानां क [ १८३ 1- भात्‌, 
सत्यका प्राचरथ करनेवाला सानन्द देनेवाल है । 

२७ न" शतं ऊतये ख अगमि भवासि { ६८४ 1- 
हेमारा सेकं प्रकारे सरक्षण करनेके छिद्‌ प्रु उत्तम 
सद्यतः करनेवाला है 1 

२ वस्मं कतीयदं अ-धसः मन्दातं इन्दर गीर्भिः 
नवाम { ६८५ ]- युनधर, सवूभोका पराभव करनेवाते, 
भप्रसे कावन्दिते नेवल इन्द्रकी यागीतते हम स्तूति करते । 

२९ धुक्लं डय वदिषीभिः आयुत पुरुभोजसं 
शमनतं शतिनं सदननिणं गोभन्ते बालि भक्ष शमह 
{ ६८६ }- तेजस्वी उत्तम्‌ दानि कर्तेद, भनेर सामध्योति 
यकत, अहरत भोनन देनेवाते अपरति युषत, तेरे मोर हाते 
भ्रकारके.यापोते उतश्च होनेवते भघ्रक प्रानिति शीच्र हो, 
दसौ इच्छा हमकरते हे ! 

३० सवाधः ऊतये इन्द्रं वृष्‌ गायत [ ६८७ 1- 
उपद्रव कटनेवाचते शव्रुभोतते रक्षण करनेवके इन्द्रके लिपि 
वृहत्‌ नामे सामक गान करो | 


९ 


मधम अश्वाय] 


३१ भरम फारिणं हये { ६८७ {~ नपण पोषण 
करेय सप्रान कायं करनेवालेदयै मे पृलाता है} 

३२. सुरि दु्णः स्थिराः मुरः न वश्ते(६८८]- 
उततर फा शंपनेयते इन्दा प्रतोरतर दृष्टः स्थिर, मीर 
मूं शवर मह कर सक्ते } 

३३ जरित्रे उक्थ्यं राता [६८८] - रवति ररनेदप्तेको 
यह्‌ प्रशंसनोय पन देता है! 

३8 रक्लोदा विभ्व-चर्वणिः { ६९० }- रकषर्मर 
वध कमनेशखा एवे मनुष्यो हित करता ह | 

इद्‌ वरियोधातमः वृत्रहन्तमः सधोनां राधः पिं 
[ ६९१ }-~ मपिर चन देनेवाला, द्रुमक भारनेषालातु 
श्मसि धन छीनकर हमे दे 1 

दे६ मधुमत्तमः पतु -वित्तेमः माहि चुक्षतप्रः [६९१] 

-मल्यन्त मौषठा, पसल विधि उत्तम रौतिते नाननेयाता 
पदान्‌ पेजस्यौ है1 
३७ स्यः-यिद्ः सु-परकेतः शयः यभ्यकमीत्‌ (६९३) 
~मात्म्तानी विधेय विद्वान्‌ शुके मप्तपर मपना सधिकार 
प्यपित रता है । 
३८ जैश्रस्य चेतति { ६९५ [~ विजय प्राप्त करलेका 
उत्साह देता है । £ 
2९. शद्रः ्राभे दषणं पजने च गृभ्णाति [६९६]- 
वह गोर षर धनुष भोर श्रलयुक्त बद्धको पारण करता है। 
४० युरोनिती { ६६७ ]- वपने सामने विनय है, पेता 
सप्पर] 
४१ .नरः इुरोपसं तेचिश्वाच्या धिया भद्रयःसन्तु 
[ ६९९ {~ नैतामण, इष्टका नाश करनेदारे उर बोरका 
सय्मका संरक्षण करनेवाेको वुद्धिते भादर करे । 
४२. विष्वंचं अधिस्थं विचक्षणः आरत्‌ {७०० 
~यं मोद्‌.जपेवाजे रथपर विशेष ज्ञान चला है। 
४३ अस्य धियः पति; अदाभ्यः [ ७०१) दस 
कर्मा पासन करनेवासा दवाया नही जा सक्ता 1 
४८ यद्यया दश्चसे गिरा अवं मरदासिपम्‌ 
[७०३]- भ्ये यस्मे य प्राप्तिरे छिए मपनौ घाणौ 
समर देवकी स्तुति को ! 
४५ ऊजो नपातं (७०४]- वक्को कमन करनेदाकेको 
भै प्रवं कप्ता दं । ' 
४६ धाजेषु भगदा [ ७०४ }~ युद्धो वह्‌ हमार 
षण रूरनेव्न है । 
# 


सामयेद्फा घुयोध अनुवाद 


(१९) 


४७ प्रधः मुचत्‌ [ ७०४ ]- वह हमापते धश्ति 
अदानेवाला हि ॥ 

७८ कनूनां भ्राता भुवत्‌ { ५०४ }- षह हमारे 
पीर रेष कदनेवाल्य दै 

४९ ते मनः यत्र फव च त्र उत्तर दृशं दधसे 
{७०६ ]~ वेरा मन हां कटु भो हो, उतमत्फो धारण 
करताहै। ९ 

प० योनि एवते { ७०६ ]- दू भना घर तैव्यार 
कता ह 

प ते पूतं यक्षिपत्‌ न हि शुयत्‌ [ ७०७]- तैर 
तेन भाल हानि पुचानेवाका नरह है 1 

५२ ह्‌ सपू वजनिन्‌. } अरन्त वर्य यवस्यवः 
चिं त्वां हवामहे [७०८ {- है भा्ितीय नच्रधापी 
षृ हम तग टवनीय पापं देते ह, प्रपते सष्ाण्के किष 
विलशषणं श्रितया तुके सहायता लिए ृलते हं 1 

५३ सवितारं व्वा यदरमहे [ ७०९ }- रसण कदमेवाति 
वुमन हम वकते है । 

५७ कर्मन्‌ ऊतये उप चथा [७०९ ] ~ करव करते 
हृष्‌ संरसणके लिए हम तेरे पास यति है । 

दम भरकर दत सष्यायमे सुभायित है । वाठकोहो परततामे 
सयम भामाए दसचिए्‌ इनका भयं योढा दिरतारते सिवा है ८ 

उपमा 

इत प्रषम उष्यायमे सागे दी हदं उपमार्थे बाह है -- 

१ हितः वाजी वाजं सक्रमीत्‌ यथा चजुवः सीदन्त; 
[ ६५५ ] हत फटनेवाचा प्रोष पर्तत उसो प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार घोडा वीर युदभूनिने जते 

२ अर्वन्तः न [ ५५७ }- घोडे जते पुदसाक्फे बाहर 
जाते है, उस श्रदगर “ पवमानस्य ते सर्गाः भसत ” 
शट ोनेवाठे सोम्कौ घादा नोचेके वर्दनमें पडतो है! 

३ धेनयः स्तं म { ६५९ ]~ गायं निस प्रहार अपने 
बादेमे लात ह, उमौ प्रकार “ इन्देघः खमुद्र कठ न 
उच्छ भा मग्नम्‌ ` सोपरस शनक वर्तने सोपे नाति ह 

४ वाजिने अर्व न, त्वा मर्जयन्तः [ ६७७ {~ 
डलदान्‌ घोडे जिस प्रकार पोते है, उस प्रष्मर सोमरसक्रो 
साफ करते हेष 

५ अदुम्धाः घेनयः शव, उगतः तस्थुषः ईशानं 
स्वर्श त्वा अगभिनोमः { ६८० 1- ग्र इहो हषे 


(५०) 


तिस प्रकार मपने मटक एस जातौ है, उसौ प्रका स्यादर 
णमे दरप्यर तेरे पसं नन्र होकर हन अते हे। 

दै स्वसरेषु वरतं धेनव दव, दसं चन्रं गीर्भिः 
जयामहे [ ६८५ ]- गौकषालामे गये जिर प्रशार अपने 
धटे पास जाती हे, उती प्रषार दकंनोय इद्रे षाम 
अपनी दाप्येत स्तुति कते हु हेम जते हं । 

७ भरं न, कारिणं दये { ६८७]~ मरणपोपण करने 
वाचिको जितत प्रषार आदरे भुलति है उसो प्रकार कर्मी 
पुरूपकौ हुन यते हं । 

८ पतः वाजं अभि न, सु प्रकेत एषः मभ्य 
घ्रम्‌ [ ६९३ ]- धोडा भिस प्रकार युद्धे विजय प्राप्त 
आसता. १, उ प्षमर सन्त्‌ सप, द. सोनकर, सप, 
प्राप्त करत्‌! है भौर उपर विजय प्राप्त करता है, भीर 
उसेपोतेत।दै। 

९ अश्वः न, दनु. धारया परि प्रस्यम्दते [ ६९८ ] 


= ५ 
खाप्रदद्क बाध भमवुवाष्‌ & 


{ उसाचिकः 


~ घोडेके वमान सोम धार दांथकर छाना जाता है, यततंनमे 
न्नाताद) 

१० प्रिये भिं न, यन्तं जातवेदसं भङसिपम्‌ 
[७०३ ]- भ्रिप भिरे प्रमान ममर अनिको मे प्रशसा 
करताहूं। 

११ स्थूरं न, चित्र स्वा हवामहे [७०८ ]- भते 
कोई महान्‌ भनूष्पको भुलाता है, उतो भकार धिकक्षण, धेष्ठ 
तुमे हम भपमो षहायताके लिषएु गरुति हे । 

१२ उदा चव ग्मन्त उद्मिः त्वा उप सष््मद 
[७१० ]- पानी लेकर जानेयाक्ति जिस प्रकार पानीप 
छेते हे, उगी प्रकार हम तेरे ताप पेतते हं । 

१३ हे मद्रि शर | वार्ण. यन्यामिः वर्घम्ति, वातु" 
प स न्द्‌ हेल्प, ५११ 1 रै. धवय ( 
जिस प्रकार समूदरषो नदिया मदाती हं, उसो श्रफार बढने- 
वाले तुतो हम रोग स्तुति बढाते हे ॥ 

हस प्रकार ये उपमापे दस अध्याये माई हे, 





प्रथमाभ्यायान्तरमत छषि-देबता-छन्द्‌ सूची 


भव्रसस्ा ऋषिदस्पान श्रपिः देवता छन्द" 
(१) 
षद 1/1 अततित कादयपो देवलो षा पमान प्रोमः गापधी 
९५२ ९।११)२ असित काश्यपो देवलो वा ज ॥ 
९५३ ९1१११ असित धदयपो देषलो वा १ ५ 
षत ९।६६।९८ कश्यपो पारोच ४ ५ 
६५५ ९।९४।९९ कश्यपे मारीच १ ५५ 
६५६ ९।३६।२० वाययपो मातेव ५ 
६५७ ११९१० शत वंतानत १ २ 
9 ९।६६।११ शत यंलानस ५ १ 
९५१ ९१६९८१२ छत धेखनष 1 ५ 
(२) 
६० ६१६१० मर्ानो शर्ृषत्य षणि १ 
पद्‌ ६।१६।११ अरदानो बार्हस्पत्य ॥॥ ५ 
० द।१द्‌१२ भरद्रानो याहस्वत्य पि १ 
रर ३।६९।१द विद्वामिद्रो गातयन नित्रावदषयो अ 
६४ ६।६९।६७ = धिरवामिवरो गाथिन १ त 


प्रथम्‌ अध्याय सामधेदका र्यो गदु्ाद (२) 


संत्रषह्या शहण्देरत्यानं ऋषिः रेवता श्वः 
९६५ २३१९1१८ विददानिप्रो यायिनः जमदग्निर्वा भिक्रावष्णो पायो 
६९६ ८1७1१ इरिन्विहिः बाण्वः षः ् 
६६७ ८११९७१२ दरिम्विठिः शाण्दः प १ 
६६८ ८१७३ इरिम्विटिः काण्वः श } 
६९९ ३।.२षद्‌ दिश्वामिद्ो गाधिनः हरा न 
६७० ३।९श्‌९ विश्वामिरो याथिनः ५ # 
६७१ ३।९२।द दिहवामितरो मायिनः (1 ॥ 
(३) 
६७२ ९।६१।१५ दमहोयुणंगिरसः पमानः सोमः ह 
६७३ ९।६१।१४ समहीपृरांगिरसः श ५ 
६७१ ९।३१।११ समहोपुरागिरसः ] ध 
१७५ ९।१०७॥९ सप्तयः श्रगादः( विषमा बृहती, समा 
हतो पो ) 
६७६ ९।१०७४५ सप्तथयः ण १ 
६७9 ९८७१ उदाना शय्यः ५ त्रिष्टुप्‌ 
६७८ ९।८अ।९ उदान क्यः 7 ५ 
६७९ ` ९।८७द उदाना काण्यो ॥ ५ 
(४) ठ 
९८० ७२२ दहिष्ठो मेत्रायषणिः 3 परगाचः( विषमा हूतौ, स्मा 
एते बहौ ) ९ 
६८१ ७९1२३ यषिष्ठो मव्ावदनिः 1 १ 
६८१ ४।३१।२ यामदेवो गौतमः ५ शापव्री 
६८३ ६५३११२९ वामदेवो गौतमः भ ५ 
६८४ ४९९२ वामदेवो भोतमः ॥ पानिचृत्‌ 
६८५ ८८८१ सौधा गोतः 1] प्रगायः( विमा बृहती, सपर 
सरतो बृहतौ ) 
६८६ ८८८१ नधा गौतमः ॥ ष 
६८७ <८1९६।२ कलिः प्राणायः ५ ५ 
६८८ लकार्‌ कलिः प्राणायः 1 ५ 
(५) 
६८२ ९।२,१ मधुच्छन्दा व॑श्वाभिवः वसानः सोमः मायो 
६९० ९।१५२ सयुच्छन्दा व॑श्वानित्रः ४ ष 
६९१ ९१२१३ सथुच्छन्दा वैश्वामित्रः % ५ 
६९९ ९।१०्दद्‌ गौरवौति श्नाक्त्यः भ भाकुमः प्रागाथः ( विमा 
षलुम्‌, रागा सतो बृहतो ) 


६९३ ९१०८२ पौरबोति धार्यः क ५ 


(२६) साप्ेदका सुबोध अनुवाद [ स्तराविफा 


मत्रा शेदस्यान धि देवता छद 
६९४ ९।१०६।१ मनिःाभुय पवमानं होम॒ उष्णिक्‌ 
६९५ ९।१०६।१ = सगिश्वाकुव ज ५ 
६९६ ९1१०६ = सगिरवाक्षप ¢ 1 
६९९७ ९१०११ भ्धीपु श्यावा क अषप 
६९८ ९।१०१।१ अन्धोग्‌ श्यावाश्व ि पात्री 
६९९ ९१०१३ = अधीय शयादाधि # 0 
७०9 ९।५५१ कपिभर्गिव ५ कती 
७०१ ९।७५।१ कमिरभािद न 
७6९ ९७५३ कविरिव # ¢ 
(६) 
७०६ ६।४८१ य्सय (तृषाण ) अगि प्राप ( विषमा बृहतौ पमा 
सतो बृषी } 
७०8 ६।१८५९ वाह्य ( दृणपागि ) # प 
७०५ ६।१६।१६ भद्रम वाहू ॐ पपप्री 
७०६ ६१२७ भधान बाहृष्पत्य 9 ¢ 
७५७ ६।।६।१८ भरनो वाहू #\ ४ 
७०८ ८१११ सोभरि काण्व ष्म कुम प्रपां ( ग्रियता 
कप्‌, मा सतो गही ) 
७५९ ८११५१ पोभरि कष्य # 
७१० ८९८६४ मुमेष मारतः १ कुष्‌ 
७११ ८९८८ = मृमेष धा ४ उध्मिर्‌ 
७१९ ८९०९ नूमेष ्रािरस्‌ # र्मम्‌ 


दवितीय मध्याय 1 प्षामवेदका सुयोध भलनुयाद (२३) 


सथः द्दिि्पऽष्यायः ! 
व 16 


अथ प्रथमप्रपाठके दवितीयोऽधैः ॥ ६॥ 
८१1 
( १-२३२ ) १ ४ भुतकभः धुक्लो वा आगिरतः; २, €, १३-१५ वननिष्टो सेत्रावदणिः; ३ मेधातियिः काण्वः; प्रिपमेष- 
श्दांगिररः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६ कुसीद काण्दः ५ त्रिशोकः शण्ठः; ९ विवदाभिये भापिनः; १० भुच्छन्या 
यवयानितरः; ११ शुनःोष माजी; , १२ नारदः काण्वः; १९ सयत्र: कारयपः; १७ ( १) दुनःशेप़ आती- 
पतिः प्तं देवरातः क्रिमो वेश्वाभित्रः; १७ (२-३ ) मेष्यातियि. काष्व.; १८( १, ३ ) यितः काश्यपो देवसर 
वा; १८ ( २) बनहीयुरपिरगः; १९ तरित जच्त्य"; २० सप्तयः ( १ धरद्राजो चस्य, २ कश्यपो 
मारौचः; ३ गोतमो रहूगण , र सिमो", ५ विश्वामित्रो पाधिनः, ६ नमदीनभिवः, ७ वसिष्ठौ 
मेधरावर्षाणः); २१ वावा्व मात्रेमः; २२ १.२) मन्निरवाक्षपः; २२ ( ३) प्रजापतिवद्वाभिवो 
धाच्यो या ॥ ९-१२ इद्रः; १३ जननिः; १४ उवा.; १५ भदिवनो; १६२२ पवमानः सोमः ॥ 
१ (२-३)-११; १६-१९; २९; पायत्री, १२, २२ १-२) उत्णिर्‌; १६-१५ 
२० प्रगरयः= ( विषमा वृहत, प्रमा सनोदृट्तो ); { { १}, ३१ (३) घतुष्ट्प्‌) 


११४७१२१ ७.१ ५ 


ड दे 
७१३ पोन्तमा मौ अन्धे इन्द्रमभि प्र गयत । 
१९.७२३ १२. €<3 ३ 
प्िषाहादस्यतकर मदिष्ठ चपणौनाम्‌ ॥ ११८ ५९२1१) 
1, 


५ वि 31 १९ 8 १ ई ४, २3 १२ 
७१४ पुर्वं पुरुम्टुतं मायान्पारे६ सनश्रुतम्‌ । इन्द्रे दति व्रषोठन = ॥ २॥ (ॐ. वरर ) 

3 १ ३१ ६ 3 9 ॥॥ त; तरास्मति %:. चः 
७१५ इन्दर इनो मदानां दाता बजाना नृह! । महाईअमिद्ा मत ॥३॥१बा)॥ 


( क. ८९२।३} 
$ १ २३ १९०८. १ द्‌ 9 ३१२ 
७१६ प्रव शन्द्राप मादन हयश्वाय गायतत | ससापः सोमपृत्न ॥ १॥ (छ. ७३१।१) 


{११ प्रयमः खण्डः1 
{७९९ ] (चः सन्धस्रः बापान्ते } षरे दारा दि षद्‌ सोपरूप स्ता पान करनेवाले, ( चिष्वा-सार्द} 
सव दराधभोका पराभव कनेवलि { शात्त-छतुं ) तेरूडो प्रकारके कथं करनेवाले ( चर्पणीरना -मदिघरं ) पल्य महेत 
महन्‌ ( इन्द्रौ अभि शमायत ) बन्दकम स्ठुतिश्य भान करो । १ ॥ 
{ ७१४ ] ( पुरत ) गहत रोग सहापताके लिद्‌ जिते ुरतते ई, ६ पुरुष्टुतं ) बहुत सगः नितकौ स्तुति करते दै, 
{ गाथान्यं ) जो स्तरति करने योग्य है, { सन शतं ) सादन काले यो प्रसि हं, (शद शति ्रचीतन ) उम इको 
एस प्रकार स्तुति करो॥ २ 
[ ७६५ ] ( यदः ) प्रवो चक्नानेकाला ( महोनां वाजञानां दाता ) मान्‌ धन मौर न्नर देनेवाा { महच्‌ 
श्नः इत्‌ यमि) मदान्‌ इष हौ हमरे हाररदे शकर { सः ) हे ( आ यमत्‌) चन भिदेव ३१ 
१ छृतुः-- सवो मचानेवास, सवको शक्ानेवाको १ 
२ अमिः-छुः-- पामन देखनेयाडा ] 
[५१६] हे { सलायः ) पिनो 1 ( वः) तुम ( हयध्वाय ) पोको पास रषनेवपते ( सोम-पाते ) प्ोम 
पौरे इनको { मदे धगायत ) यदन्ड नेते स्तोक चागो ४११ 
१ दर्मभ्वः ( दृष्स-मभ्वः ) लाल घोर जिसरे पाम स्हूते ह { 








(स) सामचेदेका सुबोध मनुवाद्‌ [ उत्तय्चिकः 


च्ड 9 २. ३१२ ॐ 3 3 १३ 3 २3 १२ 

७१७ चभ्तेदुकंथ ६ सुदानव उत युक्च यथा नर; । चमा सत्यराधपते ॥ २॥ ( ऋ ०१२) 
द र [ 8 $ र ् १ गे 89३ ् 

७१८ स्वं न इनदर बजयुस्तवं गन्युः एतकठो । स्वर्दिरण्ययु॑सो ॥३॥ २ (गौ)॥ 
3१२ ३१२३. १२ ७२३ १९ १२ ३ ३.२ (ख. ५२३) 


७१९ वपथ स्वा तादिदथां इन्दर तायन्तः सखायः । कष्या उक्थेभिर्जरन्ते ॥१॥ ( छ. ८५२।१६)} 


+ ,२३१ भए १२.७२.५ १२. च्ड. ॐ १,९९.० 

७२० न पमन्यद्‌ा पपन वजिन्नएतो नवि । पेदु स्वमिरविकेव ॥ २॥ {उ ८।२१७) 
ॐ 9,१ 9 र 8२ ॐ, 9 तर | १.१९ ३२३१ ब्‌ 

७२१ इच्छन्ति द्वाः सुल्न्तं न समाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ ३ (१)॥ 


३९१२ 


१९३ ११. १ श ९९२ ०६.4६ ध (क ५।९।१८) 
७२२ इन्द्राय मदने पुतं परि शेभन्त॒ सौ गिर 1 न्तु क! ॥ १ ॥८ छ ८९२१९) 
॥। 


१५१२९ ॐ २३ ३३ र 3 १२ १२ ७११ 


श द 1 ४ 
७२३ यसिनिश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त सध्सदः । इन्द्र € सुते एवापरे ॥ २ ॥ 
(ऋ, ८९्य०) 


[ ७१७ } (उत) भौर है मित्रो ! ( सु-दानचे ) उलम दान वेनेवले, { खल्य~यधसे ) र्यतत भवने पात 
धन रणनेवाति ष्टके लिए ( उकं } स्तो्रोषा गान करो, ( नर } स्तुति करनेदति दरूसरे छोय जित प्रकार स्तुति कषरते 
६, बसौ स्तूति तुष (युष शंख ) तैनस्यौ रौतिते करो, (एत्‌ चट ) भौर हिम भी उतर प्ति गते ह ॥ २॥ 

[७१८] हे (घ्द्र) श्य (त्वंनः वाजयुः) त्र हने त देनेवजा्ो, है ( तत-पसो ) नेष प्रषाणो 
पराक्रप कएनेदाते इर ! (त्ये गव्युः ) तू गय देनेवाला शो, हे { धसो ) सयो वसानेवाते षर ! ( दय पिरण्ययुः ) 
तूषोनादेनेवालाहो॥३॥ 

' [५१९] हे षव 1 (त्वाद्तः) कृ प्राप्त करने दष्टा इटयते ( घसायः) हम भित्र ( तदिषुर्णा.) 
उती प्रपोभगके निए (श्वा) तेप स्वति श्रते है, (ड) अौद ( कण्याः) भण्वपोये उपप शतेष घोण भी 
( उफयेभिः अरत) प्त्री स्वति कते हे ४ १४ 

[ ७२० ] हे (घिन) वपरौ दण्ट ! { अपसः ) यक वमोनिते (तय नविषठी ) तेरे णे पमे (णन्यत्‌ 
चेम) भै स्तोके एयाय दरार स्तोत्र (न या-पपन ) षहा ह महो । ( तय दत्‌ उ) तेत हौ (स्तोः 
चिकेत) प्तोतरीते स्तृति शना प्र ताना 0२४ 

[५२१ ] ( देः) रेवषण ( एुन्यनतं षच्छन्ति) पोमयत भरनेवाक परेम करते ह, ( म्यन्नाय न ग्ग" 
र्ति ) भाषते परेम मह कसते, { शतग्द्राः ) परिप्ममी देष (प्रमाद यन्ति) परम भाद दंवाप्ते पोप प्रा 
करेहि 

[५२९] ( मदने इृद्राय ) घाताय सोमश दष्टा शटनेवाले एषे लष्‌ { सर्त ) गोषरग तयार 
कगनेवासं (नः गिरः परिप्टोमरतु } यारी कापी उर स्तुति शरी है, ( कादयः) क्तोकागण ( मर्व अर्यन्तु ] 
कषति पौष्य सपर श्तूति द्र ॥ १ 


[७२३ ] ( यम्मिन्‌) निष दने ( विश्वाः पिय मधि) परो तोषयच ष्टी है, मौर ( सप संद शर्ण ) 
एरी सतुति परे एन ऋतिदन्‌ कते हे, एण (दद्र ) प्रो ( शुने दयामदे ) सोमयशमे हम बूलानि है ॥२¶ 





द्वितीय मध्याय ] खाप्रेदका खयो अतुवाद (२५) 


५६... 3 १३, -3 १ 3१9२. १, द्र( 3 ५२३ 
७९४ घ्रिकटूकपु चतन देवासो यस्चमत्तव । तमिद्रषन्तु ना गिद्य ॥३॥४(सा)॥ 
{ श्र ८९२।२१) 
1 हति प्रषम छण्ड- ५११ 


८२३1 


१ र 3 २३ १२ १,३ ३.५. १३३ ग्ब 3 १ 

७२५ अपे त इन्द्र सोमो निपूतो अषि वराह । प्टौमस्य द्रवा पवि ॥ १॥ (= ५१७ ११) 
१२९ ३ १.२ 3१4 स्र ~ 3 9 दर उ १ र ~. 

७२६ श्ाचिपो काचिपएजनायर्रणाय ते सुत | ्रालण्डल प्र यत्ते ॥ २॥ (ऋ <191२) 
१.१ = 94 3१३ व - 9 = य 

७२७ चले मृह्दृपो णपाखणपाल्छुण्डाय्षा 1 न्याय दूधओआमनः ॥३।१५८(दि)॥ 

व (छ, ८।११३ } 

भाय । महाहस्तो दािणेन ॥१। ( ऋ ५८१1१) 


८8... 3 3 % ॐ 1 
९७२९ चिद्मा हितस्य तारकम तुवि 
त 


१ भ्व 39 २ „ॐ ६ 11 
७२८ आतूनदन्द्र कषुमन्तं चित्र पर 


[कनः 


८, 
4 


„3 [द 
दषणं तेकौमधप्‌ । ठविमत्रमवामिः ॥ २ ॥ ( ५८१९) 
शद. 


१ ष ३9 १२ ड्व ५११ ५ 
७३० नदि त्वाश्चूर द्वा न मतता दित्सन्वम्‌। मीम न मां वारयन्वे ॥२३॥.६ (के) 

( छ. ८८१।३) 
(~ल उप ज्ज्य = 

७९] (देयाः ) सय देय ( लि~कटुकेयु ) परे तोन दल ( चेतनं ) उत्साह यदानेवले यक्तका (अत्नत } 
विस्तार करते हे१( तं शत्‌} उदीकशो (न. गिरः वर्धन्तु} मासै वाणी प्रशसा शती है ५ ३॥ 

1) यदा पला खण्ड समा हमा ॥ 
{२१ द्वितीयः खण्डः 

[७२५1 हे ( न्द) प्य ] (ते) तेरे ल्प (खयं सोमः) यह्‌ सेम ( वागे अयि ) येदोपर ( निषूषः } 
टाना नाता है, (ई भस्य पहि ) दस पास आ (द्वय ) शो म, आर ( पिप) उेपो॥१॥ # 

[५२६1] ( द्राचि-गो ) सामर्यवान्‌ किरि युष भीर { दाचि -पूजन ) एवितशाली होनेके कारण पुने 
सानेयाले, ( मा-सण्डल } शचरभको तोडनेवानि हे इष्ट | { ते रणाय ) सुने गु हो इसलिए ( गयं पत, ) यद्‌ र्त 
सार या है, ति्‌ (र यसे ) वते नते ह ॥ २॥ ९ 

[७२७] (्धगः-द्षः -न-पात्‌ ) किरणेकि विस्तारको शङ्वित न करनेवलि दय । ( ते प्रणयात्‌) तेरा 
सष्ठयक ( यः कुण्डपपययः ) ष्पान्य नका जो सोपम-यानषा यत्त हे, ( अस्मिन्‌ मनः घा नि दधे) उसमे अपना 


भनक्तगा॥३॥ ९ ति 
१ शटेः-वूयः-न-पात्‌ -- किरणेकि प्रसारको कम न करना । प्रकारके नो फंलाताहै1 
२ कण्ड-पाय्यः-- निसमे षडे यर्दनसे सोन पिपा जाता है पेल प्रतत य 

[७य्८ ] हे दरा { महाहस्ती ) ये हा्ागास त्र (नः ) हमारे कि (शु-मत्तं चितं सभं ) चेनस्यी, 
तभाग मोः स्वीकार करके योम्य घन ( दष्तिणिन सं शमाय ) दपं हायते भार्ण के पन देनेके लिट हषो धन 
चारण कर ॥ १॥ 

[७२९1 हेष! ( तुवि््मि ) मनेूपपाषम करनेवाले { लवि देष्णं ) दे योपय तते पनरे अपे पासमे 
रनेवाले ( तुवि-मधं ) ५५ म्‌ पनया ( ि-सवं ) महत्‌ भार्या ( अोभि. ) संरकाणक्े अनेक सायत 
युक्त (त्या) तुशे (विद्मष्दि] हनन्त ॥ २५ ५ ष ध 

[७३०1 हे (शर) बोसस्य 1 { दिन्खन्तं त्वा} हो इच्छा कराते सुमे { देवाः )देव भोर( मर्ताः) 
सनृष्य भो ( न याप्यन्ते } रिषो पकार हटा नह एके, लि प्रकार ( हि मीम गांन) भगकर वै कों हटा नह 
सरता 1 ३॥ 

[साप हिन्दी भर} 


(९६) सामवेदक खुवोध अनुवाद [ उत्तरार्चिवाः 


3.१ रे ड, 8 #। ३.१२ 3 + 
४८३१ अनित्वा वृपरमा सुत सुतर्यजामि पोतरये । म्पा व्यसु मदम्‌ ॥१॥ (छ. ८।४५२२ ) 
॥। २ 3? ३२.३२३ १3३ ॐ क. ~: र, 8 2 रे 
देर मातवा मूरा अविष्यवा मोपहखान आ दमन्‌ | माकीं बरह्मदिषे वनः ॥२॥ 
(छ ८।४५।९१) 
ॐ ॐ २ ~ 35 र 929. १९ 3.3 व्र 
५२३ इद खा गोपरीणत महे मन्दन्त राधे । सरे गेरो यथा पिव ॥३॥ ७ (पा) ॥ 
(छ ८।४५।२४ ) 
१ २ दह 9 २ 3 ११३१ डे ॐ 2. 
७२४ ददं वसो सुतमन्धः पिवा सुएृणुद्रम्‌ । अनामयित्ररेमाते ॥१॥ (क ५९) 
१.२ 3.२ उड व कज. ३४ २ 3 २ ॐ ९ 3१ 
७२५ मृभि्धतिः सने असनरन्या वैः एरिपतः । अचो न निक्वो नद ॥ २॥ (®. ५९२) 
२, ३ २३ २३ १, 8 १ 39 श १ ३ 3,५. ९3१२ [6 
७दृ६ तेते यवं प्रथा गोभिः स्वादुमकमे धीणन्तः | इनदर स्वासित्सवमादे ॥३॥ ८ (धा) ॥ 
(छ, ८२।१) 


॥ इति द्वितीपः सण्डः ॥ २॥ 
(३1 
39 & ण्ड 3१ ~ ९8 ३. 9 ,२९ 

७२७ इद्‌ ्धन्ोजप्ता छुतरराषान पदे । पिवा त्वादेख गिणः = ॥ १॥ ( छ २।५१।१०) 

[ ७३१ ] हे ( वृषभ ) कण्वान्‌ इन्द ! { डते त्या) कोमयमे तेरे ( पीतये सुतं अभि खाप) पीने लि्‌ 
सोमरस भच्छौ तरह प्यार रता ट, ( तृम्प ) तू उससे तृप्त षो, मोर (मदं ष्यदनुप ) उ भानन्ददायकर रसरौ पौ ॥ १॥ 

{ ७६२९] हे ह ! (त्वा ) वे ( अविष्यवः भूपः) रगङ्ती इच्छा करनेवाले मूर्त ( मा दभन्‌) न दयाव, 
तेरा ( उपहरगन' मा) उण्ास करने भो वुपते न दनाय, ( यदा-दविषे ) तातते दे करनेषातेकौ (मा की घनः) 
३ सायतन कर ॥ २॥ 

[५३२ ] हे ह । ( इद ) इत पशे ( गो~परोणक्तं ) याये दूयते निता हेभ। पोभरस भरव भरकः याग 
{ मे राध ) षहत सात पत प्रप्त करनेरे छिएु { एवा मदन्तु ) तु भानन्दिति फटे है। ( यथा गए संर) 
जिस प्रकार मृण तात्ावपर जाकुप्पानी पोता है, उक्त भ्रकारतु ( पिप} सोमरसं पी॥३॥ 

[ ७३४ ] हे ( चसो ) निवासक इन्द 1 ( शं सुतं अन्धः ) यह सोमरवषहपौ अधर तर ( उदरं सुपू) पेद 
भरकर (पिय ) पौ, हे ( मनामफिन्‌ ) निर्भप इन्द ! ( ते ररिम ) सुपे हम सोमप्वदेते हे ॥ १1 

(५३५ { (चभिः धौतः } पानरत लच्छ किया गया; { अदैः सुतः ) वत्य ते शूटकूर सिष्ठाला धया वह्‌ 
रए { आभ्यां वारः परिपूतः) भेके वारसि बनो छठनोसे छाना गया है । ( मदी सभ्यः म} मवौ्े जि प्रषार 
पो$को पोते है, उपो अकार पानम घोपा हमा मौर ( तिकः) एानकर तैप्याद छिपा गया वह रर है॥ २१ 

[ ७३६1 हे ष्ट! (तते) वह रस ुते देने ए (ययं यय( ) चित परकाप्जोका पुरोडादा नाति ह, उतौ 
परहार (गोमि श्रीणन्तः ) गणक दष आदिते पितकाहूर { स्यादु सकु) मीढाद्धिपागया है। हे [इन्द्र ) द्र! 
(त्या यस्िन्‌. सधम) दु इ यजञदे माना प्राप्तिके विप बति ह ॥ ३ 1 

४ यां दूलसा खण्ड समाप दुमा ॥ 
८३1] चनीयः सण्डः1 

{७३७ ] ( राधां दतै } हे धनपते १ { तिभः } छुतिरे पोष्य ष 1 ( भोजा } बले गूष्दद्‌ (एत 

ते भु) इस पोपरगरे धनुषून होशए ( मस्य जु पिय ) दसो षो ॥ १४ 


दवितीय अध्याय ] सामयेदय सुयोध मनुबाद १७) 


.६ 3 १२ 9१ ष् 8.) , रे ष्य्र १ ९ 
७३८' यस्ते अनु स्वधामकषत्ुते नि यच्छ, तन्वम्‌ 1 घ स्वा ममतु सोम्य ॥२॥ (छ. २५४११ } 
9९ „ 3 षह «^. ॐ १२३ १ ९ 3) 3 ४२३. 
७३९ श्र ठे अश्चोतु कुक्ष्योः मनद जक्षण। विरः 1 भ्र गाह्‌ श्र राषषा ॥२३॥ ९ ; पी) ॥ 
(क, ५१1१२) 
षड ~ 3 १ १३.३१ द३.१ # 8 १३ ॐ १२३ 
७४० नना चेता नि पौददेन्द्रममि प्र मायच । सखाय स्तोमबाहदसः ॥१॥ (ऋ १।५१) 
ड १९६ 31 ग्य 3 १२६ १३ ९६३१९. ३२. ८ 
७४१ पुरुतमं पुरूणामीशानं वापाणाप्‌ । दन्दश्यते सचा सुते ॥२॥ (ड १५२) 
१ र 8 ३१ ॥। ३8. ३. ख्व २३१ ३,३ 9 ब 
७४२ सयाना योग या वत्स राये स दुरन्ष्या। गमदवानेमिरा स नः॥ २॥ १० (टी)॥ 
{ क, १।५६) 
१२... ११३ १.२ १ २४ १२३१. 
७४३ भओगेयोगे ववष्तर वाजदाजे इवामदे 1 सखाय इन्द्रमूतय 1 १॥ (छ १।३०७) 


ब्‌ र पी „ 3.8 २,३१ 0 २ ९ 3९ 9२ 

७४९ अलु प्रल्यस्पौकपतो ह सुविप्रठि नरम्‌ । यपू पिताष्ट्वे ॥२1॥ (ऋ १।२०९) 

[७३८1] हेर 1 {तेयः) तेरे छ्‌ मह्‌ न (स्वप भनु मसत्‌ ) मके सनात है ( सते ) इस पोष 

यतमे दु ( तन्वं नियच्छ ) पने शरीरके ते ज, भर हे ( सोभ्य ) सोमर यो इ । ( सः त्या ममतु ) षह सोम 
वु मानन्दिति करे ५२॥ 

{५३९1 हे (द्र } इ ! (खः ते कुक्ष्योः ्राक्नोतु ) वह सोम केरे कुक्िोमे भय प्हे। ( वरह्मणा शिरः) 
लात स सर स पोरे, ह श) भूर ए 1 ( सपसु ) न रे तिएतेरे बह 
सोते प्रातो ॥३॥ 

[५२० ] ह { स्तोम-वादलः साय" ) यत कसनेवालि मित्रो । ( तुआ दत ) प्र याभो, ( निषीद } 
वैढो, मौर ( द्रं यमि प्र गायत ) दक्षो लकय करके सामगान करो. ॥ १॥ 

[५५१] { सचा) एक जगह बैटरर ( सुते) सोप यने (पुर्न ) हवस धामो हरानेषारे, (पुरूणां 
चार्योणपं ददल ) बहव भेष्ठ धनेकि स्वानो ( इन्द्रं ) षको स्तुति करो ॥२॥ 

१ पुरु-तम -- बहते शनुर्भोकप नादा करनेवाला 1 
२ तमः नाश करनेवात ॥ 
३ चायं ~- ग्रहण करने धोग्य घन 1 
„ [७४२] (खभ्ध) व्ह निश्चये ( नः योगे ) हलर ध्याये ( यानुयत्‌ ) कर्मन सहायक हवि, { सः राये ) 
अट्‌ धत पराप्त करनेके कार्थं ( सः पुरन्ध्या ) षह बहुत युद्धि पराप्त फटनेके शर्वं सहायरू हषे, ( सः वाजेभिः नः 
सागमत्‌ ) वह्‌ शरक साय हमारे पाच अवि ॥३॥ 
१ पुर-घी~ ण्डत युचि, स्त्री । 
२ योग-- अवनौ सहापतसे प्ति हृ घन, जोडा ! 
{७४३ ] हे ( सखायः) भित ! { योते योगे ) भवे काये परारम्भने (वाजे-वाजे } भोर प्यक गुदे 
( तवस्तरं इन्दं } मधयन्त बलदा ददर ( ऊतये हवा } संरषणके लि वृति हि५१॥ 
[ ७४४ ] ( भत्नस्य मोकसः ) अपने चन चरते ( वुवि प्ति ), बहति. पास जानेवाले ( मरं } नेत। 
इृ्रको ( य्लु हवे) ने सदायताके लि दुलाता ह( यैदे) जिघशो( पिता पूर्व हुवे) मेरे विताने पहते यु्मयाया ५२॥ 
~ १ प्रत्नस्य मोकसः - इदा प्राचोन धर यह विड्य है । स्वगेभाम है । 
कैः 





(२८) समभवेदका सुबोध अलुवादं { उसतयाविकः 


{, ॥। ५ २३ डद ७.१ १,४.१२ १.३. १३ ॐ १८ 
७४५ जा षा गग्र्यदि भवत्सदाषिणीपमिरूतिमिः । वनेभिरर नो हवम्‌ ॥ ३॥ ११ (ला) ॥ 
१.९ ३.९३ १३१ १९ , उक र्र (9 
७४६ दन्द्र सत्पु सोमेषु करतु वुनीष उक्ष्यम्‌ । 
2 9 1 र 
विदं वृधस्य दुस्य महाश्हि पृ ॥ १॥ (ख. 4१३१) 
1 9.4 य ३ ॐ ॥। क -ः 1 
७४७ स प्रथमे व्योमनि देवाना< घद्ने वृध! । 
3 र्‌ 8१ 3 भद्‌ ३२ 
मुषार। पुश्रग्तमः समपषजित्‌ ॥२॥ १ ८१३८) 
११ 3 १३ १९१7२ ॐ, 
७४८ त्श हुये बाजप्तातय इन्द्रं मराय शुष्मिणम्‌ । 
१३ ७ ण्ड $ २ ७.९ 
मबा नः सुनने अन्तमः सखा वृषे ॥३॥ ए२८वा)॥ (च ८१५१) 
॥ इति तुतोयः षण्ड ॥१॥ ् 
८४1 
3 ) 3 ॐ, १९.३१ श्र + १. 
७४९ एना षो अग्नं नमो नपातमा दवे । 
२ 9 ५६१ 28 


पिं बरिमतिर सीरं विस्य दूयत ॥ १॥ (जा ष प,३५) 


[ ४०५ ] (यदि नः दवे श्रवत्‌) षरि च्‌ हमारी भ्रास॑ना सुन केगतो ( सहसििणीभिः ऊतिभिः सद ) 
हभास तद्रे सरलणङ तापने साय जोर ( यामेभिः) म्र सप षट्‌ ( उप आगमत्‌ ) हमारे पास मेगा ( भा 
श्र ) पट्‌ निशित है॥ ३॥ 

[७०६] हे( चद ) हर 1 ( सुतेषु सोमेषु } सोमर निकालने पाद ( युध दक्षस्य पिप } महान्‌ यण 
प्त फरनेके छिद्‌ ( प्रं उष्य पुनीने ) रमं मोर स्तोधोको तू षविच्र शप्ता, ( खः महानि | एणा षह 
महान्‌ है॥ १९५ 

{७२७ ] (सः) वट द्र ( पथपरेव्योमनि देयानां खदने ) प्रपम माहायमे देवोत घरमे (पृथः) पजमानरौ 
यदानथाणा ( भु परः } उतम भ्रग्रारते दू साति पार करानेवाला ( स-धवत्तमः ) उततम पष्य ( तं मल्मुित्‌ ) 
राक्षे सौतनेवाल( रहता है, उत्ते हम दुखाते ह ॥ २ ॥ 

९६ सं-अप्ठ-जित्‌.- शीते सेरूमेदाि राटोरो सोचनेवमः । यल्नीकते येदनेवाने मेद भवश मर 
शेते हि, उष प्रतिबग्पशमेद्रुट बरोवाता । 
२ देवानां सदने स्वां । 

[५०८ ] । तं ऊ ) उष { शुष्मिणं हन्द ) गख्वय्‌ कये ( पाज - पातये भशप ) प्र प्राप्य फवावेकाके 
मके लए दवे ) धुता हे । हे एय 1 { पठ -म्ने अन्तमः भव ) सुरे तमय हमारे पाय रह्‌, ऽमी प्रङार ( पृषे 
सरा ) उप्रकिकते समय भिव्रहोषर हर्रे प्प रह्‌॥३॥ 

॥ यंती खण्ड सम्द्ुभाण 
८४] चतुर्थः रण्डः! 
[७५२ ] (यः) मुम्टरे ति्‌ (एना नमस} इ रनोगेति ( उमे म-पतिं) शतशो कयम भरनेदति, 
५ (धरिषचेतिषट} प्विफ भौर देगा नेद { भराति ) धवित ( सु अभ्यरं) तग यड रठेराये { विभ्चस्य तृत ) 
एमी पानरत (भुत खद्नि ) भमर मन्ते ( याये) मे बलाक) १ 


द्वितीय सध्याय } सासैदका सुयोध अनुषाद्‌ (२९) 


( न ॐ 39 2 3. ११ उक र 
७५० स योजते उपा वि्मोजपा स दृदरवस्छवाहटुनः 1 
3१२ 93 9१२,११ , ञे ३ 9१ 
भुत्रहमा यत्तः सृशमा ब नां देव राघो जनानाम्‌ ॥२॥ १२ (तु)॥ (ष ७।१६।२) 
१२३ शै शङ १ 3 र ३२ 
७५१ प्रस्य अद्दरययदपृशच्छन्ती इदि दिवः । 
१९५१२३१२ १३... 
अपो मही वृथुते चक्षुषा वमो ज्योदिष्कृगावि ध्रूनरी ॥१॥ (%, ५।८१।१) 
१ 8 र्हं 9.9 ५ श्र ह); 
सियाः सृजत धयः सचा उयनतकत्रमचिवत्‌ 
5.3 १. 33 १. 
स्यच सुं मक्तन गमेमहि ॥२॥ १४ (या) ॥ (ख ५७८१।२) 
99 ३ 


न्‌ घ 3 

विष्टय ऽखा हवन्ते अश्विना । 

त 9 १.३.३१. 

ते ्चीवध्‌ विविद दि गस्छेयः ॥ १॥ (शठ ७]ऽमी१) 


३२, ॐ १० ३१२. 
जनं नरा चदथा सुनता ॥ 
१ द 


+ १९, 3१ द 
1 नि यच्छठं पवित सोम्यं मधु ॥२॥ १५ (चा) ॥ (छ. ५७४२) 
॥ इति चटुः खण्ड. ॥ ४ ॥ 
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[५५० ] (सः) बहु अग्नि ( सख्पा विश्वभोजसा) तेजस्वौ मोर सवमक्षर भवर्वोको ( योजते ) सपने 
स्यम जोगत है 1 उमे दाद ( सु-व्रल्ा ) उतम जञारी (यसः ) पूर्य ( सु-दामी ) उतम सपमी ( खाहुत ) उत्तम 
महूतिपेतति भरदौप्त हभ प्‌ भन्ति देर्वेको लने लिए ( दुद्रयत्‌ ) जाता है॥ त्व ( देधं ) उत मगनिको ( यनां 
राधः ) घर्ष दयं प्राप्त होता १५२४ 

[७4१ ] ( आयती उच्छम्ती ) यावर चमकनेवालो ( दविवः दिता उपा; ) दशोषरी रमौ उपा ( मति 
अदिं ) दीपने कणी है, बह ( मदी तमः उ ) महान्‌ यन्ववारको (चरु उष वर्ते उ ) प्रक्षे हररी है 
( सूनरी ज्योति. णोति ) उततम चेत्य फरमेवानमे यहं उपा प्रवा करतो है) १॥ 

[७१२] ( शैः ) पूं ( सचा ) एकरम { उद्धिधाः ) अपनो रिपोर रता है, (उद्‌ ) उदय नके 
षाद ( स्तयं ) मामे परह नकषतर भका पचते हं । हे ( उपः ) पे । ( ठव सख्य च) तेरे मोर सूर्ये (व्युपि ) 
भरर होमके बाद { भक्तेन संगमेमदि इत्‌ ) भक्ते हम युक्त हो१२॥ 

[७३] हे (सश्िना) अ्वितौ देवो । (था दिविष्टय उ) ए स्द्की श्चा करनेवाली भ्रनाये ( उस 
चां वन्ते ) सव्को बतानेकाले कुष्टं सदातके चिरि क्तो हरहि ( शची-वस्‌, ) अपनी शक्तित्ते निवात कटनेवात्ते 
देवो । ( अयं } पह स्तूति करनेवाला ( अयते ) परसगरे रिट ( वां यष ) वरं बताता है, ( दि ) कथोरि मुम हौ 
( विक प्िदरौ गच्छथः) अत्व श्रलालनके पास बति हौ ॥ १॥ 

{७५४} {च्ण) दे तेताम १ मस्वरेवो 1 ( युवं } छन ( चिन मजने दद्ध ) विलक्षण भोजन देते हो, 
{ शू्नावने चोदेथां ) सुति करनय हुम मेस्ति करते हो, तुम { समनसा ) एक चिचारते ( रथं अर्घाष््‌ 
नियच्छतं ) स्थक्तो दपर रोर मोर यहां ( सोम्यं मधु पिवते} मौ सोघरस पियो ॥ २॥ 


* ५यदां चौय खण्ड समाप्त मा ॥ 


(२०) सामवेदक लुयोध अनुदषद { उत्तरार्धः 


{५1 


3 २ ग्ड 9 १२.३१ २.७ १३ १९ ` 3} „र 
७५५ अध्य प्रत्त(मु चुत ६ शुक दुद अदूयः । पयः सद्त्म्रषिम्‌ ॥ १॥ (ऋ ९।१४।१) 


34 रर „ 3२31 
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७५४ अपर सुय हषोफटपयर सरा धावति । सप्त प्रवत आ दिवय्‌ ॥२॥ (ॐ. ९।५४।१ } 
3 92 १5१२, १ ~ 93 ष = 

७५७ अयं विश्वानि तिष्ठत पुनाना नोपरि । सोम्राद्वोनष्ठषः ॥३॥१६ (ते)॥ 

(ऋ ९९४१) 

२३.९३ १ १. 3.२ 3.9 दे द १ 3.१. €, 

७५८ एष प्रत्न अन्पना द्वा द्षेम्य। सुत्त । हरेः परतित्रे अर्षा ॥ १ ॥ (ऋ-९।३।९) 
९१ 333 #॥ ३ 8२ 9२ ३१.२५ ३१,,२द 4 

७५९ एष परतन मनेपना दवो दृचेम्यस्परं 1 कषिविप्रेण चापरष ॥ २॥( ऋ ९ा४र।रे) 
3 २ 8१ श्र उ,२.ऽ १२ 9२.३१५ र 

७६० दुहानः प्रनम्य पवित्रे प। रि षिच्यते । क्रन्द्‌ दुर्वार अजीजनः ॥ ३ ॥ १७ (हा )॥ 


भर 1 3 १२३) ९३ १२... १ ३2 चेद्‌ (ष ९०९४) 
७६१ उप धिष्ठापतस्युपो मियघमा पेदि शाप्रये । पवमान विद्‌ रयिम्‌ ॥ १॥( क. ९।१९६) 


२९ २ ३३७२३ १,२३.१, रेद्‌ 


न १ १,१.३.१.६ 
७६२ उपो एए जातमप्तुर गोभिमद्धं परिण्छतम्‌ । इन्दुं देषा अथापि ॥ २ ॥ @ ९।६१।१३) 
[५1] परञ्चपरः खण्डः। 

{५५५ ¶ ( सस्य ) इत सोमरस ( प्रत्न दुत अदु } एने तैनको याइ करके { शाक्रः खदल्लसां ) तेनम्वौ 
भोर हजारो इश्छा पूष करनेकारे ( कपिं पयः ) तानवरभक रको ( अहय इदे ) ज्ञानी गण तैष्यारकते है ॥ १ ॥ 
[७५६ ] ( मय ) णहु तोष { सूः इव ) र्यके समान ( उप -दय्‌ ) सयक देखने है, ( अय सयं 
धाधाति ) यह्‌ [ तीस ] जलके पात्रं छाना जाता ६, उसी भकार ( भा दिवं ) शुलोकपकः यह ( सत्त श्रयते ) घातं 
धारभंमिं बहता है॥२॥ 
१ संसयसि-- [ तोत ] पानके वरतेन । 
२ धावाते- दौऽता रै, छाना जाता ह॥ 
[ ७५७ ] (खयं पुनान; सोमः } ह पवित्र होनेषाता पोमरत ( विभ्यानि सधना उपरि ) हव धुवनोपर 
(स्यः देचः ज ) सू्देदकषे समान ( तिष्ठति ) परफारित होता ह ॥३॥ 
[ ५५८ ] ( हरिः पपः दैवः ) हरे रणा यह सोम ( अत्मेन जन्धना ) पतेत ही (वेमेभ्यः सुतः ) वेयि 
किए निचोरकर ( प्रवितरे येति) छलनोसे छाना जाता हि ११॥ 
{ ७५९ ˆ] ( यत्नेन मन्मना) पराचीन स्तोषोको सहा्त्ताते { पयः देवः ) यह्‌ परवाशपान्‌ ( कविः ) भानौ सोम 
(देवेभ्यः) देवे लिप्‌ ( विण परिययावृधे ) बर्ण दारा वदामरा जप्ता है ॥ २॥ 

७६० ] (भल्ने इतत पयः ) पहकेे यह रस बर्तनमे ( दुदानः ) निघोडा जातः है, भोर वादे ( पवित्रे पि. 
धिच्धते ) छलनीते छानः जार है \ यहे ( क्रन्दन्‌ ) शब्द करता हृभा ( देवान्‌, अजीजनः ) देवोको पानो यते 
बृषातादहै 1३ 

७६१ ] है { पमान ) सोम 1 ( उप-तस्थुपः ) पासमें बैठनेवारूको ( उप क्षि ) समपाकट मता भौर 
( श्ाघ्रवे ) राग्रुको ( प्रियसख आधेहि ) भप हो एसा कर प्या ( यापं विदाः) धन हमे ३े॥ १॥ 

{७६२ | शोभष्स ( जातं ) निकालनेके बाद ( प्‌-लुरः ) पानीने मिलाया जाता है । ( मंग ) शवक मादा 
भ त ( मोभि, परिष्तं ) गायके दूये पिले ए ( इन्दुं ) सोमर्तके पात { दैवाः उप भयासिघुः) रेव 
भ 1९॥ 


दवितीय अध्याय ] ् स(मवेद्षा खुोध मलुवाद्‌ ४ (२१) 


१३ 3 १३ ॐ} वै नि ञे १ दो 
७६३ उपास माता नर पतरमानयेन्दये । अधि देवौ दृयते ॥ ३॥ १८ (कौ) ॥ 
(छ. ९१५१} 
४ हति पञ्वमः दण्डः ॥५॥ ु 
{\1 
॥। चद्‌ ~ „3,९ 3 १ २ 8१३ 9; 9. = 
७६४ प्र स्नोपापतो विप्थितोऽफो नयन्त उप! । वनानि मिषा इव ॥ १। (ऊ. ९३२१) 
8.9 [काद्‌ ३१३ 3३ ७२3 ) ३ २३ ४.३ 
७६५ अभि द्वाणानि भ्रव श॒क्रा फवस्य पारया । वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ (ऋ ९३१२} 
क ¶ ग्द डर्ङ भद उञ ब १ € ड १ 
७६६ पुता इन्द्राय वाथवे वरुणाय मरुद्धधः । सोमा अपन्तु विष्ण ॥३॥ १९८बि)॥ 
(ॐ ९।६६।३) 
१९ 8१3 3 ५36 3.3 १8 
७६७ म्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्यं अणत्ता । 
3 5 णद „४.१ व्द्,$२ 3 3१ ऽ १२ ् 
अरो प्रयसा मदिरो न जामूविरच्छा कोच पधुश्चुक्म्‌ ॥ १॥ (ऋ ९१०७५१२) 
॥। १२१ १.3 3 द्‌ क) 9१6 बद्‌ 
७६८ आं हेयंतो अना अक्के अग्यत पिषः घटने मन्यः । 
१९ उद-8 द्‌ 3 1 3 #+ 5 [4 वि 
तमी रदिन्वन्त्यपपता यथ। रथ नद्‌।ष्या गमस्त्यो। 1 २॥ २०८) ॥ ( श. ९।१०७५१३ ) 


3१ 3 


+ च. 3२३ १२. ~ 3१ २,5१.३ 4 
७६९ प्र सोमपा मदच्युतः व्रषस ना मधानम्‌ । सुता विद्य अक्रषुः ॥ १॥ (ऋ. ९।२२१ } 





[५६1 हे ( नरः ) यानो ¡ (बैचाच्‌ वभि इयक्षते ) देवकि कपु यतत कनेरी द्छा करवाने पनमानक 
मपेकषा { पयमानायं अस इन्दे ) छाने जानेबके स सोम्के किए { उप-गायते) सानक। गन करो ३॥ 
॥ यषां पाचवां खण्ड समाप्त ष्टुभा ॥ 


(६) क्छ खण्डः१ 

[ ७६ ] ( विपदिचतः ऊयः सोमासः) लान वानेवारे ये सोमरस ( चनानि मदिषाः व ) मिरपरकार 
पतर भेसे जाति ह उसौ प्रकार ( आपःप्र नयन्ते ) पानी भिक्तावे जति है ॥ १॥ 

[७६५ ] ( चश्चवः शुः ) भूरे र्यके ये सोमरस ( ऋतस्य धार्या ). पागोको धारके पाष (द्वोणान्‌) 
षाप्रपे (गोमन्ते वाजं ) गौ दयकूपी अशते साय ( अमि भ्रश्तल्न्‌) भिरे जति हं ॥२॥ 

{ ७६६ †] ( उुताः सोमाः ) सोमरस निवुडनेके वाद इ्ध,यायु, मवत्‌, विगणु इन देवोक्ते ( यरषन्तु ) भ्त शं ॥३॥ 

६७] हे ( सोम) सोभ! सु (देव-यीतये} देवि देनैक कि { अ्ग॑सा ) पानीने (सिन्धुः न ) भित 
प्रकार नदियां पानौ मरौ नातो ह, उती पकार (ग्र पिये ) पिलाया जता है । (मदि दः न जार्धिः ) माने्वदेनेवकि 
पायो समान त्र उत्साह बडवा है, ( अंशोः } इस सोधरमन्मे (चयस) दवे मिचामो, वामे ( मधुषु फोर 
मच्छ) इस भोठे ररो रखनेके चर्तनमें मच्छो तरह भरो ।॥ १ । 

[ ५६८ ] (र्यतः खदुः न} दष पके समाने ( सरस्य, भद्ुनः ) श्ुद होनेकाल यह्‌ प्वच्छ सोध्त ( नत्वे 
आ अटयत } वदनम छान शातः है । ( तं ई } उतत दस सोने १ नदीषु ) जे (गमस्त्योः ) हवति ( भपसः 
सथं यथा } जिस प्रकार वैगवान्‌ रयको संग्राममे लेजातै हं उसो प्रक्मर ( ना हिन्वति } निरते हं ॥२॥ 

{ ५६९ ] (मद -स्युतः सोमाक्वः ) मानन्व बडानेवलि वे सोमरस ( सताः ) तिचे नानेके बाद (विदथे ) 
यतसे { मघोनां नः} हविच्वान्द देनेवलि देमारे ( ्रयसे ) यशे छिद्‌ { भर मक्छयुः ) सहायक होते हं ॥ १ ५ 


(३२) सामयेदका सुवोध यनुवाद्‌ { उच्तरर्विकः 


9 ३१ ६ 


॥। ४ । ॥ 1 
४७० आदर हरसो पथा गवं प्रिश्वत्यावीवशन्मतिम्‌ | अत्यो न सोभिश्ञ्यते ॥ २॥ 


( ऋ. ९३२३} 

गैर ३२ ॐ १.३.११. 9 9 २३ र 
५७१ आदी लितस्य योषणे हरिर हिनवन्तपद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ २१ (ली) ॥ 
(क. ९।३२।१) 


छै ¶ २ 8, १३.१३.१३. ३१२ २३ (3 
७७२ अया पवस देवयु रेमन्पक्रि्रं पर्प विश्वतः । ममोधाय अदुक्षत ॥१॥ ( . ९१०६५१४) 
डेय 3२,३ इ २,,३ १२ इक्र ९ 3२३१२ 
७७३ प्यते हयतो दरििति हगंपि रेखा । अभ्यप्‌ स्ताठम्पो वीरषचशः ॥२॥ ( ह. ९।१०६।१२) 
9-94-9 ब्ब .3 ३ [व 4. 
त्त 
॥. 


1 
७१ चर 
७७४ म दुन्वानापान्धप्तो मता ९ तद्वचः; | 


२8 3२ 88२३९ ॐ २ ५ 
अप इत्रानपरापत हता मखं न भणतः ॥२॥ २२ (कि) 1 (क, ९1०११) 
॥ इति पष्ठः पण्डः | ६ ॥ 
॥ इति प्रथमप्रपाठके द्वितोयोऽधैः प्रयम् पाऽय एच समाप्तः | १.॥ 
॥ इति द्ितौषोऽ्यप्यः ॥ २॥ 





[ ७७० ] (भात्‌ ह) मौर यह सोम (हेखः यथ! यण ) हंद नितयक्ार सप्ते समूहे भाता है, उती प्रफार 
( विश्यसप मति ) सदश गुदिको ( भवीवदात्‌ ) वशे करता ठै, ( सत्यः न ) पोटा निष्ठ प्रकारे पायी पुरता है, 
उषतो रकार ( गोभिः अज्यने ) ह यायके हुने मिलाया जात है ॥ र 

[७७१] (सात्‌ द दरि इन्द्रं ) एष हर रंगके सोमको (त्रितस्य योपणः ) तरित श्वो मपुलिां (दःद्रावे 
पीतये ) एके पोनेगे किए ( अद्विभि। हिन्वन्ति ) पतयरोते दूदतौ है ॥ ३॥ 

[ ७४२ ] हे घम ! ( देव.-युः ) देवेति पिठनेओो इच्छा करनेवाला पु ( अया एवल ) पाराते नता जा, 
{ रेभन्‌ ) शग्बे करता हमा ( पवित विश्वत पर्षि ) छकरति चात भीर वाहरभिरता है, भौर आदभे तेरे ( मधे 
धारा, भष्ृष्षत ) मोठे ररौ धारा दाहुर भिरने सगतो हे ॥ १ ॥ 

[ ७७२ 1 ( एतः हरिः ) इच्छा करनेके पोष्य यह ह दगकता सोम { स्तोठम्यः) स्तूति कटनेवार्लोको { यीर- 
चत्‌ यंशः ) वोर पुर्रो सहित यशो ( अभ्यरपेन्‌) देकर (रंदया } रमणोय ( रंसि आति पवते ) छएलनीते छाना) 
भाताहै॥२५ 

[ ७७४ ] ( सुन्वाचाय शन्धस्रः ) निचोडे नानेव दए मश्रदपौ स्ोप्के बवल ( तत्‌ वचः ) तेरे होन चचनशो 
(मतेन प्र वट) भनुष्य न युने, है पाजसे ! ( अ-राघशच श्वानं ) भपोग्य कतेको { अ्रगवः मल ने ) निष प्रकार 
सृगुने कयोग्य यञ्षक बरूर किया भा, उसो प्रकार ( अय हत } हूर करो ॥ २॥ 


) यषां छठवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


॥ शति द्वितीयेऽप्यायः ॥ 


-- ~~~ ~ ~ 


द्विसीष अष्याय ] . 


{~ 


इन्द्रदबत 
इ दवितीय मच्यायने वाव ए हके गुण इत परार हं-- 
१ विश्वा-क्ताहः [७१३ 1 - सय शायभोको हरेवा । 
२ प्राततः [७१३] सैकड़ों उत्तम कमं करनेवाला! 
३ चर्पणीनां संदिष्टः { ५१३ ]- मनुप्पोमिं मत्यभिक 
महात्‌ । 
४ इनदरः ( इन्‌ज्टः) [७१३] शूर्मि फाञनेवासा ॥ 

५ पुस-हतः ७ १७]- गिते बहत लोप अपनो सहायताके 

किए खत हे ॥ 

६ पुर-ष्टुतः { ७१४}- षटृतेरि शारा परशंषित 

७ गाथान्यः [ ७१४ }~ भतंसनौय, स्त्य 1 

८ सन-शतः {७१४।- सनातन कार्ते जिएकौ प्रशंसा 
हेती माई है) 

९ नुत ५७१५1 एर्योफो चलानेवाा, स्रो अपने 
सपने कारमं प्यु्त करनेयाला 1 

१० महोनां चाजानां द्एता ( ५१५1 ष्दत चनधोर 
सहत देनेवाता ॥ 

१९ दर्यद्वः (दारि-अदवः ) [७१६1- छल रपे 

‹ घोडे शपते पास्‌ रणनेवाला ॥ 

१९ सुदरायुः {४१७ 1- उत्तम वान ेनेवारशण । 

१३ सदय धाः (५१७ शवेष्ठ धन निस प्त 
है । हमेशा ष्टुनेवति घन्‌ प्लवे पात ह १ हिति केवत 
पनोंको लो भने पात ध्सता है । 

१७ ष-क्ष. 1५७१७ 1- चुलोकूमं ्डुनेवसा, धूलोकमें 
धैमस्वो | 

१५ घाल -युः [ ७१८ ] अप्र मोर नेवा, सप्र 
सौर षर सपे पारा भरपूर है । 

१६ गव्युः (५१८)- शो गायो राखनं करदा है, 
पे जिसके पासं ह ॥ 

१७ युः { ५१८}- लिषार करानेदाला, धनवान्‌ 
काठ चमु जिसके पाए हे । माठ वदु आपः, धुव, तोमः, 
यरः, करनिलः, प्रषपूयः भोर प्रभासः 1 दगुके स्े- निष्ट, 
मौहा, भन, रत्न, पुवं, उत्तम, जल, धत, किरण, पनदान्‌ ॥ 

१८ ्िरण्य-यु" {५१८ 1- सोना वात्मे सनेवालः, 
सनेका दनि करनेवाला 

५ [ साम, हिरो भार] 


ति 
सामवेदक सुधोच अनुबाद 


(३) 


दितीय अध्याय 


२९ यञ्ज [७२० }~ वंच उपयोग करनेवाला, 
खखधारौ 1“ 

२० मद्‌-वा[७२२]- आनन्दित, जिते पाष भानन्द है ॥ 

२९ यद्िन्‌ पवश्वः भ्निय- मधि [ ७३२ ]- भिक 
पास सद श्रकारणो सम्पति मौर देश्यं हेष द 

२२ शवि-गुः [ ७२६] - णमे सषनो सस्तते युपरसिद 
है, निसको इन्दर प्रसितालौ है 1 

२३ श्षावि-पूनः { ७२९ 1- षके कारण प्रमा 
जानेवाला । 

२७ आ-खण्डलः [ ७२६ ]- शूरे टूकरे करनेवाला, 
शगओको मारने प्रवीण । 

२५ रठंग-पृषः'न पत्‌ [५२७ ]- षने प्रकाशको 
कम न भरनेवाला । किरि प्रारो मोर फंलानेवाला । 
निके सोोकय यल कम मही होता 

ग्द महाहस्ती [७२८] मनत भोर धरे हार्थीवासा1 

२७ महाहस्ती नः श्वमन्तं चिं पराभ दद्िणेन 
संगृभाय [७२८ 1- भजत हार्पोवासा घ्‌ दृ तेमरवौ, 
अनेक प्रकारके भौर रहण क्ते योग्य धन हमे देने छप्‌ 
शये हाप लेता है ॥ 

२८ तुवि -षूर्मिः [७२९1- 
करनेवारा 

२९ तुपि-देप्यः {७२९1 रेके तिषु यहूलणा धन 
अपने पास स््नेवाता 1 

३० तुधि-मघः {७२९ ]- षत पनवान्‌ 1 

३९ तुपि-माश्रः[५२९1- भगवत शरीदका॥ 

३२ अयोभिः त्वा विशरदि [ ७२९ 1 ंर्षणके मेर 
शान वह्‌ इ खदने पात रणता ह, यह हे मासूम है 1 

३३ दरः [५१० 1- शूर्वौर। 

३७ शृपमः [५७११ 1- सवान्‌, येलके धमा 
सानभ्येदान्‌ । 

३५ दित्सन्तं त्यादेः मतान घारथन्ते [७३०] 
-न रेमरेरी एष्या कनेबाति तुते देव भ्रोर मनुष्य रोषवहो 
सक्ते ॥ 

३६ भषिष्यवः स्वा मा दभन्‌ [७३२ }- सपने 
सर्षरे द्छा करनेवाले मूं सोभ दुगे न वाये ॥ 


पराकमरे अनेक शयं 


(३४) 


३७ ब्रहद्विप मा पैः यनः [७३२ ]- तानते देव 
करनेवाले कौ तु सदापत! मत कर। 
३८ अनाभयी ( सन्‌-जाभयी ) [ ५३४}- निर्भय, 
भृ इरनदाला | 
३९ राधानां ९तिः { ७३७ ]- मनेक परनोका प्वामौ1 
५० गिर्बणः [ ७३७ ]- स्तुत्य 1 
४१ है श्र ! राधसा पाह { ७३९ 1- है गूर थ ! 
तेरी भुजाय षन एषनेवाली ह } 
४२ त्तर" [ ७४३ ]~ भत्यन्त बलवान्‌ | 
४३ तनस्तर ऊतये हयामदे [ ७४३ ]- वलवान्‌ वीर 
षद्रकौ अपने सरक्षणके लिए हम बलति हं । 
४७ तुपि अरतिः { ७४४ [- बति यारा सायत 
रने लिए जानेयाला । 
४५ नर. [ ७४४ ]- नेता, भागे चलनेवाला । 
४६ भ्त्नस्य जोकः तुवि-्रसि नर हुवे [ ७४५] 
अषने प्राने धरसे बहती सहायताके लिषएु जानेवले नेता 
इन्टफो मे भएते सरक्षणके लिद्‌ बुलाता हू ! 
४७ च ते पित पू हुवे [ ५५४} - नित धकोतेरे 
पूजनि सहायताके कतए बुलाया चा॥ 
४८ ख महान्‌ एहि [ ७४६]- षट्‌ दद महान्‌ है । 
४९ वृध" [ ७४६] ~ बदानेवाला, श्रर्तिकय विकास 
करनेवाला । 
५० द -पार [ ५४६] - सकदेति पार पटुवनेवाला । 
५१ ध्रयर्तम [७४६ ]- कीतिमान्‌, पशस्वौ । 
५२ स~अण्युजित्‌ [७४६] पामोमे रहुनेवाले शयूरभो- 
फो जोतनेवाला ॥ 
परे शुष्मी [ ७४८ 1~ शवात्‌, साम्यवान्‌ ! 
५४ म्मे अन्तप्न [ ७४८}~ सुघ्के समय पासे 
रेहनेवाल्ा । 
प५ वृधे स्या [७४८}-उच्रति करानेमे मरके समान । 
५६ श्रपण न्द्र वाजसातये मराय दुमे [ ५४८ ] 
-वलवान्‌ हृन्धको भप्रका दान होनेदाठे यमे बताह! 
५७ सखष्टविणीभि ऊतिभि कष्ट उपागमत्‌ [७४५] 
हनापे परक्षणके साधनेकि साप वह्‌ प्रद्र आता है! 
५८ सः योगे याये पुर्भ्या चाज्ञभि न॒ आगमत्‌ 
{ ७४२ {~ वषट श्र लाभ होवेके समप, घत मिलनेके समय, 
भोर बृद्धि श्यम शरनेगेः समप मद्रके साय हमारी तरफ 
साता है। 


सामवेदका सुयोघ अनुवाद 


[ उत्तरर्चिकः 


५९ हे सखाय. 1 योगे योगे, चाज चान तवृप्तर 
इन्द्रं उतये हवामहे { ७४२ ]- हे भित्र । तयक साग 
कोम करनेरे तमय, अप्येकः युके तमय अयन्त बलराली 
इन्द्रको सरणके लिए हम दलति हं । 

६० सखाय. 1 सा पत, निषदिित, द्र अभिप्र 
गायत [ ७४० ]- है भि्रो ! सभो, मैवे, मौर द्रे 
पूर्णो गाव करो! 

६१ सचा सुते पुरूतम पुरूणां ताने वार्पाणां 
इन्द्र [ ७४१]- यतमं बहत धनो स्वापो एते इनके 
गुणोका द्णन करो । 

इ प्रकार दम्दके शेष गुरो षणेन इन मोम माया 
है । शीयं, दोयं, यु कौशल्य, ोर्योरो सहायता करनेकी 
लष्यारी, जनताके हित करनेरो सत्सरता हतारिं सदमृण 
इन घर्णनोमिं भाये हं । 

पर कवक " दृद शरूर है” इतना पदमेका कुछ भी 
उपपोग नही, तब तक कि वह्‌ शूर्ता मपतेमे न साई जाप्‌॥ 
वेदो जो धमं बताये है, उनका उपयोग तभौ हौ सक्त है, 
मब उनके अनुसार आचरण हिपा जाए । अत पाठकयुद 
उन पर्मोका माघरण करें ओर उतत हौ । 

अश्चि देवता 

१ उजो-न-पात्‌ [ ७४९ ]~ पल षम न फरनेषाता, 
उल्घाहू कम न करनेवाला । 

शरोरमे गमोकिः रहनेतक हौ इस क्षरौरमे बल रहता है! 
शरौररे उड होतेह इषशी हलचल धद हो जातौ है 1 एधते 
यह्‌ लात दो जाएगा हि भतिन किति प्रकर बतको आधार 
देनेवालाहै! 

२ अराति } ७४९ ]- प्रगतिशोख । 

रे धरय, चोति ८७४९ {~ श्य भोर चतय उत्पत 
केरतेवात्म। 

७ अम्रुत [ ७४९ ]~ अमर, नष्ट न होनेवारा । 

५ छु-अध्यर [५४९ ]- उत्तम हिसिपरहित फं 
करनेवात्म । 

& विश्वस्य दूत { ७४९ ]- बिदा त, हवने 
ङे भए पदार्थे घव जगह्‌ पटूचानेवाला 1 

७ सु-गरह्या [ ७५० }- उत्तम सानौ । 

< यक. { ७५० ¡ पन्य ( 

९ सु-श्मी [ ७५० 1- उत्तम एमी । 

० इु-माहुत . [७५०] उत्तम वाति नि तमे पतौ है ॥ 


दविसय अध्याय † 


६९ दुद्रयेस्‌ { ५५० ]- देवोको लानेके लिए द्रौ् 
साताहै] 

१२ देधं वसां राध. [ ७९० }- ईइ अमिदेश्को 
धनेति भ्राप्त होनेवच एश्वर्य पितते है । 

१३ स सद्पा बिभ्वमोजसर योजते { ७५९० }- रह्‌ 
तेजस्वौ, जस रणके पोोको भपने रयम जोखता ह 1 


तने गण मग्नि देवताके हस अथ्यायमे आए है ! 


उपा देवता 

उपः देवताते गुण भी षडे मट॒त्वके गौर मननोय है-- 

९ भायती उच्छन्ती [ ७५१ 1- उपा सातौ है सौर 
प्रकाश पौलमे स्मता है । मन्पकारं दुर करनेके ति प्रकाश 
फलान अस्यन्ते भगवश्यक है 

२, दिवः दुदिता उपा भद्यदेदि [५५१]- चूलोककौ 
पभो उषा दोसने ता ड है) उका प्रकाश रषे क्ता 
गषाहै। 

३ महीतमः चश्छुषा उप वरते [ ७५१ ]- घट्‌ उपा 
महान्‌ अन्दकारको मपनौ मातो -किरर्णति नष्ट कतौ है । 
भकार प्रषायति इर करती है ८ 

५ सूल कै ज्योतिः छृणोति [ ७५१ [- उततम नेतृत्व 
करमेवपली प्रादा करते है । अन्धकार हूर कल्के प्रकाश 
करती हैष 

५ सध, सचा उद्धियाः उच्खजते [७५२ ]- उव 
पाय भूपं भाकर अपनी किरणे पंत्मता है! 

६ उत्‌ नक्षत्रं मर्चिधत्‌ [ ७५२ 1~ उदय होतेहो 
क्षत्र चमकत लगते है \ 

५ देउ 1 तव सुर्धस्य च व्युत्ये मक्तेन संगमे" 
मि [५७५२ 1- तेरे मौर पूरके प्रषाक्षफे यार हमं श्रा 

सेवन कर1 

जया साती है मौर श्रराश एंखाकर अधकार दूर दना 
शुरूरती है । उपाके षाद पयं उदय होकर प्रषएशने छाता 
है 1 त्ास्पपं यह्‌ कि उषकरे उरप होते रौ अयशा नास 
श्रारम्मं ठो नाता ह ॥ उसी पकर मवृष्यकये अपने पमान व 
-शाष्टमे सपने कार्ये हारा अक्ानान्पकारकां नास्त करना 
षार सौद अपने सपाय राष्ट भरकाथत्‌ सानेशाश्रयत्त 
कणा चाहिदु १ उया प्रतिदिन स्मेरो यह्‌ ज्ञान देतेहं। 

उम शानो ममुष्योरो अपने जीदमर्भे उतारना षाहिए्‌ । 


आशपनौ देवया 


१ उद्िया { ५५२ }~ सेनस्य, चमरनेवामि, क्िएण, 
मकरा हिरण, पस, वर, सूपं, दिदत, मतिविनौकूमार्‌ ॥ 
न्ध 


सामयेदको सुबोध अयुवद 


(३५) 
२ उखा [ ७५३ ]- भ्रमा, प्रका, चमकनेवाचा 
माका, गाप, पृम्बी, अदिविनोङमार 

३ इचीवस्‌ ( ७५३ ]- अपनी शक्ते रहुनेवासे १ 

% नेरा[ ७५४ ]- नेतृत्व कट्नेवकति ॥ 

५ युव चिच भोजने ददथुः [५५४[- पुम दिदक्षण 
मृणकारो भोजन देतेहो। 

६ खतावते चोदेथां [ ५५४ ]~ सत्यमार्गते चलमे- 
वलिको उकत्तमपरेरणा तुम हौ देतेहो । 

७ समनसा रथ अ्यौक्‌ नियच्छते { ७५४ ]~ एक 
विवारवाङे होकर खपने रथको इषर लामो 1 

८ विशं विश्न गच्छथः [ ५७५४ }- बु प्रतपेक रजा 
जनकौ मोर जते टो । उसे योपकौ {िकिटसा करने लिए 
खतिष्े) 

९ अवसे घां मह्धे { ७५३ [~ सपने सरक्षणके किए 
दुमको म दकता हूं) 

१० मा, दिवव. उश्नो घां एवन्ते [ ५५३ }-ये 
देवत्व प्राप्त करतेकी इच्छा कटनेदातौ प्रनाये अश्िवनौरौ 
अपनी सहायता लि्‌ घुसत ह ४ 

धषिनो दो देव हं । नमे एक शस्यक्रिपार्मेो कुल है 
भीर दूषा भोय - धिरिमे । ये दोनों हौ रोगोके राप 
जाते ह सौर उसके रोग द कटनेका प्रयल करते हँ । पेरेव 
ह पर उनके रोगो मान हेते हे, अर्यात्‌ ये वेद होते हए भो 
मनृष्योकौ चिरित्सा करते हं । 

रोगोको पे एता उत्तमं भोननं तम्यार्‌ करके देते ह कि 
उसो खानेमे ही रोगी भला षमा हो नता है । सौपधि 
सेनी सपेय ओय मिमित मोजनरो सानेते रोगीको 
धिक सामहोता है । कर्पोकि मौवपि कते हृषु रोगौ मनप 
मे रोपीहं " देषो भयव रहती दै, परर भोम लार 
वंशी भावना महु रहृतौ \ सेगौको एसा मालूम होताटैषि 
मं डोमार जही ट, सपना भोजनपं स्नाता हू "| सत 
भारिक स्वारभ्यकुपे ृष्टिसे यौययिको कपेक्षा भ्येजन रपे 
शासीर्मे श्वा पटुचाना भौर उप्तकौ सहायतरि रोपोरो रोषं 
मुक्त कटना ग्रधि खामदाप्क है | 

धो मपरे सेधिपों पर एमे भ्रवोय रने षाहिए 1 
नेक द्रारा रोिपतति शतेन सोपद पहुदाना षिता 
हक उतम्‌ उपाय है? 

अिवनोकमार्तेो ^ दघ " कटः णदो है, वपोदि दे 
से सिर्फोशै तरप सदेह १ पेचिर्पोशे तितेक्षण शसने ~ ~ 
चिद सरेरेकद समय उप्तप शोका है ८ 


< 


(३६) 


सोम 
सोम हिमालयक्ते मौनवान्‌ धिक्वरपर भिलनेवालौ एक 
वेला नाप है ए पोलिष्‌ वेदों उे “ मोनवान्‌ सौग ” 
कटाहे) 
सोपको छानते मय सामगान 
यज्लमे सोमको छानते समय सामगान दिया जाता धा, 
जतं विषयमे वणन इत रषद है-- 
१ पमानाय इन्दये उप गायत [७६३ ]-षठने 
भानेवाले सोमे लिए सामानं यौलो १ 
इत तमय बृरे षच योता ठीक नहो, एना स्पष्ट कषा है- 
२ शुन्यानायर अन्धस. वत्‌ यच ममैः न भरव 
[ ७७४ ]- निचोडे जानेवाते इश अप्रहपौ सोमे विषयमे 
किसको भो होर शम्द गही योने वाहिद 1 तवा सोमरस 
निकातते हए उत्त स्पानपर कुते न भा पापे एषा भो प्रप्य 
षारना चाटिए- 
३ भरतधतं दयानं अपहत [ ७७४ }~ अनुरार कृता 
पदि पहा आजाश पो उते मारकर भगादे1 


सोमको दृटकर रष निकाखना 

सोमको पेश छाई जाती यो, उति वत्परंति ूटते षे, भौर 
उश्वा रण निकालते थे। एस विषयमे मगर द प्रकार हे-- 

१ रिं इन्दुं योपण शृन्द्रय पीतये अद्रि 
हिन्वन्ति [ ७७१ ¡~ हरे रपे घमकषमेवातते सोगरो हाप 
पत्यरेति षरते हे भोर कूटनेके थाड उगन्ियां उसे दवाकर 
धरश्रषा रस निकासतौ है दके पोनेकौ देनेके लिए यह्‌ किया 
प्राता टै) छकहोते पटे पर सोमको दषङर उफ पत्यरेषि 
कटे ह फिर हायोतरि उषा रस निकाला जाना है । देते 
रा रमे निचोष्नेरे याद पानो निक्ताकर इये छाना जाता 
टै । एाननेषा वर्णन एष प्रकार है-- 

१ भिः" घन, शमी" शत, अध्वावाहे परिपूत 
निकनः [७३५ पादरोरे दाप प्रयम्‌ योया शया, पत्यरोे 
षदवर रत निराला मधा, भेडके बालोकौ घनौ एकन 
दना धपा यह शोषरत है॥ 

र निक्फनेके षाह उषे एने भिति र भीर कार्ये 
छनोते उमे छानते हं | 

८ मधं सरांसि घापति [७५९]- दहं सोभ शरोषररे 

“ पाग दोम्ता हमा जादा है| पटा ^ सप हण्ड पानीषा 


सामयेदका गोध अनुवाद 


[ उन्तरा्चिकः 


वर्तन है । सोमरस धानीके षतनमें जाता है भर वहां शाकः 
पानोसे मिन माता है| 

३ हरिः एप देदेभ्य. सुत, एविप धर्षति [४५८] 
-यह्‌ रे रका दमकमेवाला देर्वोको देनेके किए निषोश 
णया, वह्‌ प्रोभरत एष्टनौते होकर नौचेके वर्तनमे #िरता है । 

£ पयः देव, देचेभ्यः विप्रेण परि वावृधे] ५५६1- 
यह घमक्नेवाला दिव्य शोभरस श्राह्यणेकि द्वारा बां 
जाता है, अर्थान्‌ ब्राह्मण उसमे पानौ मिखाङरं उते पाते 
ह, ओर उसे पोने धोस्य नाति हे । 

५ दु्ानः पविभर परिपच्यते [७६०}- रस निषाएनेरे 
याद छलतौदे घट्‌ छाना जाता है ¡ नते सप्रय॑ वेह नौचेते 
कलग भिरता है मौर उसे कारण व्व होत है, र्त 
सपने म्दते वहू देवको भुलाता है पह मालक़ारिक मापा है। 

६ कन्दन्‌ देवान्‌. अजीजन (५६० ]- एगो नीचे 
#िप्ते हए जो सोवा शम्द होता है, उतते मानो पहुेरयोशो 
युलाता है 

७ विपदिचतः ऊर्मैयः सोमरस माप. परनयन्ते 
[७६४ ]- तान अदानेवति पे सोमरस सटृर्के रूपमे पानोके 
पराण तेनापे जति है स्यात्‌ सोमरस पानी मिलपे जनै हं | 

८ दे सोम) देथवीतये भरणा प्रपिष्ये [०९९1-है 
सोम! तू देर पोनेके लिए पानम नितापा जाणा 1 

९ नदीषु गभस्त्योः भा दिर्पन्ति [७६८] भरो 
दानमे यह शमर हापि पिकापा नाताहै1 यटा “नर्दीषु 

रिरि निया जाता है “ एसा भटा ६ै।५ मदीके 
पानोनें “ कटलेरे स्यानपर “ भरिपोमि "हौ षटु दिषाहै। 
अके सिद पणा प्रपोय वेरो शिता है१ ^ जके 
क्तिर्‌ “ मदौ का प्रयोग अषमारिष है| 

भूता पकग् द्म कष्टायते शोप्रम तिशष, पाने 
निरे भौर छशा र्थन दहै। 

१० गोभि. धीणन्त स्वादु यकम [५३६ }- माहे 
बधे एोमरस निष्ठादर उते हममे मोटा बर्‌ दपा है। 


११ जान खप्तुर मन्नं, पोपि" परिष्टन इदं पा 
उप धरपय्िषु [७५२ }- शं मरम निषणोए पाड एने 
यागौ निके उता शरदो भारमेषति शोपरषौ यापे 
शपे मित हं तेद उयते दगदेद जाने हे । एल निना, 
पानो मिलान, छयनदा आर दरम शावक हप पिलावा 
यादय दोना सयदा हवतर्भे एग भाटनि रेट रर पीना 
पह कमह शोयरे तस्यार करनेशा। 


द्टिवीय भप्याय ] 


१२ चश्चयः च्युतः ऋतस्य चार्या द्रोणान्‌ 
भोमन्ते यासं भमि अक्षरन्‌ [७६५1- स्वण्ड भोर 
पानके घारारे साथ करोमे तथा गोदुग्यह्पो भकनरे साय 
भिखापे तेह 1 

९ अंदोः पयसा मधुष्च्युतं 
कोस इषे भिस वार उत भौ श्वाते धरतेनमे 
डत्तेहे। 

१४ भोमि; भज्यते [७७० }- प्रायश पषके पाप 
सोपरत निपा लाता है । यह ^ गो ” पड पावके दूषका 
षाषकदहै। 

१५ मन्यः अजनः मतके भा अन्यत्‌ [ ७६७ 1- 
शुदं हमेशा सोम वर्तने छलतोते छाना नाता हि 

१६ रेभन्‌ पविधं विश्वतः परयेदि { ७७२1 रण्व 
कता हुमा पू छतनोते नौचेके अनपे जाता है। 

१७. थया पवस [७७२ }- षार वकर एकता ला 

१८ मधोः चाण मयश्षत {५५२]- भे रकौ 
घारानोदे 0िरतो है। 

१९ दैत दरि स्तोभ्यः षीरयत्‌ यथाः नम्व्ैन्‌ 
सदया द्ररासि आति पयने [७७३ [- हरे रगका सोमर 

स्तोता चौरणुदेकि साय निक्तनेवाता यया देकर एषनीते 
छनता ह! 

२० अये तैः एव उपदुष्ु [ ५५६1- पहं के 
एतमान सेजप्वी मौर सर्वौको देसनेवाता है1 

२१ अ पुनानः सोभः विभ्वा वना उपरि, देवो 
ज सूर्म लिष्ठति [७१५ ]- यहं स्वच्छ होनेवाला सोषरसं 
सव भुवनेकि ऊपर सके तमान श्रराक्नित होता हे। 

दस प्ोमरसको हवन करके देवो पने कपु दिपा 
जाता है। 

य्‌ श्रं । तवा मलिन सधमादे [ ५३९ 1- ह 
ध्र { वु इष यप बलाया नाता है। 

२३ दं त भद पिः [७३७] इत शोभरसको तपौ । 

र ते चः स्वर्या मनु यसत [५३८] तदे लिपु 

सोमरस भरे भम है ॥ ॥ 
श २५ घते तन्वं नियच्छ { ७३८1 तोमतने धपनेको 
भा ॥ 

२६ सोम्य । ख स्या ममतु [ ७३८]- सोम पीनेवाति 

न्द! धषटसोम तुते भान्द देवे 1 

२७ स ते पुष्यो; पादनात्‌ (७२९ दहं तेरे रोतो 

भर जानि । 


बोदां मच्छ [७६५७] 


सामपेदकः छयोध भदुवादे 


(६७) 


२८ सोम्यं मधु पिदते [७५४]- घ्ोमक मयु रसो 
प्प 

२९ देवयुः (७७२]- यह सोम ेषोरे पात जानेवाला है] 

३० विषयस्य मति मा विवदात्‌ [ ७७० ]~ एबकौ 
शिक्ये यह्‌ षने भविवार्मे रतता द प्रदी मृदिपर 
क्षपना प्रभाव डातता है | 

३१ उद्र सुपू सुतं अन्यः पिव [ ७६४ 1- पेट 
भरश्र सोभरसहपो ध्र पो । 

३२ मदच्युतः सोमासः सुताः विद्धे मघोन नः 
श्रवते प्रामः [४६९1- भानव्द वनेवने सोमरस 
पक्षम यञप्रानरा यशं यवते द| 

शतको भयमीत करना 

सोभरत पौनेषै याद मनका उत्साह पदता है, धपतैरणौ 
शस्ति णहती है। भोर पष्रुषो भये एता पाम्प उतप्त 
शेता है-- 

३३ ह सोम! उपस्य॒यः उपिक्च,धाप्रमे भियसं 
भापिदि { ७६१ }हे घेन 1 पात बेशनेवालोति कट्‌ करिव 
शशको सयभीत कर । 

शुको भयभीत करने पोष्य यस सोमए्सशो पौनेते धता 
1 द देव रते पोकर कामरप्पथान्‌ होते हे भोर पनुगोशि 
हरते हं॥ 


~~ 


सुभाषित 

षं सरे भभ्यापमे भुभाधित इत प्रकार ह- 

१ विभ्वा-खादं, शतक्रतं, चर्षणीनां मदिषठं शं 
श्र गायत [७१३ }- प्व शत्रो हरनेवाठे सैको 
प्रकारके कथे फरनेवति पनु्योमिं गहत महान्‌ रकी 
ष्ठुति करो । 

२ नुः नः महोनां घाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
द सर्वोपते च्ानेवाखा मौर टे महुते चत भोर मन्रका 
हैनेवाला है। 

३ वः ददप खोम-पामरे प्रगायत [ ७१६ 1- है 
नियो 1 लुम पो रलनेवलि, सोम पोनेवादे षके लिए 
अनन्द देनेवारे स्तो गान करो ॥ 

४ सु दनव छस्य-राघसः [ ४१७ 1- यहद 


(३८) 


उत्तम हान देनेवाखा आर ईमानदारोते धन मयने पास्त 
गकनेवाला 1 

५ वाज-युः, गग्युः, दिरप्य-युः [ ७१८ }- ब्द 
इन्र हमं अप्र, पाय, शोर सोना देनेवाला है । 

६ इन्द्र । त्वायन्तः खखाय त्वा [७१९ )}-हे 
ष! वु प्राप्त करे द्या करनेदति हमः भिम तेत 
स्तुति कप्ते हं । 

७ सपस्ः तय नयिष्टो अन्यत्‌ न सं आ पपन 
[७२० [- हे श्ये { यत्र्मोमिते तेरे नपे थतम तेरे 
स्तोके सिदाप से दररेरे स्तोत्र मही शहूमा 1 

८ त्यदत्‌ उ स्तोमः चिक्ेव [७२० ]-तैरे ही 
स्तोशरि प्तप करा त जनितो हू \ 

९ देवाः सुग्वेतं च्छन्ति [ ४२१ ]- देष सोमरप 
निकालनेवालेशो इच्छा करते है, भर्यान्‌ सोपय करनेवाले 


परेम करतेहू ! 
१० स्वप्नायन स्पृहयन्ति [७३१]-मालमो पनुष्पके 
परगन्दं नहौ कत्ते) 


११ अ-तन्द्राः प्र-मादूं यन्ति{ ७२१ }- परिभमो 
दता परपर मानन्द देनेवाते सोमको प्राप्त करते हे, भर्यत्‌ 
उद्यपरी मनुष्य ही सुलक्रो भाप्ते कर सर्ता है ¦ 

१२ यस्मिन्‌ चित्या; यियः भधि [५२३ 7-ष्ष 
रमे सभी शोमापें रहते हे । 

११ सप्र संसदः रणम्ति [ ७२३ }- दृरफी स्वति 
पके घात ऋत्विज दरते हं 

१8 देवा भि-ुटुकेषु चेनने सत्नत {७२५ {- 
सब देवता यक्षे तीने दिवसमे उत्साह बदानेशते यशका 
षिस्तारश्रतेहं। 

१५ शाधि -गोः-दायि-पूजनः [ ७२६ [- पह षण 
समरध्यवान हिरि सुहत सीर शाषितमान्‌ होनेरे कारण 
पुजा लताहै1 

६ दे भा-सपदरे ! भर वसे [७२६]-है शदे 
भानेशते इद्र 1 पोपरे निर्‌ तुप शुखते हे । 

१७ हंग -युषः न पान्‌ [७२७] किरणंरि ततार 
कममक्रनेवासा यह्‌ यदे! 

१८ न्द्र { महाहस्ती न श्ुमन्े चिधं प्राभि 
वुकषिणेन सं यभाव [ ७९८ 1- है ष ! महान्‌ हषा 
णात्‌ हमारे ठर तेस विक भौर स्वोकारषरने 
पोष्य द देने तिप्‌ उर दाये शापे पारण कट। 

१९ तुपिपूर्मिः, तुपि वैष्यः, ठुधि मधः, तुपि- 


सामवेदक सुबोध भघुवोद्‌ 


„ ({ उ्तसनिकः 


माघे अवोभिः! [ ४२९ ]- अनेकः पठकम कूरनेवाा, देन 
योग्य दटूृतसे ध्नोङो सपने पसि रसनेवाता, महात्‌ पनवन्‌, 
महान्‌ ाकारषाला, सरस्लणके अनेक सधनंति यृश्त पहं 
ङ्ह 

२० हे शर) दित्छन्तेत्वा देवान, मर्तषठ्न 
वारयन्ते {७९० [-हि यौर एध 1 दान देतेगर ष्य 
करने ठुसे देव यवा भगुष्य, कोर भी रोक नहु सक्ता १ 

२१ त्वा अपरिप्यवः मूतः उपदरस्वानः मा दभन्‌ 
{ ७१२ ]- दुष रणी दष्टा कएनेवलि भूतं मोर उपहापत 
करनेवते भी कष्ट न देवे 

२२ ब्रहम-द्विपंमाकवीं घनः [७३२ ]~ शान्ते ठेष 
®रलेदपरेषते सु सदए्यतर मत कर \ 

२३ राधानां -पते गिर्यण ¦ मोजसा पिय [७३७]- 
हे नेषते! स्तुत्य इनदर । दसते एकत त इस धोपरसको पीौ। 

४ हे श्र ! रासा या प्र [५३९ }~ पन देनेके 
कतए तेरे वाहु भी प्ोमरसको प्राप्त हि| 

२५ पुर-तम" पुरूणां वार्याणां हान [५४१] 
यह हृ टुतो शवूर्भोको हरनेवाणा भौर प्रकारे 
खोग्य ददते पोका स्यामो है} 

षद सः धनः योगे, राये, पुरनप्या धां भुपत्‌ 
[ ७४२ }-मह्‌ इन निः्यते हमारे पुरपापके कामो, घन 
भर्ते रटनेरे शापोमे, यटत ददिष प्रपोगकरके प्‌ 
जनेव्ते कामि सहायक हषे । 

२७ योगे-योगे, घने-याज्ञे वयत्तरं श्रं अनपे 
यामहे ( ७४३ }~ प्रवयेह क्रे प्रारम्भमे ब्र प्रयि 
युद्मे मस्यन्ते वलवान्‌ इद्रको सरसस भरनेके किट्‌ हम 
शूलते हे । 

२८ अरत्नस्य योकसः, तुविप्रतिं नरं शयु ये 
(७४४ ]- भपमे पुराने परे प्टृतोरे पाम भनेदतर नेता 
इद्र हुम सहातार क्षिप बलान हं । ^ भरत्नम्य मो- 
कसः "^ एनरशा सनातन पर पहु दिरवही हु! 

९९. खः ्रहान्‌ हि [ ५७४५ ]~ षह महन्‌ है । 

३० सः देयानां सदने युधः शु-पाए शु-भव- 
स्नमः सं पु-निन्‌ { ७८७ }- शं इश देषरि एकतम 
पजमानरौ बहाने, मण्ठी सरो इयति वारकवाने" 
चासा, उलम परस्यो मोर दारो शोतनेषाणा है) 

३१ टै दद्र ! सुम्ने मन्नमेः भय, धधे सणा 
{७र्-हिष्य 1 धुरर समद भी हैयारे पात र, प्रणो 
भरर उषटनिके शमय भी ह्मे कात णहु) 


द्वितीय मध्याय ] 


३२ ऊरः न-पाकतःप्रियै, चतिषे भर्ति सृ-मष्यरे 
विश्वस तं मूते मपि भा हये [ ५५९ }- यतरो 
शमन भए्नेवाति प्रि, पान देनेयते श्रातिशौल, उततम 
यक्ष एरनेवाति समो पाग पिए रूल एमात उप भमर 
ग्नो हम भुतति हं 1 

इद सः भगण विभ्व-मोजक्ष योजते [५५०1 
चह मप्नि तिगस्मो, सपर भक्षव अ््योरो भवते रपे 
भोष्ता है) 

३४ सु-ध्रष्ला) यणः सु-दामी एु-भादुतः ५५१] 
दह अग्नि उत्तम शानो, पूज्य, उम माहुतिषति प्ररत 
हुभाटै। 

३९ गायती उच्छन्ती दियः दिता उपा महौतमः 
चश्ुधा उप गृणते उ { ७५१} ˆ माष चमदनेषासी 
पूलोरको पुधौ उथा परहार मयादा प्रराशमे निवारण 
गरतीटै। 

३६ सूरी पोत; शते [ ७५१]- उततम नेत्वं 
रएनेवारी हे उषा प्रषादा षतो 

३७ उपः । तय सदस्य च ध्ुपि भक्तेन घणे- 
पहि [५५२ }- हे उषे तिरे भोर सुपे प्रसहे जाने 
पर धपते हम यृष्त हो । 

३८ अश्विना 1 माः पविपिषटय. उग्रौ यां ्टयन्ते 

*७५३] हे भदिवनौ देवो 1 इस ष्वगरो दृच्छा ण्नेयालो 
पने मयर बरानेमति वुषटं महायताक लिप्‌ शुलानी हं 
३९ पिदा विक्त गच्छः [७५३ ]- छम प्रसवकः 
प्रजान पास जाति हो 

४० नरा! युव समन्ता चि भोजने दृदयुः 
{[ ७५९ }- ह नेवा भरिषो | म दिग भोननरेतेहो। 

४९ रः सषवता पयः [७५५ [-तेजस्वौ भोर 
अनेकं प्रशरकी इच्छा पूगं कएनेवाला यह सोमरस है 

धर अयं सू" इव उपद क्‌ [५५६1- पहं सोम पूरे 
पमान सबको देखनेवासा है ॥ 

रे ययं सरोम विश्वानि सधना उपरि विति 
[ ७५७ 1~ यह्‌ सोनरएस शब लोकों पर प्दधित होता है1 

४९ पवमान 1 शत्रवे भियं साधेदि { ७६१ १ 
हे पोम! दापो मय प्राहत हो एसा फर 1 

धर्‌ ट विश्वस्य मति म{ विवश [ ५५० 
शोत सयौ वुहदिो वशम करता है 1 

८६ श्त. ददिः स्तोम्यः घीस्वत्‌ यद सभ्यपेत्‌ 


षह 


खामपेदपत सुबोध अनुगु 


(३९) 


[ ७७३ {~ वाहनमे पोष्य यह हरे राका सोर सतुति र्नै- 
चातर चोर परेति पुष्त षदा देता है) 

६७ ठस वचः मेः न श्र न्ट [ ७७४ ]- ष हीन 
कचन परनुप्यन घुने । , ८ 

८ म-राधसं श्वानं अहत [ ७७४ ॥ १ 
कुतो शोमनेद्ूरषते। 


भोग्य 


उपमा 

हस क्ष्यापते भिप्नलितित उपमार्थे भाई ह 

१ भीमगांन [७६०] भित प्रषार भप बैरक 
निशार्ण दो नह भर सवता, उती प्रहार ५ द्विरतन्ते 
व्यान देयाः न मर्तासः चारयन्तौ ” दान देनी ष्ठा 
शरनेदततिद्श्रदा निवारण देथ मवा मनुष्य बोभीनही 
बर सष्ता। 

दस मधे शा पड सका पाचक हि | 

२ यथा गौरः सरः [७३३ ]- निस प्रकार गौड मृष 
सरीशरपर पालौ पोता है, उती परहार ^ गो-परोणतं 
पिव » पाये दषे न्किहद सोभर्सौ पौ । मम सरोवरे 
पास लाना है मौरपैट भरद पानी पता ट, उसी प्रका 
षद भो यके नाषरपेदमरकर तोम पोषे। 

३ नदीषु म्य, न [७३५] नीके पानीमे जते 
पद योधे जाति ै.उसौ रका अदन घुतः गरुभिःधौतः 
अन्यायः परिपूत" » पत्यरेति भूकर एस निषत 
सया, यानो द्रात पानो पोकर स्वस का गया, भेभ्वे 
चालो यनो छलनोते छार सार स्थि गपा शोपररस 
त्वार किया जाता है । 

ट देयो सद न [ ५५७ ]- पूर्य भिर प्रकार वमे 
ऊचे स्यानपर शोनित होता है, उसरी प्रकार “ सयं पुनानः 
सोम विभ्वा वना उपरि तिष्ठति "पह छाकूर षार 
हिया गया सोमरस सद छोकोमे भन्य पब पेयोकौ भषेका 
भेष्ठ है । के प्यं हेजस्वौ मोर सष्ठ है, उषी प्रकार पोष 
वेजस्वौ भोर शष्ठ है । 

५ यनानि महिषा दव [५९५}- गते दने तारायै 
चाभ गात्रै हे, उपो प्रकार " सोमात्तः भापःप्र 
जयन्ते " स्ोप्त पानीप निलापे मति हिष 

£ सिन्धुः न [ज६०]- लिस प्रकार गदी पानीते भरौ 
स्तो है, उतो प्रकर पघ्ोम्म ^ अर्णसा भर पिप्ये * 


(४०) 


दानी पुणे किथरा जाताहै । सोमर पनोने बलाया जताहै ! 

७ दिर; न आागषिः [ ५६७ ]- लानभ्द वढानेवाके 
पदा्ंके सपान तू लोको जाप्रत करनेवाला उनका उत्साह 
सदातेवाता ह, सोभरस जो पीते है उमेर सानन्द भीर 
उह्साह्‌ बहता है 1 

८ र्यतः सूनुः न [ ४६८ ]- परिष पर्हे रमाग पह 
५ मभ्यः सर्जन, ” शुदं होनेषाला भौर छना भवा सोम 
परिपा 

९ अपसः रथं यथा [ ७६८ [- पेणदान्‌ श्यको लेपे 
युदढमेखे जतिहे, वैसे ही“ नदी गभस्त्योः आ 
हिन्वन्ति! सोमरसको नोक अलोमे हायेति मिति है । 
बेगते भोम पानोमें ते जति" नैते रय गुदम नाता है । 


साम्रेदका घुयोध अलुवाद्‌ 


[ उत्तयचिकः 


१० ईः गणं यथा [७७९] हंस जते अपने शुष्ठमे 
जाता है, वते ही सोम ^ विश्वस्य मदि भआविवदात्‌ " 
सको यदिपोमं लाता है, बरुदिोको उत्तम भरणा वेता १॥ 

१९ भत्यः नं { ७७० ]- धोडेको किस शकार गहरति 
ह, उषे प्रकार सोम ^ गोभिः अज्यते » सायके शे 
मिलते हं, उसे दषते नहुकति हं । 

१२ भगवः मखं न [ ७७४ }- जितं प्रका भृपुमनि 
खयोग्य यत्तक बुर किया, उ प्रहु यत्ते “' श्वानं अप- 
हत कृतेर दर कणे! 

स प्रशा दुसरे कध्वायका निरौसग यहा रिषि है| 
पाठक शून्य इष मप्यायके सन्ोष एम मप्ययत करके यत 
पर मनन करं; 





दवितीयाभ्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंषतश्या ऋरयेद्यानं च्विः वैषा छदः 
(१) 
७१९ रश शरुतकभः सुरो चा सागिरठः इः भनृष्टूष्‌ 
५४ ८।९१।१ भुतकभः पुक्सो वा भागि ++ गापत्रो 
७ <1९२।१ शूतकदाः सुकदोः वा सागिरप" ध 1] 
छद ७३११ दिष्टो म्राद्णिः ॥ 
७१७ ७।३६१।९ वैतिष्ठो मेत्राषदणिः ॥ भ 
७१८ ५७३९१ बपनिष्ठो संवादष्यिः 
७१९ ८।२।१द्‌ भेषातिविः काण्व, पिपमेयश्धागिषसः =>, १ 
५७९४ ८।१।६७ पेभातिधि. काखः, प्रियेषःश्ानिष्तः =" ] 
५१्द ८१११८ मेपातिषिः काष्ठ, प्रिपनेयरधापिरशः =), ] 
७९९ ८।९१।१९. श्ुतक्षः सुक्भो दा पिर" भ छ 
७१ ८।९२।२० भुतषटभः गुर्वो वा भाविः श ५ 
७१६ ८।९२।११ शुतश्णः गुष्लो वा सागि 1 क 
(८२) 

७१५ ८1१९1११ इरिन्बिठिः काण्वः भ ] 
७२६ €।१०७।१३ इिन्डिटिः काण्व. ॥ि 9 
७९७ <११७।११ इरिग्िठिः कण्ठः ५ च 
५० (+ ~; बुमीपते क्य. म 0 
७२९ दष्ट शरीरी दण्डः ५ क 


दिलीप भध्वाय 1 खयेदका पुपोघ मतुवराद (५१) 


भं््या पेषते च्विः देयता छदः 
७३८ <।८१।३ करुसोसे रष्वः दः पापत्रौ 
७११ ८।४५।१२ पिषतेषः हाण्यः {¢ ह 
७३४ ८१५१२१६ प्रि्ोषः बाष्वः # ४. 
७६३१ दा पाष्े धि्तोकः वाप्यः 0 र 
७६३४ दाप छतिष्ठो मेत्रावरगिः ५ न 
७१५ <1९।९ दिष्टो मंत्राणि भ ५. 
७ ८०५३ यत्तिष्ठो सत्राददणिः न ५ 

(३) ४ २ 
७४७ ३।५९,१० विद्वानिव गानः क शि 
७१८ ३६५११११ विरदाभिषो प्राप्न ष ५०. 4 
७१९ ३।५१।१२ दि्वामितो पापिनः १ ‡ 
७४० १५५१ मपुष्छन्दा वेदयानिय्ः ॥ि ५ 
७० २१।५१९ भयुन्एन्दा वैश्वामिव्ः भ १ 
७८९ १५५३ मपुल्टन्या दंद्पानित्ः र ध 
७४ १।३०।७ शूनसओेष भाजीगतिः र 7 
७४७ ६१०३ ह्यन पप सानौपतिः 1] ॥ 
१२५ १।६०८ शुन.ेष बाजोगतिः द्र 
9४१ ८।१६९।२ मारदः दाष्डः १ उप्षिष्‌ 
७९७ ८।९१1१ नारदः काण्वः १ 1] 
७४८ ८१३१ नरदः शाण्वः 1 १ 

(४) 
७४९, ७।१६११ दरिष्ठो शरादिः श्निः प्रगाय" ( विषमः यूती, 

समा सतो बृहतौ } 

७९० ७।१६।द्‌ यततिष्टो मंत्रावदजिः ५ ] 
७११ ७1८११९ यतिष्टो भे्ावणिः पा ५ 
७१९ ७८११२ दशिष्ठो मंप्ावदणिः 1] ५ 
॥ 1 ७।७४ाद्‌ दिष्टो मेवावस्निः सपरिवम 9 
७१४ ७581२ वतिष्ठो मंव्ावदनिः 1 ५ 

(८५) 
७५ ७! क्रवतशारः काव्य पथमानः एोम. गायध्री 
७५१ दषठार धवत्साटः काश्यपः १ ५ 
७५७ ९।५९६1३ अवरसरारः काश्यपः 1 1 
७९८ ९।३९ शुननशेष आसिः स देवरातः श्दधिमो 

सववाभित्रः 1 1 

७५९ ९४२२ दष्यातियिः क्वः 1 1 
७६९० ९१४२।४ मेध्यातिथिः काण्वः ष श 


६ [साम हिनो मा,२) 


(४०) 


पीत पणे क्रिया जाता है! सोमरस पानो मिलाया जाता है । 
७ भदिरः न जागृविः [ ७६० }- मानम्द वढानेवाले 
पदा स्मान त्रु लोगोकशो जाग्रत कटनेवाला उनका उत्साह 
वढानेषाला है 1 सोमरसजो पोते है उने सानन्द भोर 
गम्राह यता है । 
< हर्यतः सृजः स [ ७६८ ]- प्रिय प्रहे तमान यह 
“म्यः भर्जन" शुद्ध षनेयाा भोर छटाता गया सोम 
श्रिवहै। 
„ ९ अपस; र्थं यथा [ ७दे८ ]- वेगवत्‌ रयक्षो मेते 
युते लिहि, व॑ हौ « नदौपु गभस्त्योः मा 
हिम्वन्ति " सोमरसको नदीक्ञे जलतोमि हायि पिखते हं । 
वेगे सोम पानौमे हे जति, जेते रप यृद्मे जाता है } 


साप्येद्का घछुवोध गनुधाद्‌ 


[ उत्तपिकः 


१० हैखः गणं यथा [७७०] हप जं भपने शुष्मे 
जाता है, वो ही रोम ^ विश्वस्य मति भाविवशत्‌ ” 
सयक ब्म जाता है, बुद्धिगोको उत्तम परर्णा देत है । 

११ अत्यः न [ ७७० ]~ घोडको लित प्रफार नहते 
ह, उती प्रकार सोम ^ गोभिः सज्यते" पावके दषे 
मिलते है, उत्ते दरषते नहुलति ह । 

६९ श्गवः मखे न [ ७७४ {~ जिम प्रकार भृगुभोे 
धयोग्य यज्ञको पूर किया, उसौ तरह्‌ धक्ञसे ^ श्वानं मप 
हत "' कतेक द्र करो 

इसप्रकार दरषरे मध्यायका निरोकषण यहु स्पा है । 
पाठक वृन्द हस अध्यायके भंतरो्ा सूम सध्ययन करके उष 
पर मनन करे 





द्वितीयाध्यायान्तर्गत षिनदेवता-छन्द्‌ सूची 


भब्रसर्या श्प्येवप्याने श्पिः देवता छः 
(१) 
७११ ८।९१)१ तकः सुकजो वा धौगिरसः इः अनुप 
७१४ ८,९२।९ शरूतकशाः सुकक्षो षा ांगिरसः १ गायत्रो 
७१५ <।९२।१ श्वकः सुक्को वा भोगरतः 1 १ 
५१६ ७३१।१ खसिष्ठो मैश्रादरणिः 1 ५ 
७१७ ७१३६२ उसिष्ठो सेत्रावरनिः # ५ 
७१८ ७३९ तिष्ठो मेग्रादर्णिः ४ १ 
७१९ ८।२।१९ मेधातिपिः काण्ड" प्रितेदद्चापिष्तः + 1 
५१० <र1१७ मेधातिचि, काण्वः, प्रियमेयश्थागिरसः =,» ४ 
७१६ ८९1१८ मेषातिधिः काण्व" प्रियमेषश्वानिरतः =+ ॥॥ 
७९२ ८।९२।१९. भुतकक्षः सुक्शो वा घागिरसः # ४ 
७९द <९९।९०५ शूतकभः भुक्ल दा भागिरतः 9 १ 
७ ८९२११ शतक पक्वो भा भाभिरषः ४ १ 
८२) 
७१९५ < र्शर िन्डिठिः काण्वः । 1 
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७२७ ८।१७।११ इरिभ्निठिः काण्व. च १ 
1; <प्८१।१ कुसीदी रूप्व क ॥ 
०२९ €\८१।१ ुसोवी काण्वः ॥ 1 
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सथ द्वितीयपपाठये प्रथमोऽयैः ॥२॥ 


(१1 

(+१-१९ ) १ जमदम्निर्मांवः; २, ५ १५ अमहीपुसमिर; ३ शपतो स्ारीचः; ४१० भूुर्वारणिरजेमर्लर्भा- 

तवो घा; ९-9 मेधातिषिः काण्डः; ८ मधुच्छन्दा कदयामितः; ९ वसिष्ठो मंतरावर्षणः; ११९ उपमन्युर्वाभचष्ठः) 
१२ शंुवहष्स्यः; १३ वाठणिल्याः; ्रररप्वः कावः) १४ नूमेथ धांगिरणः; १६ नहो भानवः; 
{ १२) पिता निवावरो; १७ (३) पुरिनयोऽ्नाः; १८ भुतकषः सुकक्षो वा बागिर्सः; १९ नेता 

मापुच्छन्यतः; ॥ १-५, १०११, १५-७ परमानः सोम; ६ प्यग्निः; १७ नित्रावगणी; ८, १२- १४ 

१८-१९ इः; ९ वाग्नौ ॥ १-१०, १५, १८ गायत्री; ११ व्िष्प्‌; १२.१४ प्रप 
( विषमा युटती, समा सतोबृहती ) , १९, १९ क्षनुष्टूष; १७ जगती ॥ 





¶ ड $ ६,३१ बद थाभिररमि ४ | क । विशति १ 
७७५ भस्य वोचो अग्रियः सोम्‌ चितरामिरूतिनिः । मि विनि कल्या ॥१॥ 
(ऋ ९।६२।९९ ) 
॥। २३.१२ $ र्‌ 3 १, ष्ट श्सयन्‌ १६३ व 
७७६ सध्सद्दरिपा अपोऽग्रियो बाच श्यन्‌ ] पव िश्चर्वगे ॥२॥ (ऋ ९।६२।६६ ) 


९३१ ब्द ~ 3 > 3११ 
७७७. ठ्येमा भरुशना क्वे मादिप सोम घिरे । हन्य घाबन्ति भनवः ॥ २॥ (यी)॥ 
= ( ऋ ९।६२।२७) 
{१1 प्रथमः खण्डः। 

। [७५५] हे ( सोम ) लोम! ( सत्रियः) आक भागने रटुेवाला अर्यात्‌ मुष्य हैत { चित्राभिः ऊतिभिः) 
सदनी पलक्षण रकलणक्षी दारिनये पृशन होशुर { घचः पयरव ) हूषारौ स्वुतिशो सुन, उती प्रकार तरु ( पिभ्वानि काव्या 
समि ) भवने सव स्तुतिके कार्यो गुन ५१ 

॥ १ अग्नियः - आगे रहुनेवाला ॥ 
२ चिन्राः उरतय-- विशेष संरकलणको धावित भपने पास हो । 
द विश्वानि फान्या अमि-- घव स्तूतिके क्य ह, एते कम कर्ने चारिषु । 

[५७६ ] ह ( दविभ्व-चर्पणे ) सबक तिरोल करमेवति सोम ! ( कभ्रियः) तू मणे घलनेधाला होकर (चाचः 
स्यन्‌} स्वुति्यको ररित करता हमा ( सयुद्धियाः मापः ) अनाप्िके जल ( एवस्य ) पात कर} स्मरसे 
श्रः भिकापा जाता हं ॥ २॥ 1 

१ विभ्य-चर्पिः-- सन कोर मन्छौ तरह नितेकषण करना बाह \सासनिक हिति करनेवाला | 
२ सभरियः-- स्वे स्यान पर श्हं,नेताव्नेा 

2 धाचः स्य्यन- दरसर्तरौ वाभो स्वुति करनेन प्रवृत्त हो, एदे उततम कथं कष्ने वार्ह । 

४ समुद्ियाः आपः पवस्व - ` सोमरसमे सृन्तरिवते वरि पमं पर्त नेषते सलक्ये मिरे | 

[५०७1 हे ( क्ये ) दुररां सोन ¡ ( तुभ्यं ) तेरो ( मदिम्ने ) महानतके भगण { इमा भुवना तस्थिरे) 
वै भुवनं हथ ह, उतो प्रकर { येनयः) ये णवे { तुभ्यं घायम्ति ) दुमे य दनेके कि ठेदे पास दोऽ ष्ट हं ॥३॥ 

#ै 1! -+ 








(४६) सामयेदृका छुयोध अचुवाद्‌ { उच्तगर्धिक्ः 


१३ ०११९५३8१ ११ , १३६, ~, 

७८८ ये ते पतित्रमूम॑योऽभिरन्दि धारा । तेभिः सोम मृड ॥२॥ (ऋ, ९६१।९) 
र 3 3 र 3 28२ .३.३२ ३२ (व 2२१२ 

७८९ धृ नेः पुनान अ भर रविं वीश्यदोमिपम्र्‌ । दशाना सोम विशतः ॥ ३॥ ५ (ला) ॥ 


(क. ९।६१।६) 
4 इति श्रयम्‌, दण्डः ॥ १ 
(२1 


33 = 2, 3 २१. ३१३ 8१ ३१२ ३१३ 

७२० अप्निं दूतं वृणामहे दातारं विश्ववेदसम्‌ । अख यन्त सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ (ऋ. {1१२१} 
3.९ २.३ 4.२, १2 ३१, ॐ 93 ३५ 

७९१ अपरिमघरिरददीममिः षदा हवन्व विदपविम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ (क. १११२२) 
१२.३२६ 3१ र ३ 2 ॐ १३. २.३ १२ ३ २ > 

७९२ उन दषा इदा बद जज्ञानो वृक्तपरहिपि | अति होता न ईव्यः ॥३॥ ६ (यौ) ॥ 


(ऋ १।१२।३) 
७९३ भित्र वयर हवामहे वरुण र सीमरीतये । या जाता पूतदक्षसा ॥ १॥८ ७. !।२२४ ) 


[७८८ { हे सोन ¡ ( तेये ऊर्मयः) तेते ओ लहर है, वे ( धारया पचिन्नं मिक्षरन्ति ) एक धाराते छननीति 
भौचे गिर रही है, ( तेभिः नः खडय ) उनके द्रा हृ्े पुष पिले एे्ा कर ॥ २ ॥ 

[५८९ | है सोम 1 ( विष्वतः हेशगनः ) तू सवक स्वामौ दै, { सः पुनान? } वह तर रस निकाल कट ठाना 
जानेके धाद (सः ) हमे ( राथ वीरवतीं दषं आ मर ) पन ओर पुद्रपोत्पूषद भप भरपुर ३॥३॥ 

१ विश्वतः हेशानः -- सब प्रकार वका स्वामी { 

२ पुन(नः-- पवित्र होकर । 

2 राथ षीरवतीं ध्यं मा भर-- धन भौर पृश देनेवषते स्न हमे भरपूर दे । 

॥ यहां पददा खण्ड समात हुमा ५, 
{२ 2 द्वितीयः खण्डः 
* ५ [५९०] ( द्योता ) देषोको गताकर लागेल { चिश्व-येदसं } सज घन पामे एषनेवाले ( स्य यक्रस्य 

सतु ) पस यजञको उत्तम गते सिद करनेदले ( दुतं मानं वृणीमहे ) देवो हपि पटुवातेवा्ते समिकौ हम 
मासधना करते है॥ १॥ 

१ हीता-- धेष्ठ ेवोको धूलाकर लानेवाला ए 

२ विश्ववेदाः सब प्रकारके घर्नोको अपने पास रनेवाला 1 

३ यस्य सक्रतुः-- यत्तो उत्तमं गते कए्नेवाला \ 

% दूतः ~~ हवि दे्वोको पटूचानेवाला । ~ 

५ अग्नि -- ^ अच्नि। कल्मादश्नणीर्यचति = ( निर्श्त }- भ्रण, आगे खे जानेवाला, ममित तक 

पटुधानेष्ला । 

{७९१ } ( विष्पर्वि ) मनाोि एर करनेवाले ( ह्य -वादे ) हिक देषोकि रार पटवानेवे ( पु्-प्रियै) 
घ्तोको प्रिय लणनेवत्ि ( भिः अनि) घागे ले जाने नेता खन्नको ( हवीमभिः सदा हवन्ते ) हवनके र्घा 
ष्म सदा मुर्तेहे॥य२॥ ^ 
४. [५७२ ] दे ( मन्न) अण्न देव ! ( सक्ञानः ) रणित उत्व होनेषाल परु ( धरये ) आहन पतति 
भि प्जमानदेः लिप्‌ ( इद देवाम्‌. ख! ह्‌ } इतं पशमे देवकि बलाल, तु (मः हौताद्ड्यः भलि } देर्षोो गुलानि 
धाता, स्तुरप गौर हमारा सहायक हं ॥ ३) र 

{ ७६३} ( वयं ) इम { सोम-पीतये } भ पते मानेषाले भोर पमि मलयुषत है, उ ( मिन वरणं } कि 
मौर वणक) { हवामदे ) दुकति है ॥ १ ४ । 


॥. 8 १९8 १ र ३ ॐ २ ३१३ 


५ 
~ 
५ 





नीय सघ्याय } सोभवेदेदा एुयोध अनुवाद (४७) 


चै 29 १२३1३३३३ ¶,३अ) 3३ 0. शद 
७९४ करन ृवादृपश्रिवस ज्पातियस्वता | ता पिनरवस्या हुवे ॥२॥८क. {२१५} 
9१९२ 
७९५ परण प्रारिता सबभिपरो विशवाभिरूतिमिः 1 कनां नैः सुराषषठ) ॥ ३॥ ७ (वा) ॥ 
(ऋ १।२३२।६) 
१३२९ ३.१२ 9, २८२.१.२३६.१ २ ४.2. 9: 
७९६ इन्द्रमिद्रायिनो बददिद्रमकेमिरकिणः | हन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १ ॥{@ 113}! ) 
३ उ देब 9 8 2१. क. 8. 9 2 9 # ३१ दे 
७९७ न्द्र ददव्यः रचा सम्मिःर अ। वचोयुजा । दन्दो बजी दिरण्यपः ॥ २॥ (क १।०५२) 
३३ 1 र 3 उरे ५१३ 9 द 
७९८ इन्द्र वाजेषु मोऽ सदषग्रधमेषु च । उप्र उग्रामिरूगिभिः ॥ ३॥ {  १।५।४) 
।। य षः ३३ १९३ ६ .द। 
७९९ इन्द्रो दीवौय चक्षस अ! ष्ये सरेहयदिवि । वि मोभिरद्विमेर्यत्‌ ॥४॥८८सा)॥ 
(ड १।७।३)} 
४.९२ 9) अ २७.४१ उ १२ 
८०० द्र ज्र नौ वृहस्सुपराकतेमेरयामदे । विया पेना अ्रयत्र। ॥ १॥ (छ. णण) 


१९ 9 १२ ॐ + १ 8 १२ 3२३ १9 


८०१ ताहि दशवन्त दंत इरया विप्राय उरये ¡ सपाषो वानस्रातये 1 २॥ (छ. 9९१।९) 


[ ५९४ "| ( य ऋतेन } जो सरथवचनते ( ऋरतायृधी ) सत्यका सव्भन करते ह, शे ज्योतिषः - पतीं ) तेगके 

स्वामी ह, ( ता भित्नावख्णा ) उन मिञ कौर वदणको म ( इदे ) बुलाता हर ५२५ 
९ कतेन तावो -- मत्य नियम पालन करर तयत मागर उपति करते है । 
२, ज्येतिपः-पदी~ प्रका स्वानो, प्रकाश फंलाते हे ॥ 

[ ५९५ ] ( वरणः मिन ) वहग सोर मित ( विश्वाभि, ऊतिभिः ) भपने पग सरकणके साषनंति ( श्राविता 
शुयतु ) हमारे सरक्षण कटनेवणि ह, ( नः छु राधसः करतां ) मौर नं उत्तम धने युषत धर ॥ ३ ॥ 

[५९६ † ( गाधिनः ) पामपात करनेवाचनि { इन्द्र इत्‌) दद्रशदी ( ददत्‌. अनूधरत ) शूदेत्‌ नाक सानगानेते 
स्तुति की \ ( अर्किणः ) बर्दना कटनेवाोने ( अरकभिः इन्द्रं) मघोसे इन्दको स्तुति शौ, उसी प्रकार ( वाणीः इन्द्रं) 
स्तोतर्ति भौ द्रो ही स्तुति शो ॥ १॥ 

[७९३ ] ( चन्न हिरण्ययः इद्र इद्‌ ) ब सवारी, सोनेके माभूपण धारण करनेवाला दरन् { षचो युजा हर्याः) 
कटे [ श्ये ] नु जानेवते पोरे ( सया ) एक साय ( गा संमिदकः ) मपे दयमे नोडनेवणाहै # २ ॥ 

[५९८] है (षद) षय ¡ {उग्र.) वौतरु {उग्राभिः ऊतिमि ) षरक्षणके भ्रबल साधनेति ( सहः 
परधभेषु चाजैषु } हना प्रकारके घन पराप्त होने गुदे (नः धव } हमारी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

१९ उप्रः उत्राभिः ऊतिभिः नः अय-- द उ्रवौर्‌ होकर उग्र परशणके सापनंति हमारी रक्षा कर्‌ । 
२ सदंस्य-यधनेषु वाजेषु नो भव-~- हमाते प्रकाररे घनं प्राप्ते शोनेषले दिं हमारा षरक्षव कट 

[ ४९९] { इनदरः ) शमे { दीर्थाय चक्षसे ) महन्‌ परकयश्के लिए { दिपि स्यं भारो्यत्‌ ) चुतोकमे 
हयशो चदय, उलो रकार ( गोभिः अदं व्येरथव्‌ } किरणंपि मेको परेरित किया # ४१ 

[ ८०० ] ({ अधस्यध, ) पने तरस्लणको शा करनेवलि हम ( इन्द्रो) इन्दरके पातत भौर { भद्रो ) भग्ने 
याप { बृष्त्‌ नमः सुपि } ब्त ब्र भौर उत्तम स्तृति ( ठेरयए्मे ) षते हे, उसी प्ररार ( धिया धेनाः ) 
श्धिपूर्वक उन प्रधना कदते हं 1 १1 

{८०१ (ताहि) उद दनद सौर अण्नको ( शभ्वन्तः विशस. ) वते शानो मिदर ( ऊतये ) भपने 
सरणे सिप्‌ { दूरे ईते ) देसी स्तुति शरतेहे, जिष भकार ( स -वाघः } ापसमे भगश कूरे ( वाज-सातये) 

मप्र प्राप्ते लि स्तृतिरूपते हं २ 





(४८) समेचदकत सुयोघ सजुवाद्‌ [ उत्तरर्चिकः 


3,१२.३ २३ १३ 


॥। र. 3.8 पिं < १ ड ¶ ञे \॥ ४ 
८०२ घा वां गीमिर्पिपन्ययः प्रयस्न्तो वामदे । सेयपाता सर्विष्ययः ॥ ३॥ ९ (ष्टु) ॥ 


( छ. ५१९४।६) 
॥ इति दवितीयः सण्दः॥ २॥ 
{३} 
१ ॐ 9 रे ॐ) २० द्‌ » व ड 3. 
८०३ वृषा प्रस्व धारया मरतयत च मर्मर; ] विश्वा दधान जोक ॥ १॥ (=. ९६५१०) 
१.३ ०१९३ ५.१९ ६२ 3१, द ७३३ 
८०४ ठेर धरारमोण्या३ः पवमान स्वच्छम्‌ 1 दिन्वे वाजपु कनिन्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६५।११) 
३१ ९२ „३१ १ १,द 3 १ ४3 १.२ 
८०५ अया चित्तो विपानया दरिः परख धारया । युधं वाजिषु चोदय ॥ २॥ १० (ट) ॥ 
( श. ९।६९।१९ ) 
२३ ६ 3 १.२ 3 3१२. „३२३५ 
८०६ वृषा शोणो अभिकनिक्रदद नद्यन्नेपि पृथिवेष्त चापर । 
#९ उ 9 श्ट ॐ? २3१२ 3 २३.३२ 


इन्द्रस्येव बरु श्रय अजौ प्रचेदयननप॑ति वचाम्‌ ॥ १॥ (ऊ. ९९५११) 
8 द ॐ १२७ १२ ३१९. १२ 3 १ 
८०७ रसाय्यः पयत्ता दिन्वमान दरयननेवि मधुषन्तमध्चम्‌ । 
१६ डे 4 य पि 3 १ शष (५ 2.44 
पवमान सन्तनिमेषि एृणवनिन्द्राय सोम्‌ परिपिन्यमानः ॥ २॥ (ख, ९९०१४) 
{८०२ ] ( विपन्यवः) सृति फरनंकौ इच्छा करनेवाले ( प्रयस्वन्तः ) हविष्यान्को पसे रणनेषाले 
{ सनिष्यवः ) घनं पानक षष्छा करनेवकते गोर { मेथ-स्राता ) पश भर्नवाते हमं ( तां घां ) उन तुम दोनों ६ 
भौर भानिको ( मीरभिः हयामदे ) स्वृतिसे युनाति हे ॥ २॥ ~ 
॥ यदां दृसरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
{३1 दृतीयः खण्डः 

[८०३ ] हेखोम ! तु ( युपा } यङ वदढागेवासा होकर . ( ध।रया पूर्व } एक धारि नता ना, बीर व्र 

( विश्वा भोजसा दधानः ) सब धनोको सपने दलसे धारण करके ( मरत्यते मत्खरः ) भरतो साप रहनेशते 
दको सानम्द देनेवाला दहो ॥ १॥ 
{८०४ ] हे ( पवमान )शुढ होनेवाले सोम! ( मोण्योः घत्तीर ) चावापृथिधौक्ो धारण कटनेवाले (स्वः 
याजिनं ) भालाको सा्ात्‌ करनेवाले, वखवान्‌ (त स्वा } ठेते उर वृके मं ( पाजेषु हिन्ये ) ग्रामे जानिके सिद 
भरेरत करतां ॥२॥ 
 <४्य 1 है सभ? ८ मथा ध्ेपा, दत जभूरूभि ८ धित द" ^ शिन नपर कटे सप्लण्र ९/ आ्टवाग 
पवस्व ) एक धारा श्खशने छनता ना, भोर { वाजेषु युवं चोदय ) गुते भनेर लिए मपने पिष इनकी हिति 
कर ॥३॥ 

[८०६ ] { ऋणः यपा ) साल रंगदाला वं ( शाः साभि कनिक्रदन्‌ ) गायको देखकर निप्र प्रकार शग 
करता है, उत्त प्रकार ( नद्‌यन्‌ ) शब्द कटनेवात्प यह सोमर, है सोम } ब्रु ( प्रयिषी उत्त धां पपरे ) पृष्वो भोर 
चयुलोकको प्राप्त होता ह, ( आजौ ) पुमे ( इन्द्रस्य बण्नुः श्य ) दके शन्दके समान तेरे छन्दको ( आाशयूषये ) मे 
भुनता ह, ( चेतयन.) अपने स्वरूपका शानः देता हभा ( दमा वाचं आ अपि ) इर स्तुतिष्य बाणोको ब माप्त 
करत है ॥ ९॥ 

{८०७ ] ( रलाय्यः ) प्रव स्वयं मधुर भोर ऊपरते ( पया पिन्यमानः ) शायद हव निकानेत्ते शोर शविक 

„( मधुमन्त ) नपुरं हए ( संशयं ) सोपक्मे ईरय एपि ) परेस्णा करते हए द जात्म है। है ( स्मेम } कोम ! ( परि 
^ पिच्यम्न पवमानः ) पानीने पिर छान। जानेवाला त ( संति छृण्वन्‌ ) अवनी धरा वनति हए ( इन्द्राय 
पवि } इनको प्रान्त होता है॥ २५ 


दरतीय लध्याय ] सामवेद्का स्ोध लयुचाद्‌ ५ (४९) 


1 ३१२ 39२ ॐ 


9१ ४ 33 [ 
८०८ एवा पवस्व मद्रा मदायादग्रासख नमयन्वषस्नुम्‌ । 

२३२२३ २ 

पा | 


उ १९ ड १२. ३१३ २ 9 ~ र 
रि चणँ भरमाणा त्यानतं गनपरना अप परि सोम सिक्तः ॥३॥ ११ (रि)॥ 
( ऋ. ९।९५७।१५ } 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
(४1 
॥ द 32 २९. 3१२ 
८०९ त्वामिद्धि दयापे सातो वाचख काणः । 
च, ३.५१ के 8 ०.3 22 भेष 3 १६ 
सँ वृत्रेष्निन्द्र परतप नरस्त्वां काष्ठास्वववः ॥ १॥ (क ६४६।१) 
8२ 3१ २३३१ 


१ 
८१० स्त्व नधित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रव । 
+ रर इद, 3 1.० ७ ब २ १.२ 
सामभुयनिनद्र सं किर सवा वाजं न जिगपुषे ॥२॥ १२ (फ) ॥ 
धा. १०।३ 
४२३१ १ 4 9२ ३.३ [ १०३२९ ।ख ९ ] ( ह. ६।४६।२ } 


८११ पिम ध सुसघषमिन्द्रमं यथादिदे। 


७११९ 8१२ 3१९. १६ 


पो जहिमो मेषो पुस्वसुः सदपेणेव धिति ॥१॥ (ऋ. ८१९१) 


_ _ _------- < =-= - 

[८०८] हे घो! { मदिर ) उत्साह बदानेकाता पु ( वधस्य ) वय होक याद { उदग्राभस्य नमथन्‌ ) 
पानौ षहानेवाके मेथको सुरति हए { मदाय पदस्य ) मानद शने किए छनता ना । ( सशन्तं वं परि भ्माणः } 
तिजल्वो संपको पारण करे हर्‌ ( तिक्तः) पानोमे छनते हृर( गुः ) णायहे दूषक च्छा करते हए (नः परिम) 


हमारे चारो भोर यहं ॥३॥ 





५ यष तीस खण्ड समत हना + 
{४१1 चुः पण्डः! 
[८०९ ] हे (द्र) स्म 1 (कार्यः) स्ति ररनेाते हम ( याजरस्प सवातो } म्री प्राक किए ( न 
दत्‌ हि वामदे ) तुप ह यति है, हेर्न 1 ( सर्पति } ठ पुर्णेका पाठन्‌ करतेवाते वुभे { नरः) सोग (युपरधु 
[ एधन्ते 1) शूक उत होनेपर चलाते है, उसौ प्रकार( अवतः पाठा ) घोर दनं भो ( त्यं तेह हायते 


तए ूताति हे ॥ १॥ 

{८ 1] ( चिगर पद्च्स्त अद्विवः) है विलसण पराक्रमो, व्यपाते तया पवंतपर रहनेवाते एद | 
( धष्णुया) अपनी ञुनादक ससित ( मदः ) महान्‌ हास ( स्तवानः) ष्ठति सिए जानेके वाद ( ग अदयं रथ्यं 
पछिर ) गाय, घोडे भए रष उत्तम भ्रर्मरते हमे रे, ( लिग्युधे ) दिनपो पुष्वरो ( सत्रा चानेन) जते एर घाव पोरे 
भादि परापे तु देता है, उसी प्रकार हे दे1२॥ 

१ धृष्णुया महः-- शशक पराभव करनेशये शाति महानता प्रष्ठ होनी ह ॥ 
२ जिग्युये सश्रा चा दिनो बोरे सहजम हो श्र भीर बलप्राम्त हेता! 

[<११ 1 ( पुक-वसुः मघवा ) बहुत सार षन पामे रखने वाला चनवान्‌ दसा {य} गोष (ररिव्भ्यः 
सदसेण य दिक्चति) स्ठुति करनेवालोरो हाते परकारदे धन देत है, दते एु-राधपं दन्द ) उतम घन देनेदापरे उत 
द्री ( घः } पुम { यथावि) लिवध्रशलर जानते हो, उतस्नरर { अभिप्र अर्च} ्वुतिकणे (१५ 


७ [ साम. हिष्यो भा. २) 


(५) सामयेदका छुनोध मुवाद्‌ [ उक्तराचिकः 


७१ द. 3 १ „२ 34. र्द 9१.,२ §१.४ 
८१२ प्रतानीकेवे प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दावे । 
३.१.२४ $ षर्‌ ^ ख १२ 8१.१ 
गिरेर प्र रघा अस्प पिन्विरे दु्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ १३ (हि) ॥ 
[धा. {६।उ.ना. ख ३,(कऋ ८४९) 
७9 श ३ १६ 
८६२ स्वामिदा घो नरोऽपीप्यन्वन्निन्‌ भृणेयः 1 


१९३ ६३ ॐब 3 २३ १५९३१ ३ 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह शरुध्युप स्वसरमा गहि 1१॥ { ऋ ८।९९।} } 
१ १६ „ॐ 9 3 3 } रे = °: 
८१४ मस्ता सुश्वागन्हारवस्तमीमेह त्वया भूषान्त धपः । 
२३ ॥। ड} र 3,१,.३. 2 
तव भ्रवार्स्युपमान्युक्थ्य सुतेष्यिन्द्र निर्वणा ॥ २॥ १४ (र) ॥ 


[षा १९।३.ना. ख १} (ङ ८९९य्‌) 
प इति चुं षण्ड ॥ ४॥ 


{५1 
९३२३). } २ 3) २ ४) ३६ 
८१५ यस्ते मदा वरेण्यस्तना पवस्वान्धसा ( दवावीरवश शहा #१॥ (छ ९६11९) 


[८१९] ( धप्णुया शतानीक इव ) शूरवोर जित प्रकार शवुतेनापर {श्र जिगाति ) चढाई करता है, ऽस 
पकार इद ( दूये धृ्रःणि न्ति ) दान देनेवाेके लिए शयुरभोको भारता है, { पुर-मोजलस' ) वद्ृत साघन अपने पात 
रखमेवा्ते ( भस्य ) इसं दन्दके ( दाणि ) दान खोर, ( मिरेः रसाः व ) शिख प्रकार पर्वते जल छोषोको तृप्त 
फर है, पष प्रकार {प्र पिन्विरे) तृप्त करते है ॥ २॥ 

१ धृष्णुया शतानीक शव प्र जिगाति-- शूर पुरुष अपने कौप शषश्रुसेनापर कमण करता ओरविनय 
प्राप्त करते! है । 

२ दधे पुत्राण हन्ति वष इनदर उपकार करनेवालोकी उपरति लिए श्धूरभोको भारता है) भोर 
दाताओको रक्षा करता है 1 ू 

३ गिरे रसा" दशर सस्य दृघ्ाणि ध्र पिन्विरे ~ पर्वते जल जि प्रकार सबको मिलते ह उत प्रकार 
इरके दनि सवके लिए्‌ लाभकारी होतेह) 

[८१३] हे (यभनिन्‌) वखपरो इन्ध] ( मूणैयः नर.) हविं देने यजनाग { ददा सधां सपीप्य्‌ ) 
भज पृते हौ सिनसे दुघे सोम दते ह) ( सः) वह तू ( स्तोम-वादष्ठ. ) ्तोच्र गानेढालोक्ो स्वुतिर्णोको { ह शुधि) 
इश पज्रे मुन भोर ( स्वप्र उपागहि ) पकस्यानेमें दिरनमान टो ॥ १ ॥ 

[ ९४ ] हे ( ख -दियिन्‌ हरिवः गिणः) मुमदर ्षिरत्त्राण धारण करनेवाले, घोदोका पारम्‌ करनेवति, तिके 
योगप इन्दं } ( वेध, ) तेरो सेवा करनेषाठे, त्वया भामूषन्ति } चुने उत्तम भरकर भुशोमिते करते है, ( मत्स्व ) 
इ सोभ पौकर तप्त हो, हे { उक्थ्य ) स्वुतिके थोप्य दृ } ( स्तेषु ) सोमरत तस्या दोनेके बार ससे { तये उपमानि 
श्रवा ) तेत्ते उपमा देने पोष्य अह्न भो दिए जति हे ॥ २॥ 

५ यदा चौथा खण्ड समात इभा ¶ 
[५] षव्वम" खण्डः॥ 
{ ८५ ] हसन { (देववीः } देवताको देने योग्य (अघ शंख दा) पापी र्ष्मोको भारनेवाला भोर 
(चरेण; मद, य" से ) धेच धाननद देनेवाना जो तेरा रस ह, ( चेन अन्धसा पयर ) उस सेवन करने मोग दमक साय 
ख वातने एनता भा॥ १॥ 





वृतीय ध्याय 1 सामपैदका छुवोध मतुं (५६) 


६१०३२ 91 
८१६ भधिृतममिलियरसरिने्बाज दिविदिवे । गोपातिस्ता अति ॥ २ ॥ ( छ. ९१६११२०) 
१.६. 3.3 3 २,३६ -3१., र 9 3 उड 3, द 


ड ३ ६ 3१, 23 3 ३. 
८१७ स्म्मिश्ठो अषपो एवः एपामिनं पद्भिः । सीदं च्छयनो न योनिमा ।॥२॥ १५ (्व)॥ 
ध ट [षा. एउ १। स. नाहि} (छ दाद१,२१) 


[-9 र 9 ० 
॥ रयिर्भगः प्तोमः पुनानो अपति 1 
3 १ ङ्क उ 3 १९. 9.3 
पतिविंस्यं भूमनो व्यस्यद्रोरती उ 
॥ क, ऋ 9 3 १२३ १३ 


८१९ षु प्रिया अनूपह यापो मदाय दृष्वेपः। 
| ड ¶ ॥ ३ 3 ¶ द्‌ 


१ 
सोमस कृष्बते पथः पवमानात् इन्दव ॥२॥ (ऋ, ९।१०१)८ ) 


१ „१११ च्ञ १३ 3१ ३ 
८२० य आानेषठप्वमा मर पवमान श्रवाय्यम्‌ | 

॥। # ह २३२ ञश्ड ०... 

य। पञ्च चपणीराभि रपि येन वनामहे ॥३॥ १६ (पु)॥ 

{घा १९।उ.२स्व ५] {ऋ ९।१०]।९) 

॥ त) 39 द ड्ब ॐ १३. ३ ष्ञ्‌ 
८२१ वपा मीनौ पषवे मिचक्षणः सोमो अददां प्रवरीताप्सां दिवः। 

3 9 ^~ षट्‌ 89 २ न ५१ ३ 3 १ ३८३ ॥ 1 3. चै 

प्राणा िन्पूनां करशा अचिक्रद्दिनदरत्प साचिकनेनौिभिः॥ १॥ (क ९।८६१९ ) 

[८१६] हि सोम त॒ ( म-मितरिय वृत्रं जननि ) श्शृटरो दुषटोशा भादा शष्नवग्ा है, त्‌ (दिवे दिवे ) प्रति 
दिन (वाग सस्तिः) पुदर्मेजाताहैःभौर (गो -पाति, ) गायका दान कौर (अदन -सा मक्षि) चोरमरान त्र करता है ५२॥ 

१९ अ~मितियं बन जघ - सदुका चथ रूरना नाहिए्‌ 1 
२ दिवे दिवे वाज सस्तिः-- प्रतिदिन त्र युद्ध करता दै। 

[८७ है सोम। ब ( सु~उपश्याभि. षेदुभि, संमिद्रलः) पुर गायके द्धम निलनेपर ( दयेन" म } जित 
अकार यान (योनि मात्ीदं) मष्ने पो वकर (न अरपः सुवः) तेजनी होता है, जतौ प्रषयर ए 
भमश्ताटै॥३४ 

[ ८१८] ( पूवा ) णोप करमेका्न { भम ) भजनोय { रयिः ) पने पमान ( मये पुनानः सर्पति ) यह्‌ 
सीम घ्ने जते हृद्‌ कलशे जाता है, ( विश्वस्य भूमन" पतिः सोपः ) तथ आगिर्योकरा पणत करमेवाता पहु सोम 
{उमे सदसी व्यमयत्‌ } दोर पुरक घोर पृष्ठो लोक पर्‌ छने तेचते वरता है ॥ १५ 

{ ८१९] (परिष. घृष्वयः गाय. ) रेन मोर्‌ स्पर्था करनेवालो गये ( मदाय समनूपत } भानन्द पराप्त करनेके 
विष स्वति षती हे, ( उ) ह्‌ एत्य है फि ( पवमानाः इन्दवः } शद होनेषाने तथा रेश्वयवाते { सोमासः ) सोमर 
( पय इयते } सपे यहे भागेको अनते है॥२॥ 

{८२० ] हे ( पवमान } होम 1 (यः सोनिष्ठः) जो खोम्र शक्ति उडायेवाणदै, (य, ) गो(पंव 
चर्पणीः } पवननोक्नो { गभि प्रप्त होता है, भोर (येन रथं वनामहे } निपरौ सहायता हम पन प्राप्य षरे 
हउ ( रदय्प सा मर) पर्तनोप रसको ह्मे भरपूर दे ४२) 

[८२९] ( मतीरा पुषा} वुदिका यल ग्दानेयासा { चिचक्षणः } दिरेष शानो, ( द्ध उप दिवः प्रत 
सीना) दिन, खर मोर दनक तेत ददागेवाला ( सिन्धूनां प्राणा ) नदिका पाण ( मनीपिभि- } किरातो दार 
सृति किप्‌ जाने पोष्व पेता पह सोम ( शृद्रध्य दादि समाविशन्‌ ) दरे हरमे प्रवे करने) इष्टा शते हपु 
{ कसान अवियम्दत्‌ ) थां सन्द कपते हए ककत जता है, छात कता 1३॥ 

॥) 


१२.३.९७ १, 8१5१ 8 
|| 


3 
ध्‌। 


~ 


५ 
^ 


८१८ 


= € ५ 
2० -व्‌.^ 
4 


॥ १॥ { ऋ ९।१०१।७ } 


9० ~ 





(५२) स्ामयेदका सुवोध अलुवाध [ उत्तसार्चिकः 


3 8 दथ पहि पाथर अति 
८९२ मनीपिभिः पथते पृष्थः फविदमिर्यसः परि कोदार अश्तप्यदव्‌ । 
3 


3 ॐ 3 २ ॐ १९९ 


२ छ २३ ॥, 
[वरेतस्य नापर जनयन्मघु क्षरकनिन््रस्य वायुर सख्याय वथथन्‌ ॥ २॥ (छ ९।८६९०} 


१ २३ द 2१ ६९ छ 8१, + क १. न 
८२१ अयं पुमान उपसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोकद्‌ । 
न्ड 3१ ३ उरे षै ९ ०१ द ॐ 1 


कवे 3 ९ ५ ११ २ 
यच्रिः सपन दुदृदान आशिरर सोमो ददे प्ते चार्‌ मर्मरः ॥ ३ 1 १७१ गी)॥ 
[षा. ३६1 ठ. २स्‌. ४ ] (छ ९८६।२१) 
॥ इति पञ्चम चण्ड. ॥५॥ 


३ 9 १ ३१.३ # ६३२ „३१ [६ब्‌ , १ 3 १२ 
८९४ एवा हयसि यीरथुरेव। शुर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १॥ ( छ ८९१।२८९ ) 


३ 
3२ ३.१ ५, ३१९ ०३ 3 ॥ 


९ २ 
८२५ एवा रातिस्तुविमय विश्वेभिषापि भाभिः । अधा चेदिन्द्र नः सचा ॥२॥ 
(छ ८।९२।२९) 
१1 (५. ॐ १ [9 ॥1 


१ = [4 ९४७२७ १२ = 
८्द मा पु व्रहमेण तन्दरयुमवा भजाना ¶ते । मस्स्वा दुतस्य मानतः ॥ २॥ १८ (ति) ॥ 
\ [धा १४।उ १। स्म. ३) ( च ८।९२।३०) 
१ 


१३, 59 १2.१२ 
८९७ इनदरं विश्वा यवीवृररस्द्तन्यचपं मिरः । 
३११ ड 2 8 9 ९,४ १,२ 


रेवीवमरः रपौ दाजानो< यलं पतिम्‌ ॥ १॥ क १11) 


[<२२1] (पूवयः काः ) पद्केते दौ सनी यत्‌ सोम्‌ ( मनीधिमिः पवदे } यजो दारा छनानाताहै (नभिः 
यतः ) पतेकम द्वारा नियन्त्रित यह्‌ सोम ( कोज्ान्‌ पयंलिप्यदत्‌ ) कलमं नाता है, (नित्तस्य इन्द्रस्य नाम 
जमयन्‌ ) तोरन लोकमि प्रपिदधं होनेवाले इश्रके नामको जोर अचिर प्रतिद्ध सुरता हुमा ( मु ) पह मधुर सस (चन्द्रस्य 
सख्याय ) न्दौ पि्रतारे किए ( यायु वर्धयन्‌ ) शाएका रेवन फटता हेमा ( क्षप्‌ ) वतंनमे गिरता है ॥ २ ॥ 

[८२३] ( लोक-त्‌) रोगो दित रूएनेदाला (भयं पुनानः) यह तोम पवि होता भा { उपस" अशे" 
चयत्‌ } उथाको श्रकाकषित करता है, ( सिन्धुभय अभवत्‌ ) नदियोको वडानेवाला यह है, ( अर्यं हदे ) यहे सोम पेम 
जानेके किर { चिः-सप्त ददुदान. ) इको गायोका द्रुप लिालकट ( मत्सरः चाम पवते ) भानन्वदायफ होकर 
उत्तम रौतिर छानां जातादै॥३॥ 





।॥ यदा प्॑चयां खण्ड खमात इख ४ 
६1 ष्ठः खण्डः 

[८२8] हे दधे । तू ( धीण्युः पव असि दि ) पुने घोरोंकां उपयोग कएनेवाता है, कपोकितु ( दार पव) 
इर दै, {उत स्थिर ) भौर युदमे रिषर र्मा है, इतक्तिए्‌ (ते मनः ¡ तेरा मन { साध्यं एच } भरायना करनेके 
योग्यहै॥१९॥ 

[८२५ ] हे { तुखी-मघ ) ऽद्ह धनवान्‌ (इनदर ) इन्ध ! ( दिश्वेमिः चाद्भिः ) धारण करतेदासे सव 
देवताओं हि देनेवाले थजमानोकि पास्‌ तेरे क्षारा दिए यद { रातिः } दत्त ( धये चित्‌ } स्थिररुपसे रहते दं, (भथ) 
इतक्तए, हे इन्ध { ( नः खय ) हमे यत देकर हमरो षहायता कर ]] २॥ 

[ २६ ] दै ( वाजानां पते ) मघरेकि च वलेकि स्याम इद ! ( तन्दर-युः ध्द्मा दव ) आसती बराह्मण समान 
{मराउ सखु भुवः) त्र्‌ खाह्ी पवष, षवित { गोतमः सवस्य मन्स्व ) पोगर मिधित सोमरात धानन्दििषो 0 ३॥ 

[ २७ } ( विश्वाः गिर्‌ } सव स्तूतिषां { सम्ुदर-ध्यचसं ) सम्दके समानं विस्तृत ( रथीनां रथीतरम ) रपी 
करोनि भत्पन्त धथ्ठ ( याजानां पाति ) ग्ला स्वासो ( ससपति इन्द्र अवौषधन्‌ } ससुदयोके सरक्त करनेवाले दशा 
धरणेन करतो हू, मौर उसके मशको ब्डाती हे ५१५ 


पतीय भध्याव 1 


७ 


1) धा ८ 


4.१४ 
८२८ सख्य त इनदर 
२३१ ड्‌ 


चा 
स्याममि भ्र नोनुम 


३१ 


२३३२ 


तारमपरानितम्‌ 


„ १६, ३१ 


= 
22 


५ 


१, ९ _ ३६३ ४ 
८२९ पूर्वीरिन्द्रस्य रात्यां न वि दस्यंसूषपः | 
3 3 


ॐ १ २4 3 ३३ 3. १२ 


९ 
यदा वाजस्य गोमत स्तात्‌भ्या 


सामवेदक खुवेपध अलुवाद्‌ 


१ र 
मा मेम शवेसस्पते। 


~ उ 
म्दते मषम्‌ 


(५३) 


॥२॥ (च्छ. १११२) 


॥ ३॥ १९ (रो) ॥ 
[ भा. १८।उ. नहि । स. ४ ] (ड १।१११) 


॥ हति पष्ठ; षण्ड ॥ ९॥ 
॥ पि द्वितोया प्रयमोऽ्पे ॥ २ ॥ 
॥ इति तृतौयोऽप्याय ॥ ३ ॥ 





{८९८ ] हे (वतः क्स) बलो रमा करनेवाते ( इनदर ) इ । { ते सस्थे वालिनः ) तेरी मित्रता 
बलवान्‌ होकर ह्म ( मा भेम) न सर, निय हौ, { जेदारं ) विजयौ { मपित } प्रात म नेवा एते ( रव 


अनि प्रणोलुमः ) पते हम प्रणाम करते है ॥ २ 9 


[ ८९९1 (इृनद्रस्य रातयः पूरी.) दे दान पराचोनरारते निच्ते भा रहे ह, ( स्तोदभ्यः ) स्तूति करने- 
धारो ( गोमतः चाजस्य मघ ) मायसे उप्र हए अस्नरपौ घन (यदा मंम ) जय वह देना है, तव प्फ (रातय।) 


शान (न वि दस्यग्ठि ) कम नही होते ५३ 


॥ यहाँ छटवां खण्ड खमाप्त हुमा ॥ 
1 दति ठतीयोऽप्यायः ॥ 





तृतीय अध्याय 


इनद्र-देववा 

स मध्याय इर देवते गुणोका यभन इतप्रफार है -- 

१ उग्रः [ ७९८ षन उप्रवोर है, षद्‌ षुर्है। 

२ चच्चौः-[ ७९७ ]- षह अद्यो धारण षरा 1 

द इन्द्रः (शन द्रः) [७९७] शर्म फावता है! 

५ हिरण्ययः [ ७९७ }- शोके भानूवय धारण 
करत्पटि। 

५ घचो युजा हर्य" सचा व्‌ संमिदनः (७९७]- 
पतेको सुगते हो रपे जुर्भानेषति एते होदि धोरे 
रके 1 

रमे धोड़े एतनो भस्यो तरह विसित हि पष्ट णोते 
ह कनौ जगह सादर देहो जतेहे\ 

६ उद्ध्यः { ८१४ }- स्तु, प्रघ्षनोय। 


७ घाजानां पतिः [८२६]- मश्च भौरी स्वामो। 

८ छद्र ! सल भधनेषु वनेषु नः मव 
{७९८ 1- हेष 1 हारों पन जिषे प्रप्त होते हे ठेते 
युद्धम हृमासे रशा कर ॥ 

युदपे हने श्रश्के षन मिच्ते है । हुमको इरानेरे 
दाद उसशे नो छटा नाता है, उस सूटमे पठे श्राप्त होताहै, 
अर्वत्‌ यदम दिजप नि्नेके दाद दधुष सृटनेका पिषार 
विनो योते है \ पहं प्रपावेदोरो माय चो,एेता रौएता ह। 

९ वीरयुः शरः मसि, स्थिरः भसि 
[व ]-देष्द्। द्‌ थोसेरे साप रहकर शररत दिस्ामे- 
चातांहै, मरौर युन धवनी जगह पर्‌ स्थिर शुनेवाला दै 1 
बरा उतरो हार कभी भो नही हेतो, द्गति चट्‌ 
युम सपनी सगहूपर सविर रहता है। 


(५४) 


१० सरपाति नरः चम्रेषु हवन्ते [{ ८०९ [~ उत्तम 
रीतिते पालन कए्नेयते इद लोग पुदधने सहायतके लिए 
वृलतिह1 

१९ शुिभिर्‌ हरिवः गिर्वणः [ ८१४ ]- उत्तम 
कात दाधेयादा भौर उत्तम घोरे पाठ्वेदाका शरतंतनीय 
दन्द है। 

१२ चुप्णुया ततानीक दव प्र जिगाति [ ८१२ ]~ 
चर्यते सेकडो सैनिक पातम रसनेवाले सौरके समान श्घुपर 
हृ जा्रमण करता दै | 

१३ द्यपे यृत्राणि हभ्ति [८१२] दान देवेवीलि 
छटपण करनेके किए उनके शग्रुमोको मारताहै ८ 

६१ हे इन्द्र } कारवः वाजसातौ स्वं हवन्ते [८०९] 
~ हि 1 स्तुति करनेवलि भक्षे पदमे तरे बलति है! 

१५ गाधिनः द्रं बहत असूयत, किणः भरदमिः 

याणी; धन्द्र ( ७९६ ]- स्तोत्र क्गेवाते इन्द्रकी वृहत्‌ 
सामं णार स्तुति करते हे, अर्चना करनेवाले भयेति प्रशसा 
करते है, प्भोकौ घाणौ इनदरका वर्णेन करती है 1 

१६ अवस्यवः धे अन्नो वृहत्‌ नमः पुषक्ति 
देरथामषटे { ८०० }- सपने प्ररषणको इछा कर्मवि 
दैन्छ भौर भगिकी हम महान्‌ स्युति फरते है, एता कहतेहे। 

१७ विश्वा गिरः ससुद्रम्यघसं रथानां रथीतमे 

वाजानां परति सत्पतिं दन्द भवीग्रधन्‌ [ ८२७ ]- म 
प्तुतियां समुद घान विश्षाल, शे रथौ, धनष स्वापो, 
उत्तम अधिपति दे दन्दके यशको बदातो हे 1 

१८ १द्रः दीय चक्षसे दिवि स्यं मध्येदयत्‌ 

[७९९ ]- यने महान्‌ प्रकारे ५ किष रको युत्येर 
पर चढ़ाया 
१९ गोभिः अदि व्येस्यत्‌ 1७९९ करणे ेयोके( 
फोडा भौर पानौ रसाय! । 
दद्र य गुण दन भवोमे भराए है । दन्ेसे नो गुण 
खषनेषे खाये जा सके उन्हँ पाठक लाने ्रयल करर, मौर 
मो गुण न मह सकते हों उनका आशय हौ पाठक अपने मनमे 
धारणः कर । जने “ सवक्ते प्रकारके लि्‌ इन्दने पू्मको 
धाक्ावा पर लाया ” इष प्रकार पुर्वेको घाना मनुध्येकि 
धको चात महु है, सिट भौ सलानान्पकञारमे षडे हृए्‌ 
मनृर्णोको शारा भरकरदा देकर उन्दँ लानथृक्त कष्टे 
कापर पाधकोपि आासतनौरे हयो सकता है ! घत साथर रेते 
भाम मर्य करने घाहिद्‌ ॥ 


सामयेदका घुयौध सनुवाद्‌ 


{ उत्तसरचिक 


५ शद्पारी “ इन्र ह । हम " वच्रधारो “ नहो दो रक्ते, 
कोरि हमारे पाप्त वचर नहु है, पर म ^ कासारो "तो 
हही सक्ते है1 दस रोतिसे दन्रके गुणोका ज्ञान इन मर्म 
दिषा गया है) उन जनिं भौर उनके आश्रयको अपने अन्दर 
हिक प्रयले करे । मग दूरे देवरे गुण देषिए-- 


अग्निदेवत 

अन्न देवते निम्न गुण इत भध्यायमे आए ह-- 

१ अकचि; [ ८९० ]-अप्र-णौ- मागे छे जानेवाला, 
मन्ततक पटचनिदादय । 

२ भ्व-वेदूएः [७९० ]~ सर्द, सव पनोशो भपते 
पास रकनेवाला ॥ 

> य्य सुकतु; [ ४९० ¡~ यतका सम्पादन उततम 
रीतिते करनेवाला, सस्जनोका सत्कार फरनेयाला, सव लोगो" 
का क्षाठन करे भौर दान देकर सदश चद्धाए वारनेवसा ॥ 

& विदपतिः [ ७९१ ]~ नाकि पाये करतेवार।। 

५ पुद-ग्रियः [ ७९१ ]- बहृतोको प्रिय ॥ 

६ हव्यवाह { ७९१ ]~ हवि देवोको पहटंधानेवाला । 

७ दतः [७९०] - हैविको देवो तक पटवानेवाला त । 

८ होता [ ७९० ]~ देवो बलाक लारेवाला + 

९ जकान दत -वर्दिपे ट देवान्‌ या धह (७९२]- 
उत्तर होते ह यजमानोके लिए देको दुक्रकर ला ॥ 

१० नः दोता ‡डयः बि [५७९० ]- तु षार 
हेता मौर स्तुत्य है । 

यहा पर अन्तिको देवरो बूलाकर छानेवाला भौर यत 
श्ञालामें उर अपने अपने स्थान पर बंठानेवाला फा णया 
है 1 पहा यज्ञाला हमारा द्रीर है \ इस दारीरूपौ यत 
शाले नेश स्यानमे सूं, हुदयके स्वान पर चन्म, फूमफुषे 
चायु, छातोमे इध, ममे अन्ति, कानमे दिशा देते मनेक 
अवयर्ोमे अनेक देव थाकर घते हृषु है सोर हस ददु 
अपना - अपना कामये क्रते है। पे देव शरीरें उष्णता 
स्थी अग्निके दहनेतकः हौ दहते ह । पारो स्मे ठे नेमे पहके ही 
शवं निल नति है| इषलिए श्हाहै कि मनि प्ररीरशणी 
श्नात्यमं सव देवको मुत्यकर लाता है मीर उह भने“ 
अपरे स्यार पर बेडता ह, भीर उतङञे द्रा हाते सय कं 
करता है । शारीरमे यहे अनुभव समी साप््णको केना 
शरादिषु । यौर अपने शरोर दषो पञ्चतालामिं शव देव कंते 
मौर कट्‌ र्ते हं, यह जानना चािए। 


ततीय गध्या ] 


स्यामयेदुका सु्ोष्र अनुयाद्‌ 


(पप) 


यत्तशाटाका चिप्र 





पकतशाला ्तेरका चिर है इ ब्रषर समिन गोगुण 
भं करै है उन्हे पाठक सपने मन्दर धारणं श 1 
रेवाकषो पुलाक सप्तैका अयं राष्मे धिदा बकार 
काना है! ५ विद्वांसो हि देवाः " (परःद्ा-) विदान्‌ 
ह रोषटमे देदह १ द्र ्रशार देवकि गण अपने राष्टरीय 
मौर चैपरितक कर्तम्यकी जानकार देष है। उते लानकर 
सपमी उप्नति करनी चाहिए । 
इन््र-अतरिकी स्ति 
दर लोर मभ्निकौ स्तुति एकः ही जगह है, दत वपने 
हस प्रकार कहा हे । 
१ ऊतये ता इत्था स्दते {८०१ ]- भव पंरसणके 
लिषएु उन दोनो दस परर स्वुतिक्त जातीह्‌। 
२ खवप्यः चाजघातये ईडते {८०१ 1- शुके दाया 
छातनेके लिए सानेषर अन्त प्राक्त लिप्‌ इनको स्तुति को 
जातीरह। 
३ तिषन्यतः श्रवस्यन्तः सनिष्यवः मेघघ्षता 
तावा सोर्मिः वामदे [८०२1 स्ति करेवा, 


-.--~* ग 6 








हवन करनेयति, पनकौ इच्छा करलेवाते, यज 
करनेवाले हम तुप दोनो ~र मोर धिनक प्ति प्ररे 
दृते ह्‌ । 

% थथायिदे खुपधलं दद्र खमि ध्र अचं { ८११] 
~ लंसो जानारी हे व॑सो हौ उत्तम धन देनेवाले एनौ 
आराघना कये । 

इत प्रवाद इन्द मौर मन्तकी स्तृति षस बध्याप्मे है 


मित्र जोर परणकी स्तुति 

लिश्र भौर बक्ण इन बोन ङेदतार्मो्ो स्तुति भी एत 
अध्याय मंहे। 

१ क्रतेन ऋतावृध ज्योतिषस्पती ित्रावल्णा 
षदे {७९४ ]- पत्य दालनमे सन्ये भार्गका सवथन 
कृ्नेबाति, तेजेति तेनरयो, मिध ओर ददण ह, उरे गे 
घहायताके लष्‌ बलता ह 

इनमे निद्र भर दणको सत्यका पाल करनेवाला मीर 
संत्यमका वर्धन करनेदाल कटुः या हे । सव्यपालन 

मौर सष्दमार्ग षा सेवन ये रोषण दितने पह केह, 


(५६) 


यह्‌ जानकर उन्हु सपनावें । ये तेजस्वौ हे मत हमभ 
तेनप्यी बने? 

२ चिश्वामिः उरविभिः पित्रः चरणः प्राविता युत्‌ 
[ ७९५ ]~ सव प्रकारके सरक्षणोके साधनेविये निव मोर 
चण हमा सरक्षण करते हं [ 

अपने सरशगके साधन लोग अपने षाह रसे भीर्‌ उतरे 
दरररोक्तौ भौ रक्षा करे 1 

१ भः सुराधप्तः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमं दे उत्तम 
धसे युक्त करे । 

दान 

ये देवता राग देते है! ये उदर है 

१्गा मरदतः जः राये दुर चिषृधि [ ७८३ ]- णप 
भौप्षोेपू देता हे, इषलिए धन प्राप्तिके दरषाजोको 
हमारे लिषूसोलदे) 

२ अभितः पुनान न रायि यीरयतीं "पं माभर 
[ ७८९ ]~ रर निकातनेके याद छाने जानेया बर हरमे यन्‌ 
भौर पुष पौम्रसे मुक्त भरपूर गस्न दे । 

चनं भोर प्र पश पौनेति युक्तो, धरें मध्रभोर 
धने लाथ उना उपभोग करनेवाले पूर पोत भी है 

३ चिग्रषञ्चहस्त अद्रिवः । धृष्णुया महः स्तयान 


गां स्थ्यां संपिर [ ८१० } हे विलक्षण पराक्रमो वय दूर 


धारणं करनेदाठे भोर पिते रहनेवाते ह्यद { अपनी रत्र 
सद्राक द्क्तिते थो पतृति होनेके पाड मायमौर घोडे हरे 
उत्तम रौतिपतेदे॥ 

४ पुरयल्ु, मघवा जस्यिभ्य, सद्सेण इव 
शिक्षति [ ८११ } येत धनवान्‌ इन्र भपने स्तोतार्थो्ो 
हजारो प्रापे पन देताहे। 

५ पुर्मोजस, मस्य दत्राणि प्रविनियरे { ८१२ 1- 
अहत सप्तदाते दरा दन्दके डा भौ वटुतरेहै 

६ गोपातिः सदयत्ना [ ८१६ ]~ माद भोर पोष 
दान षद क्रताहे। 

७ इन्द्रस्य, रातयः पूर्घी. [ ८२९]- द्दके दान परते. 
से चरतेशारहेह$ 

< स्तोवभ्यः गोप्रतः थाजस्य प्रघ यदा भंहते, 
उवप न यिदस्यन्ति [ <२९ ]- स्तुति बरनेवायेकिलिपु 
ष चापि उत्प एए भप्रहपो भद वहुरेगाषह,हदभी 
एशे रान भम नही देने। 

हस प्रा हर धष्यायमे दानरे वर्णन हं 


१ 
सामयेदका स्ुवोच अयुवष्द 


{ उक्तपर्वि्षः 


तेजस्वी 

१ दे पथमान ! स्वदंशं मायुना यमरत त्वा हवा 
महे { ७८४ ]- हे शद होनेवे शनौम ! चू भात्मव्धो भोर 
अपने तेजते तेजस है, से तुके सहायताके लिए हम बुछतिहै ! 

यहा ५ स्वः-दशं ” भर “" भानुना धमन्तं » पे 
गुण महूत्वके ह । रय कू अपनौ शक्ते हौ देसे, पूररेकौ 
शक्ते न देख, दूतरेकी दृष्टिते म देर { उती प्शार अपने 
तजे तेजस्थो हौ, सपने तेऽति पिष्वमे घमरे॥ 


यश्स्थी हना 


१ जने नः यासः एधि [ ७७८ ]- पुष्यो हरे 
यशस्वी कर। 

२ तव क्षवांसि उपप्रानि | ८१४ [- तेरे यकष उपमा 
देनेकेयोग्यहं! 

एत सोष्म अपना पदा थठे एेो कोधिप्रपिषरो करनी 
चाहिए । जौदन यदासौ वरना यह सत्य त्त भावरपक है । 

श्रु द्र कना 
दादर एर करमेका उपदेश अनेक प्रषारो इत भप्यापरमे 


-मायादै। 
१ षिष्याः द्विषः भप जहि [ ७७८ ]- श प्मेशि 


कर 
२ ते देवघीः भघशंस-दा पेएण्यः सद्‌! { ८१५1 
~ तेरा घ्ानन्ब देते शम्यन्य जोडनेवाला भौर पापि्योकतो 
भाएतेवला है \ वापी बष्टोको मार बर दूर करनाश्राह्प। 

३ अमिधरियं वृधं जप्निः [८१६ ]- पदूमािष् 
भारनेषाला टै 

४ से सख्ये, य उत्तमे छुम्ने, एतम्यतः सास“ 
हयामर" [७७९] तेरो प्रित्रता भोर तेरी तेजविताते पुव 
हए हम, तेना सेषर भषने सवर वहते ए सते मेके 
हवरर्ोहो हरा एङ । 

५ तेयाभीमानितिरम्यनिभायुघा पूवे, सभ्य 
निदः नः प्छ [७८० तेरे सन मो मकर मौर तीष 
शस्य शशरुमोरि नारा कषणेहे किष हं+ उनरे ठा हमार 
दिरेति हमरो रला कर । 

६ हे दापमस्पते ष्ट! ते्तस्ये याजिनःमाभेन 
{८२८ [- हे श्पवात्‌ ए] तटे एप सिवता हिने वर 
हेष अलात अनर दावुमगिगस्रेष॥ 


७ जारं मपगभिनं गदा भनि प्रनोयुम- [८१८- 


छलीय गष्याय ] 


विजयो सीर शमो भी पान्ति ग होनेवाते हुते हुम पार 
पार प्रणाम करते है! 
दारु दर करगे विषयमे तया शुको हराकर रके नद 
दटनेरेः दिप दश तरहुरे वर्णन दस अध्याये ह ] 
समके गुण 
पभ हिमालयको घोटी पर उानेवाली एक येल है । 
उसका रग देव भौर यतत करनय पोते है, मोद उप्ते सारण 
प्रा उत्साह वता है, शौवं वदता है, भौर वे श्रत्ेक 
कामम यदस्वी होति हं । इस सोमदै उत्तम गुण दष अप्यायरमे 
शित हे- 
१ देव" [ ५८१ ]- तेजस्वी, प्रकाश करनेवाला 1 
२ द्युमान्‌ { ५८१ ]- तेजारो, पमकनेयाप्रा 
३ इन्दुः {७८६ }~ चमक्नेयाला। 
४ सपा [५८ }- यख्वान्‌, शषततिमान्‌, साभभ्येरस्पप्न( 
५ युपरत: ( ५८१ {~ श्ल बदानेका जिसका धत है । 
६ फंथिः { ७७७ }- तानी, दररदसी । 
४७ दप्रियः [ ७५५ ]- वागे र्टूनेगता } 
€ -मायुधः [७८१- उत्तमश्च पारण करनेवाला | 
९ विश्य-चपणिः [७०६ ]~ सव भनुप्योका हित 
वरतेवाला । 
१० धिश्यतेः दशान [ ५८९ ]- सवका स्वाभी, सयका 
श्यर)} 
सोके ये गुण एष भष्यायमे दिए गण है । उनर्मे कु 
गुण आालैकारिक है, जसे “ कवि "" रदी । विषान्‌ सोम~ 
रस पोते है, मीर उसके कारण उनके तानहषक्ि उत्तेनित 
होनी 1 पसलिएु पह सोमरस कवि ह 1 
शुखुदष सोमरस सोते हं भोर उनका उत्सद्‌ यता है 
मौर उसके कारण ये शूरवीरता काम कर सकते हे, प्रस" 
छि पह श्चर्यं मौर बन वदानेवाला है । यहु उत्तम शस्परो्ा 
अयोग करता है, वर्योकि दुरवीर स्नोमदस् पोकर भीर उत्साहित 
होकर युद्ध जति ह गोर व्हा शयने तोरण शस्मास््रोकषा 
उपयोग करते हे । एस प्रकार कारिक रोतित्ते न पर्दोषठो 
समरे मीर निस पकार सोम बलवान्‌, शर मौर विजयी रै, 
पपत प्रकार साक भो र्ते 
सोमी रक्षणशचक्ति 
१ विधाभिः ऊतिभिः वच. पवस्व [ ५७०५}- 
क्षषनो विलक्षणः परकणर शरितते स्ठुतिफे वषे 


यदिद कर। 
८ [ताम हि्बौश्ा २] 


समवेदफा सुग मलुवादे 


(५७) 


२ विश्वानि काव्या ममि पवस्व [ ५०५ ]- हषर 
प्ुतिके काष्य पुन ‡ 

३ हे यृषन्‌ | युष्णः से शवः चृष्वये [०८२ ]- हं 
यठयान्‌ देय ! रेरे स्मान मलात्‌ दोरका पापष्यं धिघ्ेय 
भ्रमाचश्चालौ है। 

७ घन यपा [ ७८२ ]- तेस तेधन पल चटानेवालाहै। 

५ सुतः युधा [५८२ ]- सोमरस यज्ञ बढानेवाला है ४ 

६ त्वं युधा असि [५८२ ]- प्रु र्तं बदानेवातला है । 

सोमरसके ये वणेन उसके बल वदामैवातरे गुणे कारण 
हे । सोभरस पनेते वोरतोका अख दता ह, दतलिएु से गुण 
सोषररवे हौ हँ पेखा कट्‌ दिप; 

सोमे ययं रीर उेन 

सोम वोर्पवान्‌ शोर तेगस्वो है 

विश्वस्य भूमन, पतिः सोमः उभे रोदसी 
व्यप्यत्‌ [ ८१८ ]~ सव श्राणियात्रका पालन करनेवाला 
सोम पुम्बी मोर धुलोकमे मपने तेजते चमरता है ए 

२ दे एु-मायुध } मन्दमान" शयीय भा पपस्व 
[ ५८६ 1- हे उत्तम भाषूथ वाषण कषनेदति सोम} पू 
आनद देनेवाला होकर हमें उत्तम यौ प्रदान कर 1 हर्‌ 
स्मादपर ेरफो उत्तमे दास धारणः करगेयासा बताया है, 
उसका सापपये यह है छि वोर कोग सोमरस पे है, उसमे 
उनका उत्साह बदता है, भौर ये उत्तम्‌ शस केकर सदत 
हि१ पह सब सोप एने होता है, ददतिर्‌ रोगे ही 
उत्तम शस्त्रारश्र लेकर लडनेवाका वता दिवा 1 

३ ह प्रवमान 1 भोजिष्ठः धवाच्यै साभ, यः 
पचचपेणि" आमि तिष्ठति, येन रवि वनामहै (८२० 
~हि सोम! बु साम्यं बदानेबाला है, दसक्िएु यश्च बद्मने 
वाते तामर््यं हमे मर्रर दे} पांच भअकरिके लोपक कल्याणं 
कटेः लिए तंस्यार रह भीर हमे घन भि एता कर 1 

सोत पीरेते एेया प्रामष्यं दढता है। 

सोमकी महिमा 

१ तुभ्य महिम्ने दमा मुकना तरिथिरे { ७७७ ]- 
तेस गहिलगके तिष्ट ये से भुवन थिर हे, अयति प्य 
खगहू तेरो महिम हौ सवका उतमाह्‌ यदातौ है। 

वृषा धर्माणि दभिपे [७८१ ]- द्र मने चमे 
क्षये स्तव्यो बररण करता है? 

स प्रकार पोषको भदिमा सगफाः रत्साह्‌ ण्द्राती ६ ॥ 


(५८) 


सममे उतप्राह बहानेका साप्य है, इतना हौ इत बणंनका 

तात्प है । इसिए्‌ हम पोमके साय मित्रता करं घौर उषे 

उःपराहूषे उत्ता होकर अपने अपने कारव कते ररै। 
होमे साथ म्र 

१ पवमानस्य ते समित्य धारणम [ ५८७ 
सोमे साव मित्रता केक हृम ६स्छा करते ह। 

२ तै उर्मयः धाप्या प्रविं भमि क्षरन्ति, तेभिः 
नः भंड { ७८८ ¡~ तेर हरे एक पराति एलो पिरतो 
है, उससे हे सुरौ ४१ । 

सोपते पाह पदता है भौर महात्‌ फां फरनेको शमितं 
शपते कदर बढती है । इसलिए उषे पा मित्रता एलेको 
हत्छा लोप एते है । यहु धितरता सोपत्त पोनेरौ च्छा ही 
है पभीकौ इच्छा एी सहूती ह, षयो उत्ताह्‌ यदे मौर 
हम पात्‌ फां करगे परं हो एेमौ इच्छा सवके रिष्‌ 

स्यामाविक टै । 
पोमपान 

१ ययं सोमपीतय पूतदक्षसा मिप धरणं हवामहे 
[ ७९३ }- हुम सोभ करने तिणए्‌ पिव परते युक्त 
प्र भौर वदशत दृते है! 

भिप्र मौर षणे पत पदग्र कामि डे उपयोगो ह । 
सत उतफो सोमपाने तषु यायां जाता है | ए भादि 
षरे देवशो भौ एेते ही सोमपाने ति बाया जाता दै । 
शव देव यतरं मते टै, पोप परत ह भौर महान्‌ परायंननिषएठ 
हिते एम करौ है । उपो प्रकार दूषरे भी पे भवर 
शोमरसका पाम हरते हं भौर उपाहृत अपना र्तप्य 
ष्तेह। 


सरदेदका पुवोध अनुवाद 


[ उत्तार्चिकः 


जोका भाग दैनमेते निप श्छ शे उत मिते हे पिर 
पका हवन होता है गौर मत जो दयम परति हं। 


सोभ पानी गिराना 
१ चुद्रिणः आपः एद { ५८५}- भतपिह्मौ 
भभदरका पानौ पितम । पूष्वीरे समुद्र सारे पणो हिते 
है । भोर पारा पानौ एौने$े लायरनह हेत । भनेर 
मेषं हैते है, भोर बह मो पानी समुर १ इक, कुएता 
सयवा तदी भोर महतत पानी होमरपमे मि लाया षता है। 


२ आयुभिः ममृर्थमानः यत्‌ भद्धिः पारिपिच्यते 
द्रोणे सधस्थं भदतुपे [ ७८५ [~ जव श्वि होर 
छानते है, तय वह्‌ पानम मिखाया चातः है धौरदरोष 
फर -मे एते स्थन किठता १ भत्‌ छना दूषा सोमर 
कत्ते भर जाता है । 

३ सान्त वं परि मरमाणः सिक्तं गदु पयपि 
[८०८ ]~ तेजस्वो र धारणं कतव पाने ताय मितदर 
गायके दयक इछा कसते ए पोमरत भागे भाता है । 


छाने दोर उत्तमे गायका ष निकाया जाती है । पोषो 
छएतनीसे छाननेका वर्णन हत श्रार है} 

१ शया विपानया हरिः धारया पवस्व [ ८०५ ]- 
होम! एत सगृिगोते निवात प्या हे रकार ए 
धसे छता जा 1 

२ अयं पुनानः मधति { ८१८] वहु पोष पवि 
होता टता "हम नीचे यतने गिरता है । 

३ समि पतं कोशम्‌ प्यैतिप्यदृत्‌ [८२२ 1 
यानहेरे दाति पिदातागपा वहे मरय ए तोमे पिता 

४ छटशान्‌ मविप्रद्ष्‌ [ ८२१]. एनता हमा 
कृतेमे श्य क्तः हमा भाता है । 


देतीय यध्यराय] 


सोमरसरगे दूष प्रिखाना 


छाननैकै वार सोमरसमं इच्छारुसार प्रुष, दही इत्यादि 
भिका णाता है! इत विवय स प्रसार व्भन दै-- 

१ धेनवः तुभ्यं धयन्ति [ ५७७ }- गाध वुगग रोममे 
पास दोऽतौ क्षात्ती हं । सायक दूध सोमरसके पास्र काया 
नात्ताहै। 

२ रसाय्यः पयसा पिन्वमानः मयुन्तं अदु 
दरयन्‌ पापि [८००]- परते मीरे फिर गापके दषते भोर 
समधिक मीठे दए हए सोषक्ो प्रेरित कसते हए त जाता है । 

देप्रियाधरप्यपःगाय परद्रायं समनूधत पदरमनिाखः 
श्दध सोमाः पयः द्यते (८१९ {~ परेम भोर 
सरथा करनेयाद्ो मापे कोणके साप पि्नेके थानम्दङनो भप्त 
कनेक श्च्छा करतो ह । णुद सोम दुव प्राप्त शपते ह । 

४ रोकडव्‌ अथं पुनानः क्िन्धुभ्यः अमयत्‌ । 
मयं टदे धरि, से ददानः भर, चार पयते {८२३} 
प्ोगोंशा हिति करते पटं छाना जानेवाला सोम नदियोको 
यदननेवाला है! दसः लिए हर्ीस गावं हौ जनी ह्‌! 
वारं यह भानःड देनेयाता होत ६1 

म्यात्‌ दस पहुरे नदोका पानी मिखापा नाता है, वादं 
गोप दूष) 

प गोमतः सुतस्य मत्स्य (८२६]- गोद्ुग्प निभि 
सोमरस मातन्दित हो । 

कष रकार शोभरसमे गायका इष भाया जाता है मीर 

ष्टरि वह पिया जाताहै! 


--~-~- 


सुभापरित 


१ अग्रियः सिजाभिः ऊतिभिः वचर पवस्व 
[७७५]- लेत होकर म्रप॑ने दिलक्षण सरक्षगोसे अपने बचन 
प्वि्रकट। 

तु धग्रणौ हौ, षने पाल सरदणके साधनो सप्रह्‌ करे 
रष मरौर यपौ वाणोको पविय विचाेति युक्त कर 

२ विध्वालिं काव्या भमि [४७५]- सव भेवठ कार्योदे 
देल, सुन 1 

दे विश्च-च्यने ¡ थत्रियः अचः यस्त पथस्य 
[७०९] सकते निरील्लग करनेयाठे{ नेता होकर 
नपनो दाणोक्ी प्रेरणातते स्यको पचित कर । 

क 


सामयेदकन श्ुयोच युचाद्‌ 


(५९) 


धरदेक्ये! तभ्य म्ि्ने शा शुवता तस्थिरे 
{ ७७७] है दप्द्ी जानो पुष 1 ते महानताङे छिषु 
ही येलोकस्थिर्‌ हु 

५ घेनयः तुभथे धावन्ति [७७] ~ भाये तुके देकर 
दोडतो दं भातौ हं । { तन प्रभ माय पर ह } ॥ 

६ धपा पवस्व [ ७५८ }- बचन होफर शु हौ । 

७ जनेन यशसः धि [ ७७८ ]- चोगोमे हमे 
यरस्यी फर) 

< विश्वाः द्विपः भप जहि [ ७७८ ]~ सय शपुभोका 
पराभव कर} 

९ थस्ते -कस्ये, तय उत्तमे दस्मे, पृतन्यतः 
स्ग्र्याप | ७७९ }- तेरे प्राप मित्रता होते वाद करे 
उत्तम तेनते तेजत्यौ होकर, एेन्परे साथ हम पर पल कट 
आनेवलि सदुको हम हरये । 

० ते या भामानि तिग्मानि मायुः भूर्णे, 
समस्य निदः जः रा [ ७८० ]- तेरे जौ भयफर तोषण 
अरर शटुङे नाय रने ठि है, उनी सहानत्ाते हमारे 
सव निम्दक पाच्रुमेसि हमारी रभा एर्‌ 

११ दृषा दमान्‌ मसि { ७८१ }~ ए मलयात्‌ भौर 
तेजर्यौ है। 

१९ ददेय! पृषा वृद्रत्त घृणा धर्णि दधिषे 
[७८१ ]- है देव ! तरु व्लशत्‌ ह हक धठनेशा तरा पत 
है, दे तरू वलवान्‌ होकर भपने क्तस्य स्वय करता दहै । 

१३ पुर्न." पुष्यः ते शय वृष्यं (७८ ]~ बक 
वडानेवाल तेरे एामरयं भष्यन्त प्रमायवाली ह | 

ष्छ्ययंषृष अलि [७८२}- त निश्चयम वलयान्‌ हि ८ 

१५ नः रथे दुरः विषृथि [७८६ ]- हमारे भ्‌ 
सम्पत्ति प्राप्त हेनेकै दरयागे लोकत दे । 

१६ स्वः~दशं भालुना धुमन्तं सधा हयामहे (७८५ 
~ स्वय दे्मनेकी उज्िसे पु तथः स्वगे तेजते तेगस्नी हए 
तेपे हेम प्रशपएकरते हुं 4 

१७ आयुभिः मरमूज्यमान {५८५1 मनृप्योके धारा 
शुध टोनेदरला १ 

१८ सु-आयुध ! मध्दमानः छवो आ पवस्व 
[७८द्‌/- ह उत्तम श्रो प्रामरनं रखवेनक्ते योर! त्र 
इ्यानन्दः वटानेया्छ हकर उत्तर वरतः श्रस्ट भर! 

१८ पवमानस्य तते सचिवे माकृणीमदे { ०८५ ]- 
पवित्रता करमेदकि तेरी दोस्तौकी हुम इच्छा करते है । 

२५ नः सृडय [ ७८८ }- हमे सुषौ कर 


(६०) 


२१ विध्वतः शानः मः रथि वीरवतीं वं आभर 
[७८९ [~ त्र सवका स्वामी होकर हे योर पूतरपि युक्त 
धन मोर मत्त चरपूरदे। 

२२. होतारं विभ्व-वयेदसं यद्वस्य सुनते दूतं भ्र 
भुषणम (७९०]- रेषे पलार सेये, हर्य, 
यको उचत रोतिते फरनेषाके द्रुत क्षग्िका हम घरण 
फरतेहैः 

२२ विदपति पुरभरयं भन्न खदा दवन्ते [ ७९१} 
~ प्रभाक पालफ यह्तोको प्रिय एते अग्रणीफो हम हमेशा 
मपने पास शुत हं 1 

२४ इ देवान्‌ भा वह [७९२] यहा दैवंरि बुला ला। 

२५ नः; ईडयः अलि [७६२ ]-प्र्शसाके योग्य तु 
क्षारा सहायक है) * 

२६ पूव-दक्षष्ा वयं हवामदे [७९३}- निके पवित्र 
साम्यं ह, उन्हे हम दुलत दे 1 

२७ ऋतेन व्रतापृधौ ज्योतिषस्पती हये [ ७९४] 
~ प्यते सत्प पठानेयति तेजस्य पोरोशो मे पृलाताहं ! 
२२८ विश्वानि. उतिभिः श्राविता भुवव्‌ { ७९५ ]~ 
सब संरक्षणके साधनो हमारी र्ता करनेवाला हो । 
२९ नः खुराधष्तः करतां [ ५९५ ]- हे उत्तम 
भतस युक्ठ फर 1 
३० गाथिनः इन्द्रं शृहत्‌ अनूपत [७९६]- है साम. 
पापको ] तुस दरक वृटृत्‌ सामके द्रा स्तुति करो । 
३१९ उस्रः उग्राभिः उतिभिः सद्स्रधनेयु नः जव 
1 ५९८ ]- पग्रबोर, ! भरन संरक्षणफे स्राधनेति हना 
भरकारके धन प्राप्त होनेवाले यज्ते हमारी रषा कट । 
द२ न्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सय मसे्यत्‌ 
[ ७९९ ]- इन््ने लिश्ेव प्ररशके लिए चूलोकमे सूरयको 
टाया । 
३२ विभ्वा गोजा दधानः [८०३]- स्य सानर्ण्योको 
पारण कर। 
३९ स्य दद वाजिनं त्वा वाजेषु दिम्दे { ८०४ 1- 
मातदशौ बलवान्‌ से दुस्े संग्रामे जानेको प्रेरणा करताहू । 
दे५ धाजेघु युजं चोदय [८०५]- युद्धम नानेक किए 
मिघ्रोप्रेरणा दे। 
६ आजौ दृश्ुस्य वमनु जा ण्ये { ८०६ ]गृढने 
इन्द्रे शण्द सुनाई देवे है ॥ 
३७ ब्रघस्वुं नमयन, मदाय पयस्व ८०८] चय 
कणनेव्ति शषदको शूषकर बानन्द बदन किद्‌ धृट हो + 


खामेदका खुवोध सवुवाद 


{ उन्तसर्थिकः 


३८ सपति मरः चमु यन्ते [८०९]- स्ष्जनंकि 
पाठनं फरगेयातेको लोग युटि सहायताफे हि युखति हं । 

३९ हे धञ्चद्टस्त यद्विवन्‌ ! शष्णया मदुः गां 
रथ्ये संकिर [ ८१० }~ हे वता ह । मपो रातू 
नाक श्राविते आनन्दित ख हु माय जोर धो हमे दे 

८० जिग्युये स्रा चानं [ ८१० ]- पिनयौ बौर 
एक साय बन्न भौर बल प्रत्ते हे । 

४१ पुख्यघुः मवा जगिवभ्यः खहसेण रिक्षति 
{८९१ 1 बटर धनवान्‌ इन स्तोतःभोको मनेक अकरै 
धन देता ह} 

४२ यथा विद्रे ुखयसं इन्दे अमि प्र अचं [८११] 
~ जते तुम जानते हो वैते"हौ इनकी आराधना करो । 

४३ धृप्णुथा शतानीकः व पर जिगाति [८१२ ]~ 
शूरमौरे इन्द दारौ सेना पर आक्रमण फरता है | 

४४ दाये छृब्ाणि हमिति [ ८१२ ]- राताके हितके 
व्‌ शपरओं भारता है! 

४९ पुखुमोजसः भस्य दध्राणि म्र पिन्विरे [८१२]- 
बहुत अप्रसे युवत स इ्दके दान सभीके तिषएु साभकारीहे 

छद तव उपमानि धंयासि [८१४]- तेरे यश्च उपमा 
देनेके योग्य ह । तेरे अश्न उपमि योग्य है! 

घ७ ते भदः देववीः भघदांस-दा वरेण्यः (८१५]- 
तेरे भानन्द देवकि पस पटटवनेवलि भौर पापिर्मोका नात 
कृरनेवाे तया धेष्ठ हं । 

८ अमित्रियं बधं जभ्निः [ ८१६]- प्र शवृष्पौ 
द्टोका नाश्च करनेवष्ता है ॥ 

४९. दिये दिवे वां सस्नि, { ८१६ 1- प्रतिदिन घ्र 
युद्ध करता है । 

५० गोपातिः अश्वसा [८१६]- तू यायो भीर चौर्ये 
दान करता है। 

५१ अर्पः सुवः [ ८१७ }~ तु तेजस्वी हो । 

५२ पूपा भगः रयिः [८१८]- पह पोषण करनेवाला 
भाग्य बढानेवापा जोर धच देनेयास्र है । 

५३ विश्वस्य मूमनः पतिः [८१८] सम ्रापि्योका 
वालन कटनेवाला ॥ 

५७ ओनिष्ठः वास्यं सा भर [८२०]- वल बने" 
चात सु श्रशं्नौीय धनं मरपूर दे । 

८५ येन रां वनाम [ ८२० ]- भित्ते हमें धनं 
निले देता कर] 


ततीय यध्याय 1 


पद मतीनां वृषा [ ८२१ }- वु दिका षठ ग्रान 
वाखाहो। 

४७ पल्य कावि [८२२ 1- पठतत 
प्रषिद है। 

५८ लोकङरत्‌. पुनानः उपसः अरोचयत्‌ [८२३] 
सोमका हितकारी, यह पविव षरनेदाला उपकारे 
प्रकाशित होता ह 1 

५२ ह दन 1 वीय. मि { ८२४ }- हेष) तर 
धोसका उपयोग फरनेवाला है । 

६० दारः पव भसि { ८२४ }- तुर है। 

६१ स्थिरः मि ( ८२४]- त्‌ युदमे अपप जगह 
पर स्थिर रटतए दै 1 

द ते मनः पध्यं { ८९४ 1- 
करनेके योग्य ै। 

६३ सातिः धायि विद्‌ { ८२५ ]- रे दा त्विर 
धिकनेवपते हं। 

६४ नः सचा { ८२५ ]- हमा मिन ह्ोष 

६५ वन्द्रयुः मा खु भव सराव अलसो मतहो॥ 

६ विष्वा गिरः ससुर व्यच, स्थानां रथी- 
तम॑, सत्पतिं इनदरं गवीवुधत्‌ { ८२७ 1- सय स्वुतिया 
समुद्रे मान विप्तृत, ॥ यतक स्वामी, 


होतु ञानी 


तेशं प्रन माराध्ना 


स्यौदौरतेन धेष्ठ, 
सर्जरी रला रसेव दरक महिमा उटातीहे। 
९७ दे धायस -पते न ! ते खस्थे याजिनः मा 


सामयेद््य छुयोच मलुवादे 


(६९) 


६८ जेतारं स-पसलिते थमि प्रणोलुमः [८२८] 
दियो सौर भवरनिते वीरको हम प्रणाम करते हं ॥ 

६९ इन्द्रस्य रातयः पूर्वा. [ ८२९ [- हके दान 
प्राचोनकालते चलते आ रहे ह | 

७० मध यदा मंहते, रावयः नं विदस्यन्ति [८२९] 
~ जब दह्‌ धन देता है, तय उसके दान कप नहीं होति । 





उपमा 

इस अध्याये निभ्न उपमाये मायो हं 1 

१ अभ्व. न [ ७८३ ]= पोषके स्मान { संचनव्‌ः ) 
सोमरस नते समय शव्द करता है 1 

२ श्रोणः युपा गाः भमि वनिनद्ल्‌ [८०६]- लाल 
रगका यत जिन प्रकार गायको तरफ देकर शब्द करता है 
उषो द्रकार सोम गाये दषरे साय मिते ९ शब्द करता ह । 

३ जिग्युपे सत्रा बाज न [ ८१० ]~ भिनवो भ्यो 
एक पा वरू धोडे इत्यादि देता है, उक्तौ प्रकार हमे दे। 

४ णिः रखा; इव [८१२ ]- पवेतेवि नैते जलम्रवाहु 
बहते है, उसी प्रकार नके दान सर्गो मोर बहूते ह । 

५ शयेनः न योनिं सासीदन { ८१७]- भान पक्षौ 
लित श्ररनर भपते स्यान पर बैट फर श्रुशोमित होता टैः 
बौर ( न अस्पाः भुवः) जिस प्रकार पह चमक्ता है, उपो 


भेम [ ८२८ 1- हे यवान्‌ इष ! तेरी ताके करण प्रर सोन चमकत है ए , 
हम यतवान्‌ होकर निर्भय हों ! स प्रकार दत मध्पायमे उपमे मा हं । 
-----~--- 


दवीयाभ्यायान्तमंत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


भंत्रपदपा च्छ्देदस्यान च्छविः देवता न्दः 
(१) 

थन दपर्ण लगदस्निभागेव दवमानः घोम. यषप्रो 

छद्‌ १८१०२ ~ 1 २ 

७59 ९१६०२०७ श्नमदण्निर्भाव. 1 र 

७७८ ९६११८ मभहीपुरापरिरत श ध 

७७२ ९।६९।२९ अमहीपुरष्यिरस नं ॐ 


(६) खामवेदका सुयोध जलुवाद [ उत्तरार्चिकः 


भ्॑रसंस्या ऋपेदप्यानं शपः देवता न्दः 
७८० ९।३१।३० अमहीपुरापिरस पवमान. सोपः गायत्री 
७८१ ९।६४९ कश्यपो मारीचः # ‰ 
७८१ ए९।६४२ कदयपो मारीच. कः क 
७८१ ९।६८॥३ कश्यपो भारीचः ४ ५ 
७८ ९।३५।४ भुगरवादणिजेमदनिनर्भागिंषो षा कः र 
७८५ ९।६५६्‌ भरगदरणिर्जमदम्निभर्गिदो वा ज क 
७८६ ९६५१५ भेगरवणिर्जमदग्निनािषो वा ४ र 
७८७ ९1९1४ समहोयुरागिरसः छः ् 
७८८ ९।११९।१ समहीयुरणिरसः , र 
७८२ ९।६१।१ अमहीयुरागिरसः 1 ४ 
(८२) 
५९५ १।११।१ मेषातिधिः काण्वः मन्निः १ 
४९१ दरार मेषातिषिः फाष्व. ४ ५ 
७९१ १।१२्‌३ मेधातिचिः काण्वः 1] ५ 
७९३ १।९३४ मेषातियि. काण्वः भित्रावद्णौ 9 
७९४ ६९३५ पेधातिपिःकीष्वः श # 
७९५ ९।२६।६ भेवातियिः काण्वः „ ५“ १ 
७९६ १७ मयुष्छन्दा वेश्वामिषः षन १ 
७९७ १७९ मघुच्छन्दा वैश्वामित्रः १ 11 
७६९८ (1, मपुष्छन्दा ठेष्वातरः 1 ४ 
७९९ शार मधुच्छन्दा वैश्वामित्र + क 
८०० ७।९९।४ ब्िष्ठो मंत्रायदणिः दानी % 
८०१ ७1९४५ वसिष्ठो सेत्रावष्णिः ५ 1 
८०२ ७९४१६ बतिष्ठो पै्रषवदधिः ५ १ 
(३) 
८9३ ९।६५११० भृगुर्वादणिरमदग्निरभा्िवो वा पवपान शोण न 
८०8 ९।६५।११ भृषुर्वारणिजंमदग्निपर्भिषो वा ४ ४ 
८०५ ९।६५1 १९ भग्वह्गिनंष्दन्नर्मामियो वा ५ ण 
८०६ ९।१७।१३ उपम्य्वा सिः १ त्रिष्टुप्‌ 
८०७ ६।९७।१४ उपमन्पर्गासिष्ठः 1] 1 
न्द २।९७।९५ उपमन्युर्वसिष्ठः भ [1 
६४) 
८०६९ ९४६१६ हायुवहिसपत्य इः प्रणाः ( विषमा भृहूती, 


समा हतो पृहती) 


हुतीय मध्याय ] साप्ेवका पुयोध सनुवाद (६३) 


भस्य ्रटेदस्यानं शऋषिः शवता नदः 
८७ ६।४६।१ शप्यहियः शः प्रायः" ( पियमा पृहूतौ, । 
समा पतो बृहतो) 
+. ८४९१ पातित्याः प्रकष्वः काप्यः कं ् 
८११ ८४९२ दालचित्याः प्रस्छण्वः काव; र फ 
८१२ ८९२ मुमेष वांगिरसः ॥ र 
८१९ ८९९९ नूपरेष मागिरः 1 ] 
(५) 
८६५ ९९६१९ = भरहोपुरागिरपः प्दमानःसोमः प्रपत्र 
८ ९३१९० = अमहीयुत॑पिरषः ् 
८७ ददप ममहीवुरनिरः १ ४ 
८१८ ९९७१७ तषो मानवः १ भनृषटष्‌ 
८१९ ९।१०१८ नृपो मानवः # # 
८२० ९१०९ नषे मानवः # + 
५९ ९८६१९ सिक्ता निवावरी ी च 
८११ ९।८६।९७ = दिता निवावरो ५ म 
८९३ ९८९२१ पृपोऽ्नाः १) 1 
(६) 

८९ ८१२८ = धुतदसःसुक्सो या विरतः श गायत्रो 
८९५ ८1९१९ = धूतक्सः परकषो वा आगरः ध # 
८१६ ८।९२।३० शतक सुर्ो वा आपिर ५ ४ 
८१७ पदषु जेता मधृनछानदः ५ # 
८१८ ११२ नेता मधुन्परारतः # ५ 


८२९ {१६५ लेता मयुच्छान्दः ५ 1 


(६) सामवेदक सुबोध गजुवाव्‌ [ उच्चयर्चिषः 
ओ. 9४ 
८४२ पुनाना देववीतय इन्द्रस्य यादि निष्छृतम्‌ । ददानो वाजिभिः ॥ ३॥ ४ (या)॥ 
[ धा {७ | उ० नात्ति! सर | (ऋ, ९।६४।१९)} 
1 ॥ इति प्रचमः खण्डः ॥ १॥ 


ॐ ३ ॐ 


॥ 
3.१ ७.१ „२३१२ ५ २ 2 3२ 
८४४ उभ्निनाभनिः समिध्यते कविगरहपतिधुवा । दष्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ १॥ (छ. 11१२६) 
 # = 3१५३ 9२ । क) 


८४५ यस्तवामन्ने हनिष्यतिूत देव सप्येति । तख ख प्राविता मन॒ ॥ २ ॥ ( छ. १।१२।८) 
3 


द षृ ५ 
८४६ यो अनि देषवीपये दवि्ा ८ आविवासति । पसं पावक मृडय ॥३॥ ५८रि)॥ 
{ घा० {६।उ० नास्ति। खर ९] (छ १।१२।९) 


च १०३१२, 3१२ ११३ 3 
८४७ नित्रटुवे पूतदक्षं वरणं च रिथाद्षम्‌ । धियं धृताची स्साधन्ता ॥ १ ॥ (= ।९५) 
चै 8१९६ 
८४८. क्रतेन मिभरवरूणावुतावृषानृतर्श्ा । तुं शरदन्वमादायि ॥२॥ (छ ६२८) 
3 १९७१ द भ 
८४९ कवौ नौ भित्रादस्णा हुविनोता उरं्या । दकं दधाते अपतद्‌ = ॥ २॥ ६ (ब) ॥ 


{ ण० १०। छ° नात्ति | सर० १] ( ऋ. १।९।९) 





८४३ ] है घोम ! ( धालिभिः ) अनेक दाक्तियोमि ( घुतानः ) तेजस्वी वोलनेवाला ( देव -घीतये पुनाः) 
देशो देतेके किए पपित्र फिया जानेया ( दितः ) हितकारौ तु सोम ( दल्द्रस्य निष्छते यारि । एके स्थानके 
पाततजा॥३॥ 

॥ यहां पटा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
[२] द्वितीयः ग्बण्डः । 

{ <७४ 1 ( फविः दर्द ( गृष्ट-पतिः ) यज्ञहरा रक्षण करलेवाल ( गुवा } ष्ण (हव्य वाद्‌ } हविरो 
देषोतक पटचानेत्रालो { जुद्ध्यः अद्निः ) जुहनामक मृददालौ मग्निं ( भिना समिध्यते ) मथने उण्पस्न कौ जाने 
बालो भीनकरौ सहायता प्रदीप्तं कौ जातो है ॥ १॥ 

{[ ८४५ 1 हे ८ शमने देव ) भग्ने ! ( यः हविष्तिः ) ओ हविष्यान्क्ो देवोतक पटूचानेयास्र यजमाने ( दूतं 
त्वां सपर्यत ) तुत दूतक उत्तम प्रशूणरसे परजा कता है, तु ( तस्य प्राविता भव । उत्तफो पुरी तेरह "कषा कर ॥ २॥ 

[ <४६ 1] हि ( पाकः ) शुद कप्नवाते भन्ति ! ( यः हविष्मान्‌ ) नो हवि अरण करनेथाला यनमान ( देव 
वीतये) देरयोको देनेके लिए ( सर्जि खा विवासति) ठु मभ्निको अग्ताषना करता है, घ्र ( तस्मे गडय ) इते 
सूखी कर९॥ ३॥ 

[ ८४७ 1] भे ( धृत -दर्चं मित्र ) पवित्र बलडते मिघ्रको भीर ( रिद्-भदसं' बरुषे च ) हसक शुके मादक 
यरुणको ( हुवे } बुलाती हं । पे भित्र भोर वर्ण (घताचीं पियं साधन्ता ) जल उतपप्न करनेके कायं सिद्धे कर्ते हे 1१८ 

{ ८८ ¶ ( मिघा-चदणी ) मित्र जीर रण ये देव { कताथ ) सत्य यत्तको पटाने है, ( ऋत-स्प्री } 
रम्यको सायकः करोति हे, हे देयो 1 तुम गनो ( वृनतं रतुं ) इत महान्‌ यको ( वरतेन आशाथे ) पतयते परणं 
ष्रतेहो॥२॥ 

{ ८५९ 1 (कवी 3 इुरर्मी { ठुवि -जाता ) यगेक कमे किष उपयोगी ( उद कवा । अतेक स्थानों चनेति 

( मिधा-चरणा ) भित्र मौर वरण ( नः दक्ष शपर्ं दधाते ) हमरे षलको मौर कार्यको पृष्ट करते है ॥ ३॥ 


चतुय ण्याय ] खामपैदका खुरोघ मलुवाद्‌ (६७) 


११३ १ ५ + उ १ २३१ 


१ ॐ 
८५० इन्द्रेण सध्हि रक्षते संजरमानो अगिभ्यथा । मन्द समानवर्यम्रा ॥ १॥ (ऋ, {।६।७) 
४1 


(| 
[५ ४ 3 उद 3 १२३७११५. १२ ६३ १९ ३.१२ 


रि ष [४ 
८५१ माद्द्‌ स्वामतु पुनगर्मत्मेरि । दधाना नाम यत्नियम्‌ 1 २॥ (छ 1६19) 
ॐ ® 3 [ 3 १ ३.२ 3 #। 


नि 9.१ 
८५२ पीड चिदारनस्छु्भिगुदा चिदिन्द्र वाहभिः । अविन्द उपा अड ॥ ३॥ ७ (ति)) 
[ धा० ४1३०} | ०३] (ऋ १।६।९) 


३ २१) ३.६२ ३३ „बे 3^ 3 ड | ग्द 
८५३ मा ह्ये ययादद पप्तन तश्र पुरा छत्र] इनद्राम्री ॥। मर्षः ॥ १ 1 (ऋ ६।६०४) 
3१.२४.२९ ३ +२ ऽ १३ 9 ३१३ 
८५४ उग्रा विघनिना ॥41 इन्द्राम्र देवाप्रहे । ताना पृहविष्च्च 1 २}) (ऋ ६।६०९) 
५ ध १ रेष 1 3 र२ 8 „१२ 


३ 3 #- कः 3 ॥ 
दपम्‌ इथो वृत्राण्यार्या हथो दाततानि सत्पती । हषो विाअपद्िषः ॥३॥८ (पी)॥ 
{धा [०३० {०४ ] (ऋ ६।६०६)} 
॥ एति द्वितीय पण्ड. ॥२॥ 
५ [३] 


3१५ १२. २३ ५ द 


# क ६ 
८५६ अमि सोमाप्त आयत। पन्त मघं मदम्‌ । 


9 १ भइ 3१३ ३१३ ५१ 


8१ य्‌. 
संद्रश्याधि विटय मन(पिणो मरषर।सा मदच्युतः ॥ १॥ (ष ९।१०्७द५) 

[८५० ] ( मन्दू ) मानन्दित ओर ( खमान वेशा } समान तेयत्यो रेते मष्टगथ ( अविन्युषा इद्रेण से 
जग्मानः ) निर्भय दन्दके साय रहकर { सं दक्से टि ) उत्तम ददते हं ॥ १॥ 

{ ८११] ( सात्‌ सह ) शीघ्र ही ( खघां भु ] सप्तको लक्य करके ( य्तियं नाम दुघानाः } एष्य नापको 
पारण फरगेदाते भवत्‌ ( पुनः गर्भतव ईपि ) एर गभो प्रप्त हैते ह । ॥ २॥ 

[ ८५२1] दे (चन्दर ) ष 1 ( चीड़ चित्‌ ) सुद्र किमक मौ ( आ श्जत्मिः ) सोञ्नेवते ( बन्दिभिः 
भरुद्धिः ) तेजस्यो भरने { गुदा पिस्‌ ) पृहे रहनेदानी { उच्ियाः ) गायोरो ( भयु-अविन्दः ) भ्रात 
क्षपि५२॥ 

{<५३ ] (वा इन्द्रान्नी हवे ) उस इन्र भीर अग्नो मे पहीयताके छिद बुला ६, ( ययोः ) जिन दोनोकषि 
ह्वार ( पुश्रतं विभ्वं दत्‌ ) पहके क्प गद्‌ सभी परा्र्री ( पप्ने ) स्ुनिकौ जातोहं, दे श्र गौर अन्नि (न 
मर्धतः) स्वति भरनेवा्लोरि द-ल नहीं देते ॥ १॥ 

{५५४ 1 वे ( उस्रा) उग्रवोर ( भयः विघनिना ) तरका नादा करनेवाले हं, उन ( दन्द्र -भञ्नी ) दन्द मनिनि 
हेम सहायताके एए { हदवामदे ) यति है, ( सी) दे (रटे) ए्षपकार दस सप्रापमें (नः भरडातः } हरमे ली 
करं॥२॥ 

[<4५1] हेष मौर कनि | ( भार्यो ) सेष्ठ पुन ( दभाणि हथ. ) पध्मोको मारो, { सती ) एरय 
श्रलन शरनेवल दुम ( दासानि हृथः } नीषोफ इर करो, उषो रकार ( दिभ्वाः द्विषः भप दधः ) तद देथ करनेवालोका 
लादय क्ते ॥ १॥ 





1 यदं दुल खण्डं खमाप्त हसा । 
{३} दत्तीयः खण्डः) 

{ ८५६ 1] ( मनीगिणः भायचः ) वृद्धिमान्‌ ऋत्विज { मत्छराखः मदच्युतः खो पास. ) बानन्द बढानेवापर, 
साहो सोमर ( समुद्रस्य मधि विपे ) जचराप्रके ऊप रवी हई छलनोमेते ( मदं मद्‌ खमि पवन्ते ) मारन्द 
सौर उत्साह वडानेके चिद खनते हं ४१२ 

क 


(६८) सकषवेदका सुवोध अनुचदि { उत्तराचिकः 


4१२ ५१ ष्ट ॐ, 8 $ ९.३९ 9३ उष 


२ 
८५७ ततप्षुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देच ऋत चृत्‌ । 


4& ३२ 3 9 3 १६७ # २ 8 डश 4 
अप्‌ सत्रस्य वेस्णस्य धमेणा प्र दिन्वान ष्ठत बत्‌ ॥ २॥ (ऋ ८१०७५१९) 
१ 3१.2१... (4 क्ट 3१ रेश्छ न्द 

८५८ बरभिर्ेमाणो हवेवो विचक्षणा राजा दवः समृद्यः ॥२॥९८बु)॥ 


[ घा० १९ 1 उ० नास्ति । सर ५1 ( ऋ ८१०५६) 
3 „१ र ३१ 8५, रर ज, 
८५९ विघ्तो चाच दरयति प्र द्धक्रतस्य षीति त्रहणो मनीषाम्‌ 1 


१३ „3 „११, ७१२3 १९ 
गधो पन्ति मोपरि एृन्छमानाः सोमं यन्ति मवयो वव्रानाः ॥ १॥ ( छ. ९९०३४ } 
३ १.२.३१. शष „3 १२३,१,२ उ १२ 
८६० सम्‌ गदरा पनवां वावक्नानाः सामं विध्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 

॥ 3१२५ १२९ 3 


९ रे ड [4 ॐ 
म; सुते श्रस्पते पूयमानः समि अकासिषटमः सं भवन्ते ॥ २॥ (छ. ९।९५३९ ) 
र 


स॒ 
3 ¶ ॐ १? 3 १ द 3१ ॥ ज 
८६१ एवा नः सोम प्रिपिर्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति | 
१३ 1}, ॐ १ र्ट ॐ 8 4२ ०१३ ११ 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्षया वाचं जनया पुरेषिम्‌ ॥ २॥ १० (षी)॥ 
[ धा० ३०। उ० १ । स्व० ४ ] ( ऋ. ९।९०३६ } 
¶ ति तुत्तीयः खण्ड. ॥ ३॥ 


.--------------_-_~__~_-~_~_~_-_-_-~-_----------------- 


[ ८4७ 1] ( पवमानः देवः; ) शुद्ध किया जानेवारा ( राज्ञा ) तेगस्वो सोभ ( वृदस्‌ क्रत समुदं ) महान्‌ ष्पे 
भुवत कलकषमे ( ऊर्मिणा तरत्‌ ) रहरोति युन होफर अहता है, ( दिन्वातः श्रते देत्‌ ) प्रेरणा देनेवाला पहं शत्य 
सोमरस ( भित्रस्य रणस्य } मित्र ओर यदम द्वार ( ध्णा प्र सर्पा ) धारण फिए जानेके एिष्‌ छाना षताहै, 
कलकामे निरता है ॥ २॥ 

[ ८4८ ] ( खभिः यमाणः ) शतिनो द्व्य तंम्बार होनेवाला ( रयेत; विचक्षणः ) वर्णनोष, विशेषता 
पदःनेवाला ( देवः राजञा ) दिष्य सोम राजा { ससुब्धः ) जलनं इरे किए छाना जाता है ॥ ३॥ 

[<५) ( वद्धि लिख: चाचः प्रेरयति ) पक्त च्छक, पमु भौर साभ इन तोन पाणर्योका उष्वारण करता 
है, ( -कलस्य धीतिं ) यरो सोत गोर ( बरह्मणः मनीधां ) तानते पविन्न हए विचारकः दरामे उच्चारण किषा नाता 
है ८ ग्तय गो-तं यन्ति ) वनति शार गे शमले दर उत द जसी धकट < एव्छमोन?ः सपोतरं यन्ति र जप्ये 
शाब्द करती हुई सोमनि पास जाती हं, तद ( वावद्रानाः मतय, ) इच्छा कटनेवाम्ौ वुदिर्या उत्तरी स्तुति करती ह ॥१॥ 

[८६० ] ( घनः गाय" ) दुषाड गपे ( सोमं वायजानाः ) सोप्को दुष्छा करतौ है, ( विप्राः मतिभिः 
सोम पृरखपानाः } जानौ ह्टोग अपनो बृष्टियेि सोमा वणन करते है, { सुतः सोमः) सोमरस निकाछनेहे धाद 

( प्रमान (सनये } छाना जाता रुमा सोम रे हृए्‌ बर्तनमे निरता है, ( त्रिष्डमः यर्फ्यः सोमे सं नवन्ते } श्रिषटषु 
छदे सव्र सोभक्ा वर्णन करते ५ २॥ ॥ 

[८९ 1 है ( सोम ) सोम { ( परिपिखयमानः ) चतेनने पाने भिकाया हमा तथः (पूवमान ‡ पपित्र हेता 
भाव { भ. स्य स्यान्न पन्य ) पारे कत्यागके लिए घनता ना, ( शृता मदेन श्रं भायि } ग्डे आनन्दे 

रुषके पेरनें गा, { "याचे दध ) स्तुति सदर्थन कर, (युरान्थ जनय } य्टरत काम करनेदः ती दिषो उत्यये क ४ २ 


॥ यां तीतरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


खलुधै मध्याय) सामपेद्कय सुयोध अनुंदाद्‌ (६९) 
४1 


॥ शश ~ 5१ १ ८३] 
८६२ यत्‌ चव इन्द्र ते रत्तं भूमाहत स्युः | 
9 क ^ 3१३ २४६ २ द @1द्ठ 2 1 
नसा बजिन्स्ादस्सस्रपा अञ्न जातम चेदत ) १॥ (ह ८००५) 
9 १ 3 + श्ट 3, 9 २ „3 १३ 
८९२ आ पप्राथ प्रहिना प्रष्णया वृपान्तरश्वा दविष्ठ छवसा । 
ॐ # रे 3 > 3१ र 3 ४,२७.१,२ 


अस्माष्टमव मघपरन्‌ गोमति चमे चनि वित्रामिरखविनिः ॥२॥११ (री) ॥ 

4 [ धार १९ उ० नालति } ० ४ ] ( क ८७६ ) 

८६४ घरं घ सा पवावन्त आपो न वृक्वाषः 1 
१ 3 


3१९ ११. 3 # 9 
पवित्रस्य प्रसवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते 1 १॥( 5 ५९३१) 
अश्क 5 १५३ 3 8.9 ३ 


११ 3 
८६५ स्परन्पि ता सुप नरो बसो निरेक उक्थिनः) 


ॐ रे 3.) 3र्डे 3 ३२.१२ १ ९३ 2) रे 
कदा सु दरषाण ओक आ गमादेन्दर स्वन्दीव वसगः ॥२॥ (च <१२।२) 
॥। १ 3२ ७१ १ 9.१ ३ 

८९६९ कण्वेमिधष्णवा पृपदयनं दपि षदपिणम्‌ । 
३११ ५ _ 6 3१ नष्ट धि ^ 
पिध्चरूपं मवधन्विचपणे म पोमन्वमीमदे ॥३॥ १२ (छा) ॥ 


{० २७।३० २१०२ | (क ८।१३।२) 


४1 चुः खण्डः। 

{८६२ ] हे ठ ! (ते } तेरो यरागरो करने निदु (यत्‌ धाचः शत स्युः ) चदि चुलर सो हि भि, ( उत 
अमि; पातं स्युः ) भोर भूलि भो सो होनाये मौर है (अमिन ) दयार इश । ( सदश्च स्याः ) जाते पू 
षो जावे, तोवेप्तवभो (श्वात जनु न अष्ट) तेरो जरामरो नहं फर रषते, (जातेन अयु श्ट) कोभौ पैदा 
हज जयत्‌ तेरौ कदादेरी शर्ट छट तकता, ( रोदसी ) म लोगे धावाएमिषो भी वेते चमत शठो कर सकते ॥ १ १ 

[ <६३ ] रे ( भषन्‌.) बलवान्‌ दन्् तू मयने (युष्या महिना ) समके महत्यसे पुन ( श्सा ) यते 
{ विध्या था पराथ ) समीरो परणं करता है। हे ( दविष्ठ ) बलवान्‌ ( प्रघ यन्‌. घन्जिमे ) धनवान्‌, वश््रपातो इर | 
( गोमि नमे ) माति मदे ह९ गोशचाका्े ( लि यामि ऊति) ) सवेक प्रकारके सरभनणके परायत॑ति ( तः भवं ) 
हमारी रका कर ॥ २॥ 

[८६31 है ( वुधरदन्‌.) शद्रा चय करनेवक्ते इद} { त्वां वथ घ ) तेरे पात हुन ( सुतावन्तः } घोमर्त 
निकष कर ( व्याः न्‌ ) जलपवाह्के समान भति हं, { पवितस्य परन्नवणेयु ) षदित्र सोमको शुदि करते हए { युक्त 
सहिपः स्तोतारः ) माखनको एलाकद स्तुहि करनेवम्ते ( परि उप वसते } तेरो उतना कष्ते हे ॥ १ ॥ 

[ ८५५1] हे ( चसो ) निवापक इ 1 { छते चिरे } सोमरस कालमेके चाद { उन्िथनः नरः ) पुति 
करनेषाते व्त्िन ( स्वा स्वरन्ति ) तेरे स्तुति कते है" ( सृते ठ्पाण+ ) सोमरस पौनेकी इच्छा कट्नेनापा इन्द 
( वेसाः ) य भसा ( स्वर््दष्य } शन्द कता हमा ( कदा ओकः आगमद्‌ ) कव दारे पर आया ? 1! २॥ 

{८६६ (श्ृष्णे) है शू्वीर इद्ध । ( फण्येभिः ) कष्वकि दवारा स्तुति रिष्‌ जानेके बाद उन्द्‌ तु ( सषाश्षिणं 
चाजं यरं } हना पकारे वल भयया घन देता हं } हे (मववयन विचर्षणे ) नवान्‌ भोर कानी द्द | तेरे पालमे 
( पत्‌ ) शाका काथ करनेकाने { पिरय ~प ) सोनेके समान चमश्नेवाते ( गोमन्तं पासं ) गायते ताय रहुनवाठे 
बने ( मन्नु मदे) लीन पाना चरते हे ५२7 


॥ . 
(५०) स्रामवेदका सुबोध भदुवाद { उ्तयािषः 


५ 


३२.३.१३ 2 २२१२ 3९ २३५२, 39१. „3२७१ र 3१२ 
८६७ तरणिरिरिसिप।सति वाजं पुर^प। युना । आ ब इन्र दूत नमे गिरा मेमि त्व सुदुवम्‌॥ १॥ 
9 १३.१९. 3२२९ 8 भ 33 +. 
८३८ न्‌ दुषुहद्रविणोदेषु शस्यते न चेभन्व रमनं । 
5 ४9 ३3 २३ ११ 5 3 श्र , 3, 
सुशचक्तिरिन्मथव तुस्ये मावते देष्णं यत्पायं दिनि ॥ २॥ १२३८पि)॥ 
[ घा ७ | उ० नास्ति । स्य० ३ [ (छ, ७।६२।२१ ) 
॥ इति चहुं. खष्ड ॥ ४॥ 
५ (५1 


च श ॐ ११५.३ 9 ष , , 9१९ १,२..३ १.२ 

८६९ तिसा बाच उदीरते मावो मिमन्ति धेनवः । हरिरपि कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ ( ऊ ९।३१४) 
3१ ष्‌ 3२९३१ >» उदे 3१.१३.५१ भर 

८७० अभि बरहीरनूपत यहीकरतस्य मातरः । मजेयन्वीदिवः शिशुम्‌ ॥ २॥ ( क ९६२९ ) 
ड १ ९३१ 3२3 १ ब = ३११ १ ३ ३१२ # 

८७१ रापः सष्दरास्यतुराऽस्मम्य्सोम विश्वतः । आ पपत्रस्र सहसिणः ॥ ३ ॥ १४ (रा) ॥ 

[धार {८।उ० १ । घ्र २1 ( छ. ९।३३६) 

3 ड १३ ड य ॐ 9 ३ 3.११ 

८७२ सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः ॥ 
3.१ २ 39. २ 3 9 
प्तिघ्रबन्तो अधुरं देबान्गच्छन्तु वा मदाः ॥ १ ॥ ( ट. ९।१०१।४ ) 

[ ८द७ 1] ( तरणिः दत्‌ ) दु लको पार कर जानेवाला चोर हौ ( युजा पुरंभ्या ) पोग्य ओर विशा बुदिकी 
सहायता ( वाजं सिषासति ) बल प्रात करना चात है । है प एटनेदाो । ( वः) दृहा निए ( गि) ्टुतिके 
हारा ( पुर-हते इन्द्र ) बहुले दाय स्दुति किये ये को जि प्रकाए (तथ सुद्ुये नेमिं इव ) चवर तकरोकी 
पुरि यनाता है, उती प्रराई ( आ नमे ) नमन करता हूं ॥ १॥ 

[ ८६८ ] { दविणेदेषु ) पनके दान फरनवत पुर्यो { दु-स्तुतिः न शास्यते ) निवा को गी प्रशसा 
नही करता है, { स्रेधन्तै ) दान दाताभोको स्तुति न कएेवारलोको (रयि. न्‌ नात्‌ ) धन प्राप्त नहं होता, हे ( मघवन्‌) 
धवान्‌ दन्न ! ( पाये दिधि ) सोमयक्ञके विन ( म(वते } मूस नं सोको, { देष्णं यत्‌ ) देने योग्य जो षन है, { तुभ्ये 
सशाक्ति इत्‌.) उम तुते उत्तम शितिशाली हौ प्राप्त करता है ॥ २ ५ 

¶ यं चधा खण्ड लभरात्त दुभा ॥ 
{५1 पमः खण्डः 

[ ८६९] ( तिल्लः बाचः उद्धीरते ) ऋग्‌, पज, साम इन तीन वागिर्योका धञ्तकतां उष्वारण कते है, (धेनवः 
गावः मिमन्ति} इपाद गाये रभातो दै, { हरि, कनिन्दत्‌ पति ) हरे स्णक्या सोरम शब्द करता हभ कतमे 
श्रिर्तादहै॥ १॥ 

[८७० ] ( दिवः कतिद्ुं मजैयन्तीः ) वुोकके पुभरूपो सोमको शुदं करतौ हृदरं ( धद्ः ) वेदोमेते शतस्य 
यष्टीः मातरः } मक्के बडे महुत्वका वर्णेन करनेवाली स्वुतिां ( अमि अनूपत } पर्ड नाती हं ॥२॥ 

{<७१} है (सोम) सोम! ( ययः चतुरः सयुदरान ) घनके चार समूहो ( अस्मभ्यं ) हमारे चि 
{ विश्वतः आ पवस्य ) चारो हौ भरसे लाकर दे, ओर ( खहल्जिणः। ) भारौ हना शष्छार्मोको दृप्त कर ॥ ३॥ 
[८७] { मधुमत्तमाः ) मश्यन्ड मीडे { मद्दिन्‌ः खत्पसः ) मदन्य बवरनेदाके सभरत { पविषवन्तः ) शद 
 ्ोरूर{ इन्द्रप्य भक्षन्‌ } न्क लिए कलभं ०स्ते ह, हे { सोमाः ) सोमरस ! { व" सदाः देवान्‌ गच्छन्तु } 
श्ट भानग्दरावर् रते रेवोरो प्राप्त हो ॥ १॥ 





चतुर्थं अध्याय सामवेदका सुयोध मनुवाद (५१) 


नु रे 39३ 8 3 31 र्द्ल 3 २३.१२५ ११ 
८७३ इन्दुरिन्द्राय पएचत्त इति देवासो अद्रुवन्‌ । वाचस्पविमखस्यतत विश्वस्येशान यओजस!॥२॥ 
५ 0 (क ९।१०१।९) 
८७४ सदसधार; पवते सयुर बाचमीक्यः । 

च,३9 ष, 2) ~ र्द 2२३ 

सोमस्पी रपीणा्सलेन््रस्य दिवदिबे .॥ ३॥ १५ (कि) ॥ 


{ धार २९। उ० नास्ति 1 ० २ ] (ऋ, ९१०॥।६} 
3,१३. ड = 39 करद्‌ 3 ४.३, 3१ 
८७५ पवित्र ते दित्तं ब्रह्मणस्पते प्र्ुगात्राणि पर्येषि पिश्वतः । 
6, 3.3 २ ~ 3 ॐ $ र्ष्ड १ वर 
दामो अरतुते मृता इ्रहन्तः स तद्‌श्व 1॥ १ ॥ (७.९.३१) 
(ः ५१३१ £ 3 १ द२-क रर 


= ॥ ष. श 4 [4 व 4 
८७६ तपोष्पधि्र पिततं दिवस्पदेऽचन्तो अप्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 


9१ 589१०१२ ३२ 29 उर. ,3 2२ 
उवह्त्यस्य पवितारमादशवा 1द्वः पृष्माष्‌ रोरहन्वि तनसा ॥ २ ॥ (ॐ. ९।८६।२ } 


१३ १२३ १,२8.३ 3१ मिमे 3 ११, 3२ 
८७७ अरूरुचदुषसः पृ्िरप्रिय उषा मृमेठि सवनेषु वाजयुः । 
4 १२ 3१ ३ क ३२ ड ॥। ॥। 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षः पितरो गर्भम दधुः ॥२३॥ १६ (इ) ॥ 
[ धा० ३८ । उ० ! । ८० ५ ] ( इ, ९।८३।३) 


॥ इति पञ्चम खण्ड | ५ ॥ 


{ ८७य्‌ ] ( इन्दुः ) सोमरस { इन्द्राय पयते ) दन्दके लिए छटागा नाता ६, ( दति देवासः यष्ट ) षस 
प्रकार सतुति षरनेयाले कृते हे, ( चाचः-पतिः } स्तुति रक मौर ( निश्वस्य योज्ञसः रशानः } प्रव यलोक 
स्वापी द्वस सोमका { मखस्यते ) यजञमे उपयोग किमा जाता है ॥ २॥ 

[८७५ ] ( समुद्रः ) पानो भिलावा हमा ( घाचं ईखरयः ) धाणौरो प्रेरणा वेनेवाला { रयीणां पति, ) भरनोा 
स्वामी! परनद्रस्य सखा) द्षका भित्र ( सोपः ) पहं सोमे ( दिषे दिये ) प्रतिदिन ( सषस्न-धारः पवते ) हना 
पाप्मोतति कलशानें छाना जाता दहै 1॥२३॥ “ 

[ ८७५ 1 हे ! ब्रणः पते } मग्र स्वामो प्ोन 1 ( ते पयिधरं विततं ) तेरा पित्र मा भाग घव नमह्‌ पा 
हमा हैत ( पुः } सामर््यवान्‌ { गाम्राणि परयेयि ) पोनेबालोक अर्म व्याप्त होता हे, ( विश्यतः य-तत्त-तन्‌ः ) 
प्व तरफमे शरौरको तपते चिना तपापे ( आभः तत्‌ न मदनुते ) अपर्य रोरते उम सूखशो पे पराप्त नहीं कर्‌ सकता 1 

( शताः इत्‌ ) जो परपदे, घे हो { हन्त तन्‌ सं आशाते } पत क्रते हए पु प्राप्त करते हे ॥ १ ॥ 

{ ८७६ 1 ( वपोः पवियं ) शबरो सपानेवाले सोमर पवित्र मण { दिव पद विततं ) दुखोस्के स्यानमें फते 
हए शै, ( घस्य ततवः } एतषमे किरणे ( भचंन्तः व्यस्विरेन ) चमरो हहं दयेव रोतिमे स्थिर हो गहै, ( थस्य 
अदाव ) ६स सोमक जह्दौ शी ्तत्नेवाडे पण { पवितारे अयन्ति } श्ट कप्नेवार्मोरो रछा कर्ते हे, दे { दिवः पृष्ठं} 
चुतोकषमे पृष्ठ भाग पर ( तेजसा! भधिरोष्न्ति ) यपने तेने शदरूर बंडने हं २६ 

[ ८७3 ] ( उपक्षः घृदिन; ) उय शाते शूं ( भभियः मरूच्चत्‌ ) रहते भक्सिति होता 1 ( उश्वा ) व्वा 
शरमेवासा रहं ( भुवनेषु मिमेति } सड भुदनेमि जस सचना है मोर्‌ प्रवासन { पान -युः} मके मृ शता है, (माया 
धिनः } धविनिमणनु देवता ( स्य मययद } इसे तरिके { मिरे } जतूका निवे कटे ह, { सशय } इर भोग 
क्ते (यूयश्चसः पितरः } सामक निरोखण कटतेवाने दलम { गमं मदधुः) मवयिम भं प्यापित करने ह्‌ ध्य 

यशं पांचवां णण्ड सपरा दमाषर 





(५२) सामपेदका सुबोध मनुषाद " { उत्तपचिकः 


[६1 
4 ॐ ) २ ॐ २ 3१ य्‌ (९ 3 ॥। १५ | १२ 
८७८ प्र म॑दषठाय मायते ताति बृहते शकशोचिपे । उपस्तुजसे अपे ॥ १ ॥ 
ठ (ह. ८१०६१।८ } 
६३ & ३१२ ३२३२३ १.६ ड 1 द 
८७९ आ परसते मथवा वीरवद्यशः मिद्धो घुम्न्याहुठ; । 
१. ह ३.१ हर्द २ 3 ९३, १३ 
विननो अस्य सुमतिरमषीवस्यच्छा वानेभिरागमद्‌ #२९॥ १७८क)॥ 
1 | धा० {अ उ० नासि । घ्० २] ( ऋ. ८१०१९) 
२ 5 १९ ^ „3 १२.3३ २३.२३ 3 क 3 
८८० तं ते मद्‌ गृणीमसि वृषणं पृषु सापहिम्‌ । उ रोक़खमद्भियो हरिभियम्‌ ॥ १ ॥ 
(ष. ८१५४) 
मथ १२, ३२३ १२ 3११. 3 3२३९३ १२. < 
८८१ येन ज्योती रप्यायते मनये च विविदिय । मन्दानो अस्य परिपा पि राजति ॥२॥ 
( ऋ. ८१९1६ ) 


६, २ भब 3 १ द्‌ ७,१.१ 
८८२ दद्या निच उथनोऽुंष्ुषन्ि पूया यपपत।रपो जय। दिपेदिषे ॥ ३ ॥ १८ (६) ॥ 
त 9॥,१ ॥ ग १। ५ शा च क } ्ः ५१५९१ 

॥। (4 ड ३ 3 1 ॥ 8. 3 ६ ष्‌ 
८८३ श्रुधी हवं हि र्या इन्दर यस्त्वा सपति) संगीर्य गोमतो रायप्पपिं महार्अति ॥ १॥ 
( छ. ८।९१।४) 





(६) षष्ठः खण्डः। 

[८७८ ] ( उप-स्तुतासः) ह स्ति कएनेवातो ! वुम ( मेदिष्ठाय ) भेष्ट  ऋताव्े ) पत करनेवाले (पृते 
शुक्र-शोचिपे ) महान्‌ तेनस्वो ( भग्नै श्र गायत ) भगनरे सि्‌ स्दुतिका गान करो ॥ १ ॥ 

{ ८७५ ] ( मघवा दयुम्नी )पनवान्‌ तेनस्वौ { समिद्धः माहुत ) भदैप्त ओर हवन किया गया भसन ( खीरवत्‌ “ 
यशः } पुरि होनेषा्ता षश्च { आ वंखते ) देता है, { अस्य ) इस यष्नी ( मवीयसी सुमतिः ) हमारे बनृशूष 
पमेव बूट (नः अच्छ} हमारे पास (वाजेभिः } मध्र साय ( कुवित्‌ मागमत्‌ ) मनेक दार भावे ॥ २ ॥ 

{ ८८० ] हे ( मष्ियः  वदयधारो एर ! ( ते पूषणं ) तेरे मनोरथकौ पूति करनेवाने (पृषु सादि) धवे 
शशो हसनेयालं शोकं उ } लोका दिति करनेवाले ( हरि-धियं ) अर्की शोमा लिपके पासं है, दते (तै 
मदं } उष सोध पेते उवप हए हए उत्साहक { शृणीमसि ) हम प्रशंसा करते हं १॥ 

{ <८१ ] हे इ ! ( येन ) नि उत्ते { आये मनवे ) वर्थागुवाले मनुष्यकं हिते लिपु { ज्यो्तीपि 
पवियोदिश ) सूर्यादि मनेक तेज्यो पायं परकायित किरु, उतो उत्ताहृहे य्व होकर ( अस्य वर्हिपः मन्दानः ) इस पल- 
करति मासन पट आनन्दित होकर ( विराजा } वु विराजमान होता है ॥ २॥ ड ८ 

८<२ ] हे इन ! (ते तत्‌ ) सेर उस घल ( मधा चित्‌ ) भाज मौ (पूर्वथा ) पूर्वके समान ( उयन्‌; 
न ( स्तुति श ह, दस परकर ब ( ृपपत्नी अपः ) बरक पाऽव फलेशलोको ( दिये दिवे 
जय } प्रतिदिन जीत करे प्राप्त कर ॥ ३ ] 

{ ९८३ ] (यः रवा सपयेति ) भो तेत मारना करत है, हे ( इन्द्र ) इ { ( तिरदस्या हे शुधि ) उस 

तिरि श्यत्यकी प्रायेन युन भौर ( धीयस्य गोमतः रायः पूर्धि ) उत्तमं चेष्ठ भवदे युत यौर यांति पर्त थने 
मे पूणं कव 1 ( महान्र्‌ अक्षि ) द्‌ भटान्‌ है ॥ १॥ 


चतुथं छध्याय } साम्येदका सुपो अनुबाद 


ड # ६ १ 3 १ र्द 
इन्द्र नग्रोपसी गिरं मन्द्रामजीजनव्‌ ॥ 
२३१९६ 39 


: 
3.५५ १३ २ 
चिकितिन्मनक्च धियं शरतामरदस्य पिष्युषीम्‌ 
 #, 5 „^ 3 9 के ५. ॐ 
८८५ ठम एवाम्‌ च गिर इन्दुस्याले ववृधुः । 
॥. #। 
पुरू 


(५३) 


1 र ॥ (छ ८९१।९) 


॥२॥ १९ (फा) ॥ 


॥६[ धार {५।उ० २ स्र० १ | (क, ८९५६1 


1 इति ष्ठ लण्ड ॥ ९॥ 


॥ हति द्रितोयप्रपाठरे ्रितोपोऽ्षं । द्वितीयग्रपाटकश्च सप्त ॥ २॥ 


॥ इति चदुर्योशप्याय, ॥ ४ ॥ 





[८९७1] ह (र) इ! ( यः) जो ( सवीयसो ) तपो जोर ( म्र पिर) माननया स्ति (ते 
भजीजलनेर्‌ ) तेरे लिद्‌ करतः द, उ स्तोता ( अत्नं पवस्य पिप्युषी ) पररातेन यञञको भवरानेवाली ( विकरिन्विन्‌ 


मनसं } मनको शध करनेबात) (धियं } युटि दे ॥२॥ 


[८८५ ] हम (ते उ इन्द्र स्तयाम ) ख इन्दे स्तूति कते हे, ( यं गिरः उथान यादः } जिसको 
महिमा मत्र मौर स्तोत्र वदाति है, दक्तिए ( अस्य ) षप इनके { पुटणि पास्या ) पान्‌ पराक्रमोका हम ( सिषापन्त। 


यामे ) भवितत णन करते हं ॥ ३ ॥ 
॥ यष छटा खण्ड समाप्त ्ुमा 1 
1 इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


नि 


चतुथं ` अध्याय 


स धौये अभ्यायने दरक लो गूग वर्णन किया है, षह 
षमप्रकरहै। 
इन्द्रक गुण 

१ सविभ्युपः [८4] - निभेष, किसोतिन इररेवाछा। 
> धयु. {८६६]- शमो बुर फदनेवाला, शूरवोर । 
३ तरणिः [ ८६७ ]- कुलसे पार होनेषाला 
8 युपा [ ८६३ ]~ पलवान्‌, प्ाम्वंवान्‌ | 
५ यद्धिन्‌ [ ८६३ 1- वध्वपासी, श््ास्त्रधारो ॥ 
& शविष्ठ { ८६३ 1- घामर््ययान्‌ 1 
७ मघवान { ८९३ 1~ धनपान्‌ 1 
< यद्खुः { ८६५ 1- घन॑वाम्‌, निवास करयनेयात्ता 1 
९ विचर्धीणिः [ <६६ 1 विशेष ज्ञानो 

१० (प्प हिरो ्ःर] 


१० पुद-षल, [ ८६७ ] न्ति णहृतं लोपं भपनी 
सह्यते लि्‌ भूखे हं ! 

१६ अस्य पुरूणि पोस्या सिषासन्तः वनाम 
[८८५ ]- दस इरे यष्तते प्ाक्रमके कार्योका वणन हम 
भ्तिते करते हे { 

६२ सुकर गोमतः रायः पूर्थि [ ८८३ ]- उक्तम 
वोपंव्रात्‌ पुत्र मौर गपि युक्त धन हमे भूर दे । 

१३ दे पपन 1 वृष्ण्या महिना श्ावसा चिध्वा मा. 
पप्राथ { ८६३ }~ है नरूदान्‌ दन्द { साम्यं भौर परहान्‌ 
अते तु श्य कायोको पणं करता है। 

श हेश) यः नवीयसी म्रा गिरते सजत 
जनस्‌, श्रतनां कतस्य पिप्युपीं चिशित्विन्‌ मन 


(४७४) 


[८८४ ]- है इन्दर 1 तेरी नरं भौर अनन्द बढावा 
स्वुति करता दै, उत्ते प्राचीनकारते हौ यङो वढागेयाली 
भोर मनफ़ो पिघ्र करनेवाली वुद्धि तू देता है) 
१५ हे दनद ! यत्‌ चाय॒शव स्युः, यत्‌ भूमिः 
शतं स्युः, सदह सूर्याः त्वा म अलु अष्ट, जात न 
सनु जष्, रोदसी म गलनु ग्ट [८६र]- है इर | यदि 
सो यलोक होये, सकष भूमि हे जपे, हज सूद हो 
जप्ये, तो मौ बे तेरो थरावरौ नहीं कर सक्ते, उत्पन्न हा 
जगत्‌ तेरौ बरावरौ नहं कर सकता, चाघापृयिषौ भी तेरी 
वरावरी नटीं केर सकते । 
ह्रे ये गण दस मप्यायमे यागित है, उन उपासक 
भपने मन्दर रानेका प्रया फर } जो अपने भन्दर लानेके 
योग्य मे हें तो उत्को भावप सनम तकर उनको नितना 
धारण क्था जा सकता है, उतना कर । 
ह्द्रका रक्षण 
धनर सभौका सरक्षण करता है, दसलिपए्‌ कहा है - 
१ हे मघघन्‌ ] वज्रिन्‌ | गोमति गजे चित्राभिः 
ऊतिभिः नः अव { ८६३ ]- हे धनवान्‌ वश्चयारो इन्र | 
पायोते ससौ हं गोशासमे भनेर सरशपके राधनोते हारा 
शरकाण फर, अर्यात्‌ हमे गापोसे भरो हई गौशाला भोदे 
„ भोर साय दही हमारा प्रकषण भौ कर 
२ हे घद्विवः! तेचुपणं पशु साल लोकरृत्ु 
मदे गरणीप्रति [८८०}- हे चखयारी इष््र | षलदातौ, 
युद्धम सतरुको राते ह्ोर्मोका हित एरनेवाक्ते एते तेरे 
उत्साहेफो हम प्रसा फरते हे । इन्द्रका उत्ताह्‌ जोर्योका हित 
करनेवाला है । 

¶ ते तत्‌ अधावत्‌ पूर्वथा उक्थिनः भनुस्तुदन्ति 
{ ८८२ 1- तेरे उ शूरपीरताकौ पट्लेके पमान भाज भी 
श्तोता स्तुतिं करते हं ॥ 

इन्द्र धनदेताह 

द्र स्तुति रिगेयार्तोशोे पन देतां है, इत दिपयमेे भागेके 
मत्र भाग देवने योप ह-- 

१ हे धृष्णो । सहन्निणं वाजं घादापि { ८६६ 1- 
हि शूरषोर दृन् ! स्र हमे हजारो अकारे यड अथवा यन 
देताहै। 

२ हे मघघृन्‌ विचर्थणे । चपत्‌ पिदागरूपं गोमन्तं 
चाज मु मदे [८६६] ह धनवान्‌ ज्ञानो इन्द ] धाको 


सामवेदका सुबोध यदुवाद 


[ उत्तराधिकः 


हरानेवाके, सोके समाने घमकनेवाते, यायेकि साय रहनेवलि 
यन्मे शप्र प्त, एलो हिम इच्छा रहते हे । 

३ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं सिपाक्तति [८९५] 
~ ट देति षार हौनेवाला वीर तेरो उतम ओर विशा बुवित 
घल भयवा धन पाने इच्छा करता है । 

४ पुरु-हतं इन्द्रं माने [ ८६७ ]- बूतेकि रा 
स्तुति किष गर्‌ इग्दको भे अपनी सहापताक्रे लि्‌ बुलताह्‌ । 

५ द्रमिणोदेषु द-स्तुतिः स शस्यते [८६८]- धन 
देनेवाते दन्दादिको नन्वा करना गच्छा महीं है, श्योकि 
उनको उत्तम स्तुति हौ कनो घाहिए्‌! 

६ मघधन्‌ ! पदै दिवि मावते देष्णं तुभ्यं 
सखुदाक्तेः इत्‌ [८६८]- हे इर ! भोति , पार करतेयाते 
दिष्य यमे मृश्च जैतेको देने योष्य नो घन है, चे तेरे पासे 
उत्तम ्वापितिमान्‌ हौ प्राप्त कर पकता है, । शषावितमान्‌ यस 
करता है मौरधतनपाताहै। 

द्र उपासको पत देता है! इत विषयभे ऊपरके भवर 
आग सनन फरने पोग्य हं । यतमे दादि देवको सौरस 
दिवा जाती है, ईस दिएयमं मव भागोंशो भवरेषिषे-- 


इन्द्रको सोम देना 

पते ोमकए रस निकाला जाता है, ओर यह्‌ इष्वादि 
देवको दिपा जाता है । इ विषयमे निम्न मध ह-- 

१ १ब्दः इन्द्राय परते इति देवासः वन्‌ [८५२] 
~ सोम इनद्रको दिया लाता ह एमा देवोने कट्‌। ह 1 
ˆ २ रयीणां पतिः दियेदिये द्रस्य सखा सोम 
सहस्रधारः पवते [ ८७४ {~ एऽर्ोका पालकः प्रतिदिन 
न्द्रा भिषर सोम हना घादाभति घ्ना जात है । 

३ वाचस्पतिः विश्वस्य जसः ईदान. मल्तस्यते 
८७३ [~ वाणोका पति, घव साम्य दर्दर एसा यह्‌ 
सोम यन्तम सन्मानके योग्य है । यजे इन््रको पोनेकहे छिद 
दिया जाता है यह्‌ सोमका सम्मान है । 

४ इष्टता मदेन इन्द्रं माविश [ ८९१ }- हि सोम 1 
स्रु महान्‌ आनन्दे इनमे प्रवेश कर ‡ 

५ वाचं वधेव पुरन्थि जनय (८६१]- दश्ृत्वगप्ति 
चदा आर उत्तम यदि निर्भाग कट। सोमरस पौनेके बारलो 
उत्ताह्‌ वदता ह उसते मच्छ तरह षोपततेको श्यवित भाती 
है मैय नी ठीषहोकी ह) 

इस तरह दृन्द्रादि देदता णोमरम्‌ पोते हे, मोर मष्ान्‌शूर 
घौरताके काम बरते ह 1 ३ेतिए-- 


चतुर्थ अष्याय 1 


६ स्क -धृष्णु मदामष्टियतं मपरं शतं पुरः ख~ 
क्षिणं [ ८३७ }- निने यर्ते शद्‌ हरा दिए, जो महान्‌ 
महए कायं करता है, जो शीघ्रे सौ विख तोहता है, उत 
सोमरस आनन्दी हम प्रषा करते है । सोमरस पौनेते 
परप करनेको शर्त सने मन्दर भाती है} 

इं श्रकार इन्द्रे वर्णन दस अध्याये है 1 भद मनन्त 
षन देतिए -- 

श्नि वर्णन 
इष शष्यपयमें सनद इसप्रकार गुणवर्णन किषा है-- 
१ कविः [ ८४८४] - पानो, दूरद्थो + 
२ युना [८४४ ]- तकण) 
३ ग्रहपति. { ८४४ 1- परर रक्षा करनेवाला ॥ 
४ पावकः (८४६ ]- पवित्र करनेवाला । 
५ प्रा्रिता [ ८४१ }- उततन सेतिते रक्षा करनेवाला । 
६ मघवा [ ८७९ ]~ धनवान । 
७ धम्नी [ ८७९ 1- तेजस्वी । 
८ महिष, [ ८५८ }~ पठान्‌ } 
९ तापन [ ८५८ ~ सत्पपालतक, मज करनेवाला, 
उत्तम फ शरनेवाला । 
१० षष्‌ [ ८७८ 1~ वडा, महान्‌ । 
११ धुकरशोचि {८७८ ]- यु प्रफाशादाका ॥ 
१२. हव्यगर्‌ [८४४]- यन किए गष पषा रेदताओकि 
पास पटुवानेवा्ता! 
१२ दूतः [ ८४५ }- देवरो हवि पट्बानेयासा 1 
१४ वीरवत्‌ यदः या धते { ८७९ ]- पुत्रपोभकि 
साम्‌ पिलनेदाला यच मप्त कराह! 6 
१५ अस्य मवीयसौ छुरतिः न. अचय वाजेभि 
यित्‌ यागमत्‌ (८७९]- इक्क मनुकुल होनेवालो उत्तम 
मषदि हमार पात अज सघ्रके साय वि 
हस तरट्‌ अग्लिके पुण इत भध्यायमे वर्णन कयि है, पे 
शृण दि पन्य खरपने दर घारण कर ले तो उसकी योता 
क्तिनो अं हो.लाएु ? 
श्य 
्र्यका वर्णन दस अप्यायके एव ष्टौ मन्रमे किया है, उषे 
देषिए-- 
१ उपसः षिन अप्रियः गरख्चत्‌ {८७७}-उव ~ 
कारके दाद पूर्य प्रय चमकने लयताहै१ 
1 


साम्येदुका सुवोच मलुवाद्‌ 


(५५) 


२ उक्षा भुघनेषु मिमेति [ ८७७ ]~ वृष्टि करमेयाला 
षह सथं सव भुवनं जलका सिचन फरतःा है 1 

३ मायाविनः अस्य मायया, ममिरे [८७७}-~ कुशे 
देवता इस सोके एामर्ध्यते जगतमें परायोका निर्माण 
करतेहै। 

उथषाल होते षौ उम्ता मौर दूबर श्रफादक द्वारा 
भानं दिलान, द्ुसरदौको जल अर्यात्‌ नोवन्‌ देकर मनेक 
प्रकारके कूशरताके काम कष्नेके निर्‌ भरणा देना यै घोध 
श्न दचनेति मित रकरै हं । 

म्व 

मरत्‌ देवताका पर्णन एस बप्यायमे इप्त प्रकारे किया है 

१ मदर्‌ समानवर्चैष्ता आगिभ्ुष इन्रेण संज. 
ग्मानः सदक्षसे [ ८५० }~ स्वभावे मानन्दयुक्त सौर 
समानं तेजस्वी मस्त्‌ गण निमय ह्रे साप रहुने$े फारण 
उत्तम तेजस्वौ दीदते है । 

२ यौखुः चित्‌ भास्जल्ठुभिः बम्हिभिः मरद्धिः 
गहाचित्‌ उद्या. गन्ययिन्द्‌, [८५२]- सगेबूत पिते 
तोढनेवाठे तेजस्वी पष्तेति रपरे छिएायो गदं ग्रो 
शरप्ते फियिः। 

मदत्‌ णपा एते वेनष्वौ भौरा चौर ह, ये रुके किले 
सोड्ते है भौर उन पर अपना अधिकार करते हं । एषी 
घीरता कग मपने मन्दरं बढ़ाये 1 

ह्द्रओौर अभ्नि 

दनद भौर सलि दन देदता्गोका पणन भो इत भन्यापे 
भाया टै ॥ षह मव देखिए - 

१ ठाइन्दाक्गी, ययो. पुराठत विध्व प्म [८५३] 
~ दे युप्रतरिढदन्द गोट यन्नि हु, श्िनके हारा पुने दिष्‌ 
गदु म्य उप कपुर! द्रन्‌ किण सष्दाडै1 

न म्धैत [८५३ ]-वेक्मीभी हरनही सते! 

द ताडउथरा ष्ृधः विघनिना ह्द्राग्री हवामहे 
[८प४]- वे उद्रवोरशदरका नाश करनेवाले इन्द बौर गिनि 
ह, उन्ह हष भषनौ सहते किए बुल्ते हं 

४ ददृशे न. मुडटातः {८५४ ]-ये हे सुव दते है। 

ण दे दन्द्ाश्री। साया दृच्राणि इथ, [ ८५५ ]- 
(ष्मौरमलिन ! वुम मायि करेयाण कदनेके तिर्‌ श्म 
महारक्दतेष्टो। 

६ व्यती! दासनि विश्वा द्विष. भप एध, 


(४६) 


[ ८५५ ]}~ है सत्यपालको ! तुम सोवौको मौर उदी प्रकार 
सव दाचरर्जोको मारो मौर दर करो 

हस प्रकार उपाम्रक उत्तम घौर वनेभौरजोशधृो उन्हे 
शूरेकरे1 


पानीक्री उत्पत्ति 


भित्र भोर धस्ण ये रोतो वाप है, दे पानो उललत् करते 
है, देता प्रमे कहा है-- 

१ भ्र हुये पूतदक्षं व्ण च रिशादसम्‌ । धियं 
षता साधन्ता [ ८४७ ]- { पूत-दष्षं मिश्च ) पवित्र 
बलवार मिच्रको भौर (रिद्ाद्‌ख बखणं ) हिसक शत्रुभे 
नाक करनेवाले बरणको ( हुवे ) मै युता ह, ये दोनो 
१ पत्यः धियं साधत) पानपी उलन कनेक काम 
करते 

२ रिश-अष्ुस्‌ बर्ण, [ ८४७ ]- जप गनेव, 
( भ्तोजन चायु ) जो जग पैदा करता है 1 

३ पृतदृष्छ, मिन, [ ८४७ ]~ पदिध्र वलवान्‌ वाप 
८ हाष्रोजन ) । 

एमे ५ पिस्‌, रिष्टं ( दस्ट २५५) ये दोनों धातु फिपौ 
धातु (लोहे आदि) मेँ क्षय कगनेके भावको दिषातेह॥ 
हब्लिदाका ^ रसू '' ( २५०१ ) भौ सस्ते ५ रिद्‌ भसे 
निकट सम्बन्ध रतः है । 

४ मित्रावयणौ कतावृधौ [ ८४८ ]~ निघभौरवरण 
घे पानौ षरदानेवलि हे | 

प्‌ कवी तुषिजाताउर्षया मिश्रावकषणा न. पस 
धल दृधाने [८४९ ]- (कवौ ) क» का अर्थ हैजल 
भीर द्वी" काभ्‌ है उपपन्न करवेयकत, ( तुषिजाता ) 
मनेक कायम उपयोगो, ( उर-क्षया ) भनेक स्यायो पर 
रहनेषाते भित्र भोर वहन ये बापु हमारे कापं मोर बको 
पुष्ट करर 

इष मथर मे दोनों वपु ( धूत-अयीं धिये साधन्ता) 

पाती उत्पघ्र कटनेके कायं कते हे पेला श्यष्ट कहा टै । 
सोभके गुण 
इस भप्यापतें सोपकः भो यर्गने है उत्तमं सोमे मृण 
काग है। उन्हे मम रेविए-- 
१ वाजी [८३० ]- क्तवान्‌, स्रयान्‌ । 
२ राजा [ ^३३ 1 राग्य चलानेदाखा, तेलस्वो, 
चप्कतेवातः! 


सामयेदृको स्ुवोध गञुयाद 


[ उ्रससिषः 


३ सहः अवः ( ८३४ [- व ष्ठानेषाता ! 

४ संतरक्त-धुपणुः [ ८३७ ]- भिशनने मपे इभी 
सामर्यंवान्‌ शप्रभोकी हरा करके नष्ट कर दिया है; 

५ महा- मदि -प्रतः [ ८३७ ]- भनेक महान्‌ महात्‌ 
कायें फरनेपाया | 

£ सुकतुः [ ८३८ ]- उत्तम कमं करनेवाला 1 

७ दिभ्वस्व ओजस. शशानः [८३७] सब 
सार्य स्वामी । 

८ शतं पुर. सदक्षी [ ८३७ ]-~ दधे सेकहो भर 
सोढनेवाला । 

९ पुर दुरिता यिधन्‌ [८३१ 1- गदूतते धातक 
दातुभोंका-याप कमं करनेवारलोका नाश करनेवाला ॥ 

१० तपोः पिन [ ८७६ [~ शवष्ो दु देनवाणेका 
पवित्र भाग। 

११ विचर्षणिः [८३९ ]~ विरोव ञानी? 

१२ अमिरटिटत्‌ [८३९] इच्छित का्धोको करवाता । 

१३ कतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, पता 
रक्ष 1 

१8 हित; { ८४३ }~ कल्याण करतेय।॥। 

१५ देवः [ ८५७ ]- प्रका्तमान्‌, दिष्य । 

१६ धाच.-परतिः [८७४] भावन देनेवास्ा, वागीशा 
स्वामो । 

७ ब्रह्मण -पतिः [ ८७५ }- सनक स्याम, सानी! 

१८ विचक्षणः [ ८५८ [~ विकेष कानी, वतर । 

१९ हर्यतः [ ८५८ ]- पूय, वन्दनीय ¦ 

२० पुरस्थि जनय [८६१ ]- विशाख पुदि प्रकट 
करनेवाला | 

२१ इन्द्रिय दिन्वानः [८३९}- पनी इश्धरिय दास्तिरो 
उत्ाहित कटनेवाला ॥ 

२२ मर्नापिभि. रज्यमानः, { ८४१ [~ शानो भिक 
शुढता कस्ते हे, शानियोङि दवारा शद हौनेवाखा । 

२ विश्वस्मै स्वदेशे साधारणः [८र्०)- पव भाम" 
दर्शा शानिर्योमं भाषारणतया रहेनेषासा 1 

२४ वाजिभि यतन्‌" [ ८६३ ]- कंलदानेषि वाप 
भ्रशप्त किया गथा, बलवान्‌ जिते भगे स्वावित कते है। 

यम मलसरः मदच्युतः (८५६1 मानद प्दररेवाएा ) 

यद पवमान, [ ८५७ ]~ धुद होनेदाला । 

२७ दृषत्‌ ऋतं दिन्यान, [८५७]- महान्‌ प्व प्रष 
करनेवाला, महान्‌ दल करवेदा्प । 


धतु जप्याय ) 


२८ दिवः पदे पिततः [ ८७९ }- दिम्प स्यामे 
रहनेवाला 1 

२९ मधुमत्तम [ ८७२ ]- अत्यन्त मोया।॥ 

३० रयीणां पतिः { ८७४ 1- धर्ोका स्वापो । 

१९ रयिः अभि भयत्‌(८३८]- नङ पस नानेव! 

ये सोमपे शुम दस अध्याये पत्‌ हं । सोमरस पीने 
जो उत्माह्‌ बौर साम्यं चटता दे, उरते वीर पुष्य चौरतके 
काम करते हे, दलए पे गुण सोमक हौ हे, पह बात भाल“ 
कारिक भायामे कहौ हे । पह बत ध्याने रखनेते ऊपरके 
भुत पोमके किप प्रकार है, घट्‌ स्पष्ट हो जाएगा \ 


सोमका स्वमते काया जाना 


सष स्वरगसे पष्वौ पराया पया, इस प्रकार मोमरू{ 
दरणन चेमे भनेर जगह पर भाया है । मौजवान्‌ हिमालयके 
एक स्वे शिद्रका ताभ है 1 उप चौ चोदी परसोम उगता 
हि भोर बहे ल्पा नाता है। हिमातपके उपरवा माग स्वं 
है, वहति सोम लापा जाता है, इसलिए षह स्व्ंसे लापा 
मथ एता कहते हे \ पह वर्णन भब देलिए-- 

१ रथिः भभि सयत्‌ राजानं स्वा दिवः व्ययी 
सुपर्णः आामसत्‌ [८३८] - षनके पास पदरचनेवाले तेजस्वी 
रासा समान तुते स्वमपेडु स न माननेवाला गरड लेमाया। 

२ ऋतस्य गोपा, विश्वस स्थटेरे साधारणं विः 
भरत्‌ [ ८४० ]- परक सरक्षण करनेवाले, सव स्वर्गो 
देखनेवाते, देोषते सघारण रोतिते प्राप्त होनेद्ते सोमको 
प्ली ले राया 

३ तपोः पयित दविवः पद विततं { ८०६९ [- शुको 
हष देनेवतति सोमे ये पतिश्च अग स्वगंलोकमे पये हृएदे। 

४ दिवः पृष्ठं तेज ता भधिरोदष्त {८०६} स्वर्ष्ो 
पोट पर सोम अपने तेनसे बढता टै ॥ सोमरौ पेल चमकूतो है 
स प्रार्‌ सोम स्वर्गते लाया जाता है, ओर यज्ञम उसका 
रर (निक कर उषा टवन किय जादा दै 

समभन देतादै 

सोमे धन देनेके विषपरे वाके सव्र देखने योग्य ह-- 

१ न्दयः विश्वानि समैममा सभि [ ८३० [सोन 
पब सौभाग्य देत है । 

२ महो दिव- खधस्येषु, छग्णानि चिचत, चास्ते 
त्था खुङत्यया ईमहे { ८३६ ]- महान्‌ दुसोकके अनेकः 
स्यामि ह्मेवाल मनेक परदारदे धर्तोको चारण करनेयारे, 
मुन्दर्‌ ठेते हु सोभशनो उत्तम यशे द्वारा प्राप्त करते हं। 


सामयेदको खुोध धलुवाद्‌ 


(५७) 


= ५ 
सोभ आथ ओर घोडे देषा 

९ वाजिनः, पुर रिता चिघ्नन्तम तोकाय स गाः 
अर्धतः त्मना एण्यन्तः {८३१]- यल यडढानेवाले, बहते 
पा्ोका माश करमेषाछे पे सोपरपर, दुमारे पूत्रपौ्रनि 
लि्‌ उत्तम गाय भौर घोट सिने, इषलिएु स्वय हौ तरणं 
नाति! 

२ हे इन्दो । शाद्व गवां पोप, स्वद्‌ य॑ भगात्त 
नः मावह [ ८३५ ]- हे सोम! सर मायते पुक्त, गापोका 
पोदण शरनेवलि न्दर घोडति श्त ते भाग्यके दान टे दे॥ 

इतं प्रकार सोम गाय भद पोट देता है । सोमक्ता यतमे 
पयोग होता है ओर पे गाप ओर घोरे भ्रति है। वह्‌ 
मानो सोम हो ल्ाताहै इरप्रकार्‌ आलकारिक भापामं 
वणन हं । 

सोमका पानीमे भिलाना 

सोप शूकर उ्का रस निपाते हि, भौर उसमे पानौ 
हिलाकर उत्ते छात हे, स विषयके वर्णन सागेके मत्रे है- 

१ दे सोम! परिषिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्व 
[ ८६१ 1- है सोम । रर्तननं स्पे हृद्‌ पानौने मिलषर 
मारे क्ये लिए छनता जा ॥ 

२ सोम} ययः चतुर समुद्वान्‌ जसभ्यं 
पिभ्वतः बा पवस्य {८५१1 है सोम! धतवेः चारो 
समूर्दको हमारे लि चरो ओरसे ताकर छनत। न । 
पाली मिलाकर तथां छानकर सरोम शुध रवि! जाता है। 

वोभरस छाना जाता द 

सोमको पानौ मिलानेके बाद उत्ते छाया नाता है-- 

१ पते लादयः चन्दः विरः पविने म्मरम्‌ [८३०] 
ये श्लो गति करनेवाले सोमरष एलनोसे छाने जातेहै। 

२ द डइन्दो! मनीषिभिः खज्यमानः इदे धारया 
पवस्व [ ८४१ }- दै सोम ! वुद्धिमान्‌ याकि द्रापश्ुद 
शपा जानेया रु हमारे अपके किए नता ना । 

> वालिभि" तानः दवयीवये पुनानः . दितः 
इन्द्रस्य निष्डतं यादि [८४३}- मनेक शिति तेज्वो 
दीनेदाखा, देवको देनेके लिप्‌ छनता हना, हितत करने 
अल! सोम इन्धे पास जावे \ 

४ अीनिण- साय, मरह्तरालः सदच्युतः 
सोमाः खमुदरस्य अधि विषये, मधं मद्‌ अमि पचन्ते 
{ ८५६ }- बुद्धिमान्‌ धानक मलन्द अदानेवलि उरलाही 


(७८) । 


सरोमरोंहो, जले वने ऊषर रखी हुं छननीसे भनन्द 
भीर उःसाह्‌ बढानेके लिए छानते हे । 

५ पवमानः देवः रजा बृह्‌ कतं समुदं ऊर्मिणा 
त्द्‌, हिन्वानः ऋते पृदत्‌ भित्रस्प वरुणस्य धर्मणः 
प्र प [८५७)- शर्ट किष जेवा तेजस्य सोत राजा, 
यड नद मुत फनशने भारति, मिध भौर वकषणके लिपु ना 
जाताहै। 

६ मुमिः येमाणः येतः विचक्षणः देवः राजा 
समुद्रथः [ ८५८ ] - ऋतिवनों हरा तेय्यार कदा जाने. 
याला, दर्णेनके योग्य जीर ज्ञान वटानेवाला वहं दिस्य सोमरस 
जलो मिलाकर छाना जाता है 1 

७ खतः सोमः पूयमानः ऋच्यते, विभः भकाः 
सोर संनवन्ते { ८६० ]- सोमरस छनकर पानीमे गिरता 
है, उप समय विटप छदे मेत सोमका वर्णेन करते हे । 

दृ प्रकार सोमरस पानीप मिलाकर छाना नाता है । 
छानमेके बाद उषे दष ¶मलापा जानाहि मौर पिपा जाता! 

सोमरसको गायक दूध भिलाना 

दम विपे अगेरे संतरे 

१ स्या गाः मभीहि [ ८४१ }- तेगष्वौ सोमरस 
माय षम मिलाये जाति हं । 

२ धेनवः गावः सोम वावशानाः { ८६० ~ दुषाद 
गें सोमकी दरछा करती ह । अपना दूष पोमएर्मे निलाय 

जाये ठेस इच्छा करतौ हे । 

३ भारिर रेजानः पुनानः [८४२]- दूषमे निलाकर 
सोम्‌ छाना जाताहै1 

४ धेनवः गावः मिमन्ति, दरिः कनिक्रदत्‌ पति 
[ ८६९ ]~ दूषा पाये समालो हं भौर हरे रगकः सोम शब्द 
करते हुए करश्दने जप ह \ 

इस भरकर सेनक वर्मन इस अच्यायते है \ इस दर्भने 

देवतारभोक्षा भो गुण धर्णन है,उब्ह्‌ साधक अपने अन्दर प्नाविं 
भर धारे भोर देवव प्राप्त करके पदास्वी वतं | 


--~>- 


सुभाषित 
१ विभ्वा सौभगा अमि भखप्रे {८३० ]- सय 
सोभ्य - धन “प्राप्त करनेके लिट दे सागे जति हे । 
२ सानः, पुय दुरिता विप्नन्तः, तोकाय स्कु-गत, 


श्ामयेदका छुयोध जुवाद्‌ 


{ उक्तयः 


भर्यैतः त्मना दण्वन्तः [ ८३१ ]~ वल यदानेवलि मौर 
बहूतमे पापोका माश्च करनेवाले पुप्रपौग्रोके विदु उत्तम गाय 
व घोडे पिले इसलिए अपने माप यल वत्ते है । ध 

३ गये मस्मभ्ये वरिवः इडां रण्वन्तः [८३२ 1- 
पाकि तिर्‌ भोर हमरे लिए धेष्ठ चन धोर्‌ भच्र प्राप्त 
करनेङे किए यल करते हं | 

् धा [कि 

४ ममा अयि पवमानः राजामेधाभिः जन्तरिकषेण 
याते ह्यते [ ८३३ ]- मनूप्यौे शुद होनेवप्ला राजा 
अपनी बुद्धिसे उच्च सासि जानेकौ कोशिक्न कत्ता है । 

५ द्वेयवीतये सटः पचसे नः शा भर { ८३४ [~ 
वेषत्व प्राप्त करके लिए दावो हुरानेकौ श्रित हमारे तेन 
अदानेकेतिए्‌ हमे भप्प्रदे; 

६ शातग्विनं गघां पोये, स्वदव्यं भगात्ि नः णा 
यष्ट [८३५]- सौ गायो युक्त, गामका पोयण करमेवाले 
लया उत्तम ोर्खोवासे माप्य हुम दे 1 

७ च्स्णानिं प्रिश्रतं चारं त्वा सुरत्यया दमे 
[८३६ [~ भेक षनौके धारण करनेवाते मन्दर पते सु 
उत्तम कमं कके प्राप्त करनेको इच्छा हुम करते है । 

<€ संप्रक्त-श्ष्णुं उक्थ्यं महामहि वतं मदं दाते पुरः 
ख्खक्षिणं [८३७]- जिसने जपने प्रभाय दशर नष्ट पि है 
पते प्र्ंसनीय यौर अनेक महु्वके कायं ररनेवलि, यानन्द 
देनेवाले, दारके संकर नमरोंको तोडनेषाे यौरमे ह्म धन 
मातिर । 

९ हे शरुतो) रविः अभि अयत्‌ त्वा राजानं 
अव्यथी आभरत्‌ [ ८३८ ]~ हे उत्तम कर्मं करनेवाले । 
धनके पात जानेवाले तेरे समान राजाको कमं करनेमे ष 
भ माननेवरे सगुप्य लाये हे । 

१० विचपेणिः, अभिष्ित्‌ , इन्द्रिये हिन्वानः, 
ज्यायः मर्यं मानश्ने [ ८३९ ]- विजञेव सानौ सौर 
इष्टको सिद्धि रूरनेथाला भपनी शर्तिरो प्रयोगे साक्षर 
्रष्ठत्व प्राप्ठ करता है | 

११ ऋतस्य गोपां, धिश्वसम स्वयो साधारणं 
मस्त्‌ [ ८४० {~ स्के संरक्षणं कटनेवाते, भपनी बृष््ते 
देषनेवाते, सदोके सोदे साधारणं हौरते रह्नेवले तेज मे 
प्राप्त हो! 

१२ जनाय वरिवः ऊर्ज छथ [८४२]- सोगोनि शष्ठ 
ब पेदाकर। 

१३ वाजिभिः दुतानः पुनानः दितः [८५३ }- 


चतु मष्याय ] 


अगे शरनिपोते तेनो, स्वच्छ. तथा निंव रटनेदाता हो 
हितकारकः हेता ह। 

१४ कविः एहपतिः युवा भगः सलिभ्यते {८४५} 
= दरदा, धरशा स्वामी, सदश, माने रहुनेवाला प्र्बतित 
पिपा नाता है, सपिक तेज्वौ किया माता है 1 


१५ यः सपर्चीति तस्य प्रोदिता भव [८४५] - जो 
तेपे प्रन रूपता, उस्रा एु रार शो । 

१६ यः मनि तरिपासाति तसे शरडय (८५६ ]- 
शो मभ्निकी माराधनो एप्त है उर परुषो कर । 

१७ पूतदक्षं मिमं रिशादरसं चरणं हुये, पृतारच 
पियं साधन्ता { ८४७ }~ पवि्र पतते युष निद शौर 
दायक इर धएनेवाते ध्णरे पे सहायता सि्‌ पाता है 
ये चूत धर्पात्‌ पौप्टिषः परार्थ प्राप्त करनेयारो पृदिरो बदाते 
हट) पवित्र शापं शररेवाते यल सौर दायो दर करनेके 
साम्यं नषा तेह, हु परोपण करनेवाले पदारवं मो रहते हं ॥ 
` १८ यातावरधौ ऋतस्छशो यतेन बृहन्ते भरतु 
आशाथे (८४८ - साय यदानेवापे, सत्यको सं कटनेवासे 
स्यते हौ महानृ शापं करते} 

१९ कवी तुविजाता उस्प्रया भपक्तं वं दधाते 
[८४९] मनेक कामं करनेवाले, अनेषः स्पानोमे रटुनेपाने, 
छेत्तम कामं केके रशे धारण करते हे 1 

२० मन्दू, समाम वर्चसा अविभ्युपा घंजग्मानः 
[ ८५० }- आनन्दित भौर तेजःवो पीर न छदने ष्रीरके 
ताय मिले गवर ह+ 

२६ वी था स्चप्लुमिः वद्विभि. गृहा उच्िफाः 
अम्बयिन्द्‌ः { ८५२ }~ दशके ममयर किषमेक) तोऽनेदाले 
तेस्रो धोरोने शयुभो दवारा चुरधकर छे नाहं गदं भीर 
शुषे दिपाक्र रलो गुं गापोको प्राप्ति करिपा । 9 

२२ ता पुरात विश्वं इत्‌ पर्ने, न मर्धतः [८५३] 
~ उनके द्वारा हुते कहिए मएु सशर पराकर्तोको स्तुति होती 
हैषेदुख नही देते। 

९३ का उप्र पवेघनिना हवामहे 1८५}- बे धसव 
वोर शके नाकच कटनेवाले हं, उनको हम भपनी सहायतक्के 
किए बुकाते है! 

२७ दो नः मृषहावः (८५४ ]- स प्रफाए्के इ 
संप्रागे हमे वेतो कस्ते ॥ 

रेष मार्या धृ्राणि हयः? [८५५]- मर्कि कत्गापके 
किए तुम श्दूमोको भाषो { 


सागमदेदषा खयो गययाद्‌ 


(५९) 


२६ प्ता दाप्तानि दयः [ ८५५ ¡~ तुन सगजनोक् 
पालन करनेदाकत हो, इसि नीचोशो मारकर पूर कसो । 

२७ दिभ्वाः डियः सप हथः [८५५]- सव देव करने 
वां रवमोषा मह्नस्ते। 

२८ पाथ वर्धय [ ८६१ ]~ वाद्पयका भेवधेन कर ॥ 

९. पुरखन्थि जनय [ ८६१ ]- बहते उस्म शमं 
करनेमें समर्यं युद्धि उन्न क्र 

३० हे परृषन्‌.1 पुण्या महिना छवसा विश्या या 
पभराथ [८६३]- है वठ्वान्‌ वीर ! पाम्पपुरत भाहारम्यसे 
मोर प्रते दू सव पापे एणं करता है । 

३१ दे एविषठ मधयम. वाञ्चन! गोमभि यणे 
चित्राभिः ऊतिभिः न; धव [ ८६३1- हे बलवान्‌ 
यनदान्‌ वस्धारी योर ! पापेति भरी ददं सौशालफें प्रिरक्षण 
प्रकारके ररक्षणके साधनंति हमारा रक्षण एर 1 

३९ हे विचर्पणे मघवन्‌ ! धृषत्‌ विशयं गोमन्तं 
वानं मश्व दमे ( ८६६ 1- दे छानी भोर पनयान्‌ इनदर । 
तेरे पापते धके नाश करतेवरे, सोनेके समान चमकनेवाति, 
पपर साय रहूनेवाके धन शीश प्राप्त हो, ठेतौ हम दन्छ 
कततेहे। 

३३ तरणिः युजा पुरन्भ्या वाजं सिणासति [८६५ 
= दुवे पार हो जानेवासा वीर, विदल भोर उत्तम युदिरे 
अल प्राप्त कनेक इच्छा करता ह 

३४ दविणोदेयु दु-स्तुतिः भः स्यते | ८६८ }- 
धनोकि दान कटनेषार्तोकी निष्दा करना शण्छा नहु 

३५ रथिः न नशत्‌ [ ८६८ ]~ पख निन्दको धन्‌ 
मह भिलनर॥ 

६६ मावते देष्णं तुभ्यं एदाक्तिः [ ८६८ ]~ भूष 
जंश्नोको देमे योग्य नको तुरास शा्तिश्नालौ हो शरा्त कर 
सक्ते 

३७ धेनवे; गायः मिमन्ति [८९९।- दुवा पापे षष 
बुह्नेके एमय रमातौ हि । 

३८ ब्रह्मीः छतस्य यद्धीः मातरः दिवः दिष्टो मजे 
यन्ति [ ८७० {- क्षानी स्यक्ते गडी माताये एक दिनके 
यच्चेको नहराती हे 1 

३९ सयः अस्मभ्यं विश्वतः भए यवस्य [ ८७१ }~ 
धन हमे दारो भरते लाकर दे1 

४० चाचः-पतिः पिभ्वस्य ओजसः शानः मख- 
श्यते { ८७; ]- काणक स्वाम -दिष्ान्‌ ~ सय सामर्गोका 
श्वामोष्टोतोषूग्यहोताह। 


(८०) 


ए हे ब्रह्मणस्पते ! ते पयिधरे विततं [ ८७५]- हे 
शाने पति -हे हानो ! हेरे पवित्र कायं सव जपह्‌ फते 
हृ है। 

४२ बतत्ततनूः आमः तत्‌ न अदनुते [ ८७५ }- 
जिने पष नहं किया एते अपक्व शरोरवलिको सुद नह 
पिल सक्ता । 

४३ ग्रतात्तः त्‌ ठत्‌ समाद्राते [८७५]- जो परि 
पश्व होते हे उन्हं ही वह्‌ पुल मिल सक्ता है । 

४१ तपो पविश्रे दिवः पदे विततं [८७६]- शको 
साप देनेवलि घौररोका वह्‌ पिव स्यान चुलोकमे एला हुमा है । 

४५ दिवः पष्ठ तेजा मधिरोदन्ति [ ८७६ }]- वे 
[ शूको कष्ट देनेयादे ] चूलोककौ पौढ पर अपने तेजते 
घदकर षेठते है ॥ 

४६ उपसः परूदिनः मभ्रिय। थरूख्चत्‌ [ ८७७ ]- 
घव फाररे याद पूपं मागे होकर घमश्ने सगत है । 

४७ उक्षा शुबनेषु मिमेति वाजयुः [ ८७७ }- मेष 
पृम्यो पर यरसत राता है ओर मप्र उपघ्न करता है । 

४८ मंहिष्ठाय श्रताय्ने पृषते शरु्रगोचिपे मगायत 


-----+~न् क~ 


सामवेद सुयोध भयुवाद 


[ उत्तरा्यिकः 

[ ८७८ ]- जो शरेष्ठ, सत्यत्चछ ओद महान्‌ तेनस्वौ हैउषका 
वर्णन कर। 

४९ मघवा दरत्‌ यशः सा यंसते [ ८५९ ]- 
यतवान्‌ इ पुथरपोपरकि साप होनेबासा पञ देता हि 

० ते वृपणं ृश्चु सासं टोकरृल्युं मदं सूणीमति 
{ ८८० ] ~ रच्वर्परु युदमे शादो हरनेधकत, लोगो 
हित करनेवाते तेरे उत्साहको हम प्रशंणा करते ह । 

५६ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उपिथनः अनुस्नुबन्त 
[ ८८२ ]~ तैदे उस बलरो पहलेके सपान भाज भौ स्तोता 
स्तुतिकरे ह ॥ 

५२ सुवीर्यस्य गोमतः रायः परि [ ८८३ ]- उतम 
रेष्ठ धत्ति युर्ह भोर गायेति युत घने हे पूं कए॥ 
` ५३ कतस्य पिप्युषी व्विकित्विन्‌ मनसं धिये 
[ ८८४ ]~ सत्यका पोपण करलेकातो, मनक णुद॒ कले 
वालो शुभ नडिरे) 

५४ भस्य पुरूणि पौस्या लिपाकन्तः 
[ ८८५ ]- इसके हृते पराकमके कामोका 
भगिति कूपते हे 1 


चनामषे. 
चरणेन हम 


चतुथीध्य।यान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मनं ऋ्वेररुपानं 
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मपुच्धस्दा वेरवामित्ः रः 
मयुल्टन्दावेववामिवः मवतः 
सयुच्छण्दा वंश्वामिपः इद्रः 
भष्ठानो वाहंष्वत्ः षती 
भष्दानो धा्हस्पसपः 1] 
भरद्वानो याहष्पत्यः 1 
(३) 
स्ठर्वयः वदमान सोमः 
] 
स्त्यः १ 
पराशरः शाक्त्यः 1] 
पराशरः दाषत्यः ५ 
परार श्वय; ५ 
(४) 
पुमा आंपिष्सः इन्दः 
पनमा मपिर 1 
चेष्यातिचिः काष्दः ॥ 
मेष्यातिविः काण्वः १ 
मेष्यातिधिः कण्ठः 1 
सिष्ठो सैत्रावदभिः ण 
वसिष्ठो सेत्रावदणिः 1 
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रित शाष्त्यः पवमानः सोभ. 
त्रत मायः १ 
श्रित स्त्यः 1 
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(८) साप्यदषा सुगो भुवद ] इतपिष। 
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पञ्चम भभ्याय ] सामवेदक सुबो सलुवादं (८४) 


अयः पदसोऽष्यायः ! 





मय ठतीयप्रपाठेके भ्रधमोऽरघः 1३ ॥ 


(९1 
( १-२२) १ बङा माष; २ अनहपुरामिरसः; इ भेष्यातियि, काश्व. ४, १२ वृहन्मतिरातिरस, ५ भृपर्वा- 
कधिर्जमरणि्मायिवो वा; ९ युतंसर धात्रेदः; ७ युत्दमदः पोर; ८, २१ गोतमो रद्ुयणः; ९, ९३ तिष्ठो मेव्रा 
धडगिर; १० पुवष्युत सष; ११ सप्पेयः ( भष्टाजो पारस्पत्य, २ कदयपो मासैः; ३ गोतमो राहूगणः; 
भ अधिर्मीम.) ५ हिद्वामिश्रो गाविनः, ६ जमदन्नर्मािवः, ७ दलिष्ठो म॑शावदविः} १४ रेमः शादयः; 
५ पुष्ह्न्मा भागि * १६ ससित; काश्यपो देवो दा; १७ ( १ ) ाकितदातिष्ठः, १७ (२) 
उदरांनिरसः; १८ गगिनिश्चासुवः; १९ प्रतर्दनो दोरासिः; २० प्रयोगो भागः; २१ पावफोऽगिर्वद- 
क्यो दा, गुहूपतितिप्ठो पहुषःपरतरादल्यतरो या; २२॥ १.५; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६५२० घन्निः; ७ मित्रवद्गौ; ८, १३-१५) २१ इन ९ इन्द्रानी; २२॥१,६ 
समती; २-५, ७८-१०, १२; १६, २० पापप्री; ११, १५ प्रमायः= ( विमा रहत, 
छमा प्तोचहुतो }; १३ दिराद्‌; १४८ १ } भतिं जगती, १४८ २-२ ) उपरिष्दयद्‌ 
बृहतौ; १७ काद्धनः प्रमाय.» ( ्विएमा ककुप पप्रा सतोगृहु्तो ); १८ उपिणिक्‌ 
१९ तिष्ट्‌; २१ सनुष्ट्म्‌ ध 
§ २ १ ४ ७ १२ अ ११९ 


)-3 ४.१६. ॐ 9 ५ 
८८६ प्र त आश्चिनीप पयमानि षेनषो दिव्या असुप्रन्पयसा षरीमणि । 
१ धद ञ १.९ १) 8 ॐ१ द, ३१३ 
भन्दिकषात्खाविरीरते अमुक्त ये व्या सृजन्तयृरिगय पैवसः ॥ १॥ (ॐ ९८६४) 


3 ५३ १२ 8१२ 8) २ 3१ भेष 


२ क 
८८७ उमयतः पवमानस्य रदप्यो षस्य सरतः १२ यन्ति केकः । 
२.2 ॥,९ ॐ २३३ २.३ १ 3 „3 


॥ | 
पद वतर षि मृज्यते दधिः सचा नि वोन वृर षीदति ॥ २ ॥ (=. ५८९६) 





{१} प्रथमः खण्डः) 


{ ८८६ हे (पवमान) शुढ होनेवके सेम ! (ते) तेरी (्यदििनीः धेनः) वेयवान्‌ दुधार गाये (दिदया,) 
दिष्य हे { पयसां ) असने दषते ( धरीमणि ) कलशं ( प्र अद्मन्‌ ) पटुत ह । च्छविपाण ) ह च्छक दारा 
निकले पद्‌ सोमर १९ ये वेधसः? त्वा छजनिति } चे शवानौ टस्य दु नते है (वे ) दे ध्वन { अन्तरिक्षात्‌ } 
परक धर्तनते { स्याविरीः भक्षत ) स्पिर धामेति तीदेङे कलशेमे कते षटंचाते ह ॥ १॥ 

[ ८८७ 1 ( पवमानस्य शुवध्य सतः) छाने नागेवाते पयर सोमक (रदमयः केवय उमयस परिषन्ति) 
किनं योनो हौ तर्के देनी ई, ( यदि ) जब { पविते दरिः अधिमुज्यते ) छलनीते हर सका प्म छाना भादा 
है, उप्र समय ( सत्ता ) त्वर रहेको इच्छा एरनेयात् सोम १ योन कलशेषु निषीदति ) शुयदाडरी यतेनमे 
लाकर रहता है1९॥ 

> 


(रध) शछवामयेदषः योध अनुवाद { उक्तयविकः 


४ 3 9 १. ६ ॐ 9 ३ ॐ १.२ ३9 {८4 [ अद 
८८८ किश्ा धामानि विश्वचक्ष कऋभ्वक्षः प्रमो सतः प्रि यन्ति फतवः । 
शै 9: 4 ५७ १९३ २,३.९२ > 9 प 
उानद्नी पवसे सोमर षपरेणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजि ॥३॥१(वी)॥ 
[घा० ३५ ] उ० नाहि । स्व ४ ] (5. ९]८&९ ) 
17; ि 4 २.३ १ भेर ३रे भवि 3 3 
८८९ पवमानो अजीजनदिवधित्रं न तन्यतुपर्‌ । ज्योतिरवश्वानरं वेदत्‌ ॥ १ ॥ (=. ९६११६) 
१९ 5 ९३२९8 ४.२९ २ शक 3१4२ 6, र 
८९० प्रमान रसक्तव मदो राजन्नदुच्छुनः । वि वारमव्यमपति ॥ २॥ (ऋ.९।६१।१८ ) 
॥; [त 3 3: ९ ॥। न 3 दे ग्‌ 3 > ॐ २३. 


] 1 ब २.३ २. ३.९ 
८९१ पवमानस्य ते ससो दक्षो बि राजति दमान्‌ । ज्योतिरवि् श्सद्श ॥ ३॥ २ (षा)॥ 
{षा०२०।उ० १ | ९०२ ] (क. ९।६१।१७) 


ब ड १ € 3 3२३ १द्‌ 9 द उ ष्ड ड ति 
९८९२ प्र यद्वावो न भूणेपस्त्वेपा अपासो मक्रघ्ुः । पतन्तः कृष्णामप त्वचमरू ॥१।) ( छ. ९।४१॥१ ) 
3, 9 १ ४२ १ १९ करर 8 ९३१ ५ ॐ 
८९३ ह्षितस्प बनामदेऽति सेतुं दुराप्यमर्‌ 1 साद्चाम द्स्य॒मवम्‌  ॥२॥ ( क ९।४१।९) 


3.२ ३१२९ 39 ष्र्‌ 3 


4 9 बे ३१.५  ,& 9.९ „3१ 
८९४ प्रणवे वटैरिव स्वनः पवमानस्य श्ुत्मिणः † चरन्ति विदुरो दिवि ॥ ३॥ ( क. ९।४१।३ ) 
१ २. 3ग्थ, ५ १२ 2 १२ ¶ रे ् ११ 
८९५ आ पवस महीमष गोमदिन्दो दिरण्यवद्‌ । अश्ववरसोम परीरत्‌ ॥४॥ ( छ ९।४१।४) 





[ ८८८ ] ( विश्वचक्ष; ) तय नगह्‌ देवने शषोन ! ( प्रभोः सतः ते ) प्रभूती छा करगेबाते तेरो 
( ऋम्पसः केतवः ) बडी वड़ो किरणे ( पिभ्वा धाप्रानि परियन्ति ) हव जगह पहुंदती है, तय दे ( सोम ) सोभ। 
(व्यान ) स्थापक स्वमावका तु ( धर्मणा पवसे } पने स्वमाव धर्मे शट होता है, भौर ( विश्वरूपं सुधनस्य 
पतिः ) सज भूवनोका स्वामी तू ( राजलि ) घमक्ताहै॥३0 शि) 

[८८९ ] ( पदपरामः ) पवित्र किया जानेवाला सोम ( हत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वैश्वानर मामके तेनके 
{ दिवः चितं तन्यत ज ) (शुलोकमे विलक्षण तेजस्वौ विजलौके समान { मर्जाजनत्‌ } उतप्न करता 2, कह 
चमक्तारै५१॥ 

{ ८९० 1 हे ( सजन्‌ पवमाने ) तेजस्वो शद होनेवाे रोम ! { तव मदः } तरा उत्साह षडानेयाता तथा ( भ~ 
ङ्न रसः ) राकषर्मोफो न निलनेवाणा रस ( अन्यं वारं चि सरति ) यकरोके यारलोको छलतीसे नीचे पतनम 
पटडताटै॥२॥ 

[८९१ 1 है सोम ¡ ( पवमानस्य ते ) पुढ फिर जानेवाे रेते तेरा ( दस्लः घुमान्‌ रक्तः ) षलवान्‌ भोर 
तेमरषो रग { विराजति ) धमरुता है ( विश्वं स्वः ज्योतिः दो ) सं ध्यापक तेरो ण्योति पदां दौमतो है ॥ २ ॥ 

[<] ( गायः न ) पापेति समान ( भूर्णयः ) शोर नेषा (त्वेषाः अयासः) तेनस्वो गतिमान्‌ ( यत्‌) 
जो सोम्‌ { छष्णां त्वचं जपद्रन्तः ) पालो चमरो [ छाल ] र हर करफे ( प्र धकप; ) परतेनने रता है, उसकी 
प्रता होती है॥ १।६ न 

[.<८९२ 1 { ख-चित्तस्य ) युलदगईं स्ोनकी ( दुराय्यं सति खेलुं } णस्य यर्यनको दूर करनेरे लिप्‌ म 
( धनाम ) भान करते ह, ( अ-्त दुस्य साद्याम ) सतक न करनेवाले टको हम हराय ॥ २ ॥ 

[८९ ] {गुदः स्यनः इव ) दृष्टके.शब्दके समान ( पवमानस्य ) शद किए जानेवात सोमका घम्द (भूयते ) 
सुन जाता है । उस समय { शुष्मिणः षितः ) वलशालो सोमको किते ( दिवि चरन्ति ) भाकादमें संवार 
भरती है॥ ६॥ 

[८९५ ] हे { इन्दोः सोम ) रसङ्ष सोम 1 सू (मदी पं) यदतः अप्र (गोमत्‌) पयो साप (दिरण्यवघ्‌ } 
सोने साय ( यदययत्‌ ) पोर साद मोर ( वीरवत्‌) एत्रोज्ररि ताप हन ( चा पदस्य ) ३ ॥ ८ ॥ 


पर्चम ध्याय सामयेदषा खयौध भचुयाद्‌ (८५) 


8) 63. >» 2 व ्रेब ड २ 3.8 3. 
८९६ पवेत विश्वदपण आं मी रोदसी पण । उषाः यो न रद्धिमिः ॥ ५॥( छ ९४१९) 
११ < 3 9 ड्‌ ॐ ०१२ १२ 3१२ ३१ 
८९७ परि णः गमेयन्त्या पारया सोम विश्वह; । सरा रपव विषपषर्‌ ॥ ६ ॥ ३.(भी)॥ 
( घाठं ९ । उ० ४।स्५०४] (ऋ ९४१।६) 
प इति प्रयमः ण्ड. ॥ १५ 


{२} 


3११६५ 3 १,९ ,३२ ३ ^ १ > जेष ड १२३. 

८९८ आशुगं बृहन्मते परि मिमेण घाम्ना 1 यत्रा देवा इवि द्षम्‌  ॥ १॥ (ऋ. ९।१९१ ) 
४, १ दइ ३ १३ 3२३..१३ 3 3) गर 

८९९ परिष्टृणन्नानिष्कृत जनाय यावयनिपः । वृष्टि द्विः पारं स्व॒ ॥२॥ (® दद्दर) 
३१ विह ॥२१ 3 १९७९३ र १. > ॐ) ष्ट 

९०० अद्ये दिस्पार रुयामा पतिर सा । पिन्यो व्रन्‌ ॥ २॥ ( श ९३९४) 


ड > ३,३३ श! ४१२३ 3२ ३ १२ = ¶१२ 
९०१ सूत एति पित्र आ ल्विपिं दधान अजस । प्रिचक्षणो वितैचपन्‌ ॥४॥ \ ऋ ९।६९।६ ) 
9९३ 9 १ ६.१९ >१ [शिन ९. 


3.१५ 3.9. ३१९ 
९०२ आंवित्रादन्परावणे अथो भवावः युतः । इन्द्राप्र षिच्यते मधु ॥५॥ (छ ९१९९) 


¶१ २ 893 9 + 2 39.२ 
९०३ स्तीचीना मनूषव दरिर्दिनन्लद्विभेः। दनदुनिरय पौरवे ॥६॥ ४ (जौ) ॥ 
[ भा ३२1 उ० ३। स ४] ( २. ९।२९।६ १ 





[ ८९६] हे ( विद्व -चरपणे ) सयफो देषनेबाते सोम | { पवस्य ) णुद हो, मौर मपने इत रसते (मही 
रोदसी ) हनं महान्‌ धूलेर भोर पृष्वोलोकरो (सूः रदिपमि, उवाः न) निर प्रकार सवं मयो सिरणोति उप काले 
याव सव विष्वकौ भर देता ई उसी श्रकार { आं ण ) भटदे॥५॥ 

[<< } दे ( सोम ) घोम 1 ( विष्ट र्षा इव }) इस भूलोके मते पानौ धेरे हए है, उसी परार मनौ 
(दरामेयनेथा धार्या } गुखदायर धाराते ( न, विभ्वतः परि सर } हमे चारो भोरे पर ठे ॥२॥ 

॥ यहां पटला खण्ड समाप्त टमा ॥ 
{२1 दिलीयः खण्डः} 

[ ९८ } हे दहन्मते ) गृद्धमान्‌ सोम 1 | प्रियेण धान्ना } मवने प्रप शषरोरते -थारति ( भु परि धर्ष } 
कीच मद, ( यथ देवाः ) नहा देव रते हं ( इति दुव ) दे शते ह, स यरे वय ¢ १ ॥ 

{ ८९९ 1 ( अनिष्छृतं परिष्कृण्यन्‌.) सस्काररहिते ्यानको सत्कारयुक्त करते हृए ( जनाय इष! यातयन्‌) 
कषोर्णेफ मप देने लिए (दिवः वृष्टि परिस्नय ) ष्येरमे वरय एर ॥ २ ॥ 

९७० ] (यः दिवः परि रघुम्रापरा ) नो द्युलोके ऊपर धीरे धोरे षल्ता है, ( सः मघं } वहु यहे सोम 

( पविते खा ) छलनीकने छाना जाता ह, मौर ( सिग्धोः ऊर्मी वि अक्षरत्‌ ) पानके लहरमें टपकतः ह ॥ ३ ॥ 
{९०१ 1 (शुक त्वपि दधानः } सोत तेरवः वारण करके (पिचक्षाणः विेचवन्‌ | पका निरीक्षण 
कर सवको प्रकाशमान्‌ करते एए ( भोजसा ) वैसे ( पवित्रे या पति ) एलनीे शीघ्र छान! जाता है ॥ ४ ॥ 

{ ९०२ 1 ( सुत ) रस निकारमेवे बाद ( पराक्त) अयो सर्यीवत } हरे मौर परदे ( यर धिवाखन्‌ ) गद 

करके ( इन्द्राय ) फो ( मधु ) यहं सपुर रम ( लिख्यते ) दिया जनाहै ॥ ५॥ 

{९०३1 { स्ममीचीनाः) स्वि, कूटमेव एक जगह शटि होर ( अनूषत ) स्दुति करदे ह, {नदराय 

पीतये } इको पोनेशो देके छि (द इन्दुं } हरे रगके सोगरो ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पवरोधि शरत है ॥ ६ ॥ 





(८६) सामयेदका सुयोध धनुवाद [ उच्तरा्चिकः 


२.2३ ९३१२६ ४२३ 


३२,३ 9 १,३१.२. 39 „पेष ३११. 
९०४ हन्यन्ति परप्रपः स्वार जाममसविष्‌ । महामिन्दुं महीयुवः ॥ १॥ ( 5, ९६१) 


१२ 3१२७ १२३. २ उद २३ २३ # द्‌ 

९०५ पवमान सचारुचा देव देषेभ्यः सुतः । विश्वा व्न्य षिश्ष ॥ २॥ ( ऋ. ९।६५।९ } 
१६२ 8,* 3३ 3. 2 १९ 33 ष ७,९ द 

९०६ आ पवमान सुष्टुतिं वृ देवेभ्यो दुः 1 हये पवस्य संयतप्‌ ॥३॥ ५८६) 1 


[ धा० {| उ० नालि स्र० { ] (क. ९।६५।३ ) 
५ इति ह्वितोषः खण्डः ५२५ 


(३1 


(ध ,३,३ 3१२ २3 १ र 


9 १३ 3 
९०७ अनस्य गापा अजान जागृविरा्ः स॒दक्षुः सुताय न्यक्त 1 
9१4 3१9 २ 8०, रर ३६ 3 १, 


६, ृ ६ ६1 
विसपशठा चपरि साहि मतिभ्यः श्चि ॥ १॥ (ॐ, ५१११) 


3११ 
॥ 


अकत „२ 
धपवक बृहता 1 
9.३ १,९३.४२ + = १ १. ३९५ 
९०८ तेवामपने अङ्धिरतो गुहा ददितेपन्वाविन्द (च्छान्रप्राण वनेन । 
3 १२४8 #.२ 3} ष्य १२ 3१ 


य नोयते सथ्यमार्ः सो मदमाह; तवसुमेद्निरः ॥ २॥ (छ. ५।११।९) 





[९५५] ( उस्न. जामयः स्व सारः ) सथ जगह जगनेवालो, भाषत प्रेमे रहनेवाठीं बहि - अगि 
( मदी -युयः ) मदान्‌ का -सोमरस निकोलनेका कायं करती है, बोर ( सं पतिं ) प्रष्ठ स्वामौ एते (मष शुं) 
महाम्‌ सोमरसरो ( दिग्बन्ति ) निक्त हं, सोमरस निचोती है ४ १॥ 


{ ९०५ 1 हे ( श्चा श्चा ) तेजते ( देव पवमान } चमपनेवति तया शुद्ध षटोनेवत घोम ! ( देपेम्यः सुत } 
देषोषो वेनेके लिए निवोडा गया सु (विभ्वा वसूनि भा विश्च ) सब पन हमे दे, सव धनम तू प्रविष्ट हौकषरह्‌ ॥२॥ 


[९०६ ] ह ( पवमान ) शुढ होनेदाले सोम १ ( सुपति चुर ) उत्तम स्ुतिके योष्य वर्क (देवेभ्यः दुवः) 
रेदताभति प्राप्य होनेयाकते सशोगोयके समान ( आए पयस्व ) हमारे पाप पटच, ( शपे संयतं ) भच प्रापो हो एर 
किए यर्याकट॥ ५१५ 


1 यदं दूसरा खण्ड समात दुभा ॥ 


{३ 1 दतीषः खण्डः \ 


[९०७ } (जनस्य गोपा ) कोर्ोक्ा रक ( जावि सुदक्षः ) जागृत बौर उत्तम कर्मे कुन ( अनिः ) 
म्न (नन्यते सुविताय अजनिष्ट } नवे भ्रकरसे शोर्गोाः पर्या हो इसलिए अकट ष्मा है, उसके पार ( ृत- 
प्रतीकः) पृक प्रस्डलिति किया प { बृहता दिदिस्णशा ) महान्‌ धुकोरुकौ स्पशं करनेवात वजे युश ( श्चचिः) 
शुद्धता करनेवाला खमन (मर्तेभ्यः ) यज करने लोकि लिए ( छुमत्‌ विभाति ) भकाशमान्‌ होरूर वमरुता है ॥१॥ 


[९०८ ] हे (अन्ने ) यिनदेव 1 ( अेणिरखः ) समिर श्छयमोनि ( शुदा-हितं ) गाने रते 8९ ( वचने 
3 = > ४ म 
श्िध्ियाणं ) भर्येर यृशक्े भत्ययते रह्रेदाते { स्वा अन्वचिन्द्रन्‌ ) वुत्च भन्न प्रप्त क्षिया ॥ ( महत्‌ २ खः) 
महन्‌ रते युष्तष मवि ( मथ्यमानः जायसे } मंथनं करके वेदा, किया जाता है । हे ( सेनिर, ) शपामि रहनेवादे 
अगे! (त्वां सदेः पुत्रे आड; ) तुमे सामम्पका पुत्र कहते हे ॥ २॥ 


ध्वम अध्याय 1 सामयेदका छुयोध अयाद्‌ (८७) 


छ २ ३. ड श्ट ३१९ 3१ 
हृनद्रेण देषेः सरथस्स पर्दिपि सीदनि होता पञथाय सुक्रह; ॥३॥६(ते)॥ 
[ घा ३० | उ० नाति । सन ७ } ( छ. ५११२) 

२१ ६ 3१ ६५३ देच. .3१ ९३ १२ 
९१० सरथं षां सित्राकहणा एतः सोप कतातृषा । ममेदिह भुवरश्वप्र्‌ ॥ १॥ ( ॐ २,४१।*) 
११९३१६९, 3.१ दद 3.२ | 3१३ इ. 
९११ राजानवनमिदटूद्‌! धवे सदस्यु्तमे । सदप्रस्पूण अति ॥२॥ (= २।११।९ } 
१ 39 दे नलवी = ॥। भ्ब् १.२ 9.१. १२३ 
९१२ ता सप्राजा ्रगसुदी आदित्या दानपती + सचे अनवहुरम्‌ ॥३॥ ७ (परि) ॥ 
[ पा० १५ चच १। घ्व०२)} (क २।४१।६ 
9१२ ॐ ड 


# ३ प .र२ 3 १,२३१ २ ९१ 
९१२ श्र दपौचो अखभिवृतरण्य्रपि्तः । जवान नवतौनब = ॥ १॥ ( फ. १।८५।१३) 


७११७२ 3 ब 3१ वर 
९०९ यज्ुख केतु प्रथम परदितमति चरचिपषस्थ समिन्धते । 


3 १ बद ४०० ३ १९९.३ १२ (१ ४१ क 
९१४ इर्छन्नश्रसख यच्छिर पवरेष्वपाश्नत्म्‌ | तदिदच्छयणायति ॥ २॥ (छ १८५१४} 
शक 8 „द ॐ २३ ) 2 उष्ट्‌ ३२ 9१२. उ 


= 


च पि 
९१५ अत्राह रोरमन्वष नाम खण्टुरपास्यम्‌ । दद्या चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ ८ (ल)॥ 
[ धार १६६ उ०२। स ]( र १८४१५) 








[९०९ ] ( नए) त्वन स्ेष ( यज्ञस्य फें ) यते ध्वम, ( पुरोहितं ) भाणे चते गए (देवैः सस्थं) 
देषंषिः साथ एक रपर येडनेवाते ( ध्रथमे भन्न ) मुदय यानको ( नि-सधस्थे ) तोन नगह ( सं हन्यते ) च्छ 
तर्‌ प्रज्वलित करते है, उकषफे बद ( सुदुः धोता सः ) उत्तम कथं करनेवासा सपा दैवोके लिए हय, $रमेवास) षट्‌ 
भन्नि ( षरि ) अपने स्याने (यजथाय } यज्ञ कलेके लिए ( निपीदत्‌ } वैता है ॥ ३ ॥ 

[९१० ] हे ( ऋठागरृघा मित्रावर्ण्य ) यकतवो वदानेवते भिप्र मौर वरण † (घा) वुमहारे छिद्‌ ( अये सोम 
सुतः ) यह्‌ सोम निकालकर योर छानकर्‌ रता पा है, इसलिए ( इट्‌ ) यहा इष पले ( मम त्‌ हवं शयते ) मेरी ही 
पर्नी सुनो ॥ १॥ 

(९११ 1 ह (सजा अनभिदु्ठा ) तेलस्यो भोर दोह न कटनेवाते नियर भौर पदशो | (धये उत्तमे स्स 
स्थूणे सदत) पथस, सेष्ठ भोर हनार सर््मोपालि इस पर मण्डपे ( भाशते ) जाकर देडो ॥ ९॥ 

[९९२ 1 ( स्नाजा ) पराद्‌ { धृताुती ) पृतह्पी सप्र. थायेवतते ( आदित्या ) मदितिके पुत्र ( दाचन 
ति ) षनके स्वाभी देते ( वा ) दे मित मोर दस्ण ( मनयम्द्रं ) श्वटिसतासे रहित यजमानक्मे ( येते ) सषगयता 
करतेहं॥३॥ 

{९१३ 1 (अ-प्रति-प्छुतः) जितम कईं विरोषी नद्‌ एते (न्द्र, ) इय्यने (दधीच, अस्यभिः) दधोविरे 
हृष्येते ( नेवती) येव ) तिन्यान्दे ( चृ्ाणि जघान ) षेरनेबाते शवरुमले पाए ॥ १॥ 

{1९31 ( पर्यतेषु अपशितं ) पवंतेयिं रखा हश { अष्यस्य यत्‌ विरः ) धोऽशा जोतिर है, उसे 
( इच्छ } प्राप्त शरनेकौ एने दृशा को, उस हन्दने ( शर्यणःवति तत्‌ विदत्‌ } शयेगदती घरोवरके पत उतेभराप्ते 
क्या सौर उर सुरयोका सहार किया 1 २7 

{ ९१५] ( सत्रां ) यहं (गो; चन्द्रम) मृष } ममम करनेवाले ददा भण्ड (रेथष्टुः सपीष्यं नाम) 
र्यौ पुष्त किरं सोके परम परजिन होतो ह ( इत्था यमन्यत ) देषा छाना लात है 1 ३॥ 


~ उन्तररदः 
(८८) सामवेदफा दछुयोच मलुवाद्‌ ॥ प 


3१ ३३१ व्ए२ ३३ ५ २३.१२ 


3 १ र 
९१६ इयं दाम मन्मन इन्द्र पृत्यस्तुठिः । अन्नादृ्ििजनि ॥१॥ (= ७९५१) 
3 $ २२२5३, २ १२३ १ ब 9 3 ॐ 9२ ) 
९१५७ शृणुते जरितहेवमिन्द्रप्री वनते गिरः । इश्चाना पिप्यतं चिप ॥२॥ (छ. गदश 
१ ३३ १ दे + १. # ^ 


3 २ 9 क 4 
९१८ मा पषलाय ने नन्द्रा मामिस्तये ! मानो रीरधतं निदे ॥२३॥९८(चा)॥ 
[धा० एद्‌ 1 उ १। स्र २] (ऋ. ५९१1६) 


॥ इति सतोय सण्ड ॥ ३॥ 
[४] 
१२ 3) २. 83 र 3१ ~ | 3१. २ 3१.३१९ 
९१९ पवस्व दक्षप्ाधनो देयेम्पः पीवये हरे 1 मह्द्धयो बायवे मदः ॥ १॥ (5. ९।२५१) 
२4 २ 3 १ २ 3.ष्ठ 3 र 3 १२९ 3 १ 
९२० सं दषः शोभते वृषा फविर्योनवधि प्रियः | पवमानो अदास्पः ५२॥ (ख ९।२५।१) 
४ ५३२ 3१ ड ५ १२ 9 


॥ १ 3 २२। 
९२१ पषमाने धिया दितो३ेऽमि पानिं कनिक्रदत्‌ । वर्मणा यायुमाहदः 1३॥ १० (ख)॥ 
[धा {{।उ०२।ख० !.|(क. ९।२५।२ ) 


११. १ 


$ १ रे 
९२२ तवाहरसोम शरण ख्य इन्दो दिवादव । 
है क क 9. द. 8 १ "वद क त १: हि 
पुरूणि दमो नि चरन्ति मामव परिधी श्राति ता च्श्दि ॥ १॥ (क, ९।१०५।१९ ) 
[९९६] हे ( इना ) इन्र जीर भग्न ! ( दयं चां पूप-स्तुति- ) पह दुम दोनोरौ मपर स्तुति (भस्य 
वामस्य मन्मनः ) त सुन्दर भोर मननौय विद्वान्‌ ( अश्रात्‌ वृष्टि, हय } लि प्रकार मेषते वषा होती हि, उसी भकार 
(अजनि ) उत्पन्न हह है १॥ 
८९९७ ] हि षण्न ! ( जरितुः हये गश्णुतं ) स्तोतपरो प्रयना तुम तुनो, ( गिरः वनतं } उसकी स्तुति पुनो 
( छदन) दासन ररनेवाले तुम दोनों ( धियः पिप्यतं ) उसके कमोरा एल दो ५२ ॥ 
{९१८ 1 (नस छद्रापनी ) है नेवा स्वस्य शनदर मौर म्न ! ( नः ) हमे ( पापत्वाथ मा रीरधतं ) पापे 
कार्मोमे न लगाम, ( अभिश्स्तये भा ) हिसा का्मोमे हमे युक्त मत करो, ( निदेन मा) मौर निदि शिएभी 
हमे मतत सगागमो ॥ १॥ 





1 यहां तीस खण्ड समाप्त हुमा ० 
[४1] चतुर्थः खण्ड. ८ 

{ ९१९ 1 हे(्रे) हरे ररे सोम ! (दक्ष-साघनः मद ; ) बल ष उत्साह बदानेदसा दू( देवेभ्यः भरदधप } 
देवो भोर भेक तपा ( वायदे ) पायुर ( पीतये पधस्थ ) पीनेके ठिए एपित्र शो 9 १ 

{९२० ] { वृषा कचि; ) घलव्पक क्षानी ( योनो खयि ) अपने यान पर ( पथमान भियः ) शुद्ध हेनेके 
कारणप्रिय मोर ( सदाभ्य ) न वावा जानेवाला सोन ( देवै संशोमवे ) देयकि साय उत्तम प्रकारे ्नोभि 
होताहै॥२॥ ४4 

{९९९ 1 है ( पवमान ) सुढ होनेवाठे तोन ।*( विया दित, > दिवार फर कच्छ तरह रषा गय त्र ( कनि- 
कदत ) शब्द करते ए ( योनिं धमि खर्ट; ) कलरोमे गिरता है, ( धमेणा चायं सारं ) सपने गुते षायुरूे 
भ्राप्त फर ॥ ३ ॥ 

{ ९२९. हे ८ इन्दो ) छेन । ( दध सस्ये ) तेरो मित्ते एए ( ह्‌ दिये दिये यारण ) म प्रिविन यल 
करत्‌। ह, हे ( वभ्नो ) कान्तिमान्‌ सोम { ( पुरूणि मां ) बतत शासस पुषे ( लि थय चरत्ति ) कष्ट देते है( तान, 
परिधतन्‌ अति इषि } उन शथूर्मोे चष्ट कर ॥ १ ॥ 


पञ्चम्‌ सप्याय ] सामनेदका खयो मनुषद (८९) 


५७१. ९१३६१ ३ 9 9 र 3.4 २3 १२ 
९९२ तवाहं नक्त साम पै दिवा दुहान वम्र ऊधनि । 
3 4 षद १२५ १२ 8१ २३१ दे 


घणा तपन्तमति यपे प्रा श्ना हव पद्ठिम \२॥ ११ (ति) ॥ 
[ धार्‌ प ॥ 8० ॥ } स्म र 1} (श, ९१०७१२०) 


क 3, १, ५.3४. ३.२.३१२ 3 १९११९ 
९२४ धुनानो अक्रमीदूमि विश्वा मृषो विचपथिः । शुम्भन्ति तमं पौतिमिः ॥ १ ॥ 
(छ. ९।४०{ } 
१२४ 34१ \३१३,९ र] १९६७१ 8१ १ 
९२५ आ योनिमरुणो रददमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । धुर सदि सीदत ॥ २ ॥ ( ७.९।११२ ) 
६ ३२, ॐ ९ 3 ११ १. 1 


र ३१२ \ 
९२६ नू नो रयिं मदहामिन्दोऽस्मम्प सोप्र विश्वतः । मा पवस्व सदृसिणपर्‌ ॥ २॥ १२८) ॥ 
[धा० {२13० {९.1 सण्२) (छ शुगर) 
एति दवुपं. खण्ड" | ४॥ 
{५1 


९ 3३ परनन भदः 1 १९३१ ड 9.९ 2 ९ 3 १२५ $ २ 
९२७ पिपा सोमननिन््र मदन्तु सखा पेते सुप हषश्द्रिः। घौ बाहुम्पार इषवो तार ॥ १॥ 
(क ५२) 

ड ३३१, 9 9 १.९ 


२.४ ३ ओ २३ "क द > 
९२८ यस्त मदो शुर्यशचारदसति यन वृव्राणि द॑ धरसि । स स्वामिन अ्भूवसो ममतु ॥२॥ 
८ छ ७.रर्‌) 


{९२३1 हे { यथम ) भूर स सोम ! (उत्‌ मक्त उत द्विया ) राद मयया दिन { तव ऊथनि जदं ) तेर 
पात प रह, ( ते घृणा ) भषणे तेजते ( तपन्तं ) धमरनेषाते वपे तया ( परं सरे ) बूर घनकनेवलि पूरको ( शतषुनाः 
हव सति पातिपि ) पीके समान हभ देते, ॥ २ ॥ 

{ ९८२७ 1 ( पुनानः विचर्पपिः ) पवि होनेवाखा निरीक्षक सोम ( विश्वा गृधः अमीत ) पद शवुभको 
हरता है, उतत (चिप्र ) शनो सोमो ऋत्विन ( धीतिभिः श्ुस्मान्ति ) स्वुतियोसि सुशोभित करते ह ॥ २॥ 

[९२५ ] ( सयणः ) भण रथा सोम (योनि मारुत्‌ ) कलापे पतता ३, मामे ( पपा दन्दः ) लदान 
इ ( सुतं गमत्‌ ) उस सोभरसके पास लाता है, लोर ( धवे खदसि } प्यिर स्यानने ( सीदतु ) र्ता & ॥ २1 

{ ९६९ २ ( इन्दौ सोम ) है सोमरस ! ( मस्मर्भ्यं ) हमे (उ ) क्षौ हौ ( मर्ध सहस्िर्ण रथि) महान्‌ 
भौर येको प्रकारके धन ( विश्वत भ! पवस्व ) चारो ओर खाकर दे! ३॥ 

१ यहां चौथा खण्ड समस्रद्ुमाय 
{५१ प्खमः खण्डः 

{९२७ 1 हे ( इन्द्‌ ) षट ! ( सोमे पिव } मोषरम पौ, (त्वा मदृभ्तु ) बु पे एल भान्द देवे, हे {हरयदय ) 
घोडे पाप्नेवि इन्ध ¡ (ते) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभ्यां ) घोगर निरालनेवष्लक भूनागों हारा (सुः-यतः मद्रः) 
पकड एम पतर (यं सपाय ) निक रको निकामा है, चह एत ( अर्वा न ) घोणके समान सुते सानन्द देवे ॥ १ ॥ 

९९८ 1 हे { यदव दद्र ) हरि नाभू घोडे पासे रडनेवाणे इन ! (ते युज्यः ) तेरे घोप्य (चारः मदः) 

उक्त सानन्द इेदेयाला (यः अति) नो स्तम है ( येन यु्राणि } जिसके उत्ता दर दुरा ( हस्ति ) मात्ता है,हे 
( प्रभूवसो ) गहत षनवान्‌ } ( सः त्वा ममनु ) घह्‌ सोम पुमे सानन्द देये ॥ ए) 
१२ [पाप हितो नाः २) 





(९०) सामदेदृक्षा सुबो अञुवाद { उष्तसार्दिकः 


३ $ १ 2 ॐ ३३्द्‌ ५ १२३ १९९३ 1२ 
९२९ बोधा सु मे मघवन्पाचमेमां यां ठे वसिष्ठा अचदि प्रशस्तिम्‌ । 
ड ६) 
रमा प्रच समदि लुपसव ॥३॥ १३ (चा)॥ 
[ घा० १२1३० १। स्व०२]( फ, जरर) 
9 चे १२ च १६७ ११ ॐ१ 2 3१२ अच १२ अ १. 


९३० बिश्वाः एतना अभिभहरं नर सजूस्ततक्षरिनद्रं नजतुथ राजसे । 
3 १९ उर १२६३१ ~ ब्द. 5१२ ॐ, १२ 

क्रतव दरं स्थमन्यामुरीष्वाग्रमोजिष्ं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८९७१०) 
5.१ २, 3 १६ 8१ - श्ट ~ ञ्य 

९३१ नमि नमन्ति चक्षसा सप विप्रा अभिस्वर 1 

3 १.३ ॐ शे क~ 


3१३ ष 3 १६ 
सदौवपो बो अद्रहोऽपि कर्णे वरस्विनः समरफमिः ॥ २॥ (ऋ. ८९७१९) 


१२११९ 3, 3. ॥ १.१ 


९३२ सष रमासा अस्वरनिन्द्र < सोमस्य पातय । 


श्‌ 3१९. २.३२ ३१९३ ९३ १३१. 


स्यः पति्दी वृध धृठव्रतो शोचता समू्िमिः ॥३॥ १४ ( ची ) ॥ 
[ घा० २९1 उ० ! घ * ४} ( ऋ. ८९७1! ) 


१ श्ड॒ ^ चण्ड 3 १३.४१,२ 
९३९ यो राजा चपणीनां याता रथभिरघिगुः | 


8 9 २8९६ ३.१ 


११ ष्ट ॐ 9 
विश्वासां तरुता पृतनानां जये यो पतरदा गृणे ॥ १॥ ( श. ८७०१ ) 





{९२९ ] हे (मघवन) घनान्‌ द्र ¡ (यां प्रशस्ति दाच ) भिस स्तुतिरूप याणीते ( वसिष्ठः ते सर्ति ) 
चरिष्ठ तेरी जरचना फरता ह, (मां सु या योध ) उत स्दुतिरो त्र उत्तम रौतितोे समदाकर स्वोकार फर मौर ( षमा 
रह्म) ईस कषान बयवा दष गघ्नको ( सधमादे जुपस्व ) पधाने पेवन फर ॥ ३ ॥ 


[९१० 1 (विभ्वाः पृतनाः } सय सं्रा्मे शये ( अभिभूतरं दृन्द्ं ) पराशित क्नेधाले दष्क ( नर, सजुः 
ततश्च ) पब छोग पिलकर स्तुति करते हे 1 ( {जते जजयु; ) इका तेन यदाेके लिए स्तोतागण ऽराका सामप्यं 
यदाते है ( कर्ये वरे स्थेमनि ) अपने करूत्वते सेष्ठ स्याने रहनेवके ( आसुरि ) धघ्रुरो मारनेदते ( घ्र यजिष्ठं ) 
धीर ष भहा यलिष्ठ ( तरसं तरस्विनं ) भेष्ठ भोर धश्रताते सव काम करनेदाते ह्रफौ सय स्तुति करते हं ॥ १ ॥ 

{९३१ ] (यिप्राः घि स्वरे ) त्वग महान्‌ स्वस्ते स्तो फते ए ( मेषं नेमि चक्षलता नमित ) शपितमान्‌ 
ध्यापक्‌ इन््रको थस देकर हर पहने भमस्कार करते हे ॥ है स्वुति करनेवाो 1 ( सु-दीतय य-दरुहः } उत्तम तेभस्वी 
ओर दोह न कटनेवके ( चः ) तुम ( अपि } भौ ( तरस्विने; ) श्षोन्ताते ( फणौ ) $ फार्नोतिरु पटे पेते स्वरसे 
( ऋक्वभिः खं ) टवा दवारा उसको स्तुति करा ॥ २ प 

{९३२ ] (रेमाः ) स्तुति रूरकेवचि स्वन { सोमरथ पीतये } सोभरत षनेके किए ( श्रं उसम- 
सरन्‌.) इन्दकी हौ उत्तम रौतिते मिरकर स्तुति करते है { यत्‌ } जव स्वः पतिः ) स्वं पारक इन्द्र ( शथे ) 
यजमानो महान्‌ करनेको इच्छा करता है, उत समय { धत -गतः ) पर्तोका भाचरण करनेवाला दर ( बोजस्या 
ऊतिभिः सं ) सवने साम्ये व मपने संरक्षणकते साधनेति ( सं } यृष्त होता है ॥ \ ॥ 

{ ९३२ ] { यः च्ैणीनां राजा ) नौ सनुर्योका राजा है, ( रथेमिः याता ) शो रयद्े नानेवा्ना है, ( माध 
शुः) धो माते लानेवान है, {विश्वासं पृतनानां चस्वा } जो रव दुमद भवतशो गार करानेयाल है, (यः 
पथय ) चो पचा ना करनेवाला है, उस { ज्यं यणे ) शेष्ठ दरक मं स्ठुति करता हं ॥ १ ॥ “ 


पम सध्याय 1 सामयैवष्ा योध सुवह्‌ (९१) 


१३१, र 29 ९.३ ¶ १ 3 4 १८३ 


, ९२ 
९३९ इन्द्रं ते शमम पृरुदन्पप्नर्थपे यस्य द्विता विपर्ेरे। ^ 
अ 1 9, 8. 
दस्तेन वः प्रवि धायि दरतो तदादर नप्प ॥२॥ १५ (८वि)॥ 


[ धा० १७। उ० {। छ |! ८७०२) 
॥ इति पञ्वम- पण्डः [५॥ 
१,९ ३९ १ 3,१.२९ ५3१1 9 १ ~ 9१द 
९३५ पि पिया विवः वियाति मेत्वौहिवः । खर्याणि कपिकहेः ॥ १॥ (छ. ९।९१ ) 
१ ३६६२३ १,२२.५ 8.१ ९ ३६३१ ९३१९ 


९३६ स घरलुभोतय श्रुचिजलि जादे अरचयत्‌ । महान्मही ऋवे = ॥२॥ (७. ९९२) 


९२ १९७१ ९५ ११५३ $ ५ &१९ शष्यष्रक ) र्‌ 


९३७ प्रपर कषयाय पन्ये जनाय जुषे अटः । पीय प्रनिशपे ॥ २५१६९८२) ॥ 
1 धा० ३३० नाक्षि। प° ए} (ह ९९।२) 
द ३३ १ ५९) ३ १.२ „ छश 1 ५९ ३११ 
१३८ त्व < प्ा३९द़् दन्य पवमान जनिमानि धुमत्तम। | अमृतत्वाय प।१यन्‌ ॥ १॥ 
१४ ११ 3 ४१.३८१ 9 ,११ ३.२ (७ ९।१०८॥१ ॥ 
९३९ यना नवरा दषयहटूरोणुते येन विप्रा आपि । 
न्च & 3१९ 3 १२३ १9 ९३ 1 


१९. ॐ. ष्‌ 
देवाना सन्न अमृतस्य चारणो येन भ्रवारस्पाशरव ॥२॥ १७ (पौ) ॥ 
[ धा० {१1 उ० ५1 ८० नाते |{ छ ९।१०८४) 


{९३७ 1 { पुषन्मन्‌ ) है सनेक पायु मारनेवाने इरे उपाक } ( सबसे तं इन्र धम्म ) भने सप्लण्के 
किप्‌ उस दृन्धकी उपासना एद ( यस्य वियरतरि ) निक संर काक्तिमे { द्वित ) दोनो ्रारको शदिमा है, विनाश 
भौर हपा फरमेकी वोनों प्रकारकी पादितयो हे, चह इर ( दीन, महान्‌ यञ्चः ) दनो मोर महात्‌ पञ्चको ( देव" 
खर्थः ने ) तेगत्थो शुके सप्राने { स्तेन आति धायि ) हाये पारण कता है ॥ २॥ 

1 चां पांचा शण्ड समाद हुमा ॥ 
[६1 पठः खण्डः। 

{२२५ 1 ( कवि. ) कानी ( फचिकतुः ) बुद्धिते कमं कलेवल ( नप्न्योः दितः ) पडे पर रला शया, (द्रिवः 
परिभिया वयांसि } चोक्ते भति भिय पक्षरप प्यरोपि निकाला पथा सोमरस ( स्विः } रप निफालनेवाते अष्वपुगंति 
(पादि याति) प्रस्त होताहे ॥ १५ 

[ <३६} { श्चि जानः ) शुद्ध हमा हमा ( मदान्‌ सः ) महन्‌ यहे सोम नात्र ( सूनुः ) परत [ द्यौ छता- 
पृथा जति भरातस ) महान्‌ यतद प्रकाशित कटने - बडानेबाे -प्रप्िड माता च मौर पृम्बीहो ( भणेचयत्‌ } परशादित 
करतादै ५२ 

{ ५३७] है सेम । (अप्र ्षथाय) तेरे निवापके किए यल कटनेवले ( द्रुह. ) गोह ग करनेवाते मौर 
( प्यसते जनाय ) स्ति एरनेवाते मनुष्यतते लिए { धीति ) भह्तणहे ( जुष्टः ) उपयोगे लाभा चपा पु ( पनिष्ये 
पं } स्युतिंशो प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

[९३८] (दैव्य यवमान्‌ } दिष्य सोम 1 ( दमचमः त्थ हदे ) बतन्व तेनल्वी देषा द्र (मद्र) घी 
( घोषयन्‌ ) घोषणा फर्क ( जनिमानि } सपने दिव्य जगमङो लकये रषक{ व्यमतराय ) मर्यो प्रप्त हो 1 १ ॥ 

(९३९ 1 ( लव-्धा देष्यदू } नो गार्पोकद पोवण कनेदाक्ता दध्यङ्‌ ऋषि ( येन यपोणुंते ) निष सोमकषे्ात 
यतका द्वारं सोता है, ( विभस येन आपिरे ) पतत करनेवाते विवि निष सोप सहता पये प्त शी, 
( देमानां खम्ने ) देषकि यष सुख प्राप्त होनेपर ( चाषणः यम्ृतस्य धरवास ) घेष्ठ मत्तक सषटायते भिलनेवाते 
धरणो ( येम शत } शित सोमको सष्टापताते भजमन प्राप्त करते दं, चह प्र सोन ेवोको प्रप्त ह ॥ २॥ 

रै 


(९९) सामयेद्का सुयोध भयुवाद [ उन्तरार्चिफः 


१२ ३२ ३२ब ३ २३ „१ ॥: १.९ 3 जडं ॐ १९२ 
९४० सोमः पुनान ऊमिणान्यं षार वि षावति । अग्र वाचः पवमानः कनिक्रदद्‌ ॥१॥ 
( ऋ. ९१०६।१०) 
३.१३ 3२३ २.३ १,२.३१ २. ३/२ २३२ ॐ १२ 
९४१ धीमिमृजन्ति जिने वने कषीडन्तमत्यविमर । अभि त्रिषृष्ठ मतयः समल ॥२॥ 
(छ ९।१०६।११) 
१२,, उ१ य 3.९ 3, गख ,3 £ ९३्‌ 
९४२ असर्जि कङश्चा< अमि मीदरंःसक्षिने वाजयुः । 
3 १ द्र 3१२ रि 
पुनानो बाच जनयन्नसिष्यदत्‌ 1३॥१८८का)॥ 
[धा० {०।उ०२} स्थर] ( ऋ, ९।१०६।१३) 
११ द 8.१ ३३ १, २.९ ७१ ३१ २.३ ॥. 
९४३ सोमः पथते जनिता मतीनां जनिढा दिनो जनिग पृथिव्याः । 
31 {39 व 3.२ 3 ~ 
जनिताप्रजनिता इयय जानेतेन्द्र जनितात विष्णा ॥ १॥ (९९६९) 
3९ 3१९, 5१ १९१४ 3.१, ३९ 8१२ 
९४४ व्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामरपिरिप्रणां मदिषो मृगाणाम्‌ । 


३ 9 \शड १,९२.३ [ १ 3 


द ३,३३१ १२ 
शयेनो गृधाणार स््धिविवेनानार सोमः पवित्रमत्येति रमव्‌ ॥ २ ॥ (ष, ९५९६६) 





{९४० १ { पुनानः सोभः › कुद फा जानेषाला तोन { उर्मिणा ) मनी पारते { सभ्यं वारं विधाषति) 
भेष्के बालो छलनीते नोचे पता है ! ( पवमानः ) शद्ध किया जानेवाछा सोम ( वाचः अमरे कनिक्रदत्‌ } स्तोत्र 
पालके याद्‌ शाम्द करते हपु नीचेके वतेनमें रता है॥ १॥ 


{ ९७१ ] ( वाजिने ) बलयान्‌ ( वने क्रीडन्तं ) नकम निकाया जानेषाका, ( अति र्वं) एतनीते छाना 
जागेवाला सोम ( धीभिः मृजन्ति } स्तोर््रोकी सहायताते त्विजे दवारा शद्ध किया जाता है ( त्रिप्ष्टं ) तीन भर्तनोनि 
रहुनेवलि सोमरसकौ ( मतयः अमि समस्यरन्‌. ) स्तोध प्रशसा करते है ॥ २ ॥ 


[९४२ ] ( वाजयुः ) भदे यकत होनेवासः ( मीद्वान्‌ ) भोर जे मिलनेवाला सोम ( कठशान्‌ अभि 
असज ) कलमे निरता हं । ( सतिः न ) धोडा जेते सप्राण जातः है, उसी भ्रषार ( पुनानः ) षद होनेषाा सोम 
( वाचं जक्यन्‌ ) रब्व कते हृए्‌ ( मल्तिष्यदत्‌ ) सर्तनमें छाना जाता है ॥ ३ ॥ 


( ९७३ 1 ( मतीनां जनिता ) स्तुतिर्योो उत्यश्न करनेवाला { दिवः जनिता } धुषोकको प्रकट करनेषाष्ठा 
( पृथिन्याः जनिता ) पूथिवोका जनक ( उग्रः जनिता ) मगनिका जनु ( सुयैस्य जनिता ) संका जनक (एन्द्रस्य 
उत धिष्णोः जनिता ) हृ मीर दिष्युह्ा जनक ( सोमः पवते} सेम क्षुद सिया नाता है ॥ १॥ 


इत देर्वोको सोम पाला लतः रै, दप्लिए्‌ यहं इनको उत्पन्न करता दै फा सालकारिरू वर्णेव दस मध्रमे 
क्रिया है 1 सोमक होने प्र हौ ये देव यत्तशालामे भति है । 


[ ९8४ } ( देवानां र्षा ) देनोमिं भः { कवीनां पदवीः ) कविरयं म्द योजना कटनेवास्न ( चिपरार्णा 
ऋपिः ) पिमे शपि { गाणां महिषः } प्युजोनिं भेत ( गृभ्ाणां दवेनः } पलिमेभिं पाज ( घनानां स्वधितिः ) 
हिसकोमि शप््ररूप यह्‌ सोमरस ( रेभन्‌ ) शव्द करता हेमा { परपिघरे मति प्ति ) छलनौसे कसे छाना नावा ह ॥२॥ 


पञ्चम सष्याय 1 समयेदका सुयोध अनुवादे (९) 
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९४५ प्राचीविपददाय उर्मि न सिन्धुर स्वोमान्पवमानो मनीष । 
3 9 उड़ 9३.३१९ ३ १ ष्‌ ड र +र 


५ (वा ^ ६ ३ 
अन्तः पदयन्यृनेमावरण्या तिष्ठति पृपमो गोषु जानन्‌ ॥ ३॥ १९ (द्रु) ॥ 
[ धा० २०।३० २ ।ख० ६ | ( छ. ९।९०७ } 
॥ इति षष्ठः ण्डः ॥ ६॥ 


॥ 1 
3.१ १, 3१२३ ३4२. 3१४ ६ ह 3. 1.1. 
९७९ अरिं ओ वृषन्दमध्वसणा परूमम्‌ । सच्छा नच सष्सते ॥ १॥ 
(ऋ, ८१०१०) 
४१ श्ट 9२११ ॐ२३ १२ ञष्ड ॐ १३ 
९४७ अय यथा न आद्वश रूपव पेष्या । अस्यक्रतला यज्ञस्वतः ॥२॥ 
( ऋ, ८॥१०२।८ ) 
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३१ „र्द द द्‌ ~ च्व 
९४८ अय विश्वा अमि भियोऽप्िदेवेषु पत्यते । आ विरूप नो गमद्‌ ॥३।॥२०(डा)॥ 
[धा ८।उ० २ । च० २ ] (ऋ. ८१ ०२।९१ 
3१.२९ 3 ३3 २31१२ १२ 39९. क्र 5 9२ 3४2 ११. 
९४९ हृममिन्द्र इते पिम ज्येष्ठममरय मदम । शुक्रस्य त्वाम्यक्षरन्धारा ऋतस्य धादने ॥ १॥ 
( छ. १।८४।४) 
[ ९५५1 ( सिन्धुः धाः ऊर्मिं न ) सि प्रकार बहुनेवाली तदोको रहर शम्य कप्ती ए६ चतती हं, उप्त 
अरहर ( पवमान, ) धु होतात सरोम ( नीयाः गिर स्तोमाय ) मतकरो धच्छे सगनेवनि म्बे (परा्षीदिपद्‌ ) 
प्रणा देत है, ( यृचभः ) बलवान्‌ सर यह्‌ सोम ( अन्त" पद्यन्‌ ) मपने गत्वर देखकर { योषु जानन ) गायो हव 
है पह ननकर ( सवपणि } म न होनेदाते ( दमा पूजना } इन बस्ने ( मातिष्ठति ) प्रप्त होता है ॥ १ ॥ 
॥ यहां छठा खण्ड सम्रात्त हुभा ॥ 
{७.1 स्तम खण्डः! 
{ ९४६] हे टत्विनो ! { वः) बम ( सप्वययां नधे ) यलवान्‌के पाती ( सदस्यते गरपानां ) वकाम 
घदानेबाले ( पुयतमं अद्भि} शष्ठ अग्ने ( यच्छ } पास जारो ( १५ 
१ खच्यरः { म-प्वरः }~ निका नाद्य नहु किया ना सस्ता पला बूवान्‌ । 
{ ९४७ 1 ( व्वष्टा त्या रूपा इव ) भिस तर षद्‌ लकदरोको ठोक करता है, उतो अकर क्षये ) पहुन्नि 
( नः आंमुत्‌ ) हने टोकः कर्ता है, ( अस्य छन्वा यशस्वतः ) सके कमते हम यद्वो होते दं ॥ २॥ 
{९४८ ] (देवेषु ) देवं { वये यनि: ) वह्‌ म्नि { विश्वाः धियः } सव देवयो ( खमि पत्यते ) परम्त 
होता है, एसा यहु सति (म. } हमारे पा ( चाः उपागमत्‌ } यके साप भये | ३ ॥ 
[ ९०९] हे { ल्द) एय 1 (उपे मद्‌) भष मातर इनकार { समत्य ) दिव्य एते ( दुत एमे पिव ) 
इ प्ोमरसको पो । ( कतस्य खादने ) पके क्षालने ( शुक्रस्य घाणः ) वे तेनस्वो सोमको पास्ये { ट्वा सरन्‌ ) 
दु प्त दोनेके त्य्‌ नोचे णिरतोदह1१॥ 





(९४) सप्मभेद्का शुध थलुवाद्‌ { उचसिकः 
३ 


र „3 ९४ १२३ २ 1.२ ॥। (6 २ १२३२४ ६ ॐ । | च 
९५० न क्िूवद्रथीतरा हरो यदिन्द्र यच्छप्े । न क्किशूवाहु मउमना न कि! स्वश्च आनद ॥२॥ 
( छ. १८४६) 


४३ ३१२५९ १२९ नि 
९५१ ईन्द्राय नू्तमचेताक्थान च म्रवरात्तन । 
39 २ 33 १.३ ॐ १२ 
म्‌ 


3-8: 
छवा अमत्सुरिन्दभौ ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥३॥ २१८२)॥ 
[ घा ८।उ० नास्ति| स्व ! ] ( ऋ. ।८४।९ ) 
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९५२ इनदर जपस्य प्र वदा यादि शूर रिह । पििवा सुतस्य मराविनं मघोधकानयरमदाय ॥ १॥ 
११७२३ ॐ १ ७२९ ५१.२३९ 

९५३ इन्द्र॒ जट नव्य न पृणस्व मधोदिवो न । 

ॐ « डद ग्ड ॥)। द ४, ष्‌ 


१२ 11 ॥। 
अस्य सुर स्वादरनोप सा मद्‌! सुवाचो अस्थु ॥२॥ 


॥] 
१९ ७१,.७ यद 99 > 3गृ् ३३ 


९५४ इनद्रस्तुरापाप्मत्रो न जघान युते यहि । 
२१२३ ९ २ ७ 3 २३ सोमस्य 
पिद पर च्यम षरदिं शनम सोमस्य ॥ ३॥ २२ (ङ) ॥ 
[धा {३०९1 ख० {| 


१२ द 3२3१ र [न 


५ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
॥ हति ततोयमरपण्के प्रयमोऽथः ॥ ३ ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽ्पायः ॥ ५ ॥ 


(९५० ] है ( इन्दर ) य ( यत्‌} निष्के कारण तु ( हसी यच्छसे } सपने घोटक रयम जोडता है, उस 
कारण (रघत्‌ ) तेरेते बदर ( रथीतरः स फिः ) येष्ट पोर दूता कोई नह है, ( मरउमना ) तमे हौ ( त्वा, थतु 
नकिः ) पिरे पमान दतरा कोर नहीं है ( छु-मश्वः ) उक्तम चोरे पालनेधाछा भी ( न किः आनरो } दरषर शो 
नही है॥२॥ 

{ ९५१ ] है ऋत्विजो । (नन इन्द्राय यर्चत ) रिस्वपसे षुम इरकौ हौ परजा करे, ( उथथानि च ब्रसीतन ) 
[रके क्तिए हो ] स्ोश् बोलो । { सुता इन्दवः भमर; ) छाना हमा सोमरस दको भानन्द देवे । ( उयेषठे सटः} 
शष्ठ बलान्‌ ह्रो ( नम्रस्यत ) नमस्कार करो ॥ २ ॥ 

{ ९५] हे ( हरषि शुर इन्द्र॒ ) घोडे पसम रलनेदाक्ते शूरवीर इन्द ! ( मायााहि ) भा, ( म षद } 
हिविष्याग्मको स्वीकार कर, ( चाषः मद्‌एय ) उत्तम मानन्द प्राप्त टौ इसलिए ( न चकानः ) इप्त समय हष्छा करते हप 
( छुतस्य मघोः ) मघुर सोमरस ( मतिः) अवनौ दन्छानुसार { पिव ) पी ॥ १॥ 

(९५३ ] हे (इन्द्र ) र ! ( दिवः न ) संते धूलोकते ( सुवाचः मद्‌: ) उत्तम स्तुतिका भलन्व ( त्वा उप 
श्वसः) तते भप्त ता है, भोर जसे ( स्वः न ) उस स्वर्गीय बनम्दको हू भोगता है, उसो प्रकार ( तस्य अस्य 
मघो; ) एत मधुर सोभरसते { जटरं न्वयं न ) मयने पेटको ( खा पृणस्व ) मर के ॥ २ ५ 

(५१४1 ( तुयपाद्‌ इन्द्रः } नल्दो ही शवगुकूो हरानेवान इनदर { मिः  ) निचके स्मान { वुं जघान ) 
शकतो माता ह, ( यतिः न बट दिमेद } नित परार रयो बौर यत रापो मारत है, तषा ( सोमस्य मरे) सोमे 
घानन्दये ( म्रौ न धून सासे ) भृगु जेते शधूरभोको हरात। है, उत भ्रश्षर पु धात्र्यो हरा ॥ ३॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समात्त भा ॥ 
॥ शति पञ्चमोऽध्यायरप्र 


[= 


पञ्चम मध्याय ] 


सामपेवषा सुयोच अगुदाद 


(९५) 


पञ्चम अध्याय 


श््रके गुण 

स्‌ यप्यापमे द्रे युग इस्‌ प्रकार यागित है-- 

१ स~पतिम्छुत्तः [९१३] जिसका कोई मी प्रतिकार 
नहं कर सक्ता ॥ 

२ खपेणीनां राजा { ९३१ }- सव मनुष्यो राजा, 
पदक श्गातक। 

६ रथेभिः यागा] ९३३ 1~ रते नानेया, लिपके 
साथ हुते रप होति है । जि्तके साय सरदार रय 
श्त हं। 

४ सध्ि-शुः { ९२३ ]- भागे लानेवाखा । 

५५ ज्येष्टः [ ९३३ 1- मेष्ठ, सप्ते यडा । 

६ तुसपाद्‌ { ९५४ ]~ दोधत पादो हृरानेवाला ) 

७ हारिः [९५२]- घोडोरो पासमे रणनेवला, दु-शोका 
हषण कदनेवारा । 

८ दारः [ ५५२] भुरवौर। 
९, तरप { ९३१ ]- सीध्रतसि सव कायं कदनैवाला ए 
० स्वः-पति [६३२]- स्वना स्वामी, मात्मविजयो १ 
११ धृत-्रतः [९३२]- नियमो! पालन करनेवाख। 
२२ युरदन्मः { ९२५1- भेक रमो धारतेरादा ) 
१३ ज्ये सदः [९५१] जिते पास्‌ सेष्ट तामध्य ह 1 
४ ६.2, दधीचः अस्यभिः गेयत्ती नव चृघ्ाणि 
जान [ ९१३ 1- शने दथोघोको रृ्िपिकि भस्थंसि ९९ 
दकषप्र भरि। 
शष विभ्वां परूतनानां तख्ता चषा {९३३} स 
शुकी सेनार्जो्ो हुरनेवालना शरद हं । 
१६ इद्रः श्रयं जघान [९५४] * इने वृध्रको मारा 1 
\७ इन्द्रः यङे चिमेद्‌ [९५५१ दने बलक्े मास । 
१८ सोमस्य मदे रादून साखहे { ९५४]- पोरे 
सानन्दे सब कधुरमको इतने पराजित कपा 1 
१९ मउमना त्वा सनु न किः { ९५० ]~ बले तेर 
पपात फोर बटौ है। 
२० सयु-अभ्वः न फि- [ ९५० ]~ उक्तम घोडे दालने. 
धाला भी तेरे सिवाय दुसरा कोरर नहो है! 
२९ द द्र [ यत्‌ री इच्छसे, त्यस्‌ रथीतरः न 
विर { ९५० 1 षद! ठु धोडे मदने रषरे जोडा है, 


इतत्तिए तेरो अपेक्षा महान्‌ रषमें वेदनेपाका वोर बूत कोर 
न्होहै। 


२२ उयेषठं सटः नमस्यत [ ९५१ ]- षके भेषठ 
साहतपूर्ं कार्यको नमस्कार करो । 

२३ यस्य पिधर्तरि द्विता { ९३४ ]~ जिस पारक 
शक्तिम धये यरितिया है र एक कृपा करने शक्ति श्र 
दूसरी विनादा फरनेर शाति 1 

२४ दृशैतः मदान्‌ यञ्चः हस्तेन तिधऽधि [९३५] 
~ देखने पोग्य महान्‌ वरो षह हायोमे शागुको मारके 
तिर धारण करताहै 

२५ पुस-हन-भन्‌ भवते ते इनदरं शर्म [५३४] 
~ हे बहते शव्जोको मारेवकते भरत [ मपने सेर्णके 
चिए उस इ्द्रकी उपासना कट 1 

मेदे नने इदराय अर्त, उफयानि च घवौतन 
(९१ निश्चये रू मर्चना करो, उसके स्तोत्र कटौ ! 

२७ रेभाः इन्दं खमसखगन्‌ [९३२] स्तोता दनी 
प्वुति फति टे 1 

२८ यत्‌ खः-पति धधे, धृतव्रचः भोजसा ऊतिभिः 
सं [ ९३९ ]- जव स्वगेका स्वामी संवर्धन करनेकौ इष्छा 
शरत है, तदे यह्‌ नियन्तुसोर धलनेवासर अपने हामथ्यं 
भोर सरक्षणके प्ताषनंति सहायता करता है { 

२९ विाः भिस्वरे भेपं नेमि नमन्ति [ ९३१ 1- 
जानौ एकः मरावाजतते उस की स्तुति करे है । 

इतत प्रकार इ्के पुण इस सप्यागमें वणित हं { 

अभ्रिके गुण 

सब इत्र मध्यामः फट्‌ हृषु जज वृणोशि देत-- 

१ जागृविः [ ९०७ ]- जागुत श्हमेवासा 1 

२ सखे-दकः { ९०७ ]- धरतुर । 

३ जनस्य गोपा [ ९०७ 1- भनूव्योका रक्षक 

४ शुचिः { ९०८ ]- पुढ, पनि, निभ 1 

५ उंगिरसः ९०८ }- नय - पवये जो श्कारातः है 

६ यक्षस्य वरेतुः [ ९०९ ]-~ पत्नौ पताकी, चिम । 

७ छुक्छ्वः [ ९०९ 1- उत्तम कमं कटवेदात््र । 

< सदस्याय { ९४६ 1- सामथ्ये युश्त ¶ 

९ सुधिता सजनिष्ट { ९०७ 1- सोमका इत्था 
कनेक लि्‌ उत्पप्र हृभ्रा ) 


(९६) 


१० धुम भाति [९०७- तेजस्वो परकारित होता है \ 

११ महतः सहः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ घलसे मथने पर वह प्रकर होत। है । 

१२ अस्य त्वा यदास्वन्तः [९४५] इतके कूपपसे 
हम यश्षस्वी होति है । 

१२ देवेषु बयं मन्निः विश्वाः धियः अभि पट्यते 
[ ९४४ ]- देयोमिं यह्‌ मग्निं सघ. होभा्भोक्तो स्थापित 
कता दै! 

१४ नः वाजैः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे षास षष्‌ 
आगन मच्र गौर वके साय मवि । 

१५ स्वा सष्टसः पुत्रं भाहः [९४४]- तू बतत उत्पन्न 
होता है एसा कहते है 1 


इस प्रकार इस्त सग्निफा वर्णन दस्‌ भध्यायमे हुजा है 1 


मित्र ओर परण 

मथमिच्र ओर श्ण इनका वर्णन देतिए-- 

१ ऋताघुधा मिभरावर्णं [ ७१० ]- सत्य मषा 
यक्गशो धदानेवाले भिर भौर वरुण हे 

२ याज्ञानौ मनमि धवे उत्तमे सदटत्रस्थूणे 
सदसि भाशाते [ ९१९ ]-पेरो राजाह, षे परस्यर 
सरति नष्टौ भौर त्यिर तया हजार सर्म्भोदाली उत्तम्‌ सभामें 
बेषेठतेहै) 

२ स्सप्राज्ा ध्रताघछ्ुतो मादित्य दाटुनः-पता 
यनयेष्टर सचेते [९१२]- बे योनो एघ्रार्‌ है, पोभिला 
हमा स लाति हे, मआदित्यके पुत्र बौर घनके स्वामोहै,वे 
क्ुरिष ध्यषहार न करनेवालेको सहायता करते हे ॥ 

हस पकार मिश्र"्ोर वणक वर्णन.पह्‌ौ किया है | 

शद सौर म्नि 

भव दशर सोर भण्निके वर्णन येप -- 

१ ह इृद्रापनी ! यंवा पूर््यस्तुतिः, यस्य मन्मनः 
अजनि [९१६ ]- है इन जोर खनने ! मह दुम वोन 
भप स्तुति इन भनन कदनेवप्लि विनेति उत्यच्च हई है। 
, २ दे इन्द्रानी { जरितुः हव णुते, गिरः वनते, 
दशाना धियः पिप्यतं [ ९१७ ]- हे इर ओर मस्ते! 
स्तो प्राथ करतः है, उसे चुम सुनो, उसकी स्तुति भुनो, 


बुर होना हौ बधिक्ापे हो, लिट उरक पो कर्मारा 
उत्प एस दो, थवा उसतकी भुदधिको परिपक्व करो 1 


५ 
सामयेदफा सुयो अनुवाद्‌ 


[ उष्तयार्धिकः 


३ हे नरा इलद्रा्नी ! नः पापत्वाय रप्पम्‌।९१८] 
-हे षर मौर मग्ने ! हमे पापम प्रदृ्त मत करो । 

8 मभिशस्तये मा, निदे नः मा {९१८ ]- हिता 
करनेफे कार्ये परयत्त मत करो, निन्दनोय कर्मनि भी सत 
छगामो। 

भर्थात्‌ तुभ हमारी प्रदत्त भष्ठे शमि गोरह 
लगाओ, इस प्रकार देववा्बोको येना कौ गर्दै, फि 
हमा सी प्रयत्ति उतम कार्मोको मोद हौ हो, सराव कामोकी 
अओेरन हो । देवताभेकि रण दप्ीरिषए्‌ वित हे देवकि 
गुणो हम धार करे, हौ उत्त प्रवृत्ति है, इसरे विषय 
जोह, बह यसत्‌ या बुर परृतति है । मनुष्य सप्रयूततिषो 
धारण कर घोर अघत्पवृ सिक्तो अयनेते द्र रके । 

यतमे सोमरस तैग्यार करते हं, मौर उते द्र्रको भपित 
करते हे । एस विश्यमे वर्णन अद देषिए-- 

हन्दरफो सोम 

१ सुतः था विवासन दाय मधु सिच्यते [५०२] 
~ सोमरस निकासनेके वाद उत्ते छानङुर्‌ शुदं करके इष्यको 
अह्‌ मोढा रर दिप जाता है । इसको भोग करनेके लिए 
उसमे पायका दूध मिलाया जाता ह ॥ 

२ इन्द्राय पातवे हरिं ददु भद्विभिः हिन्वन्ति 
[ ९०३ ]-श्दक्े सोमर पोनेको देनेके लिए हरे रका 
सोम पत्यरोति कूटा जाता है 1 

३ रपा इन्द्रः छते गमत्‌, धवे सदसि सीदत्‌ 
[ ९२५ ]- वलवान्‌ हन्द सोमयागे स्यान पर भाता है गीर 
स्पिर यजेश्नाखानें जाकर धंठता है! 

४ दन्द! सोमे पिव, त्था वन्तु [९२७-है 
इन्द 1 तु सोमरस पौ, ये सोमरस तुके मानन्ड देवे । 

५ हे हयेश्व!ते सोतुः व््भ्यां खुयतः द्धिः 
यत्‌ स्ुपाव { ९२७]- है उत्तम धोड़े रखने ध १ 
श्त निरालनेवेके . हायि हारा पकटे गए पत्थरोसि यह्‌ 
शस निकालागणहै। 

६ दे इन्दर ! पय मदं भमरत इमं सतं पिय [९४९] 
-दे डना धेष्ठ ममर मौर दिभ्य मानन्दं वेनेवासि दसं 
सोमरसको पौ । 

७ ऋतस्य सादने शुक्रस्य धाराः त्वां वक्षन 
( ९४९ ]- पतके स्थान पर द प्रीपेवान्‌ सोमर्सक्षी घाट 
तेरे लिए निकली है" तेरौ तरफ बह बटौ है 


प्म अध्याय] 


८ चादः प्रदूष्य स्तस्य मधौ मतिः पिव [ ९५३] 
उत्तम श्ानन्द ग्राप्त होनकै चिद्‌ यह मधुर सोमरसं ष्टा 
भुसारपी। 

> 

९ है इन्द्र! सुतस्य मधोः मदः च्वा उप बस्युः 
जठरं पूणरच [ ९५३ ]- हे इर ! हस मीठे सोमरसका 
भान्द तुके मिते, अतेः पेद भट करो! 

इष प्रकार सोमरस इश्धको कोर [अन्य देवताओको दिवा 
जाता या, वे सय यज्ञारे ्खुकर पौति ओर उत्साहित 
होकर भपने कायं (उत्तम रोति करै थे १ 

स्वमते सोम 
१ यः दिवस्परि रघुयामा [९०० ]- भो ूलोक पर 
हका है, वह पह सौम है, हिमाल्यके श्रि रपट ऊचे टिकाने 
सोभ उगत है । धहाति यक्ञ करनेयाते यजमान उसको साक 
परमे उक्ता उपमोग करते है! 
सो्मके गुण 
१ पमानः [८८६] - शुदे, पवित, छाना जानेवाला । 
२ व्परि-पाणः [८८६]- पि यपे जिका उपयोपर 
कते है} 
३ धुः { ८८७ ~ स्मयं देने । 
४ हरिः {८८५} ~ सका हरण फरनेवासा, हरे राका । 
५ विष्यचक्षः { ८८८ ]~ सव देलनेवाला, सवे बष्टा( 
६ भ्रुः ¡ ८८८ }~ स्वामी ॥ 
७ विश्वस्य सुयनस्थ पति, [८८८}~ सम्पूणं भुक्नोशण 
स्वामी} 
८ च्यानद्षी [ ८८८ }~ स्यापक्ष, सष पट अभाव 
आरनेवाला 1 
९ पृष्तः शुमान्‌ रस; [८९१ [- वखवान्‌ भोर 
तेभत्थो षप 
१० अ-दुच्छयुनः [८९०]- दुष्टो प्राप्त न शोनेवाता । 
२१ िश्च स्वः ज्योतिः { ८९१ }- सब्र मकप्ते 
तैगध्वौ श्णति । 
६२ विष्व-चपीणिः { ८९६ ]~ स्य देनेवाला । 
१३ षटम्मतिः { ८९८ ]~ महान्‌ वुदधिवाला ! 
१७ कपिः { ९२० 7- जानो, हरदम । 
१५ धुषा [ ९२० ]- यरूदात्‌ ॥ 
१६ प्रिद [ ९२० }- श्रि) 
६७ स-दुहन्यः ९२० ]- न ध्दनेदाता, शो भी 
हिने व नहु सका, एर साम्यंवान्‌ 
१३ { शाम, हिन्दौभा-२] 


सामवेदक सबाध सदुवाद्‌ 


(९७) 


१८ दैः सं श्ोमते [९२०}~ देवोकफे साय शोभित 
होता हि! 

१९ फविक्रतुः { ९३५ }- उत्तम कमं करनेवाला । 

२० गतीनां, दिवम परथिवयाः, येः, सूर्यस्य, 
हन्दस्य, विष्णोः जनितः सोमः [९४३]- दुवि, शलोक, 
पृथ्वी, अगिन, व, इन्दर, विष्णु इनमे उत्सह्‌ पैदा कणनेवाला { 

यें कोम गृण ६, सोमरस पोनेतते पे गुण उत्साहुफे कारण 
वदते हे, सलिए ये सोमङे गुण ह ठेस कहा है । 

शुको इरानेवाला सोम 

१ हेष््दो} तव सस्ये अह दिये ्रिवे रारण) हे 
यश्नो । पुरूणि मां सवच सन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ सति 
दहि { ९२२ ]- हे सोम। तरौ निग्रताभे भं स, पैरो च्छा 
भे प्रतिदिन करता द, षयोकि है 'सेष ! बहते शव भुणे 
वार्दर कष्ट देते हु, उन प रर बर। 

२ पुनानः विचर्पणिः विश्वाः गृध मफमीष्‌ 
{ ९२४ ]- एना जानेवाला, धिगोषललानौ, सोम घव प्त्ुपर 
माफ्रषण करके उन्हे दुर ररतादहै। 

३ हे ह्व हृद्र ते युज्यःचारः मदःयः मस्ति, 
येन पृथाणि दंलि [९२८]- है खाल संगरे पोट पाते 
रनेवतते इन्र ¡ तेरे योग्य याह उत्तम भानन्द हं, जिसे तू 
शरि सारता हं 

इस प्रका्योेमे एसा उत्साहे उतपन्न करता है कि वे सके 
कारण शुके दिनार छामोको करेके क्िदि णोप हेमे है ! 
एसा दस सोमप्सका परमावह । 


अगुलियोका रपत निकारना 


शोमको येतो धरयरके कोड पर्‌ रशरूर्‌ परवरोति कटा 
ओता है, रौर उगलियोसे दवाकर उपदा र निाला जाता 
हं 1 उका वणेन दपर शकर्ै ~ 

१ उद्ियाः, जाप्रयः, स्वलारः, महीयुवः, खर 
पति मदां इन्दुं हिन्वन्ति {९० सव लगह्‌ नानेवासो, 
कहिन सयान एक मतरे काम्‌ करनेकाल। एसी उंगकिपा, 
महान्‌ शां शटनेरी दन्य सरके, भेष्ठ स्वामी महान्‌ मोगको 
इदाकर उतश्षा ररा निषासत) हं । 

तोका रत निकाधना एक बडा कापट, दरयोकि उत्ते 
पोषय तिव होता हं, भोर रसे तथं देव श्नयुष्ट होते हु । 


(९८) 


सोम धन॑ देत है 

१ देवेभ्यः सुत विश्वा वसुनि धायि { ९०५ ]~ 
देक चिए्‌ निकाला गया सोमरस हमारे किए सब धर्मे 
प्रविष्ट हवे, स्यान सव थन हमं देवे | 

२हेदन्दरो सोम] मसभ्यं महा सदनलिणं रथि 
विभ्वत. सा पचस्व [ ९२६ 1- हे तेन्यौ सोम ! तू 
हमे महान्‌ मोर हजारो प्रकापके धन चारे सोससे दे} 

सोमधागमें सब लोग घन देते हे, तद वह धन॑ पोम हौ 
देताहै, देस कठा जता है । 


सोमका पानीमें पराया आना 


सोम्‌ षूटकर्‌ उसका, रस निफालते है, वादने उसमे पानौ 
मिलते है, तत्परचात्‌ इसे छाना भाता हे, मोर टाने हए 
सोमरसको कलाम भरकर रसते हू । इस सम्बन्पमें षणेन 
दृष प्रकार है 
१ यः द्वैव. परि रधुयामा, सः अयं पिते मा 
िभ्धो. ऊर्म वि सक्षरत्‌ [९०० ]- जो सरोम परलोक 
पर होता है बह सोम छतनौते छाना जाता हं 1 यह्‌ नदोरे 
लहर य्पकता है । नदीका पानो भिलाकट वह्‌ छाना 
जाता ह} 
२ वाजिनं वने छीडन्त आति पिं धीमि. म्रूजन्ति 
{ ९४१] बलवान्‌ सोभ पए एिखरर भेडके यनररते 
उनो एलनीसे स्तोत्र षोलकरके याजक टानते ह 
३ वाजयुः मीद्वा-९ कट शान्‌. अभि असनि [९५२] 
~ सघ्न देनेवाला पानीमे मिलाया हया सोम कलक्षपे छाना 
जाता है। 
दस प्रकार सोमरसको पानोमें मिलानेका वर्णन हं । इसके 
माद रह्‌ छाना लाता हं, उराफा दन निभ्नप्रषारहे-- 


सोमरसका छाना जाना 

१ हे फपिपाण } ये वेधसः रवा गूजन्ति, ते यन्त- 
रिक्ात्‌ स्थाविरी, अखक्तत्‌ [ ८८६ }- हे शछवियरि हारा 
निकाछ गए सोम ¡ जें ज्ञायी वुत्त निकाल्ते ह, चे उपरफे 
चतन एरु धारते तीचे$ द्तनमेतुपे पटृधपते हे, छानते है । 

२ यदि परिचरे हारि अधिखुल्यते सन्ता योनौ 
निषीदुति [ ८८७ ]~ जब छलनीतते हेरे रभक्षा सोग छाना 
क्ञाता है, उस्र तभव स्यि रहनेकौ इच्छा करनेवाला यह्‌ 
सोप कतमे माकर देऽ्ता हं । 


सा्येदका सुबोध अयाद्‌ 


{ उत्तरार्चिक' 


३ षे स्न्‌ दयप ! लय शद, उदुच्युनः रसः 
अय्यं वारे रि अर्षति [८९० ]- ह सोम । तेरा बानन्व 
देनेवाला तया बुरे ओर दष्ट लोगौको न भितनेवाला रत 
मेडके वार्लोरौ वनौ छलनीपे नकर नौचे गाता हं ! 

४ ओजसा पविये श्षीघं आ एति [ ९०१ ] येगे 
छनौके दारा शौध्र छाना जाता हं । 0 

५ हे हरे ! दक्षसाधनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्व [९१९ ]- हे हरे रयङे सोम ! दर बढनेके सायन 
तेरे भानन्द देनेवाति रस देवो पीके लिएु छानकर तय्यार 
क्वि जतेहे। ि 

६ पुनानः सोमः ऊर्मिणा व्य वारं वि धावति 
[९४० {- टाना नानेवाखा सोम धारमे भेषके बारलोशौ 
छलनीसे दौडता हुआ नीचेके यतमं पडता है 1 


इरा प्रकार सोप टाना जाता हे मौर घट्‌ ठल्नी भेके 

बार्लोकौ बनी होती है। 
४. 1 
सोमम गायका दृध मिराना 

१ हे पवमान । ते आ्विनी. धेनवः दिव्या, पयसा 
धरणि मर सश्परन्‌ [८८६ 1- हे सोम 1 तेरी चे 
वेशवात्‌ गये दिव्य है, वे अपने दुष कलमे पहचतौ हे } 
कलक छते हए सोभरसमे गायका दूप भि्ताया जता हं । 

२ बुपभ अन्तः पदयन्‌, गोपु जानन्‌, अवराणि 
द्मा चृखना सा तिति {९४५ यकद सोणर 
सपने उ्दर देखता है, ओर गायमर दूष है पट्‌ जनता ह, 
कपर न होनेवाले बर्लोको यह्‌ गायके दषस प्राप्त करता है ! 

हस प्रार्‌ भआलकारिक भाषाते सोपरसमे गायका दष 
भि्तापा जाता हं इसका वणेन इन मप्रोमि किया है! 

सोमका अन्नद्ना 

९देद्न्दो सोम। मही श्य गोमत्‌ आ पवस्व 
[८९५ ]- हे तेजस्द सोम! तुर सप्र तपा भ्पति 
युक्त पन एमे रे। वि 

र यप्र श्वयाय दुहः पन्यसे जनाय वीति जुः 
पनि्टये अर्ष [ ९३७ }- रै सोम ! तेरे मिवास करनेके किप्‌ 
पल करनेवषि, दोह न करेवा सौर प्तुति करनेवति 
नुष्यके खानेके छिए प्रयुक्त हुमा ह स्तृतिको प्राप्त षो । 

सोमका शब्द्‌ 

स्ोप्रसको ने जाते समय उसका शब्ड होता है। उसका 

घर्णेन हर रकार है -- 


श्वम मध्याप 1] 


१ र्धः स्नः इव प्रमानस्य भयते [८९०्‌- 
व्व जती भावाज होती है उती प्रकार टारे जानेदाले 
सोमो मादान घनौ जाती है! 

प धियः दितः फानिक्रदत्‌ थोनि अमि आदः 
[५२१ }- भुटिते यतमे रता भ्रपा सोमे शम्द फरता हमा 
कलये जाता है [ 

३ प्रनमानः वाच गप्र कनिक्रदत्‌ [ ९४० }- धाक 
आता हमा सोम दर्द करता है। 

४ चिषृषठं मतय भिं समस्वर्त्‌ [ ९४१ ]- तोन 
बेन सतुतिहे साय - साय शोप शब्द करते हए जता ै। 

५ पुनानं बराच जनयन्‌, यतिप्यदत्‌ [ ९४२ 1- 
छाना भात हुभा सोम दाब्द करते हए वर्तंनमे पडता है । 

६ लोम रेमन्‌. परथि अति थति [ ९४४ ] सोत्र 
म्ब करते हए छलनीेतते नता जाता ह 1 

७ पवमानः मनीपाः सिरः स्तोमान्‌ भ्रावीपिषक्‌ 
[ ९४५ 1- शु हिता हेमा सोम सनफो श्रिय लगनेबासे 
दामि प्रेरणा देता है 1 

षरा तह सोमर छात जाता हमा कष्य कतेष्ए्‌ 

छलनीप्ते भोचेके बर्तनमे पडता है, उस माठकारिक 
ध्णैन ऊपरके मग्रोमि किया है । किसी वतन पटे हौ वरव 
यर्थ रा ह ओर उर धर अपरद दव पदार्थं गिराय जाप 
तो छ्य तो होना ठौ दमा । उती प्रकारका यहु शाद तै । 
नीचे पर्तपनें दूष हे भोर उतो ऊपर पोमरत्त एदनीते 
गिरने खा जाये, तो उस्काश्ष्व तो होपादो। वहु 
सोमका शम्ब है 1 


सोमका तेज 


सोभलता तेभस्वो है । सक! रप्र भो तेजस्वो है । एष 
तैमस्विताका वर्णन हस एरर है -- 

१ पतमानस्य श्वभ्य सतः केतयः उभयत, परि- 
यन्ति [८८७]~ चारे नावेव कपिर स्यम करिरभे योनो 
ही नोर पत्ती हं। 

द पयमानः बृदव्‌ वैश्वानरं स्योति. गजीजनत्‌ 
[ ८८९ ]~ छान! जानेधाला सोर महानु व्यापक तेज उत्व 
भरताहै। 

३ पवमानस्य ते दुक्त. युमान. रसः विराजति 
[ ८९१ }- छने नानेधसै सरोमके यस्दर्ध॑क तेजस्मी रस 
परोभितिकेतेतैः 

कै 


सामवेद सुवच मलुवाद्‌ 


(८९९) 


४ विभ्वं स्वः ज्योतिः दशे [८९१}- सोमका सपना 
तेम दौऽतादै। 

५ एएुस्मिण, पिद्युतः दित्वे चरन्ति [८९४ ]- 
यलवान्‌ सोमको किर धुकें फलतो हं । 

£ मदी रोदसी आं पृण [ ८९६ ]- पिय धाय 
पृष्वोको अपने तेजते भरदे। 

७ सुतः त्विषि दधानः विचक्षणः वियेचयन्‌ 
{९०१ ]~ शोर तेज धारण करते हपु तेजस्वी होकर 
चमकने करनाहै। 

८ र्वा देय॒ पधमान [ ९०५ ]- गैजते होमदेय 
सुशोभित्त हता है } 

९ छुचि जातत मानसः खलु मही कतादृधा 
लते मातया अयेवयद्‌ { ६३६ } शुर मय कम लम 
मापरर पत्र महान्‌ ञ्चको ददामेदालौ प्रिद्ध माता द्यावा. 
पुष्बीरो भ्रकाशित करता है ॥ 

१० दैव्य पवमान 1 सुमचतमः त्य [ ९३८ ]-ट 
भरकाक्षमान्‌ सोम! त तेनस्वौ है । 

इर प्रकार सोभ तेगस्वौ है । 


सुभाषित 


६ श्रवस्य सतः केतव उभयः परियन्ति [८८४] 
-स्थिर भोर उत्तम कायं फतवा तेन दोन भोर 
फंलताहं। 

२ हे पिश्वचदछ 1 श्रमो सतःते ऋम्वस्य केतवः 
विभ्वा घामानि परियन्ति {८८८ ]- है सवके निरीक्षण 
कलेवरे निदोक्लक } धासन फरनेकी इच्छावलि तेरा महान्‌ 
श्रकाश सग स्यानमं पटचता है। 

३ धर्मणा पवते [ ८८८ ]- पते परमते शद होता ३। 

घ विश्वस्य भुचनस्य पति राज्ि (८८८ }- मू सब 
वनेका स्वामौ होकर चमकता है ॥ 

ध पवमानः बरहत्‌ देभ्वानर ज्योति दिव चिन 
तन्यत न अजीजमत्‌ [{ ८८९ [~ षवित्र ठेजा सोम भान्‌ 
तया सव मनुप्योकि हित करनेयातते तेजङो, धुलोकमे चमकत 
वाल्य विजलौके समाने, उत्पन्न कत्ता ह ८ 

£ दे यजन्‌ { तच मदः अ-दुच्छुन' { ८९० {है 
दगनेन्‌ 1 तेय मानन्द दष्ट नह पा सरक्ते 1 


~+ ~ 


(१००) 


७ तेदक्षः दमान्‌ िखजारी [ ८९१ ]- तेरा तेजस्वी 
बल श्रकाक्षित होतः हु । 

८ विश्यं स्वः ज्योति" शे [ ८९१]- सव विश्वमे 
सत्माकौ ज्योति दीलतौहं। 

९ रवेषाः ययासः प्र क्रसु; [ ८९२1 ~ तेजस्वो मीर 
फियाशीच ही प्रगतिकरते है 

१० अन्ते दस्युं साह्याम [८९३ ]~ सरकमं त 
कएनेवत शवुको हेम पराजित करं । 

१९ प्रुष्मिणः वियतः दिवि चरन्ति [८९४] 
चलयाल्तो विललीका प्रफाश धूलोकमें फलता है । 

१२ युषे; स्वनः श्रयते [ ८९४ }- युष्टिका दाम्द 
भुना्पैदे रषा है। 

१३ गोघत्‌, अशभ्यवत्‌, हिरण्यवत्‌, धीरवत्‌ मषीं 
रुपं मा पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोरे, पोना भर योर- 
प्रमि युर्त महान्‌ भरसहं ३े। 

१४ हे विश्व-चषणे } मदी योदसी भापृण [८९१६] 
~है सभ लोगं हित करनेबाे चौर । तु अपने तेजते दस 
महात्‌ धुलोकं भोर पुष्यौसोकफो भर दे । 

१५ ध्यः रदिभभिः उषाः न [८९६ }- श्यं जेब 
अपनी किर्णोति उप.कारके वाद जपत्‌को भर देता दै, उसो 
भकार तु मौ अपने तेजसे जगत्को भर वे। 

९६ नः धामेयन्द्या धारया विश्वतः परिसर [८९७] 
हमं सुप वेनेवाले भघ्ररसकौ धारमे घार्रो गोरमेषेरले। 

१७ दे बृहन्मते ! प्रियेण धाम्ना यायुः परि स्षै 
[८९८ ]- है यृदिमान्‌ | मपने श्रिय जौयनते युक्त शफर 
शौघ्रष्परमा। 

१८ अनिष्टतं परिप्रण्वन्‌ जनाय इषः यातयन्‌ , 
परिब [८९९]- भससकृतको पुस्त करते हए, सो्गोको 
भभ देते हए चार्यो भोर भ्रमण कर। 

१९. ध्िपि द्धाचः, विचक्षणः चिोेचयन्‌.+ ओजस। 
दिं श्ना पति [ ९०१ ]- तेज धारण करके, सबको 
देनेवाला, स्वय प्रकादामान्‌ होनेवाला मपने साम््यसे शोन्न 
प्रगत्ति करता दै! 

१० उखयः जामयः स्वसारः मदीयुवः खरं पति 
हन्यन्ति { ९०४ ]- तेजस्वो तथा एक जगह रहनेषाठी 

बहिन भान्‌ कायने स्ययन्ञो लगाकर अदने तेजस्वी पतिको 
भौ उत्तम कार्यम भेरिति करतो हे 1 


२१ शा विश्वा चसन मा विश [९०५ ]~ भपने 
तेजते सब धनोमे च प्रदिष्ट होकर रह्‌ 1 


सामयेद्कं सु्ोघ अवाद 


[ उत्तरा्थिकः 


९ जनस्य गोपा, जाथृयिः घु्रक्षः धसि 
लभ्यसे सुविताय अजनिष्ट [ ९०५ ]- मनृप्योका संरलण 
करनेवाला, जाग्रत अौर चतुर, भगे ले चलनेवाला, नमे 
माति तवका कल्याण करनेरे लि्‌ प्रकट हुमा है 

२३ षृद्ता दिविस्पृशा शुचिः भर्मीभय' यमत्‌ 
भाति [९०५ }- महान्‌ भकाश्को स्पर्शं करनेवासे तेजते 
पवित्र हभ जा यह वीर भारतदेशे लोगे हितके सिए 
तेजष्थी होर चमकता है । 

२ खः महत्‌ सष्टः [ ९०८ ]- पट्‌ धक्रुका प्राभय 
करनेषाते महान्‌ यते युक्त है । 

२५ त्वां सहसः पुं बाहः [ ९०८ ]- दुकने प्तामष्यं 
या वतका पुत्र कहतेहे। 

मद पजानौ यनमिटुदौ धवे उत्तमे सहस्रस्थूण 
सदि भादाते [ ९१९}- जौ राला सारतमं निरते 
मही, वे स्यिर, उत्तम मीर हजार कछषम्मोँवालौ समाये वैरते हं 1 

२७ सम्राजा दायूनः पती भनवदरं सचेते [९१२] 
-वे सम्राद्‌ पके स्वापो होकर ूटिलता रहित सकर्मको 
प्षटायता करते हे ¦ 

२८ भ-ग्रतिष्कुतः इन्द्रः यधीचः अस्यमिः नवती 
जव वृघ्ाणि जघान [९१३ ]- निसको कोर भी हरा 
महो सकता एते इन्दने पिक हिंसि ९९ वुरधोको मारा, 
दावो मादने छिषए्‌ ष्विने जवनो हौ राष्टूहितके लिए 
भमरत) 

२९ गोः चन्द्रमसः गृदे ववषु: यपीच्यं नाम इत्था 
अमन्वत | ९१५ ]- गमन करनेवाले चन्द्रम मण्डल पर 
सुयंकौ गुप्त क्रिरे हस प्रकार प्रकाशित होती हे । सुधेकी 
किरणं चन्द्र पर जाकर पडती है, यहसि एनका परावर्तन 
होकर रानिके समय पृष्बोपर उस चन्दमाफा प्रकारा पडता है । 

३० दनाः धियः पिप्यतं [ ९१७ ]- ठुम दोनो 
ठी स्वामो हो, रछिए हमारी वुद्धिको पूरी तर 
विकसित करो! 

३९ दे नरा इन्द्राग्नी ! न. पापत्वाय मा, यभि- 
श्स्तये मा, निदे मा, रीरघतं { ९१८ }- है नेता, दय 
ओर मिनो { टे पपके कापि मत मामो, हिसा 
करने प्रदृ्त न करो, तथा निष्दके कार्ये मी मतं 
युक्त करो! 

३२ कृषा क्वेः भियः अदाभ्यः सोभते {९२०}- 
लवान्‌ कवि, प्रिय, तया न दबाया जानेवाला होषा है, चट्‌ 


सुक्नोभिद होत है। 


पञ्चम मध्याय 1 


३३ धियः हितः घर्णा मस्ट. { ९२१ }- युटिसे 
जलो हितकारक है, यह भषने गुण धर्मत उद्नत होता है । 

३४ पुमुणि मां नि उवचरन्ति तान्‌ परिधीन्‌ अति 
षि { ९२२ ]- बहतसे दष्ट इर मुभे कष्ट देते है, उन्हे 
दुर फर! 

४५ ते घृणा तपम्तं अति पतिपर { ९२३ [~ षू लपने 
दज धमर्त है, एला हम देसते हं । 

३६ विचर्षणिः विश्वाः सुधः अक्रमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विद्ेष निरैक्षण करनेवाला अपने सव शदुमक्ो हरता दै 1 

७ विधे धीतिभिः श्ुम्भण्वि [९२४] उस सषनोको 
सन विद्वान्‌ स्तुतिपोसे धुसोभित कर्ते है 1 

३८ शुषा दन्द्रः धे सदि सीरति { ९२५ }- 
वलवान दन्द स्थिर मभापे बेरा है । 

३९ मस्मभ्ये महां सहि र्थि विश्वतः अ 
पवस्व { ९२६ }- हमे सह्‌ हगा्ते गारक पत चारो 
भोरमे स्राकर दे। 

४० ते थुस्यः चार" मदे य भसति, येन वृध्राणि 
हंसि { ९२८ ]~ तेरा योग्य भीर उत्तम सपाह गो है, 
उरते णषु मारतादै। 

४१ पिभ्याः पृतनाः भभियूतरं इन्द्रं नरः सजुः 
ततशचुः [९३०] सव शष्के सेनिकोरि हयोवति इन्दे 
एब लोग निक्त करके स्तुति करते दं । 

२ सजसे जजटुः { ९३० ]~ उसका तेज याते है 

४३ शर्व घरे स्थेमलनि, मुरि उप्रं मोनस्िने, 
तरस तरस्विनौ { १३० ]- अपने कार्ते धेष्ठ स्याने 
रहनेवयि, शुरो मारनेवले, ऽग्र ओर महु वलवान्‌, घे 
मौर क्षी्रताते कायं वरनेव्तेकौ स्तूतिकोजपतोहै ष! 

छ विप्राः यपनिस्परेमेषं नेमि नयन्ति ९३१ 1- 
शानौ महान्‌ स्वरम धवित्मान्‌ मोर व्यापकः इरे नमस्शार 
कतेह्‌। 

४५ सु-दरीवयः भदः चः लरस्यनः कणे 
क्रषदभिः सं (९२१1- उतम तेजस्वो भोर गोह्‌ न करने- 
यारि बु शीपध्रताते हके कानेतिव पर्टुचनेयाये स्यस्ते 
द्राण मन्यि उस्न स्तुति करो 1 

५४६ यत्‌ सवभ्पनि-पुपे, धृतवरवःमोतता ऊतिभिः 
स्तं [ ९३२ }- जग स्वगेषा श्वासो ददर भ्न संवर्धन 
करना घटता , तत्रे तिरर एलन कंरनेकराना इद 
भे सामम्दंते भोर ंरक्षगरे सापनोते कषत होतः है । 


श्षम्पेदका खवोध गनु्ाद 


८०६} 


४७ चर्षणीनां सजा भभिगः, विश्वतां पृतनानां 
वस्ता बृबहा य्येठं गे [ ९३३ ]- सनुच्योष परापर, 
श्रयति करनेवाखा, सव शको शेनामोते पार शरानेयाता एदे 
है, उप्त भेष्ठ दद्र मं स्तुति करता ह 1 

४८ पुहम्‌-मन ! मधे ते ददं म्भ [ ९३४} 
~ हे अ्रुके मारनेवत्ते इन्द्रे उपासक { गगने श्रसणके 
लिए उस्न इर उपा्ना फर ) 

४९ यस्य धिघर्तैरि द्विता [ ९३४ }- जिसकी पर्णः 
शक्तिम दोनें पकातकी ादितयां ह । एकं शवरि धिनाक्न 
करनेक्मै रित सौर इतरौ भक्त पट इषा करनेकी कावित 1 

५० महान्‌ दर्शतः वस्नः दस्तेन मतिघायि (६३५ 
= महात्‌ दशनीप वचको वह्‌ यते धारण करता है । 

५६ शयुचि जातः मही क्रतादधा मानरा अरोचयन्‌ 
{ ९३६ }- शुद्ध ठम एज भरनी देरी, सत्थ यदानेवलौं 
मातामोको प्रकाचित क्ता है । 

५२ युमत्तमः त्वे जनिमानि अखतेत्याय [ ९३८ } 
~ भत्यत तैनस्वौ टू अपने जन्मे भमूतदवकौ प्रातिके तिद्‌ 
प्रपत कर 1 

५३ घस्य क्रत्वा यशास्वन्तः [९४७] - पमे पुष्पार्थं 
शरयहन छे हृम यस्क होते हे} 

५४५ अयं विश्वाः श्रियः ममि पल्यते,नः घाल उपा- 
गमत्‌ [९८८]- यह परब पश्वपोति युष है, वहु हमारे पाप 
भस्नके सप भवे! 

५५ यत्‌ दसी यच्छते त्वत्‌ स्थीतरः न किः [९५०] 
~ जिस कारण तु बपने दोनों हौ घोडे रण्मे लोढता है, पक 
कारण तेतै अपेक्षा उत्तम रथो भौर वीर बूरा कोरैनहै है! 

५६ मर्मना त्वा सुन किः | ९५० ]- यपे तरै 
समान बोई द्रया नहो हैष 

५७ सु श्वः न कि. आने [९५०] उक्तम पोरे 
पाखनेशाला भौ कोई दूए नहो ह । 

५८ ज्येष्ठ सदः नमस्यत [ ५५१ ]- पदो हराने. 
वालि रलो धार करनेवलि हृन्दषो नमरकार करो? 

५९ तुराद्‌ ददरः च्रं जघान [९५४] शोधतात 
शशक हरनेवाला दृद सद्को भारताहि। 

द यतिः न दल विभेद [ ९५४ }- चेमौ पुरे 
सयान यल नामरू रासद मारना है ¶ 

६१ सगुः न दरान्‌ सासे [ ९५४ }- भृगुरे समान 
शुको हरता टै । 


(०९) 


इषमा 

भब इत अध्यायमे जितनी उपमापे हे, उनको देते-- 

१ दरि) चिप्र तन्यतुम { ८८९ ]- भाकदामे जि 
प्रकार विजलो चपफतौ है, उसो प्रष्णर ( पवमानः बृहत्‌ 
येभ्वानरं जयोतिः) सोमका महात्‌ भौर विरयका नेतु 
करनेवाा तेज रएंतताहै | 

२ शयः न [ ८८२} गायके पतमान - गापके बरूथके 
समान ( भूर्ण फःस्वेपा; अयाखः छप्णां र्वचं भप्त 
भ्रभप्नमु. ) शौक्नमाभौ तया तेजस्वौ सोमरस कवलो छालको 
वरर करते हुए मोचेके बतंनमे गिरता है! गायका दूष सोमप्स 
पि जब निलाया जाता है, तब सोमक्षा काला रंग र होता 
हैभोर वह्‌ सोम नोचे रसे वतेनमें पडता है । 

द बृषे; स्वनः इय [ ८९४ ]~ पुष्टिका जै ब्द 
हत्त है, उपो भकार ( पचमानस श्यते ) सोमका शब्द 
सुनाई देता है ¦ 

४ सेवः रदिमभिः उपा- न [ ८९६ ]- सूपं अपनी 
करिरणंति उष.कालके वाद विदयको जेते ष्याप्त करता है 
धेसेष्टौ ( विवर्णे! मदी रोवृ्ी धा पृण } ह सबको 
देलनेयति गोम ! तर इग महान्‌ दायापूचिदोकषो [ मपते तेजते ] 
भरदे। 

५ विष्टपं रसा दव [ ८९७ ]~ इत भूलोकफको निस 
भरङार पानी ष्याप्त करता है, उती प्रकार (रे सोप! 
धारया द्रिश्यतः परि सर) हे सोम! तु अपनी रको 
धाराति घःरो ओर ष्याप्तहो) 

६ सश्रात्‌ पुष्टि दव [९१६]- मेषे नैते षष्टि होतो 
ह उ तह ( धयं पूर््वस्ुतिः अस्य मन्मनः सजनि ) 
मह्‌ अप्व सतुति इस विदानूते हुईं है । 

७ ते पृण तपं ररं स्र श्न श्व अति 
पर्ति ( ९२१ ]- भपने तेजते चभकनेवाके दूरके सूर्यको 
जेते पक्षो देखते है, उसी प्रकार मै चमकनेयाते सोमको 
वेसताहें। 


सापपेदका दुवो अवाद्‌ 


[ उत्तयार्थिकः 


८ अर्या न [९२७]- घोडा जते भान्द देता है, उषो 
भरकर ( धद्रिः यत्‌ पाय) पपर जो सोमका रस 
निकालते हे, वह तुपे आनष्द देता है । 

९ देयः सुः न [ ९३४ ]- सुं देव जैत्र तेजस्वी है, 
उस प्रकार ( दृ्ौतः महान्‌ वजः ) दश्षनोप महान्‌ घय 
तेजस्दी है 1 

१० सतिः न [ ९४२ ]- जपे घोडा युदमे जता दै, 
उतो प्रकार ( पुनानः वाचं जनयन्‌ अत्तिष्यत्‌ ) छाना 
जानेवासा सोपर शम्द करता हेमा कत्ते जाता है । 

१९ सिन्धुः वाचः ऊर्मिंन [९४५ ]- जित प्रकार 
नदी शष्ड करती हरं पतौ है, उती प्रकार { पवमानः 
स्तोमान्‌ भरावीचिपत्‌ } छाना जानेवाला लोम प्तुतिर्योको 
प्रेरित करता दै। 

१२ त्य्टा तक्ष्या रूपा श्व [ ९४७ ]- नित्त भ्रकार 
धद साषनेति लरुडोको सुन्दर थनाता है, उत्त प्रकार 
( अये न; मा मुत्‌ ) पह मनन हमे सुन्र सनाती है । 

१३ दिवः न [९५३]- धुलोकरो भसे प्रकाश माता है 
उ रकार ( सुतस्य मदः ) सोमरसते मानंद पितता है । 

१४ स्वः न [ ९५३ ]- स्वर्गीय भानन्दके समान क्षोमका 
भनन्दहै! 

१५ नव्यं न [ ९५३ ]~ नवीन होक समान ( जरर 
पृणस्व ) धपना पेट भरकर सोमरस पो । 

६ मिप्रःन[ ९५४] भित्र जसे सहायता करता 
है, उसी प्रकार (इन्दः वृतं जघान ) ध््ने वृत्रो मारकर 
सहापता कौ 1 

१७ यतिः न [ ९५४ ]- संयमो घौर जेते शवो 
साता हे, उसो प्रकार इश्टने (चलं विमद ) दण 
राक्षवको मारा। 

१८ भुयः न { १५४} भूर्‌ जैद रुक कतः करतः 
ह, उसी तरह इन्द्र ( श्चरन्‌ सासे ) दादरा पराभव 
करताह। 

इम प्रकार इस बध्यायमे उपमापि आई ह । 
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सामवेदक सुोध अयुयाद्‌ 


श्वि. 
सम्तपंयः 


सम्तर्वयः 

युहूत्दििर तिरसः 
बुहन्मतिरांपिरसः 
बृहनमतिरगिरसः 


(५) 
वसिष्ठो मंत्ावर््गः 
वरिष्ठो मेत्रायष्णि 
वसिष्ठो सेतरावहणिः 
रेभः कापः 
रेभः कारयपः 
रेभः फादमपः 
पुर्हन्मा आगिरत" 


पुदहन्मा जानिरणः 


(६) 
असितः कादपपो देवलो वा 
भित, काद्यपो देवशोग्या 
असित काष्यपो देषलो वा 
वाित्रोतिष्ठः 


उऊदरागिरसः 

अन्निश्चासूव 

अग्निरापः 

सग्निश्नाक्ुषः 

तदेनो दैवोदातिः 

प्रतद॑नो ईवोदाति. 

प्रतर्दनो देवोदासिः 

(७) 

प्रयोगो मार्गः 

भ्रपोगो भगवः 

प्रयोप्ते भार्गवः 

गोतमो साहू 

गोतमो रादगण. 

मोत्तमो रूगणः 

पाष॑कोऽग्निदर्हिस्पःयो वा, गृहषति- 
यविष्ठो सहस. पुश्राष्यतरो ध 

पानकोऽभ्निबर्हिस्पस्यो ्ा, गृहपति- 
यविष्ठो सहसः युत्रान्यतरो वा 

पावकोऽलिरबहिस्यत्पो वा,.गुहपति- 
पदिष्ठौ सद्ल. पुशरान्यतरो चर 


देवता 


पवमानः सोमः 


- नाद -्--- 


[ उन्तार्चिकः 


न्दुः 
प्रपयः ( विषमा वृष्तो, 
शमा सतो बृहती ) 


२ 
गायत्री 


भलित्गती 
उपरिष्टादगृहतौ 


अगाः ( ब्रिधमा बृहतौ, 
समा सनो बृहती ) 


भाषः भः धरणापः (विषमा 
ककुप्‌, रामा सतो बृहतो ) 


उन्मक्‌ 


न 
त्रिष्युम्‌ 
ग 


1 


यायत्री 
क ् 
१ 
अनष्ट 
1 
| 
च्‌, घात्मक ्ुक्तम्‌ 


॥ 


यष्ठ मध्याय ] सरामयेदफा खुयोच लुषाद्‌ ( १५) 
उश्यः पण्टोऽब्थायःः } 


--्--- 
भथ तसीयमपादये दितीयोऽधः ॥ २॥ 
[कड 


( १-२३ } १ ( अक़ष्टा सपावय; } त्रः च्रषयः; २ ष्टययो मारोच.; ३, ४, १३ धत्तः फ्यपो देवलो दा; 
पु मवत्तारः काश्यप; ६, १६ जगदनिर्भागिबः; ७ अणो दैतहव्यः; ८ उद्दक्रिरातरेयः; ९ ददमुतिः काण्वः; 
१० मरद्रानो वार्य , १ भुगुर्वाहियिरनेनरनिनिमिदि वा; १९ सप्तययः ( १ अरदाभो दाहुस्पत्यः, २ कश्यपो 
भारोचः, ३ गोतमो रहूगण" ४ थिम. ५ विश्वाम्त्रि मापितः, ६ जमदन्निभीगेवः, ७ वष्टो भश्च. 

वणिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहूगणः; १७६ १) र्दा घागिरसः, १७८२) फतयदा आपिरस 
१८ प्रित भाष्य; १९ रेभसूत्‌ कार्यी; २० भव्पुवासिष्ठः; २१ वतुुते आभेमः; २२ मूमेष आगि- 
एषः ॥ १-६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोक; ७, २१ स्तिः; ८ नित्राववणो; ९, १४-१५ 
२२-२३ ह्यः, १० शानो ॥ १, ७ जनयतो; २-९ ८-११, १३, १६ गायत्रो; १९ महतो, 
१४८ १५. २१ पक्तिः; १७ काङकुमः प्रयाय [ दिपमा एप्‌, समा सतो बृहतो ); 
१८, २२ उर्णिर्‌; १९५ २३ गनुष्टप्‌; २० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
9.१. च १२ थद्‌ 9 २३, युवत ३३१, 
९५५ गोपि्पवरस्व वषुषिदिष्पशरिलौषा इन्दा वनेष्वपि ५ 
३3) ३.9 


१७२३ 9, ॐ 3 < 
तव दभीरो अपि सोम विरतं ला नर उ९ निम आसते ॥ १॥ =. ९८९३९) 


२, ७११ ~ _ 3१3 ५ 3 9 „ षद ति 
९५६ सं सृचक्षा असि सौम विश्वतः पवमान प्रपम ता रि षत्रति। 
+ १  १२९३.१३ ५१ ४ 3३ च. 


१ ४१३ 
स नः पवस्व वसुमद्धरण्यवद्वय ६ स्याम्‌ वनेषु जाव ॥ २॥ (क ९।८६।३८) 





[१] रयम खण्डः) 

९५५ ] हे {दन्दो ) सोन 1 [ भो-पिच ) पायो पतप रप्नेवाला, ( वञ्ु-वित्‌ } यनो पाने रतनेशाला, 
( दिरण्य-धिद्‌ ) सोनेकने पासं रधनेयाला ( रेतोधाः } बयं दारण करनेव(सर ( भुवनेु अर्पितः } भृवनोमि च्छते. 
पाता रेपद्र { पद्व) छनताजा) हि{ सोम) सोम! त्रु ( सुरः ) उत्तमवोर मोर ( विश्ववित्‌ ) स्व श्ञाती 
(आसि), हे (भरः) नेता सोम} {तैस्वा) उदेत { मे गिरा उपासते ) ये ऋतिवन स्तवते उपासना 
कत्ते १1 

[ थर ] हे { पवमन परृषभ सोप ) पुर होनेवाछे वद्थंक पन 1 { रं विश्वतः नयक्षाः यसि ) र पव 
भरकारमे मदुषपेषका सक्षी ह । ( तां विधावसि } उनके वाक तु गाता है (खः भः) वह सू देम लिए { पवस्व) 
छना जा, उपल महुप्वतामे { वधं ) हम { वद्रुमन्‌ हि रस्य रन्‌ ) न मोर शुवगेते युन होकर ( वेपु जीवसे 
श्याम ) सोरम भोकनवरे है. २१ 

१४७ [ साम. दन्द भा-२) 


(१०६) खामयेदका सुबोध अनुषाद { उत्तया्चिकः 


3 २ ३१ र्द ३ भ~ 3१३ = ३१२. उशद्‌ 
९५७ दृशान दमा वनानि श्यते युजान इन्दो हरितः सुपण्ये! । 


ड १ ग्ड उ ३२३७१ र्‌ 


3१ 
दास्ते शन्त सधुमदधृतं पयस्तव बते सोम तिष्ठन्त॒ टय! ॥३॥ १ (खी) ॥ 
[ धा० ४१ उ० २। ०४] (श्र. ९।८६।३७) 
॥3 


१३ (च ॥; 3 ।। ¶ ड 8 रे 3 ११ 
९५८ पृथमानख विश्वमिख वे सगो अघुक्षत । वयस्येव न रदमर्थः ॥ १ ॥ (छ दाण७ } 
5३ ७२, ,3श्ड 3 9१२ 3१ २6... 9... ब. 72 
९५९ केतु छण्व दिवस्परि विश्वा सूपाम्यपेषि । स्टद्रः साम पन्ये । ॥ २॥ ( छ ९,६४।८) 
॥। १. ब 3 9३ ॐ १२३ ९. ॥। २, ३१. शद 
९६० जज्ञानो वाचपिष्यतति एवमान विषमेण । कन्दं देयो ने शर्थेः ॥३॥ २८पा)॥ 
[ धा १९.॥ उ० १ । स्व० २ ] (5. ९।६४।९) 


३ 
3 


| शद्‌ 8 १२ ॐ १ दे 1 + तः 
९६१ प्र सोमासो अभन्विषुः पवमानास इन्दवः । भीणाना अप्प वुञ्धते ॥ १॥ (@ ९।२४। ) 
ॐ, र्र्‌ „^ ३२३ २ ३१२ 8१ 1 ॥ श 
९६२ अमि गवो अघन्विपुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ (छ. ९९४।९) 
ब उेरञ १३ 


॥ १ 9१४४ ष 
९६३ भ्र पवमान धन्व्ठि सोमेन्द्राय मादनः । विने पि मौपते ॥३॥ (*,९।२५३) 
ह १ ॥ ३.१३ 3 9१० १२१ 3 9 9२ 
९६४ इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रे परिदीयतते । अरमिन्द्रस्य पाश्च ॥४॥ (छ, ९२१९) 
{ ९७ 1 हि ( दन्दो ) घोम। ( ईशानः ) सव्र स्वामी वू ( ह्रितः सुपण्यं युजानः) हरे रगे पश्र 
घनेवाम धो सये जोडकर ( मा भुयनानि ) एन सव मूषनोमे ( ईयते ) जाता ह \ ( ताः} चे (ते } तेरे स्स 
( मधुमत्‌ पूते पयः ) मोठे सौर चमकनेवाने जोगि ( क्षर्तु ) छाने जपे । हे ( सोम ) सो । { ए्टयः ) य 
केतति मनुष्य ( तव ब्रते तिष्डन्तु } तिरे थतकमेभे सतन रहं ॥ ३ ॥ 
[ ९५ † है ( चिभ्ववित्‌ ) स्वं सोम ! ( प्रवमानस्यते सर्गाः) छनकर गुद ोनेवाली तेत धार्ये 
( संयैष्य र्मथः दव ) सूक किरणे समान ( न प्रासृक्षत ) हर वषत तीचे गिर रहो हं ॥ १ ¶ 

[९५९1 हे ( सोम ) सोम | { छमुद्रः ) पानौ मिता णया घ्र ( केतुं एण्वन्‌ ) शानफा प्रतार करते ह्‌ 
{ विभ्वा रूपा ) सय रशति पुदद होकर { द्विवः परि सम्पि ) अन्तप्छिके पर्मते जाता ह्‌ भोर हमे ( पिन्यसे } 
मनेक प्राए्के घत देता ह ॥ २॥ 

[९६० } है ( पवमान ) शुर होनेवाले सोम १ ( देवः सूयः न ) हैजस्वौ पूरे समान ( जसान? ) प्रकट होने. 
वालाप्रु { विघर्मणि ) एने ( @न्द्‌न्‌ ) शब्द करते हए ( वाचे दष्यलि ) स्तुतिकतो प्राप्त होता है ५ ३ ॥ 

[ ९६१ ] ( पवमानासः इन्दवः लोमासः } छादे लानेवाले सोधरत ( म्राघनिविपुः) मौचेके बते गितो है, 
{ भरौणानाः ) चे सोमर दूषमे भिलाकट ( मम्ठु घुने } पानोने मरखापे भते हे ॥ १॥ 

[ ९६२ ] ( गयः [ ₹न्द॑वः 1) छाने जानाते तोमर { प्रयता यतीः ) नीचेहे बते जति हए ( आपः न ) 
पानो समान ( मभि मघन्विपुः ) एसनोतते नीदे छाने भति हे ! { पुनानाः ) छने हर ये पोषरत ( श्रं आद्रात ) 
ब्रश शरप्तष्ोतेहै १२५ 

[९६३ ] हे ( पयमान सोम } छाने शानेवाते सोम ! { षश्राय मादनः ) पशो पत्साह्‌ देनेवाणा हू {प्र 
1 ) एवनोगे नीचे 0रता है, शाने ( सुषिः यतः} ऋष्वगेरे ठाप्र ( धिनीय ते } तु पण स्याने एत ते लाय 
भावाहैध५२३६५ 

[९५५ 1 है (चनो) सोम 1 घ { पसु सपरिभिः सुत ) भव पायय दवारा शटश्द रया निरहासनेके बार 


( पधि परिदीयसे ) षनोरे दा से भाया भाना हं, तव (इन्द्रस्य घाम्ने भरं ) एते शिम भाने योग्य 
होनाहि ५४१ 





पष्ठ मध्याय व सामवेदक स्वीय मजवाद (६०५) 


७१२३ षद २, ३ 4, १2१४ 


१, 9 
१६५ सरसो नृदादनः पवस्व चर्पयीयुदिः । सलनर्यो अदुमाधः ॥५॥ (=. दरण) 
५ उ 9.१.२३१ २ १२६ 3१ शष 
९६९ पवस्व वृत्रहन्तम उक्येभिरदेमषः 1 शदिः प्रावो उद्धुतः ॥६॥ (क सर४।६) 
५ 3१ ३ ॐ ३० ॐ 


) 3 ३ ) ष 3 ५२ य्‌ च 
९६७ शुचिः पावक इध्यते तामः पूतः स मधुमान्‌ । देवपरीरधशस्तहय ॥७॥ र (द६ै)॥ 
[षा ४१} वण्नास्ति। सख ८] (छ ९२४।७) 

॥ इति प्रथमः रण्डः ॥१॥ 


२ 
4; ॐ ,३.३.१ १.३.१. ।, १३. {२1 र्षु 3१. श 
९६६८ ग्र कविर्दववीतयेऽन्या ब्ररिभिरन्यत । साहान्िश्वा मभि स्पुषः ॥ १॥ (,९।२०१ ) 
9, २ 3 शष ३ १३ ३.१२ 3.8२ 


ष्ट ३ १ (2 
९६९ सदि प्माजरिदम्य आ चां मोमन्वमिन्वति । पचमानः सह्निणम्‌ 1 २॥ ( % ९।२०।२) 
२३ 2. द १२ २.३ १३. 8: १३ 3 ११ र 
९७० पाट विंशरानि चतसा मृज्पसे प्स मत्री घनः सोन शरो षिद्‌ः॥२॥ (ह. ९२०६) 
39 ब्र ३१९ ३२ ॐव द 3, > है $ र 


$ १९। [ष $ ड 

९७१ अभ्पप बृहतां मपवद्धथो धष द्रयिम्‌ 1 इषश्ल्म्य आ भए ॥४॥ (छ. ९२०४) 
ष 3 ग्र प 3 १ १ 

९७२ त्वं राजेव सुव्रते शिरः सौमाकिििय ! नानो बहे अदु ॥५॥ (छ. ९२१९) 


॥। १३ २ 8१२ 3१९१५ १३ = ५९३१२ र 
९७३ ष ब्ह्िरप्युदुटसे मृज्यमानो गभस्त्योः 1 सोमषमूषए एीदति = ॥ १ ॥ । छ ९२०६) 
= 
{ ९६५१ है ( सोम ) सोम { (मादनः } मनुष्यो लान देनेदाछा ( च्णी -धरति, ) श्त्विनकि रात 


धारण विया गया ( तव पयल्ल ) द नता जा, ( यः ससिनिः ! जो सोम शरु मौर ( अनुमाद्यः ) परसषसनीय है ॥ ५॥ 

[ स्दे६ ] हे सोम 1 [ उकयेभिः अनुमाद्यः ) स्तोगेति सतति फरने पोष्य { भदत, ध्ुचि; पादकः ) मदमुत, 
कुर भौर पवि द्र ( युश्रहन्तमः पयस्य } शुक नाध कलनेवाला होकर पपित्रहो॥६॥ 

[९९७ } ( छनः मघुमाच्‌ ) तिचा पप, मोठा ( शुचि. एावकः ) पिय, दुद (देवादी.) देर वृष 
कएलेवाला क्षौर { सध-दरोत-दा सः ) पापो ससुरतेका नाशक दकता षष्टं सोमं ( उच्यते ) वणिद होता, ह१५७१ 

॥ य्दा रखा खण्ड समाप्ठ गा ¶# 
८२ 1 द्वितीयः खण्डः} 

[ ९६८] ( फवि" ) सानी सोम ( देव -दीतये ) रेके देनेके किप्‌ ( यव्या धारेमि ' ) रे याजके छती 
{ अन्ते } ने) जाता है । ( साद्वाय्‌ ) प्राधुक्ते हरानेवाला सोम { विभ्वाः स्प्रधः अमि ) स्ब दुष्टो हरता ह ॥?॥ 

{९६९ ] ( प्चप्रानः } पवि होनेवाला (स दि स्म } षह सोम हौ ( जरिद्भ्यः } स्तूति करनेवागोंहो 
(गोमन्तं सदिं चालं } गपति युश हनारयो परशररे सन्म (भा इन्वति ) देता हे ॥२॥ 

५ ]हि ( सोम ) सोन ] प्र ( मही } हनातते पवुतिरे किष शज्यसे } छाना खातर हु, (रः) वह्‌ सू( मः) 
हमे { } गुटिपूवर { विश्वानि भयः विदुः ) अनेक प्रकारके अधर दै ३ 

{९५१ ] हे सोम 1 ( मधयद्भधः स्तोदम्पः ) धनवान्‌ स्तता छिद { बृहत्‌ यदः) षन्‌ य { धवं 
शधं } स्वापो धते ( अभ्यर्थ } वे शोर ( शं श्ना भर ) अत्रभो भरष्रदेए ४ 

{ ९७२ ह ( वहे ) यत रूपयति { अद्धुत सोम } अदृभूष प्म! ( घत पुनानः यजा प्व) णत्त 
दमं करनेदाते परिय दृदयशाते एनष्हि पमान { निरः आ वियेदिष्थ ) हमायै प्ठुततिको ठ्‌ स्वकाद्‌ करता दै 1५7 

( ९५३ 1 ( षग्दिः } यत ररनेदाला { अप्सु दुरः ) क्षयम निकाषा यानेवाता ( गयस्य: श्छुल्यमामः } 
हापोदवे साफ हिपा जानेवाला { खः सोमः ) वह्‌ सोम ( खमूषु सीदति ) वर्तनमेनारूर दहता है ४६१ 

कै 


(९०८) स्ामयैदका खयोध धलुचाद्‌ [ उत्तराचिकः 


भ 
,२६३. र्श् उ२ ञ,१३ १ 


९ ॐ २, न 
९७४ शरौडसो न मेदः पविवर सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सीय्‌ ॥७॥ ४ (को) ॥ 
{षा०१।उ० {| ख०९] (छ ९२०७) 


११, „ 3 ४ 3१९३ १२ २ 3 १२ 

९७५ यवयवं न अन्धता पुष्ट परि स्त्र । विश्वा च सरोम सौभगा = ॥ १॥ (छ ९५५१ ) 
२२५ 3 ९१ २३ १२ < 8१ ब्द 3 ०,९२.3१ २ 

९७६ इन्दो यथा तत्र स्तयो यथा ते जातमन्धसः । नि बर्हिषि प्रिये सद! ॥ २॥ (ॐ ९।९५।९) 


पे 
3 ¶ द २,१२४.१ कद्‌ ऋ ~9 १ ब. ,3१२,.. 

९७७ उव नो गोबिदशवविर्पवस्व सोमान्धता । मधूतमेभिरदभिः ॥ ३ ॥ ( ऋ ९।५९।३) 
२ „खश, † वव २, १२३१२ 9२३ 


९७८ यो जिनाति न जीते हन्ति शननुममील । स पवस सहस्रजित्‌ ॥ ४॥ ५ (दि) ॥ 
[धा० {१13० नाल्ि। ख० ६ | (छ ९।९९।४ ) 


द ३ 9१ 3१9. श १.९ १,२ ३,९६१ २ 

९७९ यास्ते घारा मधुष्ुगेऽसुप्रमिन्द उतये । तामि? प्रविनम।सदः ॥ १॥ (छ ९६९७) 
॥: 8.१. ९ १०२ 8.३ र 9 १२ १,२.३९ ३ २,३१२ 

९८० सो अगेनद्राय पीक्षये तिरो बारण्यन्यया । सीदश्नतद्य योनिमा ॥ २॥ (5 ९।६२८ ) 
१ ३७ १३ 8 १ ,९३ १, 3, .९3१ र्द 

९८१ त्व साम परि सव ए्रादिष्ठा अङ्गिरोम्ष;। यरिवोबिद्ूं पयः॥ ३॥ ६ (हि) ॥ 


[ धार {१।उ० ना्ि। ख० ३] (छ, ९६२।९ ) 
॥ इति द्वितोय, चण्डः ॥ २ ॥ 


{७४ 1 हि (सोम) सोन! (फीट ) लेल करनेवाला ( मल, न } यके समान { मेह -युः } यान दने 
हृष्छा करनेवाा घ (स्तोघ्े) स्तुति रनेवालेको { छुवीर्यं दधत्‌ } उम घोरत देकर { पधिघ्रं गच्छसि ) छलनी 
पर घ्ाताहि॥ ७॥ 


{९७५1 ह ( सोम ) सोन ! (नः ) हूमारे किए ( पुष्ट पुटं यवं यवं ) सल्यधिक पौष्टिष दसो ( भग्धसा 
परिस्नव ) भप्रकौ धारातते बहता रह ( च ) भोर ( विभ्वा सौममा ) सव ददयर्य दे ॥ १ ॥ 

[ ९७६ ] हे (न्दो ) सोम ! (ते सन्यस स्तय) तेरे प्के स्तोत्र ( तव यथा जातं ) तेरे पिए भते घनाये 
ग है, उक्तौ पेमके साप व्‌ | प्रिये वर्दिपि निषद ) पिय भासन पर घंट ॥ २॥ 

{९७७ ] (उत सोम) सोर है सोभ } (न ) हमे घ्र ( मक्तमेभि। अमि ) पटह न्दौ षै (गो-यित्‌) 
णय देनेयाला ( सभ्वविमू ) घोडे देनेवाला, ( खन्या पवस्व } सौर घप्र देनेषालाहो॥ ३४ 

{ ९७८ 1 हे ( सदखभित्‌ ) हाते शधरभोंशो जोतनेवाे सोम { ( य जिनाति ) भौ सु पदुरभोको णोतता है 
भोर ( शादु भमीप्य देन्ति) सशरुपर माव करके उन मारतः है, पर ( त जीपते ) स्य रशे कम) जोत भहु नाला 
(स परस्व) रेधावहरूषारतेषठताशा॥४॥ 

{९७९ ] हे ( श्वो ) सोम । (ते) तेरो ( मघुदचुतः या' चारा! ) मौरी रसङो जो पार्ये हं, ये ( ऊतये 
यदप्रन्‌ } सरकषणकरे लि्‌ है, ( ताभिः पयिधं थासद्‌ ) उन परारि साय तू छलनी पर चद ॥ १५ 

[९८०] देष्ठोम 1 (सः) षट त्र्‌ ( यभ्पया वाराणि ) पेश वाठोंको घनो छतनीते (तिरः } छनया है, 
( प्रत्य योनि सीद्‌ ) यके स्यानपर वटर (शृनदराय पीतये यर्थ ) इन्दषे पीने लिए त तेम्यार हो, छन ॥२॥ 


[२८१] है (खोम } प्म । { स्वादिष्ट ) भू स्वादिष्ट है, भौर ( घरिवो-वित्‌ ) धन रेनेदाला है, पलि 
श्र (भंगितेभ्य, } सगिर्च्धपिणे के सिए ( घृतं पय परिय ) तेगस्य इध रे ॥ ३ ॥ 


॥ यष दृत एण्ड समा दभा ॥ 


पष्ठ खप्याय ‡ छामपैदफा खुवीध भवाद्‌ ( १०६) 


131 
२5 १९ ग ॐर्‌ 3 ३,२,. ३१२३ 
{1 


[1 ~ 2३ २ 
९८२ तथ श्रियो वष्य्येव विदयुतासप्रशकत्रि उपत्रामिवितियः 


॥ 
श 
वि 


५ -१९.३.१.२३ १२. ॐ 9.९ ५३, > €3 द्द3 > 
यदोपघीर मृश धनात च प्रं स्वय वतचेटुपे अन्नपान }) १॥ ( छ. ०९१1९ ) 

3 र्ड 8 १२३ 3 3.२ „3.१२. 

९८३ वत(पएजृत द्पता अच दषु यदन्ना बववदएषएठस 

ष ड २३ ३१२३ १२ 
आत यतन्ते रध्वादेयथा पथक्‌ शषार्खप्रं अजस्य धक्षतः ॥२॥ (क, १९९१७) 

२ ३१२ 3२२ ॐ. दब, 3१२, उ. 
९५८४ प्रधाकारे व्रिदथस्य प्रसाषनमप्ि द्दतारं परभूतरं मतिम्‌ 
१ ९६ ३.९९ ग्व ३१५ २१२ 


त्वामर्मख दविपः पमानक्निलां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥ ७ (बु)॥ 
[ धा १९ उ० ३। ०९ ] ( ऋ. {०।९॥।८ } 
ॐ 9 २ 3 देब 34 २ 
९८५ परूकणा बिद्धथस्स्यभो नूनं वां वण । मिम व शमे व्रार्सुमवपिमर ॥ १ ॥ ( ® ५७०१ } 


९1 8 ११३ 3१३ 


९८६ ता वार सम्पणदरहणिपमदयाम्‌ पाम च | वयां मित्र साम ॥२॥ (क, कजम) 





८२१ ठतीयः पण्डः। 


[९८२ 1 हे भने ! ( यत्‌) जव ह ( लोपधीः वनानि च ) गोपौ मौर दन { भिषष्टः ) नकातेके एष्‌ 
केता है, { स्वयं धासन ) त स्वयं पने मृं ( यचनं परिविदये } स्वावद भोर लंमर्पौ नगतृे सन्ने शसता है, 
उस समय ( तय धियः) तेरी दिर ( प्ध॑स्य विदुतः इव } वर्यकानमे विजटीरे समान ( उपसां ऊतयः एय } 
सयवा इप.काते अ्रफारात्रे सपरान { चिकित्र ) दीने सगत ह ॥ १॥ 


{ ९८३ 1 हे { अग्ने ) भगे ! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जेब त्र घपृर दवारा कंपाधा जाता हे, तव { वदाम्‌ भनु } 
प्रिय वनस्पति्ोमि ( दषु दयितः ) शीघ्र पररिते हरर { यन्ना येधिप्व्‌ } धपे सप्रको पेरवा है, गोद (वितिष्ठसे } 
वहू पर रहता है, तथ { अजरस्य धक्षतः ते ) दुद्रापारहित तदषणकषे समान मतम करनेकौ षष्टादाठे तेरे ( शर्घासि ] 
तेम ( रथ्यः यथा ) पपर चदे हए योषे समान ( पृथक्‌ जायतन्ते ) एयर्‌ पुषक्‌ दते हए रिष देते हं ५ २॥ 

[९.८४ ] ( मेधाकारं ) बृदिको यडानेवते ( विदथस्य प्रसाधनं ) यमके सावन { होतार ) देषो बुक 
सनेव । परि-भ्र-तरं ) शट्के पराभव करनेवानि { मरति ) धिके प्रेरक { यि ) म्नि हम प्रार्यना कते हज 
भग्ने ! (वां इत्‌ ) ठुते टौ { सर्भस्य हविषः ) योते हदिष्वाह्तसे सानेके लि्‌ { रयां शन्‌ मष्टः ) नोरं पुणे हो 
बहृतती हवि लनेङे किट्‌ (समानं वृणते ) एकतर हरर भा्यना करते हु" युखति ह, ( त्यत्‌ अन्यं न ) तेरे निदाय 
आर क्षमी देवता क्तो नही युलते ३१ 

{९८५ हे पित्र मौर वस्नो !{ वां ) ठुम दोनेरि ( पुरखणा बधः } वदते पर्णे प्ताघन ( नून मस्ति} 
निश्चये हे, यह्‌ ( हि } धरस्दि दहै, ( चिक्‌) मोद ( वदण मित्र) है मित्रमोद्वह्ण! हषं {यां सुपर पसि) 
बु्हासै यनुष्ल सौर उत्तम दृदिप्राप्तदो॥ १४ 

(९८६ 1 शम स्तता { अ-दुद्धागा } दोह म कटनेवारे ( ता यां ) हुम दो्नोको ( सम्यय्‌ः ) ग्छी तदह्‌स्दुति 
कते हे।( वदे ) दुम ( षां मिका स्याम) तुम्हरे ल्त लर ( वं) सदो (च धातर ) भौर स्वानदो( दयाम) 
प्राप्त र्॥ २४ 


६ 


(८) सामयैद्कय खबोध अलुवादं { उयचिकः 


1 9,९39 २ ३२ 3२७ १9२, ३१,द्‌ 

९८७ प्तं नो भित्रा पायुमिरत प्रयेयार्युत्रात्रा । साध्चाम दस्यु वनूमिः ॥२३॥ < (च) ॥ 

[ घा० १२1 उ० नात्ति! स्व १ ]( ऋ. ५।७०।३ ) 
3२ 3१ 


०२३१४ ०९.३.१ यद्‌ २२ 

९८८ उचिषठनोजसा सह पीत्वा शिग्र पयः ) सोममिन्द्र चमु सुतम्‌ ॥ १ ॥ (छ. ५।७६।१०) 
१२ ड 3 द 3 4 (ए ङ भ्रेष श्ये 

९८९ अलु त्वा रोद्षी उमे स्पधेमान मदेदाम्‌ । इन्दर यदस्युद(मव; ॥ २॥ (छ. ५७६।११) 
१३३१०,३१ द 3१२ 3 9 ,१ञ्बर ~ 

९९० वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतावृषम्‌ 1 इन्द्रात्परिवन्व ममे ॥३॥ ९ (ही) ॥ 


[घा ११।३० नासति ॥ स्व ४ ] ( छ. ८।७६।१२ ) 
६] 


र २३२ ॥1 भ्र ११ [वि द 

९९१ नदरी युवामिमेऽभि स्तोमा अनेषत । पिबतं दाम्धुवा सुतम्‌ ॥ १ ॥ ( छ. ६।९०७ } 
३ ॐ १.१ 3१२ ३१३ 3 १.२ २ ३ द. ख १ चे 

९९२९ या वार्सन्ति पृरुषपुहो नियुतो दाछुे नरा । इन्द्राग्नी वा्िरा गतम्‌ ।[२। (,६।६०।८) 


2: 1 | 1 र 
ससन सुतम्‌ । वनदा सोमपीतये ॥३॥ १० ; दा) ॥ 
[ धा० ११। उ नाल्ति० { २१० २] ( छ. ६,६०९ ) 
1 हति ततोपः शण्डः ॥ ३॥ 
१६ 3१६३ „9 ~ बे 5 {५1 न गयौ ४ श्‌ 
९९४ अपी सोम चुंभचमौऽपि द्रोमो रौसवद्‌ । सौदन्पोौ ेतैष्वा ॥ १॥ (ख. ९९५१२) 


[९८७ है ( लित्र) लप्र जोर यस्यो ] ठन ( नः) हमत ( पायुः पातं  सरकाणके सानसि रा 
रो, { उत ) भोर ( सुश्रना राये ) उततम संरक्षण कटनेवति तुम्‌ हमारा पासन फरो, हम भौ ( तनूभिः ) भने 
पासौरिर सामम्पि ( द्‌ समून्‌ स्याम ) शशा पराव करे ॥ ३] 
{९८८१ हे (इन्द्र) द ! त्र ( चमू सुतं सोय पीत्वा } वर्तने रके ह होमरसको पीकर ( भोजता सह 
उतिष्ठन्‌) पठ एकर उठकर ( शप्र अयेपयः ) मपनौ दहरो हिता ॥ १ ४ 
{९८९ 1 है ( स्पर्धमान इन्दर} स्पर्पा करनेवाले षण { (त्वा अलु ) तेरे शनृषूल (उमे रोदसी ) बोन ही 
धोक भौर पृष्वीलोकं ( मदेतां } सानन्दित होते है ( यत्‌) जय तू ( धूरयुदा भयः ) पुय ताश करनेदाता 
होता दहै॥२॥ 
{९९० ] ( अष्टारं ) भ्ठ धरगकी ( नय-ष्रति ) नई शत्पनतति र्त ( चता-युधे ) सत्यको ववानेकावी 
(तन्वे याये ) टोट हौ स्तुति ( वहं परिममे } मे रूरताहे ॥ ३ 
{९९२ 1 हे (इन््ाग्नी ) दद भीर मने! ( युयं) तृष रोनोको (मे स्तोमा। मभ्पनूषत ) ये स्ति 
कएनेमाने सत्ति क्रते है, हे { शं-सुया ) भुस रेनेवल इर मोर भगिनि ¦ ( प्तं पिवते ) सोमरक्षरो पिओ ॥ १॥ 

८९९२ 1 (जर इन्द्रण्नी ) हे मेह इ भौर भने ! ( घां ) तुम दोनेङि { पुख-स्पृदः ) बहतो हारा प्रशंसा 
करे योप्य ( दुय ) दान रेनेवालिशो सहायतारे किए ( याः नियुतः सन्ति) जो पोध्िं है ( ताभिः भधतं) 
पन सहायतसि यह्‌ माभ ॥ २॥ 

{.१९३ 2 शे (नरा ध्दरगनी ) मता इ गोर म्न । { इं सुतं खयन उय ) इत शूद किद्‌ श्य सोमरसके 
पाष (सोम-पीनयपे ) पतो पोनेहे छिद्‌ ( ताभिः वागच्छनं >) उन धोभ्यिरि साप माम॥१॥ 

५ यहां तीता खण्ड समा हृधा४ 
१ {४1 चतुः खण्डः! 

{९७} (सोम) हे सोप ! (युमत्तमः) ठेर षू( वनेषु धोनी भाषो लकरोषे 

८ द्रोणानि भमि) सग शलपेमे { पोयथत्‌ शपे ) पद कते ५ 1१॥ + 


३.४१ २. 9३ 


[1 
<: 
-5^ 

~ 


९९३ ताभिरा गच्छ 


पष्ठ ण्याय ] सामवेदक सुगेध जलुघाद्‌ (१११) 


ध श्र १.५ १द्‌ 3२ 


९९५ अप्सा इन्द्राय दाय वर्णाय मरद्धयः । षोमा अर्न् विष्णवे |} ३ |} (ष. ९।६५।२०) 


१९ &¶२ १२३१९ ९१२ 


९९६ हयं तकाय नौ दधदरम्थ सोम विश्वतः । आ पचस सदसिगभ्‌ ॥२।। ११८स)॥ 
^ [धा० १४} उ नात्ति ! स्र २} ( छ ९।६९।९१ }) 


द ड ड स ० 4 
९९७ सोम्‌ उ ष्वाणः सोदमिरयि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
१ ३१ 2 3. १ 39 र 1 
अश्वयेव हरिरा याति भारय मन्द्रया याति पार्या ॥ १॥ (छ ६ (*५८) 
ॐ 9 २ 
५९८ अनूपं गोमान्‌ गोभिराः सोमो दुग्धामिरषाः 
8 चज ३१२. 


सुद्र न संबरणान्यर्पर्प्दी मद्य रोते ॥२॥ १९३८९) ॥ 
[घा {५।उ० २] स्र० १] ( , ९।१०५।९) 


| वक्षः पुनान आभर ॥१॥ (ऋ ९१९) 


3३३७ ग्ड 3 १ २१३, ११ 
3.१९ »३ च्छ 3 
बहि 
१ 
ग्‌ 


९९९ यत्प्ोम चिदर्ध्य दिव्ये पाथिवं 


39 3 ९७१,३ 


४. 
१००० फा पुनान आयि स्वनयमषि 
५! ॥ 
१००१ युबश्दि खः स्वःपती रन्द्र सोम 


पर । दरिः घन्योनिमासद्‌;॥ २ ९{ ऋ. ९।१९।३? 

इ 

ती । दैथाना पिप्यतं धियः ॥ ३॥ १२ (दु) ५ 
र [धा० १९॥। उ० १। स्व० ५} (छ ६।१९।२) 

॥ इति घलुयं श्रण्डः ५ ४॥ 


{ ९९५] (अवता ) पानी सराय मिचे हए ( सोमाः) सोमरस ( इन्द्राय पायवे ) इ, बाय ( वद्णाय 
भर्द्भयः ) ददण, मदत्‌ ( चिष्णये अरे ५६५ ओौर तिप्णुके लिए रूल्मेमे सां ॥ २॥ 

९९६1] हे (सोम) सोम! { ) हमारे प्ररे लिए (शयं दधत्‌ ) थप्न दे, (खदन्निण } हनार 
भरकारके धने ( विभ्यत, असभ्यं अ थदस्व ) चारो भरते हमारे लिए ताकरदे ३१ 

( २९७ ] ( सोठेभिः ) समरसं तैम्पार करनेवकि ऋत्विजो दवारा ( स्यात सोम. ) निषोडा मणा घोमरस 
( सीमा स्छभिः) मेऽ यार्लोको यनी एलनोते ( अधि याति ) पेणते छाना जाता है, यहु दत { उ ) निश्चयतते( अश्वया 
ध ) पोको समान ( हिता घारया ) ह्रे रगकौ भारक्ते ( मन्द्रया धारया ) भानन्दकारक धासतते ( पाति ) केने 
भिस्ताहै॥ १) 

[ ९९८ ] ( योमन सोमः ) गयि यृष्त श्ोम ( यनूये गोभिः अक्षा. ) कतमः गायरे दूधके साप टयक ह, 
(सोमः दुग्धाभिः अक्ता ) तोम दपके भाय टदस्ता है, सञुदे न ) जिस प्रकार पमूदरमे नदियां तिरी हं पस 
अकार ( क्षं चर्णानि सग्मन्‌ ) सोमरसरूपो म्र कत्ते निरता है, ( मन्दर मदाय तोदातते ) बानन्ददायक सोम 
सानन्द ्रप्तिके लिट षदा ज्ाताहै 0 २॥ 

[९९९] ( सोम ) सोम । { पत्‌ } लो ( चित्र उष्य दिव्य ) विलक्षण, प्रदपनीय भीर दिष्य (पार्थिवं 
यद्ध ) रेव पृष्यीके ऊपर थन है ( ठत्‌ } दह्‌ घन ( पुनान न ग्रामरः ) शद शोनेवणल्यद्‌ हने मरूष्दे+१॥ 

{१०० ¶ ( आयि युनाने+ ) पाजरके भयु पविग्र करनेवाला ( धपा स्तनयन्‌.) यूते शम्द कता 
हमा हे सोम! ( साधि बर्दित्ये ) आरमत पर ( हरिः स्न्‌ ) हरे स्का होत्र हमा ठ ( योनिं साक्तद्‌, ) सपने स्यान 
दष्ष्ठ॥२॥ 

1 १००९ 1 (सोम चद ) हे तोष मौर इद्र! (युव हि स्य पती स्य ) भुम रोतो निष्यते शष 
स्वाम हे, ( गोपसी दरपन } मोदाकं मोर पवये स्वामी देवे कूम ( धिय पिप्यतं) रेषणे वदि 
धुष्टकरो 1३1 





॥ यष दच्च खण्ड समाप हयः ॥ 


(१६२) स्तामयेद्का सुषोध यनुचाद्‌ एउक्तसिकः 


२१२ 


ध: {3253-1 ९ 
१००२ इन्द्रो मदाय वधरृथे शव वुवरहम नमि! 1 
ब 9९ ९ स = ३ 9 ध 3 २ 
तेमिन्मदस्स्वजिपूषिमंभे हयामदहे स वारजपु भ्र नोऽविषत्‌ ॥ १॥ (क १८१1१) 


१९ २३२ 


१००३ अति हि बीर सैमयोऽपि भूरि पराददिः । 


१,९ 3१२ 38 श्र 3 3.9 श्ट .3 १२ 
अपति दभ्रस्य विद्रूषो यजमानाय शिक्षति सुन्वते भूर ते चसु ॥ २॥ (क (८११) 
२३१२ 3१9 दे ॐ 9२ ॐ 


१००४ यदुदीरत आजयोः पृष्णये धीयते धनम्‌ । 
39 ९३ ९७ २.३ रे 3 9 र 3 ४२ १.३ 
यद्क्षवा मदच्युता हरौ कहन; कर वसौ दधोऽप्मा९ इनदर वतो दधः ॥३॥ १४(एु)॥ 
[ घा २६।उ० २। स्म०५} {छ ८१३) 
3 
१००५ स्वादोरित्था बिपूवतो मधोः पन्ति गीयः। 
४. द्द १... क. स 2 3१२ 3१ दे 
या इन्द्र सयाबरीयृष्णा मदन्ति दोभया वस्वीरनु स्वराश्यम्‌ ॥ १॥ ( छ, १।८५।१० ) 
9 र ३२३ ९.) + 
१००६ ता अस्य पृशनायुवः सोमर धीणन्ति पृश्नयः । 
११९३ २३.१२९ 8 १ 


3 ¶ भै ६1 #1 
मिया इनदस्य चैनतौ बज ९ हिन्वन्ति सायकं यंवीरसु स्मराग्यप्‌ ॥ २॥ (ऋ १।८४।११) 





[५1] पश्चिमः खण्डा] 

१००२] ( पु्र-हा द्रः) शयुनाशक इद ( मद्य दवष ) भान्द तथा प्रकी प्राप्ते लिए ( तृभिः 
दृधे ) याजर्णो ररा हौ मौर गधिक महान्‌ किया गया है, ( सं इत्‌ ) उपक पासतेहौ ( महत्सु भाजिपु ) महान्‌ 
सपामां मौर ( सर) छो> यमे ( उरि वामदे ) हम परक्षण मागते है,( स. घाजेषु ) षह युदने (नः प्राचिपन्‌) 
हमारा परक्षणकरे ॥ १॥ 

१०्द्‌ हे ( वीर) बौर द 1 ( सैन्य. असिः) वु सनक है, इसल्पि ( मरि, पदादिः यि ) गत्रुका 
यूता भन हृरण करनेवाला है,( द्रस्य चित्‌ घ } छोर तू महान्‌ टनेवाला है ( छन्वते यजमानाय शिक्षसि) 
पोमयाग करनेवाले यजमार्नको नू चन देता है, क्योकि { ते भूरि यसु ) तेरे पास बरहुतसा घन है ॥ २ 

[ १००४ ] (यत्‌ याजयः उद्ेरते ) जग युद उलप ते है त ( धृष्णवे धना धीयते ) बरिजयो भोर 
घन पितता है, हे इर] युदक पय ( मदच्युता हरी युक्षव ) मद चभानेये घोडे रथम भोड। ( कं दनः ) किषको 
मापना ह मौर ( फँ यसौ दधः ) सितो घनम स्यापित करनः है यह्‌ निषि कर ॥हे (इन्द्र) इन्द! (यस्मान्‌. 
धम द्धः ) हमे चरो स्थापित करं | ३ ॥ 

, {१००८ ( स्यदो.) मोड (हत्या विपूत मधोः } मौर इस प्रकार एय पते ष्यापनेवाते मीठे सोमरस 
(गौध पिवन्ति ) सेद रकी गवे पोतो ह (याः इन्द्रेण दोभयाः ) जो इनके साय रहकर मुमि होतौ है ! 
( परष्णा, सयावरीः मदुम्ति ) पलाल दन््रे साय जावालो गाये यानन्दित दीवतौ है एसो ( वस्यी स्व्म्यं मयु) 
दष द्र निवास करनेषालो गाप यपने र्ये श्दती है] १1 

{ ८७०६] ( ताः खस्य ) वे इस इन्धे { एद्नायुवः पृदनयः ) स्पर्तको इष्टा भरनेवानी गाये ( सोमे 
यीणन्ति ) पना ब्रूष सोभरष्मे पिताक है ॥ (इन्द्रस्य प्रिया; घेनवः ) एकी प्रिय मापे( सायकः यद्धे हिन्वन्ति ) 

एशुतारार' वरो पेरणा हेतौ ह । ( पस्ीः स्वञ्यं अनु ) मपना दध देकर मयने राण्यमे ष्ट्तौ है ॥ २ ॥ 


चष्ट सघ्याय स्म्वेदका सुयोध गदुषाद (११३) 


> 2 ड शर छ र उर्‌ १२ 
१००७ ता अस्य नमता सहः सपन्ति प्रचकक्तः) 
के) र 9. 9.9. ६ 3 द १२ 3) रदे 
चतान्यस्प सथिरे पृरूणि पूषेचित्तमे सवौ स्शञ्यमू ॥३॥ १५ (घ) ॥ 
[धा० {९३० नापि । स } 1 ऋ. 11८४1१२) 
¢ ति पञ्चमः शण्डः ॥ ५॥ 


५ 


प] 


{६1 
१: ड १९२ तर 3 4 93: 3 [प <+ 9 १ 
१००८ अपाष्यर श्ुमद्ध्याप्ठु दृष निरः । उपेनो न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ \क-९।६द४ ) 
ड ¶# ९८.३१२ ४ नि ८9, रट 92 ¢ 2, १३ 9 
१००९ शुभ्रमन्धो देववातमष्छु पोतं नृभिः सुतम्‌ । स्वदन्ति मावः पयोभिः ॥ २॥ 


1 । ( ऋ ९।६९।२ ) 
१०१० आदीमश्च न हेतारम्रञ्चमसनमूताय 1 मवो रस र समाद ॥३॥ १६ (च) ॥ 
| धा १२।३० !। ख० 4 ] { छ. ९।६१।६ } 
३९ 3१. श्ष्ड 3 १२ „~ ॐ, ५२ ६। क 3१ ष 
१०११ अमि चुं ग्रद्यण शपर्पवे दिदीह देव देवयुष । पि कोद मध्यम युक ॥१॥ 
( ऋ, २।१ ०८९) 


ड २३ १ „२१३१२ 33 बड १६ 3. 


{ १००७] ( परचेतसः ता; ) विशेष धृद्धिवालीं दे गावे ( अस्थ सहः } इत हके सादृतको ( नमसा 
शवपरयन्ति ) अयने दरषङ्पौ अपते प्रजतो ह, (पू -चिचचये ) फे कार्माणो समशरानेरे लिए ( अर्य पुरोग यतानि } 
हस एमे पटतेके घटसे कामका ( सिरे ) प्यान व्िकाती हं, ( वस्घीः स्वराज्ये अचु } दूष देकर मपने साज्पे स 
इनके अनुषूल होकर रहती है ॥ ३॥ 

॥ यदं पांचथां लेण्ड समरापत हुमा ॥ 
(६1 पष्ठः खण्डः। 

[ १००८] { गिरिष्ठाः अरुः ) पवत पर उणनेवतति सोमका ( मवूय मल्तायि ) भाव्ये लिए रस निकाला 
है१( भप्घु दषः ) वे पानीने सो निया है, उत्क षाद ( द्येन; न ) यज यदस रमान ( योः यासदव्‌ } 
यहु पने स्यान पर्‌ ्व्ताहए0१॥ 

{९०९ ] ( देव-वातं शशं अग्धः ) देको देनेके लिए प्वस्छे भोर मन्दर सर ध्यात्‌ ( मृभिः सुते) 
ऋतव दवारा सग्यार कद यद्‌ ( यमद घते ) पातो मिलदे गद्‌ सोमरवकये ( गावः ) षे ( पयोभिः स्वदन्ति) 
सपना दरू भिलकरु स्वादिष्ट बनाती है ॥ २॥ 

[ १०१०} ( मात्‌ ) दावे { हेतारं ₹ मधोः रकतं ) ष्फूति देनेवले इम सोमरसको ( समाद भग्रृताय 
अद्राशयुमय्‌ } दमे शमर्य ध्राप्ठ ररनेके लि्‌ ऋषिम ( यश्य स ) पोरेके मनि सुशोभित करते है ५ ३॥ 

[ ०११ ] ( शयस्यते देव } हे णके स्वामो सोमदेव ! (देवयु शुस् धृत्‌ यशः ) देब निपको दण्डा कते 
है, पते तेगष्ो सौर महन्‌ भत्र { गमि दिदीहि ) हे ३, { मध्यमे फो शं कियद ) रदे अनने तापर रह्‌ ॥ १॥ 


१५ (प्र, हिन्दी ख. २] 


(६४) सामवेदका सुध अज्ुवाद [ उक्वणिकः 


ङ्क ए उर ,3 „3 


। ऋ र्ब ६। ह 3 १.२ 
१०१२ आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां बद्ठिने तिदपतिः । 


॥ 
ॐ, „४ ॥ २ ३श्ढ, ३ 9.३ 3 9२ 
वृष्टि द्विः पवश्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गवय धिपः ॥ २॥ १७ (डा) ॥ 
[ धा० {८ । उ०द।स्०२]( ऋ ९।१०८।१०) 
9 ¶ १ १७.०१. ॥ 8 ६ 3 ३३ 9. न 
१०१३ प्राणा रिश्ुमहाना९ हिन्वन्तृरख दीधितिम्‌ । 
[१ 3 १९ 7 ॥। १३१३ क्य 11 
विश्वा पारि श्रिया वद्ध द्विता ॥ १॥ (छ ९१०२१) 
१९९१ ष 3 २२२ ? र्द ऽद ॐ २ 3? रर3१२ ॐर्‌ 
१०१४ उप त्रितस्य पाष्योरेरमक्त यदुह पद्म्‌ । यज्ञस्य सप्त धामभिरय प्रियम्‌ ॥ २॥ 
(ऋ ९।१०२।२) 
९.९ 83 ॐ ११ 3.9 ररर उ 
१०१५ घ्रीणि त्रिदस्य धाप्या पषठ्वरयद्रयिम्‌ । 
4181 ५4 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ १८ (री) ॥ 
[धा० ८1 उ० नास्ति| स्व०४ ]( क्र ९।१०२।६) 
७ ॐ 2 दे = 3.>.३ ३२ ञे रे 2 | १ 
१०१६ पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । इन्द्राय सोमं विष्णवे वमिम्पौ मधुमत्तरः ॥१॥ 
( छ, ९।१००।६ ) 
ञे १ 3 3 ब ॐ 3 ९३ १२ 3 १ 


[3 


१ [क 2 8.१२ १२ २ (व 
१०१७ त्वाददन्त पौरव दरं पवते दरुहः । वससे जतं न मातरः पवमानं विपरमि ॥२॥ 
( ऋ. ९१००७ } 


` ` [इरत हे(ज-दकत } जतम बराल सम ¡ ( चम्बोः सुतः) ' ६०१२] है ( ख-दष्त ) उत्तम बसदालो सोम ! ( : स्तः) रल्तेने रखा हेमा तु ( यहि न ३) सव 
प्रनाभफि घातक पा नेता लं राना होता है, उसी प्रकार ( विशा विदपतिः) त प्रना्मको पालक होकर ( मा 
चर्यस्य } कलरेभे भा, ( गविष्टये ) पाप पानेको एष्छावाठे यजमानक्ठो ( धिपः जिम्बन्‌ ) युदिर्यरो भरित करते हए 
{ श्रिया सपः धु रीति ) चुरोरूते घेते पानो गिरता है, उती प्रकार ( पवर ) नीचेके सतंगमे प छतत ला ॥ २ ॥ 

{ १०१२] ( प्राणाः ) यजञका भराय ( मदीना दि्यु ) अर्तोका पत्र तोम { -हतस्य दीधितिं श्वन्‌. ) पतक 
श्रफाशाक पने रको प्रेरित कते हुए ( पिभ्वा प्रिया परिमुयत्‌ ) पं श्रिय हैविको घ्पेक्ा भी मधिर मह्वका एता है, 
भोर ( सध द्विता ) षाम एलोक ओर्‌ पुष्यीलोरु दोनोके यीचनें रहता है ॥ १ ॥ 

] १०१४ 1 ( तरितस्य गुट) ग्रित नामके ष्टिको गृहा ( पाध्यो; पदं ) दो पटो धोचके स्याने ( यत्‌ 
उप भमफत ) जव उन सोमो प्राप्त किया, [ सध ) त्त ( यतस्य सत धामभिः ) पशे सात छर्दति [ प्रिय 
अभि } भिव सोमर श्टत्विज स्तुति कटने सगे ¢ २४ 
^ [१०६५] हे सोम 1 { धारया ) पने रलो धरत (भिदस्य ग्रीणि ) तिरक तोनों सवने ( षु रयि 
प्रयत्‌ ) एामगानरे शनुह होनेपर धन देनेवासे इन्द्रको प्रेरित कर, भेर्योकि { दु-फ़तुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाखा स्तोता 
{ सस्य योजना) इत ष्टके प्तोर्वोरा हौ ( वि मिमते } उच्दारण करता है ॥ ३ ॥ 

{ १०१६] हे ( सम ) सोष ) 1 { छु. } रस तैम्पार गरनेरे दाद तर { इन्द्राय चिष्णये देवेभ्य) षम 
विषु मोर (तय देषङि छिए ( मधुम्चर" ) भस्यन्त मौव होकर { याज -सातये } सप्र प्राप्ते छिद्‌ । पिते 
धार्या पथस्य } नीते पाएते परू] १॥ 

{१०१७ ] है ( पयमान ) शू शोनेबाे सोन 1 ( विधर्मणि ) यतमे ( दरद घीतेयः ) गोह्‌ न करनेषानो 
अगुणा { दरि ) हरे गवास (रध्या पिमे टिदन्ति ) तुभे छलनौमे उसी प्रशार दथानो हं निग श्रषार { जात यत्तं 
मातर" स } गये उष्म हृद्‌ वष्टपेको पादे षाटतौट्‌ ॥२॥ 


प्च यध्ाव)] सामवेदक सुबोध अवाद (६५) 


= 
१०८१८ स्थेया च मदवियव पि चाहि कनि) 
१,२ 3.8 3 रे ५ 


^ डे 
प्राति द्रपतमुखथ।। पचमान मदैत्वना ¢ ॥ ३॥.१९ (वा) ॥ 
(धा० २४।उ० १ । स्व° २ | (छ. ९१००९) 


३ 3 २3 23 २७२३७१२ 
गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
3 १९ # ॐ १३१९८ ॐ १ द 
ते पर्यराति वरिष्टृ्बन्वुजनस्य राजा ॥ १॥ (. ९९०१०) 
9 ३ 32.9१ दे = 9, 
मध्वा प्रदानस्विसे रेम एवते आ्ुग्धः । 


५ १५.२.३२ 3१ २ 33 द्द 


स्य ख्यं पाण देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ २॥ (श. ९।९७।{१ } 
४,२७१.१ ~ १ ७२, 3२५, „3 १.२ ३२ 
१०२१ अभि दानि पचते पूनाने देवे दृषान्त्सवेन रन पचन्‌ } 
२५१. श 9 षद ॐ ब्ञे १/० ॐ र 9; (द न 
इन्दुपाणय॒तुषा वसनो दृश क्षिपो अन्यत सनो अन्ये ॥२॥२०८पी)॥ 
{धा २०३० १। स्र ४ ] ( ष. ९९१२) 
॥ इति षष्ठः खष्डः ॥ ६॥ 
9.९ ^ 39६९-3 १८५१ 
१०२२ आते अग्न इधीमहि चयु्न्ठं देबाचएम्‌ । 


१8 र 3 १ ५ 


3 १२ २२१२. ३ ५ ञ३ ४ श 
यद्‌ स्यातं पनीयसी समिदोदयति ववोषर स्वतृस्य आ मर ॥ २11८. ५६१) 

(८ १९०६८ ] ( महीयते ) पशप महान्‌ धत कएनेवऊे सोम । (चवं } प {धा च पृथिवीं च ) चूक भौर 
पृष्योको { अति जधिपे ) उततम रोतितते चारण करता है, हे { प्रयमान ) शरद होनेवात सोम ! { मदित्वता दापि ) 
भवने भहु्वके पोष कवचक ( अरति अङगुचथा" ) पारम करता द ॥ ३ ॥ 

{ १०१९ ] ( याजी ) पर्चान्‌ { गोग्योधा ) रस जिते बहा है, देता ( न्दुः सोमः ) सोम ( इन्द्रे सः 
न्यम्‌ ) इन्वमे साहस पल्पद्र करके ( मदाय पवने } सानन्वे वढानेके छ्‌ छाना जातः है, ( च्रसनस्य रजा ) पलक 
राजा ( दरिवः ण्य्‌ } स्तौताभोको धन देता है, ( रः हन्ति ) राक्षा नाश करता है, मौर ( य-रातिं परि 
थाघते ) शपूरमोको ष्ट देता दै ५ १ + 

{ १०२० ] ( सघ) उषे यार ( अद्रिदुग्धः) पत्यरोसि रत निकाला णवा सरोग ( मघ्वा पार्या पुचानः } मौ 
पारासे देरवोको तप्त करता भा { तेम तिरः पयते) भेके वासकी एलनीते छाना जाता है { इन्द्रस्य सरस्य जुघाणः) 
इद्रे पाय भिघ्रती इच्छा करते दृ ( देयः मतसरः इन्दुः } चमरनेदालः मातन्दवर्षक सोम ( देयस्य मदराय एवते) 
द्रे उरवाहको पानके लिए छाना नता है 0१ 

{ १६०२६ ] ( घर्पाणि धतानि ) चानि दतो ( कतुधा वसानः ) ऋतुमेकि अनुदु करते हए ( पुनानः 
इन्दुः ) छता जानेया प्रोत ( अमि पवते ) कतमे छाना जाना है, { देदः ) तेजः सोम [स्येन रसेन देवान्‌ 
पुन्‌.) भषने रने देवो सन्तोष देता हमा, { दुद द्विपः ) देख अंगुलयः दारा { सानो भन्ये अव्यत ) ऊदे 
समानम रषे १्‌ धा्लोको खलनोमे पटटवाया जता है ( ३ ५ 

५ यदां खटा खण्ड समा हा ॥ 
{७} स्मः खण्डः 1 ४; 

[ १०२९ ई ( भन्ने} ममते ! ( दुमन्तं मजर } तेगस्य भोर जरत दहे ( ते ¡ दुमे हन { भा इधीमादे } 
धाक प्रीप्ठ क्ते ह, ( यत्‌ ह ते स्या पनीयसी समित्‌} जर तेते पट्‌ शर्यसनीव समिषा ( चयि द्ररदियति } पु- 
शोक प्रषटागने सनी हे, तवं षणे । ह { स्तोदुभ्यः षयं घामर ) प्यति करनेदारोषो भद्र भरदृष्डे॥ १॥ 
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(११६) सामवेदक सुयोध बलुवादं [ उत्ता्िकः 


# द 3 रे 3. 39 2 
१०९३ आत अप्र क्रचा हिः शुक्रस्य ज्यातिपस्प्व। 


१२ ८ २३ १२३ १३३ 9 र ३3 १२ ३.२ 


3 
सुथन्द्र दस्म विदे दन्यवाट्‌ हुस्यर दूयत श्प ९ स्वारृ्य आ भर ॥२॥ ( 5. ५।६।५९ 
१०२४ ओभे सुथन्द्र बिष्पते द्वी श्रीणीष आसनि । 


३२ 9 १२ 3 १२ ॐ १२३ ३.३७ 9 
उवो मे उदुप उक्येषु यदतस्पत इप शस्ोदभ्य थार ॥३॥२१(रा)॥ 
[ धार २८ । उ० नास्ति । स्व र |! छ. ५1६९) 
१९ ७ १ द्‌ श १ द ३.द चदे ड ख ३ ३ १.३ 
१०२५ इन्द्राय साम गायत्‌ बिप्राय प्रहत वृत्‌ } ब्रहते विपित पनस्य ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८९८१ ) 
9, „3 # । 1 3१२ 9 १०३५ 39 य्‌ 
१०२६ त्वनिन्द्रामिभूरसि त्वर घयंमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेयो महार असि ॥२॥ 
(छ. ८९८५ ) 
3 १३, 3,“ 8 २ ~, ,3 
१०२७ सिन्राजं ज्यातिषा स्वरेरगल्छो रोचन दिवः। 
3१२ 3 
देबास्त इन्द्र सख्याय येमिरे । ॥ ३॥ २२ (व) ॥ 
[ धा० १५॥। उ० नाति । स्व° १ ] ( छ. ८९८६) 
११.8७ १२ 9 9 ६... 
१०२८ अषापि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गदि । 
ॐ ३8, द फ दे 
आ स्वा पृणक्सवन्द्रियर रजः ष्पा न रस्मिभिः | १॥ (€. {1८४।! } 


{. १०२३ 1 ( सन्दर } है चेष्ठबणन्ददेनेवाे ! ( दस ) शूना ( विदपते ) प्रनापालक भोर (हव्यवाद्‌) 
हृषि षटूंतानेवणि ( उ्येपतिपपस्ते ममे ) परकाशमान्‌ भगे { (शुक्रस्य ते ) प्रप्त हृषु तेरे खदर ( कचा हविः भा 
ह्यते ) मव बोलकर इवि दौ जाती , ( स्तोद्भ्यः पं आमर ) स्तुति फरनेवा्लोको भरपूर भप २ ॥ 

[ १५२७ ] है ( प्रावसस्पते, विदरपते स्नुदचन्द्र ) बलरे स्वामी, प्रगापालक भोर अति तैगस्वो छ्ते | ( उमे 
र्धा ) दोनो टौ तन ( सासनि भीणीपे ) तेरे सृषके पास पटरवावे नति हे, ( उत ड ) भोर ( उक्थेषु लः 
उतपुपूर्थाः ) स्वुति कटनेके णद हमे बर प्रषं करता है, ( स्तोठभ्यः इषं भाभर ) स्तुति $रतेवार्लोशो भ्त 
भरपूर वे॥३॥ 

{ १५२५१ हे उद्मानामो ! ( विधाय दते ) ज्ञानो महान्‌ ( बर्मरते धिपद्धिचते ) शान एंलानेवाले विद्वान्‌ 
( पनस्यवे श्दाय ) भोर प्रशंसाङे योष्य पष्क छिए ( यृष्त्‌ सार गायत ) बृहत्‌ नामके सामा गान करो ॥ १ ॥ 

[ १०२६] हे (इद्‌) ष! (स्वं सग्निमूः थति) त्‌ ावूर्भोको हरनेव्ा है, (तवं धयं थतेचयः ) प्रने 
गूरपो प्रकाशित किय, तू ( विदयक्मा विश्वदेवः मदान्‌ साक ) सद कायं करनेदासा, सव देवोके समान भरान्‌ है ५२ 

{ १०२७] हे (शन) इष ! ( ज्योचिप। द्वियः सेचनं ) मपनें तेजते प्रयेका परराशक तपा (स्वः 
विध्यजन.) भषना अकाय कंखानेवाल तु ( आगच्छ ) मा, ( देवाः ते सस्याय येमिरे ) सब देव तेरे साय भिवता 
कपो दष्टारूतेहे॥३॥ 

[२०२८] दे (षद्‌) 1 (ते सोमः मसायि) तेरे किष पोष सेष्यार शिया हे, (दविष्ठ ष्णो) हे 


यदान्‌ मोर्‌ धनर हरानेषाते द 1 ( या गहि ) सा, ( सूर्यः रदेमभिः रजः न ) भूयं किरणेमि जगे मन्तरिशो 
भरभेा है, उशो प्रकार (त्वा धन्दिपं मा पृणक्तु ) दे सोमपनते महान्‌ शसति प्रप्त हो ॥ १] 








पष्ठ भष्याय | 
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वग्नुना 


च प्रदुषाणाम्‌ 


(११७) 


॥ २1 (ऋ. १८४।६)} 


॥२॥ २२८(फ)॥ 
[ धा १०।३० { खर ] (छ ११८४२} 


५ इति सप्तम षण्ड ॥ ७॥ 

1 इति तृतौयप्रपाढके द्वितोयोभ्यं. ॥ ६ ॥ 

५ हति वृतप प्रपाठकश्च समाप्त ॥ ३॥ 
1 इति पष्टोऽध्यायं ॥ ६ ॥ 





{ १०६९९. है ( वरधहन्‌ ) शरश भारनेवले इन्र ! ( रथं आ तिष्ठ } रवपर घट (ते री ब्रह्मणा युका) 
तरे षोनो हो धो हमने मधरेति नोह दिपे ह, (प्रावा ) सोमको ूटनेवाला पत्यर ( परग्तुना ) मनक माकपिते श्येवालि 
श्ग्दोपि (ते मनः} तेण मन ( आार्वाचीनै सुद्ृणोतु ) हमारी आर कषित करे ॥ २ 4 

[ १०३० ] (अ-व्रति-धृष्ट-शयं न्ट इत्‌ } न हरापे नाने पोष्य बले युक्त ररो ( ऋषीणा मानुपाणां } 
च्वि भोर त्विजे द्वारा ( सतीः ) शौ गं सवुतियि पास { यपत च } भोर यके पास ( हरी ) पोडे (देष 


यदतः ) षहुवति हं ॥ ३ ॥ 


1 यहाँ सातवां खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
1 इति पषठोऽप्यायः ॥ 


न्ब य 


प अध्याय 


इत छठे ध्यायन इद देवक वर्णने हस प्रकार टं-- 
हन्द 

१ हे स्पर्धमान नर ! यत्‌ वं स्युदा भवः,उभे 
सेद्सी मड मदेताम्‌ [ ९८९ 1- है पवष करनेवाने 
द्र! जगदु श्युक्ा नाश कटवा होता है, तय दोनो 
कटौ चूलोक भौर भूलोक मानन्दसे तेरे अनुषूल होते हं 1 

२ यत्‌ ग्राजयः उद्रीरते, धृष्णवे घने घीयते 
{ १००४ }- लद गुद शह होते है! तेव विशयो सरके घन 
धिते ह! 

३ युधदा इन्दः मदाय शथसे दृभिः वषु 
[ १८०२}- वधे नाज्ञ फरनेषति इन्र सानन्द व नने 
यडानेरे छिए लोग एषषा यदा ण्डे) 


% तं मदर भाभिषु गभं जातं हवामदे [१००२] 
उस इको यहे सया छोटे यद्धोमे गपनो रकार त्ष हम 
खाते है। 

५ सर वाजेषु नः प्रावियत्‌ [ १००२ [~ बह युष्मे 
इषारौ रकषाकरताहै। 

दष्टे] व्व अभिभूः मसि (१०२९]-टे षद) 
तु श्वदरुमोको जौवनेवाला है 

७ हे दाविष्ट धृष्णो { भागद्टि [ १०२८}- हे भलषार्‌ 
कोर विजयो द्रे] हाते सहातारे क्र्म! 

€ म-मति-दरचत्त इन्द्रं ऋषीणां माद्ुवाणा 
सुतिः यक्तं च री उपव्टतः { १०३० }- निरक्ेध॑म 
भोर सास दमी षप नदी हेते, उस दो श्वि मोद 


(११८) 


नकष स्तुतये पप अरपत्‌ नके पाम उसके घोडे 
केजतिहै। 

९. हे इन्द ! सोमं पीत्वा ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
दिते अवेपयः [ ९८८ 1- है इद्र । सोम पोकट सपने 
सार्यते उठ भौर भषतो ठोदढोफो रषा, अपनो शूरषोरता 
दिषा1 

१० हे बीर ! सेन्यः अति, द्रस्य प्वित्‌ भध" 
[ १००३ ] हे वौर हृनदर 1 तू सेनाके साय रहताहै, छोर्ोको 
तु बडा बनाताहै! 

१९ प्रचेतसः ताः गाव, अस्य महः नमसा यधै- 
यम्ति [ १००७ ]- नृद्धियुशत वे पाये दस इन्दे सामय्येके 
अपने दषस बदातौ है! 

१२ पूर्चित्तयै मस्य पुरूणि वरतानि स्वरे 
[{ १००७ ]- पहलेके पराफ््रोरौ याद दिलाने लिए इसके 
पहृतते साहसिक कापर वर्णन क्रिया जाता ह । 

१३ प्रवहन्‌ रथं भातिष्ठ [१०२९]-हे वुत्रको मारने, 
पक्ति द्र । अपने रथपर वंठ । 


१४ मदच्युठा हरी युद्व,फ हनः, कं वसो दधः, 
मस्मरान्‌ यसौ दध. [ १००४ ]~ मदोन्मत्त धोडोको रषने 
लोह,भोर किसको पारनाहै भौर कितो धन देनह 
एका विचार फर । हमे धन दे। 


१५ सुन्वते यजमानाय रिति, ते भूरिवसु 
[ १००३ ]- सोमक फरनेवाने यनमानको तरू धन देता 
है, तेरे पाम बहूतसा धन है। 

१६ अस्य ताः पृद्चनायुवः पृदमयः सोमं श्रीणन्ति 
[ १००६] उतं दस्रौ उत्तपर याये भषन्‌ श्रथ सोभरसमें 
पिलातौ ह ॥ 

७ घाजी सोमर ष्टे सहः इ्वन्‌ मदूपय पवते 
[१०१९ ]~ मवान्‌ सोम इृदद्ररा साम्यं यदाकर उसका 
शरानन्द बाता है । 

१८ इनदर | ठं सूदः अरोचय , सव विश्वकर्मा 
विभ्यदेवः महान्‌ भति [ १०२६ }-है ष्य । तने सूले 
भरकादित दिया, तर एव क करनेवाला है, प सर्वोका द्र 
है भौर प्र महान्‌ है। 

१९ चिप्र पृह्स्‌ ब्रह्मरन्‌ विपपियत्‌ [ १०२५ 
ध्र लान, महान्‌, नका प्रगारकरनेदाता भोर विदान्‌ है! 

२० इन्द्रस्य सरपं जुषाणः दे दः इदुः { १०२०] 
ररौ भिवतारो दृष्छा करनेदासा वट्‌ तेजस्वी सोमरग है} 


सायेदक सुबोध अनुवाद 


[ उत्तपचिकः 


इस परकर इने गुणका बेन इस भप्यायमे भया टै 1 
अवर अग्नके गुण देले-- 
> 
अश्र 
इस अध्यायमे अननक पुर्णोका वणन इत पकार है-- 
९ अजरः [ ९८३ ]~ जरारहित, सदा तद्म, धृदढावस्था 
जिसके पास मातो नहीं 1 
२ मधाकारः [ ९८४ ]-बदिके कां करनेवाला, गुटि 
वदानेवाला । 
३ विदथस्य प्रसाधन; [ ९८४ ]- मुका भोर यत्तका 
सायन । 
४ होता [ ९८४ ]-देबोको लाकर लानेवाला, हवन 
कएनेगला ५ 
५ परिभूतरः [ ९८४ ]- शचुरओको हरानेवप्ला 
६ मतिः[ ९८४]- बुदधिमन्‌। 
७ युमान्‌ [ १०२२1- तेनस्वौ । 
८ सुदचण््रः { १०२३ ]- उस्र तेभप्यौ1 
९ दस्मः [ १०२२ 1- दर्शनीय, सुन्दर 1 
१० विद्दपातिः [ १०२३ }~ प्रजापारक ! 
११ ज्योतिषस्पति.{ १०२३ 1- तेभस्वर्योका पालक । 
१२ हव्यवाट्‌ [ १०२३ ]~ हयग किए गए पापो 
ठीक स्यानपर पदटानेवाला । 
१३ शुकः 1 १०२३ 1१- श, पोषान्‌ ॥ 
१ शायलस्पतिः [ १०२४]- बलवान्‌, सापर्मयवान्‌। 
१५ धक्षन्‌{९८३]-जलाने बाला, ह्ररमोको जलानेवाका 
१६ हविः आहयते [ १०२३ ]~ सगनिषं हविं्योय 
हवन होता है 
१७ उभे दवीं मालनि श्रीणीषे { १०२४}- गोतो 
हौ जुहु भादि वर्तने अयने भृरकेषापर ले जाते हो, महृतिषा 
हवन कनेक लिए पात्रको अम्नके पाष पहुचाते ह । 
१८ स्तोठृभ्यः इषं साभर { १०२२ 1~ स्युति षणे 
चाननोको अन्न भरपुरदेा 
१९ त्वां इत्‌ मर्मस्य दविपः, त्वां शत्‌ महः, 
समानं पृुतते त्त्‌. सन्यं न { ९८४]- दुक हौ थोप 
भर अषटुतसी हदि नके शिट्‌ श्खाया जाता है, तेरे सिवाय 
ओर किमौ दसरेको नह बुलाया जाता ॥ 
२० हे यत्रे! यत्‌ योपधिः घनाने च समिखुषण 
ख्यं भान्‌, अक्तं परियितुषे, तव धियः, चर्भस्य 


चठ अध्याय ] 


वियतः दथ, विभि [ ९८२ ]- जय हु मपधो, वनत्पति 
भोर वर्को नखानेको इच्छा ररता हि, तयतेरे शूखमे गस 
पडता है मौर उस समय तेरी किरणे दर्थामे बिजचीक्े समान 
चने लगती हे! 
हस प्रकार दस अध्यायमें अग्निका वर्णन ह! 
इन्द्र भौर अप्र 
हन्द भौर भनौ मिलोनूलो स्तुति भो इत अध्यायमहै -- 


१ दन््ाग्नी शेसुवा { ९९१]- इद्रे भीरभग्निये 
क्थाण करलेयाते हं 1 

२ सोमपीतये मायच्छने { ९६३ 1~ पोमपान रूरतेके 
छिषु भामो) 

३ नेरा इन््रग्नी | दा पृरुस्दा वाद्ये या नियुतः 
सन्ति, तागिः भगतं (९९२ ]- है नेच करनेवाते 
दर मौर शगिनदेवो 1 तुप्हुरि बदलो दवाय पराके पोष्य, 
तपा दारश्ीलोक्ौ पहायता कटनेवछि जो पोषे है, उष्टं 
जोदकर्‌ तुम भाजो । 

दस प्रकार इ सोर अग्निके भितिनुे यगन हि येदेय 
सयका करयाण फरते रहते हे । सबक्ञा हित करन्हो इनक 
स्यभाव ह, इ कारण वे हेषा नेतृत्व शते हु । पे उदार 
चित्तषाते भमुष्योरौ सहायता करते ह 1 ईरद्धिए सब यजे 
कृरनेषाते दनक पते वलति हे | 


मित्र ओर बरु 

मित्र भोरपरणक्तौ भो सएषत स्तृति दस अध्यायर्मे मा 
है \ उनके वर्णने यडा इम प्रकार है -- 

१ द भिना! मः पायुभिः पातं [९८७1- हेलि 
भौर धरणो } सुभ हमारे मि हो» द लिए सरसणके सायन 
हुषासे रददाकरो। 

२ सु्ात्रा प्रायेां [ ९८७ ]- उत्तम शरक्षय करने- 
या तुम हमारो अच्छो तरह रक्षा करो ॥ 

३ तनूभिः व साधन {4८०} - भषने आारोरिक 
सार्य हेम शाधर्मोकि दुरापे ॥ 

७ यटुहाणा घां सम्यक्‌ मिघा स्याम [९८६ ]- 
सम बोलो मापतमे दोह न करनेवाके टो, मन हम तुदा 
मिश्रहिक्षर रह्‌ 1 


समयेद्का सुयोध अलुचाद्‌ 


(११९) 


चां पुरूरणा थद नूनं अस्ति { ९८५ ]- बुम 
दोनोकि बहुन पर्ण हे प्राप्त हों । 

७ चां खमि वषि { ९८५ ]- तुम्हारो उत्तम ओद 
मूल युद हनं श्त हो । 

इष प्रकार भित्र मौर षण इन दोनोकी सहापताण 
वर्णन इतत अध्ययने बागरा है | 

सोमके गुण 

यव इत सध्यायमें मापे दए सोप एयरो रेलिए-- 

२ इन्दुः ( ९५५ ]- तेजस्वौ, चदे समान प्रकाशमान्‌ 1 

२ चित्‌ [ ९५५ ~ यगते यर्त, यायक रप भिमं 
भिखाया जाता है। 

३ वसुधित [ ९५५ } धमस पृषत, निवासक दापिते 
युक्त 1 

४ हिरण्यवत्‌ { ९५५ [~ सौनेते युक्त ! 

५ रेतोधाः [९५५] ~ वों बडानेवाला, घोरे धारण 
करवेवाषा । 

£ शु-वीरः [ ९५५ }- उत्तम थोर । 

७ विश्य-चित्‌ [ ९५५1- रड जनिनेषासा | 

८ ्रपभ; { ९५६ }- वत्वात्‌} 

९ पचमानः { ९५६ ]~ शुध होनेवालए ८ 

१० विश्वत" नृचक्षा" [९५६1 सव तप्ते मनु्योरो 
दष्तेवाला॥ 

११ {दनः { ९५७ }- स्वामो, शतक ¦ 

६२ वरुमादनः (९६५ [-भनुर्योका भानन्व यद्रानेवाला। 

१३ चर्पणी-परति [९६५] मनुप्योकतो पारण 
करलवाला । 

६४ सस्निः [ ९६५ ]- भुव, जीतनेवात्ता । 

१५ अनुमाद्यः [ ९६५ } -परस्षप्तनीप 1 

१६ अरुत; { ९६६ ]- भद्मृत्‌, विर्न ॥ 

१७ पाचकः [ ९६६ ¡- शुदं होनेषाका । 

१८ एश्हन्तम 1 ९६६ ]- शवो भारनेवारा । 

१९ शुदि" { ९६६ ¡-भृटं ! 

२० मधुपान { ९६७ [~ मोठा, पुर ॥ 

२१९ देवावीः [ ९६७ ]~ देवोको पिन पोष्य | 

२२ धध--शंस-हा [ ९६७ ]- परापिणोश्ना नक्ष 


५ पं चं धाम सयाम; [ ९८६ {- सप्र ओरधर करनेवाखा 1 


वुम्ठारे दारा हषे प्रप्त} 


२३ कावि. [ ९६७ }- सानो, काम्तद्शा, दुरदशीं | 


(२२०) सामवेदयः सखयोध गजवाद्‌ { उ्तसा्चिषपः 


२४ सान्‌ [ ९६७ ]- शयुको हरानेवाला 1 सोमका पानी भिखाया जाना 

२५ शीडः [ ९७४ ]- सेनेमे कुशल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान देनेवाला + 

२७ सवीय द्‌धत्‌ { ९७४ }- उत्तम वोरषते युक्त, 
उतम शुर । 


सोमका रपर निकालनेरे चाद उसे पानीमे मिलाया, 
जाता है-- 
१९ अप्सु दुष्टरः गभस्त्योः शज्यमानः चभूपु 


१ दति [९७३]}- पानौभे मिलाया ययः सोम हषयोति साफ 
२८ स्वादिषठः [ ९८१] स्वाद, सविकर } ॥ क तनमे १िरताहै। 9 


२९ वरिवोधित्‌ [ ९८१ 1 पगम, दान दनेयाणा । २ अष्ता सोमा; इनदराय वायये सनतु ९९५] 
२० पुमत्तम [ ९९८ ]~ भति तेजसवो । ~ पानो निलये जानेके गाद सोमरस इन्र देषोको दिषा 
ये सोफे गुण इस अध्याये माए हूं । सोमरस पोनेके जाता है ॥ 
खाद उरसाह्‌ बदता है\ दलप पे गुण मानों सोमकेषहो २ ता. ते मघुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]~ पिरे 
हे एसाक्हाहैा ~ ये रस मीठे जल भौर द्रूषमें भिये जति ह । 
स्वर्ममे सोम ७ मधोः रसं सधमादे अशूताय मदाराभन्‌ [१०१०] 
~ मोटे सोमे रस क्तम एानोके साय मिलकर शोभा पति हं । 
प्रकार पानी सोमरस्र भिलाये जानेके घाद ये छने 
जातिहे। 


कोपी देत स्यरगमरे उषतो है 1 स्वगं हिमालयो ऊच 
चोटी प्रहै। यहां पर्पट ये उती है 1 दसलिद्‌ सोम 
षग लाया नाता है, एेसा वर्णेन वेदिं है 1 
१ सोमर ! द्विव्परि पिभ्वा रूपा सभ्य्तति सोमरतका छाना जाना 
[९५९ ]- हे सोम ! पू स्वगं पर अनेक श्प धारण करके १ देववीतये म्या घारेभिः मन्यत [९६८] -बेघोशो 
रहता है । देनेके ततिए्‌ भेके दार्वो यनो हई एषनोरो सोमरस छाना 
२ गिरिष्ठाः शुः मदाय असावि [ १००८} परवत जाता है । ति 
पए उगनेवासे सोमे रको भानन्दके लिए निकालते ह ॥ २ द सोम । सु-वीयं दधत्‌ पिपर गच्छि 
३ येनः न योनिं मासदृत्‌ [१००८] यान पौरे [९७७] ह सम ! उतम सामम्धं धारण कर तू छनन 


समान ( परथते भाकर ) यजं चेठता है ॥ तिर्‌ छषनीके पात जावा है | पवि 
॥ि [नि _ ^ ३ ते मघुदयुतः धाराः मखम्नन्‌, ताभिः पयिप्र मा 
समिका पन्परात इटा जाना सदः { ९०९ ]- तरो मोटो धारा निङसने छग, उन 
सोम पापरेचे कूटा जातः ै-- धाराभेसि युक्त होकर तु छटनी पर जाकर येठ गपा है 1 


१ धद्विभिः सुतः पिर परि दीयसे, इन्द्रस्य ४ सः यव्यया वाराणि तिरः दनरएय पातये अर्प 
धादे सरं [९६४ ]- पत्यततेपरे कूटकर निकाले गए [ ९८० 1- यहं दर भेदे पालको षनो हं एलनोसे एके 
पको एतनोते छाव हे, मोर व भादते इनको देते फोण्य पीके सषु एता ला । 
होवा रहै) ५ सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पयिधे धार्या पथस्य 

२ सोपः इनदरः च । यूथं सवपती स्य । गोपती ({ १०१६९ 1- एत निकले नानेक याह देवरो देनेरे सिर 
दरना धिय पिप्य [ १००१ }- सोम भौर षृ! भविरू मोठा होकर धार यताकर एलनीते एनत जा ॥ 
शुम निश्थयते सक्ते रवामो हो, तुम दोनो यापक पालन ९६ भ-दु्ः धीतयः दरिं शवां पवित्रे रिष्न्ति 
कानेवाते ह, वुम. सब पर मभिशाए कते हो, यत. तुम | १०१७ ]- डोह न कटनेषामी अनूप! हरे सक्ते कुष 
भारौ शुदि पुष्ट कणो । सोमरौ छनो पर रपरूए शतो है । 

सोमरस पीनेरे आद रदिमे महान्‌ उत्साह उत्पदच होता ७ मद्विदुग्धः रोप्र तिरः पवते [१०२०] पत्यत 
हैमो यहान्‌ महत्‌ शापं करने सागच्यं अदर पहा रत तिशालनेरे बाद बे णोर बातो एतनीरे ने 
होना है। जतिट। 


पप्र मध्याय 1 


< देवः स्वेन रतेन दान्‌ पशन खा मो भम्ये 
अच्यत [१०२१]- हिष्य स्येन अपने स्सते देवको सन्तोय 
देते हए अवे स्वान षरे रसे हए भेश्के बारीक तनमे 
छाना जति! हे 1 

दपरकार सोमरसको निषायकर उते पानौमे भिराकर्‌ 
भेको पालो सनते वह्‌ छाना नाता है, पदर षह 
गवे दमे निलायः माता ह 1 

सोमरत्को गायके दष मिलता 

१ देवयातं शु जन्धः मिः सुते, यु धीतं, 
गावः पयोभिः स्वद्‌ यतति [१००९] दे्योको देनेमे एिए 
स्व घुन्दर मप्र त्विजो दवाय सव्यार किट गु है, स 
प्रकर तैप्यार हदु गद्‌ तया पाने पिले मपु उन्‌ "गोम 
रके गव्ये अपने दरवत श्दादिष्ट वनाती हू 

२, भ्रीणानः प्छ घूज्यते { ९६१ ]- सोमरस मायके 
द्रषमे बौर पानौ मिलाया जाता है । 

३ स्योमः अनूपे गोभिः मणयः { ९६८ ]~ सोमष् 

कलमे गायके द्धक साय टपकता है 1 
४ सोमः दुग्धाभि> बक्नाः [ ९९८ 1~ प्ोमप् द्धक 
निल्मपे जाने पर रपकता है) 

द्प्रकार सोभरसमे गायका दुध मिानेसे बहे स्वादिष्ट 
अनते है, एतो षणेन अनेक संप्रति माए हें। 

सोमका धनदेना 

१ है सोम! न.विश्वासौमगा,पुषटंयधं परिधय 
[ ९७५ ]- ह सोम ! हमे सव सौमाग्य मीर पुष्टिकारक 
अध्रटे॥ 

२ द सोम! चित्रं उकययं दिव्यं पार्थिवे वद्ुःनः 
आामर(९९९]- है सोम 1 विक्लक्षन, प्रशं्नौप्, दिष्य 
सोर पय पन हमे नरप्ुष् दे । 

दीरघजविन प्राप दोना 
१ सोम! शुवनेषु जीवसे स्याम [ ९५६ 1- है 
भोम [ दस सुवनं म दीर्घनोवन प्राप्त कर सके, एसा कर। 
सोमका अन्न देना 
१ सः मोमन्ते सदख्िणे वाजे मा इन्वति [९६९}- 
यह तोम हने गायति युक्त अनेक प्रकारे द्र देता है 

म जः विश्वानि छवः विदः [९७० ]- हषे त्व 

श्रकारके यन्न दे! 
१६ [ प्रभ. हिन्द भा. २1 


सगमवेदकः श्यो भजुवाद्‌ 


{ १२६१) 


२ दे सोम! स्तोदभ्यः मृहद्‌ यशः धुवं रथिं श्यं 
ख मर (९७१]- हे सोम स्तुति करनेवाले महाम्‌ दज, 
श्विर्‌ पन मौर सक्र मरषूरदे) 

ॐ मस्ाकरं तोकाय श्य दधत्‌ [ ९९६ ]~ हमारे प~ 
पौरवो म्न दे] 

प दि श्यस्पते देय ¦ धु्नं शत्‌ यरः देषयुं भमि 
दिदीहि { १०११ ¡- है पनपते सोमदेव ! तेने पुष्ते 
विपुर मपर, भो देक दिया लाता है, हमं भो दे॥ 

इसप्रकार घोम भरपुर मन्न देता है । 

सोमका शत्ु्कौ दूर करना 

१ साह्ठान्‌ विश्वाः स्पृधः [९६८)- सय स्पर्पा कएने 
याते शधूभोर्े हरानेवा्त सोभ है । 

२ सष्ट्नजित्‌, यःजिनाति,म जीयत, राप अभीलय 
हन्ति [९७८}~ हमश्टे दारुको सोम णोतता दै, पर कमो 
स्वयं पराजित नीं हेता । शत्रु एर भ्रमण करवेः उगु 
जानन्ते मारता है ! 

३ श्रूजनस्य याजा यरिवः दण्यन्‌, रक्षः हन्ति, 
शरसर्सि परि चाघते { १०१९ ]- बहु सोम वलका राजा 
है, वह्‌ उषाप्र्कोको धन देता है, रक्षसोको मारता है, सौर 
दापरुमोको दर करता है ८ 

इत्तप्रकार इस अभ्पायपे इन देथकि मणा वणेन है 1 
शरवयेक म्यल्ति इते पुथोरे मुक्त हो, पह मावध्पकः है| 


सुभाषित 


१ गोवित्‌ चञ्मित्‌ दिरण्यवित्‌ रेतोधाः सुवनेषु 
यरपितः { ९५५ }]~ माय, घने, सोना सौर प्र्रमको 
अपने रास रखनेवालः तू मुदो कल्याण करनेके किए 
समरति हमाहंष 

२ ैसोमर। सुवीर विभ्वाधित्‌ अक्सि { ९५५}- है 
सोम { तु उतम वीर न्नर सवंलहै। 

३ हे षृषभ। ] विश्वतः नृचक्षाः मसि [९५६]- 
हे दल्वधेक सोप्र ! न्द प्रकारते मतुरप्योका निरीशण 
कटनेदाचा है । 

४ ताः चिघावां्ल { ९५६ [- उन प्रजां पप्र तू 
नाताहै। 


(१२२) 


५ प्‌ दिरष्यपत्‌ गुपनेषु ओीयने भ्याम 
[ ५६}. शष पोरगोतेो पुष होरर मूरनेपि र्दी 
प्राप्त परापे हैम हिर। 

६ ह्दान, हतिः गुपरयैः युजानः मा भुनानि 
दमे { ९५७ ]- श्र एकागो सतर शदे पतप दतत 
पोरे गोडदर् एन भृदतोने दिए्ताह। 

५ ने मभुमश्‌ पतै पयः शरण्य [९५७] रेते 
एषी धीर दू देद। 

८ एप, ते पते तितु [९५३ ]~ पुष्य रेषे 
पिपमभरं। 

९ केतुंष्व्यन्‌ पिषः परि सम्पति [९५९]- 
प्रपादर्पो हष पूोर्पर भगाह। 

१० देषः गः ज मान प्रर्द्न्‌ दामे शष्यमि 
[ ९१० }- शुरियरे पपन प्ररट हरर पणक्णेटु्‌ 
हुति प्रप्त होना है। 

११ मादनः य्यती-परतिः भनुमाघः [९९५1 
मदपय मातर देनेवाला भीरगृम्तो पारण षदनेषाणा 
र॑गाषे पोष्य ै। 

१२ अद्ुनः शुचिः पापः पूदरदन्तमः भनुमाद्रः 
[९६६] फर्म, पड मोर पवित्र बर्देवाएा हया वृर 
माय कपेदाला कीर प्रद्रा पोष्य होता । 

१३ एचि" पायकः पैवावीः यपरोनदा [ ९६७ }- 
रियो, विष मोह केशो पत्त शेरत शोटशगे 
दुष्णेरानादाबष्ताै। 

\४ कथिः दैयपीनये पिभ्याः स्पृघः माद्रान्‌ [९६८] 
सामी वेदत्व प्राप भटनेर नि भद षपर्पा करवामि 
सतरमोरोहृणना है 1 

१५ सः पयमानः जरिष्टभ्यः गोमन्तं मदाश्चणं 
धाजे घा ‰न्वति [९६९ }- वह्‌ एोम एनोताो्ो गापति 
उत्पत होनेवलि हमारे प्रवाररे धन रेता है। 

द स. नः चेनसा प्रिश्वानि थय यिदरुः [९७० ] 
“य्ह प हमे युदिपूेश अनेद प्रशाररे पन दयन्न रे। 

१७ स्तोम्यः मृद्‌ यथ धुय रद अभ्यप, इं 
सभर [ ९७१ 1- स्तृति बरनेदार्वो्े मदा पस, त्वि 
धन यौर मरपूर यप्र देष 

१८ स्डुधत" पुरातनः राज्ञा इव गिरः धाचिपेदिथ 
{९७२ {~ उतम निपमेकि घशामेये राजारे रपान 
हमीर पुति शुन ] 


साप्येदवा पूरपोप मनुषाः 


{ उक्तिः 


१९ मदयुरस्तत रुद दुभव [० ]- र 
देनेवतातरु एुपि सेवा उनण्यर। 

2० मवु चये सन्ना किापीमता च पि. 
श्प [९०९] हमे पोत हानेदामा यदय म्यौद शद याम 
भाष्यरे) 

२१ म्‌ भोपत मोयिन्‌ सन्यता पस ९५३] 
ह्ये कारपोरे मौर पपरा 

£ ५ व 

२२ द मदु्सन्‌ } पः जिनाति,मतापतेन धात 
भर्मएय द्नि (९०८ ]- टै हरण सयुतर्तौ भीगने- 
दादेधो | कन्त हैदर र्श्यतत । नही वातात 
चरो ष्टोशोपेरररपाराहै.ष्ट्‌णर) 

२३ परपोयिशू्‌ पून पः परिष्प (९८१) -ग्र्‌ 
भत रेनेराता पौ भैर दूपत्येरे। 

२४ अरस्य पदनः त दघानि, रस्य" पशा, 
पर्‌ मायतन्ने [ ९८३ ]- सष्ष मर्पात्‌ कष्ण मीर 
शचर्ो्ो सानेशा मैरे गापष्पे रथाशोष्रे कणान्‌ पृषद्‌ 
पृष ष्टो प्तिदनेह) 

२९ मेषायारं पिदृषस्य भनायम परिभूत मनि 
धच्नि [९८] शुदि वदान रोना. चदा शाप, दादौ 
हप्तेदागा, एदम्‌, म्नि एषा तेमयौ ए जो होना 
ह रष्की प्रतं रोजातो?। 

५६ यां पुरुय्णा भदः गूनं मस्ति { ९८५} - प्रुष 
चो परा रप प्रप्तहोते ट) 

७ पांगुपातिं पंत [ ९८५} ब्टरो उम्र षरि 
हमरेमार्लरो। 

१८ भ-दृद्ाणा समभ्वष्‌मिध्रा चये स्याम, पं घाम 
ख थद्पाम { ९८९] हेषु न कप्नेहसि पुम्हारे ह्म उतम 
निर्ह तवा कममर धरशोप्रापतस्ट। 

० द मिध्रा। पायुभिः नः पात, सुत्रामा ब्रादैया, 
तनूभिः दस्यून्‌ साद्याम {[९६८७}- है मित्रो! दुष 
संरक्षणे शापनेति हमारी रणा करो, उत्तम रध कणे. 
दाते शम हमारा पाला शरे, उमीप्रशार भवे एारोरिकिः 
साभप्योनि धुषा परामद हम कर सरे, एता भरो 1 

३० हे श्र } सोमे पीत्या ओजसा सद्‌ उचि्ठन्‌ 
[९८८ ]- हे इष्ट } सोम पोषेर सपने पानभ्येते उड 
सशो 

३१ स्पर्धमान सृनद्र ! यत्‌ दस्यु भयः, एवा 


पष्ठ सभ्याय ] 


उभे रोदसी भनुमदेताम्‌ { ९८९1- ह स्प्यो फरनेवाि 
न्र} जव त्‌ दुष्टो मारमेवाला ताहे, तय दोन धुरोक 
भीर पूष्वौलोक सात्दत तेरे अनुष हेनेटे\ 
३२ म्टपदीं नव -स्कि कताभृं चर्य वाचयं 
पदि { ९९० ]~ माठ पद पुष, नयौ फल्यनव्ति युष 
ह्या सतयरो यदानेवाली छेरो छोटी ववर्योको भै बोक्ता ! 
३३ इन्द्राग्नी शौ सुवा {९९१ [~ दन्द मौर सनि 
कल्याण करगेयातेि है ! 
३ यस््माफो वोकाय इषं दधत्‌. स्बहच्िणं अभ्भम्पे 
विश्वतः आ पवस [ ९९६ 1- हमारे सडको लि्‌ यक्त 
दे भौर हास प्रकारके घन चारे भोरे मेदे 
३५ यत्‌ वित्रं उक्थ्यं दिनै पाथर वघुः पुनानः 
खाभर[ ९९९1 जो लितस्षण, प्रशततनीय, दिष्य वेर 
पाद घन, उन परनि शु होरूरत्भे दे) 
३६ भाषि पुनानः स्तनयन्‌, हरिः सन्‌ मधि 
यहि, योनि भा सदः [ १००० ]~ मपना जोन 
पमि कूरे हए, गतवान्‌ होकर भाषण करते हृष्‌, छोगेरि 
इख दूरकणे < अदने स्यान्‌ पर माकट यातनं पट्‌ वैट। 
३७ युवं सत्पती ईशाना गोपती धियं पिष्यते 
[१००१] उत्त स्वामी, देश्ये मपिकारो, मापने" पालन 
करनेवाले दुम बुद्धिर पुष्ट करो 
३८ त मदत माजि, अभ ऊति हवामहे, सः 
येषु नः भ्राविश्त्‌ [ १००२ ]- चसे महान्‌ शप्रानिं 
उसी प्रकार छे पुनं अपने सरणे लिए बुलते हं । वह्‌ 
युद्धम्‌ हमा प्रकषण करे 
३९ द वीर1 नेष्यः अछि, सूरि परददि भखि 
[१०० ]- देवीर 1 हुननेनति युश्तदै, शत्रुके बहते 
धनको हरण एष्तेवाला दै\ 

५० दुश्चरस्य चित्‌. चृचः 
करनेवाला दै । 

४९ सन्यते यजमानाय दि्सि { १००२ ]- लेन 
यज्ञ करनेवातेको सू धन देता दै ॥ 

४ ते मूरि वषु 1१००३1- तरे दात्त बहुत पन दहै 1 

४३ यस्‌ याज्यः उदीस्त, धूप्णये चना चीयते 
[ शण्न्ध]- जव युद हेते टै तव विजते वोर्यक्ते घन 
मिलता है 

४३ मदय्युतपा री युं [श्म] मद चुमनेदाके 
धोडे रषे जोड ॥ 

॥3 


[१००्द]-खेरोशोपु बडा 


सामयैदका खो यजुवद 


(१२६) 


५ क्त दन, कै चसौ दधः [ १००४ ]- किसे 
मारना है मौर किक र्मे स्यापि कना है, इषफा 
विचार कट] 

४६ मस्ान्‌ वक्लो दचः [ १००४ 1- एमे 
स्यादित कर। 

४७ अस्य पुरूणि चतानि ल्छिरे { १००७]- दषे 
वहते काम स्मरणम खाति ह 

भ८ दे इपस्यते देव ! यु्नं वृहद्‌ यरा. देच सभि 
दिदीहि { १०१९ 1-दे अघ्रते देष ! तेजरवौ महन्‌ यश 
यवा अघ्नत, जिसकी देवगण इच्छा करते है, ह्म दे॥ 

४९ वृजनस्य राजञा चरिः रुण्यन्‌, रषः हन्ति, 
यस्च धरि वाघते [ १०१८ ]- व्लर८ राजा धन देता 
है, राशष्ातो भारता है सौर शनुभोंको कष्ट देता दै। 

५२ छमन्तं अज्र भा दधी पहि [१०२ग्‌]- तेनव 
आर जदारहित पेते से हम अधिक प्रदीप्त क्ते हं । 

५१ स्तोढस्यः ष आ भर [१०२द]- पतु परे 
बार्लोको नरद्रर जप्रदे। 

भर सुदचन्द,दसय, पिदपते, ज्योतिपरसपते, हव्य 
वाद्‌ अदने । दषं सा म८[१०२३]- उत्तम्‌ आद देतेयसि, 
मुरो मारनेवात, प्राक, हिजष्दी, हविको यपार्यान्‌ 
सदुचनेवासि अने ! हे भ्र मन्रदे॥ 

०२ त्वे मिष्वसर्पी विश्वदेवः महान्‌ मसि [१०२३] 
~त सव कमारो करनेवाला, सवका देव ओर महान्‌ दै। 

५४ ज्योतिषः रोचनं शयः विभ्राजन्‌ यागच्छ 
{ १९२७ ]- घ तेनस्वौ सूषा प्रकाशक भीर पुलोककय 
प्रफाित करनेदाला है, ठे दू पहु भा 1 

५५ द्राचिष्ठ धृप्णोः ! या गाद [१०२८] - हे बलवान्‌ 
मोर कषघ हरानेवले योर [पत्‌गहसा1 

८६ त्यं बमिभूः असि [१०२६]- दु कत्रुको रागे 
वालादहै। 

प७ अधरतिधूए-शवसं न्द्रं च्पीणां मानुपाणां 
गं हरी उप प्तः {१०३०} अपराजित धोद इको 
श्वि मौर मनृष्योकि यमे घोरे रयने वेटाकर रवि है ६ 


धनं 


उपनता 
इष अध्यापने जो उपमार्चे ह, उ मम देत्रिए-- 


१ सस्य स्दषय. श्व { ९५८ ]- पर्वन रिएमोके 
कमान (ते सर्गाः पराख्ठत ) सोषकी पाराय फंतती टै 


(१४) 


२ देवः सवः न [ ९६० |- दिव्य मुके एमान सुसोम 
( विध्ंणि जश्तानः ) यत्तमे भक होतः है ! 

३ आपः न [९६र्‌]- पानी प्रवाहे तमान ( इन्दवः 
अभि अधन्विधुः ) सोमरस छतनीसे एनते है । 

४ सृब्रतः पुरातनः राजा इव { ९६२ }- उततम 
नियमि पालन करनेवनि पुराने राजकि समान ( सोम | 
गिरः आयिवेश्धिध ) हि सेम ! तु स्तुतिको स्वीकार कर। 

५ मलः न { ९७४ ]- यक्तके समान { प्रंदयुः ) दान्‌ 
देनेको दच्छा करता है। 

६ वर्षस्य चिच्युतः व (९८२]- वर्षामलपरं विनलौके 
समान ( तव श्रियः चिकि ) तेरो किर चमकती हं । 

७ उपसां ऊतयः ६३ [९८२]- उ कालको क्रिरणोकि 
समान्‌ तेरो किरणे चमकती है ॥ 

८ रथ्यः यथा [९८३ ]- रवी योरफे समान (ते 
द्र्धासति पृथू मायतन्ते) तेरे सामण्ये बढते हे] 

९ क्षश्वया एध [ ९९० ]- धोरोके स्मान ( हापिता 
धार्या याति ) हर रकौ धारासे सोम जाता है! 

१० ससुद्रं न {९९८]~ समूदरमे जैते जलप्रवाह्‌ जाकर 
पिक जति है, उसोपरफार ( संबरणानि सग्यन्‌.) सोमरस. 
हपी प्नप्रदाह पलशमें जति हे । 


सामवेद सुवोध अनुचाद 


{ उ्तया्चिकः 


१९१ येनः ज { १००८ ]~ चाच निसप्रकार सपने 
चोमे माता है, उसीप्रकार यह सोम ( योनिं आसदत्‌ } 
अपने कलमे माता टै 

१२ अश्वं न [१०१०] नैते प्रमे जानेषलि 
घोश्को सजाति है, उसी श्रकार ( मधोः रलं सधमदि 
सदीशुमरे ) मीठे प्ोमरसको पते सुशोभित करते है, दूष 
खारि मिलाकर अच्छा यनाते है! 


१३ वहिः न { १०१२ ]- सव प्रभा्भोका पास्ते 
तेनस्वौ राजा होता है, उसीप्रकार है घो पू ¡ (विद्पतिः 
सा वच्यस्व } भरनाका पालकः यनकर परलदामे जाता है। 

६ मावः जातं वरं न [१०१७]-गाय निस्रशार- 
नये उत्पप्च हए दठटेको घाटनी है, उसोध्रकार ( धीतयः 
हारि रदन्ति ) मलपा हरे तगरे सोमको द्वात है, 
दवाकर रस निकाती है! 

६५ सवः रदिमभिः रजः न [ १०२८ ]- पूपं नित- 
प्रकार किरणेति मन्तरिक्षको मर देता है, उष प्रकार ( त्वा 


इन्द्रियं आ पृणस्व ) ठुशे सोमपनसे महतो इद्धिपद्मन्ति 
भरदेतौहै। 


इतप्रफार दस ष्पायमे उपमे है । 


ष रि 


पष्ठाघ्यायान्तर्गत ऋपिनदेवता-छन्द्‌ सूची 


भवत्या 
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९८६ ५।७०१्‌ उशवककिरतिषः ५ १ 
९८७ ५15०1 उषयक्रिरात्रेयः च ध 
९८८ €१५६।१० कुदपुतिः काप्वः +: ५ 
९८३ [, 34 कुडसुतिः काण्वः ५ १ 
९९० <प७द६१२्‌ कुदमुतिः काष्वः 1] ५ 
९९१ ६६०५७ भर्गो बारहह्पत्यः इृन्रा्नो भ 
९९२ &1६०५८ ्वरदराजो ा्हस्वतयः ख 1 
९९३ ६४६०९ भरुदरानो बा्हस्परमः ५ ॥ 
(४) 
९९ ९।६५1१९ भगुरवादणिजंमदप्निमरिवो धा पवमानः सोन 
शर्ण ९।६५।१० भृगुः भदत्निभनंवो वा १ श 
~ 1 ९ हष्वार१ अनर्वारभिरजभदगनिभागवो घा १ च 


२९७ ९१२०५1८ मप्तषयः म महती 


(१६) सामवेदक खबोध अघुवाद्‌ { उत्तयचिकः 


भत्रसेस्या श्स्ेदस्थरलं ऋषिः ददता छन्दः 
९९८ ९।१०७१९ सप्तदयः पवमानः सोमः बहती 
९९९ ९।१९।१ अ्ितः कार्ययो देवलो वा 1 गयम 
१००५० ९।१९।३ अत्तितः काश्यपो देवलो षा 1 २ 
१५०१ ९२।१९।९ अतितः काश्यपो देवलो घा क र 
(५) 
१००२ १।८१११ मोतमो रूपणः ; 1 पक्तिः 
१००५ १।८१।२ गोतमो राहगणः 1] 1 
१२००४ १।८१।३ मोतमो राहूगणः फ न 
१५०५ ११८६१९० मोतो रमणः ४ ॥ 
१००३ १।८४११ गोतमो राह्गणः १ २ 
१५०७ १८४१२ गोतमो राहूगणः १ ५ 
(६) 
१७५९८ ९।६२।४ जमरतिनिभर्णिवः पयमान्‌ः सोमः गायत्रो 
१००९ ९।६२।५ जमदग्निभागिवः ॐ क 
१०१० ९।६२।६ जमरन्निभगिंवः ४ 1 
१०१६ ९।१०८९ उष्वंसद्या आंगिरषः १ काषभः प्रागाथः ( विषमा 
कङुप्‌, समा सतो भटनी ) 
१०१४ ९१०८११८ कृतयशा आंगिरसः भ ५ 
१०१३ २१०२६ चित आप्त्यः ष उष्णिक्‌ 
१०९१४ ९।१०२२ त्रित आष्टयः १ १ 
१०१५ ९११०२।३ त्रिते माप्त्यः श २ 
१०१६ ९।१००।६ रेभसूनू काश्यपो ५ अनृष्टप्‌ 
१०६७ ९।१००१७ रेभप्ूनू कार्यम ५ श 
१०१८ ९१००९ रेभत्‌ काश्यपो # + 
१०६९ ९।९७।१० ममपर्वाहिष्ठः छ तरष्टप्‌ 
१०९५० ९।९७दद्‌ मन्ु्वात्तष्ठः भ ५ 
१०२१ ९।९७।१९ मन्पुर्वासिष्ठः ४ ५ 
(७) 
१०९४ ५१६४ ययुध्रत आत्रेयः भगिनि न्तिः 
२०९१ पदाम्‌ वसुमत आत्रेयः भ क 
१८१४ ५६९ वसुभूत आत्रेयः 9 श 
१०१५ ८९८१ तुतरेए प्राणिरमः ५ उध्िक्‌ 
१०दद्‌ ८।९८।९ वमेष भािरगः १ १ 
१०९७ ८।९८१३ नृभेष आंगिरसः. ५ ् 
१०१८ १।८४।१ गोतमो राहूगणः ५ 9 
१०२९ १।८९।३ पोतमो रदूपणः ४ ८ 
१०३० १1८४।९ गोतमो राटणणः 


म 


सप्तम सभ्याय सामवेदक सु्ोध अनुयार (९९७) 
उफथः सपसोःऽष्यप्यःः ! 
प्व 


भथ चतुर्थप्पाठेः परथमोऽधः ॥४॥ 
(१1 


( एरर } १ ( महृष्टमायादयः } चपः; २, ११ कदयपो भारोचः; ३ मेवातियिः शण्डः; ४ हिरण्पस्तरुप सारसः 
५ अवन्तारः फारपपः; ६ जमदतनिर्मापेवः; ७, २१ कुत जानिरसः; ८ दद्िषठो भे्ावदमि, ९ विशोकः काण्वः 
१० इयागएबं भारेदः; १२ सप्तयः ( ९ भरद्वाजो याहस्वत्य, २ कश्यपो मारीच; २ पेतमो राहुपणः, 
४ सप्रिर्भोमः, ५ विरवामिःे भावितः, ६ जमदततिभर्गिवः, ७ यतिष्ठो संभावरणिः }, १३ बमहोयुरािर्सः; 
४ शुने जानीतः; १५ मधुष्टन्दा वेदवाभित्रः; १६ ( १, ३, रपवः ) मान्धाता यौवनाश्वः, 

१६ ( २ उत्तराधः ) गोषा ऋविका; १७ असितः फाश्यपो देवलो वा; १८( १) ऋणंघयो राजिः, 

१८८ २) शश्तिर्वासिष्ठः; १६ पर्वरनारदौ काण्वौ; २. मनुः स्ादरण, २२ वन्धुः सक्षु. 
सूतबन्बुविप्रबन्पुदच कमेण गोपायना लौपायना वा; २३ भूवन माप्त्यः साघनो वा भौवनः ( 

१-६ ११-१३, १७-२१ पवमानः सोम.; ७, २२ यगन, ८ आदित्य" ९, १४-१९ 
इदः; १० इन्द्राग्नी; २३ विश्वै देषः, २४ ॥ १, ७ नगती; २-९, ८-११, १३-१५. 

१७ पायौ; १२ प्रायः ~ विपरा बृहतो, पमा सतोवृहतो ); १६ महापतिः; 

८ ( १} पवमध्या यापप्रो, १८ ८ २) सतो महतौ; १९ उष्णिक्‌; २० 
मनुषटप्‌; २१ करिष्टप्‌; २९ दविपदा नराद्‌; २३ दिपदा पिष्टष्‌; २४॥ 





४ ॥। 3 उ१द२ 
१०२१ उयोतिरयै्स्य पयते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
११.४३ १२ 3१ उष्ट्‌ 8९२ 3१9 २.६९ १ २ 


दधाति रल सधधयारपीच्यं मदिन्तमो मत्पर इन्द्रियो सः ॥१॥ (७ ९।८६।१०) 
१३.३.११ उक व6.3 १,९.३२ 8१६ 


१०३२ अभिक्रन्दन्करेशं वाञ्यपाति पतिर्दिवः शतधारो विचक्षणः 1 


१३.३१ 3 १९ 3.41 ९.३ १४.३६९ 


हरिभिप्रस्य सदनेषु सीदाति ममेजनोऽतिमिः सिन्छुभिहेष ॥२॥ \ ऋ ९८६११) 





{१} प्रथमः खण्डः 1 

[ १०३१ 1] ( यक्षस्य ज्योतिः } यत्क भकग करनेवाला सोम ( देवानां पिये मघु पवते ) देयोको प्रिए गने 
घाते मोड रसको देत है । वह्‌ { पिता ) गलन शरनेवाना { जनिता ) उत्पादक ( विभूवसुः ) हृत सा धन मयने 
पास रष्नेवष्ल! ( मदिन्तमः } अत्यन्त आनन्द वटानेदाला ( मटर: } उ्साह्‌ घदानेाला ( इन्द्रियः } इरण प्रिय 
लगनेवासता ( श्वः ) सोमरस ( स्यघयोः ) पादागषिवीने ( यपीच्ये रतनं दघि ) च्वि हद्‌ घन यजनमानको 
देताहै॥१॥ 

[९०३२ ] ( दिवः पतिः ) धूलोकक स्वामो ( शातचारः ) संकर्यो धारमेति छाना मानेवात्म ({ विचक्षणः 
ध्ाजी } ददिनान्‌ मौर चक्वाम्‌ ( दिः ) हरे रंगर सोमरस ( मभिवन्दन्‌ कलं संति ) शब्द करत हा कतमे 
जारा है । ( सिन्धुभिः } जरि मिभित होकर { विभिः मरनानेः ) बार्तोक चनी छतनीसे शुद्ध होता देम! याहं 
{पृथा ) बरवान्‌ सोभ ( मिधर्य सवनेषु सीदति ) भिशके यके पाभनं जाकर रहा है ॥ २॥ 


1 


४ [8 [णा 
(१९८) सखामयेदकरा खयोध अनुवादं { उसस्तणाचकः 


३.३ 9 २ ३ रे ध है द्‌ ३ रे 3 ३ =: 4 &- 
१०३३ अग्रे मिन्धूर्नां पवमाना अपेस्यग्र बाचो अग्रियो गोपु गच्छसि 1 
३४ 9 3१ चेर्‌ ३3२ 3. ६३ 


-/ 


ओ, ४८ {अ 
श्रे भजस्य भनति महद्धनर स्वरपुषः सातृमिः सोपष्ठयहे ॥३॥१८३)॥ 
| पार २९। उ° नालि | ० ५ | ( इ. २,८६।१२) 


4२ उर 3,9 3 3 १ ~ चर््. = र 34 4 3१ षे 

१०३४ अदुक्षत प्र कजिन गन्या सोगास्तो अश्वया | छकरा पीरयाश्रः ॥१॥ { =. ९६५५४) 
3 १ १ 3१,२७. १२.३४३ द १२2 १.२ ३ १.३ 

१०३५ शुम्भमाना ऋरायृपिपेज्यमाना गमस्त्योः । पर्रने षरि अउव्पये ॥२॥ ( छ ९।६४।९) 
१९ ॐ २.३ १ 9.9, क. 7 भरे उ १4 यबे 


~ १ „> 


(, इ 39 4 > य. [१ 
१०३६ त विश्रादा्रुपे वसु सोपरा दिव्यानि पाथिवा । परन्तामान्तरिक्या ॥३॥ २ (ी)॥ 
[ धा० २० | उ० नात्ति 1 ० ४ | (क ९।६४।६) 


॥ 8; ५3 9 3९ ३.१ 3 १ ॥, 9 बे 9: भ्व 

१०३७ पवस्व देववीरति पवित्र श्सोम र्या । हन्द्रमिन्दो वृषा विश्च ॥१॥ (ऋ ९२६} 
9 - २.३ २३१२ ३११ १ १५ 36१ र 

१०३८ आ वच्प्वे महि ष्सरो दन्दो युक्नवचमः । अ! योनि षणेिः सद्‌: ॥२॥ (ऋ ९१।६) 


१३ प्क 3 4 ३ ३११६ 8१ 3. ४ । 89 १ 
१०३९ अयुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेषसः | अपो वधिष्ट सुक्रतुः ॥ ३॥ (ऋ. ९।२।६) 


{ १०३९ ] है सोम ! ९ ( सिन्धूनां अमे ) गक भिखानेके पहर ( पथमानः भषति ) शव होनेके लिए जाता 
ह, (पाच, पने गच्छसि ) स्दुतिे सिष्‌ पूर्य होकर जता है । ( गोधु सपरियः गच्छति ) गापोकि आपे भागे चरता 
है । ( धानस्य स्वायुधः ) श्लके लिए उत्तम पात्येति पुष्ये होकर ( महत्‌ घनं भजेते) गरे -षडेधतं प्त फरताटै १ 
(सेम सोढमि, सूपक्ते ) हे सोम 1 द्र शत्विभों दारा निवोध भाताहै ४ ३॥ 

[ १०३४ ] ( षाजिनः } दवान्‌, (शुनः आराव सोमासः } तेजस्य भर धदिान्‌ फोष ( गन्या, 
यद्यया, धीरया } माय, घोरे सौर पुर यजमांनको प्राप्त हो इसलिए ( श्र खदुक्षत ) अपना रस छोऽते हं ॥ २॥ 

[ १०३५ ] { क्रवायुमिः ) पल करनेवाले तियो दारा ( एुममानाः ) पुशोभितं हए सौर { गभस्तयो! 
ख्यमाना ) हापेति शु करद्‌ भानेषक्ति पोर ( ध्ये वारे ) भेडके गा्लोको एतनोते ( पयन्ते ) सुद कपे 
जतिहै॥२॥ 

[ १०९६] (ते सोमा } दे सोषर्स ( दये ) दान देनेडाति यजमानको ( दिदयानि मन्तरिष्या पारिया ) 
चूलो, मन्तदिक्ष मोर धूव्वीपटहे ( विश्या प्व } सब चन ( भा पयन्तां } रेषे ४३५ 

[८१७] हि ( सोम ) सोप 1 । दरेयधौः ) देषो प्राप्त शोनक दष्टा कणेषाता द्र ( रया पथि भति 
पथय } बेपदंर एतयो नता जा। ह (दन्दो ) सोम { (वृषा ) यतत भदतेवातर तू (द्रं बिदा) प्ये 
परष्ष्टश्ो]१॥ 

[ १३८ ] हे (दन्दो ) शोष! ( शषा दुघ्तपचगः घथि } गदान्‌ हेजवो भौर पषफा चारण कदनेयाता 
शर ( प्रहि रसद: ) बहुत भरर भौर जर ( भा चच्यस्य ) हमे दे भोर (योनि मा सदुः ) स्पते यान पर दंड ॥ २॥ 
[ १०३९ ] ( षुदस्य येघलः धारा ) रस नि्ोरे मद्‌ पमो पत (परिय मनु धपुदतत ) मण्ठे सगनेवाति 


भो दसो धनगे इष्टुः करतो है । (रु-दनुः ) उत्तम पश भरेदाताः गोम ( मपु; वमि] जले (णाया 
भाताहैध९५ 


सप्तम भ्वादय सामयेदका सुयोधं अनुवाद (१२९) 
3१ 9, द ५3 82 १.९१ 

१०४० महन्तं स्वा महीरन्वापो सर्पन्ति पिन्यः । पद्रोभिर्वाहविप्यसे ॥ ४॥ ( ऋ. ९।२४ ) 

«७5.४8 3२ ॥} 9२ 3३ 


५९83-3 ( 


ॐ २ छ 9 रे 9 „3 3, 
१०४१ समुद्रो गपु मामृते विशम्भो घरुणो दिवः ! सोभः पवित्र अस्मयुः | ५। ( ह ९।९९ ) 
५३ २२३ ५२३२ ॐ + च्रे १ ठे & 


१०४२ अचिक्रददुषा रिमेदयन्मिधो न दशतः । सर्धरयेन दधते ॥६॥ (ऋ ९२६) 


१9 ५ 3१६ ९३१२ ॐ $ ४ 


१ 9 9 १ 
१०७२ भिर इन्द्‌ ओजसा म्ेज्यन्ते अपस्युथः । यामिपेदाय शुम्भसे ॥ ७ ( ॐ ९।२।७) 


१३ १९३ ११ ~ 8 १३ ~ 3 १ ~ उ. 

१०४४ ते स्वा मद्ध्य दरष्वष उ लोक्ुमीमदे । ठव क्षसे महे ॥८॥ ( छ. ९।२।८) 
१ २ ५ 31 १ 8१ ९ 8२ 3रे 8 ९ ३११ ॐ रे 

१०४५ मोपा इन्दो वृषा अखश्चत्ता वाजसा उव । आमा यहञपय पूर्व्य? ॥। ९॥ ( ऋ ९।२।१०) 
9.94 ह -4 चद ३ १ द ३१२३ ध ¶ ष्‌ 


१०४६ अस्मम्प्मिन्दविद्धियं मघ); पवस्व धारया । प्ञन्पो वृष्टिमा ॥ १०॥ ३ (ङक) ) 
[षा० ५१ ।उ० १1 स्र ८1( छ ९।।९) 
५ ईति प्रथमः सण्डण ॥ १॥ 


{31 


११ 3 3, 3 ११ 3 ९,३ 9२ 9१५९ ३ १९ ५ 
१०४५७ पना च सोम जेपि चे पवमान महि श्रवः} अथान वप्यद्ठस्छृधि } ?॥7ऋ ९।४।१) 

[ १०४०] है सोन { (यत्‌ गौमि चार्छिप्यसे } जव द भायके ने मिलाया नाता है, तम ( मदन्तं त्या # 
भहर्वते युक्त तुप्नं ( सिन्ध मही सपः ) नवका बहुतता पानो भौ (अ यर्पोत ) निलया जाताहै॥ भ) 

{ १०४१ ] { लशुद्ः ) जलमय ( दिध विष्टम्भ. ) धुलोकको धारण करमेवाला खर ( धराः } आयर बेन. 
चाक्ता भौर ( भस्मयु, सोमः ) हमे चाहनेव(त्म सोम (पविभरे यप्सु मागजे) चर्तन पानीमे वारवार धोया जाता है१५॥ 

[ १०४२ ] { पषा मदान्‌ हरिः ) बरवधंक, महान्‌ गौर ह्रे रग तय ( मिश्रः न ददतः } मिते पमान 
अदोनीय घोम { अचिक्रदत्‌ ) ष्व करत ह मोर (सूर्येण खं दिते } पूर्यरे समान घमवता ह ४ ६॥ 

[ ९०४३] हे (दो ) भोम { (ते भजक) तेरे तामम्य् ( अपस्यवः गिरः} र्मी पर्छ फरनेदाते 
सतीत, मतः ( ममूज्यन्ते ) षहते हं मोर ( याभिः सवाय शुम्भसे ) इन प्युतियि भावस्द प्वामेके किए त्र 
क्षलषत रिपा,जात! हा ७॥ अ 

{१०४६ ] हे फोन । ( चव मेहे परदास्तये ) तेरो महान स्तुतिके लिए ( दोकररु व स्वा) सोषोद हित 
कनेक दष्छामये दुत ( धरष्यये मदाय ) एतु गाश करके किए भौर भान ष्ठाने तिद ( ईमहे } टन भाते 
क्ते है॥ ८॥ 

[ १०४५ ] हे ( श्यो) सोम ! ( यस्य पूयः यमा ) यज सृत्य भाता दर { गोया सपा ) प्यं देग- 
वाठ, पुथ देनेधासा हषा ( अद्वस्त उतवा ना } पोरे भोर भस देनेवाठा ( धति } है ॥९॥ 

[ १०४६] वे (न्दो ) लोम] ( वृष्टिमान्‌ परेन्प हव ) वर्णा कटनेवाने तेपे एनान { मस्मभ्ये ) हमरो 
{चनदियं } बततपर्यक समिष्दं ( मोः धारया पवस्व ) भधर रस पाराते दे ४ १०7 

॥ पडो एला खण्ड सम्रप्व एमा॥ 
८2 1 दितीय" खण्डः! 
1] ( मदिभयः पवमान सोम ) हे स्टृत प्रतरनोप रुद हनेबाने करोम 1 घ्र ( सन) रदो प्राप्त हो 
सथा { ओेदि ) पु शुके बत ( खय } यामे ( लः स्यलः एधि ) हवं वर्यो कर २१ 
१७ [ पाप. हिन्दीषा द} 


) 


(१३०) सामवेदका सुवोध मलुवादं [ उ्ता्दिकः 


३ 8 यारि २३ क्छ १.२ 3 १ य [ह । तै रस 
१०४८ समा ज्योतिः सना स्वदेविंशवा च सोप सोमया । अथा नो वस्यससछषि ॥२॥ 
{ छ. ९।४।२) 


३१३ १२३२१ 89 3 + 3 ५३ 3 १२ क 

१०४९ एन। दशषश्ुत क्रषुमप सोम्‌ मृधो जदि । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २॥ ( = ९।१।३) 
१ ३.५३ ३.१ २3 ५२. १२. ३ १६ न 

१०५० प्रथीतरारः पुनीतन सोममिन्द्राय शातवे । वथा नो वस्यससछृषि ॥ ४॥ ( छ ९।४।४) 


9 4९ + १ २३१२३ ड शे १ ^ 
१०५१ स्यम आ भज तव कृत्वा उवोत्िमिः ) अथा नो वस्यपस्छेषि॥ ष ॥ ऽ ९४।५) 
9७ द ॐ ९४७३ | । ष 3 ११ प 
१०५२ तथ क्रत्वा तपोिभिस्यकिपशयेम घ्रधम्‌ । अथा नो वस्य्तच्छधि ॥ ६॥ (ड ९।४।६) 
डः द 8 ॥। 18; 3९ १६ (4 १३ 2; 
१०५३ अस्यपे स्वायुध सोम द्वदे ररयिम्‌ । अधा नो वस्यस्कृषि ॥७॥ ( क. ६।४।७) 
ड ब 3१ ३ ॐ ९ 


2३. २ १ १२ ॐ 1२ 

१०५४ अभ्पदेषोनप्युरो वालिन्त्समरसु सासदिः । अथा नो वस्यसस्कधि ॥ ८ ॥ (ह ९।४।८) 
१ 3१२ १२ 3 १२६ ११६ क १३ ५ 

१०५१ त्वां यहेरवीवुषन्पवरमान वरिषमेणि । अथा नो पस्यकषस्कृमि = ॥ ९॥ ( छ, ९।४।९) 


७,५३.१ २ ३ +> 


~" 9. 


३/१. ३३२ 3३8१ १६ ॐ 
१०५६ रथिं नभित्रमिनमिन्दो विश्वायुमा मर । अथा नो वस्यसस्यि ॥ १०॥ ४ (चा)॥ 
[ घा० रर} उ० {1 ह्व० र ] ( क. ९४।१०) 


{ १०४८१ हे ( लोम } सोम 1 ( ज्योति; सन ) हे तेन रे, ( श्य; च विश्वा सोममा खन } घु मोर 
सौभाग्य दे, ( यथ ) वामे ( नः वस्यसः षि ) हमे कत्पाणपुक्त कट ॥ २॥ 

{ ६०४९ } दै ( सोम ) सोम! ( दक्षं छतु खन ) ण्ल ओर पल कनेरा साभप्यं घे, ( ग्धः भवजदि ) 

शरथभोको हर, ( अध न, वस्यखः रषि ) मौर हुम रूल्प्ाणयूक्त कर | ३ ॥ 

{ ९०५०] हे ( पवीतारः ) पोभरस तेष्पार करनेयाते श्छत्वजो । ( दनद्राय पातये ) इरे पोेके पिए 
(सोमं पुनीतल ) सोमरस्को पवित्र करो \ ( थथ नः चरस्यख, एधि } हमे कल्याणे मुत कते ॥ ४ ॥ 

{ ६५५६ ] हि सोम 1 ( त्वं) हु ( तथ क्रत्वा ) मपे कायते मोर (वव ऊतिभि ) मपने सरशणति {नः 
सयं आ भज ) हे सूयक उपातनरमे स्पारित कर १ ( भथ नः वस्यलः एषि ) भोर हम कल्याण प्राप्तं कत ॥५॥ 

{२०५२1 हे ( तोम ) सोम 1 ( तव करेवा ) तेरे ठार विषु गु कानके ( तव ऊतिभि ) तेते रक्षामे रहर 
हम (ज्योष सथं पद्म) वहेत समयत पर्क देस, ( अथ नः घर्यसः पि ) ओर हे कल्पा पराप्त करा ॥६॥ 

(१०५३ 1 हे ( स्वायुघ सोम } उतम दा्ौको चारण करेवा सोम ! ( द्वि-वर्दसं रथि यभ्यर्ष ) रेतो 
स्यानेकि धन हृ वे ! ( यथ नः पस्यसः षि ) मौर हमे सशी कर १७॥ 

{ १०५५ ] हे ‹ घाजिन्‌ ) यलवान्‌ सोम । ( सपसु गनपच्युत ) पुमे न हाप्नेवाला भोौए ( स्षासदिः ) 
शशरो ह्रानेषाला हू { यमि अर्ष ) कते एनत ला ( यथ ) भौर (नः पष्यसः एच ) हमे कस्याण प्राप्त 
षणा 

[ ५०५५ } है ( पमान ) शुं होतेवसे सोम । घोग { विपर्मणि ) विविध ए देनेदातते यहम ( वदः त्या 
भवीवरूघम्‌ ) जनीय स्तोकरसि तेरे भहस्दरो बद हे । { अथ नः पस्यसः कपि ) खत हमे कत्याण अप्त करा ॥ ९॥ 

( १०५६१ हे (इन्दो) लोम ! (न } हमे ( चिं मभ्विनं } विलक्षण, चोरेति युक्त बौर { चिभ्वाभु,), सब 


लोगो हित करनेवाप्न ( पयि } षनको ( सामरः) भपप दे। ( मधः न पट्यसः एषि ) मौर हषे कस्पान प्रष्ठ 
क्ा॥१०॥ 


संपन भ्याय ] सामवेदका याच ग॑नुरवाद =. (१११) 


१३ 8 $ रे ड #१ ३१ क्ब ३९ > 3 3. दः 

१०५७ वरत मन्दी धावति षश सवान; । तरस मन्द षावि ॥ १॥ (क. ९९८! ) 
३१ ११३ ४ 9: ४ २३ रे ३ $ > 

१०५८ इसा पद्‌ वघ्नं मदद देज्पपततः । वरत मन्दी धवि ॥>२॥ (5 ९५८१) 
१.६ 33 २ १२ बद ॐ १ ३ न 

१०५९ ध्वर्यः पुष्न्त्योरा सदाम ददे । सत मन्दी धावति ॥३॥ (च, ९।५८२ ) 


॥ ३९,३ ९३ १९ ३१९, 3 १२. २३२ 3 ॥ ९ 
१०६० आ ययोघ्निध्शपं वना पद्ताणि च दद्महे ) वरप मन्दा षावति ॥४।५८( ह्या) 
क [धा ६] उ नात्ति | ०२] (क्र ९।\८४) 


3 १ २९. 3.२ 3१ २ 3 


५3 ~ 3 , 9. ४ 

१०६१ एते सोमा अश्व ग्रणानाः द्वस महे  मदिन्वमद्य पारदा ॥ १॥ ( छ. ९६२।२२ ) 
ॐ, ॥) ३१२ 3 ) ९३१ द ३१३३ १.२३ 

१०६२ अभि गव्यानि पीतये रृम्णा एनान अपति । सनदराजः परि छ्रव ॥२॥ (छ ९६२।२३) 
क 1.1 34 3.99. 

१०६३ उष नो गोमतीणिो विश्वा अपं परिष्टुभः । गृणानो जमद्तनिना ॥३।६ (वि)! 

[ धा० 1५4 ] उ० नाश्षि । घ ३] ( ऋ. २।६९।२४ }) 

उरक 3१३. १,२३.३ १२ ३ 3१२ 


8 १, २५. 
१०६९४ ईमरस्पोपमदते जववेदपे रथमिव सं मदेभा मनीपया । 
ॐ 3 9ष् 2 3) दष 9 4 ष ३१ ग्वं 
मद्राहि मः प्रमतिरस्य सर्सयपर सख्ये मा रिफामा वव तव || १॥ (ऋ १९४।१) 
[१०५४] (मन्दी लं ) माद देनेवाल बहे पोर (तपत्‌ धवति ) धोत्र ही छवी नीचे पिरतः है, 
( सुतस्य अन्धसः घारा ) षस सोमरसदपी मपरे पारा ( धापानि ) दौरती है । ( मम्दी सः तरत्‌ धायति 
आननद देनेवाला दह्‌ पाम एना हमा बोष्ता है ॥ १1 

[१०५८ } ( सनां उसा ) धनं वेेदालौ ( देवी ) चमकती ह धारा ( त॑स्य मवसः दद } मनमानषषी 
रला प्रकारको जागती ह, ( स मन्द्र तरत्‌ धावति ) वह्‌ न्द देनेवलौ धारा शषीध्रतते बहती है ५२॥ 

{ ९०५९ 1 ( प्यस्षयो, पुल्पन्त्योः ) ष्व भोर शुष्यन्तके ( सहस्याणि सादृ) हनारे प्रकारके धनेन 
हम पम करते हे) ( मन्दी सः ) बावन व्रैनेकाल। घह्‌ सोम ( तरत्‌ धावति ) शश्वता दौडत) है 1 ३ ॥ 

{ १०६०] ( ययोः ) नितारा ध्यव लोर पुष्पन्तिके ( भराव सष्टच्यणि ) ती घो मोर हनार ( तना 
आदय ) वस्रोको हम स्वौकार करते हे, ८ मन्दु स, तरत घादति ) सानन्द देनेवाला षह सोम शौश्न हौ नीचेके 
धर्तनमे गिरता है॥४॥ 

[ १०६१ 1 ( मदिन्तमस्य पठे सोमाः } परम सानन्द देनव समक ये रस { गरणानाः ) प्ुतिके बाद (महे 
द्वचते | हमे उत्तमे वे धरान करनेके किष ( धास्या असश्मत ) एक धारये रूरपेमे धिरे ह ४ १॥ 

[ १०६९] है सोम । द ( वीतये ) देवकि पौेको वेह चप्‌ ( म्णा यन्यानि ) मदुच्योरो मानन्व नेव 
इय मारिषोति ( पुनानः सर्पति ) ददिष मा हम रन्न लात है । ( वाजः सनत्‌ पिय } भम्र वेता हमा प 
कृसशमे उतरताद ॥ २ 

[१०६३ ] (उत ) गोरे सोप 1 { ज्ञमदिना गृणान; ) जमरदण्के दारा प्रतिति हेमा हमा त्र ( तः) 
ह्म ( गोमतः ) ग्पकेति यृष्त { परिषमः ) भरयंसनीय ( विभ्वा; इपः } रव मह (अर्प ) दे॥ २॥ 

[ ९८९ ] (मर्दते जातयेदसे ८ तैय खनके किप्‌ ( मनीदयः) पुदिश्वक किए षद (मं स्तोमं { इह 
स्तोशरकौ ( पथे इव ) रपे सन ( सं ) हम पूज्यनौीव कूरते हं  { यस्य संसदि ) दसौ भारायनामे (नः 
भ्रमति ) दाते शुदि ( सदा हिं ) उत्तमं वनते है 1 { अरे ) मगनदेड ! ( दव सदये ) तेरी प्िवतामे ( वयै मा 
रिणा ) हम ङ्लोषा पीम्निनषा + १॥ 

क 





(ष्) स्राम्येदका सुयो भुषाद { उचसर्चिकः 
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१०६५ मर्म कृणवामा हवी तपि ते चिवयन्तः पर्वणापर्धेणा ययम्‌ | 
१४. 1 ४ ॐ ,१< श्ट 3 4 शह १ ष्ट 
जीवातवे प्रतार साधया षियोऽप्र सख्ये मा तिपामा वयं तप ॥२।। (श, {1द४४) 
१) १,११.३२३ भिर ब 8 ष ॐ१४३ १६ 
१९६६ केम स्वा समिभर साघया धियस्त्वे देवा दविरदन्त्याहुतम्‌ । 
व. 9.8 षष $ ) द्‌ 1 ३ 


ॐ श 5१ १; 
समरादिरयाधथ वह तान्हरेदमस्यपर ख्ये मा रिपाम। वप क ॥२॥७ ष्टो )॥ 
[ धा ३७ । उ० २॥ स्य १०] (च्छ, १९४३) 
॥ इति दवितीय पण्ड" ॥२॥ 
८३} 


पि यृणीपे शदेणम्‌ ॥ अरमणस्‌ रिगदप्‌ 1 १॥ ( छ. ०६६५०) 
|} १६ 
४ 


१,१ 9 १३१ 
^ 


२०६७ प्राति बारप्ररउ। 


= 
+ 
१1 


१३ 99 ,ष्द 4१२९ .. 
१०६८ राया द्िरण्पेया मतिरियमवृकाय श्रयते । ध्य विप्रा मधप्ताठये ॥२॥ (ष ५।६६८) 
= १ ३१,९ ३२ भण्ड न्ट , 
१०४९ ते स्याम देव वरुण ते मित्र एरिभिः सह । इषर्स्वद्य पीप्रहि ॥३॥८ (ह)॥ 
[ धार १६१॥। उ० नात्ति । ८० २ ] ( €. ७६६।९) 
9१ भद्‌ १३६ ॐ, १९ 


ग जदी मृषः | वसु सपाहं तदा भर ॥ १॥ 
(ऋ ८।४५४० } 


[१०६५] है८ सप्र ) अग्निरेव { (श्ध्म भराम) हम तेरे लिए सन्निप एकत्रित करते हे (चयं) देम 
[ परण पर्णा ) पस्येक परदे ( चितयन्त, ) ते म्रशीष्त कप्ते हए (ते द्वीपि णवाम , तेरे किए हषि तंम्यार 
फरते है। चह्‌ चू ( जीघातये ) हमारे दोपंजोदनके लिए ( धिय प्रतरां साधय ) हारे पफ पुं कर । हे ( घ्ने) 
अन्निरेव ! ( तर सस्ये ) तेरी पत्रता रकर( बय मा रिषाम ) हम भी इलो न ह ॥२॥ 

[ १०६५ ] हे भने 1 ( रवा समिधं श्षकेम ) बुपे हुम उत्तम सैत्िते नखि है! ( पिय, साघय ) हमारे वलञारि 

क उत्तम रौतिरो पिदध कर । (रये आद्ुन हविः ) दुगे भाहतिके टरा रौ पर हदो ( देवा, अदुनिति ) देवपण लते 
ह्‌। (त्थं भादित्यपन्‌ मा चह ) सु भिति परमारो शुखाकर सा (तान्‌ हिः उद्दमंसि ) यष हेम उनरी इच्छा षते 
( मञ्चे) देखने! (तव खदये वय मा रिपाम) तेरो मित्रतामे हम नष्ट न ह ॥ ३॥ 
॥ यषां खरा खण्डं समाप्त ष्मा ॥ 
{३1 दतीय. खण्ड । 

१०६७] हे पित्र भीर वण देवो ! ( सरे उदिते ) सूरे उरय होने पर ( घां मित्र धरण ) वु दोनों मिश्र 
मोदं वष्णकौ ता (रितादले स्यमण ) भतुनादक अ्यमाकती तथा ( प्राति ) प्रषयेक देवतार्मकत ( गणो ) स्दुति 
करता हं ॥ १॥ 

{१०६८ 1 हे (प्रमि ) शानियो 1 ( श्य मति ) पह रतुत्ति ( हिरण्यया राया) हितकारषः भौर रमणीय 
धनके साय ( अकाय रावत ) कूरतारहित पको प्रास्तिके क्तिए्‌ भोर ( मेधसातये ) यततको सिदे लिए हं 
स्वोकारहो।॥र॥ & 

{१०६ ] हे ( देच व्ण ) वरुणरेव 1 { खरिमि- सद ) विदाने साय (ते ) तेते भो सुति करनेवाति 
हम धनवान ( स्यम्‌ ) हेवि । है { भिव ) भिर । तेरो भो स्वुतति करनेवलि हम धनवान्‌ ह तथा (षयं च स्व. 
धीमहि ) मघ भोर .स्वर्योय आनन्द प्राप्त फरनेवप्ले हो ॥ ३ ॥ 

८१०६० ] हैदर ! तू ( विभ्वा" द्विपः सप भिन्धि ) सव श्रूमोका नाक कर ( धाघः शध परि जि ) 
वाधा प्ररतेवाल दरारुमका तादा कद ! ( स्वाह तत्‌ वसु मायर ) बौर वाटे बोग्ट थन्‌ हमे रे॥ १॥ 


71 


४, ॥ 2 ॥। ष 
१०७० भिन्धि विधा अप्‌ द्विपः परि माध 


२, 





" संततम भभ्यायं स्ाम्वेदका एुप्रोघ मञुवाद (१९६) 


१३ ३ १२ ३१ ्क३२ 3 १२. १३ ४ ब्द 

१०७१ यस्य ठे विश्वमासुपरभूरेदेतम्प वेदति । वषु स्पा तदमर ॥२॥ (छ, <।४१।४९ ) 
१३१ 3.8 ५ 3 ११३ १३ रदे रे १ ष्ट र 

५१०७२ यद्वीडाविन्द्र यरस्थर यद्पश्रान परतप । वसु स्पा तदा मर्‌ ॥३॥९८(व्‌)॥ 

[धा० १२।उ० १। स्०६]( ऋ ८५५४१) 

४६३ षड ऋ. -4- १३३ ¶ ६ 98 ॐ 9 ३ < 

१०७३ यम्य ष्टि स्थ रत्विजा सस्ती बापु कमह | इ्दराप्री तस्य प्रायताप्‌ ॥ १॥ 
३१ ॥। 34३ 81 कि 9 ३ 3 दे ओः (रू, ८१८१) 

१०७४ शाशासा रथयावाना वुत्रहणाप्यानता । ह्द्ा्री तस्प पोषताम्‌ | २ 1 (ऋ. ८३८२) 


9१, ॥ [3 शञ१,९.७ ६६ छ. अ 8 षः ड 
१०७५ हदं घां मदिरं मघ्वधुकषन्नद्विमनरः 1 हृन्द्राप्नी वस्य बोधतम्‌ ॥३।॥ १० (टा)॥ 
[षा ८।उ० {| स] (ऋ ८।६३८।६) 
॥ इति घुतीयः षण्ड. ॥ २ ॥ 


॥। ३११९.३ १२३ १२ ५.3 3.3 ङ १ 

१०७६ दृन्द्रािन्दो मरुत्वत प्स्व मधुमत्तमः । अकस्य योनिमाषदम्‌ ॥ १॥ ( . ९।६५।२९ } 
१ ५ 9.११ 

१०७७ तं स्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्बन्वि धणेतिम्‌ । प सवा मृजन्त्यायवः  ॥ २॥ 


( क. ९।६५।२२ ) 

द ------32 ~~ 

ट्छम्‌ १ हस्य! (ते दत्तस्य) ते राप दए गष (मू. यस्य ) बद्व भ्ठ भनक ( विश्व आजुयक्‌ 
येवति ) सय मनुष्य कमते नानि है ( तत्‌ स्पार व्च नः मार ) उस चाहने योग्य घनतो हमे भरप्र दे ॥ २ ॥ 

{१०७२ ] हे (एर ) इन । (यत्‌ वीह) नो मन मनव मानेपे सा सा दै, ( यत्‌ स्थिरे ) मौर नो 
छमोनमे स्थर स्थानपर रखा हमा दै ( यत्‌ पर्शाने ) भो एटनेरे भोग्य समहु रला हमा हैः तया जो ( पर्नं ) 
धुते छोगकर लाया गय। घन है( वत्‌ स्पा वु नः आभर ) वह चाहे योप घन हरे रे 1 ३॥ 

[१०७३] हे (इरानी ) इन भौर खमे ] सुम ह ( वी ) निश्चयते ( यञ्चस्य ऋत्विजा स्य } यते ्त्विन 
छ ) ( चाजेषु फर्म ) युके समान कसो भो त्म { सस्नी ) शुढ रहते हो इषि ( तस्य बोधतं ) एस प्वुतिको 
तुष जानकर स्वौकार करो 1-१५ 

{ १०७४] हे ( तोद्यासा ) घषक मारनेवसे ( रथ-यायाना ) रषे जानेवसे ( वृ्र-षणा ) पेरतेवाते 
कावुमोकि नाश फरनेवाय (अ पराजिता ) पराजित म हेदाचे ( इन्द्रपनी ) इष्य भोर भगे ¡ ( तस्थ वोधते } उप्त 
मेसेस्ुतिको सुनके रवोकार करो॥२॥ 

{१०७५1 हे ठड्द्ग्नी ) इर र भगे 1 (वौ) वुमहारे शद ( नरः ) ऋिवनोनि (अद्रिभिः) पव्यरोति 
(मदिरे मधु अधु्षन्‌ ) भानन्द देनेवाल! मीढ सोमरस निकालकर तेष्यार श्या गया है ( तस्य वोधते ) उत्त सम्बग्वौ 
तेरी स्दुतति घुम लानो ॥३॥ 

॥ यहा तीस्य खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
(४1 चतुर्थः प्ण्डः। 

[९०७६] हे ( इन्दो ) सोम ¡ { मधुमत्तमः ) जहन्त मौका दनः तु ( अस्य योनिं ससद ) प्य यते 
स्याने मेके पिष्‌ तया ( मर्वे इन्द्राय पवश्व ) खदतोरि साय मेवात फे लिए दू शुर हो ॥ १॥ 

{ ७७] ३ {दो ) सोम १ (छं चरणसि रवा ) च्छ कारणत पक्त तूमे (धचोविदः विप्राः ) वाषयरा 
अं लाननेवपले ्ानौ { परिष्डण्यन्ति ) सुशोधित करते है। ( भायवः) व्त्वजरा (व्वा सं स्ुजान्ति ) तुते रतत 
शकारे दुद शस्ते है ॥ २॥ 


(१३४) साम्वेद्का मोघ मनुयाद { उक्तया्चिकः 


१२ ~ „३ १. ५ । देश 3 १ 
१०७८ रसते मित्रो अयमा पिविन्तु वरणः क्ते । पवमानस्य मरुवः ॥३॥ ११ (ल) ॥ 
{ धा १४] उर नास्ति 1 स्र १ | ( छ. ९।६४।२४ ) 
1 3.१ 


नः सुहस्त्य सथुद्र काचमिन्वसि। 


ज्यः 
३ 3१९, 3१, २५ २३१२ उर्द्‌ 


य पिश्चद्धः यहु पुरेस्पृद पयमानास्यपास ॥ १ ॥ { छ. ९।१०७२१ )} 


उ २७ १३ उ १.२ 


१०८० पुनानो वारं पयमानो अग्ये वृषो अचिक्रददने । 


भु 3 ९ 


देवाना सोम्‌ प्रमान निष्टरत्‌ मोभिरज्लानो अपति ॥२१ १२८वि)॥ 
[ धा० ४ उ० {1ख०२) (छ. ९६१०७२२) 


ॐ 
१०७९ म 
छ 

र 


जर गष ॥ „१ ३ र ,3 १ 
१०८१ पश्च तयं दृश क्षिपा मनन्ति सिन्धुभातरम्‌ । समादित्पेभिरए्षत ॥ १॥( ॐ ९।६१।७) 
१,. पृद३२९ 3११ 3४ २ 3.१३ र 
१०८२ समिन्द्रणोत ायुन। सुत्त एति पवित्र आ | सर घर्मस्य रञिमामिः।॥। २॥ (‹ 2-९।६१८ ) 
द 1 ॐ 9, ॐ १. २१ ॥: 
१०८३ स नो भगाय वायते पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ । चारुर्मित्रे वरणे च ॥२॥ १३ (टि)॥ 
[ पार (1 उ० !। ० ९] (ऋ, ९।६१।९) 
॥ इति चटुः खण्ड. | ४ ॥ 
६५1 


3१5१२ 3 


३ 
१०८४ तीमः समाद्‌ इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । शचुमन्गे याभिमेदेम ॥ १ ॥ (ऋ. ११०१२) 


{ १०४८] हे ( कये ) कान्ता सोत । ( पमानस्य ते रकतं ) प्रत्र होनेदाने तेरे रहको ( मित्रः वरुणः 
अर्थैमा मरतः पियन्तु ) भिर, षण, अर्यमा ओर मदत्‌ पीव ॥ ३ ॥ 

१०७२. ] ( सु-हस्त्या ) सृ्दर भगृलियोते ( मज्यमानः } शद किया गेवाला सोम ( समुद धाच 
इन्वसि ) फला शस्द करता हमा पिरता है । है ( पवमान ) शुद्ध होनेयक्ते सोम ¡ ( पिदांगं पुरुरपृशं ) सोनेके 
रगके तथा अनेको द्वारा चाहने पोग्य ( वद्ुखे रावि जभ्यर्थृतति ) बहुत घन सू देता है ॥ १॥ 

[ १०८० ] { पुन्नान.) ल बदण्नेवाला, रुद्ध होनेवाला ( अध्यये घारे पवमानः ) भेदके पर्क 
छनीते छनमेवाता ( चने मचिक्दत्‌ ) पाली क्षस्य करत हए गिरता है! हे ( पयपान ) शुष होनेवाले सोम 1 
भ्रू ( देवानां } देवताजरे ¶लए्‌ ( गोभि अजान ) मायके दूघङे माय मिषाया माता हू भोर ( निष्टतं अर्पि ) षुद 
कदि हद स्वानषर द्रु नता ¶२॥ 

१०८१ 1] ( सिन्धु-मातरं त्थ पतै ) सिन्धू जिहक्लौ माता है देते इस {सोमक्ये ( ददा्तिपः ) दस अंगु 
{ शुजन्ति ) शु कती हे वह्‌ मोम ( आदित्येभिः समस्यत } गादित्योको प्राप्त होता है ॥ ११ 

{१०८९ 1 ( खुहः ) घोमरस ( पिष ) कलने ( इन्द्रेण सं पति } दग्दको प्राप्त होता है। { उत चायुना 

खा) मौर वायु भी प्राप्त होता ह । खया ( सूर्यस्य रदिमयि सरं) पूर्यको किरणोङे सपं भिलताहे॥२॥ 

[ १०८३ ] है सम । { मघुमान्‌ चाटः स; ) मीक भोर पून्दर धट त ( नः ) हमारे यमे { मगाथ, वाथदे, 

पूम्णो, मित्रे, चरणे च पवस्व ) भग, वायु, पूषा, भिव भीर बरणरे लिप्‌ पवित्र हो ॥ ३ ॥ 
५ यहां चोपा खण्ड समाप्त इमा ॥ 
{५ ] पञ्चमः खपडःः1 
[ १०८० 1 ( मरतः ) अत्ते पाल ष्टनेयाते हेम ( यामिः ) जिम प्रायो साय रहकर ( मदम्‌ ) मान्दा 
उपभोग कर्ते ह, { इन्द्रे सध्यमादे ) उस इनके साय एक स्यानपर रहकर (लः) हमरो बे पापे { रेवती) ब्ध 
नौर घौ देवेवालो मौर ( तुदिचाजाः सन्तु ) धरते पृष्ठ ४ १५ ५ 





सतम अध्यध ] स्रापयेदफा स्युयोच अयुवाद्‌ (१३५1 


२ क 9 र इकः 


५ ग ~ ने 

 परच्यवोयोनः । क्षोदं न चकः ॥२॥ 
(छ. १३०१४) 

~ । र्द ६ ॥। ८.३ डरे ०1 र्ब 3. ह म 

१०८६ अआ पद्‌ दुध; शवकतवा कामं जलिृणाप्‌ । कगोरक न शवाभिः ॥३॥ १४८ ठी )॥ 

{धार १८ {उ०२। स्र ४ | (ऋ, {६०१५} 


ॐ २ ॐ 2 ष ॐ ञ्‌ 
्, 


॥; ॥; 
१०८५ आ पु स्वाचान्‌ स्मना युक्तः स्तीचभ्ये 


ड ५७१. रघा ४१२ ड देकं ३९ 

१०८७ दुस्मङ्कसयुमूपये पुदुषामिय गोदुहे । जुहूमति दपिद्चपि ॥ १॥ (5 191१) 
१२३ के श्व 2२ प ५ ग्ड ६०३१२ 

१०्द उप नेः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इदरेबदा मद्‌; ॥२।। (ॐ १।५।६) 


१ ॥ 
९ 9 १३ ११ ३२ ९ ॐ ३ 


७ ५, ३. ६ 3 ४ २, क 
१०८९ अथा ते अन्वमानां विद्याम समवीनाम्‌ । मानो अवि ख्पओ गहि ॥३॥ १५ (फ) 
[ घार ११। ३० ! | घ्व नाकि] (श् १।४।६)} 


3.1 र्द 3 2२२ र 3१२ 1२. 3६२३१ य्‌ ३१ 
१०९० रमे यदिन्द्र रोदसी अषप्रायोका इषे । महान्तं स्वा प्न स्रामं चरणीनाम्‌ । 

हयौ नशिपजीजन ग रिजत) 

दवी जनितपजीननद्धद्रा अकिर्यजौजनत्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १०६३४} } 


४. २३ १, २३ २.३ १२... १.३ 32 ओष 2१ रेष 
१०९१ दपर चंड्ह्शं यथा शक्ति विमपि मन्तुमः । परेण मधवन्पद्र देयामजा यथा यमः | 
3 ३. 


५4 उ 4 बद 

देषी जकित्यजीजनद्धद्रा जनित्यजीजनद्‌ 1 २॥ (छ. १०।१३४।६} 

{०८५१ हे( ९८ ) पेयेगानु इ ! ( र्वश्वान्‌ ) तेरे समान { समना युक्तः) एते युत होकर 
( दयानः ) प्राना करने दाद ( सतोस्टम्यः ) स्तोतामेकि किष शष्ट पदार्य { थ बा करणो, } अवश्य दे, ( क्षयो * 
मर्ष) जिस भकार बोनों चोरो रयकौ पुरा भिलातौ है या सथुदत करतत है उपक्र स्तोता्को यनसे 
सय्षत क६॥ २1 

[ १०८६ { ह ( शत-फ़तो ) सेणडो कमं फरनेशते ददे ¦ ( यद्‌ दुव कामे ) उपारकोका मो इ्ष्िं पते 
६ षह ( जरिवूर्णा भा ऋणो ) सुति करनेवालोभनौ दिला ( ध्राचीमि. भक्षं न ) जिल प्रकार रथकी उत्तम अवस्था 
उसके हालको मौ गति निलनी है, उसी्रहार स्वति करनेदारलोकि धन मिति ५३१ 

[ १०८७ ] ( सुरुपं ) सुद रूष करनेवात इष्टको ( ऊतये ) भवने पपक्षणे ति ( चपि चविनुषटमलि) 
श्रतिदिन्‌ हम बुखाते ह । ( गोदुहे खुदुघः इव ) दुष दृटनेके समय ग्बाले निस प्रका दुधार वर्यो मुखाते हं, उसी 
प्रकार हम द्रफो युलाते हं 1१५ 

[ १०८८ } हे ( स्मेरः } सोमर पोनेयकतिःह । सोप पौनेके किए ( नः सवना उप सागि ) इभारे 
यति स्वनो भा, ( सोमस्य पिथ । सोम पौ, भीर तू ८ रेवत. मद्‌. गोदाः एव्‌ } भनवानोरे अनिश्द नीर पा 
देतेवफाहो 131 

[ ६०८९ { ( अथय } सोम पौनेके बद ( ते अन्तमानां स्ुमतीनां विद्याम ) तेरे पाष रहनेवालो उतम गुदिर्योको 
हुम जान्‌, दू मो हमारे पाप्न { आ गहि ) मा! (नः मा अति सुपः ) हमे छोडकर द्रुपरोक्षो उस हानको प्त वता ५३॥ 

[ १०९० व हे (श्रं ) इ › {उमे रोद्रसी ) शनो ही थुघोक मोर पृथ्डीलोकको { उथाः श्य } च्या जिस 
भकार सपने प्रकारा सव जगतृको भररेतो है, उसोपकार त्रु भो ( यत्‌ आपप्ाथ ) जम भर देता तव ( मीना 
मदन्तं) महानूते महान्‌ { चपणीनां सश्राजं स्वा ) यतुष्योके खख मे ( देव जनिभ ) देवमाता मदिति ( मजी. 
जनस्‌ ) उत्स्न करतो है, { भद्रा ऊंनिंत्ी शजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्वप्र करती है॥ १॥ 

` [१८९९1 हे (मन्तुम- ) कानवत्‌ इन्द 1 ( दीं अकुलं यच्छा ) भहगन्‌ स्त्पकतो पारण कटके समान 

( शक्ति पिप्रपिं ) पर शपिलरुो प्ास्ण करता हे, हे ( मचयन्‌ ) इन्द । (यया भजः पूर्वेण पदा ) जसे यकर जागरे 
पश्ते { वयां दमः } ददकोको नियंतिल करता है उसीग्रकग्ट तू शलो निप्रधरित करन है, दुमे ( देदी मनिश्ी मजी- 
खनेत्‌ ) मदिनिरेवीने जग्म दिया हं, [ भद्रा अनिन्री अजीजनत्‌, ) कष्पाण कूरनेवाचो माताम हु प्श क्रा ह ॥ २॥ 


(१३६) सामयेदष्न सुचोध अनुवाद [ उत्तरायिकः 


१ क 4 ब्‌ 3  । ॥ द ० ४. २ १.२. 
१०९२ अव स दहणायतो मस तयुदहि स्थिरम्‌ ! अघस्वदं मीं कृषि यो असा < अमिदा्तति ! 

3 {४ [१ च 3 4 द नः 

दशी जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्यजीजनच््‌ ॥३॥ १६ (मौ) ॥ 


[धार र्‌ 1उ० नालि] खण {= | (ऋ १०१२५।२) 
॥ हति पचमः ण्डः ॥५॥ 


० क 

१०९३ प्रि स्वानो भिरि! पित्रे सोमो अधप । मदेषु सर्वेषा असि ॥ १॥ ( ४.९।१८ ) 
शब, = र 3,१९.3 २ ३१ र्द [त ॐ 1 

१०९४ स्वे विभ्रस्सवे कविमधु प्र जातमन्वसः । मदेषु समेधा असि ॥२॥ (ॐ, ९१८९) 


१ र्ट्‌ ७१. 39२ १९ १२ ३१ ९ 


१०९५ स्वे विशे सज्ञोपो देवाः पीतिमाशत । मदेषु संधा असि ॥३॥ १७८(खा)॥ 
[धा {१।३०२।स्र० २} (च. ९।१८२) 

क. ~ भेष २ ३१२३३ १ बश्‌ 3. ) | क~ ॐ ३ 

१०९६ स सन्ये यो वलां य रापामानेगा य इडानाम्‌ । सामो चः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १॥ 

( ऋ. ९।१०८।१२ ) 


११. ३२४ ५३१ २ ३२.३१ २ ३ १५ 


द ॐ6> 
१०९७ यस्य ठ इन्द्रः पिमाचस्य मरुहो यस्य वार्यमणा भग! । 


श्ब 3 # २८३ १२९ ३ २३१२. उ.९ 


9 1 १ 
आ येन मिघ्रावर्णा करामह एन्द्रमवसे मह ॥ २॥ १८ (जी) ॥ 
[ धा०९। उ० नात्ति । छ ४ ] ( ऋ. ९।१०८।१४ ) 
[ १०९२ ] ( बुषटेणायतः मर्तस्य ) इष्ट शवे ( स्थिरं धव तजि ) स्थाप पतरौ पसीण कर, (य, असमान्‌ 
अभिदात़ ) सो मे दास घनाता चाहता हं ( ते ६ अधस्पदं रयि ) उतत नीचे दबा ३) (देवी जनिश्री मजी" 


जनत्‌ ).भदिति माताने बुभ उत्पप्न किया हे, { भद्रा जनिश्री अजीज्ञनत्‌ ) कत्पाण करनेवाली माताने तप्ते प्रकट 
ह्याह १३ 





॥ यहां पांदवां खण्ड समास हुमा 1 
८६] पष्टः खण्ड. । र 

[ १०९३ ] ( गिः स्वानः सरोम ) परतपर रह्नेषाना, रघ निका गया सोम ( पित्रे परि. य्श्तरत्‌ ) 
चनी रपककष हे । हे सोम ! ( मदेयु सर्वधा मसि ) मानन्ददायक पदायोमे सू सदे मधिक ेष्ठ हं ॥ १ ॥ 

(१०९४ ] है सेम! (च्वेविप्रः)त्‌ क्षानो हं, (त्वं कविः ) त्‌ द्रदर्शी ह, त्‌ ( अन्धसः जातं मधु प्र) 
सप्तमे उसघ्च मधुर रसको देत है \ ( भेषु सवघा असि ) भानन्देदेनेशने रसो तू सबसे उत्तम हे ॥ २ ॥ 

{ १०९५] हे सोम 1 ( सजोपसः विभ्वेदेवासः ) एक कार्यो शुटकर फरनेवाठे सथ देव ( चवे पीति धाद्व) 
ते रस पोनेको श्च्छा शते है । ( मदेषु सवधा अलि ) भान्द देने तोन सरको मपेक्षातू हौ मथिन भेष्ठ हं ॥ ३॥ 

(८ ९०९६ ] (यः सोम. ) णो सोन ( घषूनां मा नेता ) घरनोको लानेवाा (यः रायां ) जो गार्योको लानेवाखा 
(पः डां } जो सन्न लानेवाला, ( यः खुश्षितीनां ) नो उत्तम पुत्रको मौर नौकर्योशो देनेवाल हं, { सः सुन्वे ) उस 
सोमक रसक निकाला नाता हं ॥ १॥ 

{ १०९७] हे सोम ¦ ( यस्य ते द्रः पि वात्‌ } जि तेरे रको इन्ध पोता ह, ( यस्य महतः} जिप्रका रस 
मत्‌ पोते हे ( व) भयवा ( यस्य अ्ैमणा भग. } लिसक्ते रघ्को यदम साय अग देव पीते हे, { येन मे अवति } 
निस{सोमक द्या महान्‌ सु रक्षणके छि ( तिधाधद्णाः मा ) एित्र मौर वर्णको बुलाया मातां है, उपनोपरकार ( श्र, 
भा) दषो गुलायाहे1२ 


सक्षम भध्याय ] खादक दुपोध सनुवाद्‌ ( १३७) 


2 वे 3.2 ३१५३१ श ३ द 3 ह २ ॐ १,.३ 
१०९८ प चः सलयौ मदाय पुनानमभि मयत । चिश्रुं न व्ये) स्वदयन्त मूताः ॥ १॥ 


त ध 5 ६ (क ९१०५१) 
१०९९ सं परस श्व मावभिरिनदुरिन्वानो अज्यते । देवावीमेदा मतिभिः परिष्छवः ॥२॥ 
न ८ ९।१५५]९) 


31, श्ट्3 +२३ १ द्‌. ३१९ 
११०० अयं दक्षाय साघनोऽपर एषि वीपे । 
8३ ७२ ३ १९ ५» ५ 
अय देवेभ्यो मधुरत्तरः सुतः ॥३॥ १९८पि.॥ 


[धार १७॥ उ० नासि | य° १] (ऋ, ९१.५६ }) 
५ इ 3 9२९3 ) २ ४.११ 
११०१ सोमाः पवन्ते ईन्दबाऽसम्यं गातुवित्तमाः | 
ड २ 3 9 २७१२ 3२८ ३११ 


मिश्राः स्वाना अपप्तः स्वाध्यः खर्विदः ॥१॥ (ऋ. ९१०२।१०) 


8१२ छ 3९ ‡। ॥} [4 4१ पै 
पूवासो दिपश्चितः सामाषो दृष्याधिरः । 
ग्ड # २1 ९ ठि ॐ३.द्‌ ड दे ञ.१ 
षरात्तो न दकतास जिगर धुरा श्रे ॥द॥ (भ्र ९१०१११२) 
3 च + ्दिधिवार ड ३ उर 
११०३ मषवाणालौ व्यद्विमिधिणना नोरधि स्वि 
११७१) दे 9 ड १३ ७.२ 11 
एपमस्मस्पमभितः समस्वरन्यमुषिद् 1३॥ २० (षा) ॥ 
[ धा¢ १० | उ० नाहितं । ० २ | ( छ. ९।१०१।११ ) 


१००२ 


~ + 


तै ममि गायते ) छाने जानेवाते उस तोम स्तोकका पापन कूरो । ( {द्वा न ) निसप्रकार मिप पालशको मुरोभित 
करती ह, उतोपरकार सोमको ( हन्यैः गृतिभिः स्वदयन्त ) हदि भौर स्ुतियेक द्रारा सौर स्वादिष्ट दनगओो ॥ १ ५ 

[ १०९९ ] ( देवाची मद्‌; ) देवो रक्षकः जोर लानन्दरायङ, { पतिभिः परिष्टः ) स्वुतिभोदि शुद्ध किषा 
गपा मौर ( दिन्वानः इन्दुः ) पाजरकोको परेरथा देनेकात् सोमं { सं सज्यते ) पानपरे मिलाया लाता है। ( मकृभिः 
यत्र: इव } मातरे दारा बण्वा निरम्ररर नहखाया, धुता नाता हं, उतोपरकार सोम परनोके दरा साफ कथि 
भातादै॥२१ 

[ ११०० ] ( अय दृक्नाय साधनः ) यह्‌ सोम खल यदानेका साधन टे, ( मये शर्धाय ) मह सोमगते बने 
तिर भीर ( कीतये } पोगेके लिए ह, ( भयं द्धतः ) दषा रस निकारनेके बाद (देचेभ्यः मधुमत्तरः ) बह वेवोकि 
किए मधिकं मोठा होता हं ॥ ३॥ 

[ ११०१ ] (मिश्राः स्वानाः ) चित्रके ममान हतका क, तिधोरे ष्‌ ( सरेपखः सयाष्यः † निष्पाप भौर 
उसप सड देने पोषय ( य! चिद्‌ ) स्मर्ता ( गातुवित्तमाः इन्दवः सोमा! ) परधालनीष, शरमकनेवाते सोमरस 
( अस्मभ्ये पवन्ते } हमारे लिप्‌ कलक्षमे छाने जाते ह ५ १ 

[११०२] । पुताः वि परिचित } पवि भोर सपनी { कभ्याहिर्‌ ) दही स्य निले हए ( पूते जिगतनव- ) 
जले माये जानेवष्ते ( ध्रुवा. ते सोमासः ) करतें रहने दे पोमरस { सरासः न} मुयके समानं 
( ददतासः ) धनय है ॥ २१ सी ५ 

[ ९९०२ ] (गो अथि वचि } शेलके चनडेमर ( विताना- ) ष्हनेवाते ( पि बद्रिमिः द्प्वानास. } 
अनेक पतथसेत कूट जानेवासे ( चस्युयिदूः ) घन देवाने पे सोम ( भरमभ्यं मितः हथ क्षमस्व्न्‌ ) ठरे वारो 
भोरे थनदेपैहे\३॥ 

१८ ([ सान हित्यी भा. २] 





( १३८) सामेद्ण्छ सुबोध मनुवाद्‌ [ उत्तराचिषः 
3 दे 8१ ५, भश 3१ श 3 ११३ 9 रे 

११०४ अपा पता प्वश्चेना बष्ठनि मास्थल इन्दो सरसि प्र षन्व्‌ । 
३१,२१९ ३ ९३ > 3.१ २३.११.३१२.३ १२ र 
्रधश्चियस्य घातो न जूतिं पुरेधाधि्तकवे नर ध। ॥ १॥ (ड, ९९७५२ ) 
39 २89 ६8१ २३१ २ ३.२ 89 धस्त 

११०५ उत न एना एवया पवस्वाधि श्रते शरवाय्यस्य वीरे । ~ 
3, ख9दे 3.१ बद उड़ ३१, ३ ३१ द 
पटर सदसा नैगुतो ष्ठन पृक्षे न पकं धूनवद्रणाय ॥ २ ॥ ( छ. ९९०५६ ) 
३.१ च 8 २8 ११ ३ श्र. 3 १२. 3 ११. 


११०६ मीम अस्य वृष नाम शपे मारते चा पृशन वा वधत्रे 


१३ „3१ ५३२३२३२३ २ १.२ 3५९ ७ 
अस्वापयन्निगुतः सेदयचापामित्रा < अपाविरो अचेतः ॥३॥ २१८४) ॥ 
[ धा० १६३० १ । स्र ३] (क ९।९७।५४ }) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
(७1 
र द ॐ १2 3९ उर 8.१ २. उह रद 
११०७ अप स्व नो अन्तम उत त्राता चिवो थुषो वरूथ्या ॥ १॥ (ऋ ५।२५।१) 
१२३.१७१द्‌ 3 १ द क 39९ 39 रे 
११०८ पसुरमिवपुश्रवा सच्छा नि दुमत्तमो रपि दाः ॥ २॥ (ऋ. ५।१५।१ ) 





[ ११०४ ] हि सोभ । ( भया पचा } इत पवित्र पाराते ( एना पनि ) इम पोको हरमे ( पथस्य ) वे । हे 
(शष्दो। ) सोम 1 ( मांश्चत्वे खरा प्रधन्व ) इस प्रजे योग्य पानीमे तू जाकर पिल जा, ( यस }) जिसके 
द्तको पौकर ( प्रभ्नः चित्‌ ) सूयं मी ( वातः न ) वायुके समान { जूति ) मेको प्राप्त होता है, भौर ( पुरुमेधाः 
चित्‌ ) भप्ययिक बुद्धिमान्‌ षर ( तये मह्यं) रोम प्रप्त करनेवाले भु ( नर धात्‌ ) नेता होनेके यो पुष 
देताहै॥ १॥ 

[ ११०५१ ह सोम ! (उत धाय्यस्य सयं ) सौर स्वुतिके योग्य पते तेरे स्थानपर ( नः थुते ) हभारे यशे 
( एन। पवया ) इतत पवित्र चारते ( पवभ्व } त्‌ छनता जा! ( नैगुतः ) शदुभोका नाश करनेवाक्ता सोम ( प्ट 
क्ष्मा वसूनि ) साड हजार घन ( रणाय ) शके ताय युद्ध करनेके किष ( धूनवत्‌ ) हमे रेषे, ( पयय वृक्षं न) 
जते पत पके हुए फक देते ह, उपोपरकार हमे घन दे ॥ २॥ 

[ ११०६] ( मी षष, नाम ) वहत सरे बाणो मारन। गौर शशो प्रुकाना ( इमे भस्य दषे ) पे दोनो 
हो सोमे कये सुलकारो हं । पे काम ( मा दचत्वे ) घोडे साय होनेवाते पदमे फिए णते हं ( वा प्राने ) म॑ववा 
बाहभोके युते ( घा वधत्रे ) बथवा हापेति शावुभोकि करर करे समय किए नति है, ( तिशवः भस्वापयम्‌) भो 
प्परूमोके भोति हए भयव { स्तेहयत्‌ ) दधु मागते समय किए जाति हं, हे सोम ! ( अमिश्रान्‌ ) तव ्तरुभोको बरूर फट 
( इतः मपाचितः ) यहि क्रम तृ बरूर कर, ( मप मच ) उन्हे बहुत दुर कर ॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हवया ॥ 
{७.1 सप्तमः खण्डः। 
[ ११०७ ] हे मने 1 ( घरूष्यः स्यं } सेदा करने योग्य तू ( नः सर्तमः ) हमारे पात र्ट्‌, {उत ) भौर 
{अता ) हमारा रलक हो, तया हमारा ( शिवः भव ) शूत्याग कलनेवाका शो॥१॥ 


{ ११०८ ] ( वसुः चुश्रवाः आशनः ) निवास सीर पनोके छिद्‌ प्रमद भरणी पू ( अच्छ नक्षि) सीपे 
हरे पस मा, सौर ( धमच्तम- रपि दाः ) तेजर्थो होररटमे चन दे॥ २४ 


सतेम अध्याय † सामवेदक एुबोधं अठददे (२३९) 


१ ४ ३१२ ३१३ .३ १.२ 
११०९ वं ला कोचि दीदिवः सुप्नाय नूतमीमदे सतिभ्यः ॥२।॥ २२ (चा) ॥ 
{ ५१० 1९1 उ० नाति स्व०२]( ह ५२४२) 
ण्ड 3 १४ 9 ६२९ ,¶ २ उर 
१११० कमानु फ वना सीपघमन्द्रश् विशवे च देषा ॥ १॥ (८, १०।१५७१ } 
३१ र जकर ड ? ३.३8, न्द 3१ १. 
११११ ये च नसलन्वं च पजं चादिव्यैरिनद्रः सह सीषधात्‌ ॥ २॥ (छ ११५१५०२ } 
3.५२ 8 १९. ७११९३१३, „39 द 
१११२ आदिव्येचिद्रः सगणो मरद्धिरस्मम्यं मेपजा कव्‌ 1३॥२३२८(श)॥ 
[ धा {२13० २। छ० २] (छ {११५७१} 
३१५ १५२ 3१३ 3.9३ 9} द 9 वे ॐ .9 ६। 
१११३ मव हृ्दय वुतरहन्तमाय मिप्राय गाथं गायत यरुनेप्ते ॥१॥ 
१३ ३ ‡ वे१द२ 3 1 स्प „ 3 उ ५ ष्र्‌ 
१११४ अ्चन्त्यक महतः सका य स्तोभ गणो युरा त इन्द्र १२॥ 
1९ ३.8 ष्ट „ 3 ६५५ १३१ 3 ०१२ 
१११५ उप प्रप मधुमति कियन्तः पुष्येम रयि घोमहेरदन्द्र ॥ ३॥ 


[ [० २।उ० नपि । १] 
॥ इति सप्तम, लष्ड ॥ ७॥ 
॥ हति चतुथ्रपाठकस्य प्रथमोध्यं ॥४॥ 
॥ इति सप्तपरोऽध्याय ॥ ६ ॥ 





{ ११०९१ है { शोचिष्ठ दीदिव ) तेजस्वी भौर अरासतेवति सनेव । ( सुम्नाय सखिभ्यः ) सुते पिए 
भौर भिद्र हया पत्रादिकी प्रान्ते लिए (नूनं ईमहे } निश्चयते हम पार्ना करते ह ॥ ३ ॥ 

{ ११९१० ] ( पमा भुवना) ये भूवन (जु क सवीपधेम ) हमरे युके साधन यने ।( इन्द्रः च विश्वेदेवा, 
च) इच शीर सय देव हमं सृत देष ॥ १॥ 

{ ११११ ] (आदित्यैः सह इद्रः) भादिषयोरे साय इ ( नः यरी ) हमरे यकौ ( तन्थं चे } भीर हमार 
शसेश्शे ( प्रजां च ) भोर पूर्रषोप्रोको { सीपघालु ) उत्तम पफल करे ॥ २॥ 

११९२1 ( मदिः मरद्ध; } आरित्य जोर भरतो तथा { लगणः ह्र" ) पगोकि स्य रहनेवाता षर 
( मस्मभ्यै ) हमारे सिद ( भेषजा करत्‌ ) भौवषे तैष्यार करे, सेम हूर करे ॥ ३ ५ 

[ १११९ ] हे मदनो) ( पिप्य दरशरहन्तमाय ) शानो भौर वृषको मारनेकति ( इन्द्राय ) शके प्‌ (चः ) 
हुम ( गारं प्रगायत ) स्ोर््रोका ग शरो, ( य जुजोपते ) जिन्हे षह शूनता है ॥ ९ ॥ 

[ २९९४ 1 (श्म. मयः ) उतम तेनष्को महत (ङ भरचन्ति ) पूलवोर इको प्रा कते हे) 
( शुत गुवां या स्तोमति } तपनी युदा परशस्ित होता ह, ( स श्रः ) वही धमर ॥२॥ 

[ ११९५1 है ( हन्द) स्ट! ( वे मधुमति भक्षे ) तेरे उतम्‌ निरौभभने { उपष्ठिन्तः ) प्षनेषचि ह 
( प्पे ) पष ह भोर ( रथिं घीमदे } धोक पारण करट ॥ ३ ॥ 

५ यषां लातवा खण्ड समाप्त मा ॥ 
॥ दहति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


मकि 


(१४०) 


सामवेदक खयोध भजुवाद 


{ उत्तराचिषः 


सप्तम अध्यय 


इष हतये अभ्यायमे भन्यं देदतार्मोक्ा वणन कलेवल 
कृष्टो मच्रहे । जद रि सोनके पर्षन करनेदाते यहुत 
णाद हे) प्रहुते हन भ्य देयो वर्मन देषेगे, श्यो 
देषोरे विपदो सोम्‌ है) प्रयम्‌ द्रे देन देखिए्-- 
ह्नद्र 

१ शरुरूपररमुं ऊनेये चावियपि जुषटुमसि [ १०८७} 
सुन्दर श्प पनानेवाते इको अरने सरक्षणके त्ति हम 
भरतिदिन यतते है। जपतूमे जो सोन्दपं ह, षह इन्दौ 
पापा हणा हे! एते उर इृष्रको अपने रक्षणक किए हम्‌ 
युते हे । 

२ आदि, नः मां थतिरयः [ १०८९ }- हारे पाम 
मा, हमे छपर हेमारौ रात किपी दरसरेरो न यसा । 

३ देमन्तुमः1 दी भंषुशं यकि पिमर्पि [१०९१] 
महान्‌ साप्वके समल बतरालो रवितो ब्र पारण श्टता 
है न दात्र प्ु धत्रुरे पाप एषवर उको हेरा । 

४ द सोमपाः ! नः सवन भागदि, सोमस्य पिष, 
ग्यतः मदः मोदा [ १०८८] हे फेम रोने ईय ! 
भ्र हषर पे षा, शोम दो । पतधानेको प्रसप्रता भाय 
देनेवामो हनो है। 

इनदर पुमो दुर करवा दै 
म दु्णायतः मर्तस्य स्वरं भयतचुदि { १०९९ 
कष्ट पतक सिषिरभलरो भोग ष्र। 
० य" धस्माग्‌ भभिदासनि ते मपस्पदरं रयि 
{१०९२} भो हमे दाप अनाना बाहूता र, उमे दादे] 


षष्यगे हीये दायं ह, एमकिय्‌ दाते भोरमे इ्ररौ 
भ्रश॑षारोभी है। 


दद्रफो रोमदिपा जाना 


१ न्द्राय पालये सोम पुनीतन [१०५० ]-ष्णरे 
पोनेरे ति तुम सोप प्रानररतंप्यार शरो। 

> देष्ट्र्‌ 1 पणा द्विषः सप भिन्धि{ १०५७०] 
हे ६] हमाेरदप्रररिकेतदर्मोशि नाररे। इग तोमर 
पीला है भोर उनने रत्या होरर दने तुरथोरदारे शाम 
करणा 


३ याधः परिजदि, स्पा तव्‌ भाभर [ १०७०] 
-बापा डासनेवालि दाशर्भोको जीत भौर घाहने योग्य धनेशे 
हमे भरपूर दे ! सोमपाने मारे ह्र पट तय करतः है । 

इन्द्रका घन देना 

१ हेष! ते दत्तस्य शरेः यस्य विश्व-मा्षः 
पष्‌ वेदति { १००१ 1-है दन | तेरे ्ादारिषुथय 
धनको य मनुष्य एक साय जानते हे । 

२ दे दृद्र1 यत्‌ वीडी,यत्‌ स्थिरे, पत्‌ विपरा, 
यत्‌ पराधरनं तन्‌ स्पा वषु न, थाभर [ १०५२ }- है 
द्र । ओो धम मअयूत सजानेमे ह, ओ पपिर जहर एला 
हभ है, न ने योय जगहे रखा हा है पवा जो षतु 
मको पराजित रदे णाया गपा है, उस चाहने पोष्य धनको 
हमे भष्परदे। 

इस प्रकार ध्ष्रधनदेताह। 

ञ्नि 

अननि देवते सम्य॑पमे या बहा ै,भद उस पर जिषार 
ष्र्तेह- 

१थन्ने। ते सस्ये ययं ग्रा दिवा [ १०९४] 
हे मग्ने ! तेरे साप भिधा होनेवे यादहमारा नाप्होनेवाप 
नहीहे। प्रु हेमारामिव्रहो गयाहं इषा भती पठ्‌ 
हवि हमारी हर प्रश्ार्ते रधा निरसेह होगी । 

२ भन्ने) ष्म भम, ते हर्मि एणपाप, 
जीयातये धिष) प्रतरां साधय [ १.६. ]-हेभणे। 
हम तेरे लर्‌ समिषा एकरिन करते ह्‌, तेरे सिप्‌ हणम 
शएपपी एतिन ररते ह, हे दोर्पापु प्राष्ठहो एएतिप्‌ 
हेमारौ गृद्ध चेष्ट कर, हमारे शमो पदाङे गाप पूर्नं शर। 

३ रये मादिःयान्‌ भा यदं [१०६६] - षु भारि 
प्टाणिभा। 

देखने! स्यं नः अन्तम, चाता द्विषःमप 
[११०७ ]ट भने वहम पाका पितरह त 
हमारा रेष शएनेदाल) भोर त्याग र्पमेदाताहो) 

५ युः यशुध्रया" जङिः छमत्तप्ः गविः द 
{ ११०८ }- हभत) त्‌ प्रसं दनहै नरु तिद श्रनड 
न्‌ मयम तेरो, पेनानू शम चतरे 


सक्षम अध्याय) 


६ दे शोचिष्ठ दिवः) त्या एम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे { ११०९ {~ हे तेभ्यो भोर प्रकारित टोनेवाले 
अग्नेय { हेमे सुल मौर प्रपौत्र मवि दसविष्‌ष्मतेरो 
प्रार्पनापरतेट। 

इर अकार अनिन सम्बन्धमे हत अप्यायनें मध्र दं सय 
ष भौर भण्न्कि मव देतिद- 

इन्द्र ओर अग्नि 

१ तोरा रथयाना घृब्रहणा मपरालिहा दनान! 
चस्य वोधत [ १०५४ }- ह इ मौर अपे । तम धुरो 
मादनेदले चीर हो, तुम रवसे जते है, ृत्रादि भदेश मारते 
ही, दुष्टरो कमी भौ पराजय नह केती । हमदुम्हाने स्तुति 
करते है, उमे तुभ नानो 1 

२ वां भद्विभिः मदिर मधु मधुक्षम्‌ [ १०७५} 

वुण्हारे लिए परवसंति शूटकर पट्‌ भानण्ददायक शस निकाला 
मया है ररपो स्वोकार करो 
निच) वर्ग ओर अन्यदेव 

१ विशा. १ इयं मति, हिरण्यया राया, अदरकाय 
श्षथसे मेधक्ातये { १०६८ }-हे तानी मित भौर वरयो 1 
हितकारक भर रमणोप धनव प्राप्तिके लिए, कूरतारहित 
अकी भाद्िङे किद्‌ मोर शुदिषल श्राप्तकि लि्‌ हम तुम्हा 
स्सुति करत है, उन सुम स्वीकार करो । 

२ क्प च स्वः धीमदि [ १०६९]- हम भद्रभौर 
नन्द प्राप्त करनेवणि होवे } 

३ भाष्ित्यैः सह इन्द्रः नः यक्षं, तन्वं प्रजां च 
स्मीप्रधातु [ ११११} दारह्‌ भार्ण पाथ दद्र हमारे 
परमे भदे तथा हमि शरोरको सर हमारे पु्पो्रोको 
त्तम सह्यत देषे । 

इत प्रकार मित्र, दण भीर मन्य देयो वर्णन सापाहै । 
अद हः सोमक वर्णन, निसका स्ति श्म सष्यायमरे विशेष 
महत्व, देवते हं 

देवे तिशसोम 

? [ पुतः ] माषित्येभिः खमग्यत [ १०८१ ]- सोन 
कावित्योकौ भान्तं हदा है। 

२ दनद यायुना सृवेर्य रदिममि> स [ १०८२ 1- 
दृ्,वापु शौर सूं विरलो भी ब्रत होदाटै । 


साम्येद्का खु्रेध भजुवा 


(१८२) 


३ दे सोम! यस्यते हट, पिधात्‌, मरतः, भय. 
मथ, भयः, मिनावर्णा [ १०९७ ]- है सेम ! तेरा 
रस दनद पता है, ओर मघ्त्‌, यथेमा, भग, भित्र भीर षष्‌ 
मौपीतेहं। 

दख प्रकार यजे घय देव सोपरस्र एीते है) 

पर्वत पर सोम होता 

१ गिरिष्ठाः स्यानः स्तोमः पयित्रे परि अक्षप्व्‌, 
भदेषु सरघा भि [ १०९३ ]~ पतर होनेवाला सोन, 
रसं निकालनेके बाद छखनीते छाना जाता हं । बह आनष्द 
अदाने पदाय सदसे भिकः भलन्द यहानेवात्म हि॥ 


सोम यत्नकी आसा 
१ न्यो । यशस्य पूतैः गात्मा [ १०४५} दै 
सोम! तर यतक पहतेसे हौ भत्मा है। 


सोमभहोतो पत्त भी नहीं हो सकता 1 हरतिपु इतरे 

पकी मामार्ताहै। 
सोमके गृण 

१ यप्रस्य यतिः { १०३१ ]~ मशका तै । 

२ धियं मधु [ १०२१] धिव भोर मीठ। 

३ पिता [ १०३१ ]~ पिता, पाक । 

घ जनिता [ १०३१ ~ उत्प्रकर्ता, नाना प्रकषापी 
न्ति उतपन्न षटेवाला 1 

५ पियुः वषुः [१०३१] ब्त वेभव जिसके पाप है। 

६ मदिन्तमः [ १०३१ 1 -भत्यन्त गनेन्द देनेषाता । 

७ मर्सर, ( १०३१ ¡~ अनन्द देनेवाला ॥ 

€ इन्द्रियः [ १०३१ ]~ इन्दिपोको शपित बदानेवाला, 
इकषी शति बदानेषाला ॥ 

९ दिवः प्रतिः [ १०३२ ]~ दूलोफशा स्वापो, पुकः 
एर र्हनेदाच ! 

१० विचक्षणः { १०२२ }~ धिरो शावौ । 

११ वाजी ( १०३२ [- दलवामे्‌, अघ्नवान्‌ ॥ 

१२ हस्तिः { १०३६ [- ह्रे रका? 

१२ श्$[ १०३४ ]- स्वच्छ, वीर्यवान्‌, दल वदने 
धाला, बलवान्‌ 1 

ध सादु. [ १०३४ ]- सीप्रतमे कायं करनेषाला । 

१५ सोमे. { १०२४ ]- सोम तता, छोषरत 

१६ इन्दुः ( १८३८ ]- तेजस्य, वमश्नेदासः । 


(१५९) 


2७ युपा [ १०३८ ]~ बलगानी, कामनाभोको तृष्डि 
कटनेवाला। 
१८ दुम्नयत्तेम [ १०३८ ]- बहुन चमकनेवाता । 
१९ धर्णसिः { १०३८ ]- धारकडाद्ति बदानेवाका \ 
२० स्वायुध. [ १०५३ ]- उत्तम शस्प्रास्मोते युरत । 
२१ भित्र, [ ११०१] निधे समान्‌ हित करनेवाला 1 
५२ रेषा, [ ११०१ } निरवोष, निष्कलक 1 
९२ भ्वाथ्यः [ ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण करनेबालय। 
२४ श््य्यिदः {११० १ु-्वगंको जानेवाला, भाव्मानौ। 
२५ गातुवित्तमः [११०१]- उक्तममागं जाननेषाता। 
२६ पूत; [ ११०२ ]- पवि, छना दंभो 1 
२७ चिपदिवत्तः [ ११०२ ]- नानो । 
२८ दध्यादिरः { ११०२ ]- बहौ जिहमे भिकाणा 
जता हे। 
९९ ते जिगर: [११०२१ पानीमे भिनेरौष््ा 
चटनेवाला । 
२० शरवः {११०र्‌- नित्तका परिणाम हिर रहता है । 
3१ ददीत! [ ११०२ }- द्ोनोप, पुन्दर, देखने धोष्प। 
३२ वसुयिद्‌ मसभ्यं दध समस्वरन्‌ [ ११०३ }~ 
यको एासर्मे रषनेवासा हमे उततम धन देषे 
३३ रसः स्धयोः भपच्य रत्न दधाति [१०३१] 
सोमर इत चोर र पृष्वो्ोकरे उत्तम धनि देता । 
षर प्रष्लर इष सोमका देन्‌ इ अप्यापमे हे । सोषरस 
पीनेके शद जो गुण वोर मयय पोनेवामिं रिणा देते 
हे, के सोभरे हौ हं दसा समना षाहिए । उपासक ममेमे 
मो गुण बड़े पोष्य ह उन्हे यदवे 
ये भमदे षर कटने ह 
गो. थि त्यचिं चिताना वपि अद्रिभिः 
बरुप्याणाप्त" [ ११०६ ]- पाण अर्थान्‌ वैरे चमरेपर 
अर्या चमरेषो फंलाकए उस पर भोम परथरोति धूटते 
है । चमाोरर्‌ सरटोरे परते रभषरए उपपद सोषशूटशर 
श त्रिषासमनेह } 
सोमका पानीमे मिलाया जाना 
शोषा रम निरालनेदे दार षह पराननेरे पठे पानी 
निभाया गत्ता ~ 


१ (िग्पुमि" मतिमिः मरून्‌ [१०३२]-सोश 
पारी {मकर छणनीते वह्‌ दल ठाना लातताहै। 


साभयेदकन घुवाध असुचाद्‌ं 


{ उशररार्वि्ः 


२ स्लिन्धृनां अत्रे पवमानः अर्॑सि [ १०३३ ]- 
नदिोज्े पानके पास वह्‌ शद होनेके लिए जाता है 

देश्खस्व्या मूृज्यमान समुद्रे वाचं दण्यति 
[ १०७९ ]-उत्तम हायोकौ अयुलियोति शुद्ध किया जानेवा। 
सोपरस पानके बतेनम दाब्द करता (म नाता है । 

४ मांद्चत्ये सरसि प्रधन्व [ ११०४] {प उत्तम 
पानोमे चिल 1 

५ ब्रुषां मित्रस्य सदनेषु सीदति [ १०३२ }-यह्‌ 
दल यदानेवाला सोभ मिधरूपो यशे जाकर वर्ता है, भर्थात्‌ 
पानोके बर्तनमे रला जाता है। 

इत प्रकार सोमरसफो पानो भिताया लाता है। 

सोपरका छाना जाना 


सोमरस पानोमे मिलाकर उति भेके यएलोषौ बनी लनी 
छाने हे 

१ गभर्योः शर्पमानः भ्ये वारे पथते [१०१५] 
-हाधोति शद किया जानेदाला सोमप मेके बार्सोकी बलौ 
छतनीमे छाना जाता है । 

२ देवधीः रछा पित्रे धति पर्प [ १०३७ }- 
देवकि पास जलेग्रा्ठा सोभ वेगत एलनीते छाना णाता है । 

2 समुद्र; दिवः विष्टम्भः धरणः सोः पिभ 
अप्पु माधे { १०४१ ]- जमय धुतोकरो पाएण 
द्रनेवाछा सोम एलनीते छालकर पानम धुरे किषाजाताहै। 

४ आयय त्वा सं सजन्ति { १०७० ]~ ऋषिम कुमे 
उततम प्रशारे शद करते ह। 

५ धृपा पुनानः भग्थये धरे पणमानः यने भयि- 
भ्रदत्‌ [ १०८० ]- पस पषानेदाषा सोम भष गारतोषी 
छतनीसे छाना पाता दभा वानी शब्द करता दुमा 
अरताटै 

सोमका ण्य फर्वष्एष्टाना जाना 

१ धमकनन कटर अपेति 1 १०३२] धम 
भर्ता भा दलरभं भानां । 

२ पृथा मन्‌, दरिः मिवः न दरतः भचिकदुत्‌ 
{ १०४२ ]- ड अदातेदासा, पटहान्‌, ह च दूष रहमेषाषट, 
निदे तान दनृमोय, शोप पदं करता भा बर्न्‌ 
विरता हष 

जोनेरे गनेनमे दानी एला है, उमे अवरौ चलतीति 
स्स पितते प्रष्दरोताह। 


सप्तम अध्याय 1 


सोषरस चमकता दै 


, १ सोम्‌ सूरण सं विदधते [ १०४२ }- पोष मूषे 
परान धमता षं । 
सोमक गापके दूषमे पिरया जाना 

शरो पानम निफानेके याद उतेद्रूषमे मिते हं। 

१ गोपु अग्र गच्छति [१०३२ ]- गायके मानेके 
भागने िरतः हं} भावक दूधमे सोमरस भिलावा जाताहे! 

२ यत्‌ गोभिः वासपिप्णसे, महान्तं त्वा सिन्धयः 
मठी; पः मतु अर्षन्ति [ १०४० ]- नित्त समय वृके 
शापक दूष भिलावा जाता ह, उसे पेते नेका पानो 
अधवा दूसरा पानी तट मिकापा जाता हं 1 

२ वीतये गरम्णा गन्यानि पुनानः भर्वति [१०६२ 
- सोमरस धोनेके पटले उत्तम गायका हुव स्वच्छ सोमे 
प्निलापा जनता हू1 

सोपररस पीना 

१ सजोषसः पिण्वेदेवाख; त्वे पीतिं मादते 
{ १०९५ {- एक पायं कायं कूरतेवाले सव देव सोमको 
पनेकौ च्छा कत्ते ह | 

सोम अन्न देता 

६ महि "तरः भा च्यवस्व { १०३८ ]- बहत गारा 
भद्रहटमेरे। 

भ, गोमती चिश्चा शपः मर्थं [१०६३] हमे गापोसे 
उत्पकन होतेव पम शरक धत दे \ रोपररमें गायके दूष, 
शह आदि पदाय मिलाये जति है, इष्टकिट्‌ सोमरस यौनेसे 
गाति भिसनेवाले पन पराप्त होते हे, एषा होता है { देस 
प्रकार्सोप्‌ जघ्न देता है । वह्‌ वल भी ददता है-- 

सोम बर बदावा है 

१ द्योः । [ अस्माक ] ह्दयं मधो. धार्या 
पवस्य {१०४६} - है सोन ! हमारी इहिदियदारिति {मपी 
मीढो धारे यदा | 

२ दक्षे कतुं घन्‌ [ १०४९ [~ धल मौर र्मरक्ति 
॥\13, 

३ मयं दक्षाय, शार्धोय, तये साधनः { ११००] 
= यष्टु सोम चङ, साम्यं मौर यपनोका साधन है, अर्थात्‌ बहू 
अल भोर साध्यं बडानेकानः ह! 


साम्रपेदुका सुवोघ गटुचाद्‌ 


( ४२) 


सोम दीर्वयु दैवाद 
१ ततव रत्या, तव ऊतिभिः ज्योष्‌ सूयं पद्मेम 
(१०५२]- हे पोम ! तेरो रतृत्वशमिति भोर तेरे पर्षणि 
हम निरकाततक प्रयशो देशते रहै + मि हष गोपं भायु- 
स्ह । सोम यदि ठौक रोतिते पिया नापु सो माषु वौषं 
होतो ह 1 
सोप सरक्षण करवा ट 
१ वनां उक्त देवी मर्त॑स्य अयसः येद्‌ [१०५८] 
~ धन देनेयो, चपरकेदाषठी सोभकी पारा रारसण करनेके 
हर ग्रकरको नानतौ है} 
२ सोमाः महे भसे धारया मचक्षत ( १०९१ [~ 
सोभरस भटान्‌ रक्षणके लिए चार धाध्रकर कठशमे पिरताहै। 
षस प्रकार पोमरप्र अपने सरक्षणको पान्ति बहमता है 
ओर दोरोरो जपन रका कल्नेमे सयं बनाता है ? 
सोम ठोकतेवा कर्ता है 
१ जोश तवा श्रप्णये मदाय ई्मदे ( १०५४] 
छोगोकषा हितत कटनेवलि तुद सोमो त्रके नास करनेके किष 
तयः मावृन्द यदातेके दिए हम स्वोकार फरते हु । पोम 


वीनेते बोरे शरीरोमे चतह बात! है, उसके कारण सोक- 
सेवके पठान्‌ महान्‌ कां किये जा सक्ते हे 
सोम शद्रे दूर एर दै 

१ सोम! दक्षं कतुं सन। गध. थपजहि।नः 
दस्य छथि [ १०४९ ]- ह सोभ} हमे गर मौर षं 
करनेके सामय्दं दे । तरुम द्र कर मौर हमारा कहयाण 
कर! 

२ ए विन्‌ । खमस अनषच्युते' सासहिः अभि 
अदं [१०.- है वलवान्‌ सोप ‡ प युधये न शहारनेषास 
तथा शष्रुमोका हरानेवा्ता होकर मणे जा । 

३ मदी वुप-नाम दमे भस्य शादे [११०६] गुते 
बर्ण श्रुपर वर्षा करना मौर दराभुको धृकानः पे सोमक 
दो सामथ्येहं। 

४ मांदचत्वे, पृशने, वधत्रे, निगुतः भखापयन्‌, 
स्तेहयन्‌, अमिथान्‌, पवित, इतः अपचितः 
[११०द्‌- घोडे युद्धम, बाहुक पुद्ोमे, हवन युद 
दायको पुतानेके समय अववा कधमोङो शगाभके समय तु 
शुमक हर कर ओर गाति मौ शमो दुर फर 1 


(६४३) 


हत प्रकार सोमशत्रुभोको दूर करत है } सोमर पोनेते 
दोर दस प्रकारते दुद्र कनेक शिति उत्यन्न होतो है। 
सोम धन देता है 
१ सोमा; दुरे दिव्यानि आन्तरिषषया पार्थिव 
प्रिभ्वा षस सा पवतां [ १०३६ ]- सोमर दाताको 
स्वर्गाय, भरन्तरिक्षीय भौर पार्धिव अर्यात्‌ समौ शरकाष्के 
पनदेषे। 
२हेसोम! गोता, नेषा, अश्वसा उत वाजसा 
असि [ १०४५ ]- है सोम! तू गाय देनेवाला, पु देने 
वाला, घोडे देनेवाला, मौर भन्न देनेवाला है ! 
३ म्रहिभ्रयः सोम! जेपि, नः वस्यसः धि 
[ १०४७ [- ह प्रशेहित सोभ । त पिय प्रप्त करता है। 
हिषे यदास्वी कर ॥ 
४ पयोतिः सनं ! स्वः च विश्वा सौभगा सन 
[ १०४८ ]- हमे तेन दे 1 मुख हया सब सौभाष्व दे ॥ 
५ द्विव सधि अभ्य [१०५३)- दोनो हौ सयानो 
पष्ट उषयोषो होनेवल पन दे 1 
६ तचिं, मश्धिने,पिश्वायु रवि भा मर [१०५६} 
~ हमे पिलप्षण, धोरति पुरत, सब सोरगोका हित कटनेवात्ते 
धन भरपूर रे। 
७ स्स्रणि भादरा { १०५९ }- षटुत प्रकारे 
यन हुभप्राप्तकएतेहे। 
< भिदाते खष्ख्राणि तना गादरप्ष्े [ १०६० ]- 
शोनक भौर हना दस्त्र हमकेते हं ॥ 
. ९ पिशेगं पुस्पं यषटुलं रयि भभ्यर्थसि [१०७९] 
~ पनाह रंहे शुरो धने हमे हे 1 
१० स्तोमः घपुनां मानेता, र्या, डा, सुश्चितीनां 
[ १०९६ ]- सोम हे चन, एर्वे, अप्र, तषा उत्त पुर्यो 
देनंवासः है । 
१ मया पा पना वसनि पथस्य [ ११०४ ]- एन 
पारेति त्‌ ह्मेष्नरे। 
१२ मेयुतः पष्ट सहस्रा चमनि रणाय धूनवत्‌ 
{ ११०५} पवरपोका मादा रटनेदाला शोम साठहजार 
सत परुरे भादयदभएनरेकिएर्वे। 
१३ पाशम्य श्यायुघः मदत्‌ धनं मजे [१०२३] 
कह दानक तिग्‌ उत्तम दातेति पुरत फोम ! पदान्‌ पन 
भराकरुरवाहै। 


सामेदका सुयोध अनुया 


[ उन्तरारविषाः 


इस प्रकार पट्‌ सोभ मनेक प्रकारके पन भर रेशा 
देनेवा्ा है 1 सोमं यदि दारोरमें यौरता साता हतो दह 
शशरो हराकर बहुतता धन दे सकता है, समे कोई ध¶1 
नहो 1 इत परार विचार करनेते यह्‌ आसानीते सममे मा 
कता है कि सोमस किस प्रकार धन प्राप्तं होता है 1 





सुभाषित 


१ यशस्य ज्योतिः भिये मधु पवते [१०३१]- पको 
ग्योति प्रिष ओर मधुर भाद उत्सन्न करती है| 

२ विभूवसुः मदिन्तमः मट्सरः भपीच्यं रल 
दधाति [१०३१ ]~ वहृतसा धन पापे र्नेवाणा भौर 
बआनन्द धड़ानेवपखा गुप्त स्थानमें रहन षार कत्ता है, गुप्त 
स्थानभें धन रखता है } 

३ वाजस्य स्वायुधः महेत्‌ धनं भणते [ १०३३] 
गुदे लिए उत्तम शप्प्रति तंय्यार हमा हनः षोरहौ घम 
प्त करता हि! 

४ ते दाप दिव्यानि आन्तरिक्षा पार्थिया विश्वा 
वु आ पयन्तां [ । ०३६} यह्‌ दाला रिष्य, मनत- 
दिक्ीय भोर पाय घनदेताहं1 

५ पषा दुस्नथत्तमः धर्णसिः मदि प्सरः मा वच्यस्व 
[ १०३८ }- तू प्रलवान्‌ तेजहवो भोर समोका धारण कष्ने- 
दाला होकष् दहत भघ्र हमे रे । 

६ पुषा महान्‌ हरिः, मिध्रः नः ददतः [ १०४२] 
दलवान्‌, महान्‌, दुःखोका हरण करनेदाप्ता ओर मित्रके 
समान दोनौप है। 

७ लोकं त्वा धरप्णये मदय ईमहे {१०४५ 
सोरगोका कत्याण कटनवाते, तु रानरमोका नारा कएने 
छलि मौर ानन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त श्ये है । 

८ जेधि) अथ नः चस्सः न [१०४७ तु विशय 
प्राप्न करत है, रतिर इमे दशको कट । 

९ ज्योनिः सन, किर्या सौभगा सन्‌ [ १०४८} 
हमे तेगप्कित्त दे शोर राव शोभाष्य- एृर्वपं -दे। 

१० दृक्ष वतुं सन [१०४९] बभर शमार्तिरे) 

१ श्धः सप जहि { १०४९ ]- शरमोषो ह । 

१२ तय त्रल्पा तव ऊनिभिः नः मा मस [१५1] 


सप्तम अध्याय 


~ अपने परुषपा्ंते बौर अपने पेरक्षणके साधनोति हमरो 
सहायता कर 1 

१३ जयेषक्‌ सूय पदयेय { १०५२ {~ शुत वरयोतक 
हम पूर्यको देहे 1 हे दीर्घायु दे ! 

१४ हे स्मायुधः दिधर्दसं रथिं मभ्यवं [ १०५३ 1- 
है उत्तम शाल्तास्प्र चलानेवाि वोर ! हमे वोन हो जगहृके 
थनदे। 

१५ है सामिन्‌! समस्पु अनपच्युतः खपएहिः 
अमि अर्यं { १०५४ }~ हे यवान्‌ णोर । धुरं भषनी 
चाह षर स्थिर रहुनेषाता तुवा शत्रुमोर्दे हरागेवासा होकर 
फे ला। 

६ सः चितं विश्वायु र्थि भर [१०५९ - 
हमे विक्तदण, भोर पूरणं खायु देनेषले धन भरपुर दे । 

१७ यलं उख देवी मस्म सवतः येद्‌ {\ ०५८] 
~ ध देभेवालो देवो मनुध्यके संराणदेः सारे कायं जानती दै । 

६८ नः गोमती विभ्वाः पः अपं [ १०६३ ]- हमें 

पापेति उलमप्न होनेवति सय प्रकारके मक्ष दे। 

६९ अस्य संसदि नः प्रतिः भद्रा (१०६९५]- इस 
प्रमापे हमरो गुद्धि उत्तम कल्याण करनेवालो हो 1 

२० ष य्न { तव सस्थे वर्थ मा रिषाम [१०६४] 
-हे भे ए तेते भित्रतामि रहकर हम निश्चयते तष्ट एेने- 
चाति नहा | 

१ जीवातवे चियः प्रतरां साधय [१०६५] - से 
कोद प्राप्त करनेके ति मारो बुदिकते पूणता कर! 

२ यं मतिः दिरण्यथा राया, अगरक्षाय शवसे 
गरेधस्तादये { १०६८ }~ यह्‌ अद्धि हितकारक भौर रमतोय 
चन, शरुप्तारहित यस, शुदि भीर चंदो प्राप्ति करने 
काषठीष्ो। 

२३ शयं च स्यः धीमहि (१०६९}- अध मौर स्वर्योय 
भागव हे प्रा्यहो। 

रथ विश्या, द्विपः अपमिर्धि[1०७०}- स्य पभो 
काभागाकटा 

२५ याघ। श्रध परिपसषहि { १०७० ]- वापा शने 
चते मौर हता करनेवति शतर्ोश्े हूर कर 1 

२६ स्पाह्‌ तेन्‌ चष यामर [ १०७० ]~ चाहने पोष्य 
चो हमे दे! 

२७ ते वृत्तस्य भूरेः विभ्यमालुपः मतुप्‌ भेदति 
सत्‌ स्पा पटु नः मादर { १०७१ ] तेरे हारा षद्‌ गद्‌ 

१९ { साम, हनी भा. २] 


सप्मवेश्का सुयोध अयुवाद्‌ 


{ ७५) 


नको सब मनुष्य एकदम जानने । सतः धरहुने मोष 
धन हृभेदे। 

ख्यत यीहो, यत्‌ स्थिर, यत्‌ विपर्शने पराशतं 
तेत्‌ सपाहं वषु नः समिर [ १०७२ [- नो धन मनवूते 
खगानेमें री हमा है, नो हिर स्वागरद है तमा यो किसीते 
ने ये साने योग्य ल्यानमे रघा हा है तपा नो शगरभौसि 
छीनकर तापा गया है, वे चाहने योपप धनं हमे भरर दे 1 

२९ तोशासा, रथयावाना, युषदणा, अपरामिता 
[१०७४]- युगकरो मारनेपतत, रथंति जानेया, श्भा 
नास करनेवग्ते भोर परानित न होनेषासे वोर हं ॥ 

३० पिशं पुसं बदु रथे भभ्यर्सि [१०५९] 
सुनहु, षतो राण च्रे योग्य सहत सला धन हे दे ॥ 

३१ अनये छङूपषृखं धवि्ययि जुषटमासि (१०८५] 
हमारे संरक्षणरे लिए उतम रूप बनानेवतत पदको हुम भ्रति 
दित बृलतिहं) 

३२ मानः यति ख्यः (१०८९ हमे द्र मतकर। 

३२ हेमन्तुम दीपै भंकुशं दाति विभपिं [१०९१] 
-हे तामवान्‌ बोर । त महान्‌ शविनिवासे शत्रोकये ध।रण 
कता है। 

३४ मदेषु सर्वधा भति [4०९४]- माननद देनेवालोभे 
तरू सग्से दष्ठहै1 

३५ वलां, रयां, शां इक्षितीनां मा नेता 
[ १०९६ ]~ बहु घन, पश्वे, भ्त भौर उत्तम पत्ोका 
देनेदाजादि। 

३६ नैयुतः परि खदा वसूनि रणाय धनवत्‌ 
{ ११०५ [- शद्रा नाश कटेदासा बीर राषनार भन 
हमारे आानदक्षे किए देवे ॥ 

३७ भदी यप नाम एमे अस्य द्रप [ 1१०६.1- षुत 
क्षरे याग मारकर शादो भुकनेवाता हौ वोर है। 

३८ मोदचत्व, पृशने, धधये, निगुतः भर्वापयन्‌, 
स्तेयत्‌ [ ११०६ ]- यह रूपं पोडंकि पद्मे, गाटट्ममि 
पुमे, हापोके युद, दवूर्मोफो धृलानेके परभयं भववा 
हतर्भोको भगानेहे समय षी विया जाना है| 

३९ ममित्ान्‌ अपचित हतः यपाचितः [११०६] 
रो प्र कर, चर्मोहो पटति मया ॥ 

४० अन्धे ¡ नः अन्तमः घराना पाव मच [५१००] 
हिअद्रगो} श्‌हमारे एम र्हं गौर हमाश गशणभोर 
कल्याण शर ( 


(१५६) 


४१ मत्तम राये दाः { ११०८ ]- च तेनसवौ है 
ए्रकतिए्‌ हमें धन दे। 

२ व्रोचिष्ठः दीदिवः ! स्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
मे { ११०९ ]- रै तेजौ मीर परकाशमान्‌ देव ¡ सृके 
सु मोर मित्र प्रप्तकि सिए तेरी प्रार्थना करते हं । 

४३ शमा भुवना कं सीषधेम [ १११० ]- ये मृदल 
पुशके साधन घ्ने! 

४७ ददरः तन्यं परजां च सीषधातु 1११११7- 
ध्रा हमारे प्ररोर भोर पुग्रोको सूखी करे। 

६५ इन्र असभ्ये भेजा करत्‌ [ १११२ षयं 
हमे भौषपि प्रदान करे 1 

४६ वः उप भ्र अचं [ १११३ ]- तुम एकौ पासते 
उधाप्ना करो । 


~> 


उपमा 


इस साते सध्यायमें उपमं निग्न प्रकार हे-- 

१ मिञ न [१०८२]- मिते स्मान (दरिः दतः) 
सोम देने धोष्य ह । 

२ पुष्टिमान्‌ पर्जन्यः हष [ १०४६] व्ा करनेवाले 
बेष्ठे तमा { मस्माफं दन्दियं मेः भार्ण पवस्व } 
हमोग हन्दियपतामप्यं मोदे रसको धारासे पदिधहो । मेषौ 
धारा ध्र प्रोपरसकौ धादाकणी समानता वहां दिशा है । 

३ ग्थंद्य { १०९४ ]- रय नित प्रकार वनातेहै, 
उसौप्रकार ( म स्तोमं सं मेम ) हन स्तोको हम 
भते हं, हन प्तोधोही महिमाशा दर्णन करते हे । 

४ चषथोः अक्षं न [ १०८५ [- प्यके शनो हौ 
पटिर्योको निसप्रार हाल भिलाता है या सुस्त करता 
हहे इष । उसीप्रकाए हमत धर्नोहो कयुक्त टर । 

५ दराचीभिः भक्षं न [१०८६] जिरप्रकाष पोरे 


सामधेदका सुयोध सजुघाद 


[ उक्चरार्थिकः 


गतत उसको धुरोको पति मिक्त है, उषोप्ररार ( जरि 
वणां मा ऋणोः) स्तोता प्रायेन धारा तू उन्हे 
प्राप्तो । 

६ गो दुहे षदुधां इव [१०८७]- गाय नेहे एमय 
लिसप्रकार सरलताति इष देनेवाल गार्ोो युखाया जाता, 
उसोप्रकार (चुरुप एसै ऊतये चवि धवि सुष्टमति } 
उत्तम रूपान हृ््रको सपने संरकषणफे पिए हम प्रतिदिन 
गुकति है। 

७ उपा एव [१०९०]- उषा भिसप्रकार मपने प्रकाशते 
सद भगतूको भर देती १, सप्रकार (हे इनदर] उमे 
रोदसी आ पप्राथ ) हे णर! त्र मपने प्ररारतते भौर 
रष्यो दोनो लोको भर दे। 

< यथा दूरय मंुरो [ १०९१ ]- भिपरकार धीर 
हषोमिं प्रर कस्णेशि भारेण करते है। उशोपरफार पर 
( शक्ति धिमर्पि ) शषर्तिको धारण करता है ॥ 

९ यथा मस पूर्वेण पदा वया यम [१०९१]- जित 
भकार घकरा लपने अगे धरणे शतीको शकता है, उती. 
प्रकार तु शवूरओंका नाश करता है भयवा ( देवी जनिघ्री 
अजीजनत्‌ ) भदितिदेवोने दके पटक उपपप्न किया । 

१० शिष्यं ल [१०९८] भिसपरफार छोटे बासकशो 
समति हं, उसीप्ररार (द्यैः गर्तिमिः स्यदुयःत ) हवि 
भौर स्तुतियोपि दष सोमको भौर स्वादिष्ट भनति हं । 

१६ मादभिः चत्सः इवे [१०९९] जिरप्ररार भा 
भपने बर्वेको पानौसे साफ करती है, उतीप्रकार ( इयुः 
से अज्यते } सोम पानीप धोया भाता ह। 

६२ सणसःन [११०२]. सूक एमान { सोमापः 
दश्षताष्ः ) पोमरस दर्शनम हं । 

१३ घात ने [११०४]- षापृरे समान (प्रज) 
सूयं पेणका आश्रय सेत है । 

९४ चप्तं पक्ये न { ११०५ ]- दुक्ष जिपप्रकार पके 


ए शोको देता है, उपीप्रकार (मैगुत, धरनि धून. 
यत्‌ ) पोम पन देताहै। | 5 


सप्तम मध्याय क्षामवेदका सुयोध मलुषाद्‌ { ४७) 


सप्वमाण्यायान्तर्मत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंनर्मल्या श्वेदस्थानं च्विः देवता ष्टन्दः 
(१) 
१०९९ ९।८६1१० [ क्षच्ट माषारयः रपः वयः वदपानः सोमः जातो 
१०१९ ९।८६११ [ सृष्ट मापादयः ] त्रयः ऋषयः क ५ 
१०९१ ९।८६।१२ [ अष्ट सापादयः ] तमः च्छषयः छ ‰ 
१०४ ९।६४४ करयपो मारीचः 1 गायत्री 
१०३५ ९१६९४५५ करयपो मारीचः श क 
१०६ ९।१९१द कश्यपो रोच. ५ १ 
१०३७ ९।१।१ सेषातियिः काण्वः १ 1] 
१०६८ ९।९।९ मेधातिचिः काण्वः ५ श 
१०१९ ९।२दद मेषातिषिः काण्वः श श 
१८४० ९९५४ मेषातिचिः काण्वः ५ 1 
१०४१ ९।९।५ सेधातिपिः काण्व. १ 1 
१०६१ ९।९।६ मेधातिपिः काण्वः 1 १ 
१०६१ ९।२५७ मेधातिषिः काण्यः ष श 
१०४४ ९।९।८ मेषातिषिः कण्वः ५ १ 
१०४५ ९०1१८ तेषातियिः काष्वः १ 1 
१०४३ २२९९ मेषातिषिः काण्वः १ ण 
(२) 
१०४५ ९।४११ हिरण्यस्त्य आंगिरसः म श्न 
१०४८ ९।४।९ हिरप्यस्तूष मापिरसः भ ५ 
१०४९ ९।३।६ हिर्यस्तुप भागिरसः ११ १ 
१०५० ९।8॥४ हिरष्यस्तूष भभिरम्. ४ 1 
१०५१ २।४५५ हिष्ण्यसतरूष अ॑निरपः प ण 
१०५१ ९।४।६ हिर्यस्तूप गिरः ४ 1] 
१०५६ ९1४७ हिरषयरतूर गिरतः ५ ५ 
३०५ २।४।८ हिरष्यस्तूष भामिरत १ 1 
१०५५ ९।४।९ हिरण्यस्तूप भौपिरलः भ #: 
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इन्नो 


पदमव सोः 


५, 4 
[ उत्तंरचिकः 
न्वः 
गती 
श 
२ 
पापत्रौ 
५ 
॥ 
॥ 
१ 
१ 
५ 
1, 
प 
५ 
१ 
प्रगाष, ( विषमा शृह्ती, 
समा सतो बही ) 
१ 
गायत्री 
1 
१ 
॥। 
२ 
१ 
1 
1 
५ 
पहाप॑ठ्दिः 
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पम्‌ अष्याय 1 
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साप्रमेदका घवो मयुषादं 


कविः 


अत्तः क्यपो देतो श पवमान; सोपः 


अनित काश्यपो देतो षा 
श्टेणदयो स्मरि 
शवितिषातिष्ठः 
पर्दषनारदो काण्वौ 
प्ततनारदौ काष्वौ 
प्वतनारदो काण्वौ 
भरतु. सादरणः 
मनुः सावरण. 
परगुः सांवरणः 
कुतस भातिरसः 
कत्त आतिष्ः 
कर भागिरसः 


(७) 


देवता 


बु बन्ध्‌, धूतयत्युिप्रकधुः = भतः 


परमेण गोपायना लीपायता दा 
मण्धुः मुदग्‌ भूतव ब्रू 
भमेण गोपायना सोपायना वा 
कु" मुबन्यु, धुतन्धुविपरवनधुः 
क्रमेण गोपायना लोपायना षा 


।॥ 
भुवन्‌ भाषयः साधनो वा भौवनः दििरेवाः 


भूवन माप्त. साधनो व मोदनः 
भुवन भापय. सापनो वा भौवन. 


ए न 


( १४९१ 


छन्दः 
भायत्री 


च 
पदमध्या गापत्रौ 
पतो महती 
उष्‌ 
४ 
१ 
भृष्ट 


५५ 


(१५) सामभरदका छोच अनुबाद [ उसराधक्ः 


उ्यः उरम्धोःऽश्य्याख्टः ६ 


--्-्-- 
मध चतुरध्रपायये द्विसीयोऽधैः ॥ ४ ॥ 


१] 
( १-१४ } १( २-३ ) वुघगगो वासिष्ठ , १ ( ४-१२ ), २ ( १-९) सतित कारो देषलो वा; २( १०-१२ )! 
१९ भृगु्वादभि्तेमरनरमिवो या; ३, ६ भग्दरानो माहृस्पह्य ; ४ यजत आत्रेय , ५ मधुच्छन्दा वश्यानि; 
७ प्िकता निवावरी, ८ पुरहुन्मा आपिरस , ९ पदेतनाररो काष्यौ क्िलण्डिन्यावप्तरपौ काश्यपौ वाः १० अग्नये 
पिष्यो दश्ददा १२ यता काण्व , १३ नृमेय आगिरस ; १४ अन्रियीम. ॥ १-२, ७, ९-११ पवमान, सोमः 
३, १२ भनि , ४ मियराय्णो, ५, ८, १३-१४ इष , ६ श््ाण्तो ॥ (१-३,) ३ शिष्ट; १ (४१२), 
२,४-६ ११-१२ भरायप्रो, ७ जगती, ८ प्रय = ( भिषमा बृहती, समा सतो बृहती ); ९ उष्णः 
१० दविपदा विरार्‌, १३८ १-२ ) ककुप्‌ १३ ( ३) पुर उच्णिक्‌; १४ अनृष्यष्‌ ॥ 


२ ७२३. 9, 


# _१९३१.३ 3 2 8 

१११६ प्र फाव्यञुदनेव शरुधाणे देषे। देवानां जनिमा विवक्ति । 
9.3. 1 १, २ ३१ २७२ ३४ रि \ 8; 
महिमतः श्युचिवेन्धुः पादक! पदा वराहो अभ्पेति रेमन्‌ ॥ १॥ ( छ ९।९७।७ } 
१ 8 1१39११५ ॐरेड 3 रे ३ १९. 

१११७ प्र हस्सासस्ठेपला वग्लुभच्छामाद्स्तं वृपभणा अवापुः । 
॥; ड दः १२ ३ १२ च 3१३ ३१ र्द । 8; 
अद्धोषिणं पवमान सायो दुर्मषं बाणे प्र यद्न्वि साकप्‌ = ॥२॥ ( 5. ९९५८) 
१ ३ 3१९ ३ वड 3 १२९ = ) चष 

१११८ स योजत उरुगायख जूढठि वृधा कन्त मिमते न गावः । 

#. 9 „१ १, 2 3 २३१३३ १२३ 


४ 
परीणसं कृणुते तिगमशृद्धो दिवा हरिदंदे नक्तपृजः ॥ ३॥ ( छ. ९।९७९ ) 





{६ 1 रथम; खण्डः) 

[१६६६] ( उशना य ) उदाना ऋयिरेः हमान ( काय जुवाणः } कष्य शोतनेवाला ( देवः ) हुति कगे. 
चासा ( देयानां जनिमा विवक्ति ) देर्वोरो जोवन - कयार्भोको उत्तम्‌ प्रफारते कहता है 1 ( महि-यतः ) महान्‌ काये 
केषनेवासा ( एुचिः-यन्धुः पाव» वराहः ) शुदं यलपुके समान पवित्र होनेवाला भोर उत्त दिने तम्यार्‌ निपा णया 
सोभ ( रेभन्‌ पदा गभि-प्नि } शष्द करते हए परमे जात है ॥ १५ 

{ ११६७ ] ( दल्तासः धूप्यण्.} ञान) दृदण नामक वपि ( गमात्‌ ) दारे सामभ्यंमे ङ्रकर ( छपण( 
यम्य मल्छ मस्तं ययासुः ) सोष क्टनेका पाम जह्‌} हो रा या, उस स्थावर उसो मप गष 1 ( पायः ) वे भिष्” 
हप ऋसि ( अग्भ्गोपिणः ) सुतिके पोष्य, {दुम ) शदुभोरे दर न पहने योष्य तपा ( पयमानं ) पठ हेते हद्‌ षोमरे 
एषु ( पाणं सावः प्रयद्‌म्ति) बाण नामक याजके यनाने छे ॥ २॥ 

{ १११८ ] ( उर्गायस्य जूति } शनेको$ि रार कौ ई स्तुतितर परप्ठ शोनेवासी गतिशो { खः योजते }) ह्‌ 
भो पराप्त बरता है 1 (वुधा प्रौइन्तं गायः न मिमते } सदन हौ कोशा बरनेदातेकौ पिको दते भति शरनेवाति भाष 


धी सवते । (तिग्मष्रगः ) सण हेजतेयुरष सोम ( परीणसं रणते ) परशारापंलाता हे ( व्रिपा दरिः दुवृते ) रिण 
हरा दोना है भोर ( नत्त कञः ) राते अकारापुरुत दाहताहै ॥३॥ 


अच्ुप्र मध्याय गु सामरपेदकय सुयोध मयुषार (१५१ 
१३ ५१६ ड 9 २३१२ 3 र ०; 
॥; द ध 9 ३. 
११२० हिन्षानाप्नो रपा इव दपि गमस्त्योः । मरा कारिणाभि ॥ ५ (ऋ, ९१०२) 
११२१ राजानो न प्रग्रत्तिभिः सोमासो गोभिर्जते । यज्ञ न र्ठ पावृमिः॥६॥ 
११२२ परि श्वाना इन्द्रो मदाय बर्दणा निश 1 मधो अवन्ति घासया ॥७॥ ( ऋ ९१०५) 
१२ १९ 3१ ॥ 8) ३२३ १३३ १ द 
9 ९ 0 (क. ९१०१९ ) 
११२४ अप्‌ हारा मतीनां प्रा ष्वन्ति काखः । वृष्णो हप आयध; ॥९॥ (ऋ <}न६) 
११२५ समीचीना आशत होकर, सेकजानयः | पदमेकष्य पिप्रतः ॥ १० ॥ ( ऋ ९।१ १७) 
3 4) 2899-3 भश द 


९ 3 1 
१११९ प्र स्वानासो रया इवाव॑न्वो न धरस्य! । सोमास रविं अकु ॥ ४॥( ॐ. ९१०१) 
३ 
क) ॐ रेख 3३ 3१२ 
(ऋ ९१५६) 
द 3 ३३ १३३ ११ उ१६ उ२ १३ 
र 
११२३ आपानासो विवे जिन्वन्त उपो मगम्‌ । षरा अमं वि चम्यते ॥ ८॥ 
' क 4; ३? र ॐ1. १९३ १ द 
११२६ नामा नामिन आ ददे वष्ुपा दं दृशे । क्वेरपत्पमा दुहे ॥ ११॥ ( ऋ ९१०८) 





[ ११६९ 1] ( स्थाः इष ) रष मौर ( भवन्तः त } योरे शिसपरकार ( श्रवस्यवः ) यशी दषा कले हए 
( सये भकसुः ) पन माम्तके सिए पराम करते है, उसीप्रर ( घ्वानास्तः सोमासः ) छाने मते हए सोन शाय 
भना पराम करते हं ॥ ४॥ 

{ ११२० 1 पुदरने लानेवाछे ( रथाः दव ) रयत समान { हिन्वानास ) गतिमान्‌ षोभको ( भरासः कारिणां 
द ) भार शकर नानेया मद्रके श्योरर लिरष्रक्ार योग रसते हं, उशीप्रकार शछ्ोग ( गभस्त्यो देषन्विरे ) 
षोमिं धारणकूपे हं ॥५५ 

८ १६२१1 ( सोमासः ) पे सोम ( प्रशस्तिभिः सजानः न ) स्तुतियो दारा रजा तषा ( सप्तधावेभिः यजः 
ल ) सात रत्यज दवारा यश निसप्रकार पुसोभित होता है, उसीग्रकार ( गोभि, भजते ) गायके धी भाषियेति 
हूषोगितं कषे भति हे ॥ ६॥ 

[ १९२२ ] ( स्वानासः इष्दषः ) गिवोडे गए कोम ( यहंणा गिरा } सहन्‌ रतोधरति प्रगति होनेरे शार 
{ मधोः धारया } मीढ रको धारासे ( मदाय ) आयन्द वानरे लिए ( परि भर्यन्नि ) श्यते भित्ते हं ॥ ७॥ 

[ १६५९३ ] ( चिवस्यतः अपानासः ) इषे पोनेके लिए { उपसः भये जिन्वन्तः ) उषाका तेग बहते हष 
( खराः ) ोमरप ( मण्वं वितन्यते } प्य कत्ते ह्‌ ५८ ॥ 

[ १६२४ ] ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले (प्रत्ता } पराचोन { पृष्णः हरखः} बसवान शोधको एानेवषते 
( आयवः } मनुष्य श्ड्त्विन (द्रा भप रण्यन्ति ) प्के दरवाने शोरतेहे 1 ९॥ 

( १६२५ 1 { समीचीनाक्तः ) भेट { जातयः ) भानिके { एकस्य पदं पिप्रतः ) भरेते एोमे श्यानको भूर्ण 
कते ए ( सप्त आद्रव ) सःत होतापण यज कणनेके सिद वेते है ४ १०॥ 

{ १६९६ ] ( च्लुषा सूपं दुरे } साति सूतो देषनेरे छिद्‌ ( नाभिः } यतर नानिष्प सोमो (नः नामा 
पपाद ) मपनी नामिक पास मरत्‌ दैटरे समीप रसता हे ( केः अन्यं ) एरय्शार भरने होमके भूरी सेको र॑ 
( मायु ) पूं तेजस्य क्एता ट ॥ १० ॥ 


(१५२) साममेनषा घुयोध मलुवाद [ उत्तरार्चिकः 


3 ३१ ३९३१२ अद्‌ १२ उर १ भ 
~ 


११२५७ अभि परियं दिदस्पदमश्ययुभिगुहा दिवम्‌ । एर पश्यति क्षपा ॥ १२॥ १ ()॥ 
[ धार ५७1३० ४ | सष ८ ] (ऋ, ९।१०९) 
॥ एति प्रथम दण्ड, ॥ ५॥ 


{२} 

१२३३ दे 2, श्ट ॐ¶ रै 3उशरे 3 र 3 ¶ रे 

११२८ असृग्रमिन्दवः पथा धपननृतस्य सुधियः । विदाना अस्य योजना ॥ १॥८ ख. ९।५१ ) 
भब ३१२ 3 २९३१ श्र ३,९३.३ 3 १२ 

११२९ प्र धारा मघो अग्रियो महीरपो वि गाहते । दविदैवि।ए बन्यः ॥२॥ (क, ९५२) 
१४७२ 3 २.३ १ उष. २३ दे ६८ ९ ३द्‌ 

११२० म युजा वाचो अप्रियो वुपो अनिकददने। सब्रामि सत्य अध्यरः॥ २। (कः ९३) 
\ नि, गर्‌ ७.२ 9 २३३१ ॥\3 88 दे 

११३१ एरि यत्काव्या कदिनृम्णा एनानो अपेति } स्थवाजी पिपासति ॥ ४ ॥ ( छ. ९।७१) 


म्‌, 3 ९ 


क व 
११३२ पवमान अभर सृतो विशो राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेष; ॥ ५ ॥ (ख ९५९) 


५३ २३ १२ उर्व 


११३२ अन्था वि परि प्रियो हिनेएु सीदति । रेमो वदुष्यते मती ॥ ६ ॥ ( (छ ९०६) 





[ २७ ] } सरः) प ( चक्षस। ) नेगरति ( दिषः प्रिय पदं ) धुकें परिय मोर ( गुहाददितं ) हषयमे रे 
हए सोमको ( भमि पद्यति ) देत है ५ १२॥ 
॥ यददां पदा खण्ड समाप्ते भा ¢ 
{२1 दवितीयः सण्डः। 

[ १९८} ( मस्य योजनः विद्रनाः ) इतत यजमानके दारा बनाये गए देवता समब्रधौ पोजभाभोको जानकर 
( सुधियः इन्दव } उत्तम सुशोभित हृए्‌ हुए सोम ( धनू } पमेके समान ( ऋतस्य पथा ) पके भागते ( अखश्रं ) 
तम्यार किए नेहे ॥ १।॥ 

[ १६९९ 1 ( हृषि" घु यन्धः हयि ) दियोनि अशनी सोम ( मीः मप सिगाषठते ) हुत ररे लोभे 
प्लान करता है। ( मधो। अप्रियः धाराः भर } मोठे रसको मूख्य धार रुखकषर्मे णिरतो है ॥ २ ॥ 

{ ११३० ] ( भग्रियः युजा वाखः भ्र ) हविर्यमि मृष्य यह सोम स्मरो प्रकट करता है 1 ( दषः सत्य; 
अध्यरः ) अवान्‌, सत्यस्य भोर हिता न करनेषाछा सोम ( सश्च अभि } यक्षाणां ( धने भयिप्रदत्‌ ) जले 
शष्ठ करता हुमा माता है॥ ३ ॥ 

८११२१ 1 { कवि सम्णा पुनाने, } यह ब्रररशा सोम अपने बलेति मनुष्ये शद करते एए ( काष्या यद्‌ 
परि भर्यति ) लग स्तुतिको प्राप्त होतः है धय (सद वाजी सिषासति ) स्वर्गे बलवान्‌ इन्द यजञमे सआनेको इर 
कटताहै॥४॥ 

भन { ११३२ } ( यच्‌ ई) गब इ सोमको { यधस. ऋण्वन्ति ) ऋतवश मेरणा देते है त ( पवमानः ) शुड 
होनेवाला सोम ( स्यथ ममि सीदति } शव्मोक्ो नष्ट करनेके किए तेय्दार ता है { विद्यः राजा इय ) प्रभासं 

अदम्टर करनेके छिद्‌ जिसपरकार राजः जाता है, उतलोप्ररूार यह्‌ सोय भी जतः है 1 ५॥ 
८ ११३३ ] { हरिः परियः } हरे रणका परिय सोम ( यनेपु ) पानोमे भिसापा जाकर नम ( मर्याः वारे परि- 


खीवुति ) बार्ली जनौ छलनौमि छाना जाता है, तब { रेभः मसी वजुष्यते } शम्द कर्ते हए स्तुतो चह स्वीकार 
करताहे॥ ६ 


अष्रम मध्याय ] स्ामयेदक छुयोध भलुषाद ( १५३) 


३ 8१ कश्ष$ ) ९ उ $ रद्‌ त, 4.99; 
११३४ स वाधुमिन्दमश्िना सक्तं मदेन गन्ति । रणा यो जस्य वर्णा 1७] ( ऋ, ९५७) 
४. 99 चश्ठे3 १३७३ ३ ब वै- 9.9 2 
११३५ आ पितरे वरुणे मते मोः पवन्त उमपः । विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ ( ‰ ९।८) 
3 4२ १३ २.७ ११३. १.२ 
११३६ अष्मभ्प रोदसी रपि म्प पाजस्य प्राते} भरो वषुनि सक्तम्‌ ॥९॥ ( ह ९9९} 
४.1 १३१३३१५ बे ३3 + ३3 १२ 
११३७ आ ते दध्‌ मपवे वद्धिपरा वृणीमदे । पान्तमा पृरषपदम्‌ ॥१०॥ (€. ९१५२८} 
3 ५१ र्रर ३ १ दे ३.१ २५१२३११५ 
११२८ आ मद््धमा ररेण्यमा रिप्रसा सनोपिणम्‌ । पान्तमा पुरुषम्‌ ॥११॥( छ ९।६५।२९) 
९ 3१ ३१३१७ + ३ ३२३ १२३१२ 
११३९ आ रथिमा घुचेहुनमा सुक्रतो व्दुम्बा । पान्तमा पृरष्पुहम्‌ ॥ १२॥ २ (ल)॥ 
[षा ३८।३० ५। ख° ११ | ( ऋ ९।६५।१० } 


॥ इति ब्विषौपः पण्डः ॥ २} 





[ १६३७] ( य अस्य ध्णारमा ) लो पनात दस मोहे निकोफते भारि होते यत्त रहता है, (स. 
चायु दं मदिवना ) षटं वायु, इष भोर मर्विनो देवकि पाप (मदेन सापः गच्छति ) भाननद देनेयसे सोमक पप 
पबत है॥७॥ 

[ ११३५] जिर वमाने ( मधोः ऊर्मयः ) मोदे पोगर सरं ( मिभ वरुणे भणे पन्ते ) नि, षणं 
करीर भ्गकते लिए बहतो है, वे पशमात ( अस्य [ सोप्रस्य ] पिदा! ) इत सोमक महत्यो जानकर ( धाकममिः ) 
घुषते पष्तेहेतिषहे1८॥ 

[ १६३६] है ( येदसखी ) दुरो मोर पृषो देवो ¡ दुम ( मध्वः याजस्य सातये) षन भुर पोमरगङपौ 
भष्सो प्राप्रे एिए ( भसा ) एमे ( रथिं श्रवः ष्णि ) चन, अस्र मौर हष्यति ( संजितं ) तथा शम प्रा 
कणमो॥ ९४ 

[ ११९७} हे सोम { य क्वा हुम ( मयो सयं ) घुल देनेवाे ( वदवि ) धन देने ( पान्तं ) सप्कण 
कनेदति ( पू-स्पूह ) मनेको हारा वाहने पोष्य ( तेदक्षखध् मा पुणी ) तेष वलक्तौ माज भपते पह 
साते हं॥ १०॥ 

{ ११३८ 1 हे सोम † ( मन्द्रं खा ) भान्द देनेषतते तेरी हुम माराधना क्ते हं । | घरेण्यं मा) कष्ठ षा 
खाहते योग्य तैत हुम सेवा करते हे । ( विप्रं खा ) हानयृकषत देये हम उपासना कुरते हे ॥ ( मनीग्रिणं सा } ुदिपे धूष्त 
तेरे षष प्वुति कते हे { पाते पुस्पं भा) पषण करने आर नेरा हारा स्वति कएने पोष्य तेत हप भवि 
भर्तेह॥ ११५ 

[ 1१६९] है ( भत्तो ) उलप यज्ञ शरनेवाते सोभ { ( रयिं या } धनर पिपृ हुम धार्या रूप हे, ( एुचेतुनं 
सद ) उसय कनके सिषद्‌ ह भरार्यना करते हं, ( वनुघु वग) युकपौनकि सिद हम परध्यना कदे है 1 यान्तं युरस्टृं 
स्या) लग कलेव भौर बहनो द्वारा प्रशंसनीय तैरी हम ाराषना करते हु १२ ॥ 

¢ यहां दसरा खण्ड समास हुमा ॥ 


२० [ ताम, हिरी भा.२) 


(१५४) खामवेदका छुयोध अलुवाद [ उ्तसर्चिकः 


(३1 
५ १ ञ्‌ ३२३२ 
(धव्या व्वानरमृत सा जतिमत्रम्‌ । 
ड 


ॐ ३ ११ ३३ 


3५ ९ 
कथि श्षभ्राजमतिधि जननामाप्तन्नः पात्रं जनयन्त देवा ॥ १ ॥ (छ. ६७१} 
१, ष्र्‌ १ 3, --ब्‌-9 दर 9१. द = 
११४१ स्वं विश्च अमृतं जायमानर्धि्चं न देवा अमि सं नवन्ते । 
२3 ४२, 3११२३. _ २ 3 यसिगोष्तदे 
तव कतुमिरमृतल्वमायन्‌ बेश्वानर्‌ यसित्राष्द्षदेः ॥ २॥ \ ऋ. ६|४ } 


१,१५ 3२ 3 १९ अ ३, ३१२ ३२३,३ 


५ ् ३१. > चट 
११४२ नाभि यक्घानाशसदनररथीणां मदामाहावममि स नवन्त । 


ड ३ श्रे 3१२, ७१२ १ २ 3 


९ 
वेश्वानरररध्यमघ्वराणां यत्तस्य केतु जनयन्त देवाः ॥३॥२८४६)॥ 
[ धा० २६।उ० { | ख ५] ( ऋ. ६७२ ) 


३ ,३१२९ ड ११ ३२ 5२ 3.२ 


१ ह, ३२३१ 
११४३ प्र वो भिन्नाय गायत वर्णाय निपा गिरा । महिव्रते कृद्‌ ।॥ १॥ (ॐ ५६८१ ) 


3 ३ १.२ ३२३१ ण्ह 


3१ 3 9.9२ 3२ 
११४४ सम्राजा या धृतयोनीं मिव्रधोमा वरुणश । देदा देवेषु प्रणस्वा ॥ २॥ (ॐ. ५६८।२) 
9 बे ॐ 9 ४१ ३६ 3 १२ १.१ ३१, ३,१२ 
११४५ सा न र प्रा्िवरसय जहे सयो दिव्यस्य । मदि वां द्र दैवेषु ॥३॥४(र)॥ 
[धार १३॥।उ० नास्ति] स्व° ! ]( छ. ५।६८॥१ ) 
{२] दतीय; खण्डः । 

[ ११४० ] ( दिव्‌, मून ) शनोके मस्त, ( पृथिव्याः भरति ) भूषिरे नानेवालि, ( यैऽवानरं ) एव 
मनूष्योके हितकारक, ( करने मा जा¶ ) यङे किए उप्यनर हृए हृष, ( कवं सम्राजं } भानो ओर साद्‌, ( जनानां 
सत ) लो द्र पून, सौर ( असन्‌ ) देवते वदथ ( चः पप द ) हमारे संरसक भन्निको ( बयः 
खा अनयन्त ) त्विय यशे मरणियेति उत्पन्न करते ह ॥ १॥ 

[ १८५१] हे ( अपरत ) ममर माने ! ( विनवे देवाः } सव देव सव शत्दिस ( आयमानं त्वा ) प्रकट होति हो 
सुते (िटौनभममिसं नवन्ते ) यारकके समान सम्मानित करते है । हे ( भेभ्वानर } विशये नेता ममे! ( यत्‌ 
पिश्रोः मरीदेः ) नब पाठने $षनेवाति चुलोश भोर पृष्वोलोकरे धोचमे पू प्रीप्त हमा, तय यजमान ( तय कतुभिः ) 
तेरे पके धारण ( अश्टतस्यै आयन्‌. ) देवत्वको प्राप्त हपु ॥ २ ॥ 

{८ ११७२ 1 ( यकानां नाभि ) य्तकौ नामि { रयीणां सदनं ) घनके मण्डार ( मष्टा याहावै ) जिसे वदो 
यशी माहृतिये दी जाती है पेसौ मनि ( भभि सं नवन्ते ) प्टत्विननोष स्वुति करते हं । ( यैभ्वानरं । सम विवे 
नैका ( अभ्यरणां रथ्ये } हिषारतह् यहरे चालक { यमर्थ केतुं ) पके ष्व एते अनो { देवा, जनयन्त ) 
श्टपिववेनि भच करदे उत्पन्न का ॥ ३४ 

[ ६७३ } हे ऋत्विगो 1 ( चः पिधाय घदणाय ) हुम भिच्र मोर षदण्मे किए ( विपा गिरा गायतत } मोदी 
आयाते भराय शरो । ( मदि-श्सधौ } महान्‌ क्षायतेजपे युक्त मित्र मौर यदणो ! ( प्ररत गृ्टत्‌ ) पके स्यानषर शग 

स्लुति सुनने एष्‌ मघ्रो 1२१ 

[१४५] (वा मिप्ः पणः च )णो मित्र भोर पर्ण ( दभा सघ्राजा ) दोनी हो सप्राट्‌ ह, ( भृत-योनी 
देषा ) णस उत्पत फटनेवादे तपः प्रमारामान्‌ ( देवेषु परास्ता ) देवोमि प्रंसनोयह ॥२॥ 

{१६८५ ] (ता) पे नित्र भोर यप्य (नः) हमे { दिव्यस्य पार्थिवस्य ) यसोक्परते मौर पृष्बोधररे 


( महः रायः दातः ) महृषत चन रेनेपे रमं है 1 हे देषो ! { चां ) तुन दनम (महि क्षधे } महान्‌ क्षात्रब (दयेषु) 
ववो प्रण्दिह्‌ ४८१ 


=. 
११४० मूर्वानं दिवो अरतिं 
( 


॥. 

५ 
ॐ ७ २७१.२.३ 

जं 





भष अध्याय ] सम्रवेदका छवोधै थठुबाद (३५५) 


८ क + 3 ड. 3१ 9 ब. उ ३ २ ३५९३ 
११४६ इन्द्रा याहि चित्रभानो खडा इमे स्यायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ ( छ. 11२४ >) 
1, (2 2.२.5१. म 39३ ३३ ) रे ज 3१६ 
११४७ न्द्रा यदि धियेवितो विप्रजूतः सुत्तावत्तः ! उप बरह्माणि वपता ॥२॥ ' ऋ. १।२।९) 
ष्ष्३े १२ ३१२ 


~ 


॥। १ । 3. ३, ३१२ 
११४८ इन्द्रा याहि तदजाने उप नद्माणे दसि; । इते दाधेष्व येनः ॥३॥ ५ (श्च) + 
[ घा १६ ।,उ० नाति । स्० ४1 ( फ, {।६।६) 


3 + १ ३१९ 3 


ड ॥,। ॥। 
डिष्व यो अर्चिपा घना विशा परिष्वजत्‌ । ष्या छृणोति जिष्टेपा ॥ १ ॥ 


च ०१०९ 
२३२ 3५१५ 39. ९9 $ ३ 3 ४२३११३९ ( ९९०११०१ 


११५० य दद्ध आविवादति सुप्षमिन्द्रस्य मस्य॑ः । युघ्नाय सुतरा अपः ॥ २ ।[( छ ६।६०११) 


#। 3 9२ १९ ॐ ¶ य 3१३ ३२७१2 ३१ 
११५१ स नो पाजवकीरिष आश्‌ पिपृवमवेत; । एनदरमधरिं च वोदे ॥ २॥ ६ (य)॥ 
[ धा०७।उ० नास्ति । ० ! ] ( ऋ. ६।६०१२९} 
॥ इति ततौपः सष्डः ॥ ३॥ 


११४९ तमी 


१ ॥ [1 31 ५ अर ४, ॐ 3 द. 4 3. 
११५२ श्रो अयाषीदिन्दुरिनरस्य निष्छृतर घला सस्धुने प्र मिनाति स्नप््‌ 1 


8 1२.३ ११९ ३१९ 3११ 3१ 


११ ३ 
मयै इव युवतिभिः समवि सोमः कले शतयामना प्रथा ॥ १॥ ( छ ९।८६।१६) 


{ १९४६ ] ह ( धिघ्रमासे इण्द्र ) विेव प्रकारमान्‌ इ { ( वयादहि ) भा। ( अप्कीमिः पुता. ) भगुलियोचि 
गिचोडे गए ( तना पूतासः ) उत्तम शुद फरक रते गए ( इमे ) पे सोमरस ( त्वापय. ) तेरे लिए है ॥ ५॥ 

[ ११४० ] टे ( रन्द्र ) इन्र { ( धिया पिः ) बुदधिते भरेति होकर ( विप्रजूतः ) छशिवर्थो हारा वुलाया 
रषा प्व ( सतावतः याघतः) सोमरस तम्या करके स्तुति करनेवाले द्वारा बते जानेषते | प्रष्माणि ) प्तोभरोषो 
शुनके क्तिएु ( उप आवाहि ) यत्ते पसा ॥ रप 

{ ११६८ ] हे ( दरव. ) घोडे पालनेवले दष्ट । ब्र ( तूतूजानः ) छी हौ ( ्रह्लाणि उप) ्तोध मूननेरे 
क्कि पास जा भीर ( छने नः चनः दधिष्व ) इस यतमे हमारी विरये श्रय रट ॥ २४ 

{ ९४२ ] (यः मिषा } जो सपने तेजते ( चिभ्वा वना } लब वनोरो ( परिष्वजत्‌ ) पेर तेता है, मौर 
{ सिया रुष्णः दःणोति  ण्वत्तापरे सबको करणा कट देता है १ ( तं ददिप्य }) उस सण्निर स्युति फर ॥ २॥ 

{ ११५०] ( यः मरस्य; ) जो शऋत्विन ( दृ ) धरदोम्त हुई भनिमे ( दन्दस्य सुस्त ) हक सुघयायक हवि 
(आ विवासति) पर्ष करता है, उसके ( युदा ) तैनरे लिए ( सुतं पः अपः } उत्तम भौर प्ररल्ताते पार फरने 
योग्य पानी इन्र देतादहै\)र२]॥ 

{ १८५९] हे ष भौर चनि] (ताः) ३ दुष ( इन्द्रं च यद्भि भा योदये) ष भौर म्नो देदताभोकी 
भोर हंवानेके लिए ( नः ) मे ( वाजवतीः इषः } पक यनेक अश्र ओर { आहन्‌ मर्वेतः ) नौघर चने चोरे 
( पिषतं)गे॥३॥ 

॥ यष्टा तीसस खण्ड खमराप्तष्टुमा॥ 
{ ७] चतुरैः खण्डः} 

{ १६५२] ( इन्दु ) सोम ( इन्द्रस्य निष्टनतं ) इरे देवे (भो अयालीव्‌ ) पथा । (सख्या) (िवदपौ यह 
सोम ( सख्यु. ज) भरने नित्रल्यो इष्टके । सं भिरे नं ध्रमिनःनि ) पेदे कोई शष्ट तहं देता, { मर्थः गुवतिभिः 
श्य } बुष्य जैत तरण स्मयो मिलता है,“ उरभ्र ( सदेम: स मप॑ति ) स्येन पानक सपाप भिलायर नक्ता ठै, रामे 
दह्‌ सोने ( छदयामन्‌। पचा ) तके तददूते जाने पोष्य नते { कल्यो ) स्कर जहाहै1१॥ 

ड 


(१५६) सामपेवका शरवो नुवाद्‌ { उक्तसाविकः 


ब्‌ ,) 2 3३१३ ,39 रु 3१२ ३9 द 
११५३ अर षा धिया पन््रयुषा दपन्युव्रः पनस्युवः तवरणेष्वक्रषुः । 
भद र्‌ उर्द्‌ द ३ 3३8 २३.३२. 
डः 


हरं छडन्तमम्यनूपत स्तुमोऽमि चेनवः पयमेदश्मिथयुः ॥ २ ॥ । छ. ९।८६।१७) 
९ 


३१९ 3२ ३,२३.२ 3. १२३ 9२ 3१, २ 


सोम संयतं पिप्युपीमिपमिन्दो पवस्य पवमान ऊर्मिणा । 

४,१.४ श ३१२ 4 ३) रेश्ञ १२ वी + 

दोहते प्रिरहलषश्चवी श्षुमद्वानवन्मधुमर्हुवीयम्‌ ॥ ३॥ ७ (18) ॥ 
{ धार २८।३० २! ०३} (छ ९।<६।१८ } 


गी 
3 

११५४ आनः 
1 नो 
ॐ. ॐ: 4 ३२३१२ ३१५२ 


११५८ न किं कमणा नश्चयश्वरार सदाषृषम्‌ । 


१७ ३ 3२३१२३१ २७१२ 3१ रर 


इनदरं न यतैविश्वगूतशम्ब्मधृषटं धृष्णुमोजसा ॥ १॥ ( छ ८००६) 
१२ ॐ १, बद्‌ ९.4 „र ३१३१३१२ 
११८६ अपादपुप्रं एतनाघु सासहिं यस्मिन्मदीरुरनयः । 
्‌ [५ ॥; २ १३ भ्त ५ 3 &3 9 ९५ 
सं घेनयो जायमनि अनोनबुयीष। कष।मीरनोनघुः ॥२॥ ८ (दी) ॥ 


[ धा० १६॥ उ० नात्ति | ख०४ ] छ. <।७०।४ ) 
॥ इति धुर्यः खण्डः ॥ ४ ॥ 





[ १६५३ ] हे सोम । ( वः धियः) प्ट युद्धि का ण्यान करनेवाले ( मद्र युध, ) भानन्दवपक ( पनस्युवः) 
स्वति कटनेकौ एठा करनेवाले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संबरणेयु धारः ) यत्तमण्डपमे यत्कर्म करते लगते है, 
त्र ( स्तुभः ) स्तुति फरनेवलि ( हरि फीडन्तं ) हरे ररे तया सेलनेवलि तुप सोमको ( यभ्यनूपत ) स्तुति करते 
है, परस क्षमय ( धेनव ) मपे ( पयना इत्‌ भमिदिश्चयुः ) भने ईषते इस सोमको तेवा करती है ॥ ९ ॥ 


[ १९५४ ] ( पवमान इन्दो सोम ) हे शु होनेदले तेनस्वौ सोम ! ( या { ६द्‌ ] ) नोभप्न ( नः भन्‌ निः 
अ उदचुपी } हमारे एकदिनके तौनों सवनम रावा! न उत्ते हृए ( श्वुमत्‌ वाजवत्‌ ) प्रसिद्ध धख्वपंक ( मघुमत्‌ 
सुवीर दोहदे ) उत्तमतति युक्त उत्तम बीरघु् देता ई । उस ( नः संयुतं पिष्युरषीं इय ) हमरे द्वारा लये गु पौवक 
अप्रको ( ऊर्भिणा पवर ) अवनी सह्र्ि.दुद कर ॥ ३ ॥ 


[ प} (य. ) घो यत्कर्ता ( सदयुधं विश्वगं ) सदा वहानेवते, सवक दारा प्टुति करनेके पोप, 
( ऋभ्बषे ) महान्‌ ( भजसा पृषं ) भपनो शक्तित भपराभूत भर्थात्‌ शत्र न क्ाए्नेवत्ते ( धृष्यं ) पर कुर्मो 
हुरानेवे ( म इन्दं ) रित इन्दका ( यक्षः चकार ) यजेति हकार करता है, ( ते ) उसको (कर्मणा न कि" 
नरात्‌) भष कमेति कोई नष्ट महो कर पकता ॥ १ ॥ 

{ ९१५६ ] ( यस्िन्‌ जायमाने ) निच षष्रके भ्रषट होति हो ( मदी, उरघ्नव, धनयः ) महान्‌ वेगवान्‌ पाये 
( षमनोनयु+ ) उदे प्रणाम करत हे, उसोपकार ( चायः क्षामी. खमनोन ज ) शलोक सर पृभ्बोलोक भी भित भागे 


शकते है उत्त ( मपां उभरं ) चुके हरनेदरते, भयकट मोर ( पूतना घसं ) यूढमे साहु दिखपेरलि इयौ तँ 
स्तुति शताषटं ॥२॥ 


१. यद्‌] चौयः खण्ड समा हग 7 


अम मध्याय ] सामवेद छयोच म॑युवाद्‌ (१५५) 
{५1 


१२६३ र्‌ 
२३ # # 9 २३१२ २३ (६ 


ल ३ 2 1 ३.३ 

११५७ सखाय आ नि पीद्त पुनेोनाय प्रगायत 1 चिच नः यतरः प्रि भूपतभरिपे ॥१॥ 
4 ( ऋ. ९।१०४।१ ) 

डर्‌ 3१.३२ ३१२ १9 8 रक 31२५4 ^ रट्‌ 

११५८ समी पसप न मातृभिः सृजता गयततापनम्‌ ) देवाव्यं मदममि द्रम्‌ ॥ २॥ 
8 १ 8५२३ ॥. १ 3.9 दे ०९2१६ 3 १ (छ ९१०४३) 
११५९ पुनाता दक्षपराभने यथा वाषाय वीतये | सथा मित्राय वह्णाय छन्तप्रम्‌ ॥३॥ ९ (पि 
[धा० १९ { उ० १ {ख० ३ ] (श्ट. ९।१०४।३ }) 


२३२ 3१२ „8 ५ ॐ.२3 २४ 31 इ 

११६० प्र वाज्यक्षाः सदस्वारस्तिरः पत्रं धि वारपिव्यम्‌ ॥ १ ॥ (छ ९।१०९।१६ ) 
२ उर्व्‌ ३१२. 3.9 द्‌ 33 ष उरे 

११९९१ प काउयक्षाः; सद्सर्ता अद्निमूनानो गोभिः धीणानाः ॥२॥ (छ ९।१०६।१७) 


१ ३ 44 > १ ३: ॥। 
११६२ प्रपम यनद इंछा नृमिर्पेमानो श्विमिः वः ॥ ३॥ १० (पु)॥ 
[धार १९ [ उ* १ ।त० ९ } (ॐ. ९।१०९।१८)} 


3 „^ ७२३ + ३३.१२ ३९ ९ 83१ १३ 2 
११६२ ये सोपा पृराषति ये अनापति सु्विर । ये वादः दयेणाबति ॥ १॥ (९६५२९) 
र गौकः १६३ 3 उरञ्छ चद 3 3 १.९. ॐ) 
११६४ च आनजीकेषएु छह ये मध्ये पस्त्यानाप्र्‌ । ये चा जनेषु पशष ॥ २॥ ! ऋ. ९।६५।१३) 
[५] प्ेमः खण्डः । 

न १६५७ ] हि ( सखाय ) ष्त्वजो 1 { गा निधौदत ) वेड, ( पुनानाय प्रगायत ) शु होनेवकि सोप 
क्लिद्‌ याल करो, ( शिद्य न ) यातकको जिसरकार पितः भभूषणौनि सजाता है, उसीपरकार ( यतैध्िि परिभूत) 
यंति इसकी शोभा बदाओ ॥ १॥ 

{ ६९५८} ह शत्विगो । ( गय~नाधनं ) चरत प्रापनस्प { देवाव्यं मदं ) ददति रक्षक भोर शातन मङने- 
शसि ( द्वि-शचनं ६ ) दोनों प्रारकं मक बडानेदाते इस सोमको ( माठनिः परस न ) भग्तागेकि हाय नित्रकार पर्दे 
प्रकर रहते हे, उतीप्रक्नर ( अभि संएजत } जलो साय त्िठामो ॥ २ ॥ 

[ ८९५२९ ] ( शर्धाय ) वेगक लिए ( वीतये ) देवो वेने लिए ( भिय, चरणाय ) निय मोर वर्णक लिषएु 
(यथा शंतम ) निसषवर भियः धुल ह उसप्ररर ( दृक्ष -साधने पाता ) व स्डपेदके घोमको शद षते \ २५ 

[ १\६० ] ( वाजी सहम््रधादः ) वलवान्‌ भौर अनेक धाराञेति छाना नानेवाखा सोम ( अन्य चारं पाभ 
तिरः प्राश्नाः ) च्रालोको घनो छतनोते छाना जाता है 1 १॥ 

{षष ] हे ( खद्स-रेताः ) अनेक यतात गुप्त ( अद्भिः सूज्ासः } ललते मोवा जानेवासः ( गोभिः 
श्रीणानः सः याजी ) पायक दषो निाप्छ जानेवा्ता वहू दवान्‌ सोम ( अदा. } छाना जाता है ॥ २ ॥ 

[ ६९६२1 हे (स्ये ) सोभ । ( उमिः येमानः } त्विनेरि द्वारा त्रिय रसा ययः ( भद्रिभिः चुतः ) 
पदति चटकटनिघोडा पयात्‌ ( इन्द्रस्य इश्च) दके वेरमे (श्र याहि) भरना॥३॥ 

[ ११६६] (ये सोमाः) जो सोन ( परावति ) बरे देशने हया ( ये भर्ायति सुनियरे ) भो पातके देशे 
कमन भति ह, { वा ये मदः शार्यणावत्ति ) अयव गो दसः श्येगादत्‌ नामक सरोद पराह छाने लते है ॥ १ ५ 

[ १९९७ ] (ये बर्ज) श सोम ऋजीक देशम (ये त्वस्तु ) जो भर्मं दरनेयालंङि देवे ( पस्त्यानां 

मध्ये ) जो नवी नारे ( वायेर्पचषठु जने ) मयवा जो पगमे योधे छाना नाता है, षह हने तुष ठेवे ॥ २४ 





(५८) सामयेदका सछुचोध दुवादे ( उन्तराचिकः 


॥। ३२ 9 ग्ड 3 १२ ३ २ 3१ 3 २ ञ3१५ १२ 

११६५ तेने वृष्टि दविवसपरि पवन्तामा सुतीयंम्‌ 1 स्वाना देवा इन्दवः ॥ ३ ॥ ११ (चि) ॥ 
[ धा० ७] उ० १। स्ठ० ३] (. ९।६५।९४ ) 

1 इति पचम खण्डः ॥५॥ 


(६1 


धि 
१.३ ३. श्ट ३१,२ १२ ह 


रे ॥। ब 
११६६ आ ते बरसा मना यमत्परमाविरसधखाद्‌ । अग्न त्वां कामये गिरा ॥ १॥ (ऋ ८।११।७) 
3 एड , $ 3 २३ २३ १२३२ 3१२ & 

११६७ पुषता हि षद ददो परि्ा अचु परः । समत्सु खा हवामहे ॥ २॥ (ऋ. ८१११८) 


1 
3१९ 3.१ ३ २ ,ञ ४१ 


१५ 3 
११६८ समत्सभिम्सि साजयन्ता हवामह्‌ । बाजघु चित्रराघन्तप्‌ ॥३॥ १९२८२) ॥ 
[धा० १९२।३०२। स्व०२](छ ८११९) 
§ 9 १ 


१, २३१ २३१५१ १ २ < न ^ १ 5१९ 
११६९ त्वं न ईन्द्/ भर ओजे नृम्ण दरातक्रते िचपणे । आ वीरं पृतनासदम्‌ ॥ १॥ 
(च्छ ८।६८।१० ) 
१ ९ 3} क. १3. 1.- ~ ॐ9,३ ११. = 5१ = 
११७० सश्हिनः पिता वक्षो स्वं माता श्रतक्रगो बभूविथ । अथा ते सु्षमीमहे ॥ २॥ 
स ह { ॐ. ८९८११ } 
¢, ५१ 


११७१ लार श्म याजयन्वद्ुप चवे सदस्छृव । स मो रास सु्ीयम्‌॥२॥ १२८(ल)॥ 
{घा १६॥। उ० नास्ति। ० १ ] ( छ. ८।९८।१२ ) 


प 
[ १६६५ ] ( स्वानाः देवाखः ईन्दवः ) निचोड गए धे चमकनेवाले सोमरस ( नः दिवस्परि ) हमे पुलति 
(वृष सवी आ पवन्ताम्‌ } पृष्ट मौर उतम पराक्रम युक्त अप देवँ ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पाचवां खण्ड समातं इया ॥ 
{६1 ष्ठः खण्ड 1 
[ १९६६ ] हे ( मने ) म्ये 1 ( चत्सः ) दत्स पि ( भिरा त्वाँ फामये } तिरी स्वति करके पौगता है कि 
(ते मनः) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) षत र्वे स्याने भौ ( आ यपरत्‌ } षी अवे ) १॥ 
{ ६५७ ] है ममे! (तू ( पुरश्रा हि सद्‌ असि ) सब जगह एक जसी दुष्ट रखनेवाला है, इस करण तू 
( विभ्वा दिश. मसु धु ) सव दिशाभकि ननुकूल प्रमू है, ऽपलिए (समतु त्वा हवामहे) श्रानम तृक सहयताके 
क्प दुलतेदह॥ द 
[ १६१६८ ] ( समस्छु बासयन्तः ) सप्राममें बलका उपयोग करेवा हम (अयसे ) संरलषणके लिए (वाजेषु) 
शंपाममे ( चिम-राधसतं ) दिलकश पराक्रम फरतेवलि ( शद्मि वाम ) सत्निरो सहायता जिए बुकरते हं ॥ ३॥ 
{ १६६९ ] { शतकफ़ते विचर्षणे इन्द्रं ) हे सेकडे कर्मं करनेवाले विव तानी दन ! र (न ग्ण भोजः 
भा भर) हने पोप्षपुश्त बल भरपूर बे, उसोध्रकार ( एूतना-खषं घीरं या ) युद्मे दाघो हरानेवाते वरु दे ॥ १॥ 
{१९७० ] हे ( चतो दातेकतो ) निषामर सौर सकर शमे कनेवाति प्ट ! (स्वे नः पिता वभूविय ) घ्र 
हमा पितता है । ( त्वे माता ) त्र माता है । ( बथ ते सुर्ने मदे ) इसरिएु तेरे पास हम सुष मांगते हुए मिहे ॥२॥ 
{ १६५१ 1 है ( सस्त ) वके लिए सिद ( शष्मिन्‌ ) सामप्यंवान्‌ भोर ( दुरुहत ) यहतारे रार शुलापि 


र इन्द 1 ( याजयम्ते श्वा उपघुे ) बलवान्‌ तेरो हुम स्तुति करते है { सः सः सुधी राख } भहु हमे उत्तम 
१३५ 


= 3२ 


अम अश्वाय सामयेद्का खुयोध अनुषाद्‌ (९५९) 


१२ डच्च _ „3 9 द्‌ ्‌ 
११७२ यदिन्द्र चित्र भ इद नालति खादातमद्िवः । 
५३१ 3 ५ 3 >. 
रापस्तलो यिदद उमय।दस्त्या भर ॥ १॥ (क ५२९१) 
॥ ११३ १,२३.१ #, 3१, # 3 २३ ४ क (4 ४ चद्‌ 3१ 
११७३ यन्मन्यते वरेण्यमिन्द्र चृक्ं तदा भर { पचाम चष्य ते बयमूधारस्प दावेनः ॥ २॥ 
(ऋ ५।१९।२) 
१.९ ,३२ ३१६३ २१ १,२ ७३ 3 
११७४ यतते दिक्च परशष्यं मनो अत्ति श्वं य्‌ । 
५१ ३१ > „ॐ ५ श्र ,„ 3१२ 
तेन दृटा चिदद्धिव आ चाज द्पिं घातये ॥२॥ १४८१ी)॥ 


[धार ३५१३० १ | ०४ (ऋ. ५१२९६) 
५ इति दष्ट शण्ड ॥६॥ 
¢ इति चतुधंभरपाठद्प दवितोपोऽ्यं ॥ २ ॥ चदुषमपाठश्टषे रमाप्त ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्याय ॥ ९1 





[ ११७२] हे ( बद्धिवः चिर चन्द्‌ ) वखथारै विहक्षण वलवान्‌ द्र ] ( तवादापतै यत्‌ मे एह नास्ति ) तैर 
हारा दिषु पए जो षन मेरे पास पट्‌! नही है । हे ( पिददलो ) धतयुक्त इन्द ! उन धर्नोरो ( तत्‌ उमयास्ती ) 
योनो हौ हाषंसि ( नः आभर) हमे भरपूर दे ॥ १५ 

{1 १९५३1 हे (चद ) शर ! (यत्‌ शक्षं चरेष्य मन्यसे ) सित पू तेरी भौर पेष्ट मानता है ( तत्‌ 
समिर) वहु षत हेमे मषूर ३े। ( नने चपं) पेम (तस्य अङ्क पारस्य ) उ उक्तम धने { द्ाघनेः ) वान तेनेषि 

षे ॥ २॥ 
^ { ११७४ 1 हे { अद्रिवः ) दखषासो इन्दर । ( ते दिषु मध्यं ) तैत ना दिकाजोभिं परसलतीय ( धत शष्टत्‌ 
यत्‌ मनः भर्ति ) तथा सुपरसिद महन्‌ भो मन है, ( तेने ददा चित्‌ ) ६त मनते दृ वृढ धनरूो भी ( याजं सातये 
आपि ) यल वदनेके तदु ह्मे दे ॥ ३ ॥ 
॥ यं छठा खण्ड समाति द्रुमां ॥ 
॥ ति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


[नि ~ 


अश्म अनध्याय 


देशका रात्रा है । उररे पुय दम माव्य बप्याप्ये म भजता अ-परष- [ ११५५ ]- सपनो विने 
दृषप्रषा है-- शक्तिके कारण कमो भो टारमेवासः नह है, हमेशा विजयो । 
१ चिय-मालु" [1४६] विरफप्रदाय कनया = द भवदः { ११९६ }- शुरो हयगेदाता, स्वयं 
२ सद्ए-युध { ११५५ ]- मेणा दयते र्हनेवाता ; शमौ म्‌ हारनेषाशाः ॥ 
३ च्िश्वनमू्तः [ ११५५ 1~ सदे द्रष्य च्तुति करने ७ उद्र, { ११५६ ]- उप्रबोर, भूर 
पप्य, प्राक्तौय 1 ८ एतनासु सासि. [ ११५६] युटमे दवु्भोषो 
9 ऋ्भ्पसः { ११५५ 1- पान्‌, दश। हर्नेवाा, पंण्रामने दिभ्यो । 


(१९) 


९. शतक्रतुः [ ११६९ }- संकडं महान्‌ दां उत्तम 
रीत्तिसे करनेवाना । 

१० विचर्षणिः [ ११६९ ]- वितेष ज्ञानी । 

१९ वकु. [ ११६९ ]~ धनवान्‌, निवास करानेवाला। 

१२९ सहस्छतः [ ११७१ ]- वल्के लिए प्रसिद्ध । 

१३ पुरहते [ ११७१ ]- बहत लोप जिते पावते 
किए बुति है । 

१५ वाजयन्‌[ ११७६ ]- बलक्ना्ो, सामध्यंवान्‌ 1 

१५ अद्वय" [११७२] वच्च हापमिं धारण करनेषाला। 
पषहाश्पर कितिमें रहनेषपता । 

१६ चिर [ ११७२ ]- विक्षण, ब्तशालौ । 

१७ चिदद्वुः [ ११७२ ]- धनुरत, घनका दानि 
करनेवाला । 

१८ विवस्वान्‌ [ ११७३ ]- विशेष तेजस्वी 

पे पृण द्वस भेष्यायमे वणितिहि॥ ये गुण यदि उपाक 
मपे कदर बड्ते तो उको चारो ओर प्रशसा होगो | 
मनुष्य हस रतिते उप्नत हो, (इसौक्िए्‌ ये देषोके गण यहा 
कटै ह 1 अव दकष दूरे वर्णन देखे-- 

१ ष्थिया द्यित विप्रजूत- खुताचतः वाघतः बरह्माणि 
उप भायादि { ११४७}- हे हन्द । बृप पाना 
करके शलाय (गया, बाह्मणेकि द्वारा निम्नित, सोमरशं 
रके चिए्‌ तेम्यार {किया गथ है, नितकती स्तुति वत्त है 
पपा हू स्तोभो मुननेके लिषु पतक पास मा 

२ यः मत्यः षदे इन्द्रस्य सूम दधिः सा विवा 
सति, दयुम्नाय छतर ` अप, [ ११५० ]- जो मनुष्य 
प्रसेप्त मगिनमे इस्रको श्रिष खानेबति हवि दरभ्पोका सपण 
करता है उसके तेजके पिए ह्र बृष्टि करके उत्तम तैरने 
योग्य पानीरेता है 1 

दन देवते प्रिमके सिए कठ विशे हवनोप द्रष्य है । 
सण्नि लाकर उन द्रध्योका हवनं करनेते अचो शर्षा होती 
है, मौर उसते बहुत पनी होता है । ये हुवन ष्य कौनते हं 
उनको सोन आवश्यक है ॥ 

३ भोजसा अ-पधष इन्द्र यत्तः चकार, सं न कि" 
फर्मणा नशत्‌ [ ११५५] ~ अपने सामघ्यंसे नित्य विजयौ 
प्रश्ररा यशेति जो सत्कार करता है, उसे घपने कूमेमि कोई 
भो मष्ट नहं कर राक्ता । इतना उत पशकर्ताका सामथ्यं 
यवला है । यत कनका सवं केवल सत्कार करनः ह नही 
है, भपित ( १) सककारे योग्प सञ्अरनोरा राष्यमे साकार 


४, 
सामयेदका छुेध यलुच्राद 


{ उक्षराविकः 


हो, ( २ ) राष्ट स्थटन हो, (३ ) सप्वात्रको दान देकर 
लोक कल्याण करे, एते तोन प्रकारके फाये यतनं करें 
ते हे । पे कायं राष्टहितको पृष्टिते णो करता है उका 
सामभ्य उत्तको इस लोरुतेवाके कारण यदत! है, इसतिए 
उसफा छोड नादा नहीं फर सकत॥ 1 

४ हे इन! गणं भोजः पवनस वीरं नभर 
[ ११६९ ]- हे षर । हरमे पौरषयुशतं बस दे, मौर पुदमे 
क््रका नाश करनेवाला पुत्र भौडे। 

५ हे श्यष्मिन्‌। त्वां उपष्रवे, नः दवीय रास्व 
[ ११७१ ]- हे बलवान्‌ दन्द । तेरौ मे प्रार्थना करता हूं 
र्मे सामध्यंदे 1 

६ दे दृ्द्र' यत्‌ दक्षं वरेण्यं मन्ये तत्‌ मा भर 
त्स्य अकूपारस्य दावन; विदाम [ १९७३ ]- तैरे 
विचरे जो घन तेजप्वौ भोरभेष्ठं है, चे धन हे भ्र 
वे 1 उस उत्तमं भौर शष्ठ धने लेनेदाले हम हो। 

७ दष्ट! त्वा दातंयत्‌ मे व्‌ नास्ति, तत्‌ 
उभयाषस्ती नः ग! भर [ ११७२ }- तेरे दाया रिष 
गए जो घन मेरे पापनरहाहै, उन्हे प्रुष बोनों हापेति 
भरपूर दे। 

८ वक्षो शतक्रतो} श्वं पिता, त्वं माता 
यभूविथ 1 अथ ते सखुदं पमे [ ११७० ]- है नेवाप्क 
मोर संकटो कायं उत्तम रोतिते ररनेवति द्द } तर हमारा 
णिता मोरद्रुही हेमारौ भाता है, ईपि दत्से हम यस 
मातेहे। 

९ हे अद्रिवः! ते दिक्षु प्रताभ्य शरुतं दृषत्‌ यत्‌ 
मन भरेत, तेन दढा चित्‌ घां साते मादिं 
[११७४] हे वखधारौ इय ! तेरा सब दिशार्भोपे प्रशप्तनीय' 
जो विकचा मन है 1 उस भपने मनते जो घन दृहहो ह 
उनफो भौ हमारे यल ठानेके किए हमे दे} 

इ प्रकार इर! यर्णन इस मध्याय भाया टै} 

अप्नि 

१ तय क्रतुभिः; सतत्वं सायन [११४१]-पजमल 
यक्त द्वारा गमृतत्वको प्राप्त होममरा 1 

२ वैश्वानरं अध्यराणों रथ्द यक्षस्य कें देयाः 
नयन्त [ ११५२ ]- विश्वकः! तेता, हितारहित यतशपंका 
सचालक, यततके ष्दज एसे तुभ धग्निश्‌) रेषे उत्यष् फिपा । 

द यः मर्यिषा किया चना परिष्यजञत्‌, जिम्दया 


सष्टम मध्याध 


ङ्ण्णा फरोति ते ईदिष्व (११४९]- जे अयनो श्वएवारे 
सच जगन्यको जला शकता है, अौर अपनौ ज्वासासे सव 
काठा करा है, उप्त मत्निकौ स्तुति कर) 
अम्ति सपनी ज्याताते जदसको भस्म कर्देताटै, मौर 
म्नसि मार्गे बह वनको जसा वेता है, षट बेह शाला कर 
देता है ] पला यह्‌ स्गनदेद स्तूति कदनेके योग्य ह | 
£ अम्रसे चित्-राघनं भरि हवामहे { ११६८ ]- 
भपने प्रकणसे लिए विलप पराक्रमे करनेवाते सनिको 
भरव शहायताकै सिए दलति हं 1 
५ दिव सर्धं एयिव्याः मरति वै्वानरं कते 
आजातं, कथि भ्राजं अनानां अतिथिं भास्‌, भः 
पाप्रं देा- आ जनयन्त [ १९१४० ]~ यलोके मस्तकके 
स्यानपर रहुनेदलि, पृष्योपर फिरनेवपि, वि एवके नेता, पके 
किष उत्पपर हए, ्ानौ मौर सश्राट्‌, लोर्णोकी भोरभतियिके 
पे जानेषाम, रेधेरि सु भोर हमारे सरदार देते खप्निको 
बेन उत्वद्न क्या 
स प्रकार भ्निक वर्णन एष सष्यापमे सापा हे । 


श्द्रओीरथप्न 
द्भ चमा चोदये नः घाजयतीः शषः 
मालून अक्तः विरतं { ११५१ 1- इ मोर सन्निरो 
र्रौ भोर पहुवानेके किए हमे बस यद्वानेवाते भष भौर 
अप्लपरोरेयो। 
एमे इते भ्र हें नह! चाहिए, मपिनु यल यवानेषाले 
चाहिए \ घोडे भी फे षते नहो, भपिषुतेन शोऽनेवारे भोर 
खश्यन्त चपल च्रहिए्‌ । यह्‌ छद योजना यषा देषने 
योष्प है1 
पिपर ओर वरुण 


इत मप्यापमे भित्र मौर ददणर भी योडीरो स्तुति धाह 
ह, शो इरप्रफार है-- 

१ मिद वंदणाय विपा गिरा माप्त । मि 
सपनी ! कतं सदत्‌ [ ११४१३ [~ पत्र सोर वदलके सिए 
श्तोर््रोो बड़ यावज वामौ । महन्‌ लोको चारण ररने- 
भवि पित्रावदषो । यके हुर्हातो कशीस्तति होष्डौहैः, 
छपे शुननेके लिए मामो | 

२ उभा सघ्राजा पृ्तयोनी देया देवेषु प्रशस्ता 
[ ११५४ [~ ति म्पीप्दश्न ये शोर्येही मदन्‌ पघणर्‌ ! 

१ [साम हि्यीभा २] 


सामयेद्‌का सुचोघ जनुधाद्‌ 


(२६१) 


वे नल उरय.करनेवले वेव है इमलिएये गव देवो मयि 
ग्रसित ह। 

„३ तान. दिव्यध्य पार्थिवस्य मदः यथः शकने, 
यां दवेषु महि क्त्रम्‌ | ११४५} वे निन घौर वण 
छलक बौर पूथिदोपरफे रय महान्‌ धन देनेमे मर्थ हं ! 
युम दोनेरि मान्‌ क्षात्रवल देवोमं भो प्रसिद्ध हं ॥ 

धे शघयि वीतये पिधाय चरणाय यथात 
दक्षस्तायनं पुनाता [ ११५९ }- भरसे बढाने लिषु भार 
देषोफि देने किषु तथा मित्र भौर रुणो नितप्रकार 
आनर्दं हो, उसप्रकार बल चदानेके साधनरप पमो 
शढ करो। 

देषेफि लिए सोमरष 

सोपर यत्तमे विचोऽते हे, वह्‌ देवोको दिप्रा जाता हे, 
यादसे परश करनेवलि पौते ह । दस विषयमे पोष्टासा मर्णन 
स रकार है-- 

१ स्र वायु, श्रं, भग्विना मदेन सारे गच्छति 
{ ११३४ 1- वह्‌ होमरस यय्‌, इर, भरियनों भादि वेवोकि 
बातत सपने स्वामाविक मानन्वके साय पचता है 1 

२ मधोः उरमधः मित्रे वणे भगे पवन्ते { ११२५] 
इस सोयरसकौ सहर भित्र, दद्ण सौर भग सादि देवकि 
पलि पुवती है। 

रेष्िसोम! दभि, यमानः भप्रिमिः छत्‌ 
स्य कुक्षाप् यादि ({११६२]- हे धोन | वशो हाय 
वपरे क्ट निचोड़ गया वू द्धे पेम जता है। 

सोम स्व्गमे रवा द 

१ इन्दय, न. द्ियस्पारे पृं सवीय आ परता 
{ ११६५ ]- पतोपर हमारे एए स्वर्णसोक्से धृष्टि मोर 
उप्तम पदाक्म करगेकी दक्ति पताह) 

सोमे गुण 

१ वेषः [ १११९ ]- चमरनेवासा, पवते रहुनेषासा १ 

२ भदिद्तः{ १११६ ]- प्रदान्‌ शयं करनेपाला। 

२ द्यचि-यन्धुः [ १११९ ]- शद वन्धुरे समान 

४ पायकः [ १११६ }- शट, पिव कानेदासा। 

५ चराः { १११६ |- बवान, जिर सस्सार मष 
सिनेरिपणे हु) 

६ न्दुः [ ११५२ ]- सेजस्वी। 





(षर) 


७ सखा [११५२] भित्र, निप्रके समान हित करनेवाला | 

८ गयसाधनः { ११५८ }- पज स्थानक मूल्य साधन, 
धरा मृस्य साधन} 

९. दे काव्यः [११५८]- रेके देवस्य रक्षा करनेवाला । 

१० दविदावम्‌ [ ११५८ ]~ दो प्रकारके बल जिसके 
वाहे । दिष्य भीर पएयिव वल निरे पास ह । 

इसम्रफार इस सोमफे गुण इस भप्याय्े णित हे 1 

सोमका चमकना 

१ तिगमद्रीगः प्रीण छणुते, दिया हारिः दवरो, 
नक्ते कञ्च. [ १११८ ]- वह सोभ तौक्ष्ण फिरणोति प्रहाक्न 
करता है, दिने हरा बोलता है भौर रातर्मे चमक्ता है । 

मोरे, परु 

सोमरसमें साप्यं यानेका गुण है । इशलिए्‌ उत रगो 
देव पीते है, बौर राकषसोक्षा सहार करते हं । सोमके पे यल 
वेरमशरौमे कनेक प्रकारते वागत हं | उनमेते कए स 
प्रकार है-- 

१ ते मयोभुव वां पान्तं पुरस्पृहं दक्षं मय 
आपृणीमहे { ११३७ ]- हि सोम ! तेर सुतवायौ, दष्ट 
स्थानपर पटुचानेवके, संरक्षण करनेवति, षटुत हारा 
्रशप्ित दते बलोको खाज हुम प्रप्त करनेकी इच्छा करते है। 

२ भ्र षरेण्यं बिपरं मनीषिणे पान्तं पुरस्पृदं मा 
शणीमदे [ ११३८ ]- सानन्द बदानेयाने, ेषट कानपूर, 
मुदिषुक्त, सरक्षण करनेवलि, बहुत द्वारा चदिने योष्य एते 
जो तेरे बल हं उन हम पानेकौ इच्छा करते हे । 

३ दे सुतो ' रयि खुचेतुनं तनूषु पान्तं पुष 
आ धृणी { ११६९ ]~ हे उत्तम कमे करनेवति सोम ! 
धन, उत्तम कान, उत्तम प्रपौत्र, उत्तम सर्ग आौर 
श्रशसनोय यल हुम शगार पराप्त करे एेसो इच्छा करते है । 

समरस मे गुण ह १ये गुण हमारे अन्दर भावि सौर हुम 
उन गुणेति पृक्त हे एलो हमारौ इच्छा है । हर एक चप्ति 
कर्नेदाखेको दसी ह दृष्छा करनो चाहिए 1 

सोमको पत्येते कूटकर उसका रस निकालते है ॥ उस 
दपं पानो पिाक्षर छानते ह । इतत सम्बधी वर्णन दस 

प्रकार हे-- 
सोमका पानीमं मिलापा जाना 
१ घन्यः हिः मीः भपः विगाहते [ ११२९ 1- 


सामवेदका सुयोध अदाद्‌ 


[ उभरार्चिकः 


स्यन्त बन्दनीय रोमं बहुत सारे पानी स्नान करता 1 
अर्यात्‌ बहूतते फनोे बह निलापा जाता टै 1 

र वृषः सत्यः मध्यरः स्म समि चने अचिक्रदत्‌ 
{ ११३० ]- बलान्‌ सत्यस्वह्प, दिसारदहित सोम य्ञ- 
दालामे पानीमें कन्द कत्ता हृभा मिलाया जाता है। 

३ हरिः प्रियः वनेषु भव्या वारे परिसीदति 
[११३२]- हरे रगका प्रिय सोमरस पानौमें मिलाये जानेके 
याद मेडके वा्लोकौ छलनौते छाना जाता है 1 

एसा यहु सोम पानीमे मिलाकर छाना जाता हभा नीचे 
यतने गिरता हः तब उका शम्द होत्रा है 1 

छानते समय सोमका शब्द 

१ रेभन्‌ पदा अभ्येति [ १११६ ]- सोम शम्ड कत 
हए पाप्रमे गिरता है 1 

२ खः मण्यं वितन्वते { ११२३] सोमरस पब 
करते है। 

३ वाजी सदस्लधारः अय्य वारं तिरः प्रक्षाः 
[११६०]- यल्यान्‌ सोभ हेजापें धारामति मेके बाकी 
छक्तनीते नीचे गिरत! है । 

एक कलशशमें जलमिधित सोपरस भरा जाना है । बरुसरै 
कलकषमेः शुद्ध पाती रहता है । उस दुसरे कलशे भुहपर 
मेढफे दालोकौ छलनी रलो णाती है भौर उत पर जल 
भिति सोनरत्त डाला लाता है । इस पर यहं सोभरस एन 
छनकर नीचे पतेन गिरता है । तिरते समप उपकी 
भावाज होतो है, पह भालकारिरू वर्णन टै] 


गायके दृधे सोमरक् मिलाना 

छाने हृए्‌ सोमको गायके दुषमे मिलाया जाता है -- 

१ धेनवः पयसा हत्‌ मभि रिध्रयुः हरि प्रीहन्त 
अभ्यनूषत [ ११५३ ]~ गरे अपने दूधका तिश्चण इष 
सोमरसके साय करतौ हं 1 खेसनेवाले ह्रे टके सोमक ये 
सुसोनिते करती हे । 

२ सषखरेताः भद्विः सृजानः गोभिः श्रीणानः 
भक्षाः [ ११६१ }- हना प्रकाररे बतत युत सोभ एने 
पहखे पानौ मिलाया जाता है, फिर गायका दूष मिषापा भाता 
है । फिर प्रह रस बर्तनमे छाना जाह 1 

२ सोमास. गोभिः मैते [ ११२१ }~ सोमप 
गायक दूधसे सुगोभित होते है । 

इत स्यसोमिं ^ गायका इम ^ न कटकर केदल ” माय ” 


अपरम बध्याय ] 


कहा है, यह्‌ वेदक आदकारिक माषा है 1 सष गायके साय 
मिक्ठापा जाता है इसका भवे है रि सोमरस मायके दृधे 
साथ मिलाया लातत है । 
सोमकेरिए बजि 

सोमरस तिकालनेमे समय ससे मनर चोठे जति, जै 
सामक पान किण सात! ट, उसीभ्रकार गाने भी जनापे 
जतिहे-- 

१ स्लायः दुमद पदमानं वाणे सके प्रवदन्ति 
[ १११७] पे शरण मिष पतुभरि लिए भसष् एेते शु 
होनेवाले सोमे हलिएु ^ वाण १ नानक वाने वजतिहै। 
साषगानके घ्म ये वामे बजावे जति रै। ॥ बाण » सम्भवतः 
एक. चेवा घा । भौर जनेक क्षि उत्त वाचकौ सोमरस 
तैस्पार करके समय बजाति ये, ठेसा प्रतीत होता है! 


लयक द्वारा सम्पत्तिको परि 


१ हे तेदसती। मध्वः मान्य सातये अषां र 
शरवः यसनि संपति { ११३६1 हे घावापूषिवो ! सोम- 
समौ वघनको प्रा्तिके लिप्‌ हमे धम,भघ्र मौर द्वये, विजयकतो 
प्रापे बाद निते \ भर्त पहले हपाते विनय हो उसके 
याद हमें पवय भी प्राप्त हो। 

सोभ शन देतादै 

१ नःसंयते पिप्यु व उररिणा पसव, या 
[ पद] श्वम्‌, वाजय, मधुनत्‌ खुवी दात 
[११५४ 1- हमारे दवाय छापे गएुषोपकः अघरको है सोम। 
तु भवन छटुरोहि शुद्ध कर, ज्ञो लघ प्रसिद्ध बलव्ैक भौर 
मधु्तायुष्त उत्तम बल देता है ५ निससे वीरं पुपर उन 
हो सते है ठेमा यह्‌ घोष शरदं करत है । 

सोषश्घरुदूरकस्वद 

१ पथमानः स्पृधः सभिसीदाति विदाः यजा द्व 
[ ११३२ }-यद्‌ सोम प्रताभेङ्ि पालन कलेव राजाके 
समान शुरो हाता दै \ 

म विश्वाः दिः मयु रभु, समतु त्या हवामहे 
(शष्ध्भ-हेसोम। ह्ुसव दि भनृकूस स्हनेवाका 

प्रमु है १ एसत्प्‌ पुढे घटटयदररे लिए हम तुते युते 
इत प्रवर सोमदा वणेन दम अध्याये हे। 


दामवेदफा खवोध भजवादं 


{१६३} 


सुभावित 


९ काव्यं वाणः देषः देवानां अनिमा विवक्ति 
[ १११६ ]- कर्यो करनेवाला कोमदेद अन्य देवोकि 
जरमके वृत्तान्त टता है ! 

२ खलाय दर्म पवमानं वाणं साव प्रवदन्ति 
[११९७ ]-वेरनि्र शग्मो सष तथा शुद होनेषाते 
सोमे किप वाण दामकः पाना बजि हि । लनेक छो 
मिलकर बाजे यजाते है । 

३ दिवा रि, दुद, नपतं कञ्चः [ १११८ }- 
सोम दितमें हरे रंपका बौखत। है भीर राततं चभरकता है। 

४ रथाः इव, अवैन्तः न श्रवस्यन्तः राये भाक्रसुः 
[१११९ ]- रपभीर घोरे यदक्ती दण्छा फएरते हए धन 
पराप्ते लि्‌ परापत षरे है । 

५ प्रशस्तिभिः जानः न मोभिः भश्ते { १४९५] 
-स्ुतियेति जिभ्रकार शाजागण शोभित होते है, उशौप्रकार 
गाप दूष सोलरस सुशोभित होतेह । 

२ धरन्‌ कतस्य पथा यदप्रम्‌ [ ११२८ 1 चके 
हमान सत्यक साते बे जति है 1 

७ पवमानः स्पृध! विशः राजा श्व सभिर्खीद्रति 
[११३२ ]- सोमरस स्वर्षा कएेद्ाली प्रलाभोकि राजत 
समान शभू्मोरो नष्ट करता दै । 

८ सदसी स्छभ्यं रविं धव वसूनि संजितं 
[ ११३६ ]- चुलेक मौर पृष्वोलोक हमारे लिषएु धच, पद, 
पदप तया जप प्राप्त करव 

९ दे सोम। ते मथोभुवे पान्तं पुरस्पं दकष भय 

आवृणीमहे [ ११३७ 1-है सोम! तेरे पुसवायो, संदधग 
कर्त समर्यं तथा यहृतो रा पर्ता पोष्य, बलबो हम 
इच्छा रपतेरे। 

१० हे सौम । मनं वरेण्य, विर मनीषिणं पान्ते 
पुस्पं {१११८} -दे कोप) आनन्द भेनेवत्ि, घेष्ट, 
जानी, मनन, संग्क भोर टुतो हारा चाहने पोष्य 
दषे तरौ हम मरति करते टै। 

१९ देखकर 1 रथि येते नज्ु पान्तं पुथ 
स्टदंभा [११३९1 हे उत्तम कमं कएनेवाति प्रोम। 
चन, उत्तम तान, भुम सपा संरघषणकी प्रान्ते पिष्‌ 
बहुलो दरार लिसकी स्वति हनो है देते दस सोम प्यव 
हमग्पतेहे। 


(१६४) 


६२ वां देवेषु माहि कषघ { ११४५1- तुम्हारी देवि 
महन्‌ शूर्योरता है! 

१३ नः पाजवतीः इष आदान अयैतः पिपत 
[ ११५१ ]~ हमे पल मढानेयते शप्र ओर बचसधोटेदो। 

१४ सखा सरयु. संगिरं न पमिनाति [११५२] ~ 
भित्रमित्रको कष्ट नहीं वेता । 

१५ मर्थः युवतिभिः [ ११५२ }- पष्व स्तय साव 
भानन्वते र्ता है । 

१६ नः संयतं पिप्युपीं पयं ऊर्मिणा पवस [११५५] 
हमे पोपक भप्न मधनी लुत दे । भरर दे 1 

१७ श्वुमत्‌ याअचत्‌ मुत्‌ वीरय दोदते [११५५ 
सोभ प्रसिद्ध, यल्वर्धक तया मधुरतायुष्त थन देता है! 

१८ सदाधृधं िभ्वम्‌पतं कऋञ्यसं ओजसा सधृष्ट 

धरप्णु दनद कर्मणा नश्चिः नदात्‌ { ११५५ 1- रदा 
याने दाति, प्रशंसनोय, महान्‌, भपनो शक्लितते न हारनेषाते 
पर शषधुभकि हरानेवाते द्रो भपमे प्रयतते कोई भो नहीं 
हृदा सकता । 

१९ धपागषं उप्र एतना सालं (दरं [११५६] 
-परधको ठेएोयते, उप्रषीर भोर युद्धे विजयौ दकोभे 
रणृदि षरता। 

२० संसायः था निषीदत, पुनानाय भगायत 
{ ११५५ {- रे प्रो । श्भो, बैड स्तेर शद होनेवतेकी 
भर्ता करो। 

६ पिभ्वाः दिद मनु प्रः, समत्सु स्या दया 
मदे [ ११६७ ]~ सव दिशामि तू योगरातक है, इसलिए 
पुषे धे गहायताक्े लिए हन बृषे हे] 

५ तम्र घाजयन्तः मवसे पेषु चिध्रराघसं 
आपरि हयामषटे [११६८]- पड्म पदक उपयोग करनेषाते 
श्म सप्राममे धपते शेरक्भणरे लिप्‌ वितक्षय पराकम करने. 
पाने मप्रनोको एहायतातरे सिप्‌ बुति हं 1 

पेद शतप्रतो विचर्षणे ष्ठ । नः युम्णं भोजः 
भ्रामर षूननाषषटं वीरं बा {११६९ ]-हितक्धेकमं 
भरनेवाें गानो हग 1 हमे पोष्पयुक्त त मपपूरदे भौर 
दषे श्रो हपतेवासा पुत्र दे। 

२४ दे यत्नो रातवनो । स्वं न. पिता, त्वं माता 
पमूचरिध। यथते सुम्नं हह [ ११०० ]- हे लिदापष 
ष ! श्र हमा पिताभौर वू हौ हारौ माता है, हननिदु 
हरे पान गृ पानेह्‌। 


५ ५ 
सामयदका सुबाध अलुवाद 


{ उत्तरार्चिकः 


२५ हस्त श्यष्मिन्‌ पुरुहत 1 वाजयन्तं त्था 
उपशये । नः सुवीर्ये रस { ११५७१ ]- है सके सिए 
प्रति मोर साम्यवान्‌ तथा सरभोके हारा प्रशाततित षग | 
बठते युक्त तेरो हम स्तृति करते हे, तर हरे उत्तम परक्रम 
करनेका सामघ्यं दे। 

२दे द विवद्वसो ! हे मद्विवः चिच श्व 1 तत्‌ 
उभया हस्ती नः आभर [११७२)-हे यनवान्‌, घधपरो, 
विलक्ष ओर घरदान्‌ दय । वे धन दोनो ही हापेपि हने 
भरपुद दे) 

२७ हे इन्दर " यत्‌ चक्ष षरेण्य मन्यसे तत्‌ आभर 
[११७२ }- हे इ ! मिरे तु तेजस्वी भौर लाहूने पोष 
मानता है, उसे हमे भरपूर दे । 

१८ ते वयं तस्य अफ़पारस्य दानः यिचाम 
{ ११७३] वे हम उत्त उत्तम धनके वानरो सनेको दष्टा 
ष्रतेहे। 

२९ हे भद्िवः! ते द्विश भ्रराध्ये श्तं शहतत मनः 
अत्ति, सेन युदा चिच्‌ चां सातये आदिं [११७४] 
हे श्खपारो हन 1 तेरा माना दिदाभोते भानेवाता प्रिद 
भोर विदा थनं है ! उषं भनसे कटिनतति मिनेषाले 
यनो) भी वल यदानेवे विषु हमे दे । 


उपमा 


भव इत मध्यापमे भायो हुं उपपि रेविए-- 

१ उराना एव [१११६ ]- उदाना ऋषिर तमान 
( काभ्यं घ्रयाणाः ) कवि कर्म्पोहो योऽत ट। 

२ रथाः एय अर्वन्तः न [१११९ }- रपभोप्योरेरे 
समान (श्रस्यश्र सोमासः रये प्राफ्रमुः ) पशश 
श्छ करनेदासे सोमरस धन पानेके एिए्‌ प्रपा कसतेहं । 


३ स्था श्य [ ११२० }- युढमे जानेवाणे प्के समान 
( हिन्यानाम. गमरूपोः दधिरे } पेर्ति हए हए सोप 
भमि पार सिए जति हं पोनेरे हिर्‌ भोगान हाम्‌ 
पश्षेजतिहे। 

8 भरासः कारिणां प्य [ ११२० ]-भारपटाशरते 
जने शते सशर हावोवर निरद्रशार बोत उटाढर ला 
जावा ह, उमोधशया भोमपात्र मोम पतेर छिपु हाषोमि 
श्रटपपेजनेद। 


अष्म सस्याय सामपेदका सुोध अनुवादं ( ९६५} 


५ भरशदितपभिः र्पनः न [ ११२१ ]- स्तुतियति ९. म्यः युवतिभिः षव [११५)- रप लत पवयो 
ते राजा दुत होते है, उत्कर सोनरस ( मोभिः साप आनन्दे रहत है, उपीपषार (सोम समरति ) 
अते ) गापके दते सुशोभित होते है । भोम पानोकञे साय रहता ह । 

४ सप्त धाठमिः यत न [११२१1 सात त्ययो १० इन्र न { ११५५ ]- हका नैप सोप (यद्तैः 
रातत यत सिद्ध होता है, उसोध्रकार सोम पामे इयते चकार) यतेसि सत्कार क्रे है, उमोप्रका९ भोमशा भी 
सिदहोताहै। गक्कार पलेमि कर्ते है। 

७ दिय न [ ११४१ }- कस्केकौ भते उदको भतः ११ माद्मि. कसे न [ ११५८ ]- पराताभोके घाप 
सेलभाल करती है, उसोपकार ( जायमान स्वां अनि) चि्म्कार एडक रहता है, उसीप्रकार ( ह अभिक्ष- 
मये जले गए उह भग्निशरे टत्विरा देवभात करते है ! जेत ) इसे सोमको नरलोके राप भिरामो | 

८ शिर्ंन [११५७] मालको जेस पिता भोमूषणेति १२ पिश साकाद्व [ ११३२ [-प्रभामोका रजा 
परजातः है, उतीपरकारं बदति ( यत्ते, धिये परिभूपत } जेते शत्रुमोो दूर करता है, उतोप्रषार ( पवमन स्पृध" 
यतति अगिन श्नोभा वदति हं । मभि सीदति ) सोम शत्रुभोको दूरक्रताहै। 


ज्व ॐ ककन 


अ्टमाष्यायन्तर्गत ऋषि-देवत(-छम्द सुची 


प्रघसा श्छप्वेदस्पातं च््यि हेयता छद, 
(१) 
१११ ९५१७७ वुधगणो वासिष्ट पदमान पोष, तिष्टुषु 
११९७ ९९७८८ दृघवभो यातिच्छ ५ १ 
१५१८ ९।९७।९ दुचयणो चापिष्ठ 1 ५ 
१११९ ९।१०।१ भसित कादयपो देवलो षा 1 प्रापितो 
११९५ ९।१०।२ असित कादपपो देवलो वा ५ ॥ 
१६८४१ ९।१०।३ असित काश्यपौ दैवलोया [1 भ 
११९१ ९।१८६ भित काष्पपो देवलो वा कः छ 
११९१ ९।१०।१९ ससित कादयपो देवलो वा न क 
११०४ २।१०।द्‌ मित कूष््यपो देदलो वा ] श 
११०५्‌ ९।१९ॐ भसित काश्यवो देवलो वा ॥ि १ 
११२१ ९।१०८ सिल कदयपो देवते या श रै 
२४१७ ९९०९ अयित क्यपो देवो बा ५ ] 
८२) 
१११द ९१०१९ सतित काश्यपो देवरो वा क म 
१११५ ९१७।४ अन्नित काद्यपो वेदमये षा प द 
११६९ ९।३।३ अक्ठित कादपयो देवमो वा ५ ॥ 
५१३४ | (1 अनित स्दयपो देवनो वेः ष 1] 


११२९१ ९।७५५ खिन शार्यपो देवलो दा 1 भ 


( १६६) 


मव्रत्ह्या 


१९१३द 
१६३४ 
११३ 
१.३६ 
१६३७ 
११३८ 
११३९ 


११४० 
1 
११४१९ 
११४३ 
१६४६ 
४१६५ 
११४६ 
११४३ 
११४८ 
११४९ 
११५० 
११५१ 


११५२ 
११५१ 
११५४ 
११५५ 


११५६ 


ऋ्देदत्यान 


२५७।६ 
९।५।७ 
९।७।८ 
९।७।९ 
९।९५।१८ 
९१५९९ 
९।६५११० 


६।०६ 
६।७।४ 
६।७।९ 
५६८१ 
५।१८॥४ 
५।६८।द 
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२।३।५ 
१।३।६ 
९।९०१० 
६।६०।११ 
६।६०।१४ 


९1८६।६६ 
९।८६।१७ 
९८६१८ 
<८।७०॥१ 


€13०।६ 


९।१०४।१ 
९।१०६।४ 
९१1१०४३ 


*११०१५६ 


स्ामदेदका सुतोधं अवाद 


चपि 


अरित काश्यपो देवो वा 
अतित् कारयपो देषो षा 
अतत काश्यपो देवलो वा 
असित काष्यपो देवलो वा 
भगुरवाश्णिनेयदगनिभंवो वा 
भृगुर्वाणिजंमदण्निभािंदो दा 
भृगुर्षदिणिजंमदण्निभर्गिवो वा 


(३) 
मण्ढाजो बादुघ्पस्य 
मर्जे बाह्य 
भष्दरामेो वाहष्पत्प 
यजत भात्रे 
यत भात्रेय 
पनत आश्रय 
मधुण्एन्दा वेश्वाम्ति 
मधुरु्रदा वैश्वामित्र 
भयुष्छदा वेध्वानिन 
भष्डामो याहुस्पत्य 
भष्रागो वास्पप 
भरदा गाहस्पषय 

(४) 
त्िरता निदाषरो 
सिकता निवावरी 
तिता निवावरौ 
बृर्टसाभांविरभ 


पुष्हुग्या मणिर 
(५) 


प्दतनारशो बाष्यौ, {िन्डिपाष 
प्म्सौ काग्ययो दा। 


एवतनाष्दौ काण्वौ, गियिण्डि-पाव 


प्मरप्तौ दायो चा 
वदननारदो काग्वो, निष गि्दाव 
्हष्पो शादयदौ था 
भप्नपे किर्यो एर्वदा 


{ उतरार्थिषः 


ददता चन्द 
पवमानं सोम गायत्री 


भणिति तरिष्टृष्‌ 
५ १ 
ि १ 
नित्राथदणो भाषतो 
पि 0 
१ १ 
ष 
५ ि 
१ ५ 
1 गौ 
१ 1] 
१ ५ 
पवमान पोप णाती 
ी १ 
प १ 
ष भगाय = ( दिवगा बृहतो, 


सम सरतो पहर } 


उरिण् 


1 ] 
भ श्रिपशािरद्‌ 


मष अयाय] 


(11 
{६ 
{ए 
1 
{18४ 
{14 
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११९७ 
१६८ 
१६९ 
{४ 
षभ 
{1 
{१५ 
११५४ 


्रपिदाफा 
॥॥.+ 1. 
९।१०९।(८ 
९५१ 
९1५१) 
५११११ 


८119 
८१11८ 
५१९ 
९९५५४ 
५1८११ 
[+ 419, 
१३५६ 
१।१९।१ 
५।१९।} 


सापरदका एवोध मुष्‌ 


शः 
मपर पण्यो एवाः 
भते विष्यो एर, 
मूगुवपवदनरमिवो शा 
प्रतीपो ष 
पृगुषहर्मदनिरपविो था 


(६) 
गक्ष 
हपकाषः 
प, काषः 
नेष मगः 
परिषमीएिः 
नेष मए, 
परविममिः 
किमो. 
एतम; 


देका 
पपत परोप 


< च“ > 


(1६) 


एः 
प्रिर रद्‌ 


गप 


(१९८) सामवेदक सुवो अगुवाद्‌ { उत्तयारचिकः 


सयः नक्स्पेऽष्यायः 


श्वल 
अथ पञ्चमप्पार्यः प्रथमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
{१1 


1 १-२०) १ प्रत्नो दवोदाक्ि.; २, ३, ४ सितः कारयपो देवलो वा; ५, ११ उवध्य आगिरसः; ६, ७ ममही- 
युरगिरसः; ८, १५ निभिः काश्यपः; ९ वसिष्ठो मे्ावरथिः; १० सुकरक्च वांणिरसः; १२ फथिरम्गिवः; १३ देवातिचिः 
काण्वः; १४ अः प्रागाथः; १६ अम्बरीषो वार्थातिरः ऋजिश्वा भारद्राशरच; १७ अन्लयो पिरण्वा एेश्यरा; १८ उशना 
राच्यः; १९ नुमे आगिरसः; २० जेता मापुच्न्द्ः 1 १-८, ११-१२, १५-१७ पवमानः सोमः; ९, १८ 
मन्ति; १०, १३, १४ १९-२० इवः १-९ श्रिषटुष्‌; २-८, १०-११०-१५, १८ गत्रो; जगती १३ 
१४ प्रगाय = ( विपा बृहती, समा सतोबृहती ); १६-२० मनुष्टष्‌; १४ द्विपद! चिराद्‌; १९ उष्णिक्‌ ॥ 


४ द; [| ५३१२ (+. १.६.३१. अय 
११७५ श्वं जन्नान ९ हते मृजन्ति छुम्भन्ति चिप्र मरुतो गणेन । 
०,९३.१ ष (क नष्‌ ३२११ ३.३.१२ 
फविगीरभिः कान्येना कविः सन्त्छामः प्विव्रमस्येति रमर ॥ १॥ ( ॐ. ९।९६)१०) 
3 दे ४ 8 ३.5१ 3.9 १२ 3 १ १३२ 


११७६ प्रपरिमना य फपिहृस्सपौः मदस्रनीयः पदवी कवीनाम्‌ । 


४१९ १५ ११ 3२७१३ 


दतो पामे मदिः पिर्भतम्तवोमो विरजे राजत ष्डुष्‌ ॥२॥ (ऋ, ९९९१८) 


3 १ 3१ ३3.2.०४ १ मे 53 32. # ३ 8 ४, 
११७७ चमूषच्छयनः छुना विभृत्वा गान्दुदरप्प आयुधा पिघ्रत्‌ । 
3 १४, ष्ट ३३ ३१३ १२ उ} 


११ (१ 


३२३ 3२, ३ 
अपामूमिः सचमानः सष्दरं तुरीयं घाम मिषा विवक्ति ॥ ३॥ १ (इ)॥ 
( धा० २४ । उ माहित ] सच ० ५ | ( ऋ. ९।९६।१९ }) 
{2 प्रथमः खण्डः1 

{ १०७५} {जशन दिय ) कमी सभौ उतपन्न होतेके कारण यासकके सभान दहनेवति ( हर्यते ) सबक ब्राप 
पुष्यं दर तोमष्दे ( भरतः दृजम्ति ) पदष शुदं क्रे हि \( गणेन चित्र टुम्भन्ति } सास संस्याके दश शालयर्क भोर 
चु्ोभित कते हे, उसके दाद ( कथिः सोमः काध्येन ) यह्‌ कनो सोम स्तोत्रे , काम्यति ( काधिः गीर्भिः ) णो प्वुति 
परम्म ह है, उमे पुनते हृद्‌ ( रेमन्‌ पथि सत्येन ) पद एरते हए छरनीमे छाना जाता है॥ १ | 

{ ११७६1 { रभि -मना } श्षिरे समान भनवालः ( छापे कुत्‌ ) ष्टिको दनपनेवाता { स्यर्पाः खघ 
मीः) प्रशा त हारो स्दुतिमेनि भमित ( क्यीनां पटवीः ) कविको धोग्वताको प्राप्त रुजा हना 
(षःसोम्‌ )भोषोमदहैवह्‌( महिषः) भव्यल्त श्य ( तुलीयं धाम तिपामन्‌.) सौषरै पामे सनेव भौर 
( स्तुष ) स्तुत्य शकट ( पिराजं मदु विगङ्नति ) ङेय तैमरुवो दने हृष्‌ इषो मोर अपिकरू प्रषाततित्‌ करता है द्र 

[` ११७३ 1 ( चमृषद्‌ धेनः) शलराने रेवा प्रसतनीए( दाकुनः ) शष्निमान्‌ ( पिसल्या } गति कएनेकयाना 
( मो-चिसयुः } गाप प्राप्त षरेशाला, पापे द्मे निकाया जमिवा ! द्रप्सः ) बहनेदासा {मपां उरं समुद्र 
प्वयमानः ) जने लहुरोरि पुमे भिया भानेदाना ( मायुधानि पिध्न्‌ ) र्ग चारण बरेवाना (मरिषः) 
पहु बरबान्‌ लोम ( तुयं धाम यियपित ) शगु धामभे सहता है, म्ये स्वानमे दिरान्ता है ॥ ३॥ 





सधम अध्याय 1] सखामयेदका स्यो मनुचष् {१६९} 


ष्ट ३२ & प १६३ १ रष 
११७८ एते पमा अमे प्रियमिन्द्रस्य काममधरन्‌ । वषेन्तो अप्य पर्थू ॥ १॥ ( ८,९५।१) 
3 


२ ३०१ २ ३५३१२ $ २ ३१२ 


११७९ पुनानासमुषदा गच्छन्तो वायुपाश्ेना । ते नो धत्त सुषीयेषर्‌ ॥२॥ (5. ९८१२) 
| ॐ 
११८० हनद्रस्य सोम राधे पुनानो दादि वोदय । दवानां योनिमापरदम्‌ ॥ ३॥ ( छ. ९८६) 


३१,२ अ २१११३ ५.२ ३९३१६ १६ 


११८१ गरजन्ति स दश्च क्षिपो हिन्वन्ति संघ धीतयः । अनु विप्रा अभादिषण ॥४॥ (ऋ. स<४) 
ॐ 2 १२३२३ 2 3१ रु >® २: 


११८२ दवेम्यस््वा मद्य के ठुनानमि मेष्यः | सं गोमिर्वासयामति ॥५॥ { =. ९।८९ ) 


३ ३२.४३ ¶# ॥,1 कै भ्र 39१ 
११८२ पनानः कल्ेप्वा यञ्चाण्वहेपो हरिः । परि मष्यान्यन्यत 1६॥ (ऋ. ९।८।६) 
3,१8 $ म श्व 3 १३.११९ इ 2 १ १९ॐ१ १ 
११८४ मपो आ पवस्व ना जहि विश्वा अप द्विपः | इन्दो सपापमा विश ॥७॥ ( छ, ९।८।७) 
3१५ ॐ 3 9.8.१4. 
११८५ नृचक्षसं रा वयनिन्दरपीत€ सर्वदम्‌ । सक्षीमहि प्रजामिषम्‌ = ॥८॥ ( ऋ ९८९) 
3.3 ३१ #: उ २.३ 9 ब्द £) 


११८६ वृष्टिं दिषः परि कलव चननं एथिन्या अभि । सहा नः सोम पृर्सु घाः ॥९॥ २ (ि)॥ 
[ धार ३९ | उ° १ । च्० १३] { ऋ ९।८।८) 
पति भरमम छण्ड ॥ १४ 


{ १५७८] (पते सोमा" ) ये सोमरप ( अद्य वीर्य वर्धन्तः ) इस इका साप्यं वाते हए ( इन्द्रस्य कामं 
भियं ) रको प्रिय क्षगनेवकि रसको ( सं अभि ब्म्त्न्‌ ) वृष्टि करते है, रस तीचेके बतेममे छनफर भिरताहै 1 १॥ 
( ११७९ ] हे (पुनानाः चमूधद्‌ः ) छने हए ओर र्तनमे रके हृष्‌ सोमरस 1 ( वायु मग्विता गच्न्तः ) 
धाु भोर भरिविगौको शाप्त होकर ( ते ) वे हुम ( न सुर्यं धत्त ) हरमे उततम चौरतः वो ॥ २ ॥ 
[ ११८० 1 हे ( सोभ ) सम ! ( पुनान } छाना जाता मा तु ( इन्द्रस्य राधसे } द्रौ आराधनके तिए 
( हारि चोदय ) हररयोको परित कर 1 मे ( देवानां योनिं भा सदं ) देयोके यरप्यान्मे माकर भेठ गया हे ॥ ३ ॥ 
{ १९८२ 1 हे सोम ! ( स्वा दशक्षिप" सजन्ति) दे दतभगुलिपा शध करती हे ( सत्तधीतयः हिन्वन्ति ) 
सतं होताण दुक सन्ुष्ट कर्ते ह, ( विप्राः सलु अमादिषु ) ज्ञानो तेरा भनूष्रण करके तुस प्रप्र करते है ॥ ४॥ 
{११८२ ] हे भनोग । { मेष्य मति यज्ञानं ) बो छलनोसे छाना जनेन ( कँ रया ) भुल बढाने 
वशे दरेयेम्यः मदाय ) देर्वोक मानन देतेकेलिए्‌ ८ गोभिः संवासयामल्ि >) गायके हये भिति हं ॥ ५॥ 
[ ११८३ ] ( पुनानः) शट होकर ( कठशोधु भा ) रवशं माकर च््नेवाा ( अरपः हरिः ) चमकनेवाल। 
हरे रगका सोम ( गन्यानि बश्त्राणि परिमगयत ) मायके बसप्रोकौ पहुनता है । अर्यात्‌ पायक द्रवसे मिलाया माता है ॥६॥ 
९८७ 1 है ( द्द ) सोम ' (मघोनः नः ) घनसे युक्त हमारे लपु ( मा पवस्व }छनता जा । ( विभ्वा! 
द्विषः भप जि ) त शभक नष्ट कर ( सधय अ! विरा } मौर अशने मिश्र दके पेयमे बरदिष्टहौ जा॥७॥ 
( ११८५ ] हे सोम ! ( मर-वक्चस ) मनुष्यका निरोक्षण करनेवाले (इन्द्र-पीतं } इक द्रत पिरवे जाने योग्य 
शया ( स्वर्विदे र्यां } सदको जाननेवासे ठु प्राप्त करके ( वयं प्रजां इयं मस्तीमहि ) सन्तान मोरे जपन प्राप्त कटे॥ ८ ॥ 
[ ११८६] हे ( सोम ) पोष! तर ( दिवः प्रष्टि परिक ) लोकते दृष्ट कर । ( पृथिभ्या अधि द॒स्ं) 
पृथि पर यप्र उतपप्र कर 1 (पूष नः स्ट; घा? ) स्यामे उपोप होनेवारे साध्ये हरमे दे ॥ ९ ॥ 
1 यां पदा खण्ड समाप्त भा ॥ 
र [क्षप हिन्दीमा २] 





(१५०) साप्रयेदका सुयोध गयुवाद { उचणनिकः 


[२] 


१.१ 3 [कष्‌ ३३२ 3 १३... ड २ ष ज ३ र्‌ 

११८७ सोमः पुनानो अपैति सदस्धारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्ठेतप्र्‌ ११ (क ९१२१) 
१२३ 3 ११७६१ 13 3 २, 3१ ये = 

१९८८ प्मानपरदस्पवो विप्रमसि प्र सायत । सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ (छ ९।१९९) 
१३३ 9 दे 3 २ 3१२ 3 ३.3१ [९ 

११८९ पन्ते चाजक्ावये सोमाः सदस्रपाजसः । गृणाना देवरौठये ॥ ३) ( ह. ९१६६) 
प 

११९० उत नो षाजसाहये पवस्व बृहतीरिषः ! दभदिन्दो घुवीषम्‌ = ॥४॥ ( छ. ०१३४) 
११ षड 3२.९१३ १२ खड 3१9२७१२ 

११९१ अत्या हियाना न देरमिरदुप्र वाज्ातये । वि कारमन्यमाशवः ॥ ५॥ ( छ. ९।१३।६) 
प) क... 3१, श्र 3 ३ 3१६ ॐ २३६९३१२ 

११९२ ते नः सह्तिणर रथिं पवन्तामा सुषीयेमू । स्वाना देवास इन्दः ॥६॥ ( क. ९।११।५) 


ॐ १ १३१ १३ द 9 ण्ड ३१३ ड 3. ग्द 
११९३ दभा अषेन्तीन्दयोऽमि वत्तं न मातरः । दधन्विरे गभस्योः ॥७॥ ( ९१२७) 
\ ९ 


३३ १ 3१ रए ॐ 


५३ ३ बे १ 
११९४ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । विशवाञपे पि जहिं ॥८॥ ( छ. ९।१३।८ ) 





८२१ दवितीयः खण्डः । 

{११८७} (सद्क्तधारः ) नारो धारामेति ( अति सयः ) वार्लोकी छरवीसे ( पुनानः सोमः ) एना 
लानेवालर सोन ( चायोः इनदरस्य ) वाम्‌ मोर इन्द्रे पोनेके लिए ( निष्डते अपति ) तेने नाता है ॥ १॥ 

[ ११८८] है { भवस्यचः ) मपने शरक्षणको इच्छा कटनेयतति उद्गाता मादि पको | मुम ( पवमानं पिप्रं ) 
शरद नेवारे, तानी ( देचधीवये सुप्वाणं } देवकि पीनेके लिए छाने जानेदते सोरे सिदर्‌ ( मभि प्र गायत } त्रा 
गादकरो\२॥ 

{ ११८९} { घाजसातये ) भप्दान करनेके लिए ( गृणानाः } प्रततित होनेवाते { खस्र~-पाजसः सोमाः ) 
हमारे प्रकारके घल यठनेवातते ये सोमरस ( पयण्ते ) गुद किए जते हे ॥ २ ॥ 

[ ११९० ] हे ( दन्दो) सोम! ( दछमत्‌ सुवीर्यं पदस्य ) तेनस्वी भौर उत्तम घाणप्यं हते दे ( उत ) भीर 
( घाजघाएतये ) धप्नयान करनेके तिद ( यृष्टती। इषः ) बहूतला बद्र हे दे प्र ४१ 

{ ११९१ } ( षाञजस्पाठये हियानाः } समप्राभके लिए प्रेरित हए हए सोमरस ( आशवः न ) शषौप्रयापी घोरे 

सा ( हेुमि, } श्टत्वजेरि दवारा ( अन्यं वारं परि मति अखं ) याल भनौ छतयोते छाने शति हं ॥ ५१ 


(१६९२ 1 (ते स्वाना देवासः इन्दवः } चे निधे पण रिग्य शोमरप ( नः सषहन्तिणं रविं सुपीरये भा 
पचन्तं ) भे हजारे प्रकारके धन भौर उत्तम सामध्यं देये 1 ९1 


{ १९३ ५७ { घाः इन्दवः ) शण्ड भरनेदलि सोम्‌ { मातर! घटसं न ) गाप नेतो मे पात जाती है, उपो 
भकार { ममि अपतितं ) कतम नते हं मौर ( गभस्त्यो दधन्विरे ) हायोमे धारण दिए नत हे ॥ ७॥ 


{१६९७ ] सो ( इन्द्राय जुष्ट ) दृष्रमो दिया जानः है, हे सोम \ बह्‌ तु { महसरः पवमान। ) माननद कषे. 
वाला मोर एना जानेवाला ( कनिपटदत्‌ ) म्द दते हए ( पिग्वाः द्विपः थप जाट } मब युरो नष्ट कर ॥८॥ 


नयम मभ्याय्‌ ] सम्वेगरका सुबोध अनुवद्‌ (५१) 


२ ॐ १ द 2 १९८ ५१२ १ ६३१३ 
११९५ अपृहनन्तो अरान्धः पयमानाः सदशः । योनानृतश्य सद्र  ॥९॥ ३ (द्‌) ॥ 
[ धा० ३९।३० ३1 ९०६] (5.९।११ 
॥ दति कितौ, शण्ड. ¶ २ ॥ + ५५८ 


३३ ३४ ४ ५२३ १ ६ 
११५६९ सोमा अुप्रमिन्दवः सका प्रदस्य धारया । इन्द्राय मधुपर्तपराः ॥ १॥ (छ. ९१२१ ) 
॥। ३ ञ्य 3१३ ॥ क) १२ १, 
११९७ आमे विप्रा अनेषत भावो वर न षनवेः 1 इन्द्र £ सोम्य पीये ॥२॥ ( =. ९।१२।२) 
उ र. 9 9: स क १ ६ उ १ श्ट ३ द 
११९८ मदच्युरकषेहि सादने सिन्पेरूमां विपश्‌ । सोमो मौ अदि भरितः ॥ ३॥ 


। = (ऋ. ९।१२।९) 
१९१९९ दिवो नामा पिचक्षणोऽन्या वरे सयते । सोमो यः सक्तुः फदिः ॥६॥ ( श. ९१२४) 


॥। आ 9.3. = 4285994 
१२०० यः सोमः करशचेष्वा अन्तः वित्र अ!दिवः ! तमिन्दु! परि वस्रजे ॥५॥ (छ ९।१२५) 


श्र 8१९ > 3 ५ 


१२०१ भ्र वानमिन्दुरिष्थवि सघुद्रस्याधि विटपि । जिन्वन्फोश मधुद्तम्‌ ॥६॥ (क. ९।१२।६) 


9 ३१२९१३३ ५9 २७१२१ 3३ ष्ट 8२ 


१२५२ निस्यस्ठोत्रो यनस्पतिषनामस्तः एबदुंषामू्‌ । हिन्पानो मादु युजा ॥७॥ ( छ ९।१२।७) 


{११९५1 है ( ्रवमानाः ) सोमो 1 ( म-यन्याः सप्रन्तः ) बान न दंनेवति शोक भास करते तपा 

( सयः-दंदाः ) मपे तेजते चमदसे हृष्‌ भ ( श्रतस्य योनः सीदत ) पतसे स्ानपर येठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहां दसरा खण्ड सपाप दुमा ॥ 
{३1 ठतीयः खष्डः। 
[ १६९६ ] { ऋतस्य सुताः } यजे लिए तं्पार किये यपु ( मघुमचमाः न्दुयः ) बृ मीटे मौर पैग 
सोमाः ) सोमर ( श्द्राय धारया यखश्नं ) इनके हर्‌ धाराते छने भते है ॥ १५४ 

{ १५९७] है ( रिषः ) त्वन | ( सोमस्य पीतये ) सोच पोनेके एए { इन्दं सभि भनूपत) परशौ 
तेषा कयो  { परेनेषेः गायः वासं न ) दूधाद गवे (जसपरकार्‌ सपने वछदेको रेषा दरतो हं, उघौप्रकार हुम दकौ 
रेषाकर 1२1 

{ १५९८ १ ( मदच्युत्‌ स्ममः ) भानन्द यथानेवातः सोम { सदने देति ) यसासाम, गियात कर्ता ह, 

पिग्भोर ऊर विपदिचत्‌ ) मैते नदोके तरगोने णहु शानो सोमर रहता है, उषीभ्रकार मह्‌ ( गौय थथिधितः) 
गोप्यानि भो इृहता हि 1 छतनीर्ते शुद्ध हौता है ॥ ३ ॥ 

{१६९९ 1 (यः ) भो ( सु्रतु कारिः विचक्षण! ) उत्तम पत करनेवाएा, महान्‌ शानौ पह ( क्षोभः ) सोमं 
ह, षह ( दिवः नामा } भर्तप्परे नानि तमान ( अदय दारे महीयते ) बालो एलनोके ऊपर भहुतवमातो हतः ह ॥५॥ 

[ ९२०० ] (यः सोमः ) गो होम ( कटकेषु मा ) रूलशोमि { पविघ्रे मन्तः सादित) ) प्रतनीके भवते रला 
हभ ह, ( से इदुः परिपस्दसे ) उत सोमपे सस श्यं रूरे॥ ५ ॥ 

{९२८१ 1 ( ददुः ) सोम ( मघुदयुदे प्तेशे जिन्यन्‌ ) सौकार भिसमे पकता ह उत वर्गो रा भर्‌ देता 
है । वहु { समुद्य भवे दिष्टि) जहे थाघ्रय स्वनवर {याच इष्यति } दाण्ड करता हका लाता है ॥ ६५ 

[ १२०२ ] ‹ नित्यः स्तोः यनस्यपिः ) निष्य शिसशरे हुति को जात है ए पक ए्वामो शोभ ( मातुप। 
अला दिन्पान। } मनुष्यो म॑नटन कनेर {न्‌ मेरिति इरा एमा { सवदा ) सते मीटे वच वोपेवतेकते ( भन्तः 
चेत ) भ्त कषणे रहमेदाणी षदुतिशो शवोकार्‌ र्दे 1७1 

॥1 





र 
(१५६) सामवेदक सुनोध अनुवाद [ उत्तयाचिकः 


३.२ ७१२ 6 


क 3 9 ३ ~ 82 
१२०६ ओआ। पवमान धार्या रयिः सद्व । अस्मे इन्दो स्वासुषम्‌ ॥८॥ ( क. <} ९) 


3 
३९ ३ र ,३२्‌ ङ्ब ,,3 १ ग्र 3र्‌ 


| [ज २९ ^, ॐ. 1. 
१२०४ अमि श्रिया दिवः कविर्विपरः स षार्या सुवः । सोमो हिनत परावति ॥ ९॥५ (मे)॥ 
| धार ४०] उ० ४ । स्व ७] (छ, ९।१२।८) 
॥ इति तृतीपः वण्डः ¢ ३1 


४] 
षड 3 द 69 ,१ २७.१२ ३५ 2:04; ५,१९ 
१२०५ उतत शमा ह सिन्धोर्मे खि स्वनः | बाणस्य चोदया पविम्‌ ॥१॥ ( छ ९१०१ ) 
3 ९ 2 १३ „३१ ट ३१२ क्ब 3 २.३ १२, 
१२०६ प्रस प उद्‌ विस वाचां मखस्युव! । यदव्य एवि सानवि ॥ २॥ ( ऋ ९५०९) 
8 ब३ १ १६॥ डे 


॥ 1 १८: ५ 8 ॥। [५ 11 [प + १द्‌ द 8 १२ 9 त 
११०७ अव्या वा परि प्रिय हरि ६ हिन्वन्तयद्रिभिः । पमान मधुश्‌ ॥ २ ॥ (ऋ ९।५०।३) 
७२४ १२ 3१ १२३१२ 


9. 
१२०८ आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया क्वे । अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ४॥ {ऋ ९५५०१ ) 


१ २३ 3 ४ अ 3१ ११६ ५ ३१३ 
१२०९ घ पतस् मदिन्तम गोभिरल्ञानी अक्तुभिः । रद्रस्य जठरं विश ॥५॥ ५ (का)॥ 
[घा० ३१ 1उ० {| स्वर] ( ९५०९) 
॥ इति चतुर्थः शण्डः ॥ ४ ॥ 
[ १२०३ ] हे ( पथमाम इन्दो ) धुद नेर मो५1 ( सदखचंशतं स्थायं ) सदत तमो यूरत अपता 
धर तया (रथि) पन ( भस्मे धास्य) हमे दे॥ ८॥ 
{ ९२०४ ] { कविः सतः ) कानी सोमरस ( परावति विप्रः तः } धेष् स्पानमे रहुनेषते कानीके प्रमन्‌ 
( धास्या ) घ्पनी धारमे ( दिषः पिया ) पुलोक्षमे प्रिय स्थानकौ ओर ( अभि हन्ये) प्रेरणा करता है॥ ९ 
॥ यहां तीतर खण्ड समाप्त दभा ॥ 
{1 चतुर्थः खण्डः॥ 
[ १२०५] है सोभ। ( सिग्योः उर्मः स्पनः इव ) समृषणो हरक मके पमान ( ते टापः घत्‌रईरते) 
तेरे वेपसे यहूनेको मावाज निकलतौ है । रेता तु ( णाणस्य पां चोद्य } बाण नामक यामेक समान दण्द कर ॥ १ ॥ 
{८१२०६ 1 (ते प्रस ) तेरे उतत होने षार ( मस्युवः विक्लः धायः उव्‌ रस्ते ) यश करनेवाले रिवन 


च्मयेद, यभुरवेद मोर स्ामबेदके भंवर योलने छते ह । ( यत्‌ सानि अव्ये पापि ) तप तु अचे स्यानपर रषे हए एषोरो 
अनो एतनोपे जता हे॥ २५ 


(६२०७ ] [प्रियं दरि ) प्रिय मोर हरे रणे ( अद्धिमिः ) पते दप कटे गए ( मपुद्युतं-पयमानं ) मीये 
सोमर्मदो छाननेवलेग्टरिविज ( अव्या" घाः परि हिन्वन्ति ) भेष णाली यनो एलनीत टानते ह ॥ ९ ॥ 


{ २०८ 1 ( मदिन्तम कये ) है परम पं चदनेयाते भोम ! ( यक॑स्व योनि मासद्‌ ) एके पेदे भाने 
लष्‌ ( पयित धार्या भा पयस्व } चनो पार वाषष्टनताजा#४॥ 


{ १२०९ ] है { मदिन्दम ) भानन्द शने सोन ! ( भकतुमिः गोभिः संजाः ) तेगस्थो, भायङे दप भारि 
कसपयुरे सथ मिसष्६{ पयस्च्‌ } एनता जः भोर (इन्द्रस्य जट या विल ) प्ररे चर्मे जा] ५) 


५ यद चौया खण्ड समा हया ॥ 


नवमं सश्याय ] सामयदका सुयोघ मजुवाद्‌ (१५६) 


ध्‌ 
8 २ नि दृ उद्‌ ड ४ ३१२ 3१ बर्‌ 
१२१० अया, चीरी परि सव यस्व इन्दो मदेष्वा । अशदन्रवर्तीनब = ॥ १॥ (5 ९।६१।१ ) 
११३ 32 3 १ २३ १३ 3 १२ ड २ §२३ १२ 
१२११ प्रण सच इत्थाधिषे दिषोदासाय सषसम्‌ 1 भध तं तुर्व यदभू ॥ २॥ (छ. ९६१।२) 


9१... 98. 9 कन 3.३३ १ 
१२१२ फ णो बश्षमशविदोमदिन्द हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहविणीरिषः ॥२॥ ६ (हि) ॥ 
4 {धा० {१{।उ० नसि) ८० १ 1( क, ९।६१।२३) 


१२१२ अपघ्तन्पयते मधोऽप पमो अरान्भः । गच्छनिन््रस्य नि्फतम्‌ ॥ १॥ (ख ९।६१।२९) 
३.१ २ 3१ २१९३११५ ॐ + ४, 4 क. ९३३१द्‌ 
१२१४ महयन राय आ मेर पवमान जही प्रषः । रास्येन्दो यासद ॥ २॥ (ऋ, ९६१।२६ } 
9 ३२३ श ड 9२3 9 के ११३३१ 


१२१५ नसा श्रते चने ठो राघो दिर्छन्तमा मिनन्‌ । यलनानो मलते ॥ ३॥ ७ (षा) ॥ 
[ धा० 1१।उ० ९1 स्व० र्‌ ] ( छ. ९६१।२७) 

३१ द 8 १२५ २३ २३१२ ९ १ ष्ड 3द 
१२१६ अया पर्ल धारया यया दयेपतेचप। 1 हिन्वानो मादुपप! ॥ १॥ ( छ ९६१७) 


१२४ २३ १२२ १२ १,३२.9 9६ 


१२१७ अयुक्त एर एतशं पवमानो मनाक्रपि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ २॥ ( ऋ. ९।६६।८) 








[५] पचमः खण्डः। 

[ ६२६० १ है (न्दो) सेम 1 ( खया वानि परिव ) इत रोनिते एके पगेके लिए दर ठनताना। (ते 
य। देषु} तेस बह रस पातने ( सव -नवतीः भवाहन्‌ ) निन्यानवे शधुर्मोको मय्ट करता है ॥ १॥ 

[ १२९१ 1 (सथः पुरः ) उसी सनय शुके नगरोका नादा पटह सोम्‌ करता है 1 (द्रथा } इस प्रकार ( धिपे 
ियोदाखाय ) यत्त करनेवाले दिवोदाके लिए ( शांय्रं ) शम्बरामुरको ( सघ द्यं तुव ) भौर उमम तृर्षःकौ ( यदुं } 
ओद युको ( सवान्‌ ) यने भार + २॥ 

{ १९१९ } है ८ इन्दो ) सोम! ( मश्ववितत्‌ ) पोषे प्राप्त शरनेषाखा त ( नः ) हमे ( गोमत्‌ दिरण्ययत्‌ 
श्यं ) गाप भीर सोनम युत पोडेको भोर ( सदसिणीः इयः } मनेक प्रकारके भदश (परि क्षर ) ₹॥ ३॥ 

{ ८१३1] { सोमः धः यपद्रन्‌ ) सोम शतको मारकर ( असःणः अप} रात > देनेवाले पृष्टोको दुर करने 
[ इृन्द्रस्यः निष्छ़तं गच्छन्‌ ) इरे प्यानके पाम जनेके छि ( पवते ) छाना जाना है ) १ ॥ 

[ १९९४ ] टे (पवमान श्यो ) छाने जानेवाते मोग ! ( च महः राय. या मर ) हरे शटुरसा पन भग्धुर ३ 
{ शध; जदि ) शबुभोको मार भ्रौर ( यीप्वत्‌ यशः रास्व ) प्ति पृष्न यश्चदेधर॥ 

[ १२१५} हे सोम! ( यत्‌ पुनान" ) गब एना जानेयास्परतू ( मखस्य के) यत करनेवानोशि घन देतेगौ इच्छा 
करता है, तय ( राध, दिःलम्तं र्वा ) पत दनेश इष्टा करतेवाते एमे ( धातं चन-दतः ) सेको कव्रुभो (न 

श्ामिनन्‌ ) रोर नहीं सक्ते ॥ ३४ 

{ १२१६ ] हे शोन ! ( मायः सपः दिन्यानः } मनूष्पोे दितशाप्क जन रेनेशते दूने ( यया धार्या मू्ये 
मअयेययः } निस चरमेव धारा सूयो प्रपि विया, ( अपा पयम्न } उसो घाराति एनना जा ए १॥ 

[ १२७ ]  फवप्रान) ) धृट होनबाला सोन { मजापधि } यतुष्यशो एष्ट ( अन्तेरिदेण याते ) मत्रे 
प्रे जनेन हिद ( मूरः एतद अयु ) दये एतमा नामन पोडगो उत्तरे स्वने ओग्ताहै॥२॥ 


( ९५७) पापवक्ता खयोध अचार [ उत्तरार्विकः 


डरे 3.९३ २ १. १२. ३३.२३ १.२.३२ 
१२१८ उद ल्या हरिता रथे श्रये अपक्त यतये । इन्दुरिन्द्र इति द्द्‌ ॥ ३ ८(का)॥ 
[धा० {१।३० १। स्वर] (श्ट. ९६६९) 
ध शति एञ्वमः षण्ड (भध 
{६1 
8१ ४,३द्‌ ॐ ३ १.२ 3१२३. # 
ी देवमग्निभिः स॒जोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे इृणुष्वम्‌ । 
3 १ ३२३ १२४ ७१३  & 


प्र 

मर्त्येषु निधषितावा वपुषौ पतात्रः पावकः ॥ १॥ (=. ५११) 
३५३२३ १ ण्य. ३२.8२ उर ३१२३. ५ 

१२२० श्रोयदो न यथसेऽतिष्यन्यदा मह! संबरणादयसात्‌ । 
१२९३ दर 1 ब „ 3} रर्‌ ॐ १३. 


1 1 
आदस्य प्रातो अनु वाति चिर सते व्रजने कृष्णम ॥ २॥ (%. ७।द१} 
१ दर्‌ 3 )२ उ र्न ~ 3 9२ 8४ ॐ ५ 
१२९१ उद्यस्य वे नवजतिख वृष्णोऽप्े बरन्त्यलरा श्याना! । 
द ड ॥। १०. ख २३ | 2: ष्3 2३ 2 
अच्छा चयामस्पो धूमषपिसंदूतोअप्र धे हिदेषान्‌ ॥३॥९८(री)॥ 
[धा {८।उ० {।स्र० ४) (छ ७६१) 
२ 3९३ १ ९, 


१२२२ समिन्द्र यालयामति महे नोय न्रे । च ध बो येष्‌ ॥ १॥ (=. ५९९७) 


( ९९१८ 1 (उत इनदरः } भौर सोम ( इन्द्रः ति घरुवत्‌ } इन्द इ कहता हुमा ( स्वा हरितः) तेरे पोरे 

( सरः थे ) सूर्ंके रथन ( यातवे अयुक्त ) नानेक लिए भोडता है ५ ३॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समा दुभा ॥ 
(६) पष्ठः खण्डः 

॥ १९१९. ] हे देवो ! ( चः } तुम (यः मर््येयु निधिः) नो भानवोने रहता है, णो ( कताधा ) य्तकटनेदाला 
॥ तपुमधौ ) तषा श्षुर्मोहो कष्ट देनेवाला तेज है ( घृतान्नः) घो हौ निरा अप्त है तया ( पावकः) जो पवित्रता 
करनेवाला हे, एेसे ( यद्निभि सस्पेषाः ) मनेक अगिनपोके साय (यजिष्ठं णश्च देवं ) परम पन्य मग्निको ( सभ्वरे 
भरते कृण्वे ) ¶हितारहित यतमे रत करो ॥ १ ॥ 

{ १२२०2 । यच्च अचिप्यन्‌ ) पास खति हृषु ( प्रोथत्‌ अश्वः न्‌ ) हिनिहितानेवे घोेके मान { महः 
सरणात्‌ } टान्‌ बेगते फंलनेषाला दापानल ( यदा व्यष्थात्‌ ) जद यृ्फे वोचन पुषता है, तव (आत्‌ अस्य शोः) 
पकी ज्वालाये ( मयुवातः धाति ) वायक मनुरुक होकर घतती ह, ( अघ ) भोर हे धणे । (ते वजनं शष्णं 
अस्ति ) तेरा माणे कालाद ॥ दघ 

६ {१२२१} हे ( ग्ने ) ममते ! { नव-जातस्य बुप्णः ) नये उतवघर हृष्‌ हद्‌ बौर बृष्टि कनेशदे { यस्ते) 
नित तेर ( मजरा धानाः उश्चरत्ति ) न नष्ट होनेदालो जलती हहं उ्वालामे ऊपर भातो हे, त्र है ( जघ्ने ) भन्ते! 
( अर्पः धुमः दूत्‌1) प्रकाश करनेवाला धुभांश्पो इवदाला तू ( दयां अच्छ समपि ) धूलोषमे नाता है, मोर वह्‌। 
{ देधन्‌ षि यसे ) देवो प्राप्त होता है ४ ३॥ 

स १९२२ 1{ मदे पृश्राय हन्तवे ) महान्‌ रो मारके लिए ( त शद वाजयामलि } उत पके हम 

खरचान्‌ घवति हू । ( चचा सः यृपभः शुयत्‌ } वह पेते एलवार्‌ होतः हुमा भी मौर अभिक बलवान्‌ होता दै 1१४ 


1] 
> 


॥1 


[~ | 


१२१९ 


(21 


„ ~ .५ ~ 


-<, 


५ 





भषम्‌ सध्याय 1 स्ामभेद रा सुयोच ममुकष्‌ (९५५) 


२8. 1 चव, 3१ . उद १ रर ७२ ३१, ३ 3२ 
१२२२ ह्द्रः स दामने छत ओजिष्ठः च बे हितः । दुन क स साम्या | २॥ 


{क ८९१८) 
३ यबे 2 १९३ २३ १२ ॐ १ 3१9. 68 


11 
१२२४ भिरा यज्ञी न पम्भृतः स्रो अनप्युत। । बवष्ष एगो अस्तृतः ॥ ३॥ १० (द) ॥ 
[ धा {७ [३० २ {ख ७ | (क्र. ८।९६।९) 
॥ इति यष्ठः खण्ड. ॥ ६1 


७ 
९ 8 १,९ 3१ 0 | 3 2 ६3 १२. 
१२२५ अध्र्य अद्रिभिः सुतसोमं पपिर आनय) पुनार्दन्दाय पतते ॥१॥ (ऋ. ९111} 
१३ ¶ १8. ५. 3 शक ख २९ १२ $ १२ 
१२२६ तच त्य इन्दो अन्धसो देया मघोग्यागरद । पवमानस्य मरुत; ॥ २॥ (छ ९।५१।२) 


३२ 3१२ 3द्ड 43 २  3,१द 32 3 # द 
१२२७ दिषः पीपृपठततम र सोममिन्द्राय विणे । सुनोवा मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ ११८) ॥ 


[धा० {१1३० २। छर्‌ ](%, ९५१६) 
३ 9१ र 9 र 3 २१५ १३ 9१ ये २ ३ १ द 
पौ 


दिषः प्रकते कृत्यो रहो दकष देवानामयमायो नृभिः । 


१ 8: ४ ¶ श्ड3९३ १२ , 


॥ 
हरि! छृजानो अप्यो न सत्रसिवृषा प्राजार ति हे नदीष्वा ॥ १॥ ( क ९०६१) 


[ १२२ ] ( सः इन्द्रः दुप्मने छतः ) वह्‌ इच दान दैनेके हिष्‌ ही पैदा हमा है ( स ओजिष्ठः घठे दितः) 
वह प्रमावराप्ती दवद रल श्ानेफे किए शौर शोमको पीके किए हमा है ( दुष्त; दलोकी स सोपय) तेमस्वो प्रतते 
एसा शह द्र रोप पीनेके पोष्य ह ॥ २॥ 

{ १२२४ 1 ( गिरा संश्रवः } स्युतियोँ दारा प्रकतित ( यज्जः न } के समान ( सयठः भनपच्युतः ] 
अर्वान्‌ इपोतिए्‌ दरूसरेपति न दयापे जानेवाला { उग्रः भ -स्त्‌त. ) उप्रवौर मोट भपरानित द्ग ( यवके ) धन देनेो 
प्पराकरताहै॥६॥ 


१२२८ 


॥ यष्टा छठा खण्ड सम्र्ता ॥ 
{७} सत्तमः खण्डः। 
{१२२५ 1 ह ( मध्व्यो ) सष्ययु । ( ग्द्रियिः सुतं सोम ) पत्यते दवारा शूटकर निति गाए पीषर्शव 
( पिभ भाय } सनी लाकर रल भर्‌ {न्द्राय पातये पुनाहि } पके पीने लिए एन ॥ १ ॥ 

{ १२९८६ (त्ये देवाः मल्वः} दे देव मोर मप्त्‌, हे { शन्दो ) मोन ! (तव मधोः पवमानस्य मन्तः) 
हदे भधुर मोर पिच भप्रदपो रसको ( चि याद्त ) द्रति ह ॥ २५ 

{ ६२९९ ] हे ऋषिगो ( यघुम्तमं दिव, पयं ) बहुत मीठे दुरो ममृव ( उच्चमे सोम } एष उक्तम 
सोमो ( षञ्चिणे इन्द्राय सुनोत ) यद्यषात्ते इन्षेः लिए संग्यार करो ॥ ३॥ 

[ 1] ( इस्व्य रलः ) कर्तष्य कठतेवाला यह रस ( देवानां दनः } देवो स ष्दानेवाला इ नृभिः 
मघ मादः ) ऋत्विभेङ हारा प्र्षसनोय { चत्त ) स्वौको धारण करनेवाला { दिवः पयते ) मन्तषषभे रते एषनीते 
छना लाता है 1 ( हारिः ) यहे हरे रंग्दाला भौर { सत्वमिः ख्जानः ) वखवात्‌ -त्विनीकि दररा छना जानेवप्सा दह्‌ 
र (अत्यः न ) पोरे सपान ( नदी ) पाने (णया ) सरसलासे ही ( पाजांसि दने ) खषने बो प्रष्टं 
गर्ता ११ 


{ १७६) सम्वेदकः श्ुयोध अलुषाद्‌ [ उत्तसिकः 


४, 3 त 4 1 १२ ठे {क -3 3 उर्‌ 
१२२९ शरो न धत्त आयुषा गभस्त्योः स्व३! दिप(पत्रथिरो गविष्टिषु । 


य 
२ ३२.३.१२ १२ 
य 

५ 


3.४: 
सरपस्युभिरिनदरदिनमानो अल्यते मनीपिमि! ॥२॥ (क ९।७६।२ ) 
१ 1 3 ् ॐ. 3१ द्‌ (न ग 
१२३० हृन्द्रस्प सोम पचमान उमिणा तविष्यपराणो जटरेष्वा वि । 
क हिचर्रत रैर्ठी पियं 3 ६ 3. $ १ „3 १३ 
भ्र नः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया नो वाजारइप माहि पशत; ॥ ३॥ १२ (चा)॥ 
[ धा० २७ । उ० १ । छख० २ ] ( ऋ, ९।७६।१) 
५२ 3 र्ब 3 ग्ञेकरेट ३१.१ 9,२ 
११२१ यदिन्द्र प्रागपागुदद्यगा हूयसे चाम? । 
५.8 3१ श्र 3 द 3¶ ४.५ & २१९ ५ 
सिमा पुरू मृपुतो अख्यानयेऽत्ि प्रशषे तवश ॥ १॥ { छ. ८४1) 
3 १.५ ११३ १२३ ९३ ११९ 3१२.३ १२ 
१२९३२ यद्वा हमे रुषमे श्यावके कृष इन्दर माद्यत सचा | ¢ 
3 १२३१२ 2 9 बट 3 + द 


१ द 
कण्वास्वा स्तोमेभिनेकषपाहस्‌ इन्द्रा यच्छन्त्या ग ॥२॥ १३८कि)॥ 
[धा" {{1उ० {। सण] (छ. ८४।२) 


३५ 3१ दे 8 १२ ३९३ ॥ शद 
१२३३ उभय एणवच न इन्द्रो अ्वागिदं यचः। 
9 २ 3६३ 2, ६ 


३ # ~ ,3 र्द्‌3े 4 [र 
सत्राच्या मधधान्त्ोमपीहये धिया शविष्ठ आ गम्‌ ॥ १॥ (क ५८६1१।) 





[ १५२९ ] यह्‌ सोम ¡ ( शूरः न ) शरक समान ( गभस्त्योः सायुधा धत्ते) हायमि प्रात धारणं करताहे। 
( स्वः स्िपाक्न्‌ ) यस करनेकौ इच्छा करनेवाला ( रथिरः गचिष्ेपु ) रये बंठनेवे वीरको गार्योकी दच्छा करतेवाला 
{ इन्द्रस्य शु्मं ईरयन्‌ ) इका धर ददाति हृद्‌ ह { इन्दुः ) सोम ( अपस्युभिः मनीपिमिः ) यतत करनेवाले विदरन्‌ 
ज्ठीशनेकि दवारा ( दिन्वानः अभ्यते ) परित हुमा हभ गायके दरधे मिलाप लाता है ॥ २॥ 

[ १२३० ] हे ( सरोम पवमान ) शुद्ध ्ोनेवाल पभ ! ( तचिप्यमाणः ) चढ़ाया जानेषाला तु ( द्रस्य जटरेषु) 
षके टे ( उर्णा ख विश्य ) धार षेयकर जा ( विद्युत्‌ अश्रा दव ) विनो निसप्रकार मेघो बरताती है, 
उषीप्रषर (नः रोदसी प्र पिन्व ) हमारे लि लोक आर भूलोकको फलयुक्त कर! ( धिया न" ) कर्मके द्रारा हमारे 
कष ( वश्व यमद्‌ उ यहि ) सरक अव्‌ कन्दी किमः र दुरे सद दे # २४ 

{११२१ ] दे (ष्र्‌) इ! (यत्‌ ) प्र्पि तु ( भाषः, भपाक्‌, उदर्‌ घा म्यक ) पूयं, परिम, उत्तर भो 
मौचेकौ विशाने ( दभः प्यते ) त्विमे हारा सहायतां थुताय। जाता है, तो भी ( किम ) है पेठ ! (अनवे) 
अनराजके लिप्‌ ( पुस्‌ नृपूतः अति ) तेरी बहत स्तुति क गई है । हे ( प्रश्चधै ) शशको हरातेवाले इष 1 ( तुथो) 
शुवशाके लिए भौ उसीप्रकार तेरो स्तुति को गई टै ॥ १॥ 

{ १२यद ] हे ( द्र) षद! (यद्‌ वा) सयवा ( रमे, द्तमे, श्यावके, शपे ) इम, स्वम्‌, इयाय बौर 
षके द्‌ ( सचा मादयसे ) एक साव प्रसघ्र किया जाता है । उसोपरकार {व्रह्म -चादस- ) स्दुति कटमेबपते (कण्याः ) 
क्व स्तोमेभिः ) स्तोतेपि तञ यदामे कनेक इच्छा करते हे । दसलिष्‌ (द्रं) है श । ( आग) आ॥ २१ 

{ १९३३ ] ( उभयं दं चचः ) दोही प्रशासक स्यतिके वचन ( नः मर्चा ) हमरे सामने ( द्र; म्टणवत्‌) 
इद सुने । ( मघवान्‌ शवरिष्ठः ) बहु षनवान्‌ भौर बलवान्‌ इन्द ( सचाच्या धिया ) हाते स्पुतिते सन्तुष्ट होकर 

( स्मोभपीतये आगमत्‌ ) पोषएान शरकेषे चिद्‌ हमारे पाच अदे ¢ ६ ॥ 


मय मन्याय ] सामवरेदका सुयोध सजुवाद्‌ { १७७) 


39३ 3? ३४२ 


णब ३ 3. वट 3१ 
१२३४ व हि स्वराज एषं पमोजस। विषणे निष्टतक्षतुः । 


३२९३ १२ २.३ 9 रे 


~ ~. 


3 १ भ्र 3 ब ड 0 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदति षोमकापर्हिवे सनः 1२॥ १४ (ची) ॥ 


[ धार {७ ।उ० {1 स] ( छ. ८६१) 
॥ इति सप्तम षण्ड, ॥ ७॥ 


१ब 9 (क 3, ॥५ = ८2 3१ देबञ 33 

१२३५ प्रस्य देव आदुपिन्दरं सच्छ्तु ते मद; । वायुमा रोह धर्मेणा ॥ १॥ ( छ ९।६६।२२) 
१९ ३ „१ द ~ उ.) २ 3४ ३ त "9 ष्‌ 

१२२९ परमान नि तोश रयिश्सोम श्रवाय्पसर्‌ | इन्दो सथुद्रमा विश्च ॥२॥ (ष ९।६३।२३) 
जः ~क ज ३१ दे ३9 द 3 ४ 


( 


१२३७ अपन्पते मृषः कठुपिर्सोम मरत्रः 1 ददस्वदिवषु जनम्‌ ॥३॥ १५ (क) ॥ 
८ { धार {४} उ०नाल्ति। स्र ३} ( ऋ, ९।६३।२४ ) 


; 3 
१२३८ अभी न पानताकमं रपिमर्प शवस्ृदम्‌ 1 


1.६ 3१६. €, 3 १९ 
ह्न्दो सदसस हषिचुज विमाष्हम्‌ ॥ १॥ (ऋ ९।९८॥१ } 
3१9 .२ ७ 3 दष्ु3 १२९. ३9 


१२३९ षयं ते अस्य राषसो व्रा प्ररएटः । 


१ ~ 34 श्र 3.३ अधमो 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम क्षन्न ते अधिगो ॥ २॥ ( छ, ९९८६) 
( ९३६ ] ( चिपणे } धूलोक भोर भूलोक ( स्वराजे एृषभे त हि ) स्वय व्रकाशवान्‌ मोर यसवान्‌ उस द्रकमे 
{ मोजसा निक्षः ) मपने पलसे प्रकट कूपते हं । ( उव ) भोर ह ए ! ( उपमानां प्रथम, ) उपप्रा देने 
वोपप प्रयम ह ( निवीगरूसि ) अवने स्थानपर कैडता है।( हि ते मन. सोमफामे ) भर्योकि तेरा मन सोमे दन्य 
करसाहि) २॥ 


~ ~ 


१८ 





0 यरं सातां खण्ड समाप्त छमा # 
[८1 अशमः खण्ड, 1 

{ १२२५ ] हे सोम । ( देवः पवर } धमकूनेवाला त्र छनः ना । ( ते मद्‌: युपर इदः गच्छतु ) तेरा 
मनिन्रायक रद एके पातत मदे । ( घेणा यायु भातेह ) घपनी शर्तिते हु वापुषो प्राप्त शे 1 १॥ 

{ १९३६ ] है { पथमान इन्दो ) गुड होनेवाते गोम वर ( धवाय्य र्थं नि तोदासे ) परशरौीय धने लिए 
कुभोकि पोशा हेता है, एता बु ( समुद्रं माविश ) कलप पानोभे प्रवेद कट 1२॥ 

{ १२२७ 1 हे सोम 1 { मत्सरः ) मानन देनेवाला तया { फतुपयित्‌ ) पशे दर्मो जाननेवाला द ( पवसे) 
धुय होता है \ धुड हुमा एमा दू ( द्धः मपष्नन्‌ ) शवो इष करे ( अदेवयुं जनं चद्व } नाहितिक भनुव्योको 
ब्रर्कर।॥ ६} 

{८ १२३८ 1 हे ( श्वो } देजस्वो सोन । ( नः } हमे ( घाजखततम ) धल ददाने ( धातस्फट ) पको 
सोगेकि द्वारः प्रशंसित ( सहखमर्णसं ) हला मनुष्पकि अरण पोयण क्रमेति ( तुधिदयुम्न } मति तेनष्बौ 
{ पिमाखष ) विरे पाशमन्‌ देते (यि ममि सप) धनदेए११ 

{१२३९ ] हे ( यसो ) निवाकः प्रीम 1 ( पुसपृह्‌ः घसो? ) सनै वाप प्र्पतित मौर सौ पयानेवाते 
( भस्य से राधः.) पेषे इ तेरे धन्त पात { नेदिष्ठतमाः स्याम } हम च्ठनेवाते हे! 1 { यि-मो ) गाये षश 
रष्नेदपते सोम १ ( ते दवः सुम्ने } तेरे कारा दिए धद मतके मातन्यमे हन पुकती हैँ ॥ २ 

२३ [कान हिम्यीमा२) 


५ 

{ १७८) सामदेदका स्ुयोच मञुवाद { उत्तरा्चिकः 
३8 २ 3 १ र उ, $२३ १२ 

१२४० परि स्य स्वानो अकषदिनदुरवये मदच्युतः 1 

३3 द 3 }, (८ 1 


॥ क्ब द्‌ 
पारा य छर््यो अभ्य भाजा न याति गन्ययुः ॥ २॥ १६ (री)॥ 


[ धा० १४।उ० नास्ति । त° ४ ] ( ऋ. ९।९८।२ ) 
भय ~ 39 १३२ 3३२ 3९3, ,२ 3१ ख पि 
१२४१ पव्रस्न सोम महान्त्समुद्रः पित देवानां विश्वाभि घाम ॥ १॥ (क ९१०९४) 
8 ? २ 33 ॥; ः „3 3 १, ॥ 
१२४२ शुक्रः पवस्व देबेस्यः सोम 1 
3 २ 3 १९ ३१९ १९ 


१२४३ दिषो धर्तासि शरकरः पीयुषः ष 


# द १७१ दे 

वि पृथिन्ये शं च प्रजाम्पः ॥२॥ (फ ९।१०९।९ } 

४ श्ल ॐ - [3 

त्ये विधर्मन्वाजी पवस्व ॥ ३॥ १७ (हि) ॥ 
[धा० {१} उर नास्ति| स्म द ] ( छ. ९।१०९।६) 


॥ इत्यष्टमः खण्ड. ॥ ८ ॥ 


१९ 2 १,९ ३२.३१.९२ „ड ९३ १३ ॥ 


१२४५ पष्ठ मौ अदिथिर स्वपे मित्मिर तियम्‌ \ ओ र जयेदचप्‌ ॥१॥ (छ. ८८) 


९ ॐ २.३२३ 


३.१ १. 2 १२ ,३२ 9 श्रु य 
१२४५ कविमिव प्रथश्स्वं यं देवास इति दिवा । नि मर्त्यनादपुः = ॥ २॥ (ख ५८५।२) 
१. दे 2 द ¶ ४ उ १ 3 ॥ च) 3२७१ ब्य्‌ 
१२४६९ स्व यष्ट दाधौ नृभ्पादि शरणौ भिर; । रा वोकुत समना ॥२॥ १८ (यी) ॥ 
[धा० १२।उ० नासति । ० ४ ] ( ऋ. ८८४।१ ) 
[ {२९० ] ( गव्ययुः ) गाप दूषको इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्यः य" ) घेणठ प्‌ सोम ( भाजा न ) तेजते 
निसपरणार घमरुना राहि एसपरकार चमकता है भोर ( अध्वरे धारा याति } मसर यते चारति पटुता है । 
( स्यान, स्यः इन्दु ) छाना जानेयाता वह सोम ( मदृच्युतः भगे परि अक्षरत्‌ ) मानन्द बदवनेके किए भारक 
छठनीमेते दपकता है ॥ ३॥ ति 
{ १२७९] हे ( सोम ) सोम । ( मदान्‌ समुद्रः ) महान्‌ ररे युक्त ( निता ) पान करनेषापा पर { देयाना 
पिभ्या घाम ) रेवरि सगर श्यान अपने रसते ( यमि पवस ) भरदे॥ १५४ 

{ १२४२ 1 है ( सोप } सोम । [ युप्+ ) चमकेन त्‌ ( देयेभ्यः प्रयस्व } देके लिए छनता णा । { धिपे 

पृथग्ये} घूलोकषो, पृभ्वोतोकको तया ( प्रजाभ्यः शं } प्जार्मको मुल मिते ॥ २१ 
८ ध्र] हे सोम ! द ( शुकः पीयूषः) तेनस्वी भोर पोनेहे योग्य ( व्रिवः क्ता यासि ) पूलोकका पारण 
कदनेवाए ह \( याजी ) षसवपन्‌ पू ( सत्ये ) यक्ते ( विधर्मन्‌ दयस्व } षिविष कर्म करने तमयं छनता ज ॥ १॥ 

॥ यषां याठवां खण्ड समराप्त हुमा ॥ 
९] नयमः खण्डः 
[१२७५] हि ( भने ) भे । (गरेषठं सदि ) पिय अतिविरप { मिरे षय परियं ) निरे पमान विण 
( स्थं न येच ) श्ये समान यन प्राण्तक हेव { द। स्तुपे ) तेते भे स्ति करता हे ॥ १ ६ 
[ १२४ ] ( देा्त;) सद देवोनि ( फ एय पदास्यं ) शविरे पमान ्रासतोय ( ये } शिल धिरो (मेषु 
{ति ) मनुष्यो ( दविता ) पाहुपाय.सौद यावहनीय इन रोगोरे दपमे ( स्याद) श्यापित किया ॥ २१ 
[ १२७६ ] है { यथिषठ ) सरा शदथ ्टनवाते ए 1 (शये) द ( दाः नूम पादि ) रान बरतेयति पुपोष 
श्थगरर (पिः दणि ) षटुत गुन) (उतरमना सों ग) मौर मयने प्रपाणते पुत्रका रपण कट्॥ ३॥ 


मयत सभ्या ] सामेद्का सयोच मनुवाद्‌ (१७९) 


॥ कि); ध 2 8 ष <= 0 ३११ ३9 ३९३ 
१२४७ एन्द्र नो गधि प्रिय प्व्रन्निद्गो् । पिन विघ्वः पृथु पतिर्दिवः ॥२]( ऋ ८।९९।४) 


» ३९३ 3२ 1 २३२ 


१ , श्र ५ 3.१ 9 र्य 3. ॐ 
१२४८ अमि हि षत्य सोमपा उमे वभूय रद्परो । इन्द्रि सन्तो वृधः पर्तिदिषः 1 २॥ 


, 0 ॥ 13 प १ ॐ 3 39 दरे उ द्ग 368 [व ट डद { 7 ५९८५९ ) 
१२४९ तवदि एधतीनामिन््र धवं पुरामति । हन्ता दस्यो्नोषः पतिद्विः ॥२।.१९क)॥ 
[षा २०1 उ० { ] स ७] ( ह. ८।९८]६ }) 


१९५५ 
ता वज्ञी पृरुष्टुतः ॥ १॥ (ऋ. 11!१।४) 


ड 
३ 8२3 २७३ २ „ॐ 3१ शद्‌ 3 


७ ४) (वः; त्वः प 
१२५१ त्वं षरुस्य गोमतेऽपावरद्विो रिलपर्‌ । तवां देवा अविर्युपत्तुर्पमानाप्तः यापिषुः ॥२॥ 
(श्च. ।१।।९}) 


१ ड [4 ३३ 3. 3 9 ५ 
१२५२ इद्रमीशानमोजसामि स्तोमेरन्‌ष्त 1 
३६९३ 1 १ 31१९ 3९ 5 ९.३ 1 
सदं यघ्य र(तय उत बा सान्त भूयीः ॥२३॥२० (ष्टी) ॥ 
[ धा ११॥ उ० नात्ति । स ४] च, {११८} 
॥ इति सयमः चण्डः || ९॥ 
॥ इ पञ्चमश्रपाठ्रे प्रवोश्धः ॥ ५-१॥ 
1 इति नर्वमोऽध्यापः ॥ ९ ॥ 


[ र्द] हे ( परिय ) हित कटनेवलि, ( समप्राजित्‌ ) मय पायुर नोतनेवले तपा { म-गोहय ) कितोके 
हारा न दयाये तेव ( श्र) ट्‌ { गिरिः त ) पवते तमान { बिभ्वत पृथुः) सव रहते पडाद्‌ ( दिवः 
पतिः ) धूलोकका एवामी ( लः सागधि ) हारि पप्र मा ॥ १॥ 

{ १२४८ ] ( सत्य सोमपा, दनद ) हे प्पक्ते पातर जोर सोन पौनेवकते 1 ह ( एमे रोदसी ) रोने 
चूलोक भोर पृष्वौलोको ( { शमि वमूध } म्रपने परमावकेदकदेता है! दमात्‌ ( सुन्वत, इध. ) सोमयाग करमेवाठेदो 
यदानेषाला ८ दिवः पातैः मसि) दुलोक्कास्वमोहै॥ रप्र 

{१२५९ ] है ( द्र ) एद { (र्वे हि ) ह्‌ ( दाभ्वतीनां पुरं धर्ता ) भोरे भहतते नगर्धोरो तोधनेधाला, 
( दुस्य हन्ता ) दारुक नाद करनेवाला ( मनोदुधः } पत करनेवाला, भनुष्यरि सर्नोको यवानेदाला थोर ( द्विः 
पतिः यक्त ) चुलोरुरपस्यमो है ५३१ 

[ १२५० 2 { पुरे भिन्दुः ) सषके नपरोका नाद करनेवाला, { युवा ) सदा दण, { फाविः यमिनी, } 
तानी ओर अररिमित पराकमवाला, ( विश्वस्य कमेषः घतत ) सव पर कर्मो पोपय करेवा, ( ययो युछतः) 
दश्रपाप्े भीर भटे दास भरयंतित देषा ( एव्व सजायते ) षड भक्ट हमा है १॥ ४ 

{ १२५१ १ है ( सादिः } यचा इन्र ! ( स्वे } दूते { सोमरतः वलस्य ) गायको चुरा ते जानेया 
अपुर ( चिरं भायः ) पृषतो फोर, तव ( तुज मानाः देवाः} हरे हृ९ शेव ( य-पिम्युषः ) न पवष हृष्‌ 
( त्था साविषुः) दुष्य माकर म्ले 1 २॥ 

{ १८५२ ] स्ह करने ( मोजसा दशने दद्र ) साम्ने पवक स्वामी होनेधाते इषी ( स्तोः 
भन्यनूधत ) स्वोय्ति चुत कटने रूपे । ( चस्य रातयः सेदटस्रं ) नित्के दान हवते हे { उत घा) अवण (भूयसीः 
सन्ति; श्ट्त स्योदःह्‌¢२४ 

४ यहां सद्वा खण्ड छषमास हुमा ॥ 
प ति नचमोऽप्यायः ध 
न नक 


(९८०) 


साम्येदका सुबोध अवाद 


[ उ्ठराद्िकः 


नवम अन्याय 


इत भप्यायमे दनक गृण श्सप्रकाट है- 
१ चपा [१२१२ }- बलवान्‌ । 
२ षभः [ १२९२ ]- सापर्यवान्‌ ॥ 
३ आलिष्ठ [ १२२३ }~ सामरयेवन्‌ । 
४ वरले-हितः|[ १२२३ }- यकप एकत, दते दित 
षटेवाला। 
५ सलः [ १२२४ ]- यवान्‌ सामभ्यप्त ! 
६ उग्रः २४ ]~ उग्रषोर। 
७ यस्वतः [ १२२४ ]~ परानित न होनेदाला, न 
एएेदाकाष 
< भनपद्युतः [१२२५]- अन्य किप न दयनेवाला ॥ 
९, वच्चः न [१२२४] - चके सतान कटिन, बल्षाली 1 
१० घञ्ची [ १२५० ]~ वका उपो करनेवाला] 
११ भरदा [ १२३१ ]- स्त्रो हुरानेदाला। 
६२ दाचिष्ठः [ १२३३ 1- सामच्यंवान्‌ 1 
१३ स्यराद्‌.[१२३४]- तेजस्वी, स्वयं राग्य करनेवाला | 
१४ सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम मनवाला ॥ 
१५ लोकी [ १२२३ ]- निकी प्रप्ता होती है, 
प्रगसनीप।॥ 
९€ उपमानां पथमः [१२३४]- उपमा देनेके पोम्योने 
सपरं पयम॥ 
१७ भियः [ १२४७ ]~ सबको प्रिय । 
१८ सखधाजित्‌ { १२४७ ]~ मनेक शग्रुमोको एकदम 
भीतनेषालाः। 
१९ यगोदः [ १२४७ ]- ज छवा नह रह सकता, 
अपने सापस्ये प्रातदधं होनेवाला । 
२० ि्वतः पृथुः [ १२५८] सग प्रकारसे महन्‌ | 
२६ दिवः पतिः [ १२४८ 1- दूलोरूका स्थाम | 
२ दापने रतः [ १२१३ ]-दान देनेमे तिर प्द। 
२१३ पुरां भिन्दुः[{१२५०]- दुमे नगरोकते तोडनेदान। 
२४ युवा [ १२५० }- सष्ण, चाह क्तिनी भौ उश्र 
सभ्यो ह नाए्‌ {रर भौ हमेशा तष्य रह्नेदासा 1 
२५ फवि।[ १२५० }~ जानी, दरदकषा ! 
५६ धमितोलाः [ १२५०}- बरपिित शारि युष्त ! 
२७ द्विभ्वस्य कमण धरता [ १२५० ]- सव चेष्ट 
कमो शदनेवना। 


२८ एर्टतः 1१२५०}- भनेक जिसकी सुति करते है 

२९ मजस दैदयानः [ १९५२ ]- षने ताम्यते 
श्रासक बननेवाला | 

३० महे पृधाय न्त्ये श्रं घाजयामासि ( १२२२] 
-महान्‌ युत्ररो मारनेके लिए उस द्रे घला हम षरथन 
करते है । 

१ दे दनद! पराक्‌, मपार्‌, उदर्‌, न्यक्‌ वायुभिः 
हयसे [ १२३१ 1~ हे इथ ! थे पूवं, पपिवम, उत्तरभोर 
दक्षिणत षर नेता सहायतारे लिए वुक्ाते है । 

३२ त्यै दुपणुवः दन पाहि { १२८६ 1 वृ पातशलि 
मेताको घ उरे पुत्रपोरषोको रसा कर 

३२ त्मना तोकं रक्ष [ १२४६ }- भपने प्रपोत्ोकी 
रक्षा कर । 

३४ ह शद्विव। | स्व गोमतः; पलस्य विकलं अपायः 
[ १२५१ 1- हे इ 1 तूने भा्यो्ो चुराकर ले जाने 
रक्षसके गुकारो तोडा 1 

३५ तुज्यमानासः देवाः ययिभ्युपः त्वां भिः 
[ १२५१ ]~ हारे हए सव देवन इर्ते हृएु तेरे माधयम 
माभषए्‌। 

देष यस्प्र रातयः स्स्, उत वा भूयकतीः सन्ति 
[ १२५३ ]- सृके बान हजारों भयवा उनसे भी मधिक है 1 

३७ इद्रः उमे रदी ममि वमू [ १२४८ ]- 
रने दोनो हौ खोक अपने तेजते भर दिए । 

इन्द्रको पोमदेना 

यत्त करनेधातते इस दद्धको पतोमरत निचोदकट हिरा 
करते घे। इस विषयक वर्णन इत प्नष्यापमे दतप्रकार है 

१ द्रिभिः खतं सोमं परविभरे मानय, इन्द्राय 
पातये पुनादि { १२२५ }- पष्यरेति दुटकर निषे गदु 
प्रोष छतनीके षास छा भोर रके पीनेके लिए छात 
सष्मारकेर) ~ 

२ मधुमत्तमं दिवः पीयूषे सोमे प्राय स्नोत 
[ १२२७ ~ भवन्त मीठे चुलोक्के पे भृत अर्वत्‌ सोमरस 
ष्रङे स्पितंष्यारकरो। 

इ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जरेषु ऊर्मिणा आविध 
[ १२४० ]- उद्रापा लानेवात्ता पठ्‌ भोमरत पते देयम 
एदे जपे । इषा पेट उत रसते अष्टो तरह षर भते । 


नभ्‌ मध्याय ] 


४ तेमनः सोमकामे [ १२३४ ]-हे द्र! तेराभन 
सोमरस पोनेकौ इष्डा करता है| 

पते मद्‌; आयुषक्‌ इन्दे गच्छतु 1 १२३५1- हि 
सोम तेरा मानिन्द बडानेपरा्ा रसत इनके एस जयि 1 

६ सखायं भां विश [ ११८४ [- है सोन! पित्रस्पो 
ष्पे ठु प्रपिष्ट हो। 

७ शन्द्राय जुष्टः मत्सरः पयमानः [११९४] इ््रकये 
दिया जानेवाला भानन्दवरयेक मोमरम श्रु किया जाता है । 

८ श्चुतः सोप्रा इन्द्राय धार्या सगरं [ ११९६} 
-पोप्ररस इनो देनेरे लिए प्रार व) पकर छाने फतेह] 

९ इन्द्रस्य जरं आविश [१२०९ ]- है सोमः 
ददर पेटभेमरना) 

१० इन्द्रस्य निप्ठतं गच्छन्‌, पथते { १२१३ 1- 

द्शरके स्पानपर पटुंवनेके लिए सोमर शुदं किपजाताहं । 

दश्रवतर हदरको सोणदस दिए सानेका यणेन ह 

देवोके दिद सोमप 

लिसप्रकार (न्धो सोमरम [दिया जाता दै, उसीभ्रकार 
द्रे देवोको भी विपा लाता है । 

१ मम्‌ सथुः पित देवानां पवेश्वा धाम मभि 
पवस्व { १२४९१ ]~ मदान्‌ समुद्रके समान रस्ते भदा हुभा 
सोम, सभीके पालक देषोकि सद स्पानोतिरु भाता है । तव 
देवोको षह प्राप्त होता है । 

२ शयुः देवेभ्यः पवस्व [ १२४२ ]- चभकनेवाला 
सोमर देक चिए्‌ छान! जता है । 

३ दिये परथिव्यै परजाभ्यः दां [ १२४२ }- धुलोरू, 
पष्वोलोक भौर प्रजाओक सुल भते, इसलिए है सोम । 
वरभुदहो! 

यलोके सोमे 

सोम स्वरम भर्वात हिमालयके उचै षर पर पैदा 
हेताहै- 

१ शुभाः पौयुपः दिवः धर्ता भन्ति १ १२५३ }- है 
शोप) पुतेजस्वौ मौर अधृतके समान तया चकोरे 
रएनेवाला है] 

सोमके गुण 
 पिप्रः[ ११७५] शानो] 

कविः [ ११५५}- इृरदकषी। 


साममेदका सुयाय अनुवाद 


(१८१) 


३ हर्यतः [ ११५५ ]- पृश्य | 

४ ऋषिमना: [ ११७६ }-पछ्पिङे सपरन शरद मनते 
युक्त । 

प ऋपिङत्‌ [ ११७६} * पि कनानेहारा ¶ 

४ स्वर्षाः { ११७६ ]- सवका तशव जामनेवाप्ता । 

७ सहङ्नीथः[११५६]-हजारो रास्तों भाननेवाणा) 

< मिषः [ ११७६ }- यत बडानेवाता। 

९ कवीनां पदेयी, [ ११७६ 1- जञानोकी पदवी सिति 
प्राप्तो पदै! 

१० स्तुप्‌ { ११७६ }- स्तुत्य + 

११ विट्‌ [ ११७६1 ~ विशेष तेजष्दौ 

१२ येनः [११५६] -परतसनीय परष्के समान चुके 
रहनेहारा । 

१३ शकुनः [ ११७६ }- शिन पठानेवाला । 

४४ गोचिन्दुः [ ११७१ 1- णाम प्राप्त करनेवाला । 

१५ द्रप्छ; { १९७६ 1- प्सस्प + 

१६ नृचक्षाः [११ ८५}-भानर्ोका निसेक्नण करनेराला । 

१७ स्ववद्‌ [ ११८५ ]- स्व्ममे र्हेवात, रवम 
जकतेवाल ) र 

१८ सोमाः न्धस्य धीरयं वरथैन्वः ¡ ११७८}- 
सोमरस इद्धकरा बत जाता है । 

सोमरसके ये गभ हे । इनमेति शठ यु शष्रे गुणक 
सभान ही ह { देव प्तोमरस्त पीते हं, उप्ते उनका उत्साह 
वदता है मौर इते भनेव महृत्य्े कायं षे करते हं । गह्‌ 
दैबोका सरमर््य सोमरसरे पीनेते द्रत है, ६सलिएु ये गुण 
सोमक ही है, रेषा वर्णन किया है 1 

मोम यज स्थानत वैद है 

यने कूरनेवले हिमाकतपके श्षिलरपरते सोम कते है भौर 
धोमयाप करते हे 1 उस प्तमय प्ोभवल्लौको मौ यजमर्डपे 
रखते हे, इसलिए कट है -- 

१ स्वश; कतस्य योनौ सीदत [११९५]-स्वपं्े 
रहनेपले सोम यत स्यानने अते द 4 

२ मदच्युतः सोमः सादते सेति, धोस चधिधितः 
[ ११९८ 1 मन्द भौर उरा वठानेवाला सोप, धक्त- 
शकारे श्ह्ता है 1 पान -सानगानेकत द्वारा वह णुद हता ह । 
उते शु कसते हए पापहा वापवं शुह देता है । 

३ पानी सत्ये विधर्मन्‌ पवस्व [ १२५३ ]- घल 
यडानेशा सोम यहशराखमे शं हदः है । 

इ्ग्रकार सोषा पराके ताय त्र्य है। 


(९८९) 


सोम संगठन करनेवाहा दै 
१ निघ्य-स्तोत्र, वनस्पतिः मानुषा युजा हिन्यान. 
[ १२०१ ]- नित्य परगत्तित होनेदप्ती सोभवस्ली मनुष्योको 
सगित करतौ है । मानर्वोको यज्तके कारण एकप्रित करती हे । 


सोमरसका पानी पिलाना 

सोद रस लियोडनेकेः वादं दानो निलप्या जास है \ 

६ अद्य. न मदी दधा पाजांसि सुते { १२२८] 
-घोडेके समान पह सोम नदौने मनायासर हौ अपने बलोंरो 
प्रकटं करत है ! प्येडा लिसप्र्चर पानी भे अपना गल दिखाता 
हे, उक्ीप्रकार सोम जलमें भिलकर उट्‌ वडानेकी अपनो 
शक्ति दिवात्ाहै। 

रदेसोम। समुद्रं य विदा [१९३६]- है सोम। 
कटशमे रें हुए पानीमे भदेश रूर } पानीमें मिल ॥ 

दशर सोम पानोनं मिलाया नाता दै 

सोपफ़ किए सापरगान 

सोप्रस छाननेके समप सामगान किया जनाटै। षग 
लिषवने परग इशपफार है-- 

१ दे भवस्यच ! पवमानं विप्र देववीतये छप्णे 
अपि भगायव[ ११८८ ]~ है मपनी रकषाकौ इच्छा कलने. 
याले;पाजकोे । श्रु होने, सानौ, देषेकि ौनेके लि्‌ 
जिसका रस निकाला गया है, एमे सोमको सक्षय बरक 
चेदभ्रो - सामों का गान करो । 

सोभरतफे निकालने भोर छाने जाने तक प्तामचेदक। पान 
यतम्डपते होत्‌। रहता था । एक तरफ़ ऽद्णाता साम गने 
करते पे भौर इरी तर भोमरस टाना जाता धा 1 

सोमका छाना जना 
सोधक र निकालमेके याद उसे पानो भिलाकर वह्‌ 
छलमौसे छाना जेता या ॥ इतत दिपयमे वणेन हत्मरकारटै -- 

१ कथिः पवि अव्येति { २१७५ }- जानौ सोम 
लनम छाना जाता है ॥ 

२. स्वा द्रस्िप, सजन्ति [११८१- हे सोम ! वु 
दत्‌ अपृक्लियां शुद्ध करतो हे \ 

३ खषटस्धारः अव्यये, पुनान. सोमः { ११८७ ]- 
श्भा धाराओते भेश्दे वस्र छलनोते शतेन छाना 
जाताहै। 


खामगषका योध अटुवाद 


{ शतयार्चिकः 


४ दोदभिः अव्यं यारं वि अति अपं [११९१] 
~त्िजेकि द्वारा सोमरस भेके बालकौ ्रलनोति छाना 
जाताहै। 

५ घुमतुः कवि, सोमः दिवः नामा भव्या षि 
महीयते [ ११९९ ]~ उत्तम यत षरनेषाला ज्ञानी सोम 
स्वर्गे नाभिस्थान अर्थात्‌ उपरके शलरते पार्तो छएनी 
पर शोभित होता है अर्यात्‌ छाना जाता है ॥ 

६ सोमः पिमे अन्तः आदितः ¡ १२०० 1~ सोम 
रत लनो पर रता जति! है । 

७ एन्दुः मघुदयुतं फो जिन्वन. समुद्रस्य धि 
विष्टपि वाते परेष्पति [१२०१]- सोमरस रखनेके वर्तने 
गिरत है, तब जके कलशमे वह्‌ कब्द करता हग गिरता है । 

८ अद्विमिः धिव हरि मधुशुतं पवमानं भव्याः 
चारः परि हि,वति [ १२०७ {~ पत्यरेति षूटकर निवोरे 
मदु प्रिव भौर रे दणके मौढेसोप्र रसो भेदके वाकी 
एलनोतते छानते ह । 

९ एविनं धारया आ पवस्व [ १२०८ 1- एलनीति 
पार माघकषर नतः जा ॥ 

१० स्वानः न्दुः अव्ये परि अक्चरत्‌ [ १२४० 1~ 
निकला णया सोमर भेढके या्सोकौ एसनौते छनेता 
नाताहै) 

सोमरसरो मापके द्मे पिना 


सोमर निकातेके धाद उतते पोप मिलाकर छानते 
हे । फादमें उकमे भापका दूध मिलते हे-- 

१ मदिन्तम अक्तुभिः गोभिः अस्नानं? पवर 
[ १२०९ ]~ है अगकादवधंरु सोम ! तैजस्वौ गायके दूषके 
साद प्रिलकर शद हो । 

२ गव्ययुः ऊर्व" यः आजा न अभ्रे धारा पाति 
[ ४२५० [~ यायक दषते मित्मया जानेवात, भेष्ठ यह्‌ 
सोमर तेजते चमकता है भोर यत्ते पारति- एनत है । 

३ मेष्यः अति खजाने स्य देवेभ्य मदाय गोभिः 
सं चाख्यामत्ति [ ११८२ ]-हे सोम ] सेके वालो 
एतनौते चानः जानेके यार देर्बोहो आनन्द देनेके किए तु 
मायके द्रषमें हमे भिकते टे १ भरयम वहु छनः जाता दै, 
उसके धोद वषु देवकि च्छा सगे इसविए उसने भायका 
दष भिखति है! 

8 पुनानः कलशेषु मा, मख्य हरिः गम्यानि 
घल्त्राणि पारि भव्यत [ ११८३ ]- ोमरसको ठाकर 





भवम अध्याय ] 


शदे भरनेके याद वहु हरै रका चमत्नेवातय सोम 
मायके दूयते दसत्रोको पहनता है । पावके इषे मिलाप 
नाताहै। 

इसप्रकार सोपरसको प्यके देयम भित्वा वर्णन है। 
गादके बर्बो्ते सोभ पहनता है यह आसकारिक वेगेन १ 
सोममे गायक दधसे नितानेका भत्व हौ पक्ता षव्र 
पहुनना है 1 “ गापफे सनाप मिषता है ” पह भाव भीक 
भरर साया है, उत्सा भी भथ गापुषेः दधसे निताना है । 
" मशके किए पूर्णश्ठा उपयोग ^ वेदिक मटकारमे कई 
जगह दिलाई पता है ! ^ दूष " सदा हुं मौर “ गाप 
रमं ह सलि दुषके लिए पापका प्रयोग किया है । यह्‌ 
देदकौ कलौ ह 1 

सोमका शद 

सोमरत छादकट कठराभे भरा नाता है, पथ उरं करे 
भर्नेका उसका दार्व होता हं { 

१ सिन्धो*स्वनः यते शुष्मासः उरते [१२०५] 
-निक्छकार नरो सपव समुदको सहरे्ा शय होता है 
उपरर शोका दा सन्य नातः है। सोमर रतरा 
अत्ते ्षभरप उष्तकां श्य शोता है । 

९ याणस्य पर्व चोदुय [ १२०५ ]- दाथ नापर 
यानेदा जैसा इम्द होता है वेसा शम्द कट 1 

यह्‌ श्वः बिरान आदते समप रेकं पदग्थोका भेदा हेता 
ह, चेषाहोताहै) 

र ५ 
सामि अन्न दाद्‌ 

पौमप्त एक्‌ प्रकारका पौष्टिक भौर यल धटानेत्राष्ता 
कष्ट! 

१ सोम) सवरि स्थो, वय मजः इषे भीम 
{११८५}- है एोम । स्वर्यो चाननेराते वु माप्त करके 
क्षा स्ति प सत गरान्ते करके हम आनन्दे रहे! 

४ इद { वाजक्तानये ृदहती दपः पयस्व 
[११९० {हे सोम! हुम द्म दान क्रे इसलिपु ष्टुत 
प्ताएश्घ्न हुमेदे। 

2 न. गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ भभ्वाधित्‌ सदश्िणी 
दथः दरि्र { १२१२ }- है सोम! हने यत्य, स्वेना, 
पोषा मौर हना प्रतताका.अत्रदे। 

७ धिया नः शश्वतः वानान्‌ उपपदे {१२३०} 
कर्मं करके हें हमेशा रहुनेवप्ते यलवर्धर अप्र दे1 


स्मवरेदक सुमोच भलुवाद 


८२८२) 


पे अधियो! ते इषः सुप्ते [ १२३९ ]- हेयपषो 
सापि करनेदाते गोम तेरे घ्न मुख वदानेयाते, हे । गापफो 
कगे कटनेवात्ा सोम भयत गायका दूष निततमे निक्तपा 
अत्ता वह्‌ रोम । 
गोम रस दधे मिमे वह्‌ ए उत्तम्‌ प्रक्रम गक्न 
होताह1 
सोम क्ल ब्दाढा है 


सोपरप्तको एानकर उसमे दप मिललेमे षट पु्दिफारष 
वरघ्न होताहै-~ 

१ सह्र-पाजसः सोमा, पदन्ते (११८९१-हमाये 
प्रकाररौ द्राक्ति बढानेवले सौमरय छाने जाते है 1 

२ श्रुमत्‌ यौ पवस्व { ११९० ]~ तेनमौ पतप 
परास रूरनेङे सामभ्य हमे दे । 

सोमरसहपौ जौ मन्न है उसमे एमा विलक्षण पामर ह 
इमे दारा नह 1 


सोम धन ओर उत्तम र्थं देता र 


१ ते स्वाना, देवासः इन्दव, न. सदसिणं रथि 
सीं आ पचन्ताम्‌ {४१९९ [~ वे निषोठे एए दिष्य 
रोम हमे हजार श्रकारके उत्तम वीयं मौर धते दषे । 

२ हे एवमान ' सह सर्र्चतत स्वाभुच रवि मसे 
धारय (१९०)- ह शद होमकाले वोन † हणे तेनोते 
युतं एते अपने स्ययके पर हमे दे । 

३ ष्न्दो! न. मह. रायः गाभस वीरयत्‌ यशः 
रास्व [*२४४- हे षोम । हमे बटे बहे परदे मोदपुतर- 
पौकरेसि युदत यञ्चदे)} 

४ मखस्यते रायः दिरसम्त व्या शव चने इतः 

न, ५ 

स" भामिनन्‌[ १२१५ ]- पञ्च करनेवालोके प्रु भवय 
नेको शच्छाकरता ह, तम्र कुटिल शण भी तेराप्रति 
वन्य नरह कर सकते ए 

५ हे ष्न्दो! न. ाजलातम त्तस्पृष्, खद 
णसं तुपिद्ु्नं धिभालदं रथि भमि अपे [५२२८] 
हे प्रोम 1 हमे बल देनेषते, बहतो दरार प्रदन्नित, हनारोन्नो 
भरथपोदष कएनेवाते तेनस्थो, विद दौप्तिवाते पन दे} 

६ पुरसपृहः घसो; ते राधसः नेदिष्ठतमा. स्याम, 
[ १२३९ }- बहुत स सग तेरे घतकौ प्रधघ्रा बरतें 
अल उम घ्र पा हम पचे ए 


(१८३) 


शको दर षर 

१ विश्वाः द्विपः पजि [ ११८४-११९४ ]- स 

शूने हरा ! 

२ पृच्छ नः सहः धाः (११८६]- युदमे भपने शशु 

अको भौतनेका साम्यं हममे षदा । 

३ पवमान ! मदयाव्णः सपन्चन्तः [ ६१९४ ]- हे 
एोमररस 1 तु दान न देनेवले ७नूर्ोको दुर करनेवाला है ॥ 

४ ते य. मदेषु नवनवती; भवाहन्‌ { १२१० ]- 
तेरा यहु रस सेप्राममँ ९९ कग्रुमोकौ हराता हं । 

५ सद्यः पुरः[ १२११] उसी समय शगरुके नगरोका 
यहु नादा करता है। 

६ दिवोदासाय दम्बर तुर्वशं यदुं मवाहन्‌[१२११] 
-रिषोदपिके कत्य!ण एटनेके लिए ्प्नर, तुर्व मौर यदु- 
भक्तो इन्दे मारा! 

७ सोम मृधः अपप्मन्‌, मर्यः मप [ १२१३] 
शोम दाश्रभको.मारताटै मौर दान न देनेवाल भीर 
बताह) 

८ ग्धः जाहि [ ५२१४ ]- रषरुभोको हरा) 

९ द्रः न गभरत्यो, यायुधा धत्ते [ १२२९ 1- 

शूरे भमान यह्‌ सम हायोमे शस्य चारण कराह । 
१० भत्र, कतुधित्‌ श्रध सपष्नन्‌ [ १२३७ ]- 
पह भानन्द देनेषात्ता सोम कमं करनेके भद शाको जानता 
ह भोर पवुरभोकोभारताहै 
११ दद्र! त्यं द्ादधतीनां पुरं धर्ता, दस्यो 
हन्ता सति [ १२४९ ]- हे द तू कतर्मोतति शरवत 
भगरिोका मोर दुष्टा नादा करनेवाला ह 


खुभापित 


१ जशन र्तं द्वा सजन्ति { ११७५ 1- मभो 
भभौ जन्म हद्‌ उतत प्रग्य भरालहरो शु श्रते हे, एफ 
भएतेहे। 

१ गणेन धिवर जम्मन्ति [ १७५ ]- सद समूहे 
धिं कन्म शूजा श्रते हे । सतकार भत्ति हं | 

३ वपिः गोरमिः पयिपरं सत्येति {११७५ ]- कूदि 
भोषणरे हारा पविचिमारे पास वटुव णया ह| 


सामवेदक सुचोध मलुवावं 


[ उश्तराचिषः 


४ ऋषिमना कपिष्त्‌, सदल्तनीथः, कपीनां 
-यदवीः महिषः ततीयं धाम सिषासन विराज्ञे थु 
विराजति [ ११५६ ]- ऋषिके समान जिसका पिघ्र मन 
हं, जो षिपोरू निर्माण करता ह, जो भनेक माति उत्तम 
कायं करतः है, भो क्ानोक्त पदवोको प्राप्त हुमा हं, पेसाजो 
महान्‌ भौर शक्तिमान्‌ होनेके कारण सर्वोखच तूती स्याने 
रहता हं वह दिक्ेष तैजष्थौ होनेके समान धिराजमान्‌ 
होतः टै । 

५ चमूषद्‌ शकुनः गोविन्दः गरिपः तुरीयं धाम 
वियक्रित [ ११७७ ]- समृ ह्मे सन्मानपूर्वक रहमेषाला 
गाय पालनेवाला, चतुर्य स्पानमें वर्थात्‌ सर्वोत्तम स्थानम 
विराजता है 

६ पने यस्य वीर्य पूर्धन्तः { ११७८ ]- वे वौर 
(इसका पराम बदति है । 

७ पुनानाखः चमूपद्‌ः ते नः सुय धत्त [११७९] 
वे पित्र होनेषाले समू हमे सन्मानसे रहनेवालि कुम हमे 
उत्तम पराक्रम फरनेका साम्यं वो 1 

८ पुनान. राधसे हाद चोदय, देवानां योनि 
आकतद [ ११८० ]- षुं हशर गिदि प्राप्त करनेके लिए 
कोगोरे हदयमें शुद्र प्रेरणा कर । देवेकि स्यानमे भे बेड 
हमा ह । 

९ विप्राः स्या अचु अमादिधुः [ ११८ ] पानौ हषे 
अगिष्ददेतेह। 

३० विश्वाः द्विपः अप जदि [११८४ ]~ सष वेव 
करनेदाले ््मोको पराजित कर 1 

११ सखायं आ विश्च [ ११८४ ]~ मित्रके पाष चैर | 

१९ गृचक्षं स्यर्विदं स्थां धय प्रनां एषे भक्षीमदि 
{११८५]- पनुष्येकषि निरोक्षण कनेदकि णु भापमक्तानीको 
श्राप्त करके पुसन्तान भौर मद प्राप्तं कके घानन्दते रँ | 

१३ प्रथिष्याः अथि शन्न [ ११८९ ]- पृथिवी षर 
तेजसयौः यप्र उत्यप्र कट ॥ 

२४ पृत्पुनः षः धाः [११८६] ~ ग्रामे उपयोगो 
ष्ट एेमे शुको शश्नेवते तामम्पं हमे रे । 

१५ अथसययः । पयपरामं पिपर दैयधीतये सुप्या्णं 
सभि प्रगायत { ११९९ }- भपदो राशौ दष्टा कएने" 
खाखो ] दु, जानो, देवक पोनेके लिप्‌ निषोडे णए्‌ पो. 
पको लक्ष्य करके स्तोर्बोरा गानक्रौ। 

१६ यमद्‌ घुर्यीचं पयस्य [ १३९० ] ~ तेर्वौ जयम 
मामष्यं ह्म दे1 


नवम्‌ अभ्याय ] 


१७ नः सहननिणं सथं एु्ीये चधन्ताम्‌ (११९२) 
~ हमे हाते प्रकारके धत भीर उतम परादरेमं कनेक 
सम््येदो। 

१८ पवप्रानः कलिप्रदत्‌ विभ्वा द्विषः अप जहि 
{११९४} तु शुदहेततेष्ेए्‌ तपा शड्‌ भते हए रष 
शातर्मोकपे शूष कर} 

१९ यराच्णः यपन्नन्तः स्यदः कतस्य योनौ 
सीदत [११९५}- मनदार भको मारकर, भषने तेजते 
यृष्त होकर प्रे स्यान पप बरेहो | 

२० सष्टस्वर्यसं सगु रथि भस्मे रास्व 
{१२०३} हला प्रकारके हेमे युक्त पर मौए पन हुमेदे। 

२६ कविः विप्रः दिषःप्रिया मभि दिन्ये (१२०५) 
~ भानो, वृद्धिमान्‌ चणोको प्रिर स्थानो भोर प्रेरणा 
करतादै। 

रर्तेमदरेषु नय-नवतीः गषाहन्‌ [१२१०]- तैर 

उत युपे तिग्येषे कुभो मारहा ६ ) 
२३ सथः पुरः [ अपदिन्‌ ] {१२११1- उरो समद 
शाश्रुमोकि सगर्णोको इतने तोडा 1 

२४ नः गोमत्‌ शिरण्यवत्‌ यष्वयित्‌ सदद्धिणी. 
दषः परिश्षर [ १९१२ 1- हमे भाय, सोना गोह पोरति 
युत हजारे प्रकारके भन्न दे 1 

२५ सोमः सध यपद्न्‌ अरान्ण मप [ १२१३}- 
ह सोम । हिमक मौर दान न देनेवने शभक नाश कर 

२६ न महः सायः गा भर, खघः जहि, वीप्पत्‌ 
यदा; रास्व ( १२१४ [~ हमे बहत प्तारा घन भूर दे 1 
शध्मोको मार भीर पुरक साय पिनेवति यक्त मोर 
भधर! 

२७ पध, धिरसन्तं रथा शातं चन हूतः न भामि 
समू [ १२१५.}- चने बेनेको इृरटाषति पुतो रोकड धगर भो 
धन्‌ वैनेते नह रोक सकते । 

२८ ख. चपा वूपमः मुद्‌ (१९२२]- वह्‌ यल्वान्‌ 
पोर र्षिकः पलवान ह मया है। 

२९ स दृष्मने एतत [ १२२३ }- बह दनेके पिष हो 
उत्पत हलर है । 

३० स मोजिषठः वकते हितः { १२२३ ]~ वह दल 
शती बौर बरके कायने ही स्थापित किया गया दै 1 
३९ गिरा, सम्धरतेः सवलः अनपच्युतः उमः 
अस्तुतः ववक्षे [ १२२४ [~ यागा प्रशसित, अनान्‌ 
२४ [ पाम हिश्दो भा.२१ 


समियेदका दछुपाध भजुधाद 


(१८५) 


नके शरण भने कतेध्यते विमत न होनेयासा, उप्रवो 
सीरकभीन हरनेवाछठा एता पहु इन्द धन वेनेकी दष्टा 
कतार) 2. 

३२. शरः नः गभस्त्योः लानुध चक्ते ( १२२९ ]- 
शुरके प्रमान पह हायि श्छ धारप्र क्ता है । 

२३ प्राप्‌, अपाक्‌, उदक्‌ चान्यद्‌ भिः हयसे 
[ १२३१ }- पुं, परिचिम, उत्तर अर बक्षिण दकाप लोग 
वुक्षे सहायता लिदु बृल्तेह ! 

३४ उपमानां प्रथम; निषीदति [ १२३४ ]- उपमा 
देने पोग्य मन्ये सबसे मुर्य हकट तू वता है ॥ 

३५ थश्ायये र्थि नितोध्यसे [ १२३६ ]~ प्रशमनोय 
धने छप तु श्रूमोको पौष देता है । 

३६ पुरस्पृ्स्य धसरः राधः नेदिष्ठतमःः स्पाम 
{१२३५} वहते द्वा घाहूने योपय, सिदि देने घनके 
यहृत हौ गार शहनेवाते एम हेये ! 

३७ प्रजाभ्यः शो १२४२] - प्रलाभोका पस्था हो । 

३८ शुक्रः याजी सत्ये विधर्मन्‌ [१२५२]- तेनस्वो, 
प्रलपान्‌ धीर सत्यमाणेपे नेक काम करनेवाला तुह 

३९ रथं दाद्युमेमृन्‌ पाहि (१२५६ 1- पु दान रेन. 
याते सनुप्यको रक्षा फर 1 

५० त्मना लोकं रक्ष [ १२४६ ]- भणने प्ले 
भपनो प्तानेकि रक्षा कट ! 

४१ सभाजित्‌ गगः विश्यत्तः पृधु [ १२४७ ]- 
सथ शमरमोको जोतनेषौखा, कि्ीफे सा न दवमेवाता, 
स्म्येधश्रधोरमू है, 

४२ उश्वत्तीना पुं धर्ता, दस्यो, हस्ता, मता. 
युधः मि { १२४९ ]- ठ्‌ अपूरभोकी आदत नगरिपोको 
तौडनेदाला, शररत भाप्नेयला लोर मनको चलाम्‌ षरने 
वाला! 

धरे पुरं भिदुः युथा एरिः अमितौजा पश्य 
कर्मणः धता द्री पुरुष्टुतः अज्ञायत [ १२५० ]~ 
शश्रे नगररौको लोडनेवाला हद्ण, ज्ञानो, श्रपरिमित पारित 
क्षा, सव कू्मोरो धारण करनेवाका, वद्धारौ मौ 
वहुतेकि दरः स्तुति करनेके योपय तु उत्प हमः हँ 1 

8४ स्थ गोमत; वटस्य विं अपाव [ १२1 ]- 
सुते षायोको धुरानेवति वस राशसको गुाकौ फोडा । 

४५ वुज्यमानाखः देगः मिभ्युषः स्का भाविषु 


(१८६) 


[ १२५१ ]- हरे हृए देवने फिर न धवरहि दए तेय हो 
साप्य च्पि॥ 

४६ यस्य रातयः सष्टख, उत वा भूयसी" सन्ति, 
सं मोजसा दशान इन्द्रं तोतेः भभ्यनूपतं [१२५२]- 
जिसके वान हजारों भयदा उत्ते भौ धिक्‌ है, उतत 
सामर््यपे युष्त ददशो प्तोषमि स्तुति करते हि 1 


उपमा 


१ जकषाने रि न [ ११७५ }- नये-नये नमे इए 
वर्चो निसप्ररार शाफ़ रसते है, उसीप्रकार (हर्यतं मरतः 
शजन्वि ) पण्य घोषो मदत्‌ साफ करते हं । 
२ वाजसातये द्वियानाः माशवः न {११९१} 
युर लिए हैम्यार दए ए चघल घोरे समान (देषृभिः 
अव्य वारं सति भसपर) त्यजि एरारा सोमरस एचनोपत 
चाना जाता है । 
३ मातरः घटसं न [ ११९३ ]~ भाय निप्रफार्‌ सपने 
यषटरेरे पा जातो ह, उसोपवार ( इन्दव. अमि अर्न्ति) 
सोमर कलापे जति ह} 
४ धेनय- गापः वहसे न [ ११९७ ]~ दुषाह गाये 
सपने बसे पात जिप्रक्ार त्ती है, उपीप्रकार ( विप्राः 
इद्र ममि सनुत ) पपिवन द्धक पास जति ह | 
५ मदच्युत्‌ सोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- मानद 
देना पोम निस्प्रकार पक्तदालाभे रटत है, उदौप्रकार 
(मिन्धोः ऊर्मौ चिपद्िचत्‌ ) नदोके पानौ सोम रहता 
टै, भोर उकीप्रकार ( गौ सधिधितः ) पानेकि षोचमे 
प्नोम शद हेताहै। 

६ एभतः षयिः विचक्षणः { ११९९ {- उत्तम प 
करगेाला सिपप्रषार कानी मौर महान्‌ पिदरान्‌ होता है, 


उरपरशार ( सोपः द्विषा नामा) शोम चूसोक्ये मचे 
शपानपर रहता है1 


सामरेदका स्ुवोध भुवद 


[ उक्तदार्चिकः 


७ परादि कविः विषः [ १२०४ ]-~ नैते धेट 
स्थाने रति आर ज्ञानो रहता है, उपोप्रकार (धार्या 
दिवः भरिया अभि हिभ्ये ) पारत युत टकर चुषोकमे 
प्रि स्याने पास सोम रहता है 1 


८ सिन्धोः उ स्वनः एव [ १२०५] मूढौ 
सहरोके ्ब्द्े समान | ते ्ुष्णाखः उदीरते ) तेरौ - 
सोमरस - तोप्रताफे शग्द सुनाई देते है ॥ 

९ प्रोथत्‌ मश्व! न { १२२० 1~ हिमहिनानेषति पोरे 
समान ( महः संवरणात्‌ यदा वयस्थात ) महन्‌ वेगते 
जगलकी मपि एंलती है । 

१० वद्धः न [१२२५]- वके समान ( सटः मन" 
पच्युतः ) बरूवान्‌ भोर न दवनेषासा इन्द है 1 

१६ भत्यः न { १२२८ ]- पर्क समा (नदीषु 
चरा पाजांसि णुत ) नदोके पानीमे सोम भनापावहौ 
भपने यल दिखाता है । सोम पानोमे मिलाया भाता है॥ 


६२ द, न { १२२९ ]- पूरके एमन (गभरतयोः 
भायुधा घतते ) सोन हषो दासन पारण करता है । 

१३ चिषत्‌ अभ्रा इवय [१२३०] विजिती ते 
सादलंति वानी परगाती ह, उतीपकार ( रोदसी प्रपिन्ये ) 
चरोक भौर भूलोक शल देते ह । 

शध राजान [ १२४० ]- तेजसे जेते फो चमकता 
है, वैतेहो सोम ( यध्येरे धारा याति) यतमे मपनी 
धाराते नाता है ! वहा जाकर षमकता है । 

४५ प्रिय भिं दव [ १२४४ }- प्रि भिरे समान 
(रेष्ठ तिथि स्नुषे) सं प्रिय अग्निर) स्तुति कता हे | 

६ स्थ॑ नयेयं { १२४४ ]~ रक्षे हमान घत प्राप्त 
करानेवलि मयितिकौ मे स्तुति केता । 

१७ फविं एय प्रशस्यं [ १२१५ }~ कथिके सपान 
प्रतपतनीय। 

१८ गिरिः न [ १२५८७ ]- पवेत साने ( विश्वतः 
पृथुः ) ष भोरे महान्‌ एषा ( दिषः पाति।) चषका 
कासर षखहै। 


सवप मध्याय 1 साम्येदकषय खुवोध अनुवाद (९८७) 


नथमाप्यायान्तर्मत ऋषिददेवता-छन्द सूची 


॥; 


पवरस॑स्या शथेदस्वान श्वि देवता ष्ट्द 
(१) 
१६७५ ०९६।९७ प्रदो देवोदसि पवमन सोमः त्रिष्टुप्‌ 
१९७; ९९६१८ = प्रहे ईशेति न ५: 
९१७७ दादा = प्ररतो दवोदालि र ५ 
९१०८ ९।८।१ असित क्ाश्यपो देवलो वा श गायन्री 
११७९ ९।८२ असिद क्यपो देथलो धा ध क 
११८५० दादर असित काश्यपो देको या र ५९ 
११८१ ए।८४ अत ारयपो देवलो वा र भं 
१९८९ ९८५ असित्‌ कादमपो वेषसतो घा ५ 
१६८३ २८३ सतित काश्यपो देयलो या र भ 
११८४ ९८७ असित कास्यपो देवलो षा + ॐ 
१६८९ ९५८९. अलिति काश्यपो देवलो वा ॥ & 
११८ ९।८।८ असित काश्यपो देवलो वा ५ 9 
(८२) 
११८७ ९।१९1१ अदषित कार्ययो देवो षा ॥ १ 
११८८ ९९३११ अहितः काद्यपो देवलो वा ] र 
११८९. ९।१३।३ ससित भाश्यपो देवलो ब( ए भ 
११९० ९।१९।४ अति बगर्पपो देवलो वा ह ॥ि 
६९९१ ९।१६ असित कादयो देवलो धा श $ 
११९४ ९।९३।५ अत्तिति शाइयपो देवलो चा ॐ ध 
१९ ९११३२५७ अलिति काश्यपो देवलो या # ५) 
१६९४ ९११२८ क्षपित कार्ययो देवलो वा ॥ि वि 
११९५ ९।१६।९ असित बाध्यपो देवलो वा क ४ 
(३) 
११९१ ९१२१६ मसिति कादयपो देवलो वा # ॐ 
१६९७ १ असित काध्यपो देवलो वा न ४ 
११९८ एाद्गषे भसित काश्यपो देवलो वा ५ १ 
११०१ ९1२8 अतत कादयपो देवलो का + 
११०० ९११२५ अपिः दयपो देदनो वा ॥ि ॥ि 
१९०६ 1. आतिति कादयो देवो वा पि ‡ 
१९०४ १।२९२।७ अत शादयपो देवनो पा १ ५ 
१९०६ ९।६२।९ अभित वपययो देवनो वा ध + 


९५८०३ ९१२८ करित शषयपो देवलो वा ५ # 


(१८८) 


मत्रतंद्या 
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९।६१्द 
९।३९।२ 
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९।१९।९६ 
९।६१।२७ 
९।९९।७ 
९।६३।८ 
९।३३।९ 


७।३।१ 
७।३।९ 
७।३1३ 
८९३५७ 
८।९३॥८ 
<।९३।२ 


९।५६।६ 
९५५११ 
॥ 
९।७६।१ 
९।७६।९ 
९।७९१६ 
टाटा 


<।४।२ 
ादि१।१ 
< ररष्‌ 


सामवेदरा खुयोध भजुवा 


च्छ्पिः 


(६) 
उष्य आंगिरसः 
उघध्य-मागिरसः 
उषण्य आनिरसः 
उचप्य आंगिरसः 
उख्य भनिरसः 


(५) 
अमहौपुरौपिरसः 
सप्रहीपुरंपगिरसः 
अमहीयुरागिरसः 
अमहौगुरागिरसः 
अमहपुरागिरसः 
अपहीपुरागिरसः 
विधरविः कारयषः 
निप्रुषिः काष्यपः 
निधिः कापः 


८६) 
वसिष्ठो मेत्रावदनिः 
वसिष्ठो भेत्ाच्णिः 
वसिष्ठो भंत्रावदणिः 
गुकक्ष आगिरसः 
सुकक्ष आंगिरसः 
मुक्श भोगिरसः 


(७) 
उचय्य भभिरसः 
उच्य मागिरसः 
उचम्य आमिरसः 
कविर्गिवः 
कवि्मामेवः 
कविरभािषः 
देवापिः काण्वः 


देवात्तियिः काण्डः 
भर्गः प्रायाः 
सर्गः प्रागायः 


{ उचपयिकः 


छएष्दः 


४ 


गतौ 


श 


भपाघः-(विवमा बृहती, 
प्रमा सतो बृहती } 


नए पष्याप। 


भृत्रषवया ऋष्य 


११५. ९९३१९ 
१२१६ ९६१११ 


१९६७ ९५६१ 
१०१८ ९९८१ 
१२१९ ९।९८५५ 
११४० ९१८१ 
११४१ ९।१०९४ 


११४१ ९।०९।५ 
{१४} ९।१०९॥१ 


११४ ८८४१ 
११०५ ८८४१ 
११२४६ ८८४॥ 
१०४७ ८९८५ 
११४८ ८।९८॥५ 
४९ ८९८६ 
ष्य 41. 
११५१ शष 
१९५४ १११८ 


एाममेदुषा माय अनुव 


तरव दैवता 
(८) 
निधूविः वाप पवपान पोप 
तिभुवि कापयप १ 
किभरूवि शाध्यप # 


्म्धतेषो यायाय ऋषिषवा भारा ५ 
अम्बरोदो दार्ाणिर निता भाणागव » 
कष्यरीषो पर्पागिर एमिदवा भाफागदष + 


सतयं विष्णा एषरा वि 
मनये पिष्या दश्वप # 
भानपे पिष्या एष्व ी] 
(९) 
उशना कू भनि 
इना शध | 
उपना काव्य १ 
न्प शपरस ष्ण 
नृमेय भागिरष ॥ 
नुमेष मोगिरम | 
मेता मापुष्छर ॥ 
मेता माधुच्छन्दप # 
लेता मापुष्मत 1 


मी 


1 


गप्र 
॥ 


भृष्ट 


॥ 
पिपा विर 


(१९८) सायवेधेका सुवोध भयुवादे [ उक्तप्िकः 


उष्य दशम्पोऽष्यायः ६ ` 
सि > षि 


सथ पश्चमध्पाटकस्य दितीयोेऽभ्यायः ॥ ५॥ 


४ 


(१1 


( १-२३ | १ परपर पायः) २ शरुन.शेप भाजीगति. स देवरातः षृत्रिो दंरवामित्रः; ३ भितः कारयपो देवो वा; 
४, ७, दाटगण जागिरत; ५ { १-४ ), ५ | प्रपम पादः) प्रिवनेप मपिर; ५ ( रोयास्वयः पदाः } ९ { भरवभः पादः) 
१४ नूमेध भगिरणः) ६ ( सेषास्मयः पादाः) एष्पवाहो दादं्यूतः; ८ एवि आंगिरपो वा वसिष्टो दा उभौ वा; 
९ वसिष्ठो सं्रादक्णि ; १० वात. काष्यः; ११ दतं देतानस ; १२ पप्तषंयः (१ भरद्वाजो माहस्द्यः; २ कश्यपे 
मारौषः; ३ पोतमो राहुगषः, ४ अत्रि्भोपः; ५ विष्वामिध्रो गापिनः, ६ जमवनभािदः; ७ वतिष्ठो 
मैत्रादद्णिः ); १३ चसुरमारदाजः; १५ मेः प्रायः; १६ भररामो वारहृत्पल्यः; १७ मन्‌ रप्तयः; 

१८ भम्बरतेषो पापागिरः ऋजिरवा भा रदासश्च; १९ भम्नपो पिष्म्या एेश्वराः; २० भमहीपुरापिरः; 

२९ शिशोकः काण्वः २२ गेतमो रषटूगयः); २३ मपुच्छन्दा वेश्वाभितरः ॥ १-५, ११-१३, 

१६-२० पवमानः सोमः, ८ पवमानाध्येता, १०, १४-१५, २१ ( २-३ ), २२-२३ इवः; 

९ अगतिः, २१८ १) अनीन्दौ ॥ १, ९ विष्ट्प्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्र 
८ १८, २३ अनुष्टुप्‌; १२ ( १-२ }, १४, १५ प्रगणः- { वृहत, सतो बृहती ); 

१६३८३), १९ द्विषा विराट्‌; १३ भगती, १५, २९ उप्णिर्‌ ॥ 


\ | 3१ ॐ ढे ३ 9१३ 9 चद धिय 
१२५३ अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विषमेन्‌ जनयन्प्रजा यवनस्य गोपाः । 
१६५ ३९.४६. १६ १३ ॥। दः 
वपा पित्रे आधि साना अभ्य वृहर्सोम। वाध्रधे सानो अद्विः ॥ १॥ ( छ ९९०४०) 
१, ९.५९२.४१२ 3 १,,२ 3 9 द्द्‌ ७१५२३ 
१२५४ मत्सि वायुमिष्टये राधतते न ससि मित्रावरुणा पूयमानः 
क । 3 4.8 ४। ॥। १ र 3 
त 


॥ 
मसि शषौ महं मसिति देवोन्मस्ति चानोपथियौ देव सोम॒ ॥२॥ ( छ. ९५५४२) 





१३ प्रथमः खण्डः। 


[ ६२५३ } { सश; गो-पा ) पातौ वरसानेवाा, रक सोम | प्रथमे जुवनस्य यिधर्मन्‌ ) प्रनसे पहले 
भुवनेको धारण करनेवाले अन्तरिक्षे ( परजाः जनयन्‌ भनन्‌ ) प्रजारभोको उस श्च रररे सदो भेक श्रेष्ठ हमा । (धपा 
स्वानः ) बलयधंक सोमके रसको निकालनेके बाद { अद्विः सोमः ) आदरयोय वह्‌ पोप (अयिसानो मस्ये पमिप्रे ] 
भषिक ऊचे रसे भए वालोको छप्रनोमे { बुहत्‌ वरादधे ) अधिक ववत दै ॥ १ ॥ 


{ ए] हे (वेव सोम) दिष्य सोम] {नः दृष्ये दधसे } इमे अद भोर धन प्राप्त शो इतिप ( षायुं 
मल्छि } षापुक्ो प्रत्न कर । । पूयमानः ) छान! जानेवाला तु { भिघ्राघदणा मत्सि } भर भौर ददशो सतुष क६। 
(मालत शर्धः मरित ) मरतो बलको भानन्दित कर । ( देवान्‌ सरित ) रेषोरो सत्तुष्ट कर ( चाधाप्थिषी 
{1 महित 1) चोर भो पृ पिको प्रसघ्र कूट ॥ प ॥ 


युम भश्याय सामयेगुषः सोच मनुादु (१९१) 


ॐ 4 3९ १९८ 39 ~ भद ८83 
१२५५ मह्तसतोमो मर्िपथकरपां यद्रमोऽवुणीत दवार्‌ । 


११९ ३.२ उ १? ष र श्र अ ३३ २.७१ २ 
अदषादिन्द्र प्दमान ओजोऽजनयर्धपं ज्योदिरिन्दु ॥३॥ १ (ई) ॥ 
{धार्‌ ० 
५९३९ न 1. ०९ ॐ उ० स्य ८ | (क ददा) 
१२५६ एष देवो भमत्यैः थैवीलि दीयते । अभि द्रोणान्याष्दम्‌ = ॥ १॥ (क ९२१) 
श दैतेय १.३ £ 31 ४ ॥। द २३१ ध १ 
१२५७ य विररमिष्टुतेऽपो देयो पि गाहते । दयद्रत्ानि द्युमे ॥ २॥ ( 5.९।३।६ ) 


3 २३, २.३ १.१३ १२ 1 


३१ र्द 3 9 २ 
१२५८ एष पिश्वानि वाया श्रो यन्निव सत्वभिः । पवमानः पिफमवि ॥ ३॥ (छ ९२४) 
३१३१ २ ॐ १२ 3३.१९. 9२ 
१२५९ एप दमौ स्थरि पवमानो दिथस्पति । मो रिषकेणोहि वश्वसुभ्‌ ॥ ४ ॥ ( ए, ९,३।९ ) 


3२.३१ 239 2.3 १२ 3१ १३४२ 


१९९० एप देषो धिषनयुमिः पवमान श्तापुमिः । हरिवजाय मृज्यते ॥ ५ ॥( क, ९।३।२ ) 
3६.53 „3२ ॐ.३ 3 ३३ 9३ 9 १३ 
१२६१ पप देवो विषा कृठोऽति हरऽद्षि षवेति । पमान अदाभ्यः ॥६॥ (= ९२२) 


उष्ड, 9 ,१ द 3.9 र्ए 5 १६ 1 3 १३ 
१२६२ एप दिवं वि पषति रिरो स्लारति भात्या 1 एत्रमानः कनिक्रदद्‌ ॥७॥ ( छ ९।३।७) 
[ १२८५५ ] ( महिषः सोप; ) महान्‌ प्य सोम ( महत्‌ तत्‌ चक्रार ) उण महान कार्ये करता है 1 (वत्‌ ) 
शो कोयं ( अपां गर्भे; ) पानीके पभेवाला यह सोन ( देवान्‌ आ ृणीते ) रेको सेवा करेके सिए्‌ करतः है । ( पव. 
मानः ) एवः एत सोतने ( छृनद्रे मोज; यदधाद्‌ ) हृते मल दषा, उगोपकार इत्र [इटः ) प्ोमने ( घे 
उोतिः भदधात्‌ ) सू तेल स्थापित स्थि ॥ १॥ 

[ १२५६ व ( पपः मम्यै, देवः ) यहु भमर देव सोम ( द्रोगानि भमि भादरं ) कलगमे शैवनेके छि 
( प्रणेयी; इय ) पक्के पमाम्‌ ( दीयते ) चेषते भाता है ॥ १ ॥ 

[ १२५७] ( विप्रः अभिष्टुतः ) काति हारा भरशसित ( पथः देव } पह रेव सोम ( दादुपे रतानि 
दत्‌ } दाते रन रतः हमा ( मप" विगादंते ) जलो भाता है ॥ २ ॥ 

[ १२५८ ] ( प्रवमानः दपः शरः) छाना जनेवाला यह शूर वोर मोम { विश्वानि चार्या ) सष पन (लपमिः 
यौज्ञेव } भषने मको सहायता प्रप्त क्ते हृद्‌ ( सिषासति ) हमं देनेकौ इच्छा कदता है ( ३ ॥ 

{. ५२९२. (प्प पप देच. } यह्‌ ल्ल जलः दिभ्य सोम ( रथेति } यमे शले ह, रप 
इष्छा कता है 1 ( दिशस्यति ) भौर हमे शष्ट पदाय देनेकी इन्टा कप्त है शौर ( म्यत जाविष्टणोति ) म्द 
कताहैषष४मा 

[ १२६० ] { रदः पवमानः देष ) बह छए्यना नाने दिग्ध भोम (-हतायुभिः विपन्युभिः ) यज शनेशयते 
ऋत्विज द्वारा, सौग ( हरि ) घोरो भिसप्रकार { घाजाय स्ुञ्यते ) समामे नानेक किद्‌ सते हं, उषीप्रलार्‌ 
जाया लका ह 1 ५॥ 

{ १२६१ 2 { विषा रत ) ममृियो द्वारा रिषो गया, ( य-दाम्यः ) तया ने शवाया लानेषाषा { एप 
पषमानः देयः ) यह्‌ शुढ नेषा दिष्य स्तेम ( पसि यति घायल ) शदो इचलता हुमा भाला है ॥ ९ ॥ 

{ श्रं ] ( धास्या पदम्रानः पदः } यारे छाना जानेवाता यहु सेम ( कच्चिद्‌ } शब्द करता हमा 
( १ तिरः) कके सोकोको हरता हमा पतष्मानते ( दिये धिधायति ) स्व ्तोरको जाता हमा प्रतीत 
होसादै॥७॥ 








(१९२) सामवेदक्ा खयो यनुधाद्‌ { उत्तसर्चिषः 


अच, 8 १) „9 उ. १९ १२ ३२ 

१२६२ एष दिय ग्यासरात्तरा रजारस्यस्ठतः । प्यमानः स्वघरः . ॥ ८ ॥ (ऋ ९३८) 
३२ 3 [पव रे 3२ १  : उ १,८१६.। १.३० [व 

१९६४ एष प्रत्नेन जन्मना देवा तरे अपति ॥९॥ (५,९।६२) 


3 
देवेम्यः सुतः । हरिरा 
५ २३.१२ १३ 


1 ३ व 
१२६५ एष उ स्य पुष्टता जघनो जनयन्निषः । धारया पवते सुतः ॥ १०॥ २ (द्‌) ॥ 
[ धा° ३४ । ३० ३ | खण ६ | (ऋ. ९।६॥१०}) 
ए एति प्रयम्‌ खण्ड ॥ १॥ 


॥ 

३२, २९ उ २ ड ५ 3.9 २ „4.9५. 

१२६६ एष धिमा यतत्यण्नपा सूरो स्पेमिराश्चमिः । गच्छचिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ (क ९।१५१) 
3१ श = 3.२.8१९ ~ ३११९३ १२ 

१२६७ एप पुरू भियायते बृहते देवतातये । यत्रामत अ।श॒त ॥ २॥ ( छ. ९।१५]२ ) 
३१६ 3 ब 2 १.१. 3 १ 3 ध 

१२६८ एतं मृजन्ति मज्ये्ुप दरोगेष्पायवः । परचक्राणं महीरिषः ॥ ३॥ (ऋ ९।१५।७) 
३२ 8१ ब्र 3 २ 3 ५२१ ३२ ४२ ३३३ ३ य्‌ 


१२६९ एप्‌ हितो वि नौयतेऽन्वः श्ुन्ध्पावता पथा । यदू तुञ्जन्ति भूगेव। ॥४॥ ( छ ९।१५।२) 
३२ ६,.१२ ~ 9 > 3.३,९६९ १.२ २.३५ .१५ १३. १२ 
१२७० एप ररिपरमिरीयते वाजी श्रुपरेभिरध्यभिः । पतिः सिन्धूनां मवन्‌ ॥५॥ ( ऋ ९।१५।५) 
[४ प्रदरे 1] { सु-मध्यर पवमालः पयः ) उत्तम यत्र करनेदाता तथा छाना जानेवाका यह सोम ( भस्दृतः ) 
पराजिते भर्पात्‌ विगयो होकर ( रजांसि तिरः) शवुके कोर्ोशे नष्ट करके ( द्विवे व्यासषरत्‌ ) स्वगेको जाता हता 
प्रतीत होता है॥ ८ ॥ 

[ १२९७  ( दारि पपः देवः ) हरे रगका यह विव्य सोम (श्रतेन जन्मना } प्रान मन्ते हौ ( देभेभ्यः 
सुतः ) देष सिट निड्‌ड कर ( पायेत्रे भव॑ति ) एठनीसे छान जाता है ॥ ९ ॥ 

( १२६५ ] ( एप ङ स्यः } यहो वह सोम ( पुत्बतः ज्ञानः } बहत फमे कएमेके तिए्‌ उत्पप् हुभा हमा भौर 
( एषः जनयन्‌ ) मन उश्प्न करता हमा ( सुतः धारया पवते ) रको पारा छनता भातः है ॥ १०॥ 

॥ यहां षदला खण्ड सभाप्त हु ॥ 
{२ 1 दवितीयः खण्डः । 

{१८६६ 1 ( दूरः } शूरवोर तया ( अण्या ) अयुल्लिोसि द्षाकर निकास गया ( एषः } पह सोम ( इन्द्रस्य 
निष्ठनं ) इषे स्पानके पास { माभिः रथेभिः) शौ ध्रममी रथेति { गच्छ्‌ ) जानेो दण्छा करता हमा { धिया 
साति ) शुदिद्वंक नाता ह ॥ १॥ ॥ 

{ १२६७ ] (पथः ) यह्‌ सोम ( धृहते देयतातये ) महान्‌ यततके लिए { पुरू धियायते ) बतत कमे करनेही 
दष्राकरताहे१( यच्च ) जित यक्मे ( शस्ताः आरत ) अमर देष बस्ते है ॥२॥ ~ 

„. { १२६८] ( भायव ) ऋत्विन ( महीः £ भ्चद्छाणं ) शृत भप दत करनेवासे ( पते सज्यं } इत ड 
ोनेके पोग्य सोमर ( द्वोणेषु उप मृजन्ति ) कलशमे छानकए रखते है ॥ ३॥ 
र { १२६९ 1 ( दितः पप. } हविरयोमि रदा हया यह सोभ ( विनीयते } साहेवनो स्थानक भर सेशादा जाता 
ह 1 ( जन्त' छुम्प्यावता पथा ) पहं दृढ होनेके मागन ( यदव भूणेय' ) भप्वम्‌ मादि { तुभम्ति ) उत देवको भोर 
के 1५॥ 
१२७० ] ( याजी ) लवाम्‌ मोर ( शुभिः शुभिः } शध किरणोति युर्त ( पष. ) मह्‌ पोम ( सिन्धूनां 
पतिः भवच.) प्रवाहित नेष रस स्वाम होकर ( किमिः रेते ) याकि साय भाता है ॥ ९॥ 





दशम भ्याय } सायरेदया सोथ मयु (२९३) 


५३ श्र ,3 १,२१.१ ३५ 3 २,5११ अ १८३ ५२ 
१२७१ एष भृक्नानि दोपुपच्छिीते यृध्योदे वृर । नृम्णा दधाने नसा ॥६॥ (क. ९।१५१) 
39 श्ट 39 श्रयउ ॐ $ रर > 3 1 र र 
१२७२ एए प्ठनि दिच्दनः पपा यपिदार अति} अव श्चदेयु गच्छति ॥७॥( ऋ ९।१९६) 
३१९३ ष 3 २.६ 9 (२ 1 $ २. [1 ३ 2.३ द = 
१२७३ णव त्थं दश विषो दिर हिन्वन्ति यतरे । स्यायृधं मदिन्तमध्‌ ॥८॥ ३८के)॥ 
[धा०द{ 1 ठ० स्व ७] (ऋ ९१९८) 
॥ इति द्ितोय, षण्ड. |} २॥ 


(३1 


3 २४११ 3१२ 
१२७४ एपरस्य चुषा रधाऽन्या चद्धिम्रव्यत | गच्छत्या र सदम्‌ ॥१॥ 1 ९२८१} 


द इ > २.३ 5.२ 8 १ द्‌ 3.१ २ 


च १ (५ 
१२७५ एतं परितस्य पापणो हरिर दिचन्तपद्विमि! । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ (%,९।३८।२) 
॥ 81 ग्३ रे ३.३४ 29 ब्‌ [१ ञ्च डू्9 वे 
१२७६ एष स्य मादुपीष्या स्पेन न पिचु सीदति । गच्छं जरो न योपि ॥२॥ (5 २११८४) 
अर्क च ¶ 3 १) बट र्ड 8 २३ भद 


१२७७ एप स्म मयो रसोऽव चे दिवः शिशुः । प इन्दुषोरमाविषत्‌ ॥ ४॥( ऋ.९।१८।५} 


3१७ रेड ऽ ग्ड 3 








[ ८२७१ 1] ( मोजन् मृम्णा दधान" ) अपने सामप्यते पो पासन करते हए ( थः } षट्‌ सोमरतः (मूच 

धधा दिदीति ) निसपररार्‌ मूष्डमं बैल भपने सीम हिता ह, उतोप्ररार ( गाय दोषवत्‌ ) सनो करमो 
हिका है ॥ ६॥ 

[ १२७२ 1 ( यनि दिष्दनः } यंडनेवाकते रससोशो पीडा देनेवाला ( प्यः ) ण्ह सोम ( पर्या भति यथियान्‌ } 
सदी पाविरते वादु भाक्मण्‌ क्ता ह, मौर ( शादेषु भव गच्छति ) मारने योग्य दाकशतोक्तो वसता हमा चता 
गत ह ५७१ 

{ १२७२ 1 { द्ु-मायुधं ) उत्तम शनक उषपोग कघ्नेवादे तपा ( मदिन्तम } भयन्ते भानन्ददायक ( व्यं 
हरिः पतै ड ) उस हुरे रक्षे मको ( यातध ) देवकि पास ले लनेरे दिए ( दश क्षिप हन्यन्ति ) दो मगृल्पि 
कदाक्षर ए निषपलतती है ॥ ८ ॥ 


1 यां दूसरा खण्ड समाप्त षुमा ॥ 
३) तीयः खण्डः) 

( ६२७४ } ( प्य! ) पह ( रथः } र्यके समान वेगवान्‌ त्था ( वृध स्यः 9 धल्वान्‌ सोम ( सहक्निण राजं) 
हनासे प्रकारके भद देनेके छिए ( गच्छन्‌ ) कल्दामे जति हृष { सव्या बरेभि. ) सालो एखनीकर द्वारा { गर्त 1 
छान लाता दै४ ११ 

{ ४२७५ ] ( लितस्य योषणः ) श्रितकतौ अगुलियां { इृनद्राय पीतये ) इको पोतके यास्ते बके कतए ( पन 
इरि इन्दुं ) एस रे रणके सोमको ( अद्रिभिः हन्यन्ति ) पयरेति षटूदतो हे ॥ २५ 

{ ६९५६ 1 ( स्यः पयः } चह यहसोभ ( मालुपौषु चि) मरुष्यको प्रजामेभि{ दयेन' ने } उ्येन पक्तौ 
शमाम्‌ तथा { योधिते गच्छन्‌ जारः म ) स्ट पास जति हृद्‌ जारे समान ( आ सीद्‌ ति } जाकर ठता है ॥३॥ 

{ ६२७७ ] ( दिव दिष्य. ) चूलोषरूए पह पुत्र { यः श्नुः) नो सोमहै बह ( वारं मा विशत्‌ ) धरतनीमे 
परदेश क्ता है, { पव. स्यः ) वहु यह { मद्य र्तः भव चे } सानन्द यदानेवातत। सोमरस सवक देवता ई ॥ क प 

२५ [सम हिन्यीभा २] 


(१९५) सामयेदकता सुबोध अचुवाद्‌ [ उत्तपचिकः 


डरे ३१६ § १ ॥२१ श 3 १२१३ ड य 
१२७८ एष स्य पीतये सुतो हस्ति धणेत्िः । क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌ ॥ ५॥ ( ऋ, ९।३८।६) 
चकब ३३8 १२ 3 १२ ३ भ्य ९ ३१२३ १ द 


१२७९ एषं स्यर हरितो दश्च ममैउयन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय छम्मते ॥ ६॥ ४ (पी) ॥ 
| धार २९। ३० ८ । स्व० ४ } ( ९।६३८३ )} 


४ इति सूतौय, एण्ड" ॥ ३॥ 
[४] 
वक १ रर १ र््>१.२ द 3 ब ,१ २ 
१२८० ी दिवो नुमिविविन्मनसस्पिः | अष्यं पार्‌ वि धावति || १॥ (ऋ ररत) 
३१३१२ ॐ १ ७२ 3 द्‌ 


39 र २३ ३२ ९ 
१२८१ एष पवित्रे अकषत्सोमो देवेभ्यः सतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ ( छ ५२५२) 
ॐ 


१.७) ९ ३ 


। ढः 
१२८२ एप देवः श्ुमायतेऽधि योनाव 
रे 0 9१,६ १.४. 4 ॐ ६ (= 
१२८३ एष वृषा कनिक्रददभिर्जामिभियेठः । अमि द्रोणानि षाव्रति ॥ ४॥ (` ९।९८४) 
४1 


89 3१ 3 द्‌ ॐ,१.२्‌ ३.१ रर्‌ 


= , „ॐ ~ 


१२८४ एष घ्रयमरो चयतपरमानो अषि धवि । पवित्रे मत्परो मदः ॥५॥ 
(छ. ९५२८९ [ प्रथम पाद्‌" ], छ. ९।२५।४ [ प्रयः पादा ] 


{ १२७८ "] ( पीसये सुतः ) देवि पोनेके लिए निचोड गपा ( दरिः धणति, ) हरे रका मोर यको धारण 
करनेवारा ( स्यः एषः ) वह यह सोम ( भियं योनिं ) सपने प्रिय स्थान कदे ‹ श्रन्वन्‌ अमि अर्षति ) पड करता 
हमा जाता ह॥ ५॥ 

[ २७९] ( व्यं पतत्‌ ) उल दष सोमको { दृशः हरितः } दों मंगुलिया ( अपस्युवः भटय्ने ) पश 
करनेकौ पृष्टा करती हई सार करती ६ । ( याभिः ) जिन भरुतिपोते ( मद्राय शुम्भते ) शुद्रषः भानन्द वानरे तिषु 
शरोषष्टानामताह॥६॥ 


स्‌ 
मत्यः । व॒प्रहा देववीतमः ॥३॥ (छ ९२८१) 


1 यषां तीसरा खण्ड समाप्त ुभा॥ 
{४५1 चतुर्थः खण्ड. । 

{१२८० ] { षाजी } बत्तवान्‌ पोभ { भिः दितः ) पाजकेकि द्वारा सदामं रता प्या है! ( विश्वपि 
मनसः पतिः ) पवन सौर मनक स्वामी ( एषः ) पह सोम ( अन्य यार पिधारति ) बा्ोकषो एषनीशौ पोर 
शेष्ताहे।॥६॥ 

[ १९८१ 1 { देवेभ्यः सुतः एणः ) दरयोको देनेरे शिर निषा परया यह प्रेम ( पथिगरे अश्तरत्‌ ) छने 
षटाना गत्ता ह 1 { विभ्वा घामानि भायिष्ान्‌ ) वह्‌ षव धामने -रेदङि हरोरोमि -प्रयेशा करता ह ४२॥ 

{ ११८२ ] ( सम्य? दृथ्-हा } भगद भर शवृर्ेरा नार कलनेगतः ( देव -दी-तेमः देवः यः ) रे्णेषनो 
हूत खषा लानेदाता पह रिप्य सोप ( अधि योन द्रुमायते ) खपने करये श्रुरोभित होना हं ॥ ३॥ 

{ १२८३1 ( पपा पयः ) भल बदानेवालायहसोप( कनिषदत्‌ } चष्ट करते दए { शदामिः सामिभिः यतः} 
तो भगुतिपरि दवा इदानेरे बाह (द्रोणानि ममि घायति ) सारे रोदा हुमा बचा हं ॥ ४ ॥ 

[ १३८४ ] ( चकिते } छकनीमे सहनेदाला { मरमनरः मदः } मान-द षटानेासा तपा प्रसद्रमा देनेवाला {चप 
पपरप्ानः ) पह पृढ च्णि लानेदामा प्ोपएम { चवि धरं भ भपेचदन्‌ ) दृषोशपे प्रं प्रवाति करता ५५॥ 


वेशम भध्याय 1 सामयेदा एध यवाद (१९५) 


ॐ॥ रष श 3१२ 3 र ० द्‌ 
१२८५ एष पण दषते संतस्नो विरसा । पतिकाचो जदाम्यः ॥६॥५८के)॥ 
{ धार ९६।उ० १। ख ७ | (ह सरग [ धनः पादः ‡ क द६४ | प्रव पदाः 7) 
॥ शति चटुः दण्ड. ॥४॥ 
{५1 


३१ २,१३.१ रे 3.५ 9३ „~ ~ 3 ग्ड [प 

१२८६ एथ फषिरपिष्टुतः पित्रे अधि तोते । बनाने! पर द्विषा ॥ १॥ ( ऋ. ९२७१ ) 
३१ ॥ ब 3.१ 3 ९ भह ^ = 3, 8.8 उ 3 ॐ 

१२८७ एय दृन्द्राय वायवे स्वर्जिसरि पिवते । पवित्रे दकषुमापन। ॥२॥ (ड. ९२०२ } 
ञष्ड़ ३१ ॥ स 3 ३, श ३ १५३ १ च 

१२८८ ए मृतमिति नीयते दिवो मूष वृष युतः । सोमा वनेषु परिश्वरि्‌ ॥ ३ ( ( छ ९२५१) 
3३ 3१२ (> न, उद । +, 3, श्र 

१२९९ एप भ्युरचिक्रदरपवमानो दिरण्ययुः । शृन्दुः यश्राजिद्स्द्ृतः ॥४॥ (क स्रज) 


४२३१२ ॐ २.५ ३७ १२ ॐ ज्ि 2२७१ 
१२९० एष शरुप्प्यिप्यददन्वि वृर दरि 1 पमान इन्दुरिदद्रमा = ॥५॥ ( छ ९।२७।६) 

र है दे 3 # ४१ १ $ १२ | 
१२९१ पष श्ुष्म्यदूम्पः सौम पृननि। अठि । देववीरयशचरस्त सद। ॥६॥६ (गु)॥ 
[ पार ३१।३०३। स्र ५ | ( ऋ.९,२८६ ) 

॥ इति पञ्चम, घण्ट" ॥ ५॥ 

[॥ ६२८५ १ ( चाचः पिः] सुतरा स्वामौ ( मद्भ्यः प्प; } भौर न वाया जानेधाला परह्‌ सोप (नं 
यललानः } लादि भिवे गेहे लिए ( दिवस्य स््यैण } ्राशमम्‌ सवं ररा ( हासते ) छोर जाता रै । 
पतेनमे एटानाजाताहै॥६॥ 








॥ यष्टा सीधा खण्ड समाप्त कुमा ४ 

{५1 पञ्चमः खण्डः) 

{ २८९ 1 ( कविः अभिष्टुतः ) कविर्ण्‌- जानि -केद्रास परश्ित होनेदाता ( पुनानः ) छाना नानेवाला 
{ द्विपः मप्नन्‌. } शरभो मारनेवाला { दपः ) यहे भोम { सधि तोदाने } ₹कि हिप्णक्े चमदेषर कट। जाता हं ॥ 

{ १२८७ ] (गृक्-साघनः स्परत्‌ एपः } यल यदानके साथर सौर स्वते = हुष "को भीतनेवाला यह्‌ सोम 
( इणद्राय चाये } इ भर बाधे लिए ( पयिमरे रि धिच्यते } छतनीसे रपरा हेमा नीचेहे कलशे विरता हं ॥२॥ 

{ १२८८] ( द्विपः मूर्धा } दु्ोकरूा पिर ( वृषा शुनः } यततवान्‌ भौर स्तश्प { विश्ववित्‌ पषः सोमः) 
स्त सोप ( वनेषु मूषिः नीयते ) सकरोके यतेन श्छीग्नों रादा लेजायाघाताहे॥ ३] 

{ १२८९ ( मन्युः हिरण्ययुः णौ इषे मिला जानेवाला, सोनेका स्पदां निरने होता ह एषा [ इन्दु, 
सखघ्राभित्‌ ) चमेकनेवाकता भौर जोतनेवाता ( अरदतः ) अररानित ( शपः पथमानः ) यह्‌ सुध होनेथाता सोभ ( भाच, 
प्रतुद्‌) शन्द करता हमा स्यकता टुं ॥ ४४ ॥ 

{ १२९० 1 ( चपा दरि ) वक्त वकानेवाला हरे ईका ( पुनानः इन्दु" ) पवित होने ओर घमफनेवाला 
{ शुष्मी पप ) सामर््यवान्‌ यहं सोम ( मन्तरितते जसिष्यदेत्‌ } एलनीते दयकते है मौर ( इन्द्रं आ } शके पास 
पटुता ह ५५ ॥ 

[ १२९१ 1 (देवापरी- अवशं सदः ) देवो रलक मोर पारी कवुभोका रास कषेवाला,( ज-दाभ्यः पुनानः ) 
भे वयनेवाक्त भर्‌ शुढ होनेवारा ( गरष्मी प्यः र्पति ) दल्दान्‌ यह्‌ मोम कलदा्मे जन। हं ॥ ६ ॥ 

॥ यक्षं पवां खण्ड खमा इधा ॥ 


(९५६) सामयेद्का सुबोध भनुवाद्‌ [ उपिकः 


{६} 

९७३ 3३२३ ९३ १२ ७,१९ ©^ 3 १ रद , = 

१२९२ सर सुतः पीतय पृृपा सामः पवित्रे अपति । विप्नत्रक्षारपि देवयुः ॥ १॥ (ऋ ९।२७॥१ ) 
२ ३ ६.1 ॥। बर्‌ ।- क ग्ब वक ॥। 

१२९३ स पवित्रे बिचकषणो हरिरति षणेसिः । अमि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ (छ ९१०२) 
च 2 १ २३२ 9१ श्र 3 8 २ ३ व वस्य 

१२९४ स बाजी रोचनं दिवः पमाने वि धावति । रकषादा वारमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ (ॐ. ९।६०७।३) 
५1 ७य्ब 3 १.३.३ १५५. मः उ, ड ८४ 8) 

१२९५ स त्रितस्यापि सानवि पवमानो अरोचयद्‌ । जामिभिः एव रसद ॥ ४ ॥ (ऋ ९।२०४) 
१२३१ ष्ट 3 २,,७,१ र ३ १२. ८ 

१२९६ स पुत्रहा वृषा सुतो वरियाविददाम्पः । सोमो वाजमित्रष्त्‌ ॥५॥ (क ९।३०।१) 
२.७९ ३१.१.३३ 5 „3 रर, ^ २३१ द्‌ ३.१९. ६ 

१२९७ स देवः कविनेपितोदेऽभि द्रौणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मद्दयन्‌ )६॥ ७(खे)॥ 


[ धा०२१] उ०२। स्व० ७ ] ,९।३०।६) 
॥ इति षष्ठः खण्ड. | ६ 1 


[४] 
9 ‰ ३२२१ रिरि १२३ १२ 
१२९८ यः फावमानीरष्यत्पुपिभिः संभूतर्रसम्‌ । 


१8६ ६ ७१६ ७) २७१२ 


सवेश पूतमश्नाति स्वदितं मातचर्धिना ॥ १॥ (ऋ. ९।६०३१ ) 





५ 1६1 षष्ठः खण्डः । 

[ ९२९९२ ] ९ देवयुः ) देगोषो पराप्त हनेवाता ( पीतये सुतः ) इ्वादि देवोकि पीने क्िर्‌ तंषयाए किया गया 
तथा ( वृषा } बल यदानेशला ( सः सोमः ) वहे सोम (रक्षांसि निस्नन्‌.) रष्क नाश करता भा ( पवित्र 
मर्धति ) छलनीते नोचे उत्ता है ॥ १॥ 

[ १२९३ ] ( पिचक्षण हरिः ) सर्वोंको देखने वाला, हरे रंवका ( धर्णसिः स” ) सर्बोको धारण फरनेवाला घट्‌ 
सम ( पयिप्रे } छतत ( कनिक्दत्‌ योतिं कमि सर्पति } शब्द करता हमा कलश्मे जाता हं ॥ २ ॥ 

{१२३४ 1 ( चाजी दविः रोचनं ) बलवान्‌, पुलोकमे तमकनेवछा { रक्षो पवमानः सः ) राक्षसा नाश 
करनेवाला, शुद्ध होनेवला वह्‌ स्लोन ( भव्धयं वार विधावति ) बालको छलनीतरे छाना जाता ह ॥ ३ 0 

{१२९५ ] ( सः ) वह सोम ( वरितस्य मधि सानवि ) त्रिवे महान्‌ धमे ( ए मानः ) छाना जाता हमा 
( जामिभिः सह्‌ ) महान्‌ तेजोसि ( सूर्य णेचयत्‌ ) रको प्रकाशित फरता है ॥ ४ ॥ 

[१८२९] { वृष्रहम वृषा ) शत्रुर मारनेवालः दलयपन्‌ ( सुतः ) रस निचोडनेके वाद ( वरिवोवित्‌ ) धन 
देनेवाल ( मदाभ्य सः सोमः ) ष दवनेवा्ता बह सोम ( वाजे इव असरत्‌ ) पोडेके समान लक्षते जता ह ॥ ५॥ 
[ १२९७ ] ( देवः इदु; सः) [ धरलो क} प्रकाशित होनेवाला वह्‌ सोप्र ( किना इपित' ) अप्व द्रात 
परित { हृ्द्राय मेहयन्‌ ) इन्फो मदानतः देकर (द्रोणानि अभि धावति } कंकशमे जाता ह ॥ ६ ॥ 
॥ यदां छडा खण्ड समाप्त दुगा ॥ 
७.1 स्मः खण्डः। 
{१२९८1 (यः) मो ( विभिः सम्भृतं रं} षिपेक दार दुकत्रित किद्‌ यद्‌ रका तवा ( पावमानीः) 


पथनानरे मनो ( सध्योति ) मप्ययन कर्ता हे । ( खः) बह ( मातरिश्वना स्वदितं सदै ) षापुरे पारा चते 
हए सारे ( पूतं अश्नाति } पविव्र भश्च नज्ञण करता हं ॥ १॥ 


दशमे मध्याय ) सामये वाथ सनुधाद्‌ (१९७) 


8 च. 9 4. 3 १,३३.१२ 

१९९९ कावमानी्य अन्ये्युविभिः संभृत र्रषम्‌। 
१ ॥3। 1 ३३ 3 ,, ग्बउरे 
वस्मे सरम्वनी दहे कीर स्स्िैपूदकम्‌ ॥२॥ (छ, ९६०) 
3 ३. 3 3. द, ९३ २३१२ 

१३०० पवमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि य॒तव्चुत! ॥ 
१,२९.३ १२३ १३ ॐ२३ १२५.३२ 
क्रेपिमिः संमता रसो ब्राह्मणेष्यमृत दिउम्‌ ॥३॥ 
॥। ॥। ४ 3 ४ 3 3 ५ 11 

१३०१ रमानोदेषन्तु न इमे छोकृमथो बषुष्‌ । 
क (ध द [५ इ ^ 
फामान्त्समषपन्तु नो देवीदृवेः समाहूताः ॥४॥ 
4९.३६ ७,१.९5 3२ 339 १ द द 3१ १ 1 

१३०२ येन द्वाः पदित्रेणारमानं पूनते सद्‌ । तेम सद्तपरिण पावमानीः पुनन्तु न! 1 ५॥ 


8 ॥ ९३ १,९५७ $ रे 


3 ॥ 
१३०३ पायमानी; स्पस्स्ययनोस्तामिगच्छति नान्दनम्‌ 1 
3 श उ दे ६ द [ष्‌ 
पृष्यास्छ म॒घ्नान्म्षय्यमृरत्यं च यच्छति ॥६॥ ८ (वी) 
[०४४ ।३० {| स्०४] 
॥ इति शप्तम. ण्ड. ॥ ७५ 


[ ६५९ ] (यः कपिभिः संभृतं रम्‌ } जो शरि दाया एकत्र किए णए्‌ साण्ह्पौ ( पाप्मानः अध्येति) 
शुढ़ करेधाे म्नो भध्ययन्‌ कता ह, { तस्मे सरस्यती } उते पिरय ( क्षीरे सर्पिः मधु उदकं दुद} ब्रूष, 
, शहर मौर पानी दे हं ॥ २॥ 
[ २३०० ] ( पत्मानी' } शद करनेदलि ( स्यस्त्ययनी" ) कल्याण करनेवाले { सु- दुधा } उत्तम कतल देनेवाते 
( धृतष्चुतः ) घीको दृष्टि कलनेदतति ये मय ( हि ऋषिभिः संभृतः रसः ) चषि दार एरय किष गपे साक्ष 
है \ ( ब्राह्मणेषु अगरुं दितं ) बेदपाठो बराह्णोे माते पह भमत हो रख दिपा है ॥ ३॥ 





[ १३०१] (देवै समाहताः पावमानीः देवीः ) देयो द्वा तैयार कौ गईं पदिश्रता कदनेवालौ यह्‌ देवताटपौ 
च्ह्वा ( नः ) ठे । इम जथो अमुं लोकं ) इए भोर उप एोक्को ( दधन्तु ) दें । ओर उस लोकम (नः कामान्‌ 
स्तम्धैयन्तु } हमर परनोरय फल करे ॥ ४ ॥ 


(२०२ ] (देयाः) देव्‌ (येन पयित्रेण ) नि पविते साघनते ( सदा आत्मानं पुनते } हमेशा भषनेकये 


पित्र करते है। (देने षद्न्र वरिण } उन हनति तद्र साचनेहि ( पायपरानीष्न पुनन्तु } पथिध करनेवानीं षट्‌ 
कऋषायें हमे पवित्र करे ॥ ५४ 


[ १३०३ ] ( पावमानीः ) पवित्र करनेवानो भोर ( द्वस्-ययनी, ) श्त्याण करनेवाले भौ व्वा है ( ताभिः 
नन्दन गच्छति ) उने सहुपोगते सनुष्यको धानन्दू्ं स्वान प्राप्त होता है । षट्‌ ( पुण्यान्‌ मश्नान. च भक्षयति ) 
षदित्र स्र साता हं { जम्रतत्वं गच्छति ) सौर अन्तवको प्राप्त होता हे॥ ६१ 


५ यषां सातव खण्ड समाप मा ५ 


(१९८) सामवेवक। सुयाधे भुवद्‌ { उक्तराचिषः 


(८1 
१२ ३१. क्क3 #,२३ २ 3३२३ १,२३ १ २३. 
१३०४ अमन्म महा नमता यतर यो दीदाय समिद्धः स्व दुरे । 
११३ १३ 3३ 3 ३ थ ३ 
विव्रमातुर< रोदसी अन्वमी सराहूं विश्वतः मरस्यच्चष्‌ ॥ १॥ (छ. ५1१२।१) 


१३१. „दद ,११,९१ 3२३. 4 २3 र 8 १२ 
१३०५ स मषा विश्वा दुन प्रह्वनध्रिः एवं दमं आ जतवद्‌ाः । 


3११३२ ३ १ ९३१०१ ३२ ३१५२ 


स ना रकिषट्रितद्ववादस्मान्गृणत उत नो मघोनः ॥२॥ (ऋ ७१९।९) 
॥। ष ३२ 31 ड ९ 
१३०६ त्वं वरुण उत मित्रो अदने स्यां वधेन्ति मतिभिषसिष्ठाः। 
>. 3 | 
से वपु युपणनानि सन्तु यूं पात सखल्िभिः सदा नः ॥३॥ ९ (दी); 
(धा०२१।उ० नासि । स० ४ ] (छ, ७१२।११ 


७्र्व ३ 9 ष्ट 9१ २ 39 ३ १२ ध 
१३०७ महदार्द्रो य आनका पन्यो यृषटिमार ईव । स्ोमैवैस्य वावृधे ॥ १॥( ऋ ८६।१ , 
४. ३.9 ३१६१ १.४ 3१ ६ ड भदे 


१३०८ कण्वा इन्द्र पदर स्वोपैत्य साधनम्‌ । जामि बरुवत आयुषा ॥ २॥ (ऋ ८।६५४) 





[८1] ष्मः खण्डः ॥ 

[ १३५४ ] (यः स्वै दुरोणे ) जो अपने यकषस्वानये ( समिद्ध दीदाय } भग्निको उम रौतिते प्रशीपत रुएता 
है । उस { यविष्ठं ) तरण ( ऊर्वी रोद ली मन्तः चिग्रमातुं ) इस दिध पावापृधिषोरहे बीम विशेष प्रषारमान्‌ 
{ श्याष्टुतं ) उत सोतिते माहृति दिपे षदे ( विश्वतः प्रत्ययं ) सर्य समन करनेवाति अगनिके पात ( म॑ह( नमसा 
भगम्म ] हष महान्‌ नमस्कार करते हुए जति है ॥ १॥ 


{१०५ 1] ( मषा ) मने म्रहान्‌ प्रमादे ( विष्वा दुप्वानि स्यान्‌ ) प्र पर्ष रुर दरनेवासए (सातः 
पेदु सः भि ) शानक प्रार्‌ ऋए्नेवाता भन्ति ( दमे थ स्तये ) पयाति प्रततित होता है, ( सः गणतः सः) 
शह सनि करने हमे ( दुरतात्‌ अयधात्‌ रक्षत्‌ ) पापेति भौर निम्न षमनि मुरसि रषत। हं, { उत सधोनः 
ग्रान. ) भौर हरिको पापे रवनेवाति हमा रक्षण करता हु ५२॥ 


[१०६] है (मप्र) यगते! (त्व वरण उत मित्रः) ज षद मौरभित्र है! { विष्ठा"त्या सतिभि 
पथन्ति) तिनिन्िप श्वि वे वृदधपूरेकको ग स्ुतिरति सर्वत श्रते हे, (स्ये पसु) तेरे पस भोग्यनरेदे 
( सुषणनानि छन्तु ) हमि द्य स्वौशणएे योपय ह! ( यूय) शुष (न ) हैमे ( सदा स्यत्तिभिः पात} हेन 
भरग्दाण दएनेदायि सापरनि सुरक्षित करो 1 ३ ॥ 


[ १३०३ 1, (यःद्नदरः) भो दग्र { पृषटिरान्‌ पर्जन्यः इय } ष्टि ररमेषाय मेप मान्‌ { तेजसम महाम्‌ } 
अपने तेनगे प्रान्‌ है, षट्‌ इर ( यरसस्थ स्त्ये याश ) बश्महे सतोक्षोने यडता है, यवा यदा ताहि १॥ 


( १३०८} ( चन्‌.) जब ( कष्या ) रण्वोनि { इन्द्र) चण्टौ (स्तोत्र यस्थ साधनं मयत) स्तोतररि 
प्राण यरा सादन वतप), तर ( भयुधा जामि धुदत) लापुष-यृद वाश वारयबचा सष्वेमादोगकहुने कोरा 


देशम अप्याथ ] साम्येदषा सुबोध अर्राद { १९९} 


ड द ९२ 3 १६६ 9 रर ३ १२ १२ ॐ\९३ ११९ 


१२०९ प्रजापरतेस्य पिपरवः प्र यद्धन्त ग्ठयः | त्रिरा क्रतस्य वात्ता ॥३॥ १० (टि) ॥ 
[धा० ८1 उ० } । स्रन्रे] (क. दर्‌ ) 
॥ इरपष्टम. कष्डः | ८1 
६९] 


9३ ॐ „१२३ »३३ $ १ 3३. २,ॐ१ २, 
१२३१० पवमानस्य जिप्रते हरथन्द्रा अ्ृक्षठ । जीरा अनिरदाविषः ॥ ?॥ (छ. ९।६६।२९ ) 
१ = ३१२ ३१.१४ 8५२ १,९ > उ१द्‌ 
१३११ पवमानो रथीतमः श्चमेमिः शरम्रशस्वमः । दरिषिन्द्रो मरद्रणः ॥ २ ॥ ( ऊ. ९।१६।२६) 
१२ उकः रेद्‌ 3 १ २ 3 १२ १३ उ ३ ३१५२ 


१३१२ प्रथमान व्यश्तुदि रभ्मिमि्वीजसातम ! दधत्स्तोत्रे शुवीयेम्‌ ॥ २॥ ११ (६) ॥ 


२३१ २ ॐभ्ड ५३ १ 
१३१३ पगता पिश्चता सत्तर सोमो य उत्तम दविः | 


॥ ॥, ट्‌ ३ 3 ३.5 प ३३ २३१२ 
दपन्वा यो नर्यो अप्स्रदेन्वस पाव सोममद्रिभिः ॥१॥ (श ९१०५१) _ 


89 २.१ १.९ ९१६ 3.१ 


२ भि ॥; 
१३१४ मेलं पुनानोऽगरिमिः परि सवादन्धः पुरर्भितरः । 
५ का त 8.) ३ १२ च, ब्‌ 


3 ५ १ ३ ९९१२ 
सृते चत्वाप्पु मदामो अंयस। भीणन्तो मौपश्तण्‌ = ॥२॥ (ऋ ९१००२) 


{ ९३०९. ( यत्‌ ) जय ( पिप्रतः द्यः ) भाकाशरको पने घेते भरनेषाते बाहनरूपौ धोद, ( ऋतस्य 
ग्र ) यलरमे नातेके लिए तैव्यार हए ह्‌ इको (प्र भरत ) वेधके लेकर जाते है, तब्र ( विश्रा; ) छतिवभ (ग्रतस्य 
चासा ) पल्को परेप्णा देनेयले पोतो उसको स्तुति करने लते है ॥ ३ ॥ 

॥ यहां माठेवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
(९ ] नवमः खण्डः। 

[१३१० ] ( जिष्नतः } शुका नादा करनेवति ( हरेः आसिरशणेधिषः ) हरे रगके मौर सथ जगह सपना 

कै एलान ( पवमानस्य ) छाने जानेवले सोपको { चन्द्। जीयः अक्त ) तेनस्वो धारा ण्हुने लौ है ॥१॥ 


[ १३११ ] ( रथीतमः } उत्तम रमे बरेवनेकाल, [ श्रु्रेभिः श्ुधरश्स्तमः ) भने तेजते अधिक तेगत्वो [हरिः 
श्यनः } शरे र. हेकत्पत्लः 4 एरद्णःः पपन, ) पपत रर, प्रषः करमेनपर, सप व देष, पह 
धोपर्हु१२१ 

{ १३९२ 1 है ( पवमान )} णढ शोनेवाले सोम ! ( घाजमातमः ) यूत भप्त ओर वख वेतेषाता प ( स्तोत्रे 
स्वीयं कयत्‌ ) स्यति करमेवालेको सतम वोर मपवा उत्तत पराक्रम करनेका शामप्यं देता ते ॥ ३ ॥ 

[ १११३] { यः सोम. ) रो सोभ { उत्तमं ददिः ) उत्तम हविल्प ई भौर (य न्यः) जो मापोकषा 
कित करेवा हं थह ( भसु अन्तः दघन्वान्‌ ) यानोने मिलाया नत्ता हे । ( सोमः भद्विभिः सुषाव } उत्त सोमो 
सष्वर्युओनि पर्यरसि ूटकट उसका रस निकाला हं 1 उस { सुरतं ) सोमरखको ( इतः परि पिचत ) यहे ऊपर माकर 
सोचो॥९॥ 

{ १३६४ } हे सोन 1 { अ-देभ्यः ) न दनेवाला [ सुरभिन्तरः } अयन्त सुगधितं ¦ भूमं पुनाने ) भवं श 
हौवा हमः ( अधिभिः परिखरय ) हु यप्लोरी छलनीते छनेता अः 1 { सुते व्चित्‌ } छननेके दाद ( अन्धसा गोभिः 
श्रीणग्त्‌ ) मत्त मौर गौदुग्धते मिलाकर ! उन्तरं कप्य त्वा दामः ) किर तुशो पानी मितताकर परमध्र करते है ॥२॥ 


(२००) साम्येदवा खुयोध मयुयदि [ उचसनिक्ः 


(५ १४ ४१ 998. > 3.१ ९.० 3 २ १ 

१३१५ पारं खानयक्षम देवमादनः कतुरन्दुविचक्षणः ॥ ३1 १२ ८(खा)॥ 

[धा० १६।३०२। घ्य ७] (ऋ ९१०५६) 

१९८३ य्‌ स्क 3 २३ 9.२. 3२ 9, ग्र 

१३१६ अमावि सोमो अरूपो वृषा हर रज दस्मा अमि गा आचक्रदव्‌ । 
२ ष्ठ 8१ २ ड र्‌ ड 2. नरः ग्र य ग्रे 
पुनाना वारमदयेष्यन्पप ६ इयेनो न याति पृतवन्तमासदत्‌ ॥ १॥ (छ ९।८२।१) 
8) ९ 3 १ १,७.१६ 3,३३ 9 र व, -ॐ क -.9 


१२१७ पजेन्यः पिञा प्रप्य पिनो नाभा पृथिव्या गिपिपु क्षयं दषे 1 
१६७ १२९ उष्य २3 १, रट्‌, 6 ~ ३.4 १ 3.२ 

स्वेष्ार भापो अमि गा उदासरन्ससं ्रावभिवेमते वाते अघ्वरे ॥२॥ (ऊ ९।८।१) 

3,१.३.३ ॥। [५ १,९७द 3 2 3३३ ३१ 1 [क 
१२१८ किर्येयस्या वर्वेपि माहिनमत्यो न मृष्टो अमि वाजमपंति । 
3 १२ 3) ड 39 ` र9 १.२ ^ ,३,३२ 
अपतन्‌ दृरिता सोम नो मृड शृता वसानः परि यासि निर्णिजम ॥ ३११२ (गू) ॥ 
[ घा २६॥। उ ३। स्०६ ] ( %. ९८२।२ ) 

प हति नवम. पण्डः | ९] 


भद 8 ३३ „१ ब्‌ { ४५ 1 
१३१९ श्रायन्त इव षयं विशवेदिन्द्रस्प भक्षत । 
च 3 ११६३ १२ 9 4 भर्‌ 


१९. 3१.२०२. २ ७५. 
ब्ूनि जतो जनिमोन्योजसः प्रति भागं न दीधिमः ॥ १॥ ( छ, ८।९९।३ ) 


५ 


( १३६५ 1 ( देवमाद्रन्‌ः तुः ) देको भातन्द नेयते पलक सावन ( इन्दुः विचक्षणः ) तेग्वो भोर 
शानी ( स्यानः } सौम ( चक्षसे परि ) सबका लिरीक्षण कूरनेरे किए कामे उतरे ॥ ३ ॥ 

[ १३१६] ( जस्पः शषा } तेभस्वौ मौर बल वदानेवाना { हरिः सोमः ससायि ) हरे रगा पोम सूद 
हवा है, यह { राजा य द॒स्म; ) राजा समान दर्शनीय है। ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) गार्योरौ दैतकर शब्द कटने 
साता है, भापरे देथमे मिचनेके घाव शद करता है तयः ( पुनानः सनथयं वारं भत्येगि ) पदि होनेवाता वह सोम भेष 
धाल[कौ एलनोगोष्ठाना माता है । ( दयेनः न्‌ ) पाग पक्षो समान ( धुतवन्तं योनिं आक्छद्‌त्‌ } पानोतते भरे हए 
कतेपे जावर पहुचताहै॥१॥ 

{ १३१७ 1 ( महिषस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बडे दे पत्तेदक्ते सोमका उशन्न करनेदाला पर्जन्य °नेध है। 
कहु ( पूथिभ्याः नामा गिरिषु क्षय दे ) पूथिवौरे नाभिस्पानमें दहनेवाते पदतोमि नि्ास्यान बनाता है 1 ( स्वारः 
माष गाः ) मुनिं, जख सौर गावे { मभि उदासरन्‌) उसके सामने भती हे, ( वनि मघ्ये) शष्ठ यर्वोने 
( प्रायमिः सं चसते ) परक साय दह्‌ भिलक२ श्टेता है 1 २ ॥ 

{ १३५८] हे { सोम) पोम ! (कविः) यह्‌ सानो सोम (येधस्या माहिनं पर्येपि ) यज्ञ करने इश्छारो एतमी 
परमाताहै (प्रः) शृ कनेर भाद ( सत्यः न ) पोरे समान ( याजं भभ्र्पति } सप्राममे भाता ह । हे तोम । 
(शरिता भपसेधन ) पायो दूए करते हए { नः मृड ) हमे पुती कट !{ धृता सानः निनिजे एरि याति ) दर 
तमे निने शार एतनोमे बाता है॥ ३1 

॥ वहां नावां एण्ड समाते भा ॥ 
{१० 1 दामः यण्डः। 
0 [ ३१९} हे पृष्णे ! { धायन्तः सूप पव ) सूये भा्रयभे रह्नेवादो दिनं जिगदरसार पर्ब प्नापारतेती 
है, गोधर ( विभ्वा धय. दन्दस्य मश्नन) सम चन्र भामरयमे रहते हं । { जातः) प्रषट हा हमः षण 
मनि मोगा जनिमानि पन चनं स गर ५ थम 
(1 4 





पशम अध्याय ] खामधेदफा वोच मजुषाद्‌ (२०१) 


9 रे ॐ 9 ॥, 
१३२० अहपिरर्ति वसुदा सतहि भद्र श्ल रतया । 
१. ३ च ना 3 2२१. १ १ ॐ 9१९२ ७१३ 
यो अस्य कामे दिषदो म सपति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ १४८ द्‌)॥ 
अय {धा १९१३० नात्ति | छ ६ ] (छ ८।९९।४ 1 
[५ 


=3 9 (1 [= 
१३२१ यते इन्द्र भयामहे तो ना अमयं कृषि। 
18; 8२९ श्रै 9 बे 8.3 २ { श १ 
मधन छम्पि तव तन्न उपय मि दिपो परि गृधो जदि ॥ १॥ ( श. ८६१।११) 
1 ^ शह 3.9 ॐ 3 १ ॐ, 
१३२२ सषि राधस्पते राधो महः कषयत्पाति विषा । 


२ ३4 ३ 3१२ 


६५ गि्वयः = 
तत्वा द्य मपवानेन््र ५ तुतानन्वा दबापह ॥२॥ १५ (चा) ॥ 
[ घा० ०} उ ६।८० २] (ऋ. ८६११४) 
॥ इति दशम, षड, । १० ॥ 
[१९1 


१ ३९३ १ र्ट १ १ ४१२ 


१ 

१३२२ त्वर तोमाति पारयुमन्द्र ओमिषठो अध्वरे । पेख सध्ठयदरयि ॥ १॥ ' ट ९।६०१) 
2. 83 >१६. 3 9 ९8.९१ ब ५१ 3५. 

१३२४ त्वर सुभे मदिन्तमो दषन्वान्मरछरिन्तमः । इन्दुः सत्रानिदस्ट्‌7ः ॥२॥ 1 ९।६०२) 


व ~~ ~) 

{ १३२० ] ( अर्पित षठुरो उप स्तुहि ) निष्ताप प्यहो मौर मनोर पन रेनेदपि इन्र पतति फर) 
षयो { धन्द्र रातयः भद्राः ) इरे बान कल्याणकारी होते € । ( यः मन. दानाय चोरयन्‌ ) भो द्र मपने 
मरको दान देमेके छद्‌ भेदितं करता हे ( विधतः अस्य काम न रोपति ) षह उपापना करनेवकि हसं यनमानको इच्छा 
नष्ट नही करता ॥२॥ 

[ १३२१९] हे ( श्र ) स्य ! ( चतः भयामहे ) निन दृष्टेति हम श्यते है (ततः नः अमं रि ) जनमे 
हं निर्भय कर६। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इर { ( नः तत्‌ तथ ऊतये शण्धि ) हरमे अस सपने रणते सुरित लेके 
लिष दु सभे हो । ( दषः विजहि ) देथ करलेशालोका परामवं फट तपा { शुषः वि ) हमारे शवक हस ॥ १॥ 

[ १३९ } हे ( रबकतस्परते ) धनपते इद्ध । (त्वं दि ) त ही ( मदः राधसः क्षयस्य ) महान्‌ धत स्यानका 
{ त्रिधर्ता ससि } विस्ेव रतिम धारण करनेवाला है । है ( गिर्वणः ) स्तुत्य बौर (मघवन्‌ इन्द्र ) घगवान इन्र 1 
< त स्वा ) उपसे ८ तावन्तः वयै हवामहे ) घोपयजन कनेदाते हुम दलते हुं र ॥ 

॥ यहां दसवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
{ ११1 पक्ादह्यः खण्डः) 

{१३२३ 1 हे ( सोम ) तोम ! ( मन्द्रः ओलिष्ठः ) कादन्द धदानेवालः भर्‌ वहत शान््ंवाछा वु ( अश्वरे 
धारयुः भतिं } हसपित यजने ्ोमरसकी धाराति मुक्त होकर रहता है । सच्‌ { भेदय रथिः त्वं पवस्वं ) थत 
पेनेवाला प्र एड हे] १॥ 

{ १३२७ " है सोम ! ( सुतः } लिये पया ( स्वे मदिन्तम } बु सध्यन्त अनन्द वदानेवत्छा ( द्धन्वान्‌ } 
यज्ञो धारण करनेतब्राला ( मत्साछतमः इन्दुः ) प्म उत्साह षदानेवासा सोर चमकनेषाला ( सवाजित्‌ चस्पृतः ) 
पष शतरमोको जोतनेवाला मौर पराजित न होनेवाछा है ¶ २॥ 

२६ [ साम दिन्डै ५.२) 


१९ उ ) द 3 


(स्ण्र) सामवेदृक्न योध मनुवाद [ उत्तयाचचकः 


9 १५ ७१ भष, करद्‌ १९ ७१३ रेड १ र 
१२२५ स सुष्वाणो अद्विभिरग्ययं कनिकदद्‌ । वुमन्ठ द ष्यमा मर ॥ २॥ १६ (ली) # 
[ घा० १४ १ उ० नात्ति । स्न* ४ ] ( छ. ९।६७३ ) 


द दैवयीव 3 १२.३२२ २ ३१३ १२ =, 
१३२६ पवस्व य दन्दो धाराभिरोजसा । अ! कलशं मधुमान्त्सोम गः सदः ॥ १॥ 
( ऋ, ९।१०६।७) 
११ ॐ १ २३२९३२३ 3 ९ द, 3१२ 3११३ १ द्‌ 
१३२७ तव द्रप्सा उद्व हन्द्र मदाय वावृधुः | त्वां देवा्ठो अमृताय कषपः ॥२॥ 
(छ. ९।१०६।८) 
\ न) ॐ +$ ॥ ३.२ 
१३२८ आ न; सुतास इन्दवः पुनाना धावता रपिम्‌ । 
३,१ब ड.द 
वृटावो री्यापः स्वषिदः ॥ ३॥ १७ (वौ ) ॥ 


[ धा० १९ | उ० नासि ] ख० नाति ] ( छ ६।१०६।९) 
१8३ ॥ १३१ ३१) ३ ॐ १.२ 
१३२९ परि स्य ह्यत ददर मशु पुनन्ति वारेण । 
२ ३ षड 3 ष्व 9.२ 3१ रद 
यो दृबान्विश्व(रत्परि भदेन सद गच्छति ॥ १॥ (छ ९९८७} 
१४। ३ १ 9 १ १२ 
१३३० द्वियं पश्च सय्षदेर सखायौ अद्िसध्दतप्‌ 
ॐ) १६३ 9 १ ३१३ ३१,१ 


परियमिन्द्र काम्य प्रसनापयन्व ऊमेषः ॥ २॥ (क. ९।९८६) 





[ १३२५] हि भोम । ( अद्रिभिः सुप्याणः त्वं ) षापरेति कूटकर रस निकास गपा ( कनिप्रदत्‌ मभ्पधं ) 
पष्य एष्ता हषा कलदामे णा । ( धुमस्तं शचप्मं सामर ) तेभस्वौ साम्यं हमे दे ॥ १॥ 


[ १३२६ ] है ( इन्दो ) सोम! ( देववीतये ) दैवो देनेरे छद्‌ ( मोजसा धाराभिः पथस्य ) वैगके धार 
भयकर एनत भा1 है ( सोम ) प्तोम 1] ( मघुमान्‌ ) ) मोग त्रु ( नः कटं मा सद ) हमारे कणणामे भाकररर्ह्‌ ॥१॥ 

[१२७ ] (उदधतः हव द्रप्सा! ) पानके पाप मिसनेवकति तेरे र ( मदाय शरं याृधुः) आनशे 
४ षदरायद् मदति है बदपे (देयासः कौ र्यां अष्ुताय पुः) रेवगण सुतस्वषप शु समर होनेके ल्प 

हैष्र 

{ ३२८) { पृटि-पाः ) दोरते दष्ट करानेबाते ( श्यः-यिदः ) स्वपर भाननेषाते ( रोर्य।पः सुतास) 
पम्बोपर पानौ दष्ट नेवा ये सोयरर ( पुनानाः दम्देयः ) शवण्छ एोनेवासि मोर तेगरषो हे । है फोमरतो ] शुम 
(ज. रशना धावत ) हमे धन प्राप्तो एताकरो॥ ३॥ 


[१६ 1 ( दयतं दरि ) पर्य मोर पाप शर शेषति (यशु स्यं ) उ मूरे स्पे शोमो ( परेण परि 
पुनम्ति ) छषतौमे सकट दुद्‌ कते है ( यः पिभ्वान्‌ देयान्‌ ) जो सम रेवोपि पाप( मदेन साह त्‌ } मागन्दरारक 
गृणोि साप ( परि गच्छति ) मता ११४ 


(११२० ) { द्विः पेच प्षतायः ) दस म॑गुलिया ( स्वयशसं शद्िसेष्तं ) गय यगतो भोर पापरति शूरे गए 
(द्रस्य परियं काम्यं पं) एलो त्रिय भोर इष्टेन निस घ्ोमरो ( ऊर्मयः ) नलम इण ( पस्नापयत्ते ) सान 
कथाोत्‌॥२॥ 


दधाम भप्याय ] सामवेदक खुप भदुयाद (२०३) 


५.२ = 3 ३१. 3.१ ग्र 

१२३१ ह्दराय छप परत्वे धूम्रे एरि पिच्यमे 1 
५१ ३ १.९ = ३५३ ३.२ 
नेर च देक्धिणादते वीराय सद्नाषदे ॥३॥ १८ (जी)॥ 

[ धार २। ३० ३। स्व ४] (ऊ. ९९८१०} 

ष ~ _ ञश्् 3 ६.2 २ ३ २ 3 ष्ट 

१२३३२ एवस्य सोम महदे दक्षयाश्चो न निक्तो बाजी भरनाय ॥ ?॥ ( छ. ९।१०९।१०) 
१.३ \, इ भ्य 9 षृ ॐव. ॐ ४. 2 ञ-र 3 १ दे 

१३३२ प्र ते सोवा रतै मदाय पुनन्ति सै मे युपाय ॥२॥ (छ ९।०९११) 
३ 9१. ~ ७१३ २५.३९.९१२ 


रे सीम देवमय ह्र्‌ ॥३॥ १९ (फा) ॥ 
[धा० {१३० ! | स्र०२] (छ, ९1०९) 


६.१ ष ॐ ६8 ड ड १ #२4 ¶ै य 3 # 
१३३५ ऽपे पु जातमप्तुरं गोभिे्धं परिम्डतय्‌ । इन्दु देवा अपापिषु! ॥१॥ ( 5. ९।६१।१३) 
१ १.२ ३२ 8 १ द 1 ३। क 
१३३६ मिद्ध नौ तै कतरत रछि्रीपि } प करदस्य हृदं सरि! ॥ २॥ 
(क ९,६11४) 
भए 3) १ 3 4: 3.0 | शि ३१२ 
रर धुक्षस्व पिप्युषीभिवम्‌ । बथौ सयुद्षुक्य्प ॥ २ ॥ २० (दी) ॥ 


[धा {१1 उम नास्ति। ०४] ( छ ९।६१।१९) 
॥ इति एकाक्षः ण्ड ॥ ११ ॥ 


3। 


2 ( 
१३३२४ एं जशनर्दरि मृजन्ति पि 


= ५. 
<~ 


११ 
१३३१७ अषौ नः सो, 





[ १३३१ 1 ह (सोप } सोम 1 ( युत्ते द्रष्य पातवे) व्र माद्तेवलि दको देने किए ( दिणा- 
घते धीराय ) प्रे श्षिणः देनेवकति बौररे किए भीर ( सदना-सदे नरे ) पतते वैडनेवे यजमानके लिए ({ परि- 
पश्यसे ) ठु कशाने टपा है ॥३॥ 

[ १३३२ ] हे ( सोम ) सोम { (स्वः न ) पोरेके समान ( निफतः } पोट शरुद् किंवा पया ( वाजी ) 
वेगवान्‌ तरू( महे दश्ताय धनाय पवस्य ) श्रे हरेवा दारित, बल भोर धनके हिद शर हो ॥ १॥ 

{ १३३१ } हे सोम । ( सखोतारः ) रं निकाकनेवाते ऋत्विज { ते रस ) तेरे रको ( मदाय पुनग )भानन्द 
भ्ाव्तके लि्‌ शृढ करते है, तवा ( महे एुभ्नाव सोमं ) मह्‌ तेजस्वी सोप्रसोको छानते है ॥ २॥ 

{ १३३४  ( दि जश्षाने ) मये संदा हप वण्येको जते शुद्ध करते है उसीग्रकार ष्टव्वग्गण ( देवेम्यः ) वोत 
देने किए (हरि इन्दु सों ) हरे रके चमकनेवाके सोमो ( पविप्े मुजन्ति} छलमीते शुद करो हं ॥ ३1 

{ १३३५ 1 (जातं अष्ठुर ) तैयार ष हद्‌ तया पामे भिलादे पदु { भंगं ) शरक नाक करनेवाले ( गोभि" 
सखुपरिष्टयं ) पापके दषम भिये गए (नदं देषा; उप भयासिषु) ) सोमर देव प्राप्त फते हं ॥ १॥ 

[ ११३९] । यः इन्द्रस्य टदं सनिः ) जो षके ठ्दयका शर पेय हे ( तं त्‌ नः गिरः सं परन्तु ) ठते 
उष सोमकं वर्णन हमारी वाणो उत्तम सोत्ति श्दे। ( वरलं श्विश्वरी" इथे ) लिममरूर यातकको उतरे भात वेदाती 
है, उततोपार हमारे वानी तोम पदको चदादे \ २] 

{ १३३७ ] हे तोम ! (नः गये श अर्थ ) हृमारो पापि सूले लिए तु कलमे ज्ञा । ( पिप्यु श्प धुक्ष. 
२ ) पष्क यतर हे मरप्रर दे 1 है ( उकफय्य ) स्तुत्य घ्ोम 1 ( खयुदरं वर्थ ) कलमे पानौफो वदा ॥३॥ 

1 यदं म्यारद्षां खण्ड खमाप्त हलां 1 





र 


(२०४) सामवेदक खयोध अजुवदद्‌ { उ्तरार्चि्षः 


[क 
१ ११.१३ ॐ१,२७द्‌ २३९ 3 २3 १२ 


र ॐ ॐ ढः ५ १ २ 
१३३८ आ घा ये अप्निमिन्षते स्तृणन्ति व्रादुपर्‌ । येपभिन्द्रौ दुवो ख! ॥ १॥ 
(च ८५४५) 
1 
खा ॥२॥ ( छ. ८४५२) 
॥ 


३ ३ द ३१ बद्‌ २.२ 8 २३ १ 
रि छ पृधु स्वरः 1 येषामिन्द्रो युबा 
|, च 3 
श्र 
। 


ॐ 
१२२९ प्रहा 
1; ड दे १६ ३.२ वै ३ छे + 
१३४० अयुद्ध शुषा वृत भर आजति सत्वभिः । येपामिनद्रो युवा सख। ॥ ३॥२१ (ठ) ॥ 
उ० २॥ स्र० ! ] ( छ. ८४५१२} 
9 बे द्‌ 


[धार ६ 
ॐ ४ । ४ ड 1 
अप्रतिष्डत इन्द्रो अङ्ग ॥ १॥ 


भ्ड ३ २११२४ ९३ १२ उद ३१ 


१३४१ य एक $दिदुपते षष मदीय दृश्ये । दधानो 


( श्ट, १।८४।७) 
१.३१ ६ 2४ 8 ९ ॐ १२ 31 दे > 3१, श्द & २३१ २ रे 
१३४२ यधिदधि त्वा बहुम्प आ सुताबादमातरिवापति । उग्र त्पर्यते श श्द्रौ अङ्क ॥२॥ 
(ऋ १८४८९) 
अ १ श ३} ष ॐ 4 ॥: 2 
१२४३ कृद्‌ मृवमरायसं पद द्म्पमिव स्फुरद्‌ । 
ॐ #। न्ना. । ॥ षि 
फा नः शुश्रव श्रो अङ्ग ॥ ३॥ २२ ८िं)॥ 


[धा० ११।३० १। स्र. | (ष, 1८४८) 





( ६९] पद्यः पण्डः । 


[ १३३८ ] (ये) णो षि ( आ घ। ) सामने बेठषए ( सर्पि इन्धते ) सवशे भरोप्त कते है । ( युधा 
श्र येषां सखा ) तप द्र जिगर मिद है, वे ( आदुपप्‌ यर्हि, स्वृणम्ति ) कमसे देवकि किए भातन फंलाते हे ४१॥ 


[१२३९1 (युवा षदः येषां सखा ) सदश ए जिनशा पिव टै पते ( प्ां (ष्मः प्रृहत्‌ इत्‌) एन 
शविर्पोरी सिषा बहत है । ( दासे भूरि) सोत्र मी वहत हं ( स्यदः पूयः) धष्यरमीष्रे-पटेहं।॥२॥ 


{११४० ] (युधा दनः येधा सखा ) तदन एर नितरा निभ है, चट्‌ ( भयुदः इत्‌ ) पुव रुलेरोदष्टाण 
रते ह भो ( सुधा पुतं ) पोदामेति पुर गृहो ( स्यमि दए) भरने दल सहापतते धूरो होने हृद्‌ (भजति ) 
हपेमाहै॥६॥ 


[१६५१ 1 (पः णकः षत्‌) नोष्देता हो श्य (दाये मर्ताय घु चिदुयते } हानं रेमेवामि पानरषो 
श्ण, र दैष्‌ ( मदरतिष्डतः दवः ) परानित म हनेकाला इ ( संग दन) उतोममय परा हथ सादृश्य एवमी 
ताहब 


{१३४२ } ( षदम्यः पः चिच्‌ हि ) षत सन्मते शो पतमान ( सुगान्‌ ) सोमयाग कर्ते (रथा ) तौ 


(भा पिषालनि ) मापना भरता है, ( ततर } रसे ( दम्यः } ए ( उप्र शायः ) य बल ( भंग भापयते) 
भत्‌ जष्दोरेनाहै।२द्‌ 


{ १४४३} (एः) इ (कदा) रष ( म-रापसं सनं } दान ग दरस मनुष्यो (पदा 
5 त दा श्ुम्पं ध्य) 
पेन विष्प्रटारशूषेरि कुचक्ते ह्‌, रतीमरार स्पुग्त्‌ ) गष्ट शेषा? पि म्‌ 
शुभवन्‌ ) गह्‌ हदा सूल श्वगुतेया १४ ५. +. 


शशाम अध्याय ] सामेदका सुयाधे अनुवाद (२०५१ 


स् 8२३१ ३ 


१६३ 9 १4 
१३४४ गायन्ति त्वा गायक्गिपोऽचेनस्यकमकिणः 1 
(26) 3 २ ॐ १ द्‌ 


अह्माणस्तरा शतक्त उद्वर्छमिषे य्निरं ॥ १॥ (छ १०५१) 


च § १ पञ 3 ,पद४ १६ 


१३४५ यत्नो; सान्वार्ह मूस क्म्‌ । 
१६ 


क, 3 ६ 3१२ २.१ य भ 

वदिन्दरो अथं वेति यूयेन पृ्मिरेडवि ॥२॥ (छ ११०२) 

3 ग्ब 3९ ॐ २ 3. १२३ | क; 

१३४७६ युक्षया दि केडिना रै वृषणा कर्य 1 

१ पः ; ति 

अथान हृनद्र सोमणा गिरष्ुपश्र्वि चर ॥ ३॥ २३ (मी) ॥ 
{धा २९।३० १।स्०४] (शट १९०१) 

॥ इति एादश खण्ड ॥ १२॥ 


॥ इति पञ्खमप्रपाटके दवितोपोऽयं ॥ २॥ पञ्वमश्रपाटकश्च समाप्ते ॥ ५॥ 
॥ इति दशमौऽ्याय ५ १० ॥ 





` (च ह ( शवक ) सेकं कनं करनेवति इन्र । ( गायम्रिण" त्या गायम्ति ) उदणाता तेरी सतुतिक( 
णान कत हुं । ( मिणः यर वर्चन्ति ) भर्वन करनेवाले पूजनीय दन््रकी क्षर्घना करते ह । ( वरह्षाण. स्वा ) मनय 
त्वि भी तेरी महिमा गाति ह । रोग ( वश एव ) जिसपर धासो ऊपर उति ह, उसौपरकार तेरा महत्व वर्णन करके 
पे ( उत्‌ येमिरे) तिहै॥ १४ 

{ श३४५ | ( यत्‌ } जय पनमान (सानोः सा भारदः ) सतिपा भादि सानेकेतिद्‌ गहादौ षोटीपर घता 
है, सय चह ( भूरि कथं अस्पष्ट) पटुत प्रयत करता है। ( ततु दद ) उत समय हृनद ( अर्धं चेतति ) यजमाना 
उद्य जागता है मौर ( धरृत्णि" यूथेन 2) मनोरपर्मे वृष्टिं करनेवार। वहं इन्र देषोकि साप पमभूमिमे ( धजति ) 
आताहै॥ २४ 

[ १६४६ 1 ( सोमप! ) घोम पौनेवाला इन्द (केदिन। पूषणा ) वस्तन भवालबले, घलवान्‌ ( कषुधा । हरी! 
षट षरोरवाले मयने घो ( युव हि ) भव्य जोऽता है । ( भथ } गादमे है द्र} इ ¡ ( नः गिरां उपरतिं 
चछर ) हमा पुति सूननेके किए पामे मा)३॥ 

॥ यहां यारहवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
१ इनि गृह्चमोऽध्यायः॥ 


ट 


दरम अध्याय 


इन्द्र स्छुर्त्‌ [ १३५३ ]- ह्य कष, पिति पूरतोको रोदनेके 


प वशम ध्यायन लेलक व्रणेन विरो स्पते है ! पर सपान, कमूस रान्‌ म वेनेषाले मनुष्यको.रोदिणा ? 
उकं साथ अन्यं देवोदा भौ यगन हं । उनमते इद रेवताकत उदार मनुष्य हे धमान रहे { मनदार मनुष्य समाणको 
घेन भषम्‌ देसिए-- प्रशन करता है , पह भाव पहा है । 

ए न्दः कदा म-यव्तं भर्त, पा श्चुम्प इव, २ हृनद. उग्रं छवः मापत्यते { १३४२ ]- षय 


(२०) 


अ देता टै । वहु ह्र अपने उषातकशने यका यताता है 

३ इन्द्र ओजमा मदान्‌ [ १३०५ ]~ इन्द्र भने 
तैनमे महान्‌ ह 1 

४ पिष्वा दत्‌ दृनद्रस्यमश्त [१३१९] सय प्रषारते 
थन्‌ निश्वपमे ह्रे आधयते रहते हं! 

प जात, भजता वष्नि जनिमानि ( १३१९] 
द उत्पतन हने हौ सपनी कशादितमे समब पन उत्पद्र षरतादि ए 

६ मलर्पियति वसुद उप स्तुहि ! इन्द्रस्य यतयः 
मद्रा. [१३२०] पापरहित तवा दान्‌ ¶ दनेवलि पुष्पको धन 
देनेवकत षष) सतृति वरो । दनद दान ल्पा फरनेवलेहु। 

७ थ भन. दानाय चोदयन्‌, विधत. शस्य फार्म न 
गोपति ( १३२० ]~ भो म्द अपे मनश दान देने किए 
प्रेप्तिश्दता हतया जो दान देनेवातेकौ इृच्ाङा नष्ट नहो 
भरता। 

८ हषर } यत. भये तत न अभय धि 
[१३२९] - है षद 1 जहमि हमे भपहो यहुषि हमे निर्भयकर। 

९ नःतय तत्‌ ऊतये प्राग्ध। द्विष विजाहि। गृधः 
वि(१३२१९]- ब्रम धरे संराणंनि सुरिन करनेमे समर्थं 
ह । देर करनेयालोरो हरा भए हतक परुषो ष्ुर कर। 

१० पत्‌ कण्याः एर्‌ स्तोत्र" यमरस्य साधन गप्रत। 
भागुधा जानि एरूयत [ ६३०८ ]~ जव षण्वोने एयरो 
शमो द्वात एलका शापन एनापा, तय चस्थेदि उपयोग 
शरनेरा दौर{ शरण नही व्यः, एसा सोगकटुने सने । ददी 
पर्पिति स्पापितहौ मरि तप्मोने सञनेशा कोट काएण 
शै षहौ ददा देता लोगो प्रतोद हुमा । 

११ दि राधस. पते! व्य मद, रायतः क्षयस्य 
पिधा भति [१६१२२ ]- हे पके इष ¡ तिश्षयगे 
रमान्‌ धतोषा मोर महात्‌ घरोदा एवापोहै । इरे पाभ 
हूत णार्‌ पनमभीटै मोरष्टुगोपरमो। 

१२ येधा युधा र्टः रणा, रः भयुद्धः श्‌ 
सुपा धृते तादमिः माति [ १३४० ]- निनशा नति. 
तष्ष् वे शुष्पुदरषर्गनहोने हपु मौ पोपप्रति 
पुरन दररो सने तामप्यनहएतेह्‌] 

ष्देय दः षन्‌ द्युते मतोदपपु धिद्रये। 
धपनिप्त' दृष्टः दशान [१८१ )-जो मेती 
षणा दत हेनेरि चतुरो परेन दान हादनेराणा 
द मिरे गरा ईव? 

शमे इषनो एसो कव्‌ दनेर जद त्पा नाना है 


सामचेदका रुरोध अनुवाद 


(२ 
[ उत्तपाचकः 


इन्द्रका सोम पीना 


१ शरः दथः भण्म्या दन्वेस्य तिष्ठतं माययुभिः 
रथेभि. धिया याति [१२६६] यह शूरसोम भगृलिपेति 
वारर निकालनेङे याद ददे स्थानरे पास शीघ्र जानेषाते 
रयसे दुदिपूर्ेष जाता हं 1 

पह सोमनो एते हे, पादमें अगुलिरमोते रमाकर उसका 
रत निकालते है, किर उते दक रहेके प्पानपर से जति 
ह । उसका रयत जाना मालश्ारिक टै । 

२ दृनद्राय पातयेभ्ितस्य योपण, हरि ददु अदि 
मि; दिन्यन्ति [ १२७५ }- इश्क तोरण रेनेरे लि्‌ 
लित यिस भयुतियं द्त हरे रगे पोप पाषरोते 
षरतोहे रसि 

३ युपा हरि" पुनान इदुः शाप्मी एपः सर्ता 
इन्द्र या मसिप्यदत्‌ [ १२९० ]~ यल गड़निवात, हर 
रगा पुद होनेवालता भौर घमपभेयाला पह्‌ सोम एएनोपेते 
होकर इरे पात पुषता है । 

४ देयः न्दुः, पमिना परितः, धद्राप मंदवन, 
द्रोणानि भमि धावति [१२९७]- ( पलोरते } प्रादित 
होरेवाठा हं तोम कथिक दवारा प्रेरितं होनेरे पाद दगरषय 
महव देक कलमे जाता है । 

५ उशन तथ द्वष्लः मदाय षनद्रं घापृषुः 
{ १३२७ ]~ रानोषे साय मिषनेवाति तेरे रश भानग्दमै 
लिए इदयशापराग्डतेरे।! 

६ देवासः कत्वां बद्ूताय पपु { १३२० ]~ रेष" 
गण मानद देनेवाचे हुन होमरसभ्रो समरता प्राप्त केके 
लिप्रोतेहे। वि 

७ प्थप्ने दुशिघावने दृनद्रोय पानये सदनापद 
मरे परपिस्यते [१३११] पूगो पाएनैवाते पषा 
हान्‌ देनेपाणे इद्रे पीनेन लिप्‌ सौप्पय -मणपम बटे 
पजमतरे तिर्‌ पष सोधक छान शवा है) 

परसपर पद्रषो पौनेषे एद्‌ सोमर रेनेशावर्गेनदै। 

अपरि 

अणि दिषयक भञ्र मो घोटते इग भरप्पावमे है-- 

४ श्येदुणनेय. सप्रिदध. दाय, पथिष्ठं उर्पा 
गेदणी धतः चिरायु सपादन विपः पन्च एषा 
ममम्मा अगन्म { १३०४} म्देते दल रषान्षे भीतगो 
उषम तिने प्रपते स्वा जागा, रश हषण, {दाग 


कुशम्‌ सम्याय 1 


तोक मोह एृष्योत्ोकरे शौचमे विशेष प्रशाशरमप्‌, उत्तम 
रोतिते दी यहं आद्तिके दारय सरथ प्रकारामान्‌ भग्ने 
पा हुम ममरकार करते हुए नति हं । 
२ अह्र विश्वा दुरितानि साष्रान्‌ जानवेदाः आपनः 
ू। 
दमे भास्त्वे। ् गृणतः नः दुर्तित्‌ भवधात्‌ 
र्िपल्‌ ! उतत मघोनः यस्मान्‌ रक्िपत्‌ [ १३०५1 
अपने महान्‌ प्रमादते सप धा्पोको इर करनेवाला, शाना 
प्रकारक सणि पशसा असंधि होता है 1 वह्‌ पुति 
कटेयति हरे पापोति ष निन्डिति कमि दूर करता टै मोर 
हैविको वाते रशनेदलि मासौ रक्षा करता है! 
३! त्वे पतर छुपणनानि सन्तु{ १३०६ }- 
है भध्ने । तेरे षम हमारे वारा स्वीकार करने पो हूं] 
यहा पतते अनि प्ररीप्त रिया जाता है, उरो 
एतति की जातौ है, उत्तम हयनौय पायो उमे हुवन रिया 
जाता है, सकार प्रदीप्त हई एई सन्नि भनेकः शकारम 
कोको रणा षतो है, दृत्यादि यर्णन पहं मपे है। 
देषोको सोमरस 
दक्षो सोमरस देनेष्ठा यणंत पौे माया है | भव वेर्यो 
„ शपरस दिये जानेक वर्णन रेते है- 

१ हेष्लोम। नः श्ये राघसे पायुं भित्रावरणा 
मारतं शर्धः देवान्‌ चायापूथिधी सरिस [१२५४7- हे 
सोम! ह्मे मठ भौर घन प्राप्तो दरिषु वाप, मि) 
चष्ण, मदत्‌, वदेव तया दरूलोक मौर पूयिवीको सन्तुष्ट कर । 

२ पवमानः सोमः न्द्रे व्योजः, सै उयोतिः, यप 
शर्मः देवान्‌ माद्रणीत [१२५५] छने हए सोमने इने 
सातर््य तरषा भूमे तेज बद्वा सीर पानीपे नितकःर दबोको 
सेषाकौ] 

३ देवेभ्यः छतः पवित्रे गरत्‌ विश्य धामे 
आचिद्ान्‌ { १२८१ 1- देवोन्ले वेनेके निषु यह्‌ सोमर 
एनसे प्राना लाता है 1 पह देति सव रथानोमे पहंघता हं । 

४ दक्षक्ताघनः स्थर्जिद्‌ एपः रन्द्राय वायपे पविते 
पटि चिच्यते [ १२८७ ]- वसं वटारका साधन त्था 
स्मरो नोतनेयाा पह सोम दनद मौर पायुर देके लिए 
छलनीमे छाना नात्ता है । 

५ देवाघीः सघरेरदा अदाभ्यः पुनानः उष्मी 
प्रपः गति [ १२९५१ }- देहि केतकैः चप्‌ पापियोषि 


सामवेदफा सुयोघ मुद्‌ 


(२०७) 


पष्ट करमेषाता तमा म एवतेदाण पह सोमान जाताहं । 
छएतकर दने भिरत है! ॥ि 

६ देवयुः पीतये सुतः पृथा र्षांलि मिष्नन्‌ पिरे 
अरति { १२९२ ]- देषोकि देने लिष निचोध गया पह 
यतत यड़ानेयादा सोमरस रक्षको मारकर छततनीने छाना 
जाताहषा 

७ यः विश्वार्‌ देवान्‌ मदन सह द्‌ परि गच्छति 
{१३२९} ण्ह सेमरस सग देदको सानन्द देनेशो इच्छते 
देशम पात गला हे। 

८ जातं शप्युरं मंग गोभिः सुपरिष्छतं ददु देवाः 
उप अत्तिः [ १३३५ ]- प्यार क्िएु ष्‌, पानी 
भिखापे म्‌ दाधुषा नादा रूरमेवामे तथा ग्रापङे टूपमे परिभित 
सोमक पाप्तरेद जतिहे। 

९ छनद्रस्य षट्दं सनिः ते नः भिरः संवर्भन्तु 
[ १२३३६ }~ इमे हदपको भानष्ठ दैनेवाप्ा यहु सोम है, 
हुमण्ये वाणो उक्ते एतनि रफ उदके यको मापे 

यह्‌ भोमररा तैष्यार करे स्यं रथम देर्पोफो स्मित 
हिमा गाता है 1 वाद्े उसे श्त्विष्यण पीते है, एमा प्रह 
सोम पंतपर  हिभालयरे ऊचे शिणरपर भलत है । 


पतप सो 


यह्‌ सोम हिमाकय पर्पतकौ ऊयो पोदोषर उगते है । एत 
विषपनं मरो वणन दर प्रशार हे 

१ गिरियु क्षये द्ये 1 १३१७ }~ प्ंतपष् पष प्म 
लफना पर पनातारै। 

२ दिवः दिशः इन्दुः [ १२९७७ }- चूलो जन्मा 
हुमा यह्‌ सोम है । धलोककः धयं है हिमालपकी अची चोरौ । 

२ दिवःमूर्था वया (१२८८)- धुलमेकगे सचे रथानषर 
यह यल चडानेवाल सोम रहता है ! 

४ पृषटदयात्रः स्व्विद्‌, सुतासः इन्दः | १३२८1 
-स्वगंखोकते दृष्टि करनेवाठे, स्वर्गो जाननेवले ये सोमरस 
है । सोप पर्वतपर अचे स्थानपर रहता है । वह युष्टि होती 
है) बह सोम शवरभे रहता दै, इप्लिए्‌ षह स्यर्गरो जानत्रा है 

भे कंय सरोमञरत्ा हिभाकतपके रि क्िखरपर उगतो है 
यह वात दिति) 

सोमका पर्येषि इटा जाना 


ई वीते यष्वेः व्रावभिः खं वसते [ १३१७] 


(२०८) 


यमे सोप पाचरेमि कूटा जना है मोर ददम उरकारस 
अगृततिषंहि वार निकामा लाता है । 
दस अगुहियां 

ऋिवोो दम भवुततियां उरा षे हए सोपरो दवारर 
श्प निकासती हे | इस विवयमे वर्मन इर प्रकार है- 

१ त्यं दश हरितः मर्गूज्यन्ते [१२७९]-उस सोमको 
इग धगृतिया शु करतौ !है। 

> पट युपा कनिक्रदत्‌ दृशमिः जामिभिः यतः 
द्रोणानि भमि घायति { १२८२ ]~ यह्‌ द एवानेवाला 
सोपद्र करता है मोर इत अहिना अर्पात्‌ भगु्तिपोकि 
पारा श्यशर षसरापे जता हे। 

३ द्विः पंच सष्याय स्वयदासं सद्रिसं्ते इन्द्रस्य 
भियं काम्ये ऊर्मय परस्नापयन्ति { १३३० }- पो 
भंगूणिप स्वयं परावो तेचा परयरोने कटे हुए शषा ह्रो 
व्रिप शौर दष्ट सपनेदाते सोमको पानो नहैखातो है । 

४ रायु मदिन्तमं हरि यातये दश्षपतिपः हिन्यन्ति 
[ १२७६ }-~ उ्तपे हर्रा उपयोग करनेवति, भानन्द- 
बाय भौर हरे राके रोमक देषेरि पातत तेनानेरे तिप्‌ 
बसो भगुिणां रत निरामतयै हे ! 

षप प्रहार दसो म॑गुतिर्णो एारा ददारर रष निरसने 
भगेन म भ्रप्यापमे हु । पेता पष सोमप्त मेष्रे बातो 
प्षनोतराना जाना ह, उस एिदयषशा दर्णन्‌ सद देतिए-- 

सोम छाना जावा दै 

१ पपि पानौ भध्ये पपिरे शत्‌ यापृथे [१२५१] 
यपि कावर रते हुए वसोर छएनीमे सोमप 
अपिश बता ६, छाना शता है। 

२ शदिः पथय देयेभ्यः युन" पयित्रे भर्पति 
[१२५४३- ण हरे रवर कमश्तेवासः रेके निर्‌ निषे 
शषा पोप एतनोणे एका भाता ह । 

१ धवः भष्ठा ारेमि भग्यत { १२०५ ]-ण्ड्‌ 
स्तोपरणुपेष्डे दायर एषनोगे छाना जागा ह } 

% चाओीवृभिः हित, पष्य धारे विधावति {१२८०} 
प्ट धत देडानेहाना तपा पाज दारा र्द गपा भोपरत 
भकं दारणो धएलनीमे लोयेत श्ननपे रता ह । 

५ यासी रशोदा मः पथयनः अध्ये यरं चिा 
पनि [११९२] - पट शदशान्‌ मौर रा्नोषो चारमेषला, 
हाता जािदानः सोमरस भेके इरारशोरो पलतीणि शाना 
शारा 2१ 


सामयेदषः सुयो मजुबाद 


{ उभसर्चिशः 


६ ह्यत हरि वारेण परि पुनन्ति] १३२९ ]-पविप्र 
ओर हरे ए्गक्षा सोभ तनोति छाना जाता है 1 

७ शिघ्रं जष्टामे इव, देपेभ्यः रि दनद सोम 
पाचिपरे श्जन्ति [ १२३४ ]- मपे जे कर यण्येको निस 
प्रकार स्यर्छ करते हे, उसोध्रकार देवको वेनके तिए निधोघ् 
गा हरा सोमर पित्र करनेयाणी तनोते धृदधं किया 
नाता है { 

इस्कार सोमरस छाननेके ठ्न मनेक मधप ह । मेश 
खालोकी लनो बनाते हे 1 उस एलनौको एक करार मृष 
शर रसते ह र उस यर ह्रुमरे क्लरते होमदस उरला 
जाता है, हव वह एकर नोचे कलमे टपषत है 1 उसरे 
रपक्नेका दाण्द होता है ! उतरे शब्द होने वर्णन हम 
प्रकार है-- 

= = 
साम भन्द्‌ कफर्ताद्‌ 

१ धग्बु मापिष्छणोति { १२५९ ]- घोम प 
प्रकट कता है1 

२ एषः पवमान; घास्या वनिप्रदषह्‌ [ १२६२ [~ 
यह छाना जानेस सोमर धारि शर्य करता है 1 

९ हरिः सः पाते यनिप्रदरत्‌ योनि अमि भरति 
{१९९३ ]-~ षह्‌ हरे रंगर तोमर तनोते राड हरता 
हमा नीयेके श्सयमे जाता है 1 

४ सष्रिभिः सुप्याणः र्ये दनिप्रद्रत्‌ मभ्य 
[ १६२५ ]- परापरति द्टकर निकाता णपाद्रु पप्रा 
हमा भौचेरे अतेनमे भा। 

५ पीतये सुतः हरिः पथः प्रण्दन योनिं गि 
सर्ति [ १२७८ ]- पोनेरे पतिर्‌ निशा गा वटे शेषणः 
अपने प्रिय कर्दमे समद शरदा हा णता है। 

६ इन्दुः दवः पदमानः भयियदम्‌( १२८९ 1 
अपशनेषामा वह्‌ दद होना दुला रमर चाण्ड करता हुमा 
हाना(जाना है । 

ड पराए सोत छता जागा है भौप्टष्य कातादै। 
इतदर्ते दतो मोधेरे श्वम यदि कं एद पदा तिगाण 
भारतो उत्कःेषारणलोहोगहीए्ष्होषट्‌ पत है। 
उपरा सामंशारिर यर्म पसम है । 


मामका चमकना 


सोर प्रण्पंरी अपत्ये चमश्गा §। चमकेवा गृण 
ोम्तपे भोर नोनतनाध्‌ ह । दतर भह एनी #, 


ददाम यध्याप 2) 


यहु प्रभौ यहे चपक्ती है, पर रप भयिक चतरत] 
इका पर्णन वेदम इ प्रवर हे-- 

१ देव सरोम" [ मदर [~ चमकनेयाला सोन ए 

२८ दुरे अजिरशोनिप पद्रमानस्य ्व्द्राः लीसाः 
अस्तत [ १३१० ]- हरे गमक, सर्वत्र तेगे एंसानेवाते, 
शु हेनेवाते खोपरकौ तेजस्वी धारा पतो ह। 

३ पवमानः धारे चन्द्र; { १३११ }- शुर होना 
सोमरस ह्रे सपद तेन पलात हे 

४ दै पवमान { रदिमभि य्यद्यृहि { १३१२ 1-हे 
सोपरप्स ! सु सपनी फिरणति व्याप्त हो} 

५ अस्प चूषा { १३१६} यह्‌ वरदम्‌ सोम 
तेजस्वो हि । 

इसप्रकार सोमरस चप्क्ता टु । शोप्तदताक्ो कटक 
उष्का रत निकालते ह । उसमे पानौ भिठाकर नते हे, 
यारमे उरनं पायक शू मिसतप्या जाता है! हस विवयमे 
नित्त पर्णन है- 

गायके दृधे पिलाना 


१ गोपा. { १२५३ 1~ सोम गे पातत है 1 गायके 
बरूषमे वहं मिलाया नात्‌! हं । 

१ गाः यभि यचिफ़दत्‌ { १३१६ }~ णायके पात 
द्व्‌ करता भा जाता है। 

द सरार; प, गा भभिउद्‌ारन्‌ [ १३६७ } 
-भेगु्त, पौ भोर गाप सोमक पास याती है 1 सणत्िया 
कयाषर रस निकाली हे, फिर उरं पानो मौर भायका' 
द्र भिल्ला जातां हूं । 

श्र सोभरे पाकः दुर भित्रा भाता हे । पनी 
मौर मापे अक्के सामने भातौ है, इसका सथं हँ कि उसे 
पती सीर भागकर दथ भिलावा जाता ह । अदे निद 
पर्भेका उपयोग, पके क्तिए पापका प्रयोग पहं वेदो 
यदतिहोहे 

सरोम बुद्धे जावा दै 

प्र भादि देव सोमरसं पीते है । सकारण उन उरसा 
दता है! नादमे वै युद जाकर दाधुको सारतैहं1 यह्‌ 
परोभरतका कायं है, एषा धर्णन्‌ येद करता है-- 

१ पमान देवः यदाभ्य! गासि यति घावति 
( १२६१ [- यह्‌ चु नेद, न दवाया जानेवाला सोम 
हशरुशोकतो कुष्रुत्रा जाता हं । 

२७ [ एम हियोभा २) 


स्ामेद्का योध यनुवाद्‌ 


(२०९) 


२ पवमानः एषः रजांसि तिर., दिध वरिधारति 
[ १२६२ ]- णृढ टोनेगलो पह सोपरस्न शयुर्योको इर 
करते ष्‌ शुततेकमे मानों दौडता जाता दै ६ 

३ पएपः पमानः अस्त. रजापि तिर्‌ , दिवं 
व्थास्रव्‌ [ १२६३ 1- पह गुद हेेकता मपदनिति सोम 
शपररजो रूर परता हभ प्व्णशे भोर जाता है । 

४ एष पुनानः द्विषः मप्रननन्‌. पवित्रे अयित) - 
शाते [ १९८६ ]~ यहं पयित हनेरा सोम शटओरो बरूर 
करते हए पवि्र स्यानपर शूटा जाता है! 

शशरो दूर शएरनेसा मर्थं हं, युढने नाना भौर शनुमेकि 
पाथ लना 1 यह्‌ वौरोका वापं है । बौर सोम पीतं उस 
कारण वे उत्साहित होकट्‌ श्गूरमोको दुर करते है । पट्‌ 
कोभ उतफहे होता है, किए प्रोग ही एह सय करता 
है एता वर्त पहा विवाहा 

सोमको पानीप मिङाना 

१ एषः देव भप वियादते { १२५७ ]- षह दिष्य 
सोम एानीमे भिरापा लाता है । 

२ वाजो सिन्धूना पति भरन्‌ [१२७० ]- यह्‌ 
धलयान्‌ सोप नदोष स्यामी हो गया है । पानी निक्तापा 
गया हे। 

३ पु निर्भिज परियासि [१३१८ }- 
पानोभें पे जानक बाद एखनीमे जाता हे । 

्राध्रकार्‌ सोमरसको वानोमें मिायाभातारष 

सोम भन देवा दै 

१ पएपःदेव दाद्चपे रलानि घधत्‌ [ १२५०]- 
यह्‌ श्म दातारो पेन देता हं 

२ एषः श्रः दिभ्यानि वार्या सिषासति [१९५८] 
~प पूर प्ोम सवके दारा स्वोशार फरने थोग्प पन देता हं! 

३ पप जोजवा छस्णां दधानः [{ १२५१ }- षह 
सोमे सपने रामभ्यते धन देता षं 

9 न रथिं यधाग्त {१३२८ 1- है सोमस्द] 
हमे भने पारा ष्ट्या । 

सोम उत्तम वीर्यदेतादै 

१ लाजसाप्तम स्तोके छोय दधत्‌ { १३१२ [- 

अन्न ददानेदाला यह्‌ प्तोम स्तुति करनेयालेवयै उत्तम वीव 


(२१०) 


देता है । सोमरस पोनेसे शरोर उत्तम यतयुकत होता है, 
दप कारण उत्तम एन्तानें होतो हे । 
एवत्र कनेवाठी वेदवाणी 

येदम पदभावसुश्तका महत्व इसभ्रकार दणित है-- 

९ युः ऋषिभिः सनं रसं पावमानीः अप्येति, 
मः सवपूतं गश्नाति {१२९८]- जो षिरयो दारा एकवरिति 
किए गपु पविपानौ मग्रसप्रहरुपो ज्ञान - रक्षा उप्ययन 
करतः है, षह सथ प्रकारे पित्र जघ्ल्वाताहै] 

२ तसमै सरस्वती क्षीरं खर्पिः मघु उदकं दुहे 
[ १२९९ }- भो पायमानो भद्रका भध्यपन्‌ करता ह, उमे 
सर्वतो दूष, धो, हद भोर जल देती हं 1 

३ पाचमानीः स्वम्त्ययनी सुदुघा { १३०० }- 
पवमःनसूक्त कत्याण करनेवाते भौर उत्तम अध् देनेषाते है। 

४ दुः समाष्टवाः पायमानीः देवीः नः एमे शधो 
अमु खोक दधन्तु, न, पामान्‌ सम्धयन्ठु [ १३०१1 
देषो दवारा एषित कौ ई पावमानी देवी हमे इर तोके 
सौर उरा सोके उत्तमं स्यान देवे, गोर हषारौ सव दष्टा 
पूणं करे । 

५ देयाः येन पथिभरेण सवा आत्मानं पुनते, रेन 
पावमानीः नः पुनन्तु { १३०२ }- देव निष पविवरता 
करनेवे साधनेति सपनी पवित्रता करते है, उन साधनोसे 
हौ पवपरानमूत हमारी पथित्रता करे 1 

१ पादपरनीः स्यस्त्यथ्नीः ताभिः नान्द्ने गच्छति 
पुण्यान्‌ मक्षान्‌. म्नयति, यमत्वं च गच्छति 
{ १९०६ 1- पे एवमा प्रुत कल्याण कलनेववि हे, एन 
शहापताते भानन्द मित, पृ्यङाएक भद्र छाने छिद्‌ 
किरते ह भोर भमरत प्राप्त होवो है । 

वेदभंत्रोरे दिरोपकर पवमानं दोक मय्यपनसे मनुष्यो 
उत्तष उपरति होती है सोमक पुण यदि भनुध्य अपने सन्दर 
अदरादेतो मनुष्यो यद्रि होगौ । तकारण पाट इस पर 
ध्पानदे) 





सुभापित 


१ गोपाः प्रयये भपस्य चिषर्मन्‌ प्रजाः अनयन्‌ 
भध्राते [ १२५१६ [- पाप मोद इद्िपोरा पानं शने 
वापा, भूद्नका दिरोच धमते पाणत शरे, स्नानं उपध 


सामयेदृका सुचोध भलुवाद 


[ उत्तरा्विकः 


करके अर्थात्‌ गृह्स्यधभेका विशेष रतिम पालन करके 
सयसे घेष्ट होता है 1 

२ पषा अद्रिः आधेसानो पमित्ने इदन्‌ वायुधे 
[१२५३)~ वलवान्‌ बह प्तक समान तिश्ाल होकर,ञचे 
स्थान पर रहूकर, पवित्र होकर मधिक भेष्ठ हता है } 

३ हे देव) नः इये राधसे मत्सि { १२५४ }-ह 
देव ! हमापै दष्टतिदि भौर धनौ प्राप्तिके लिए खान्दते 
सहायताकर 1 

४ माहिपः तत्‌ महत्‌ चकार { १२५५ ]~ उस महा 
यलदानूने उस महान्‌ कापंको क्रिया है 1 

प पवमानः इन्द्रे ओजः मद्धात्‌ [१२५५ ]- 
सोमे करणः इन्द्रम सामथ्यं बदा । 

६ इन्दुः सुं ज्योतिः अजञनयत्‌ [१२५५] - सपने 
से प्रकारा स्थापित किया । 

७ परिः भभमिष्डवः दयः देषः दामे रटनानि 
दधत्‌ { १२५७ ]~ ग्ाह्णो हाद प्रश्षप्ित यह्‌ देव दान 
शीखको रल देता है । 

<€ पथः श्रः विश्वानि वायां सत्वभिः यन्‌ य 
क्षिषास्रति {१२५८]- पहु धूर सद पनेरो मने शामष्यंते 
प्राप्त बरक उसका उपभोग करता है । 

९ पयः देवः रथवतत, दि शस्यति, यण्वनुं भाविष्ट- 
णोति { १२५९ 1- यह्‌ विदान्‌ देय रयमें वेनेरी इषा 
करता है, ोरगोफो उक्रतिका मा दिलाता सौर उत्तम उप 
देशके शमदा ब्यारयान करता है १ 

१० प्यः दधः रिः प्रतायुभिः चिप्युभि; पाय 
ञ्यते { १२६० }~ यष दुता हरय करनेवाला कानी 
दोर सयक निर्‌ भपनो सम्पूणं सायको णपानेवाति तपा 
हिदिशारक कमं भटनेदाेरि द्रारा, युद्मे धिप प्रासे 
ल्षएितेष्यार्श्ाजाताहै। 

क्रतायुः ( कत-मायुः )~ फणे छि, धेष्ठ श्मोकि 
सिए जिषषौ आय्‌ लं होते है । चिषन्युः( वि-प्युः)- 
दिकषेव हितषारो बमं कैरमेवाषम । दरिः दुरसोरा ह्ण 
भरनेषासा \ देयः- प्रहादामान्‌, वोर, विजपतो पण्णा 
करनेवाला । सज्यने- शद हिया जाता ह, तिरेव बनाया 
जत्र ह। 

११ भद्राभ्यः दरि अति धानि | १२६१ [-न 
शडाया बानिवार्ण दोरु धर धातप्रेण करते जाना है। 

1२ धयमान गजांनि तिणञ विधं विधाधति 


धुम यैध्याय ] 


[ १२६२ ]~ शद हनेवाका भनुध्य रजोगु इर करके 
एवरणको जानक भागं प्र जातः है । 

„ १३ स्वध्वरः, अ्रस्वठः रजांसि तिरः दियं प्यास- 
रत्‌[१२६३}- उत्तम्‌ हितारटित का फरनेवाल, परानिति 
ल होनेवाला, रणोगृणौहो दूर रषे स्वमंरे राप्तेसे भागे 
जादाहै। 

१४ वव हरि' धरमन जन्मना देवेभ्यः सुतः पिपर 
अर्व॑ति (१२६८- पह द घ दर करने च्छा करनेवाला 
सम्म टो रेवि लिए निमित हमा है, इसप्रकार पविते 
भां प जातय है। 

१५ एषः द्रः मष्युमिः स्येभि, गच्छन्‌, धि 
याति [ १२६६९ }- पह भूर पुद्व सोप्रपाम रोति जाकर 
पदिक उन्नते मापते सापे जाता रै! 

१६ भभूतानः आशन, इहते देदतातमे, पुर 
धिपापते [ १२९७ ]- जहा ममरदेव रहते ह, उ महान्‌ 
पत्रं यह्‌ युते काम करनेकी दष्टा करता ह । 

१७ एषः दितः मन्तः धुनध्यात्रता पथा विनीयते 
{ १२६९ {~ दष हकार सायकको भन्त्यमिरे रट 
होने मासि भागे ले सापा जा दै ६ 

१८ ओजसा नुम्णा दधानः पः गाग दोघुवत्‌ 
[ १२७१ }- सपने सामम्पौ पनौको पारण करनेवाला पहु 
अपने तंत हिताता है! 

६९. वमूनि षिच्द्नः पणः परपरा अति ययिवन्‌, 
दाद्िष भव गच्छति { १२७२ ]- निदा करके रहने 
चलि दष्टो कष्ट देता हमा ननी शक्तिम उसके भाणे 
जकर, मारनेके योग्य उ दष्टो कुचलता हमा चलता 
जाताहै। 

२० पपः सदस्िण चानं गच्छन्‌ { १२७४ }- यह्‌ 
हमार्ते भ्र्ाररे जश्न देनेडे किए चातरादै। 

२९ एयः मादुपीघ विश्च श्येनः न या सीदति 
{ १२७६ }- पट्‌ मानवीय प्रजामोमे, स्वेन प्के समान, 
सचे स्थान पर माकर दंठताहै। 

९९ पाञ्च विश्ववित्‌ मनख. पतिः भिः हिति 
{ १२८० }~ वलवान्‌ यह्‌ सर्वत भौर मनका स्वामो होकर 
मनुष्यो दारा सम्मान योपय स्यरनमे रखा नाता है । 

२३ अमत्यै यूम्रहा देवयीवम। देवः मि यानौ 
प्युभायते { ५२८२ ]~ ममर, शरभो नारनेवाला बौर 
दर्णाको बरहर मनन्द देनेवाल एसा वह देव अपने स्याने 
पुशोनिसहोकादै। 

४) 


साप्येदवा सुबोध भैतुवादं 


(११) 


२४ रपः धवे सर्धं अरोचयत्‌ [ १२८४ {~ यह्‌ 
य॒खोश्मे पूपको प्रहित श्तता है} 

२५ द्क्षपाघनः पथ. स्वात्‌ [ १२८०] दल 
वश्चनेक साधर्र यट र्वो जीतकर श्रम्त करनेवाला है { 

२६ गच्युः दिरप्ययुः सत्राजित्‌ मस्तृतः सचि. 
क्रदत्‌ [ १२८९ ]- प्राय एलनेयासा, सोना पाम्‌ रवते- 
वाला, एकदम रव धथुरमोहे मोतनेवाचा, अपराजित पीर 
शष्ट करता है । 

२७ देवावो; अधरसहा अदाभ्यः द्यप्मी शषः 
सपति { २९१ ]- देषोका रतक, पापि्योा स्टार, न 
देवापा जानेवाला यह्‌ यतवान्‌ भागे वता है 

२८ घृपा रक्षांसि विष्ठन्‌ भर्ति [१२९२] उल. 
यात्म यह राशर्तोरो सारता हमा मापे जाता है । 

२९. पचा युपा वरियोयिच्‌ अदाभ्यः, वाजे दव, 
असरत्‌ (१२९६- रादु मारनेवालर बलवान्‌ धीर्‌, षन 
देनेशाला तया फिसौति न दवनेवाला शकर घोरे समान 
भगे जाता) 

३० यः फषिधिः संभृते रसं सध्येति, सरस्यती 
तद क्षीरं खपिः मधु उदक दुहे (१२९९]- नो ष्टधियो 
द्वारा इषटठे किए हए शाका क्ण्ययने करता है उसे 
सरस्वतत दूष, घो, द्ाहर भौर जस देती है! 

३१ ऋषिभि संतः रल प्राह्मगेषु मच्युतं हिते 
[ १३०० ]- ऋिर्यो द्वात इका किया णया पह ज्ञातरस 
आह्यणेमे भृतक सपमे, रियतं है 1 

३२ देवैः समाहताः पायमानी,रेवोः नः इमं थो 
असुं रोर वधन्तु, नः यमान्‌ समर्धयन्तु [१३०१]- 
देवकि राया सम्पादित, ये पवित्रता करनेवादी देवियां हमे इस 
भोर उप्र ोकमे सुख देवे सौर मारौ फामनादे पूर्णे कर} 

३३ देवा, येने पत्रेण खारमानं पुनते, पतेन नः 
पुनन्तु [ १३०२ ]- देदगण सिसत पविभर करनेके गाधनपे 
अपनेको पवित्र करते हे, उन ऋधनेति वे हमे एविषर करै । 

३५ पावमानी. स्वसथयनी,, तामि, नान्दन 
गच्छति, पुण्यान्‌ मन्चान्‌ भश्नयति, मणुतवं गच्छति 
[ १३०३ 1- एविच्रता करनेवाली दौर कल्याण करनेवाली 
दे वप्ये ह) इनते मानन्दं आप्त होत्रा है, पयित द 
श्ानेको भिता रै तया असूतः्वकौ ध्रान्ति होते है । 

३५ सगतं चिव्रभायं नमा गन्म [ १३०४} 


(२१२) 


निषे उत्त हवत हिमा यया है, उत पकाशते युक्त मगिविके 
पसि नपस्छार फरते हर्‌ हुम जावे 1" 
„ ३६ मन्हा विश्वां दुदिलानि सान्‌, आपनः दमे 
आस्त [१२०१]- भपने महान प्रभावत्ते सव पार्पोरो दुर 
करनेवाले भग्िकी यशश स्वुति फो जाती है । 
३७ स, नः दुरितात्‌ अवद्यात रक्षिपत्‌ [१३०५]- 
वह्‌ हूनारौ पापोतते मौर नितेदत केति रक्रा करता है ॥ 
३८ हेभप्ने! तवे वसु सुपणा सन्तु {१३०६} 
हि थने। तेरे पाके धन हमारे दवारा स्वीकार करने 
पोष्यषं। 
३९ न, सथस्तिभि पात [ ४३०६ }- हमे कल्याण 
करनेवाले साघनति सुरित फर । 
४० इन्रः गोजा महान्‌ [ १३०७ ]- धृ मपने 
तैनसे परान्‌ है । 
४१ मापुधा जाणे पुरन्‌ [ १३०८ ]- शस्य मव 
निर्योग हो गदे लोप कह्ने लभे । 
४२ वाजसातम" वीयं वघन्‌ रदिप्भि. व्यदनु- 
दि [१२१२] अत यडानेषाला तु उत्तम वीर्यं चारण करके 
अपने तेजपते सव जगरो ष्याप्त करदे ॥ 
धरे थः नै. [ ५३१३ ]- नो सय भनुयोका हित 
करनेवाला ह 
४ पृः इरि, रग शव, दस्म [ १३१९ ]- यह्‌ 
यक यश्ानशाना तया दु शोका हरण कणनेवाा, राजाके 
समान, दर्शनोपदै 1 
४१4 दुरित मपसेधन्‌ नः ण्ड [1३9८]- पेशो 
बूर करे मे पुती कट। 
४६ वसनि भोजषा जमिमोानि भागं प्रति दीधिम 
[ १३११ }- पन्‌ अपने साम्येपे उत्पतन करके उप्पतटीक 
मए हमतेतेहि। 
४७ द-द्रस्य रातय भद्राः [ १३९० ]- पिके दन 
कत्पाणकारी ह | 

४८ यः मन. चोदयत्‌ [११२०]- लो सरनोको उतम 
प्रेरणा देता है । 

४९ विघनः कमि न रोवति [५६२०]- उषा्तपरौ 
एष्टा थह्‌ नष्ट नहीं श्रता 

५० हि द्र । यतः मयामदे ततः नः अभयं र्थि 
{१६२१ ¡-हेष्ट { जटति हमे मय उष्यद्र हो, वडुतनि 
मे भयित शर) 


ामवेदका खयोध अनुवाद 


[ उत्तराचिषः 


१९ हे मधवन्‌ 1 न. ठव अतये दाणि, द्विषः नाहि; 
मृधः तरि [१३२१]- है घनवान्‌ शर 1 ठे भपने रक्षणि 
मूरक्षिव कट, हेष करनेवालका प्राभवं कर, शधूरमोरो 
हूर फर 1 


पर हे राधसः पते 1 त्व माः राधश्त; क्षयस्य 
विधर्ता असि { १३२२ }- है यनपते 1 तु महान्‌ धनेकि 
प्वानोरो चारण करनेवाला ह 

५३ त्वं मदिन्तम, सध्राजित्‌ अस्तृतः [ १३२४ }- 
तु आनन्दे देनेया्ा सब हावरमोको एक साय जीतनेषाला 
लोर अपराजित है । ॥ 

£ द्मन्तं शुष्मं आभर [ १३२५ ]- तेजष्टो घल 
हमे भरपूर दे । 

घम महे दक्चाय धनाय प्रवस्व [ १३३२ ]- शयो 
क्रावेदाके बलके लिट मोर घनके लि शृ हो । 

दे नः गये दौ [ १३३७ ]- मारो गायो करवा 
हेषे। 

४ वि्युषीं शष धुक्षसर [1३३७ ]- पोषण करने 
यके मप्तदे। 

प८ युवा चद्व येषा सखा, गयुद्धः दव युधा 
शृतं सत्वभिः शरः अजति [ १३४० [~ तरय ख 
जिनका भिव्रहै, वे वौर युदको दश्था नहते हृए नी भनेर 
योडाभति पुषत शतको भपने बलेति शुष्वौर होकर 
क्टेहे। 

५९ दाशे मर्ताय यसु विदयते [१६३४१ ]- दात 
देनेधाे प्रतृष्यको षट्‌ र धन देता ह 1 

६० अ-ग्रतिष्छुतः श्रः ईैरानः [१३४१] जितका 
पराभव नहीं होता दा दन्द सबक ईैदयर्‌ हं । 

६१ थ" आविवासति, तत्‌ उप्र शवः ददरः भा 
पश्यते [ १३४२ }- सो उपान करता है, र उते उप 
धलदेता९। 

६२ इद्रः अशधलं मर्त, पदा श्चुम्पं ६२, स्पुरत्‌ 
[१३४३ ]- इन्द रान भ देनेवातते मनृष्यको, भंपे पेते 
पएूलरो क्रते ह, उसोप्रकार नष्ट कर देता है । 


उपमा 


„ १ पूयी श्य्‌ [ १२५६ }- पदीरे मान (यः 
देषः द्रोणानि समि मासदेम्‌ ) यह रोम य्तनमे देते 
ग्र्ताहै। 


दशाम भभ्याय } 


२ हरिः धाय रज्यते [ १२६. }- सिप्रकार 
पोको पदमे जानेफे लिए सजति हे, उसप्रषयर ( पः 
?पथमानः विपन्युभिः सज्यते ; पह मोम पत्त करनेवाले 
दरप्स शुद्ध क्या जाताहैा 

2 यूथ्यः दपा शिशीते [१२७१]- निषप्रकारशुण्डे 
यरु सपने सौग हिलात! है, उसीप्रकार ( पपः श्ेमाणि 
दोधुवत्‌ ) गह्‌ पोम मपने पराण हिला है! 

४ द्येनः न [१२७६ ~ याजके समान यह्‌ शोभ ( भा 
सीदति ) भक्कर गेऽताहै। 

५ योषितं यच्छन्‌ जारः न [ १२७६ ]- स्फ्ीके पास 
कते उप्तका जाट नाता हैःरसोधकार्‌ (पवः मायुषीयुविश्चु) 
परह सोप मनुष्पेपि जाफरपेट्ता है) 

६ पां इव [१२९६] चोरके समान (सः सोमः) 
ष्‌ सोम फलदापें वेपते नाता है ¦ 

७ पन्य श्व [१६३०७]- दुष्ट करनेवाते 
मेषे सचान (तेजा मान्‌ ) य सोम तेजते महात्‌ 
दौसा है । 

८ शाभा हव दसम [ १३१६ ]- राजे पमान देतने- 
वाला पहं ( सोः ! सोम है । 

९ द्येनः न [ १३१६] षाजरसोहे पतमान ( पृत- 
वभ्तं योनिं शद्‌ ) पनीर कलमे लाता है। 


सामवेदषतं योध सनुाद 


(२१३) 


१० अत्य, न [ १३११८ ]- धोक 
सभ्यपाति } युम जाता है! 

१६ थायन्तः पूं श्व [ {३१९.]4 किरणे जिपन- 
अकर सदेके माभयसे र्हततौ है, उपधरकार ( विश्वा त्‌ 
शनद्रस्य भद } सय धन इन्फे भाभरयते रहिते ह ८ 

२२ भागं न प्रातेदीधिपः{ १३१९ 1 पताके धनका 
भाय जिसप्रकार भावे यटिमेते निरता है, उसीपरकार हे 
पदा भाग दे 

१३ शद्वः न [१६३२ [~ घोरेके समान ( नितः 
चाज ) धोक्‌ शढ किपः गया यह वलवान्‌ सोम ह 1 

१७ रिं जानं [ १३३४ 1- मपे षच्चेको शते साफ 
करते है, उपीप्रकार ( सोमे पवित्रे सजन्ति) सोमको 
छषनीपर शुद्ध करते हं । † 

१५ वां कविश्वरी; एव [ १३३६ ]- ब्देको मिप" 
श्ार माता बदाती है, उ्ीप्रकार (तं नेःभिरः स॑ 


परमा ( घां 


“ वर्धन्तु } उक सोमका वर्णन हमा स्तुति करती ह । 


१६ पदा शरुस्पे एव [ १६४३ }~ पावते कते एूलकी 
सवते है, उसोपरकार ( भ~राधसं मतं स्फुरत्‌ } दान न 
देनेवाले णनृष्यका एध नाश करता है । 

१७ वक्षं एव [ १३४४ ~ दसो शते ऊपर करत 
ह, उपकार । ब्रह्माणः त्वा उधेमिरे ) गाष्ठण तुप 
षद्रको येष कहकर उत कते ह, तेरा पश बढते है! 


[षि 


दशमाभ्यष्यान्तमैत कवि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रसस्या ऋष्येदस्ानं व्यिः देवता षदः 
(१) 

१२५१ ९९७० पराशरः शाक्पः पवमानः सोमः तिष्य 
२१९५३ ९१२७।४२ पराशरा शार्त्पः क 1 
१२५५ ९।९७४१ वरारारः शाक्त्यः ४ ष 
ष्प्णम १।३१ शन्ोष भाजौगतिः छः देवरातः 

कुतिमो देदव्मिष्टः ह मधी 
११५७ ॥ 1 शुनस्ेष भाजौगतिः सः देवरातः 

क्षो वेश्वात्नविः 0 २ 
६१५८ १८६४ शुम लेय मजौगतिः सः देवरातः 


कृत्रिमो वश्दमितः 


(२६४) लामयेदकां छव गनुवावे [ उत्तराचिकः 


मत्रसद्पा ऋष्ेदत्यान शविः देवता ष्ट्व 
१९५९ ९९५१ शन.कषेप भआजनोगति. र. देवरात. वि 
“प छृधिमो वेश्वमित्रः पवपरानः तोमः गायत्रो 
६९६० ९।३।३ शुन-शेद भानोगतिः स. देवरातः 
कृधिमो वेश्वामि्रः ५ १ 
१९६६ ९1३१९ शुन शेप जाज्नोगतिः घ, देवसतः 
फुत्रिमो वैदयानित्रः प ४ 
२९६२ ९।९।५ शुन.-शेष भानीगतिः स. देव रत. 
षूत्रिमो षश्वामिवः ५ ध 
११६१ ६।३॥८ शुनःशेप आजौगति स. देवरात. 
ृत्रिमो वेश्वाभिवः | प 
१९६४ ९।३।९ हुन केष जोगि सः देवरात. 
कृचिपो वेश्वामित्रः न ॥ि 
दैरेष्द्‌ ९।६।१० शुनश्रेप भानोयतिः स देवरात. 
एृत्रिमो घेदवामिध्ः क र 
(3) ^ 
१९६१ ९।१५।६ मित. काद्यपो देवलो दा ष ४ 
१९६७ ९।१५द्‌ असित. का््यपो देवलो षा ॥ि ध 
१२६८ ९११५७ अत्तितः काश्यपो देवलो चा प्न प 
१२६९ ~ ९९.१३ मप्तितः काश्यपो देवलो धा क ४ 
१९७०. ९।१५।५ अप्तितः काश्यपो देवलो वा त र 
१९७१ ९।१५।४ असित. कार्यपो देवलो दा (४ र 
१९७१ ९।१५।६ भअतित काश्यपो देवलो वा # ४ 
११७द्‌ ९।१५५८ मित. काश्यपो देवलो वा फ न 
(३) 
११७६ ९।३८५९ ` राहुण आंगिरस" ८ ५ # 
११७१ १।३८५२ राहण्ण अभिर" १ १ 
१२७६ ९३८ रहूगण भाषिरसः ॥ 42 
१९७० ९३८५५ राहुषण भनिर. ॥ि छ 
{२३८ ‹ दष्दटादै रहूगण आथिरष ् ५ 
११७९ ९।६८।१ राटुगण आंगिरस र # ५, 
(४) । 
१९८९ ९१९८१ प्रियमेध आमिर, ॐ १...) 
२९८६ `" ९९८९ प्षितरेष भोगिरस. न % 
षश्टर एष९्८र प्रिययेष अगगिरसः 3 ॥ #, ॐ 
२९८३ ९१८४ प्रियमेव आंपिरवः ॥ि क 
१९८६ ९१९८५ [ प्रवम्‌` दाद, ] प्रियतेष भांतिरस.? 


९1१७४ [ चप. पारा } नूमेष सापि्तःः - -~ ् वि 


दशाम श्याव ] सामवेदक युवो मतुयाद्‌ (२१५) 


मेतरतस्या शरदेदत्पानं ` ऋषिः ^ देवता शन्यः 
१९८५ ९।९७१५ [ प्रथमः पादः} नुमेष आभिरमः ५ 
7 ९।द्६४ तरपः पादाः] दष्मवाहो दष््युतः चवमातः पोषः गापत्री 
(५) र > 
१९८३ ९१९७१ नूमेष आपरिरसः # ५ 
१९८३ ९।९७।२ नुमि बराः क ५४ 
११८८ ९२७३ नुमे भागिरसः ५ र. 
२०८६९. ९1२७४ नृमिथ मािरसः ( ॐ 
११९० ९७ नुभेय आगिरसः 0 ध 
१२९१ ९।९८।६ प्रियमेध मारण. ज ^ १ 
(६) 
१९९२्‌ ९।६७५१ राहुगण मानिरषः ह क 
१९९३ ९५१७२ राहुगण मानिरसः ए ^ ७ 
१९९४ ९१७१९ -साहगण जांगिदसः ध ॥ि 
१२२५ ९1३७४ राहुल भांषिरस 9 ५११ 
११९६ ९।३७।५ राटूगण गांतिरसः ५ 9 
१२९७ ९।१७३ -शाहुपण मिषः 8 व 
(७) 
१९९८ ९।६७५११ एवित सगिरो चा तिष्ठो बा उमो षा पवमानाष्येता = धृष्ष्‌ 
१२९९ ९।६७६४ पदि सौगिरसो घा सिष्ठो का उभोधा + ५ 
१९०० -- यदित मानिरसो वा षसिष्ठो वा उभया ५ ^ ५ 
१३०६ ~ पितर भागिरसो षा वतिष्ठो वा उभीषा + 60 
१३०२ -- पदि गिरसो चा बिष्ट या उभौवा +» . ५ 
११०१ ~ यथि मोविरसो या तिष्ठो घा उभावा + र 
(८) 
१३०४ ७।६२।१ चिषे भंत्ावरदणिः अन्ति ¡ शिष्टम्‌ 
११०५ ७१२।२्‌ वसिष्ठो मैतावरणि- ५ ५ 
१३०१ ७९१३ यसिष्ठो मे्ायदयिः ५ 4: 
१६०७ ८।९।१ वत्तः काण्वः „ षदः +, ^ यात्री 
२३०८ €८।६।१ श्त्सः काण्यः „९१ 
१३०९ <।६।९ वरः काष्वः ६ ++ ज 
(र) 
१३१० ९।ददाए५ श्रतं षेशखानसः व्मानः सोमः प 
१९११ ९।९६।११्‌ इतं वैखानसः क ५ 
३९२ ९६६११९७ श्तं वैखानसः ५ भं र 
१२५६ ९१्डा स्प्यः ५ भ्रभापः { बृहतो,. , › 
तो वृरती ) 


१३९४ ९११०७५९ सप्लर्यथः ग $ 


(२१६) साम्येदफा स्योध सनुचाद [ उन्नसानिक्ः 





मतरदपा च्छग्येदस्यान च्छविः देवतां छन्दः 
१३१५ ९१२८७१३ सप्तरयेयः पवमानः सोमः ष्िपव! विदद्‌ 
१३६६ ९।८२१ यसुभारषजः श जगतो 
१३१७ ९1८११ दसुर्भाण्टाजः ५ ४ 
१३१८ ददशर्‌ वमुरमारदराजः 9 क 
( १०) ॥ 
१३१९ ८९९११ नुषेद भागिरसः श्रः प्रगापः ( पृषती 
| सतो वृहती ) \ 
१३२० ८९९४ नपेष आंगिरसः ॥] ५ 
१२९१ ८९९१३ = भ परागाः ी] । २१ 
१३९४ ८।६१।१४ भर्गः प्रागाषः + 0 
(११) ^ 
१३४१ ९।६५।१ भरद्वाजो बाह्यः 7] पदमागः घोपः , नायो 
१३१४ ९।१९७११्‌ भरदाजो बाहस्पत्यः क व) 
६१४९ ९६७१ सरामो याहेरपयः + १ ^ 
१११६ ९1१०९1७ मनुराप्य" ॥ उष्णिक्‌ 
१६०७ ९१०६।८ मनुराप्सवः क ^ 
१६१८ ९।१०६।९ मनुराप्लवः ॥ 
१३९५ ९९८३ अम्बरीषो दाधागिरः श्छनिश्वा भारद्टाजदश „ अवृष्टुप्‌ 
१११० ९।९८६ अम्बरीषो वाथायिरः निर्वा भामश्च ,, १ 
११९३१ ९।९८।१५ भम्बरोषो वापणिरः श्निरव! भाष््राजरच ।, # 
१३११ ९११०९१० = सम्नयो पिष्ण्या देदवसाः ५ द्रिपदाधिराद्‌ 
१९१३१ ९।१०९।१९ अग्नयो पिष्ण्या देवरः ॥ र 
१३३४ ९।१०९।१९ ्षष्नयो धिष्ण्या एवः ¢ ५ 9 
१११३५ ९।३१।११ अमहीपुरनिरसः च गायत्री 
१३५१ ९।११।१४ अमहौपुरदाणिरसः ५ र 
१३१७ ९।६६।१५ अमटोपुर॑पिरसः ] ५ 
(१२) ~ 
195 [+ पणनोगो + 
११६६ लषटषाए्‌ पयः 
११४५ ८६५१ # ~ ^ 
११४१ १।८४।७ गोतमो रहूगणः क 2 
११४९ १८४५९ मोतमो रदूगभः ॐ उरिनिर 
१५४६ १।८७८ सोतमो रहूगणः क भा 
११४४ ५ मयुष्ठन्दा मै्वाभ्तिः प धनुष्य 
1. १५७ सदुण्टस्वा वेशवामित्रः + ५ ई 
११४६ १,१०1९ मपुज्ठन्दा घेपाभित्रः 


< ~ ह 


प्कादृशो भध्याय ] सामवेदक सुवो सवाद्‌ (२१७) 


उदः एकादक्षोऽष्यप्यः 


भय पषठपपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ६॥ 
(१1 
{ १-११ ) मेधािदिः काप्वः, २, १० वतिष्ठो मथरयस्थिः; २ प्रपायः काष्ठः; 9 पद्यमषः शाक्त्यः, ५ प्रगाथो धीरः 
काण्वः; ९ मेप्मातियिः काण्वः; ७ प्पदणस्त्रेदू्णः व्रसदर्पूः पौयकुरस्य; ८ मग्नपो धिष्वा एेहवराः; ९ हिरष्यशत्रम 

भराधिरसःः १० सार्दराजी ॥ १ मप्रोदूश्तं- ( १ इच्म. इपिदधोऽगनर्वा, २ प्नूनशात्‌, ३ गराशेसः, ४ तरः); २ 
अदित्यः; १, ५-६ इन्दः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० मनिः; ११ मात्मा, सूर्यो घा । १-३, ११ पायत्ी; 

४ श्रष्टष्‌, ५-६ प्रपाः ( विषमा दुहतो, सपरा पतोपृहूती ); पिकोलिकिमष्या भुष्ूष्‌; ८ द्विपदा 

विराट्‌; ९ जगतो; १० विर्‌ 


2.2. 9 ॐ. 8 3 9 > 3/१ ३. ३३ 1 १.३ 

१२४७ सषमिद्धा न आ बह देवार अग्र हविष्मते । होतः प्रदक यक्षि च ॥१॥ (छ. 11२11) 
ह. 8 २ 3.3३ 3 ¶ 9 3१. 

१३४८ मधुमन्तं ठनूनपाय्ञं देवेषु नः क्वे । अद्या फणुदयूतय ॥२॥ (क {।।१३।९) 


३७१ २३२ ३3.27 99 श्ट 9 ३ ३ ॥ द्‌ 
१३४९ नराशुश्समिद प्रियपसिन्यज्ञ उप हये ¡ मधुजिद र हविष्कृतम्‌ ॥ २ ॥ ( 9. 111३२) 
वा 9) ९.४ १.९.३9 ३.४४ बैर ४ ३४ १ 
१९५० अग्र सुखकर रे देवार ईडित आ बह । अत्ति होत्ा मबुरहितः ॥४॥ १ (रा) ॥ 
[धा १८1 उ० नाति । ख० २ ] (श. 1।१३।४)} 
{१1 श्र्थमः खण्डः 
{ १६४७ ] ह स्ने { (स्यु खमिद्ध; ) अच्छी तहु भज्वलित हषर ( नः हविष्मते ) हमार हधिको भने पातत 
र्तनेषति पपरक क्तु { देवाय मा यद्‌ ) दैर्वोको दुलाकर एा । हे { होतः पाचक ) हवन कटनेवये तमां पथिव्रत 
फरनेवासे भस्ने । ( यष्षि च } उन देषता्मोको सक्षय फणे यत करे ४१५ 
[ १३५८ } ट { कवे ) दरद से 1 ( ननू-ल-पात्‌ ) कषेररे न भिरानेवाता गर( अद्य ) भाज ( ऊतये ) 
मारे संरकषणके हिए ( नः मधुभन्वं यतं ) हेनरी अत्यन्त मोढो ह्को (देवेषु शृणुहि ) देषो भोर हुवा ५२॥ 
[ १३४९ ] {इट गस्िन्‌ यक्षे ) गो इत यजमे { पिये मघु-जिष्े ) प्रि¶ मौर मोगा योने ( हपिष्कते 
नपश ¡ हिक देनो सोर पटंघानेवाञ मीर भनुष्य जिसको स्तुति करते है, पेमे उतत भगिर ( उप ष्टपै } मं 
युलाताहं।)\३॥ 
१ मधुलिव्ः-- मीठा भाषण करनेवाला । 
२ प्रियः~ परिप साचरण कष्तेवाक्ा 
३ नराश्न॑सः-- मनुष्यं लिषकौ प्रशंसा कर्ते हं ४ 
४ हविष्टत्‌-- हवि वैम्यार करके यजन करनेषासा } 
{ १३५० ¶ है ( मघने ) सपने ! ( ईडितः ) भरशंसित हमा हमा दरू ( खुसतमे र्ये ) घर्य्त सुख शनेवात यपे 
( देवान्‌ मा घे ) देशं लेकर म! १ ( मनुः-दितः ) मतूरये - पजमानों “रया स्षापित किया गया ( होता भि )} 
तदैष शुलाकर्‌ खानेवाला हं ॥ ४ ॥ 
१ सुखतमे! रथः~- स्यन्त युल रेरेवाप्य चथ 1 
२८ { सास हिन्दी मा. २1 


(२१८) सामयेदका सुवोच मनुवाद्‌ [ उत्तरा्चिकः 


३ 8 २३.१ ष 8.9 ३९२ 3१२ 3 ? रर 


१२५१ पदच द्र उदितेऽनागा मित्रो अयमा । सुबाठि रविता मगः ॥ १ ॥ ( क. ७६६।४) 
॥। ३२५ र्व 8 9 रर न्द 3 9 3 „8१३. 
१३५२ सुप्रावर्स्त॒ स शयः प्र ज़ यामन्छुदानव; । य नो अद्दोऽतिषिप्रवि ॥ २॥ 


( ऋ ७।१६।५) 
३२ ३२2२ १२३१द्‌ 8२३ र ३१ व्र € „~ 
१३५३ उव स्वराजो अदितिरद्भ्धख वरव ये । महा राजान दशते ॥ ३॥ २ (हि) ॥ 
[घा० ११13०२९} ०२] (ऋ ५६६1६) 


॥। ६१ डे [4 दे 8 ¶ ग्र {५ १३ § 9 ४ 

१३५४ उ सा मदन्तु सोमाः णुष्व रापो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विपो जहि ॥१॥ (ऋ, ८।६४।१) 
२ ३१९७२ ३ 3 १ 3) २, श्ड, 3 २3३१ द 

१३५५ पदा परणीनराधतो नि माघस्य महार आि । न हि घा कथचन प्रति ॥ १॥ 


(छ ८६४।२) 
१ ।३,.०५ 3 र ध,३ 3 १ चेर # 6 ३ ¶ द्‌ ध्व 
१३५६ रव्मीशिपे सुतानामिन्द्र सवमसुरानाम्‌ । स्वे ६ राजा जनानाम्‌ ॥ ३॥ ३ (टि) ॥ 
[धा० १३।३० २। सरन] (ऋ ८।६४।३) 
1 हति प्रयम षण्ड ॥१॥ 





[ १४१ ] ( यत्‌ ) उन धरतो ( ख्य सूरे उदिते ) माज पूरके उदय होनेके याद स्वेरे ( नागा ) निष्पाप 
( मिषः सर्वमा मगः सविता) भित्र, कर्मा, मग सोर सपिता देव { सुवाति ) हमारी मोप करं॥ १॥ 
१ पिः-- सित्रके सपान आचरण करनेवाछा 1 
२ अयै-मा-- परे्ठ पुयका तिणंय करनेवाला । 
२ भग-- भाग्यवान्‌ । 
४ सविता-- ( सर्ैस्प थरसायिता ) सव जगतो उलघन करनेवाला - सुं ॥ 

{ १३९२९ ] ( छ~दगनेव, ) हे उत्तम दान देनेवक देवो { ( भ्र यु खारन्‌ ) तुम्हारे ममनके वाद { सः क्षय, ) 
बुष्ारा यने शोनेवाला निवास { स्ु-प्र-अवीः अस्तुः ) हमारा अच्छो तरह रक्षण फरमेषशा होवे (ये नः सेहः 
श्रति पिप्रति ) जो तुम ह्मे पापते दूर कप्ते्ो 1 २॥ 

{ ९२५३] (उतये ) गीर नो देद तथा ( अदिति. ) देरथोरो माता अदिति है, पे तव ( अ-दन्धष्य मतस्य 
स्वजः ) न दवापे जानेवलि व्रते राजा है, वे ( महः राजानः ) ये पान्‌ राना ह, ओर ( शाते ) सय पर शातन 
धारनेवलिषहं॥ ३॥ 

{ एद} हे इद 1 ( सोमाः त्या ) ेमरत दृते { उत्‌ मदश्तु ) उत्तम आनन्द देवे । हे ‹ अद्वि-च. ) वख 
धारौ द्र ! (राध कृणुष्व) हरे देश्यं दे मीर ( दद्य -द्टियः मवनटि ) तानते देव करनेषालांको हरा ॥ १ ¶ 

् { ष्देष+ 1 हे इर पु (महान्‌ जसि ) षा हे 1 (सवा प्रति कश्चन न दि ) तेरे समान बुसा कोरट्भी 
नहं है, ( अ~राघस् पणीन्‌ ) दान ग देनेवाति लोभो लोगो तु ( पदा नि वाधरव } रेति कुचल हासः ॥ २॥ 

{९२५६ 1 हे [ च््द््‌ ) इद्र! (र्व सुतानां ) तु रस लिका णए्‌ मौर (स्वं अश्चतानां ) रस न निकाले ष 

सोर्मोका ( ररि ) स्वामो हे 1 ( वं जनानां राजा) प लोर्ोका भो राना हं ॥ ३ ॥ 


0 यौ पहला खण्ड समाप्त हमा ॥ 


ककाव्रा मध्याय ] खामवेद्कय छवो यदुवादं (२९९) 


(31. 
४ १२.१२ 3} २३४ [1 3. द 2. 
१२३५७ घा जायति क्रतं मीना सोमः पुनानो अदय 1 
१४; 4 ५३३३ $ १ 98 3 षद्‌ ॐ१ ६ 
सपन्ति यं तियुनासो निकामा अण्ययेषो रथिराषः सुदता ॥ १ ॥ ( ७,९।९५।३७) 
॥१ भ $श्ह ॐ २ॐ 9९३ 0: १ ॐ १२३ ६8 श्र 
१३५८ स पुनान्‌ उष द्र दषन ओभे अप्रा रोदसौ षौ प अवा । 
3 2 3४ ३ परिदं्र उत 3. रेषे 3२.३ 4 १६ 
प्रिया विचयस्य प्रियसास उती सदो षने कारि त प्र यश्स्‌ ॥ २ ॥ ( छ. ९।९०।३८ ) 
ऋ 2. 3१२ २ 3 ॐ बै ङे #4 


|, हः 
१३५९ ख धिदा पषेनः पूयमानः सोमो मीद्वा< अपि नो भ्योरिषाविव । 


१६३ १.३ 3१९६ २ 9.१. 3१ द 


1 #। 
यत्र नः पूर्वे पितरः पदष्ठाः स्वर्बिदो अमि गा उद्विपिप्णन्‌ | २॥ ४ (तै) ॥ 
(धा. १९ ।३० { । स्र०८ | (त्र ९।९७।३९ } 
९३ ¶ २५ अ ¶-१.-- 9 ५। 


१ 
१३९० मा विद्न्यदि श्वर्सत सायो मा खिण्यद । 





३३ १ २, ॐ ११६३ १ ३ 3 ॥ 91 9 द 
इन्द्रमित्स्तोता वृपण सचा सुत युषटुरुक्या चे शरत ॥ १॥ (ऋ. ८११} 
[३] दवितीयः खण्डः 1 


{ १३५७ ] ( जायेः ) जाग्रत रद्नेवाल ( ऋते मतीनां विप्रः } षर्व स्तुतियौशा जाता ( सोमः ) सोम 
{ पुनानः } छनकर ( चमूम आश्षदृत्‌ ) कत्म बेठता हं 1 { मिथुनासः ) एकत्र रनेवलि { निकामा: } एष्ट 
कामता करेदि ( रथिराखः सष्टस्ता; ) यश करेवा मोर उत्तम हयवाले { अष्वयेधः ) वष्ययु ( य सपन्ति) 
भिस स्यं करते हे, एसा यह्‌ सोम हं ॥ १ ॥ 

{ १४५८ 1 ( पुनानः दधानः खः) प्रिन्र क्षेतेदलता, यततकरमोको सिद करनेवाला षह सोभ ( सरः उप 
[ गच्छति 1) षके पास जाता ह ! ( उभे रोदसी ) रोना हो घु भौर एृयिषीको ( सा अप्राः ) यष भर देता है। 
([ सोमः] भावः ) यहे सोप तेजते हमर आच्छादित करता ह 1 ( प्रिाः ) प्रिए पदां देनेवाप्तो ( थस्य श्वत; ) भिक 
सकी ( प्रिपक्लालः ) अत्यन्त श्रिय धात (ऊती ) मारा स्रदण कप्तौ ह भौर ( कारिणि न ) यतत करनेवालेको 
म॑मे धने निरता है, उसीपकार ( धतं प्र यंखत्‌ ) पन हमे दनी ह ॥२॥ 

[ १५५२  ( चर्पिता ) वर्षन कटनेवान्ना ( वर्धनः } तषा वयं भी पटनेषाला ( पूयमानः } छाना लानेयाखा 
भौर ( मीदूवान्‌ ) काषनार्ोको पूगं ररनेवाला ( सः सोम ) चह सोम ( नः ज्योतिषः ममि मावित्‌ ) अपने परेजते 
हमारी रक्षा करे । ( पदः स्वर्विहूः ) वर्दोका अथे जाननेदातने, भातमकानो ( नः पू, पितरः } हमारे पृषेकालकते 
वितर { गाः) गायको ( यत्र भष बनि द्ष्णन्‌ ) पवतङे पास ष जनेरो इच्छा करते ये४३॥ 

जहां सोक्ता होती थी, षहो चे गाये ले नति ये। 


१३९० ] है ( सस्ायः ) भित्रो ! { सम्यत्‌ मा चित्र वि शंसत ) इनके स्तोके प्तिवाय इतरे भ्तोत्र भव 
मोको मौर ( भा रिवप्यत ) दूरके स्तो वलरूरे व्ययं टौ अपनी शक्ति इण मत करो 1 ( सुते ) सोशरस निकालनेके 
शार ( घरपणो न्द्र इत्‌ } बलात्‌ द्रत ही ( सचा स्तोत } एक नगह बेदरूर सुति करो । ( उपथा च मुः रातत) 
ष्क स्तोत्र बारयार कह ॥ १॥ 

(न 


(२२०) सामपेषफा सुयो अजुवाद { उत्तयार्चिकः 


१९ ३१२३ २१ १ पौरः १ 


कः च 


१३६१ आग्रा सूपं यथा लुपं गां न चर्पगीषहपू । 


9.११ ३११ ७१ द 3१. द 


विदरेपणर सवननपरुमपद्कर मरदिषट्ठमयाविनम्‌ ॥२॥५(यी)॥ 
[धा* {७ उ° नास्ति । स्व ४} (छ ८१९) 


९३ १ र्र्‌ 9 २8 १ ब्‌ 


१३६२ खदु समे मधुमत्तमा गिरः स्तोमा दसत 1 


३ ६ | र ड ४ नर्द [५ डर्‌ ३ १ 
सप्राभिता धनसा अक्षिततयो शजयन्तो रथा द ॥१॥ (क ८२१९) 
१ ३ 8 १३२३ १ 8 ३३६३११६ 
१३६२ कण्वा इव भृगवः धया हष चिश्वपनिद्धीतमाश्व । 
द 9 १. ३2२ 3१३ ५9 १.६ 
इन्द्र स्तेभिम्यन्त आयवः प्रियमेषापो अस्वरन्‌ ॥२॥ ६ (खा) ॥ 
[ धाण १४) उ० नास्ति । ख २] (क ८।२।१६ ) 
अ ३९३ १ ॐ" 6४ 9.2. 9.३ 9.23 9 द 8 9 च 
१३६४ पयु पु प्र धन्य वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि। । दविपस्तरन्या छणया न दृस्ते ॥१॥ 
(ऋ. ९।11०॥१) 
\ 3 १ ॥ 1 ॐ १३.३२.३१ द १4 4 | 3 १ शे 3 १३ 
१३६५ अजीजनो दि पवमान स्ये विधारे शक्मना पयः । गोजीरया रर्हमाणः पुरन्ध्या ॥२ा 
(ऋ ९११०६) 





[ १३९९ ] ( युषमे यथा यवक्द्धिणं ) बेलफे समान शगरुभोति टक्कर केनेवारे ( गां न जु ) वेके समन 
क्षीप्रता करके ( चर्धणी ष्टं) श्रमोरो हरानेवाले ( विद्वेषणं ) शत्रुभति वेष फरनेवते ( संवननं ) उषासकंकि द्वारा 
सेवा करने पोष्य ( भभय-करं मेदिषठं } निर्भय फरनेवाते, महान्‌ तथा ( उभयाविनं ) दोनों प्रफारणे पश्यं देनेवाते 
इफ स्तुति फरो ॥ २॥ 


[ १२६२ 1 ( व्ये मधुमत्तमाः ) वे धत्यन्त मोठ { गिर; स्तोमास, ) धापौके स््रो्र ( उक्‌ हरते ) कटे जति 
६1 ( साजित ) बहते शच्मोको एक साय जीतनेवाते (धनसा ) थन देनेवाले ( अ-क्षित-ऊतयः) न नेष्ट 
होनेवाे रक्षये साधनेति पुकत पे स्तोभ्र ( घाज्यन्त रथाः ष } यृदढमे जानेघाले रके समान, कहै जति है ॥ १॥ 


[ १३६३ ] ( फण्धा इव ) कष्दके समान ( सुगवः ) भूगुभोने ( धीवं विश्वे दत्‌ } ष्यान किए गु भौर सवत्र 
रेवि इन्दो ( गादात ) प्राप्त किया 1 ( सूर्या व ) प्रं जं प्रकाशसे स्यापता है, उसीप्रकार उप्नने उन्हे देता । 
( प्रिथमेधालः सायः ) परमते यज करनेवाले शटत्विजेकि समान ( इन्द्रं महयन्त ) दका महत्व प्रकट करत हए 
( स्तोमेभिः स्वरन्‌ ) वे प्तोदराड करते छो ॥ २ ॥ 


[ शदे४ ] हे लोम 1 ( सु बाजलावये ) उत्तम शकारम मसर देके लिए( मर धन्व ) दर मापे जा । (रणि 
ध्रतराणि परि ) साहस करनेवालय वोर जिसपर वृत्र लेते षलशाली श्रमं पर चता घला जाता है, वैते हौ तु भतो 


फर्‌ मासम फ । ( नः ऋणया ) हुम दग दूर कटनेदाचा तु (द्विप तर्ये ) पभो मालेमे निष्‌ { ईरसे ) 
भे जताहुा१॥ 


[. १३६५ ] है ( पवमान ) सोन ! ( पयः विधारे हि ) जल वारण कर्ते अन्तरिणमे ( दामना स्य 


भजीजनः ) भनी शवितते दूने पंक च्वद्र सिया ! ( गो -जीप्या पुरेध्या ) स्दुति करनेवालोकते गाय देरी दुटिमे 
( रेदमाणः ) तु प्रतिवात हमा है ॥ २॥ 


पलाद्दा मध्याय } सफवरेदका सुरोध म॑मुवोई्‌ (२१) 


२३ १ २ ०७१ २३१२ ॐ २ 3 ३ 


१३8६ अङ दि सा सुत सोप मदापत्ि परदे चरमयेराज्ये । 
# 2 3,$ रे ध 
चज्ञाद अभि एवमान प्र हसे ॥३.॥ ७ (ऊ) ॥ 

(धा० ९] उ० ना्ति। स्र १|(ऋ.९१ग२) 

2 ६, १ # 2 = 2 ॐ 9 ष्ट 

१३६७ प्र त्र षन्यन्द्राय साम्‌ सखदुमत्राय षृष्णे ममाय ॥११॥ (.११०९) 
39 क 83 वेर १ ३१ ०८ 2 ९ ३ र 

१२६८ एवामृताय महे क्षयाय स रुक्तो अप दिव्यः पोषः प २॥ ( ९१०६) 


१२५ ~ 3१२९५३१३ १६३ .१२ 3 
१३९९ इन्द्रस्ते सोम सदस्य वेपसे दक्षाय विश्वे चदुवाः ॥३२॥८८(ङा)॥ 
[ भा ९।उ० नास्ति! स्र २] (इ.२।१०९।२ ) 
1 इति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 
{३1 


१२ 3 ^+ 3 $ > अ११९ ७9२ 5१३ 


१३७० एवस्य रश्मयो द्राषपित्ननो मस्तरासः परप साकमीरते 1 


२ इर 2 १०. 3 २9.) ९६ २३ २७३ 


3 # 

चन्त ततं परे सर्गास आयवो नेन्द्रादते प्ते घाम किंचन ॥ १॥ (फ ९।६९।६) 
॥ 8; 
म 


१.३२ ३.९ ॐ $. 3 २.३ 3 १२ ~ ॐ ९३१. 
१३७१ उपौ मति पृच्यत्त सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि 1 
॥। ५, १ ३ 3 १२ 8 ११५ 3 ष्च 3 


7; 
पत्मानः सन्वनिः सुन्यतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ २॥ (क, ९ ९९२९) 


[ १३६९१ ह ( सोम ) सोम { ( महे अर्यराञ्ये } महान्‌ भां रारयने ( त्वा छतं अनु } तेरे मनु हूर 
हे ( स मदामसि ) हम मानेदमे रहते हं ! है ( पमाने } सोम ! ( वाजान्‌ भमि शर गाते ) ह वलस ठौनेगते 
फा गता है॥३॥ ६ 

[ १३६७] हि सेम 1 द ( खादुः } मर होकर ( सिवाय पूष्णे भगाय दृद्राय ) मित्र पूषा, भव भोर इतो 
भोर जानक किए (भ घम्य) मागेना॥ १९॥ 

{ १३६८ ] है सोन { ( शुक्रः दिव्यः ) तेजस्यो मौर स्वरम उस हभ हमा ( पयूयः छः } पीनेके थोप तरू 
( भद्ताय ) ममर होने लिपु ( मे श्छयाय एव ) महर्‌ स्यानको प्राप्त रूरनेको इच्छसे ( अपे ) जाणे जा ॥ २॥ 

[ १३९९ 1 ह सोष! (क्रे दक्षाय } जान मौर वत प्राप्त कटनेके रिष्‌ { सुतस्य ते ) तेस र { शद्रः 
पेयात्‌ ) षर पिये मर ( दिद्वे च दवाः } रषे देव भी पिपर ॥ ३॥ 

५ ॥ यहां दूखरा खण्ड समाप्त हमा ॥ 
(८३1 देतीवः खण्डा) 

{ १३७० ] ( सस्य रमयः वः } सूयक किरण समान ( द्रावयिर्नवः मट्सराः } बेरणाः करमेवाले 
भौर भानन्ब देनेवाचे, ( मखतः बारायः सर्गः ) शु किए गए, पारमे टनव प्रोभरम ( चतं चन्त सक्र परि 
रते } फली हृ छलनो मेते एकदम नोचे गिरते हं । वे { इद्रात्‌ ऋते } इन्धे किवाय ( किंचन धाम ) भीर किमी 
स्पानक्रो ( न्‌ पवते ) पसन्द नही श्रते ॥ १॥ 

[ १३७१ † दको ( मतिः पृच्यते } स्तुति मै गातो है ( मधु सिच्यते } सपुर सोमरस शशरो हिया जाता है । 
{ मन्द्राजनी आसने अन्तः उप चोदरवे ) मानम्द देनेवाल रसक्तौ पारा इनके पृहे छोढौ जाती है । (सम्तनिः) 
हमेशा ( सुन्वता ) सोषरसक्ूे निकालनेवाले पजमानोका ( पवमानः मधुमान्‌ द्रप्सः ) शरद श्या जानेवाला मौढा 
सोदर { वारं प्ररि मपैति } छल्नोपे नीदे पदताहै ५२५ 





(२२२) सामचेदका सुदोध भयुचाद { उ्लरार्चिकः 


9.3.99 ड १.९८ ३१ २३१ २२ „> > 3 
१३७२ उक्षा मिमेति प्राति यन्ति धेन देषस्य दृवरुप यन्ति नि्ृरप्‌ । 

तै ब्‌ ३१८३ ११.०.२३. ३.३. २... धब ॐ ४ 

अस्यक्रमीदद्नं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अन्यत ॥३॥९८(ग)॥ 
[ घा० २६।उ० द! स्न { ]( छ. ९६९४) 


वः 
१३७३ अग्रि नरो दौधतिभिररण्योहस्तच्युत जनयत प्रद्रस्तम्‌ 1 
२१९६ ३१२. ॐ रे 
द्रे गृहपतिमथव्पु ॥१॥ (च. ७।११) 
चेरे 3 १२ च्छ्‌ रद 3२११९. ४1 


3 १ 
१३७४ तमभ्िमल्त वसथो न्युणवनतुप्रविचधृमवसे कतित । 
३२ उ श्ड {| ३३ 2 ॥३ 
दक्षाय्यो यो दम आस निदः ॥२॥ (छ. ७।१।२) 
न 
१३७५ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजघ्रया दम्प यक्ष } 
॥। ११५९३ ५ द 3 १ २ 
त्वा शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥३॥ १० (डी) ॥ 
[ धा० २८।३० ६। स्व०४1 (क ५।।१) 
3३१९ 3 ११३२ १द 1 


२ षै 
१३७६ अयं नौः एमिरकमौ दसदन्मोषरं पुरः । पितरं च मयन्ते; +! १ ॥ ( छ. ११८९१) 
$ 9२ ~3 ग्ड 3१९ ॐ. श्र 2.१ „ष्र्‌ 
१३७७ अन्वश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यर्यन्मर्दिषो दिवम्‌ ॥ २ ॥ ( क. १०।१८९।२ ) 


[६७२1 ( चा मिमेति ) मोर भद करता ॥ { धेनवः परति यन्ति ) गाय उप भीछे नाती ह 
( देवस्य निष्ठेतं दयीः उप यन्ति } चमरकनेगाजे सोपरफो दिष्य स्तुति प्राप्त होतो हं 1 ( भर्ने अव्ययं वारं 
अत्वम्‌ } सेद रके मलोक छते छर होटल शवे उतरत हं १९ अत्के न } एवच समान ‹ निक्तं स्तोमः 
परि. सन्यत ) साप पदायोरो ह्‌ भेम अपने ऊपर खोढता है ॥ २॥ 

1 १३७३ ] हे ( नर. ) ऋष्वो 1 तुग ( शरशस्ते दृरेदशष ) प्रशपित भोर रते दोलनेवाते ( गृहपति 
भथध्यु ) गुहे रश सौर अपभ्य { हस्तच्युततं ) हाव द्वारा चकमे नानेक ( भक्ति ) मगो ( सरण्योः } 
भरन्ति ( दीधित्तिमि" जनयम्त, ) भगु द्वारा उप्र करो ॥ १॥ 

[ १३७७} (यः वमे } नो घरमे { दक्षाय्यः ) हविं दवारा प्रज्वलित फष्ने योग्य है, एते ( नित्यः मात } 
हमेशा स्हनेवकि { त ) उप्र [ छु अ्निचक्षे अग्नि ) द्ेनीय मग्निको | कुतः चित्‌ ) फते छी चका { यकि) 
भपने रकषणके लिए { वसः ) स्तुति करनेवालोने { अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) य्तदालाने स्यापि किया ॥ ९ ॥ 

[ १३७५ है ( यचिष्ठ भदे ) है बलवान्‌ भने ! (दधः ) पूणं सोतिसे प्रन्यलित हभ भा तू ( अजश्लया 
सूया ) बडी-यशौ वामेति { नः ) हमारे लिए { पुरः ददिष ) हमारे भागे - बाहवनोय स्वान प्रदीप हो, ्ष्छी 
तरह अन्न, ( शश्वन्त, वाजाः ) बहुतपी हविया { त्वां उप्‌ यन्ति } तेरे पात जातो हे ॥ 

[ ६३७६ ] ( भायं गौः पुषदेनः अक्रमीद्‌ } यह सूयं नित्य यतिक होकर अपने प्यापर तेनसे चदणाचसत षर 
जणा है । बादमे यह्‌ ( पुर. मातर मरलदुन्‌ ) प्रवं दिशम भूमिमातके ऊपर माकर ( च पितरं स्व, भ्यम्‌ ) अपे 
शुलोकदपी पिताको ध्र प्रप्त करता दै ॥ १॥ 

{१३७७ ] ( कन्तः ) पुलोक बोर पृन्धोके चमे ( अस्थ रोचना ) इसका प्रकाश ! प्राणात्‌ अवानती ) 
त अस्वो { चराति } भर्ठ होता है ( मदिपः ) एे्ा यह महान्‌ षयं ( दिवि व्यख्यत्‌ ) चोरके प्रकादित्‌ 
करता ॥२॥ 








पकादूदा मभ्याय 1 


9 9 १७११ 


सामवेदक सो मनुाद ^ 


(२२३) 


१३७८ प्रिद्छद्धाम परि राजदि ब्पतद्वाय पीपठे। प्रति वष्वारह धमि ॥३॥ ११८) 


[धा {७1३०२} सर] (छ, ११८९६) 


1 ति दनय गण्ड ॥३॥ 
४ इति धव्ठमपाठरे प्रथमोर्पं ॥ ६.१॥ 
॥ एशारोऽप्याय सधात ॥ ११॥ 





{ १३५८ ] ( पस्तोः धिशदधाम भह ) हिने तोम पधो तव पठ्‌ पुषं (चमि, पिजत | किपेगि पितेव 
शुपोभिष होना है । उम सपय ( पार्‌ ) देश्वाणौ ( पतगाय ) एम पूरौ । प्रति घौयते ) स्वति एरती है ॥ 8 ॥ 


॥ यषां तीरा पण्ड समाप हमा ॥ 
॥ एति पकादधोऽध्यायः ॥ 


[नि 


एकादख अध्याय 


स ग्याष्ठ्दे भप्पायमे ब्र देवतामोरि भार रोमशा 
गणं गान्‌ है । दतत्‌ प्रपमं हम प्य रेवद चरणन देती । 
परक परय एषा स्पान 8-- 

बद्र 

१ यआद्ि-ष, [ १३५४] वारो, पडो स्तिमे 
्ह्तेवाा । 

> महान्‌ [ १३५५ }- रयकी अपेद वडा । 

३ अनानां राज{{१६५६]- लोहः शाप्र, लोगो 
शग्य चानेवाणा। 

४ था [ १३६० ]~ दतवान्‌, सामय्येयुकत { 

५५ चचपपीत्तष्द. {६३९११ ता सेको हृएनेषाता ४ 

£ विद्धेपी [ १३६१ }- ऽदुभेति व ूरनेवाखा । 

७ सवनन. { १३६१ }~ सेद कटनेके योध्प । 

८ अभयकरः [१६१९ १]- शोपोको निभे करनेवाला 

९ मदिष्ठ [ १३६१ ]- महान्‌, बडा । 

१० उमयायी [ १३६१ ]~ दोनों प्रषारङे पेश्वये देने. 
वाला, भौतिक भोर चाध्यालिमिर द्व्य देनेवाला } 

११ सवद [११६१]- शधरूमोको दषकर देनेवाला 1 

एस प्रकार प्रक गुण इरा अध्यायमे हे +मवर उ्तके विद 
भौरमीलो बट क्ट है, रपे देवे 


१ सोमा. त्या मस्तु [ १३५४ }- हे य} तोम 
छे भानद वेयं 1 

२ दहेयद्िव ¦ राध एणुष्य[ १२५४ ]- है वष्र 
धारो दद्ध । ह्मे धनदे1 

३ प्रषटद्विषप भवज्दि १३५८ ]- सानि प्रेव रने 
यालका नाण कर 

४ हे दद्र! महान्‌ अति, व्वा मति कथचन नषि 
{१३५५]- हे इद । दव ष्हान्‌ है । तेरे समान हमरा 
नही 

५ अगथस. पणीन्‌ पदा नि वायस्य { १३५५ 1 
शातन देनेवते छोर्मोषो पृरतेमे कषत श । 9 कष्ट 
पटुचा ( 

८ हे श्छ । श्व छुतानां भुतानां पे [११५६1 
~हि षद प्र रवनिकाते गद्‌ सौद न निकले गद्‌ पोमोका 
स्वामीहै। 

७ दै सपाय ! थम्यष्‌ चिष्‌ मा विशस {१६६०] 
- हिलि! दुनमोरङ्णनक्रोष 

८ मा सिथिण्यत [ १३६० ]- व्यथं हौ देसे कापोमि 
मपनी राक्ि खचं भत करे । 

९ रे बृपण शत्‌ छचा स्तोत यक्था च सुषु 


(२२७) 


॥। 


शंसन [ १३६० 1~ सोमवागमे बलवान्‌ उप्त हृनरके हौ 
स्तोत्र कष, भीर घारबार उसके स्तोद फहो 1 
१० वृषभे यथा बवक्रक्षिणणं [ १३६१ ]- द्वकर 
माटनेवाकते वैरे समान सामभ्यशाली इन्रको स्तुति करो । 
१९ कण्वा; ृगचः घीते विभ्वं इत्‌ आद्राते [१३९६] 
~ ष्व भीर भृगुने ध्यान द्वारा उस्र सवंष्यापक इष्टो 
उपासना की। 
ए प्रकार दन्द्रका वर्णन इतत सध्पायते है 1 
अघ्नि 
१ अद्निः [ १२३५७1- अग्रो, आगे ले जानेाला नेता । 
२ पाकः [ १२३४७ ]- पवित्रता करनेवाला, शुद्धता 
कटनेवाला 1 
४ होता { १३४७ ]~ हवन करनेवाला । 
४ कविः [ १३४८ ]- ज्ञानी, दूरदर्षा. मतौन्दिपायंदशौ 
५ तनृ-न-पात्‌ [ १३४८ }- शरीरा पतन न होने 
देनेवाला 1 
दै मघुजिन्दः [ १६४९ }- मधुर भाषण करनेवाला । 
७ प्रियः [ १३४९ ]- सर्वोको श्रिय ॥ 
८ नराशंसः { १३४९ }-~ अतुष्यो दारा प्रगति 1 
९ मरयुर्टितः [ १३५० ]- मतुप्यका हित करनेवाला, 
भनृष्योकि ढारा स्थापितं । 
१० दाता [ १३५० ]- हवम करनेवाला, बुलानेवाला । 
११ भ्रश्तः [ १३७३ ]- भ्रशत्ित, स्तुत्य 
१२ दृरेद्‌ [ १६७३ } दरते दौलनेवातय । 
१३ एृदपतिः [ १३७३ ]- गृहस्य, धरका स्वामो । 
४ सथल्युः [ १३७२ ]~ प्रगतिशील, गति करनेवाला 
१८५ सनुप्रतिचक्षः [ १३७४ ]~ मत्यन्त दर्शनीय 1 
हद यथिषठः [ १३७५ ]- तसग, नौजवान ! 
इन्‌ गृणवर्णनक्रि भलावा भौर भौ वर्णन इस सघ्यायमे 


१ देने | देवान्‌ मा यह [ १६३५७ ]- ठे भणते! 
देको बुष्ाकर ला! 

२ यक्षि [ १३४७ ]- पजन कर! 

३ छु्ठतमे रथे देवान्‌ या यद्‌ [ १३५० ]~ उत्तम 
सुलदायकू रथम देवोको पहं लाकर ला! शरीर हो सु 
दायक रथ ह 1 जितने हेद दिश्वमे हु, वे सभौ देव यंशरूयसे 
दप्तवेहु्े हं । मरन भर्याह्‌ उष्यताक्े रहुनेतवः सव दे्वोका 


सामवेदक सु्रोध अरुधाद्‌ 


[ उत्तय्विक्ः 


निवात्त इस शरीरमे होता हं । देहे दण्डे होनेषर सव देव 
शरोर छोड जाते हे! तव “ अत्यन्त भुखदायक शयते 
वेवोको यहां ला " इतका मर्थं हं कि ^ द्रौरस्पौ रयत 
ला^। 

४ यः दुमे द्॒चाय्यः नित्यः आप्त [ १३७४ ]- यह्‌ 
अग्नि भ्रतयेक स्यानमे बल वडानेदाखा होकर हमेशा श्त 
है। ( दक्षाय्यः- बल व्दानेवाला ) 

५ चसे यवः सस्ते न्यृण्वन्‌ [१३७४] सरक्षण. 
के लिएु से वसुदेव भत्येक स्याने रते हु ! अगिन शहते 
तक ही देहे द्वोका निवात्र रहता हं । यह्‌ सोके अनुभवे 
सा सकता है \ 

[2 ४, 
देवाका देन 

सनक देषोके नाम इष बघ्याधमे अ है ~~ 

१ तत्‌ भित्रःअर्यमा भगः सविती स्वाति [१६५९] 
~ उन धनोको मिद्र अर्यमा, भग भीर सविता हमारी भोर 
प्रेरित करे । 

२ सुदानवः! ठु यामन्‌ सः क्षयः सु-पावीः 
अस्तु { १३५२ ]~ हे उत्तम दाच देनेषलि देवो ! वुम्हराय 
आगमन होने पर तुम्हारा क्षमे निवासत हपारा उत्तम 
संदलणः करनेवाला हवे । 

३ येनः अंषठः भति पिप्रति [ ११५२ ]-णो तन हे 
एणेते द्र करते 7 

४ उत ये आदति; अ-दृष्धस्य वतस्य स्वराजः 
मदः जानः दैडाते [ १६५३ ]- आर घे देव तथा देव. 
माता मदिति सब निकर न दब्ाये जानेवाले व्रतके समाद्‌ 
है। वे महान्‌ राजा मोर सवके दरवरं है! 

पदे सोम! स्वाटुः मित्राय, ममाय, पूष्णे इन्द्राय 
भर धन्व [ १६९७ ]- हे सोम। परू मोठा होर मिध्र,भग, 
पूथा मौर हदकौ ओर जा! 

इषप्रकार यनेक देवेक्षि नाप हस मध्याय ह । पिते 
ह देष धन देते है । कितने हौ संरक्षण करते हे 1 कितनेहौ 
देव सायकोको पापेति दूर करते है । कितने हौ सव शंसार 
पर शासन क्रतेहे । यतमे भब देवोक्तो सोमरस विया नाता है । 

सोम 

१ जाग्रविः करते मतीनां विपः सोमः पुनानः 
चमूचु आसदत्‌ [ १६५७ ]- नाप्रत रफ्नेवारा, सत्य 
स्तृतिर्योका हाता यह सोप छषनेके वाद कतरे जाता है | 


प्रदृश अध्याय ] 


कलमे पतो मरषर रणते है । पह पम ( जातिः) 
जागता स्हुता ह, भयात्‌ इरे पीनेके वाद एतना उर्डाहू 
बता है हि उरे एोनैवासेशे मातर नहीं भाता ! 

२ पाञसातये प्र घन्य [२६९] भ्त दान श्रते 
लिप म्मे \ सोमदपपएरु ब्त है। उति पौनेकेसिए्‌ 
देना एक प्रकारते म्नदानहहो रै) 

३ सक्षम पत्राणि रि { १३६४ ]~ हत कने 
काषायौ प्रमो पर घता चरका जाता है, उसीप्रकार्‌ 
^ द्विषः तरण्मै रकि १! हेव क्ते रहुनेवपते प्रवभोको 
मारके लि९ भगे जाता है । सोभरस पकर उशसाहित एए 
हए थोर शरम पए घटते चले जपते ह । 


हि स्तोम! मे भरय॑-रज्येसंमदामलि [१५६९] 
“है सोम} महान्‌ वां हारपोरे हप प्रणहि्रर्पते मानदित 
हेर रहै । 

५८ सोमर} द्यु दिग्यः पीयूषः सः भगताय 
भदे श्षएाय पय अर्थं ( १६६८ ]- हे प्ोम । घु तेनत्शो, 
घरवान्‌ मोर स्वरममे उत्पपर हृमा हुमा ममूतदपो प्स है । 
देषा तु भमर होनेरे त्तिए्‌ तथा घे ये तिषा प्यानं 
पराप्त फरगेरे लिए अने होकर परगति कर । 

६ सोम! ले दृक्षाय तस्यते इन्द्रःपेयात्‌, 
विश्वे चदेधाः [१३६९)- है सोम 1 क्ुमौर यलभाप्त 
करनेके छिषए्‌ तेरा रस दनप्र मोर्‌ सव प्ररे देव पीर्चे। 

७ सयैद्व रमयः श्व द्रावयिरनवः मत्सरासः 
५ त खाशवः सगरः सते तन्तुं साक स्ते, इन्द्रात्‌ 
ऋत कितचन घाम म पवने { १२७० ]- सरवर किरण 
सधान परुनेदलि मौर भानन्व देनेयते सोषरस कंडी ह 
षएशतोते सोचे विरते ह । ये इक काय भोर फोर स्यान 

परन्द नरह करत | 

षकार सोमरस दख क्ष्यायनं वणित है 1 वहु पेम 
उषताह बदानेवाका, आलस्य कम करमेवाला, भष्के समान्‌ 
उपयोगे सावार, शधुमोक दूर करनेवाका, महान्‌ राष्ट्रे 
संशित होकर रहेको ष्यदप्या करेवा, कमंशरिति मोर 
अक बदानेषालय ह १ 

सोम रण करण दै 
१ सोमः मावः [ १३५८ ]- सो हारा रण करता 
है १ सोम॑ते शो उरण्‌ अता है, उससे वोता गडती ठैः 
किर्शौरतासे रजाहोतो है) 


२९. [ सा दिष्टी -~ "+ 


सामयेदका सुयो नुषाद्‌ 


न ( २२५) 


२ प्रियसास उती [ १३५८ [~ परिय कगनेवलि ये 
पोमके रप हमार रक्ता करनेषति है | 

३ परथिता वर्थनः मीद्यान्‌. सोमः मः ज्योतिरा 
सभि आविस्‌ {१२५६}- शवपंनं कठगेद्ला, ब्रदानेदास, 
कापनाभोह तुप्पि करनेपाता यह सौम अपने तेजते माच 
रका करे । यल ददने क्षस्ति नितकते पत है, घट्‌ सेरकषण 
वार सक्ता है। 

सोम धन देता 

१ सोमः कारिणेन, धनं यंसत्‌ [ १११८1 
कारौपरको, यत करनेशर्सोरो जंते धन हिमा जाता है, उपो 
प्रकार पह मोष स्छूलीं प्रदरानेषाा होने के काणः पोनेषे 
स्फी बढाता है, इष कारण वहत साराकाप्र करके घन प्रापा 
क्िजापकताहि) 

पैदिक-स्ोत्र 

वंदि स्तोभा सहस्व इत स्यामे निम्न है । वहु प्यान- 
पूवक देखने योग्य ह-- 

१ ते म्ुपर्तमाः णर स्तोमास, उदीरते, स्रा- 
जितः घनक्ता अक्षितोतय. वाजयन्तः रथाः इव 
{[ ११६२ ]- उन भव्यन्त भीष स्तोश्रक्षा उल्दारण त्था 
शात है! वे स्तोत्र शधो एकः साप लीतमेवातत, घन 
देनेवाले, अक्षय सरन करनेवाले, युदमे नानेयते प्यक 
सपान विजय देनेव्ति हे । 

चैदमत्रके स्तो पह षर्णन विलक्ष टौक है| द 
सोर होमे स्तोत्र क्षोयं भोर पराक्रमे वदानेकौ पक्ति 
षा हं 1 ण्नके स्तोत्र शाने ददानेवलि हे। क्न्य देवोकि पुतं 
भी इतीर विजका मार्ग दिखति ह ॥ मत्रमेः कणित 
देवताभेकि गुण उपारकको शपने अन्दर साने शाहिए्‌ । यह्‌ 
चिसपका निरघत भागं है। 


सुभाषित 


१ सुखमिदः हविष्मते देवान्‌ या षह [ १३४५७ ] 
प्रदीप्त होकर य्न कनेवकि दे्वोकोलेनगा। 

२ हे पायक ! यक्षि { १६४५ ]- ह पिय कटनेवाणे 
देवो} यवक्यो 

३हेक्ये ¦ तनु-न-पात्‌ [ १६४८ [-हे नो 


(२२६) ६ 


मम्ने ! तर श्रसीरका पतन नहीं होने देता । शरीरम नवतक 
गरम रहूतौ है, तबतक मृत्यु नहीं होतौ ॥ 
४ अधनः ऊतये (मधुमन्तं यं देवेषु शुणुषि 
[ १६४८ ]- आन हमारे सरस्ते किरु हमारे मधर 
हवनेति होनेबाले यत्को देको भोर पटच । 
५ प्रियं मभुजिहं नयक्षसं उपद्वये [ १३४९ 1- 
प्रिय, मधुरभाषौ लोगो वारा प्रशं उत पनको मे मयने 
पास बलता हं । 
६. दितः सुखतमे स्थे देवान्‌ आवद [ १६५० ]- 
इतुतिके बाद मल्यन्त शूल देनैव रथमे देवोको ले खा । 
७ मलु-हितः अलि { १३५० ]- तू परुष्योका हित 
करनेवाला है 1 
८ हि सुदानः! स्वयः घु-प्रायीः अस्तु [५३५२] 
~ है उतम दान देनेयाछे देयो | पुम्हारा यर्हाका निवासं 
हमारा उत्तम रषषण फरनेदाला होवे \ 
९ नः पष्टः सति पिप्रति [ १३५२ ]-े देवो { हने 
पापेति हूर करो । 
१० ये मु्धस्य यतद स्वराजः महः राजानः 
दशते { ११५३ ]~ जो त दबनेवाते चते राला मौर 
स्वयं महान्‌ शासक हे, घे देद प्मौपर क्षासन कसते हं ! 
११ हे शद्विवः ! पध. रुष्य [१ ३५४] हे वधाते 
इद्र ! हमे एष्ययं ३। 
१२ द्रष्ठद्धिपः मवजाहि [ १३५४ ]~ जानते प्रेष 
कारनेवातो को मारा 
१३ हे षद 1 महान अलि, त्वा प्रति कदचन नदि 
[ १३५५ ]-हेष्र) तु महन्‌ है, तेरे समान दूसरा कोई 
भीन्होहैा 
९४ भ-एघस्ः पणीन्‌ पदा नि धाधस्व [१३५५] 
बान न देनेवाले लालच परमे चल डाल । 
१५द्षन्द्र्‌) त्वं जनानां राजा [ १३५६ ]- हे 
श! तू पनुरयोका राजाहै। 

१६ जाग्रविः ऋतं भतीनां धिमः सोमः पुनानः 
[ १३५७ ]- स्रवा जाप्रत रहनेषरला, यर्म श्वुतियेति 
भरधपित यह्‌ कान सोम छाना जाता ह 1 

१७ पुनानः उभे सेदसे या भग्राः [ १३५८ }- 


शु होनेषाला सोम धुसटोश भौर भूलोक वोनको हौ अपने 
तनते भरदेतताहे) 


सामयेद्‌का खुदोघ अनुवाद 


[ उत्तसाचयः 


१८ सोप, मावः [ १२५८ [~ सोत हमारा रक्षण 
करतार; 

१९ कारिणे न, धने प्र यंसत्‌ { १६५८ ]- य 
करनेवार्योको जसे धन तिता है, षते ह ठे भी 21 

२७ व्विता वर्धनः पूयमानः मीददान्‌ सोमः नः 
ज्योतिषा अमि मावित्‌ [१३५९] - इ्योको बडातिवएता, 
स्वय भौ बदनेवाला, स्वच्छ होनेयाला, कामनारभोको पूरणं 
करनेवाला सोम अपने तेजसे हेमारौ रक्षा फरे । 

२९ यच पदकषा. स्वर्वद्‌, नः पू पितरः गा ममि 
दष्णान्‌ [ १३५९ ]-~ निस सोमके स्थानके पास पदोका 
अर्थं जाननेवाठे, मात्म्ानी हारे पदन अपनौ गामे लेजाति 
ये । माये चरानेके लिपु वहा ले जाते पे नहः सोप्वल्सी 
ठग्तीधो॥ 

२२ हे सायः 1 अन्यत्‌ मा चित्‌ विरांसत, 
मा रिषण्यत, सते श्ृषणं इन्द्रं सचा स्तोत, उपधा 
च सुदु" प्रास्त [ १३६० ]- हे निरो! इृगरफो छोटकर 
ओर किसको रेतुति पत फरो । मिरयंक अपनो कश्षक्ति 
णयं मत करो \ सोमपतमं एक जगट्‌ सेवकेर बलवान्‌ 
इको ही स्ठुति करो । इन्रके स्तत्र बारवार कहो । 

ग्द ८७ यया मवक्रक्षिणं, गां न सुं, चर्पणी- 
सं, विद्धेपिणं, संवननं जभयंकरं मंहिष्ठं उभयापिनं 
मुहुः शंसत [ १६६१ ]- वैलके समान ध्रुको टक्कर 
देनेवाले, केके समान शीध्रता करके शतको क्रानेवाण, 
दाधरृखेेप करनेवाले, उपासकोकषि द्वारा सेवा शर्ते योय, 
निनय फरनेवाके, महार्‌ भौर वोन तर्के एेश्वयं वेनेवाते 
इदरको नारबारस्तुतिकरो । 

२४ खन्नाजितः धनसा, भक्षितीतयः, वाजयन्तः 
रथाः इव गिरः उदीरते [ १३६९२ ]- दक साध 
शरुओंको जोतनेवाले, पन देनेवाल, रक्षण करनेवाले, गुट 
जानेयाकते र्यके समाप स्तो कहे नाति है । 

९५ कण्याः सगवः घीत विश्वं षत्‌ इन्द्रं भादात 
{ १३६३ ]- कण्व ओर भृगु प्यानके दारा सर्ववापक् ह््को 
पराप्तष । 

२६ आयवः मष्टवन्त; स्तोमेभिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
उपासक इद्रे महुषय पाते दए तोश वोते गे । 

२७ खु याजसखावये प्रधन्य [१३६५]- उततम सतित 
सप्रदान करनेके किए द्‌ मेहो । 

२८ सक्षाणिः चृधाणि परि { १३६४ ]- साहस करने. 
वासव यौर श्शरूषर जँ्ः आकमण करता है, वस हौ तु कैद । 


दादरा मध्याय } 

२९ द्विष तस्यै सप्ते { १६६४ 1 प्रो मार 
सके लिए माणे जाता है। 

५० न ऋणवा [1२३९५ 
षै) 

३१ महे भराज्ये स मदामसि [ ११९६1 महन्‌ 
आय राश्वमे रमर हेम भातदित्‌ होतेह। 

६२ स्याद धर चन्व [१२६७-र्‌ मीठा बनवर भागे 
घला 

३३ शम दिव्य पीयूष स भमृताय्‌ महे श्याय 
भ [ ११६८ }-~ तेजस्वी छ्येमते उप्र हज हमा ममूतके 
ममान चहूसोम भर होनके लिए मोर महान्‌ स्यान प्राप्त 
कनक लिए एनता है ॥ 


हमारे श्ण उतारनवाला 


३४ सूरस्य रदमय श्रव द्रावयित्नव मत्सरात 
भसत भाशव सर्गास तत तन्तु साक ईरते, दरात्‌ 
मि किचन घाम न्‌ पयत [१२७०] सूयक किरण 
समान प्ररणा कटनवलि जीर मानद देनव शुद किए 
गपु मौर वतन रख णषु सोमरस फलौ हृं छतनीमे एक 
दश नोचे रत हप वतनम्‌ निरते ह । वे इु्रके सिवाय मोद 
कोट स्यान पाद नहो कर्ते 


३५ भप मो पदिन, सक्रमीत्‌ [ ११५६ 1- पह सृप 
अपन तेजते भक्तानि खय हो गया। 


खामचेदरका याध भलु्वाव्‌ 


(२२७) 


३६ प्रदिषः दिष ष्य स्यत्‌ [ ११७७ 1~ यह्‌ महान्‌ 
सूय पुसो भरशाश्ित करता है 1 
३७ चस्तो भिस्‌ धाम थु विराजति [११५८] 


_ दिनक तस प शोत वह्‌ वितेद पणारित हता ह 1 


उष्मा 

१ कारिणि न { १६०८ कारगर, कवि स्तोता 
ह-यादिकोको नैते पत्‌ भिलता है, उसोदरशार (घनम 
यसत्‌ ) धन हे मिरे। 

२ वाजयन्त रथा व [११६२] गुदे लानवते 
स्थे समान विजय हेववति ( स्तोमास सव्राजित ) 
स्तो दुर्भोषी जीतनवि ह 1 

३ कण्या इव { १२६१ 1- कण्वे समान ( श्रुगवः 
वि षत्‌ इन्द्र माद्यत ) भूषु स्ष्यापक हपवरशो प्राप्त 
कः 
४ सूरय इथ {१३६१- सूरे समान बह शबर जहे 
दिखाई दिवा 1 

५ सर्य रदमय व (११७१]- मुकी फिरणेकषि 
समान ( मत्सरात परि दते ) सोगस्स नीचे यात ह1 

६ यतकन ( १२७२1 कवये समाम ( निक्त परि 
अव्यत ) दरषक्ा आवरण * पिणं सोम पर पड षया है 1 

स॑ रार एस मष्यायने उपधं भह! 


7 न 


पकादक्ाष्यायान्तैत ऋषि देवतछन्द सुची 


मश्रसरया ऋ्येदस्यान ऋषि 
(१ 

१६९७ 11}... मेधातिषि काण्व 
१५३९८ 14) सेघातिवि कष्य 
९२४९ २११३।६ मेषादियि काण्व 
१६५० ९६३8 मेशातियि काण्व, 
६३५१ जषा खतिष्डो सवाय 
१३५६ ७१६६।१ ब्तिष्ठो मत्रावदणिः 


दता न्व 


आप्री पूवद { १} इद समिर" गापत्रौ 
अंिर्वा, {२1 एनूनपात 


[१1] नराशंस [४1५ 
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साम्बेदक्षा सुबोध अनुवाद 


क्रधिः 
वसिष्ठो सेथावहमिः। 
प्रगायः काण्वः 
प्रपाः कापः 
्रगायः काष्ठः 


(२) 
पराशरः शाक्त्यः 
प्रराश्रः शाक्त्यः 
परएशरः शाक्त्यः 
प्रायः घोरः काण्वः 


प्रतापः घोरः काष्वः 

मेष्यातियिः काण्वः 

मेष्यातिपिः काण्व 

ध्यर्णसत्रवष्णः प्रसदस्ूः पोषुरस्यः 
श्रयदणस््ेवुष्णः प्रसदस्पुः पौरकुरत्यः 
शरयहणस्त्रदप्णः त्रसदस्युः पोयङस्यः 
अग्नयो धिष्ण्या हदवा. 

अग्नयो धिष्ण्या एेदथराः 

स्तयो पिष्षया एेश्वराः 


(३) 
हिरष्पस्तूषए धातिरसः 
हि्यस्तूष आंगिरसः 
हिरष्पसतूप गिरः 
तिष्ठो मेव्रावस्णिः 
दिष्टो मे्रावङणिः 
वततिष्ठो भेत्रावर्धः 
सार्परतौ 
सर्पी 
सार्राशी 


पवमातः सोमः 


षभः 


ट 


[ उ्तरार्चिकःः 


प्रगावः-( विषमा बृहती, 
समा सतो बृहती ) 


1 


पिमो भप्य धतुष्टप्‌ 
्रिपा विराद्‌ 


1 


लाती 


२ 
1] 
विष्द्‌ 
1] 
१ 
गायत्री 
1 


हादे भध्याय] सामय्दका सुगाधं भनुबादे (४९) 


उत्थः दादशपेऽष्यास्‌ः ! 
स 


भध पष्मपाठर द्वितीयोऽ्ं ॥ ६-२॥ 


(१) 


८ १-२० ) १ { १-२) मोतमो राहुणण , १८३), ८, ११ वसिष्ठो ंत्रावदभि , २, ७ मद्रामो वाहस्य , ०६ प्रजा 
पतिर्ेःवानिप्रो चाच्यो या, ४, १३ सोभरदि बाष्य , ५ मेघातिपि-परेष्यातिवरौ काण्वो, ६६ १) निवा भाद्दाज , 
६८२) उर्ण्दपधा मागिरस, ९ तिरःचोर।णिरस, १० सुनमर आत्रेय , १२, १९ नुमेपपुमेषावाणिरसौ, 
१४ घुने भागो, १५ मोपा गौवमर , १६ मेप्यात्तियि काप्य , ७ रेषरवेरवामिष्र , ८ दुत्स गामि 
रस, २० भगस्त्यो म्रावरण ॥१ २,७, १०, २६-१४ अनि , ३, ६, ८, ११ १५, १७-१८ पमान 
सोभः, ४, ५, ९, १२, १६, १९, २० इर ४ १-२, ७, १० १४, यारी, ३, ९ १९ १-२)२० 
(२२) अवष्टुद, ४, ६१२ शाकुन प्रगाय = ( विषमा स्तुर समा सतोवहुनो ), ५, १९ 

(३) गुह्ती, ८, ११, १५, १८ विष्टष, १२ १६ प्रगाय = ( {पमा बृहतो समा हतोगहुनो ), 
२७ जगतो, २०( १ ) गर-पोप्रोदो पटी ॥ 


3. 9.3 84 ९१ ~, १.९ 3.२ ॐ 4 १ 32 
१३७९ उपप्रयन्तो अध्यर मन्त्र वोचेमिये । आरे अक्षे च वृणते ॥ १॥ (क {॥५५।१) 


3 १२३११ दे ३१३११ 


| ष 9९ १ [५ 3 
१३८० यः सौरिकीए एर्पैः संजग्मानाञ कृषटिपु । अरकषदष्वे गयम्‌ ॥२॥ ( क ९७५२) 


४! 3 23 ॐ १३३१ ॐ ३ १३ ञेभेढ 9 ३ द 
१३८१ स नो वेदो गमालयमप्री रकष शन्तमा । उताखान्पाचर्टमः ॥ ३॥ (छ ५१९१) 
+ | ॥। 2 ४ 4 द. ८ 
११८२ उत च्रुबन्ु जन्तव उद्धितर्रदाजनि । षनञ्जयो रणेरण ॥४॥ १ (ति) ॥ 


{भा> १९ उ ?। घ ३] (क {५४।द)}) 
॥# इति प्रयम ण्ड ॥१॥ 








{१ प्रथम खण्ड 1 
{ १२७९. ] ( अध्वर उप भ्रय"त॒ ) हिनाराटूव य करनदाने ह्म { आरि च असे >दण्यते ) दसत ह मारो 
सुति्क सुननेवसि ( अञ्च ) मने लि { म> चोचे ) मत बोरे ई ॥ १॥ 
{ ९३८० [ (च पूयं } भो पठेत हौ जाप है, बहे मान ( स्तीटितीषु रषु सजग्मानास) हिस शवरमोरे 
एप्त होवे एर भौ ( दादयाये ) दाताके लिए ( गय अरक्षत्‌ ) परक शकता करतो है ॥ १ ॥ 
] १२८१] ( शन्तम स अश्न ) भयन्ते गुल देनेवाला बट्‌ म्नि ( न येद } ठ्मारेषन (भमा-तय रक्षतु) 
पाते पररकषित श्व, { उत्त मस्मान्‌ ) भीर दे ( अदश्त पातु ) परि ्ररक्ित रष ¢ २ 
[ १३८२ ] ( चद्र-हा ) श्चरुहो माएनवाला { रणे रणे चनजय ) प्रत्येक युदने अरजो हराकर धन जोतमे~ 
याला ( मप्र उदृजनि } मत भररट हभ है, ( उद } मौर अब ( जन्दय ब्रुवन्तु ) ऋत्विग उसकतौ स्तुति करटं ॥ ५ 
४ यका पलः खण्डं समाप्त इनः 1 


(२३०) खाम्पेदका सोच अनुवादं { उचः 


२ 
१.२ डे ॥। | षद्‌ = = , ८९३1 २३ ४२. 9१३ 
१३८३ अरे युष्या हि ये तवाश्वासो देव एधः । अरं पदन्त्याशचवः ॥ १॥ (8 रदाय ) 
" व ९.५ ड § 43 १ ब्र 3१२ > ॐ रेह ज 
१३८९ अच्छा नो पाद्या बहाम प्रयासि वीतये । आ दंवान्तघ्ोमपीवये ॥२।( छ. ६।१६।४४) 
(ॐ न ० । ध 


॥ २ ३ 2 पः 
१३८५ यद्रे भारत ध॒मदजप्ेण दविधृतव्‌ । शोचा पि माजर ॥३॥ २ (यी)॥ 
[ धा० १७1 उ० नात्ति । ९५ ४ ] (ष्ठ ६।१६।४५) 


व 
श .3 २३ ) २३ र्‌ 


५ बृ |, ॐ 
१३८६ प्र सुम्वानायान्धपता मर्तान चष्ट वद्वचः। 
~ #च्र १. 3.9 ॥ 3 
अप श्वानमराघसर हता मख न भृयवः ॥ १ ॥ (# ९।१०१।१३) 
3 र्‌ भ्र्द 3२ शरू ग्र 
१३८७ अआ! जामिरत्के अव्यत शने न पुत्र ओण्योः 


श्य 3४२ 


„रर 3.9 
जारो न योपर्णावरोन याननास्तद्म्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।१०१।१४) 
११ १३ १२.३ य्व 3 ३ ॐ 4२ 


१३८८ स परो दधप्ताधनो वि यस्तस्तम्म रोदसी । 


१२ १.२ र्र्‌ 5१9२ 


हरिः पितरे जन्यत मेषा न पोनिपतदम्‌ ॥२॥२ (है) ॥ 
[ धार २६ ।उ०२। स्र० ८} (ठ. ९।१०१।९ } 


{> 3 द्वितीयः खण्डः । 

[ १३८३ † है ( भ्न देव ) भम्निदेष 1 (ये तव साधवः अश्वास: ) जो तेरे उत्तम भौर प्रुगौल षोड 
( माद्राव, भर बहन्ति ) शोध्रताति तुस्े पयति दे, उनको ( युय ददि ) त सपने स्ये जोड ॥ १ ॥ 

[ १३८४ ] हे भग्ने 1 ( नः मच्छ याहि ) हमारे पास तू सीप आ ( वीतये सोमपीतये ) भग्न भक्षणकते घाद 
सोम पौनेके लिए ( प्रयांसि सभि ) हदिरूप अध्नके पास ( देवान्‌ मा वह्‌ ) देवोशोलेमा॥र्‌]॥ 

[ १३८५ ] हे ( मारत अशने ) पोषण कश्नेवाञ अने । ( उत दोच ) तू प्रज्वलित हो 1 है ( ग-ज्ञर ) जरारहित 
( दषिदुतत्‌ ) तेजस्वौ नौर ( दमत } परकामान्‌ अग्ने 1 ( अजस्रेण चिमाहि ) कमन होनेवाले तैनते 
प्रका्ितषहो॥३॥ 

[ १३८६] ( सुग्यानाय अन्धः ) रत निका गए्‌ सोधक विषयमे ( तत्‌ वचः ) उन प्रपिद परम्बोको (मरतः 
म चष्ट ) नोच मुच्य न सुने हे स्तुति करनेवालो \ ( भ-राधसं भ्वानं अप हतं ) पिप्ने कए्नेवलते ररतोको भारो, 
( भगव मर न) निसप्रकार भृगुने दुष्ट मक्षको मारा ॥ १॥ 

[ ६३८७ } { जामि ) भाईके सनान सेम ( अके षा अदयरत ) ठचतीतति छाना जाता है । ( सोष्यो सुज 
पुर" न) र्षण करनेवाले माना विताहो मूनामोनें जेते पत्र रहता है, उपीप्रकार षट ( योनिं आक्षर्‌ ) धपते कलशं 
जानेके लिए ( खर्त्‌ ) नीचे परिरता है ( जारः योषणां न } नजिपप्रहार जाद षछोकौ भर जाता है, मदा ( वरः न) 
षर पति = कन्याक) ओर जातः है उक्ोप्रकार सोमरस कलशकौ भोर जाता है ॥ २ ॥ 

(८ ९३८८ 1 ( दश्च-साधन, सः वीर; ) बल दानेके साघनते युक वह्‌ वौर सोम (य. रोदसौ वितस्तम्भ) 
जिने धूजोर भोर पुष्ोक्षो जपने तेजसे भर रिया है । ( येधा; न ) जिसप्रकार यजमान मपने घर माता है, उषीप्रकार 


यह 1 {रिः योनिं खादम्‌ } हरे रमवाल होकर कठपमे भावा है, वह्‌ ( पचिपरे अव्यत ) छलनीपेते छाना 
जाताद्ै1३॥ 





प्रवं सभ्याय ] सामवेदक एुवोघ अनुष्ाद्‌ (२३१) 


ॐ: # १ ३१२ ३१२ ४.१ २,३ ४. 
१२३८९ अश्नादन्णो अन स्वभनपपिरिद्र चदुप सनाद । युमेदापिचमि्टपरे ॥ १ ॥ 
१ 3१ ४ 3 $ रे १२... 33 (कः १११ ॥ 
१३९० न कौ रेवन्तर्सरुणय विन्दते पीयन्ति ते सुरश्पः 
३२ ॐ 3,3 ४ ९३ रद, 3.१ २। 
यदा ङृणोपि नदह रसमृ्स्यादित्पितेष हूयसे ॥२॥ ४ (पिि)) 


[धार १९13० {1० ६] (ऋ <११।१४) 
द धै२०२ ३२ 3 $ उष्‌ ॐ १.द 
१२९१ आत्वा सद्मा एतं पुक्ता रथे हिरण्यये । 
3 १३ ४२ 2 द ॐ 1 
म्षयुजा हरय इन्द्र केच्चिनो वहन्त सोमपीतये ॥ १॥ (ऋ, ८१।६४) 
ॐ १.२३ ३ ३.३ २३१२ 


१३९२ आसवा रये हिरण्ययं हयै मपूर्येष्या | 


^ ॐ 


ब 9३. ५१९ 3 १२ 3१२ र 
वविषृष्ठा बहता पश्वा अन्धसा विचक्षणस्य पतय ॥२॥ ( ५१।२५) 
3 ३१७८ ) > 39 इ 8१) द 


१३९२ पिवा सरस्य मिर्वणः सुतस्य पूपा इव 1 


३१९४७१९ दढ ३१२ 
पर्क्य रसिन हयमाघुविासमेद्‌ाप परयत ॥३॥५ (प) ॥ 
[धा १० उ {| स्न १ ] (छ. ५१२६) 





[१३८९ ] हे ( च ) इन्द ¡ (स्यं ज्ञुपा अ-ध्रात्‌न्यः } तू जन्ते हौ क्षरित है1.( सनात भना) 
केशा नेतारं मोर ( भनापि; शति ) भारित है । नव { भापित्वं इच्छे ) ठु भाक इच्छा करता है, 
युधा त्‌. } पद्ध हौ वाह चाहता ह ॥ १ ॥ 
१ अ-धराठ्व्यः-~-- भार्हरहिति, शव्ुरहित + 
२. ~ना-- जिसपर निवं्रग रणनेवाला कोर नहो । 
३ युधा १त्‌ ~ युद करके हौ -भनररओंको द्र करके हो उपाक अपना मिच्च नता है 1 
{ १३९० 2 ( रेवन्तं ) केवल धन उसे पास है, हदोलिपु कसो मनुष्यको {सस्याय न क्रिः विन्दसे) प्र 
सपना भिगर नहु दाता । ( सुराश्वः ते पीयन्ति } रराद पौनेवाके नास्ति वृक्षे ध द धने हं ! { यदा नद्यं छषोपि ) 
ओय जानं प्राप्त करनेगातेको प्र मपना निर बनाता है, तव { समूहसि ) उत उत्तम पां पर चलाना है । { भद्रित्‌ ) 
शव ( पिता श्व हयसे ) पिते समन तू उनके दवारा धुरारा जातुं ॥ २ 1 
{ १३९१ 1 हे { श्र) श! ( प्रल-युजः फेरिनः) इशप्रेमे रथे मुर नानेवति, मुन्दर भयासभति, 
( हिरण्यये स्ये युताः ) सोनेके रमं नोर गए ( सदसे दातं ह्यः ) हनासे ष पेक्णं पोरे ( रोम-पीनये रवा 
आ दवन्तु } सोम पीने हि हरते य्तके स्यानपर ठे अवे ॥ १॥ 
{ १३९२ ] हे इन ! ( मध्वः विवक्षणस्य म्धसः पीतये } सौठे रसते क तया समु्य होमके पोनेके लिदु 
{ हिरण्यये शथे ) ुनहुरे रथम { मयूरशेप्या श्थितिपूष्ठा हरी ) भोरफे समान रोगपासे, सपद पीठवति दो घोडे 
( त्वा अवहतां } दुरे यजतम पटुंबदं ॥ २॥ 
{ १३९३ 3 हे ( सिवेणः } शंघनयेर इन्द । ( परिष्छृतस्य राननिनः म्य सुतस्य } स्वच्छ कषठ रम 
दुत इष सोमरसकप ( पिव } पु नि-ेशय पाने कर । तू (पूर्व-पः ¶्व } श्रथन पोनेवाहै! ( धारः इयं भाखुतिः। 
सृण्डर प्रहु घोमष्स { मदाय प्यते ) सानन्द देनेके पोष्य हे) ३ } 


(२३२) सपमयेदका सुयोच यनुचाद { उच्चरायिषाः 
3 $ -श्द्छ उर 3 52 अ १२३१२ 
शं न स्तोममप्तुरश्जस्तुरम्‌ । वनपक्षपुदशृत्‌ ॥ १ ॥ 

( ऋ ९।१०८।७) 


१३५४ आसा ता 


ॐ9 ब. ६ 39 2२.३१२ ९3 ८० १ २५ 
१३९५ सहस्रधारं वृषभं पयोदं प्रियं देवाय जन्मने । 
323 २ 3१२. 34 रे 3१ 3२ उरे 
भतन य क्रतजातो विवावुधे सजा देव कनं वृहत ॥ २॥ ६ ८(या)॥ 
[धार १२ । उ० नास्ति स्म २] ( ऋ. ९।१०८८ } 
1 इति हितीय षण्ड ३४ 


द 
8,८३1 द यों 0 र २. 3 # 
१३९६ अशि्ाणि जद्वनद्रविणस्ुविपन्यया । समिद्धः शक्र आहुतः ॥ १ ॥ ( ख ६।१६।१५) 
9३, ३२ २ १ २, 3 ३ १.२ १,५३२.३. २३१ 
१२३९७ गमे पातुः पिहु। पिता विदिचुतानो अक्षरे । सीदन्यृ्स्प योनिमा ॥२॥ ( ऋ ६।१६।१५ ॥ 
१९३ २३१ २३ १२. 3 ५९८. > १३१२.३२। 
१३९८ बरद प्रजावदा भर जातवेदो विवर्णे । अपने यदीदयादिवि ॥३॥७८व)॥ 
[ धा० १०।उ० नाक्ति । स्व { ] ( %. ३।१६।३६ ) 
ॐ रे ७२.३१२ @# द ५ 8.2 582. 9२ ॐ » 7 
१३९९ अस्य प्रपा हेमन्‌ पूयमानो देवो देवेभिः घमपृक्त रम्‌ ¦ 
३९ 3३ 3 १.५२ १९.३.२३ 9१९ १.७ १२ 
मुवः प्रमि परथेवि रेमन्मितेव सद्र पशुमन्ति हाता ॥ १॥ (छ ९।९७।१ ) 





[१३९४ ] द श्छत्विमो । ( शश्व न } पोडेके समान { अप्तुर स्तोम } नल वेगे वहुेवने भदसनीय 
 स्जस्तुरः घनग्षं ) तेजको तैजौति पैलानेकाके मौर पानो समान यति करनेवाले ( उद्धुतं भासोत ) पानी 
पैरनेवाले शोभका रत निक्षालो सोर ( परि पचते } उत्ते पानीने मिलामो ॥ १ ॥ 

( १३९५ ] ( स्रहल-धारं पृथभं ) हजारो षाराभहि छाना जानेषाला, भततवधक ( पयो -दुं भियं ) दषम 
प्िलामे ए भ्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवो देनेके लि शुद्ध करो । ( देवः श्रातं ) दिश्य भौर पश्व { बृहत्‌ 
कऋतजातः ) महान्‌ भौर कमे लाया गया (यः राज्ञा) जो राजा सोम दै, बह { ऋतेन वि घापूधे } जलकते पापा 
भाताहै॥ २॥ 

॥ यहां दृखरा खण्ड समात हुभा ४ 
[३ 1} ठतीयः खेण्डः ८ 

[ १३९६ ] ( समिद्धः शुक्र ) प्रज्वलित मर तेजस्वौ ( आदतः विपन्यया } नाहृति हिया गपा मोर स्ति 
क्िा ण्या देवाह ( द्रविणस्युः मद्भिः ) वन देनेवाला अग्नि { धृवाणि जवनत्‌ ) श्रमो मारतः है ?॥ 

[ १३९७ ] ( मातुः राभ ) पानृनूभिमे { अस्रे ) मदिना्लौ यकतवेदोक स्थान पर ( पिषिद्युतानः ) विशेष 
परबीप्त हभ हृभा { पितुः पिना } चुलोकक्षा रक्षक मनि { ऋनस्य योतिं ) यत्क वेगोमे ( मासीदू्‌ } बरा हमा है ॥२॥ 

[ ६३९८ } हे ( जातवेदः विचर्षणे अन्ने ) सवेन, दिशे दरष्टा भग्ने । ( प्रजावत्‌ ब्र आ मर ) पृत्रोत्रेत 

युष्त मप्र हमे दे। ( यत्‌ दिपि दीद्यत्‌ ) जो चलोकमे देषतार्भोक्ो दिया नाता है ॥ ३ † 
{ १६९२. ] ( अस्य प्रवा } दस सोमका प्रेरणा देनेवाला भोर ( देमना पूयमानः देव } सोनेके पठित ्ोनेषछा 
तेजस्वी { रम द्रेयेभि, समप ) दस येवेति पिस) है \ ( सृतः रेभन्‌. पचिप्ं पयति ) सोमरसं शद करता एभा 


छदनी छारा नता ह 1 ( दोना मिता प्युमन्ति सदय एव ) जिरप्रकार हवन करनेवाला सजमान स्वम ढारा बनाये 
द्‌ पुदृक्त धतम जनः है, उतीपकार तोष कंलशने जाता है ११ 


द्र भध्याय 1 " सामवेदक छुवोध भदुवाद्‌ (२३) 


ङे 9 श्र 8 गछ 5 १३. ७६९३२३१२ 5 १ 


~व  ; 
१४०० भद्रा सद्धा समन्यारे वसानो पदान्करिर्नेबचवनानि शरसन्‌ 1 
॥1 भूच स्क भ्द्‌ १ ३ 3 दर ^. दैवयो 
आ चयस चम्बा पूयमानो विचक्षणा जागविदेवकीमे ॥ २॥ (श. ९।२७।२ ) 
12 ,3 4 २ 3 र १.२ उ २. 33. इः ड ङ्‌ ४ 
१४०१ घय प्रिपो मृज्यते सानौ अव्ये यशस्तरो यतरा शतो ज्म । 
# ड ¶ ३३ १ २३१ द्‌ [नी द्‌ 3.३ ड १२३ 


अभि स्वर पन्या पूयमानो युवं पात स्वस्तिभिः चदान ॥३॥८(रि)॥ 
9२. 3९ ३3 ४ वि धार १८ । उ० नाति । छ० १] ( ७. ९९७१) 


ड ४ 
बन्दर स्तवाम शुदधश्युदधेन साना ! 
+. बै ॐ हि 1 (6 ६ । 
दष्वारस रशुदधर्चीवौन्ममस ॥ १ ॥ (त, ८९१७} 
(@ | 3 द 3 १९६३१३२ 


भ 
११ 
१४० षद सुद्ध न्‌ आ गहि छुद्धः शुदधामिरतिभि; 


3 


वा] 


2. 


१४०२ 


५.4“ 
5. 
+ ५ 
] 


द रथिमि परस दौ ममद्धि सोम्य ॥ २॥ (छ. ८९५१८) 
१२ 3 दर ३, जे 4 डेः ॐ १.३ 
१४०४ इर धद दि यैं रपिध्यदो रति ददै । 
3 ५ 8१२ 3 ॥, (१ 
, दय दानि जिघ्रते ददौ वर्चः तिपातपि ॥३॥९ (यी) ) 
[ धार १२ ६ उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( छ. ८।९१।९ ) 
॥ इति तुतौयः खण्डः ॥ ११ 





[ १४००] ( भद्रा समन्या घस्ा चस्ानः } कूस्यागकारकं युद पोष्य एते वस्मोफो ~ त्रि पाए फरनेवाका 
( महान कपि) हान्‌ सानी ( गि वचनानि शंसन्‌ ) प्दुति भौर स्तोक कहनेषाला ( विषमः जागरविः ) 
शानी भौर शाग्रत रहुनेषासा षट्‌ सोम ह, है भोम । यहं वर ( पूयमानः ) पिन होकर ( दैवयीवौ ) यतमे (चम्बोः 
शा घव्यस्य ) वर्तने प्रषिष्टहो1२॥ 

{ १४०१ ] ( सदसतां यशशस्तरः ) पश्यौ होनेवाोम सेष्ठ यद्व ( दयेतः पिषः) भूभिपर उत्पप्न हौकर 
प्रषको प्यारा छामेधालः ( सानौ भव्ये ) ा्लोको करेष्ठ हतनोमे { अस्मे सं मृज्यते ) हमारे चिए च्छपिदिनोदि पएवारा 
छाना भवता है (पूपपरानिः) पति होतात मौ ( घन्वा गभि स्वर) सानो धतेनमे श्र करते हृद ना। 
॥॥ यूं नः स्यस्तिभे, सद्‌ा पात ) घुम त्परण कष्नेदाने सायतोचि हमारी हमेरा रला करो ॥ ३ ॥ 

[ ४०२ {जु पते ड ) घन शध माज । ( दधन सामना ) हव शुद ामगायनते भोर { नुदः उक्थै, ) 
दुव मरि ( र शरं स्तवामः ) शुद्ध इको स्ति करे है ( वष्ि्वोसतं ) सामर्ते गृदिरो भ्त होवे 
इको ( शदः साीरघान्‌ युद पोर माये हुधके साय निल हमा सोम { ममनु ) परसपर करे ॥ १॥ 

, [ १४०६१ हे एर ! त { शुद्धः नः मागरदि ) पुं गहनेवाणे हमरे पत मा { दुद्धपमिः ऊतिभिः वरुः ) 
चयं णणक्ते सापनेति पृषत, घुट व्र दर { छदः रि नि धारय ) युद श्टकर एमे पयेदे। हे { सोभ्य) पोष रोने 
षे इन 1 ( शुद्धः ममद्धि ) ह णुठं होकर हतं भानन्द पराप्त करा 1 २ 

{ ४५०४७] हे। हर) प्य 1 (शेः दिनः रथि) दषडट एपस्पिव्‌ हे चनद । (दरदः वादये 
नानि) त्र धु ष्टकर वातादो रसन दे। { शुद्धः धरधाणि जिष्नसे ) दू एुद रहकर शयु्भोरो नाता है। ( शुद्धः 
या सि्ससि } द धुद र्हेकर सदर देता है, ६॥ 

प यद्यं तीसरा खण्ड सवातत इन्द्‌ १ 
३० { प्राम. हिष्ते भा} 


(२२७) प्वामवेषका सुवोध अनुवाद [ उक्तरार्धिषः 


[४] 
0 
१४०५ अरे स्तोमं पनाम सिद्धम दिविस्पृशः । देषस्य द्रवरिणखवः ॥ १॥ ( ऋ, ५।११।१) 
ध 8 ध. धथ द 9, 9 
१४०६ अग्निैपत नो गिरो हेवा यो माछुपष्वा । स यकषैव्ये जनम्‌ ॥ २॥ ( छ" ५।१२।३) 
3१ द ६ 2 2 3 ५६ 9 २ अष 


9१ ९ 
१४०७ त्वममो सप्रथा जसि जुष्टो 


ष्‌, 


9 र्र्‌ ४ 
ता यरेण्य! । त्वया यज्ञं पि तन्मते ॥ ३॥ १० (रि)॥ 
[ धार १६] उ० नात्ति । स्० ३ } (छ, १११९४) 


भ | ख १२३१२ 4 


3 २ 8) कष्ट. कपिम 3 २ 
१४०८ आपि म्प यपं बवोषामद्धोपिणसवाव्ंठ बाणौ! । 
३१ ३१२७ ग्ब्‌ कः 8..९.9 इ ॐ--9- 
जना बषठानो वरुणो न सिन्धुं रभा द्यते वार्याणि ॥ १॥ (छ. रर्गर्‌) 


१२ अ १३ ७१२७ १२ 8 १२५ १२ 


१४०९ शरप्राम। सवंषीरः सहावान्‌ जेता पवस्य सनिवा घनानि । 


3 १२ १५२ 3१ र 3 १ दर 3 एर 


तिम्मापुघः कषिप्रधन्वा घमत्प्वपाढः साहान्पुतनासु शत्रून्‌ ॥ २॥ ( छ ९९०१) 
3 # 


४१६ 8१ , 39 र 3.9 ग्र [ध 
१४१० उरुगन्यूतिरमयानि छृष्वन्त्मीचीने आ। पयस्व( पुरन्धी । 
8 1 


9 श् ७२७ शष ७ श ३.९ 3२७ 9१ 
अपः पिपासन्दुपसः स्वऽरेगोः सं चिक्रदो महो असम्यं वाजान्‌ ॥ २॥ ११ (५)॥ 
[घा ३० । उ० १ । स्व ६] (ऋ, ९।९०।४ } 


(४1 चतुर्थः खण्डः) 
1 १४०५ 1 ( द्रविणस्यवः ) घनकी ष्ठा करनेवाते हेम ( दिधि-स्पदा- देवस्य मञञेः ) माकाराभे ष्याप्त 
नेवारे तेजस्वी मणे { सिदध स्तोमे ) सदि दनेदले स्तोको ( अद्य ) मन ( मनाम } करते है ॥ १४ 


[ १४०६] ( होता यः अनिः ) हवन करनेवाला जो मग्न ( मायुपेषु आ ) मनृष्यो$ि परोमिं रहता हे । (स। 
भः गिर, जुपतं ) चह मारो स्दुतिर्योरो सुने, मोर ( दस्यं जनं यक्षत्‌. ) दिभ्य जनोको प्रज्य षरे ॥ २॥ 
{ ६४०७ ] हे { भक्ञे) मने ! { जुष्टः वरेण्यः तां त्वे ) परतन, षेष्ठ भौर हवन करनेवाला त्‌ ( स-अरथाः 
लि ) वते षठ ह 1 सव यजमान ( त्यया ) तेरे हा हौ ( यक्षं पितन्वते ) यमन भनृष्ठान कर्ते हे ॥ २॥ 
{ ९४०८] ( तरिषृष्ट वृषणं ) तीनों सदनेिं रहनेवाखे वलवान्‌ ( वयोधां ) भन्न देनेवाले भौर ( ्शगोपिणं ) 
शाब्द कएनेवाे सोमक ( वाणीः अम्यवावदरान्त ) हमरौ वाणिया स्तुति करती हं ( वरुणः न ) षर्णके पमान ( चना 
वषानः ) णमे मिम दभा ( सिन्धुः रधा ) गमनशौल भौर रल देनेवास् सोक ( धायोणि दयते ) स्वोकार 
कएने पोष्य चन स्तुति करनेवातोको देता है ॥ ९॥ ४ 
८ १४०९. ] हे सोम । (दाप्याः सर्ववीरः) धूर्ोके समूह ओर अनेक वौरेति युवत ( सखदावान्‌ जेता ) सामध्वंवान्‌ 
मरौर विजयौ ( धनानि क्षनिता } चन देनेवाला { तिग्मायुचः श्तिपघन्वा ) तौक्ण सतर पासपे एसनेवाता मौर क्षोश्रताते 
धतु घलानेवाला ( खमु य गाढ ) संग्राममे मह्य ( परतनाञ्ख घूम्‌ साद्रान्‌ ) युदमे शचरुको हतेवाा त 
धोम ( पवस्व } करूरा छनता न्ना ॥ २॥ पि 
{ १४९० 1 हे सोन 1 ({ उर -गन्युति. ) विस्त मांवा ( भयानि कृण्वन्‌ } निर्य कगनेवासा {प्रुरन्धी 
समीचीमे चर्यन्‌ ) चावापूथिवीको लोढनेवाखा { मा पवस्व ) तु नता जा थोर ( चपः उपः स्वः या, सि पाठन्‌) 
कषत, उथा से, किरं मोर योरा भपनी पुष्टिकर लिए सदन करता हया ( सं चिश्ष्‌ः ) तथा शब्द करता हुमा 
{ महः घाजान्‌ } दृत तापर भन्न ( यस्मभ्यं ) हने दे ॥ ३॥ 





पदश्च भभ्यायं ] सामवेदक छपोधं यनया ( १) 


१ ॐ 4 ३ 3३१ ष्ट३१,.६ 
१४११ त्वभिन्द ग्रा अस्यृजीयी छतरस्पदि। । 
339९ 32 3 ॐ९१ 3 9.3 
स्वं वृघ्राणि हदरस्यपरकोन्येकं इत्पुवनुच्पगीशृतिः ॥ १॥ ( %@, ९९०९) 
य १९३१. & 9२ ३१.९६. 
तषु तवा नूनमषठर प्रचेतस राषो माग्त्रिमदे 1 ^“ 
२८१२ $ र § 9 ₹ 8 9 र्‌ 
म 


हवं छृत्तिः श््णा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अडनवन्‌  ॥२॥ १२८) ॥ 
१.९. = 3१.०३१ ~ २८३1९ { शर | ५०१ १५० { 1 (ऋ. ८९०६ ) 
१४१३ यष्ट ता यवृमे देष देषत्रा दोगरममव्यम्‌ । अस्प यतत सुक्रतुम्‌ ॥१॥ (छ ५१९३) 
2, १। 


9, श्व ३ 3 १,३.२३ ७२०. 
१४१४ अपां नपात पर्भगर सुदीदितिमिम भरष्टणोचिपम्‌ । 
३ ३१५ १३ ॐ ड, 65 $¶ दे १. 


$ ४ 
सनो मित्रस्य वरणस्य सो अएामा सुक्ने यकष्वेदिवरि ॥२॥ १३ (त)॥ 
[धा १४३० । सरमे ] (ह 4४) 


१४१२ 


॥ हति चुरथ, रण्ड, | ४ ॥ 
(५2 
१३ 8.1 शच १३३१२ 9 दे क्च 3 ११६३११३ 


१४१५ यमम पलु मत्येमवा सजेषु ये जुनाः । स यन्ता दृशवतीतिवः ॥ १॥ ( छ. १।९००) 
च, ॥। ३: 3 ङे ३ 
१४१६ न किरस्य सहन्त्य पता फरयस्य चिद्‌ । वानो अस्ति परमयः 1 २॥ ( छ, १।२०९८) 


{ २५११ 1 है ( श्र) श्न! (सवं) तु ( श्षवक्, पतिः ऋशोपी ) वका स्वारौ सौर सोमी इच्छा करने. 
दाला तया ( युः घसि ) पशस्वौ है । ( अयुत्त. चपैणी -ृतिः स्थं } भरपयानित मौर सव मनुष्यो भापार तु 
( पक इत्‌ ) सकल ही ( सप्रतीनि त्राणि ) यरूवान्‌ शवुरोको { पुख दसि ) बटर स्यामे मारत है ॥ १॥ 

{ १४१२ ] हे ( जजर द्र} बलवान्‌ इ 1 ( सै नेन्न सवा ख ) उस श्ञानसे यक्त तेरे याते ( भागं इव ] 
शितताति शिसप्रषनर घनङूा भाग माणते ह, उतीपकार { राध, नूर ईमहे } हम धन माते है { रतिः हय ) थर घोगेके 
पमान { ते मदी शरणा ) तेरे धिसतृद स्याद षे साधय देनेदाते §, ( वे सुस्ा ) तेरे उप्तम मन बतागेषाले सु् ( लः 
भादहुवने.) षने शाप्त हो ॥ २६ 

{ १४१३ ] हे भणे ! ( देवा देवं ) देषोनि सिक रिष्य [ होतारे मत्यं ) हदते कणनवाले, प्रमर ( अस्य 
यक्षस्य एतु ) ऽस पशको उत्तम रोतिते करनेवकत { यजजष्ठं स्वा धयु ) पके कर्ता तेरी हम भक्ति करते है ॥१॥ 

{ १८६४ 1 ( भर्पा-न-पात ) नेको न निरनथाले ( सुभग सु-दीदितिं } उत्तम भाग्यवान्‌ मर ऽत्तमतेनते 
तेलस्वौ ( श्रषठ -दगेचिध थश्च ) तया भेष्ठ उवा्ाजेति युक्त अग्नौ हम प्रायेना कते है + [ सः न, ) वहे रे (दिवि 
मिघ्रस्य वरुणस्य ) परेप्यानमे रहुनेदा्ते भिव्र मौर दषणके प्रारा भिलनेवप्ते ( खन्न यते ) इत देषे, ( खः मपां ) 
कह हमे जतत भिरनेलि सुल देवे ॥ २॥ 

# यष्ट चीथा खण्ड समत सुमा ॥ 
र {५1 पञ्चम. खण्डः 
८ १७९५] है ( भजने ) जम ! (पर्छ य मलयं वा ) संप्रामने निष मनुपयक्ी तु रक्षा क्ता है, ( वाजेषु 
शुनः ) स्पपमिं जिष्ठ पुष्पको चु प्रेरणा देता है ( स। ) चह्‌ (व्राश्चतीः धः यन्ता ) हमे बप् प्राप्त कटाह ॥ १॥ 
ˆ {१४९६ 1 हे ( सषन्त्य ) यूज हदतरेवाले कमते ! ( अश्य कयस्य पर्ये न कि चित्‌ ) द तेरे 
भरतका पररामद करनेवाला कोर मो नह, भयौरिः इसद्न ( भवाय्य. चाजः मास्ति } यग्रस्वौ वरू प्रिद है ॥ २॥ 
, 


(२३६) सामवेदका छवोध सवाद [ उत्तराधिकः 


, ¦ द्‌ का; 3 १२ ५3 उ 3. 
१४१७ स वाजं विशवचर्षीणिर्वद्धिरस्तु चरता । बिप्रभिरस्त सनित '! ॥ ३॥ १४ (टा) ॥ 
[ धा १८ ।उ० २1 स्र] ( छ. १२७९) 
१ ४.७ 


।} 9 द. {1 ~व ॥ 1 १२ 3.8 ११ 
१४१८ साकपुघो मर्जयन्व स्वघारो दक षीरस्य षौतयो षटुत्रीः । 
१९ ४1 


१३ ११ ३१ १३ १७ २ ॐर्‌ 


हरिः पयंदरबज्ञाः घ्पस्य द्रोणं ननक्षे अस्यो न वाजी ॥ १॥ (छ. ९९६।१ } 
> ७१.३१. श्ट 3 9 बद्‌ 3१९ व 


| ९ ५ (भ 5 

१४१९ छ माद्भिनं शिशु्ीवश्ानो वृषा दधन्वे पुरुवारो आध! । 
२.४१ ~ ्द3,१ ० ७१ „ श्ट ~ 9१२ ३.१ २. 
र्पो न योषामभि; निष्कृतं यन्त्सं गच्छे कलश्च उक्षियाभिः ॥ २।) (5. ९९६।२) 
॥। ग्ब 9 २३१ २७३ ११५३ 3 


२ 
१४२० उत प्र पिप्य उषरध्न्याया इन्दुधोरामि। सचते सुमेषाः । 
3२७ २७ १९ ३९ 39 ४ ॥। 9.3 


मूषोनं गावः पयत्ता चमूष्बमि भीणन्ति वाभि निक्तैः ॥३॥ १५ (षू) ॥ 
{घा ३०॥ उन नास्ति| स्न ६] ( छ ९।९६।३) 
त 


9 बे 3११ 3६ 3 9 २ 1 
१४२१ पिष सृत्य रसिनो मरस्वा न इन्द्र गोमतः । 
9१ धक ॐ १.३ 3२३ 1} 1 3 0२ 
ओदनौ योषि सवमा धे ऽघा९ अवन्तु ते धिमः ॥१॥ (छ, ८९५१) 





{ १४१७ ] (लिम्य-चरणिः सः) स्व मनूष्योष्ण कल्या करनेवर्ला बहू भभ्नि ( सर्द्धिः वाज्ञे तखा 
भस्तु ) पोढेकि द्वारा पडे जम प्राप्त करनेवाला षे, ( विप्रेभिः सनिता अस्तु ) लया कञानिपो हासा प्रसप्न स्वा 
प्रथा यह्‌ भग्नि हे फल देनेवाला हौ ४३॥ 


६४१८ 1 ( साक उक्षः स्वसारः ) एश साय कार्ये कटनेबाती ये म॑गूलियां ( मर्जयन्त } सोमरसको शुख करती 
है । ( दुश्त धीतयः ) पे दों गलया ( धीरस्य चली; ) इस धैवंधारौ सोमे ूलचक पवा करती ह \ यादमे ( हरिः 
शूष खा. पयंद्रवत्‌ } यह हरे रका सोम प्ुयेको दिदाे छाः जाता है । ( वाजी न मत्यः } धोदेके समान पह 
चचक सोभ ( द्रोणे ननक्षे ) कलमे जाता हि ॥ १ ५ 


{ १७१९ -] ( वाय शानः ) देवता जिसको इच्छ करते है ( पुख्यारः ) भनेर न्स प्राप्त शरनेकौ ष्णा करते है 
रेष मह ( युपा ) मवान्‌ सोम ( अद्धिः सुं दधन्वे ) पानौके पाय भिलामा जता है, ( माठभि, रिष्टः भ ) माततत 
जैत पुष मिलाया नाता है, यवा ( मदः योषां न ) पुर्व जवान स्वे जगे मिलता है उ्ीप्रकार सोमं पातीत मिलाया 
जाता है 1 ( निष्टतं समियन्‌. ) सपने सरकार किये जावरेवाठे प्यार पर जगनेके किए (कटे ) रलम ( उक्ियाभिः 
स्तं गच्छते ) गाप द्रषके साय सोमर मिलाया जता है ॥ २॥ 


„(६४२० 1] ( उत अच्याया; ऊधः भषिष्ये ) भूर्‌ पायक दु्पाशयक्तो यह सोन अधिक पणं क्ता है । ( स~ 
मेया ष्टुः ) उत्तम गुदम्‌ यह्‌ सोम ( घाराभि- खच्ते ) पासमोमि पिलाया नात्य है (गायः चमूषु मृधाति ) 
भे बतेनमे सहनेवले सेच्ठ सोमको { निकः वद्भिः न ) लिसम्रकार लोग स्वज्छ कषेति भपने मापको धाष्छादित कते 
ह, उतो्रशार ( पयसा समि धीणन्ति ) पने दूषते माच्ययदित करवी हे ॥ ३ ४ 


स { ६५२१ ] हे ( इन्द्र ) षन ¡ ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) साये ए युक्त, हमारे शारा निचोडे रए 
सोमर्तशे ( पिव, मटस्व ) पौ सौर मानन्दिति हौ ! ( सधमादः आपिः नः दे धोपथि ) एक जगह्‌ यंठकर पोनेके सपद 
भाति समान हमे दडानाहै, त्र यह्‌जान।(तेद्वियः मल्नन्‌ गन्तु) तेरी वृिव) हूमारोर्साकरे॥१॥ 


कादश भध्याय 1 साप्रयेदफाः सुयो मलुषाद (२३७) 


3 $ ६ ४ 3४ २ ४२ ष्र्‌ 3) द ~ 

१४२२ भूयाम ते सुमतौ पानो षयं मा न स्तरभिमातये 1 
8 ष ,3 ४१ 9,३.३१) के उ.१द्‌ 
असा वित्राभिरवताद्भिषटिभिर नः सूतेषु यामय ॥२॥ १६८(र)॥ 

{धा 1४1 उ० नक्षि) घर ¡ } (ऋ. ८३१२) 

पिरे 3१.६१२ 3 र ३.१९ 3.1 ९ 

१४२३ श्रिरसे सप्र ेनेवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । + 
8 ९४ $ देर्‌ 3 दे 


3 भिर + ॐ २७} र्ट 
सेत्वायेन्पा वनानि निपेन चारूणि षके यदर्धं ॥ १ ॥ (त ५७११) 
11 गे ~ 3१६3३. भदे ५ ५ 4५ 2 3 १ दे 
१४२४ स ममाणो अपृवस्य चारण उमे चाग काष्येना मि एश्रये । 
१ ७ 8 ३३ १२ १२३२ । 1 १९३१२ 3 २ 
तेजिष्ठा अपो मर्दना परि स्पत यदौ देवस्य धवा पदो विड्‌! ॥ २॥ ( 5.९।५०२) 
9 2१. र्ट 1 ~ ३१२ ३.१९ ब्द 
१४२५ ते भप्य सन्तु दैवपोऽशरत्वदऽदाम्यासो जटुपी उमे अदु । 
१,२९३ 9 ९ करद 3१ ष्ट, 3१ द्‌ ८ 
येभिैम्णा च देया च पुनेर आदिद्राजानं मनने। मपृम्णद ॥ ३ ॥ १७ (बे) ॥ 
[ धा० ३९1३० ! | स० ०] (छ ९।७न)६) 
1 एति पञ्चम) षण्ड ॥ ५१ 





{ १४२९] हे स्त) (घयं ते सुमत ) हम तेरे अनुकूल उत्तम बुद्धिम रहकर ( वालिने; भूथाम ) शूवाम्‌ 
हव) ( अभिमातये ) शद्भि लिए(नः मास्त. ) हमारा नाश पकर । मपितु ( यभिष्टिभिः चियाभिः [ ऊतिः 1) 
षष्ठि मौर सामष्यं यषत {सरकं ( यस्मान्‌. भवतात्‌) हमार पर्ण कए भौर ( खुद्नेषु नः मायामय } पुष 
समृिरयोमि हने ष्डा ५२१४ 

{ ६४२३ ] (परमे घ्योमानि अरो } अन्तारसमे श्हनैवादे इ सोधको । ( तरिः सप्त धेनव. ) ¶षसोेष गये 
(सत्यां मारं इ दुदर ) उत्तम हष देत ह 1 भोर योम ( पत्‌ ) नव ( छते अवर्धत ) पपि वाया लाता 
ततर ( अन्या चत्वारि भुयनानि ) भग्यं चार भकारं पानोको ( निर्णिजे चारुणि चक्रे ) छाननेभे सही 
होसाहै ॥१॥ 

९७२९ } ( कदय; अगदस्य } उतम्‌ अले ( अश्षमराण, सः } षष्ठा भर्तेदामा यह्‌ सोम (उमे दषा] 
कोनो चू शरोर पृथ्यौलोरूफो { कायेन विप्राधये ) स्तुति्तोयरि दरार जलते पशं पता है । (तेजिष्ठा. मप्‌. ) 
तेनस्वौ पातीशो (मेहना धरिष्यत ) षने भहत्वते दक देता ह ( यादे ) इतं समय रिवम ( देवस्य सदः) $ दिष्य 
सोमे स्थानको ( श्रवस्ता चिदुः ) यके लिए हूकिते युक्ते क्ते है ॥ २४ 

[ ६४२५ ] ( भस्यव. सदुाभ्याख. } भमर भौन दाये यागेषालौ ( सस्य ते केतः ) इत होमौ रे क्म 
( उमर ज्पी ययु चन्द ) रोनी प्राणियोकत सुरित स्वतो हं । (येभिः) जिन किरणति सोम (म्णा च देव्या) 
सने समर्यो मौर देशोरो देने योग्य भग्र ( पुनते ) देवोकौ भोर मेदिस करता ह 1 (ाव्‌ दत्‌ ) यमे ( राजल} 
सोम रारो ( मनना, संगस्णत ) स्तिपा प्राप्त होतो है ॥ ३॥ 


1 यष्टा पएचवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


(२६८) खामवेदका सु्योध मनुचांद [ उसरार्चिवः 


८६] 
डद 3 > ॐ्रेद्‌ € 3.२5 2 3१ र्ट 3१२ 
१४२६ अमि वायु बत्य गृणानोरेऽमि मिधावरणा पूयमानः । 
8 १ २९ ३१द्‌ 3२3२५ १२४ १द्‌ 
अभी नरं घीजवनर रथेष्टाममीन्द्र वृषणं बजबाहुम्‌ ॥ १॥ (छ ९९०४९) 
8 यद्‌ 3१9 ३३.२.३२ 3४ २ १२ 
१४२७ अमि दलता सुसनान्यषामि पेनूः सुषा पूयमानः । 
ॐ. क 9 ¶‰ ख 3 १५. ॐ.१ 9. त 
अमि चन्द्रा मवे नो दिरण्याम्यश्वा्रथिनो देव सोम ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९७।५० ) 


३१ २ 8 9 पष्ञग् _ 3 9.२ 8१२ 
१४२८ अमी नो अप दिव्या वयूल्यमि पिश्वा पाथिवा पूयमानः । 


3रेढ , ३१.२९ $ 9 इकः रेर७्१ ६ ३१द्‌ 


आभि येन द्रविणमश्चवामाभ्यियं जमदप्निवनेः ॥३॥ १८ (खे) ॥ 
{ घा० २१।उ०२। स्व०७ | ( छ, ९।९०५1 ) 


पि 


१ ष्ट 3 १२ 3१ 


१४२९ यञ्जापथा अपून्यै मघवन्वृत्रहत्याय । 


१२.४७ १द्‌ 3 # ष ॐ १ ४. 
तत्पुथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उता दिष्‌ ॥ १॥ ( छ. ५८९।१) 
१४ ३१ द 3३१३ ४१ ब्द 


१४१० तत्ते यञ्ञो अजायत वद्कं उत दस्छृतिः । 


श्ट ३१२. २ यड 


ड १ 
यदि्ममिभूरति यज्जातं यथ सन्त्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ, ५८९६) 


{६1 ष्ठः खण्डः। 

{ १४२६] है सोम | ( मानः ) स्तुति किए जानेके बाद दर ( वीति धायुं अभि सरथं ) पोनेके छिद्‌ बायुके पाप 
शा, ( पूवमानः मिभावदणौ अभि ) साफ होनेके बाद तित्र सोर दर्थे पात शः। ( नर-धी -जवनं ) एमेकि मेता 
भोर दिको वेनेवाते ( रथेष्ठा भमि ) रथमे बेड ठ९ भषवनोकुमारोके पास जञा, तपा (धूपणं वच -याहे इन्प्रं भमि ) 
पलवात्‌, वदने तमानं जितरो भूनामे हे, एते इन्दर पातभोजा॥ १॥ 


[ ९४२७ ] हे (देव सोम ) दिष्य सोम ! दू हमे ( { सु यसलनानिं वस्र अभ्यरथ ) उलभ वहनरेमे पोष्य वस्व 
दे। (पूपमानः) प्फ होनेवाला तू (दुघाः धेनूः अमि ) उत्तम दूष देनेषालो शाम दे । (भर्ते ) भरण पोषके 
लिपु ( नः चन्द्रा दिरण्या मभि ) हमे तैनस्वो घोना दे भौर ( रथिनः अश्यान्‌ ममि ) रके एाय पोषे वे॥ २॥ 


{१४९८ ] है णोम 1 ( पूयमानः) छाना भनेवात तर ( नः दिध्य। चनि सभ्यं) हमे दिष्य चन ६। 
(पिधा पिभ्या अभि) श्वो परे शब दवं दे। (येन द्रविणं सप्लुवाम धमि ) गिषठते हे प पिते षह 
साप्य हे द। ( अमदसनियत्‌ भर्देये नः ) अभदन्नरे समान ऋवियकि पन मो हम रे ॥ ३ ॥ 





{१८२८ 1 ( मपृत्यं मधथन्‌ ) हे भप इ ! ( धूवदस्याय यत्‌ जायथा } शाति नाग कतनेमे लिए 


भशन परकट होता है, तर (सत्‌ एथिवीं अ प्रथपः ) टूने पृष्वोणे दुद रिप ( उत्‌. उ तत दिवं मस्तम्नाः ) भोप 
शुषोकरो उपर स्त्य क्िपा५१॥ 


{१४३० हे एर ! (सत्‌ ते वः भजायत } उत समय हेरे सिप्‌ यत हए {उत्त सत्‌ दस्टाति भरषः। ) 


तड रिनरो नानेव पूर्य उसत्र हुभा ।( पव्‌ जातं पत्‌ जन्यं ) नौ गौर होनेदाा य ५ 
अति ) उन पर्थारो धू हूरानेषापच्राहै॥५२॥ ८ ५ 4१. 


द्यवा धभ्याय ] खामयेदूका योध ुवाद (कर) 


११३१ १३ 4 र्‌ 


१४३१ आमासु पफपैशय आ यर रोहयो दिषि । 


9३ २३ ३ द्‌ 
चमे न पा वपत पुवक्तेभि्टं गिणते श्रहत्‌ ॥२॥ १९८बे)॥ 
(२ [ षा ३०} उ० } 1 स्र ७} ( छ, ८1८९७) 
१४३२ मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरियो मसर मदः 1 
929 9 8.79 ४ २ ॐ उब 
वृषा ठे वृष्ण इन्दुवानी सदससावमः ॥ १॥ (ऊ १।१५९।{ }) 


उदक 3 २३१९ 


१४३३ आ नस्ते गन्तु मत्स्ये चषा मदो प्रेष्यः । 


खद्‌ २ 34 र्ट्‌ 
सहावा इन्द्र॒ साना! पएरतनाषाडमत्यः ॥ २॥ (च {१५५१२} 


९.३ १९.३११ 


१४३४ त्वर हि शूरः सनिता शोदयो मलुपो रथप्र्‌ । 


७9१8 £ द उर२४. 3 द २ 
सदाबान्दस्युमव्रतमोष) पात्र न श्तिपा ॥३॥ २० (बि)॥ 
[ धा० २९ । ठ० {1 स्व] ( ऋ १।१७५।३) 
॥ इति थष्ठ खण्ड ॥ ६॥ 
॥ इति पव्छपरपाठडे द्रितीयोऽपं ॥ ६-२॥ 
1 दाद्ोऽष्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 





[ ६५३१] हे इ ! ( आमु पकं पेरय ) पश्व भार्योषिं परिपणव दूधको तूने उत्प किया । ( दिधि सर्य 
सरोद. ) पलोकमे सूरयको षठाया 1 ( धर्मे साम न ) नित्कार मरवर्म = पञ्चको जसति है, उसीप्रकार ( सु युकतिभि, 
तपत ) उत्तमं स्ुतिमेगि दन्तो तपामो, उत्साहित करो } ( गिवेणते जु शरत्‌ ) स्तुव इन्दको आनम्य रेने {८ बृहत्‌ 
सामका गाम करो ॥ २१ 

[ {३३ ] हे (इरिव ) घो पाम रनेदचे इनदर 1 ( महः पात्रस्य दथ ते } षरे यर्ते समान प्र महान्‌ है ॥ 
(चुष्णः ते ) बलपुषत तेरे किष ( मर; सदः चृपा ) सानन्ददापव, हरप॑वर्धक, यल धदडानेवाला ( वाजी ससन 
सातप. इन्दु, ) रतान्‌ मोदं हना दारे देनेवाला मो पोमरण है, उत्ते ( अपापे मारि ) पो ओर आनन्दित हो ।१॥ 

१०२३ 1 हे (दरः) षव्र! (ते) तेरे लिए हस्या किया गया ह्‌ (ृषा मद्‌.) वलवर्धक, मानदाय 
( वरेण्यः सष्ायान्‌) भरष्ट, सामरयवान्‌ ( सानेखिः पृरतनापाद्‌ ) पीने योय, शमो हुरानेवाय ( ममस्यै, मटर. 
शायन्‌तु ) ममर मौर आननद देनेवाला सोमरस बुक प्रप्र होवे ५२१ 

{ ४३४ ] हे षर 1 (त्वं हि श्ररः सनिता) तरशर जौर दानका देनेवाला है, ( मनुषः रथं चोदय ) मनुष्पके 
शनोररपोो उत्तम प्रकाररे प्रेरित कर । ( स्टायान्‌ ) सहाप्ता कष्वेवाला होकर ( { अक्नि. ] शोचिषा पाथं न } भिस 
श्रशार बणनि अपनी ए्वासते भरतेन शला दारता है, उततनका९{ दस्यु अव्रते सपं ) ष्ट मौर दत वासन न करनेषाेको 
ष्ठा ङख।॥३६॥ 

॥ इति ददरो$भ्ययः ॥ 


षीं 


(२४०) 


साम्रयेदया सुयो अनुवाद 


उक्ताः 


दादश अध्याय 


इस भ्याम दनद देषताका वर्णन इसप्रकार है - 

१ हे इन्दर! त्वं जलुपा अ-श्रादव्यः [१३८९]- हे 
षद! तु जम्भते दावरुरहिति है! तेय कोई शत्र तहं 1 वहा 
५ आतत्य " शग्द भारदन्युका भावं दिखाता है । माई.मारईमे 
वैर होना स्वाभाविक है, एसा प्रतोत होता है 1 वैदिककाले 
भी “ आराचूव्य ”' पद वेरभावक धोतक या! जनते हौ 
दकाः कोई भाई नटी, {जिससे देव हो तके । 

२ सनात्‌ मना [ १३८९ ]- वुस्न षर नेतृत्व करने 
वाला कों नही । 


रे सनापिः असि { १३८९ ]- पर भाङरहित है । तेरा 
को भारं नही, तेण सहायक कोद नहं 1 


४ भापित्य इच्छसे युधा त्‌ 1 ११८९ ]- त्र जव 
भाई चाहता है, तव युद कर्णे ए रातरुभोको दुर्‌ करतः है 
मौर सोक अपना मित्र बनाता है । 

रका मां नही, नेता नही, भित्र नही, एषा यहु षय 
भका हौ है पर बह मनो भपार शक्तित ससे मधिक 
सामरप्येवान्‌ है। भोर करेखा षहो ्ो श्रु रना होता है 
करके रिताता है । निसका मेता, भाई, भित्र कोर दरूषरा 
महीं, फिर भी धह तय कुथ करता है । इससे.उतस्तशो भपार 
प्र्तिका कषान होता है । वहु मदेलाहौ सवसे.भदिक दारित. 
शापी है, इसलिए वह्‌ सकेला हौ सव कुष्ठ करता है । 

५ रेवन्तं सख्याय न किः चिन्दते [११९०}- केवल 
को पनवान्‌ है, सलिए हु उत्ते क्षपना भित्र नही दताता । 
उक्तम लीनते भणे णहे, यह ब्र देदता है तैर घो गुण 
षान्‌ है उतेहौ त्‌ भपना मित्र.बनाता है! 

६ पदुए मदृनचै शटणोेपि, खमूहणि, मादित्‌ परिता 
इष यसे [ १६९० ]- छ षट तान प्राप्त करनेषातेको 
भिश्च बनाता है,तद उसे सन्मानं चताकर समूद नता हे \ 
तद लोगं तेरी पिताक प्रमान स्तुति करते हे । क्पोहि प्ता 
अपने ब्चोरो उत्तम मे पट धाता है, मौर उने उद्रि 
कता है । 

७ देहमा ्यं रपसः पतिः यशाः मति [१४११) 
हैष! द्रु बतयान्‌ है मौरउमकारण यदर्यो मौह। 

८ भयु; चपेणीपुति. त्वे पकः इत्‌ अप्रतीनि, 
पुर एश्ाणि दसि { १९११ ]- पराजित म होनेदाला भोर 


सब मनुर्योक्ि धारण ररनेवा्ठा अके हौ तु प्रहुत षान्‌ 
शचरर्जोको हराता है 

९ ते धियः यस्मान्‌. मवन्तु [ १४२१]- तेपे दुवा 
हमातै रक्षा करं । 

१० वयं ते सुमतो घाजिनः भूयाम { १४२२ ]-हष 
तेरो भनुषूलताते यलवान्‌ हों 1 

ष नध्मास्तः[ १४२२]- हमारा न्तात्‌ करा 

१२ अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभिः ) मस्मान्‌ 
यवता [ १४२२ ]-दष्ट मोर सापरप्यशान्‌ तपा वि्तपण 
सरक्षणके साधनेति हारो रकी कर 1 ध 

१३ छस्य नः आयामय [ १४२२ 1- घु समृद्धिम 
हमे ण्ठा ¦ 

१४ हे ष्र्‌ ! श्रद्धः नः रथि, शरुयः दाशुपे रत्नानि 
{ १४०४ ]- हेष) द गौर पवित्रवह्े धनदेषुद 
तू दातारो रलदे। 

१५ शद्धः पृथ्ाणि जिप्नसे { १४०४] पु दु शवरु- 
शोमारता है! 

६६ छदः धाजं सिषाससि [ १४०४ ]- पु षुभ 
देता) 

१७ य्‌ जाते यत्‌ जन्ये तद्‌ विभ्वं सभिभूः भसि 
[ १४३० }-~ भो उष्पप्र हुए पा होनेवते हं जन सबको तु 
हरनेषात्ाहै। 

१८ दे सपूल्यै ! मघवन्‌ ¦ यत्‌ पृष्रहत्पाय 5 
जायधाः, तत्‌ पृथि सप्रथयः, उत दिवे घस्तम्नाः 
[ १४२९ ]- हे धरपद श्य 1 शादरुका सारा करमेरे लिए भव 
दु हैग्यःर मा, द हने दृष्वौको शत्र दि पा धौर धुरक 
उपर प्तम्थ किया । ४ 

१९ हे इद्रः ! व्यं शरः सनिता [र८्ष४}- हे षणा 
द्रशररह मीर बाना है] 

२० मनुषः स्थं च्चोदय [१४३४] -घनुव्योषा ननोपद 
सिदद पसो प्रेरणाकर। 

२१ सायन भवतं दस्यु भोषः [ १४६४ ]- प्र 
साषर्यपान्‌ होकर नियम न पाक्तन दरनेवति दुष्टरो नष्ट 
करदे; 

५ असुर शन 1 प्रेतं श्या आने व रापः 
लं हमे { १४१२ 1- हे बलदा दष ] शागराप्‌ देते 


हाद भध्याय 2) 


तिरे प्राप्ठ हल धतका भाण साहे ह ] छयनें पिताते मते 
मायरैरै, दते हौ धतका भाव हैम मांपतेहे। 
१६ तेमही दारणा [ १४१२ ]-~ सेरा महात्‌ स्थान 
आध्रयतेने योष्वहै। 
२४ ते सुस्नद नः प्रादनुवम्‌ [ १४१२ [~ वुते उत्तम 
भतं मग्तेहे1 
२५ भामा पक पेप्यः [ १४३१} प्र गापेिंपका 
दप उतपन्न करतः है? 
२६ दिवि सै भयेदय. [१४३१] भारारपि पूर्वको 
उपर चवाय! 1 
५७ तत्‌ ते यक्षः भज्यत [ १४२० }- तव तेरे किद्‌ 
य श्ए हए } तू महान्‌ प्रतापो होनेके फारण प्रशे टार 
तेरा सनपान लोगं करते हि 
२८ गिर्वणसे जुष इत्‌ { १४३१ }~ परशंघनोय 
सृद्ररो मानद देनेरे तिद शृहेत्‌ तागका गायन शिवा 
णाताहै। 
हस प्रकर दृदरका वर्णनं मरो हारा किया गया है। इत 
ष्क त्ति चत कते ह भोर उपे रउतफो पौनेके किए 
सोमरस वेते हे! 
इन्द्रो सोम 

१ वाजी षष्टखसातमः अपायि मत्सि [ १४३२] 
वलवान्‌ मौर हजारे प्रकारके बान देनेवाला द्र सोमसत 
पोता है गौर मानन्दिति हिताहि। 

२ हेदनद्र। तेघूपामदः धरेण्यः सषटायान्‌ सानसिः 
परतनापाद्‌, अमर्त्यः मःखरः गन्तु [१४६३] हे इष { 
तिरे किए तेग्णार किया गया यह यरबान्‌ ओर घानन्द देने- 
चात्म, सेष्ठ भोर साम्य युक्त, यनं फरमेके योय, छाधू्जो- 
बौ ह्रानेवपला, ममर भत्हुावदायक सोमर शुदे पर्त हो ए 

३ वै पूर्वपाः मलि 1 दयं चारः भाञुष्ठेः मदाय 
पत्यते [ १३९३ ]- त्‌ प्रयम पोदेवाका है। यह्‌ सुन्दर 
सोमर कुमे सावन्द वेते योग्य है! 

ध्यायेन साना उक्यैः, रं इनदरं स्तयाम 
चाृध्वास छद्धः आशोर्यान्‌, ममत्तु { १४०२ ]~ गुद 
स्रामणायनपरे, शुद्ध स्ठोरंखि, शुदं द्दकी हम स्तुति करते 
ह? भात्म-ाप्पेते बडनेदत्ति शन्रको शद भायके दषते 

निरुफर सोमसत श्रसछ् करे ! 
५ दन्द ! गुदः नः गदि । चद्धामिः ऊतिभिः 


धुः शं नि धारय । द्रुद्ध ममह्ध [ १४०२ {- हे, 


३९ { प्म, दिन्दोभा. ९] 


सामयेदका सुवोध यवाद 


(रए) 


ङ) ठू श्डष् करमर रपत गा। शूरे एसागके 
क्ाधनेति शुद्ध होकर हे पन दै सौर शद होकर सोम 
पौकर मनन्ति हौ 1 

६ श्द्र! नः रसिनः गोमतः छुतस्थ पि, 
मस्व । खधम्राये वापिः न पपे वोपि [ १४२१ ]- 
हि इय [ गापके प्रपते मिध्िित तया हमारे दारा तिचोडे 
शरए्‌ सोमर पो भोर वातन्दिति हो + एकतर वैटकर पे 
जह्‌  यगस्यान्‌ रे निध्रते पमान हमारा सवधन कष्ना है, 
यह्‌ जलन। 

७ श्र अहागुजः केषिनः,विण्यये श्यै 
युप॑ताः सदं तं रयः स्मोम-~पीतये त्वा यदन्त 
[ १३९१ }- है इन्द 1 शम्दोकि दशारेसे जुट जागेवाल, 
उत्तम भयालवाते, सोनेशे र्ये जुरे ४९ हमारे भोर संकर्णो 
घोडे सोम पोनेरेक्तष्‌ वुततेटोषूरलेनतिहं। 

८ मध्वः विवक्षणस्य गन्धसः पीतये दिरण्यये 
रथे मयूर-रोप्या तिष्ठा हये त्वा आ पहताम्‌ 
[ १३९२ ]- मधुर रर शुक्त, अहंतव पसौमरस वौेके 
लिए सोते र्यते मोरपलशे समान चन्दर रके भारपष्ले 
तया प्व पौटधालते दोर पौरे सुते पहृचापे 1 

इरा प्रकार दन्दके सौम पोरे लिप पके नामेक वणन है ॥ 

अपन 

सम्निरेवक] धरणेन दस अध्याये इत प्रकार भया ह। 

१ मारे यमे श्छण्ते जके मेभं योचेम [१३५९] 
दूर रहकर भौ हमरो श्रर्यनार्भोको सुननेवाले भगिने 
विष हमं पश्र योते हं । मन्रोकि द्वारा उसकी स्तृति करते हं । 

२ पूयः स्मोरितीघु रषु संलग्मानाषु पाये गये 
रक्षत्‌ { १३८० ]~ पहकेते हो हुलक शकु तेन्पकेः इकद्ये 
हिनेदर भी बान मनुध्यके धरणौ परू न्निः रका करता है { 

इ प्रतमः सः मश्निःनः येद, भमा-त्यं रक्षतु उत 
ङस्मान्‌ सदसः पातु [ १३८१ ]- मतय ुखपप शान्ति 
देनेवाला यह्‌ भग्वि हमारा धन सयवा शो कुच हमारे पास 
है उस सबको सू रक्षितं रखे, तथा हमे पापों वचाय । 

वृह रणे धनेजयः सान्न; उदुजनि [ १२८२] 
शदुका काञ्च करनेवासा सोर प्रत्येक युद्धे धन शिनेकाल 
अनिन द्ररट हो यया है! वि 

पे मारत ण्म १७त्‌ रोच । हे जजर ¡ दादि 
सतत्‌ दमन अजस्नेण वि सादि [१३८५] है नष्णपोयण 


(२७२) 


यदेतत भाने ] पु प्रभ्यतित हो। हे भरारहित | तेजस्वी 
जओौरभ्रकात्नमान्‌ ने 1 कम होनेवे तेजते तु प्रकाशित हो 

६ समिद्धः शुक्रः आहुतः द्रविणस्युः अधरैः 
घृच्ाणि जंधनत्‌ [ १३९६} प्रभ्यलित, तेजस्वी, आुतिसे 
युवत, धन देनेवाला मगन शध्रर्मोको भारता है । 

७ हे भने ! पृत्छु य मत्य जवाः, वाकेषु यं जुनाः, 
खः शाश्वतीः पः यन्ता [१४१५] -हे म्न ] तु सप्राममे 
जिघकौ रक्षा करता है, स्पर्पामे निस्रको तु परेरणा देता है, 
वदै सदां सद्र पराप्त करता है । 

< हे सहन्त्य । यस्य कयस्य पर्येता न किः । 
भवाम्यः वाजः मस्ति [ १४९१६ ]~ है शर्क हराने. 
शाते जगते! हत तेरे भक्तको कोहं भो नहो हरा एकता । 
सका यशाह्वो यल प्रसिट हे! 


९ सः धिश्वचर्पणिः अर्वद्भिः धाजं तदता धस्तु, 
विप्रेभिः सनिता बस्तु [ १४१७] वहू सव मतु्योका 
कल्पाण करनेवाला भग्नि घोटके गुने विजय प्राप्त कराने. 
मासा मौर श्षानिरपो द्वारा प्रय किमा याहे । 

१० हे भग्ने} भरजावत्‌ वहम मा मर १३९८ }-हे 
भग्ने पुषपो्रेफि साय होनेवाते मद्र हे भरपूर वे । 


१९ होता यदिः मालपेषु मा खः नः गिरः जपत? 
दैव्यं जनं यक्षत्‌ { १४०६ ]- यन निस होता है एषा 
अग्नि मानवेकि परमे रहता है 1 थह हमारी स्तुति सुने मोर 
दिर्य जनवो सपिक पविघ्र करे 1 

१२ पां नपात सुभगं छदीदिति रष्ठरोचिपे 
यनि [१४१४] कर्पा पालन कटनेवासा, उत्तम माष्यदान्‌ 
तेजस्थौ, परकाश्रयान्‌ म्निको हुम प्रार्थना करते हं । 

१३६ खः मः सुम्नं यक्ते [१४१५}- ह्‌ हमे एुव देे। 

१८ शप्र (जुः परेष्यः होता त्यं सप्रथा 
अक्ति, त्यया यक्त वितन्यते १४००1 ह भग्ने । प्रसन्न, 
शरेष्ठ भौर दन कूटनेवाला सु सदसे महान्‌ है । तेरौ सहायता 
यत्तका बनुष्ठान होता है1 

१५ हेभन्ने 1 ये हय साधवः मादायः जन्यास 
मरं वदन्ति, यक्ष्य हि { ११८३ ]- हे णे लोरेरे 
जतम सु्षक्षित शोप्रपभो प्ररे पघोध्रताते वुजे ते भते हे, 
उरं पने रषभे जोह । 

१६ दे यपरे । देवान्‌ ्रयांलि भमि मावह [११८५] 
हिमे बेर्वोदो यशर्मे षहा 


इ प्रकार क्म्निशा दणेगे इस अ्यायमे है । 


सामयेदका सुयोध अनुवादं 


[ उच्वरार्चकः 


† [भ + 
द्वकं ठर साम 
१ गृणानः वीति वायुं मभि अर्ष [१४२६] - हे सोम! 
स्वुतिके घाद पीनेके िएु वायुके पास जा। (क. 


२ पूयमानः मित्रावदणौ सभि सर्पं [ १४९६} 
स्दच्छ किए जनके बाद मित ओर वरुणकेपास जा । 

३ नर धीजवनं रथेष्ठा ममि पं (१४२६]- नेताशी 
युदधिको गति देगेवाके ओर रथे येठेवाति भरिवतोकी 
मोर जा। 

8 वृषणं वज्वाह इन्द्रं अभि सपं { १४२६ {~ 
यलवान्‌ सौर दख ममान याटुमौवति इनदरके पातत जा । 

इष भार देधोको प्ोमरस दिये जानेके सम्यन्धर्े 
वर्णनदहै। 

सोम 

१ दक्षक्षाधनः सः वीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८] यल यदानेका सायन यह शूर सोम भपने तेमते 
छादापषिवोको भर रेता! 

२ हरिः योनि मासदृम्‌ [१६८८]- शरे रका सोम 
कलमे जाता है । 

६३ पविषे अव्यत [ १३८८ ]~ णोष छरोते छाना 
भ्राता है। 

४ बप्तुरं स्तोमे रजस्तुरं बनप्क्ं उद्टतं मासोत, 
परि पिद्धत [१३९४]- पानीमे शीप्रताते मिलनेकौ च्छा 
करनेवके तेजस्यौ तपा पाध्रपे रहनेवाते गोगरराक्ो निषास 
कट्‌ उरे पानो मिकताओ । 

५ सहस्रधार एृवपरं पयोदुह प्रियं देवाय जन्मनि 
{१३९५1 ह॒नप्ते थादाजेति ानेलानैदाि वसवर्थक हुते 
प्रिलये हृष्‌ प्रिय क्षोमक्तो देशो देने क्ति शुद्ध षर । 

६ सस्य प्रेषा देमना पूयमानः देवः रसं दधमि! 
समए । स्तः रेमन्‌ पविधरं पयति [ ११९९ 1“ ६ 
सोमः प्रेरणा देनेवाला भोर शोनेते पवित्र दोनेवाा तेली 
शश देवेति भिता है । पह सोभरत राष्ड करता हमा 
छल्ननीते छाव जाता है । 

सौभर खननेदाते ध्वत्विन हाोभिं सौनेरौ भगूटौ एहगते 
चे । सोमर उत पोनेकय सपं होने पर एोमरत सुद हेता 
चा देता “हेमन्‌ पूयमानः ” शग्दते प्रतीत होता है । 
सयवा यौट ङ्सिी प्रणयसे भी प्रोमरपके साथ पवेश 
सम्दन्प होता होगा । पर सोपरसवे छिए्‌ तोनेषा स्य 
अवयक रपा जाता धा, यट दति निरिषतहै। 


द्वादशा अध्याय ] 


७ भद्रा समन्या चखा चखान मदहायूक्यिःनि 
वचनानि शंस्‌ विचक्षण, जागृविः पूयमानः देव 
घीती चम्बो" भा वदपरस्व { ९४०० ]~ कस्यागकारक, 
युके योय शर्परे . तेजोशते-धारण कएनेवासा, पहान्‌ 
धानो, प्तुति स्कोतर कहूते हष सानौ होकर माप्त रहुनेवातर 
पषोम पवर होर -टाना जाकर - यपत सातं पर रसे एए 
कदे एनमेके याद पिरत ह । 

८ शिष्ठ पुषणे वथोधां भेमोपिणं वाणीः अभि 
वावशन्त [ १४०८ }- एन पवनो द्हुनेवाते, पलवान्‌ 
भर्‌ क्प देनेवाके भौर ग्द करनेवाले सोमक मासे यागौ 
रवति करतौ है । 

९ वना यसन तिन्धुः रत्नपा. आर्याणि दयते 
{ १४०८ }~ जके भिलाफा गया, प्रतिक भौर रहन 
देनेवासा सोम स्वोकार शरे पोष्य धन देतह) 

१० शूरप्राम, सर्धवीरः, सद्टावान्‌ , जेता, धनानि 
सनिता, तिमायुध' क्षिप्र-घन्वा, समतु अपाब्दः+ 
पृतना श्रवन साष्टान्‌ पवस { १४०९ [~ शूरो 
मूर्को पामनें रछमेवाला, अनेक चोरेति यूत, साम्ये शक्त 
भीष विजयौ, घल देतव, तीक्ष्् पत्म पासं रणनेषा, 
घ्र घनुप घलानेवाा, सप्ाममें धा्र्ोको असद, युद 
शधरभको हरानेषाला सोभ छाना गाता है 1 सय देय भोर 
वोर सोय पौक्षट सदां धर जति है मौर वौरतके काम 
कत्ते है, हतलिए दोतते षान सोम हौ करता है, यट 
आलक्ादिक वर्णनं यहां किंषा गया हि । 

११ घावश्ानः पधा पुदंगय गदि सयेघन्वे 
{ १४१९ ]~ देव नजिपकी च्छा करते है, एसा यह्‌ बत्वान्‌ 
क्षो यदतो हारा चाहे प्ये है भोर पानके साय भिखाया 
जता है) 

श्र लिष्ट्तै अभियन्त्‌ कलो उद्तियाभिः सं 
च्छते { १४१९] मपरे संहशार फटने स्थाग्‌ परं जानेके 

किष फषश्षमे प्यके दूथके साय मिलकर रहता है ! 

१३ भध्न्यायद ऊध! श्रपिप्ये { १४२० }~ गष्यके 
बुण्यावापको यह्‌ सोम मपिक पूगं कता है) 

१७ सेवाः दृश्ुः धाराभिः सचते { १४२० ]- 
उत्तम पृधिमान्‌ यह शोष वानोतति भिकाया नतह 

९५ गाय चमूषु मूर्धानं पयसा भमि धीणन्ति 
( १४२० गे वतनन शस धथ सगरो दूष्ये दती है! 

सोमप्रमे दुष पिपा जना ह । 


सामवेदक सुयोघ ्जुघाद्‌ 


शद परमे व्योमनि भस्मे धि सप्त पैनवः सव्या 
आशिरं दुदुह्रे [ १४२३ ]~ सम्तरिकमे - पर्वतपर उचै 
श्पान पर रहेनेवाते स सोमपे सिप इवरीप गापे उत्तम एष 
मिनि लिदुदेतौहै। +र 

१७ चारुणः अमूततस्य मक्षप्रणः सः उभे चाचा 
काव्येन वि श्रये { १४२४ }~ उत्तम गलकी इच्छा 
करनेगाखा पटह सोम देनो हो चायापृथिवोहो भपनो स्तुति 
परिपूर्ण करता है । 

१८ वेजिष्ठाः भपः मेहना परिव्यत { १४१४ ]- 
तेमस्दो पानोको सपने महत्वसे दक देता हं । पानी सोम~ 
रस्‌ निताथा ताता दै । 

६९ हेसोमर देव! छु वसनानि घला अभ्यर्ष 
{ १४२७ ]- हि सोम ३ब 1 उतम यहगनेके पोष्य बर्र रे। 

२० पूयमानः खदुधाः चेनूः अभि मष { १५२७ ]~ 
स्वर हतक यार उत्तम दुष देनेशाी ायोको प्राप्त हो } 
प्ापके दषम मिल जा 1 

२१ न. चन्दर हिरण्या सभि {१४२०} हे चमषमे 
षति सोने ि्फेवे) 

२२. रथिने! अश्वान्‌ अमि [ १५४२५ [~ स्यमे नोने 
योग्य धोदेदे। 

२३ प्रथमानः लः दिव्या वसानि सम्प { १४९८ ] 
-छटाने जानेके शाद ठे दिष्य भर दे! 

२७ पार्थिरा विभ्डा ममि ( १५२८ ]- सव पाव 
धनदे) 

२५ येन षये द्रविणे भमि अहनुबाम { १५९८ ]- 
जिसकी सहायताते हमे षन मिले एसा सानम्यं हमे दे ॥ 

२६ अर्पय नः [ १४२८ }~ ऋषिक पातत होनेवाके 
धन हरते दे। 

२७ यशां यशवस्तरः तः भियः सानौ गव्ये सं 
सृज्यते [ १५०१ }- यस्म होनेवालमिं श्रि हवा भा 
सोम बालको घछ्रलतीते छाना जाता है । 

इर प्रकार सोमरसको छानने मौर उसे पने! वर्णन दष 
अष्यायमे है + इमे प्रत्येक स्थरं पर साचंकारिक वर्णन हैष 
से “ सोपररस यापक साच बर्तनमे जाता दहै " इसका यथे 
है कि सोमरसं गायकं दरूपमे पलार कतरम्‌ रल जाता 
दै 1 पेते अनेक अथकार दतत अध्वायमे हं | 


(२५४) 


सुभाषित 


१ चारे च मख ण्यति शद्ये अनं वोचेम [१३७९] 
-दूर ररर भो मासे प्रायंना्मोको पुनमेवाते मनकौ 
हम स्ति ररते हे1 

२यः पूवः स्नीदितीयु रषु संजग्मानासु दाये 
गय॑ शप््नत्‌ [ १३८० }- जो पूरवे हसक धादुभोरि एए 
त्वित होनेषर भौ दाताक्ते धरकौ रक्षा कर्ता रै1 

३ श्ाम्तमः ख. यद्धि. नः समास्य वेद्ःरक्षतु 
[ १३८१ }- धत्यन्त सुद देनेवाला यह मीन हमारे पातके 
पयेषो गुरतित रे ॥ 

४ उत धस्मार्‌ महसः पातु [ १३८ ]- मोर वद्‌ 
हमारी प्रापेति रका षरे। 

५ वृ्वदयरण रणे धनेजयः ममन, उदजनि [५३८२] 
"पुरग भाएनेवाल), परेश युदटमे दायुभगि हरानेयाना 
तया धन जौतनेवाला मन्न प्रश्ट हो ्याहै। 

६ दहे यप्र देव 1ये तर सायर! आशवः मभ्वास 
भरं वद्दन्ति युक्ष्य हि [ १३८३ 1-हे मन्नदिव जो तेरे 
उष्षप्र तपा येणयान्‌ पोट हे उन्हं मने रथमे भोर 1 

७ नं अच् धीतये मायादि {*३८४}- हमारे पास 
भभ्र एकर फोम पोनेरे किए था। 

८ प्रयासि समि देयान्‌ मा वह्‌ [ ३८४]- यप्रेरि 
पो रेयोरोरेषष्डा। 

९ भारत थे! उत्‌ दाच [११८५ ]- है मर्ण 
पोषण शरेय छाने | घ्र जल॥ 

१० ह जर } दतियतत्‌ यप्रत्‌ अजस्नेण 
पिमादि [११८५ ]- है जरारहित । तेजए्वी मौर प्रर 
मान्‌ धरूश्पन शोषे तिमेमे प्रषानितहो। 

११ मुन्यानाप धन्यस" सत्‌ वच मर्त ग वट 
[ ११८६ 1- र त्िकासे गए सोप स्तुति नोच मनुष्य 
भेण्ते। 

१२ भधर शयानं मपदत (११८६]- विध्न ष्ने- 
दमिदतषोदूरर्रो। 

११ हे द्र! प्वं ्युषा भधादभ्य, {१६८९ 1- 
हैष) प्रू लमतेहौ धतुरहिग 1 

1४ शनात्‌ मना, सनापिः धसि {११८९ {~ 
षोड तेरानेवा महीमौर शो ष्टवरः मा्ट्भी 
भष शूत दर निे्त श्लनेबाद्राद्रूपरा षोह्नटीषदर 
मरेषाषटौ सष्कुएठष्दताहै) 


क्षामवेदका सुवोध भुयादे 


{ उत्तराचिक्षः 


१५ युघा इत्‌ मापित्वं दच्छसे { १३८९ ]- भवतु 
भको इच्छा ररता है, तव धतरुभोकतो मारकर उपासक 
मित्र वनाता हि] 

१६ रेवन्तं सरयाय न कि" विन्दते { १६९० }- 
केवल धघनवानूको अपमा भित्र नहीं यनता ॥ 

१७ सुराश्वः ते पीयन्ति (१ ३९०]- शषणव पीनेषाे 
भात्तिक तुले द खदेतेहं। 

१८ यदा नदलु छणोपे, समूहसि, आदिन्‌ पिता 
दव हयसे [ १३९० ]~ जघ स्तृति रूरनेवालोष तू भपना 
मिष बनाता है, तव दर उन्हँ पनं देता है, उत समप ये मपने 
पिताके रमान तेरो रतृति श्रते है। 


१९ हे शर ! व्रह्मयुज केशिनः, दिरण्यये स्थे 
युक्ताः, सहसे दतं दरय' स्मेमपीतये त्वा वन्त॒ 
[१३९१}- हे इन्दर ¡ शब्दके प्गारेते जुड जानेवाते, : उतम 
अयालवाते, तेरे सोनेरे रथम भुडे हए हाते भयवा सेशं 
घोडे सोम पौनेके लिद्‌ ते यमे पटुचति है। पट्‌। (सलं 
शाते र्थः ) हजार अमवा सौ धो ये याप्तदिद पोरे भ 
होकर मालकारिक ह । रथके घोरे वो अया घारहौहेते 
हं । पहा नार पतापेहै पे विरण है । ग्योफि करने हन्ते 
हो सकती है। रपे हनरं घोडे महौ हे सष्ते। र्पमेवो 
पोषि जोडनेदा मो वनेन शरं प्पर्लोपर मापा है । घागेषे 
भव्र देवए-- 


२० हिरण्यये रथे मयूरशेप्या शितिपृष्ठा हरीत्वा 
खा पत [ १३९२ ]- सोतेके रषते भोएपे पलक शमा 
रणयलि तया सफेद पौठयले वो धोरे तुष दोरसेमतिह। 

२१ राजा रेन धिवायुधे [ १३९५ ]- रामा सपने 
व्रितेष षटताहै। 

२२ द्ररिणस्युः सदि, पुरापि जंयनन्‌ [ १६९९ 
~ धन देनेवाला सन्नि पवुरभोषो पारता है | 

दे प्रायत्‌ प्रम साभर्( ११९८ }- पुपौप्ोहि 
सगय होतरेदःथे धन क्षववा कान हमे भरपुर े। 

२४ यशां यद्चस्सरः [१४०१] पासो एवमे 
अधिश्पनावीहो। 

२५ शद ष्द्रं सनयाम {४४०२)- शु इणरणी हम 
ष्टुतिश्र्तेहे। 

षद द्द शुः नः भागि {१५४०३ [- षड 
होतया द्‌ हेमे पारधा।॥ 

29 शुरामिः ऊनिभि शयः [ १५०३ }- पण्ये 
चं तापतेवि शुडरेनाद्ररै! 


द्वाद मरष्याय 1 


२८ शुद्धः सवि लि धाय [१०३ शद होकर 
हे धनं दे । 

२९ शरः ममद्धि { १४०३ ]- तृ श्रव होकर भानन् 
भान्ते कर। 

३० शुद्धः नः रथि [ १४०४ }- णुख 
धनदे 

३१ छदः दषे सनानि [१९०५] दू णड स्ट 
दाताओंको घन दे 1 

३९ दाटः चृध्णि लिप्रदे [ १४०४ 1- तृणढ ष्ट 
कर श्पुमकि मारतः है । 

३दे शद्धः चाज सिषाससि [१४०५ त्‌ शद्ध रहकर 
शप्र देता टै । 

३४ दिव्य जनै यक्षत्‌ [ 
पथ्य कर ( 

३५ जुः चरेष्यः होता सप्रथा स्वं अलि [४२०७] 
~ प्रप्र, भेष्ठ मौर हदन फरनेबाता तू सयते धेष्ठ है] 

३६ रत्नधा वार्यामि दयते { १४०८1 रनाको 
पारण करनेवाला पन वेता है ! 

३७ शरम्ामः सर्ववीरः सदावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुध क्षिप्र-घन्वा, सखमत्सु पान्दः, 
पृतनासु शाधरून्‌ साक्षान्‌ [१४०९] शूरतोशे भूरे तथ 
अनेकः घौरेति युवत, सामम्यरस सौर विजयो, घन देनेवाला) 
तक्ष्य श्र रखनेयासा, धनुष प्तीघ्र चलनिवालाः सप्र 
प्रो मलहा, पुमे श्नमो हरानेवाला ( रोम } है 

३८ उर्-गन्यूतिः भभपानि -रुण्यन्‌ [१४१० ]- 
छित मापे विस्तीरप है, यह्‌ हे लिमेय कूप्ता है । 

३९. ए इन्द्र । शतः पति; बडु; चर्पणी-धृतिः 
पफः दत्‌, यध्रतीनि पुराणि पुर हसि [१४११ ]- हे 
दग्र! तुया स्वापी,श्रजाओंर धारण वोपण करनेवाला, 

अहता हौ यलवान्‌ धुरम बहत वो संरयारे भारता है 1 

७० दे घद्ठर्द्द्र। श्रेत च्या भावं एव रघ; 
मदे (१४१२]- है बरयान्‌ इन { हेरे समान सानियेरि 
पाते घनका भाग हम भागते 1 

४१ ते मी इरणा { १४१२ ]- ते महान्‌ स्यान 
शरे पोम्य ह ६ ध 

धर ते सुला न" भ्ादवुन्‌ [ १४१२ 1- एुण्ते 1 
उत्तम पुष्त भिति 

४३ दषं ्रमत्वं पशस्य सुक्ल यजिष्ठं स्या घुम 


होकर पू हमे 


१४०६ ]- दिष्यज्नोग 


लामवेदका सुयो अलुवाद्‌ 


( २४५) 


[१८१३]- देमि शरेष्ठ भमर देव, यक्त उत्तम सहिते करने- 

बति, धेष्ठ पेत ुज्े ह उपास्य मानकर स्वीकारकरतेहै। 
७० अप-न-पातं सुभगं घुदीदितं भेष्ठशोचिपं 

सन्नि [१४५५] कर्मो न गिरातेवाा, उत्तम्‌ भाग्यवान, 

उत्तम तेजस्वौ भोर धे्ठ प्रकाम युत भगश हम स्ति 

कते) 

व) सः नः धुग्नं यक्षते [ १४५४]- षह एने षुत 

॥ 

४६ हे भन्ने! पृछ यं मर्त्य अवाः, वाजेषु य॑ ज॒नाः, 
सः दादयतीः इय. यन्ता [ १४।५1- दहे समे 1 मुदे 
जित मनुष्ये तु रक्ष कर्ता है, स्प्घामिं जितेत्‌ उत्तम 
प्रेरणा देता हं, उपे हमेशा मच प्राप्त होता है। 

४७ खदंत्य । अस्य कयस्य पर्येता न किः, वाय! 
चाज, मस्ति [ १४१६ ]- है क्षुरो हुरनेवाले । धत तेर 
भरक्तफो हरानेवाखा शोर भी हीं है, कपोहि उसक। पञस्ी 
दल प्रतिदधहं1 

४८ विष्यचर्पणि ख. अरवद्धिः पाज तरता मस्तु, 
विभिः सनिता भस्तु [*४१७}- स लोका त्याग 
करनेवाला वह्‌ धोर्योदते युदमे विजय प्राप्त करापे तषा 
क्ानिपेकि हारा वह्‌ प्रसन्न क्या जयि । 

४९ नै धियः अष्ान्‌ भवन्तु [ १४२१ 1 सेरी 
बुदा हमारा रण केष 

५० सघमाघे आपिः न. युधे योधि [ १४२१ }~ 
एक जग बैटकर नन्व प्रान्त कटने समय मित्रके मान 
हमा ्वपेन करना हं, पहं टू भान 1 

७६ वयं ते छुमतौ वाजिनः मूयाम {१५४२२} हन 
तेरे भवुषुल उत्तम दिषारति एुषत होर मलवान्‌ हौ! 

यर्‌ बभिमातये नः मा स्त [ १४२२] कके 
हिते लिए मारा नाश मत कर ॥ 

५३ भमिर्पिमः विघ्रः ऊतिभिः भ्रा भ~ 
तात्‌ {१४२९ }- षष्ट साम्ये पुषत पंप्णंतति हमारी 
रषा कर! 

५७ पुस्तेषु नः मायामय [ १४२२ }- सूस पमषष 
हमं दडा। 

५५ अद्रय" अदाभ्याः भस्य केतवः उभे जलुधी 
भु सन्तु { १४२५ ]- भमर मौर जं इयनेषाठी इरी 
रय ोनो ही प्रदरे प्राणिरयोरो पुलि रक्षतौ हं | 

५६ राजान मनना" घणभ्णत [1४२५] शजारो 
स्ुहिणं पराप होती है। 


(२४६) 


५७ न॒ः दिव्या बदले अग्यषे ( १४२८ [- हमे 
दिष्य घन दे | 

प पार्थेवा चिण्वा अभि अपं [ १४२२ [हे 
पयव घन दे1 ५ 

२, येन ययं द्रविणं अभि अदयुवाम [ १४२२ 1- 
निशत हमे धन प्राप्त ह सङ एषा सामर्ं हमे दे । 

६० भियं नः [ १४२२ 1- श्विके समान धन हमे 
भ्निले ! 

६१ हे मघवन! ्रब्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
पृथिवीं अग्रथयः उत दिवे मस्तभ्नाः [ १४२९ ]- ह 
ह्र] त्‌ कथका वध करनेके किए जवं पा, तव तूने 
पुष्वौको सुवृद किपा भोर धूलोकको स्तम किया । 

६२ यत्‌. जाते यत्‌ जन्तं तत्‌ विश्व भभिभूः 
आसि ( ५५३० ] -जो हौ गये भौर जो होनेवाले है उन 
सेवको तू ्टनेवाला ह 1 

६३ भामासु पक्वं पेयः 
शूषो तूने रला 1 

४ दिवि सूर्यं बरोदयः {४८३१}- दुलेके सूर्वको 


१४३१ ]- गामे पके 


चाया 

६५ गिर्वणसे लुषरे पृत्‌ [ १४३१ ]~ स्वुरय दे 
पि बृहत्‌ सामषा सान करो \ 

६६ हेष! ते यरेण्यः सहायान्‌ पृतनापार्‌ 
अर्यः भवसरः गन्तु [ १४३३ }- टै द्व ! वुते यह्‌ 
शरेष्ठ सामर्यवाम्‌, रोको हुरानेवाला अमर मोर आनन्द 
देनेवाप्रा धोस प्रप्त! 

्७दहि इन्द! सै दरः निना मुष्यः रथे 
ष्योदय [११४1 प्र) पू शूर भीर दता 
भनृष्येकि भरोरथोको उत्तमे रोतिते भेरि रूर । 

प्८ सहावान्‌ दुस्मु य-घते मोषः 1 १४६४ ]- तू 
साप्रप्पंवान्‌ दै, एसलिए परतोका पान न कमेव दूरषटोशा 
भातरकर | 


---*-- 


उपमा 


१ भूणयः मयं म { १३८६ }-शरगुभोनि जिसप्रकार 
मषषो र शिया, उकीशार (अ-पधसं श्वानं मपदत } 
विष्नशारीकुतशो मारे। 


२ पोण्योः सुते पुधः न [ १३८७] माता विहारे 


खामवेद्का सुबोध अजाद्‌ 


{ उ्तरार्चिकः 


हायमे जते पुत्र रहता है, उश्ीप्रफार ( जामिः मत्क धा 
अव्यत ) सोमरस छतनीभें शुद्ध होत है । 

३ जारः योपणां न [१३८७]- जिततपरकार जार सप्रे 
पाभ जाता है, उकोप्रकार सोम (योनि आसदत्‌ ) कलमे 
जाता दै। 

् चर्य [ १३८७ ]- निसप्रकारे पति पहली पात 
जाता है, उशषीश्फार सोम कलमे नत्र दै । 

५ वेधाः न [ १३८८ ]~ ज्ञानो निपप्रकाए अपने घर 
आता हे, उसीधरार { हरिः यो भासदम्‌ ) हरे राका 
सोम शूवशमे जाता है । 

ष पिता व हयसे { १३९० ]- मैते पिताक प्राना 
करतेहै षते हौ सोग तेर * दौ प्राना करते हे 1 

७ भभ्वे न [१३९५]- घोरेके समान ( भप्तुरं सोमं 
परिः पिचत ) ~ पानो मिलाये लानेथणि सोभफो मिकाभो। 
घोडा भिरप्रकार पाने स्नान करता है, उसौप्रफार पोमरस 
पानीभे मिलता है । 

८ होता पद्युमन्ति सद द [१३९९]- हन कणे 
याला से गापोते वत घर्मे जाता है, उसौप्रकार ( सुतः 
रेभन्‌ पचिध्र पर्येति ) सोमरस ग्द करता हुभा छटनी 
जाताहै। 

९, चख्णः न [ १४०८ ¡- षदे समान ( धना 
यसतानः ) पोप लले रहता है । 

९० भागे इव [ १४१२ ]- पिते दास अपने धनका 
हिस्सा जिस प्रकार भागते हे, उसीप्रकार धसे ( राधः 
ईमहे ) हेम पन भागते है । 

१९ छत्तिः एव [ १४९२ }- षे घोगेके समान (ते 
मी हारणा ) तेरा विशार आश्रय स्यान हभारे भोय है । 

६२ वाली अद्यः न { १४१८ }~ पीपर भापचेवासि 
धोड़े समान सोप (द्रोणं ननक्षे) यर्ते वेणमे जाता है। 

१३ माठभिः रिद्युः न [१४१९]- भाताते जेते शत्र 
मिलकर ष्ठत है, उसीप्रशार सोम ( द्धि, स दध्ये ) 
पानीते निकर रहता है 

१७ मयः योधां न [१४१९]- जिसप्रदार पृष सीरी 
ओर जतः है, उसोपकार सोम पानीकी तरफ नाता हं । 

१५ निरः वभिः न [१५२०]- भेत पेड ववंसि 
शारोरमो दकते है, उस्ीप्रषार ( गावः पया चमृषु 
मूर्धानं ममि ीणनिव ) भये भषने दूयते शतन रहे" 


षश्च मध्याय ] साम्बेदकप सरुयोध अनुधाद (२४७) 


दाते चेष्ठ सोमको माच्छादित करतो ह 1 सोमरसमे गायका उत्तम सवुतियेषि न्दत उत्साहित करो । व 
इष निकाया जाता है १८ महः पारस्य इव [ १४१२ 1- मह्‌ स्तने 
श पलमवुिवत्‌ जाचिय नः { १४२८1 पमबलिरे पमान द (ष्णः त न वा 
समन दधि योग दान ह दे १८ {न्निः शोरवियापासरे न [१४३५- नेते मनं 
५ त भमनो छ्ालति ब्तेनको लला देतो है, उसीपरकार (स्यु 
९७ घम खां न [१४३१] {गतप मव नानरु यतं धः) हे दद! ह नियम न पालनेकत ्रषटोला 
यत्क प्रर्षलित करते है, उसोप्रषार ( सुदुक्तिभिपतपत) नास कए) 


न्व 


द्वादक्लाघ्यायान्तगैत क्रपि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंबरसंटपा ऋण्िदस्यानं ऋषि. देवता छदः 
(१) 
६३७५९ १५७४१ गोपो साहुमणः मम्निः पापप्रौ 
१३८० १।५६।२ गोतमो रहूगणः 1 ॥ 
१३८१ ७1१५३ बिष्ठो श्रावणः पि # 
६३८१ १९७४३ गोतमो राहुपणः ण ॥] 
(२) 
१९८३ हदा = भष्धानो बहप ४ १ 
१९८४ १६८४४ भरनो वा्हिस्पत्यः ॥ १ 
१३८५ कष१६४५ भ्राजो वाहस्य १ ४ 
१३८६ ९।१०१।१३ प्रजापतिवश्वामि्रो वाच्यो वा पवमानः सोम. जनृष्यूष्‌ 
१३८७ ९।१०१।९४ अरजायतिरश्वामिघ्रो वाच्यो ब 9 ॥ि 
१३८८ ९११०११६५ श्रनापतिर्वश्वानित्ो चार्यो वा 4 ¢ 
१३८९ < ९१११३ सोतरिः काष्वः षः काषुमःप्रणाय = शिवम 
ककुप्‌, समा सोहत } 
१३९० ८२१९४ सोमर. काष्वः ि ६ 
१३९१ ८९६ नेधातियि -मेव्यातिषो कम्बौ ४ पृषती 
१३९२ ८१२५ जेषातिचि “ मेध्यतिथ काण्वौ क क 
९३५१ ८।१।९द्‌ नेषातियि ° नेष्यति काण्वो र 6 
५. ९१०८9 = ऋजिश्वा भाष्डानः पवमानः घोषः = कामः परगायः-{ विषमा 
कुप्‌ समां सतोवृष्टती ) 
१३९५ ९1१९८ = उरस मगिरसः र ५ 
(८३) 
१३९६ ६१६३४ = भरडाजो याहः अण्न सायतन 
१९२७ दादूर = भण्डासो दाषः ज क 
२१६९८ ६।शदी्दे = मरा पा्तयः पि ५ 
९१९९ ९६७ वसिष्ठो मैतावसिः पमानः सोम शिष््प्‌ 
१४००८ दद्र यसिष्ठो भेचावष्यि- # ५ 


१४० ९1९७३ चततिष्ठे ैत्रादणि. ४ 1 
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1 


{ उत्तराः 


प्रणायः- (विषमा बहती, 
समा सतोदृहतौ ) 

शाङुभः प्राथ = ( पिपा 
कष्‌ समा सतोगृहतौ ) 


र्‌ 
ण 
अयावा ( विषमा हषी, 
शमा एतोगृहती ) 


१ 
जगमी 


॥ 
भनुष्ट्प्‌ 


बृहती 


श्कपोप्रोवो बहनो 


मुष्टप्‌ 


ष 


सोदर भभ्याय ] सामयेदका सवाध अदुचाद (२४९) 


# । अ छयलोदक्षोऽष्ष्छायः; ए 


। । ---ष्-द्--- 
मय पषठमपाटके तृतीयोऽ्ैः ॥ ६-३॥ 
॥ १९] 

( (-२० ) १ कपिरमा्वः; २, ९, १६ भाजो वार्यत.) ३ अतः कक्षयो वेदसो वा; ४ सुकं यांतिसमः; 
५ विश्‌ सौर्यः; ६, ८ वरिष्ठो मेप्रवदणिः; ७ मवे प्राप्य , १०, १७ विदिवामिष्रो मायिनः; ११ मेधातियिः 
काण्यः; १२ वातं वैलानसाः; १३ यजनत मत्रेयः; १२ मधुष्छन्दः वंश्वामित्रः; १५ उदाना काष्यः) १८ ह्यतः प्रागायः; 
१९ भृहुदिष मायरवेम", २० युरमदः शौनक. ॥ १, ३, १५ पवमान" तोसः; २, ४९, ७, १४, १९, २० 
श्रः; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सदिता; ११ ब्रह्मणस्पति.; १२ मन्निः पवमानः; १३ पिप्रावरणौ; 
१६-१८ सनितः; १८ ह्कौदि या; १ पयं-॥ १, ३-४८-१४, १६ (२-२) १५, १८ यायक; २८१ २) 
अरृष्टृप्‌; २८४) मुहती; ६,७ प्रगाचः=(दिपमा दुहतो, घमा तोधुहतौ ); १६८ १ } वमाना; 

१५ १९ ष्टुप्‌; २० (१) ष्टि) २०( २-३ ) ब्रतिशश्वरी, ५ नगरती ॥ 

द ३.३ ख ॐ. 8 [२4 1 ४ ॥ ३१ रेद्‌ 
१४२५ पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । जया वृदतीपिः ॥ १॥ (क ९४९१} 
8 १६३१३ ११३) द्द 9 २३ १२ नः 


१ | ॥ 
१४३६ उपा पवत चारयां ययौ याये हदागमन्‌ । जन्यां उषं नो गू ॥२॥ (क. ददार ) 


8१ २ ठ द्‌ ॐ१९.8.4१ 3 १ ९ 3.४ श 

१४३७ दतं पचस्व धारया यक्ष देवभीतमः । अखम्यं ब्म पर॒ ॥ ३ ॥ (ख ९४९।१ } 
१२ ३.२ श्छ १२ ३.१२ 8 १ 2१३ &देॐ १ ब 

१४३८ प्त न उरे स्परेव्पयं पित्र पथ धारया । देवाततः शृणवन्‌ दि कप्‌ 1४॥ ( ऋ, ९।४९।५ ) 


# 4. - 4 3.9. ७) 3 > 3१३११ 
२४३९ पमानः असिम्यदूदकषरस्प्नङ्मद्‌ । अरव्नवद्रोवधनुचः ॥५॥१८ची)॥ 
[भान्द 1उ० [1 स्म | (क दाद) 














{१2१ परथमः खण्डः 

{ ८७३५१ हे सोम {द ( वेयः पुष्टि } पृलोक्पेःवच्टषतो ( नः सु भा पचस्व } हमरे सिए उत्तम रतिम 
भौचे का । { अर्थां ऊमिं परि ) पानोकी छहर उरते, ठया ( स~यक््मा पृषतीः शपः } रोगरहित पृते सारा ब्द 
हवे॥ ११ 

[ षद६ ¶ हेशेय! ह ( तया धारया पवर्रे ) उघ धारे पठ पिव क्षे (यया ऊन्याक्नः गायः) 
{रो सहामताते पपाद भामे ( शह नः गुदं उप भागमन्‌ ) यहां हमरे घर माधे १२५ 

{ ४२७ ] हे सोम । { यदेषु देप-पीतमः ) पत देवो षप शाह गया त ( मसभ्ये धृतं धारया पर } 
पे पारा “पृष्टरुपते परानो दे भ्र्थात्‌ { घुटि भा पय ) बरसात पिर ॥ १1 

( १४१८ ] हे सोम! ( सोम } बह ह ( नः ऊज ) हमारे भस्क लिए ( सव्ययं पयिधरं धार्या धि धाव ) 
शोको छनीते पारे कथे तीरे बने पिर ( देवास, हि कै श्णयन्‌ ) रेव तेरा षह कमे सूत 7 ५॥ 

„ ( ७३९ ] (स्ंि अप जंयनव्‌ ) शा्सोका मात कते हृद { सयः परस्नयप्‌ रोधयन्‌ ) सपने तेभो 
पदे भमान ही षापित करे एं { पदपरानः मातिप्यदत्‌ } छाना जनेवालो तोम नीचे राते रपकता है 1 ५॥ 
१२ (काण. हिम्दौषा ९) 


(९५२) सामयेदका बोध सहुवांदं [ उत्चराचिकः 


र 

डः ॥ ५१,९ ड़ षड ११1 
१४५३ विभ्राड्‌ बृहति सोभ्यं मध्वायुदं धयत्चपतावविषटुतप्‌ । 

१२ ३ #: ६.३१२५३ 9 रे 3 } द्‌ 9.4. 

वातदूषो यो अमिरकषति स्मा प्रजाः पिति बुषा वि राजति ॥१॥ ( ह १०१५७०१) 
॥। ॐ ष्व, ड )द३ 9३-.३.३ 3१). 9 ्््‌ 
१४५४ विभ्राड्‌ शृदरुभृतं बाजघातमं धमं दिवो धरणे सत्यमपितभ्‌ । 

ॐ. 9 ०१ र ३१२३ यब अनि 5१ १ ३ 

अमित्रहा वरद दृशयुदन्वमं ज्योतिजेे अघुरहा सपतरहा ` ॥ २॥ (क १०५१५५९ ) 

क 3 १३६ २.१ ३२३३२. ४ 
१४५५ इद्र भरषठ ज्याग्पिां ज्या तिुचम विश्वजिद्धनमिदुष्यते बृहत्‌ । 

२ ४ र्ब 3 १३,७९ ३) २३.७२३ ३३ 


३ ॥। गी १ द र 
विश्वध।द्‌ भ्राजो महि थो च उरु प्रये सह ओजो अन्युतम्‌ ॥ ३॥ ५ (जि )॥ 

{धा० २७ | उ०।सख०३] (छ (०१५०६) 
3. 


2)“ 
~ 


५ 


९ १९“ # २ 3२ ३.९ 3 
१४५६ इन्द्र क्रतुन आ मर पिवापूत्रम्पो यथा) 
१ [4 3.१ र 2 १दे ॐ १ गद्‌ 
शिक्षा णो अस्िन्पुरुहूत यामनि जीवा उ्योतिरक्षीपहि ॥ १ ॥ ' ऊ ७अ९९।९६) 
१ 3 १ द न ३ॐ १,९३.9 
१४५७ म नो अन्ञाडा वृजना दुरष्पोड महिवासोऽव क्ष! । 
४२ ३४.१२ ड 
स्वयो दय प्रषः फश्वीरपौऽवि शूर तरामति ॥ २॥ ६.२) ॥ 
[धा०९।उ० नास्ति । स | । छ ७।१९।९७) 
[६] ठतीयः खण्ड 


[ १४५२ ] ( चिराद्‌ ) विव परकागनेवाला सयं ( यक्षपती ) पश कटनेवातिको ( म-चि-दुतं भायुः दधत्‌) 
मायुं राय देता है । ( यः घातजूतः ) भो बापु रति वेनेवाला ( त्मना दमि रक्षति } स्वप तवका र्य 
करता दै, { प्रजाः पिपर्ति ) भनार! मन्ड तरह दालन करता है मौर { यहा पिराजति ) भनेर प्रकारेति पशो. 
भिते होता है, देषा षट्‌ द्र { परदत्‌ सोप मघु पिवतु ) हद समरसहपी मीढ पेय पिये ॥ १ ॥ 

{ ४५४ 1] ( वरिध्राद्‌ यृषठत्‌ } विरोव प्रकारामान्‌ भौर महान्‌, { छुम्रते घानसातमे ) उत्तम पोषण कषनेवाला 
तथा भग्र देनेवाला, ( धे दिय, धचेणे मर्पिते ) अपने पमं चृतोकको पारण नेक किए नियुष्त किया गया, { सत्य 
स~मि्-दा ) निर्वयते दशरमशा नारा कएनेवाला, { ुत्र-हा ) द्रत भरेवा, { दस्युहन्तमं ) इष्ोरो मारनेवाता 
९भहुर-षटा) रसो वितारकः, ( सपत्नहा} शदो भारनेदाला श्रयं { ऽयोतिः जे } पना शकाश केलाता हैर 

{ १५५५] ( दद शरेष्ठ ज्योतिषां जयोतिः ) यह्‌ सूर्या तेम अनेक तेरो प्रकारक ( उत्तमं विश्वजिद्‌) 
उषम विर्वविजयौ ( धनेजित्‌ युस्‌ उच्यते } प्नोको षोतनेवाला सया महान्‌ कृए्‌1 जाता है, { चिश्वश्नाद्‌ भ्नाज' ) 
छिरवको गरङादित कष्नेवाला मौर स्वयं प्रकाशमय { महि खपे, ) णह हान्‌ पूं { ददो उरं तष्ट ) शोषनेमे हान्‌ 
भाम्येवान्‌ ( अच्युतं शोज पपे } भविनागौ तेजस्पी यसको प्रतारित कता है 1 ३॥ 

{१७4६ ] है ( इ) इय | (नः धरतु धामट) हमार यत धूं कर। (यथा पिता पुरेभ्यः } जते पिता 
र्मे पन रेता है, उती ( भः शिशव ) हमे दे। हे ( पुरहर ) नेशे द्वारा तह्यतगे द्‌ शलाय मप्‌ ब । 

( यामनि ) पहषे हैष { जीवाः ) मन्य ( ज्योतिः स्माद ) सेन श्रप्त ¶र॥ १ ॥ ५ 

{ १४५७] हे च्य 1 ( घ-क्ाताः } मशत { प्रूलना- यदि यासः दुदाप्यः ) शूटिल दाद भोर पमल शु 


(नः मा भवयमुः ) हम पर माश्मण न कटं । है ( दूर } पूर ! ( त्वया यपं प्रथत" ) तेरे कारण भुरसित ९ हए हम 
{ दा्यतीः भदः भाते सरामन्ति ) बहुन्ते षंरटोरि प्रवदति दारर्हो॥२॥ 


श्रयोदशा भध्याय ] सामयैदुका सुवोच जनुयाद्‌ (४) 


3१ 2 १ ॐ ॐ > २ 3.$ 2 


१४५८ अद्याचा खाच हृ्द्र त्रास्व दमेः। 


- ॥ ; ॐ ब 3 @ ॐ 4 ॥ 2: 
विश्वा च नो जस्ठिन्त्सरपते जदा द्विवा नक्तं च रषिः ॥ १॥ (ऋ ८६११७) 
9. स्र 3१ ३१२३ १२ स्मद्‌ 


= ॥ 


१४५९ प्रमद्ध युरो सधवा! ठुवीमधः सम्मिश्लो वौयौय कम्‌ । 


॥ 0 1, श्र 
उमाते पाहू वृषणा श्पक्रतोनिया यं मिमिध्तुः ॥२॥७ (बी) ॥ 
[धा {५।उ० नालि । ख० ४ ] (क ८६१।१८)}) 
॥ इति तृतीय, लष्ड, ॥ ३ ॥ 
{४1 


3 9१ ३ 39१ 


ॐ & ॥। 9 २ 
१४६० जनयन्तो प्रदः पृत्रीषन्तः सुदानपः । सरम्बन्वश्हवामहे ॥ १॥८ (ये) ॥ 
[ धान ३। ३० नाकि स्वर नासि) (क्र ५१९६४) 


3१ ६९ २ 2 ४१७१२३१२ १३ उ 


१४६९१ इह नः परिया प्रियाहु बषठघ्षा सुच । परस्धवीं स्वोम्बा भूद्‌ । १॥ ९ (है) 
[धा० { } उ० नन्ति) स्य० नास्ति ] ( छ, ६।६१।१०) 
शण्ट9 9 


३ र 3१ ३ 
५ 


# ९3 १,्द्‌ 3 
१४६२ तत्पमितुरेण्यं ममो देवस्य षीमहि ! पियो यो नः परचोदपाव ॥१॥ ( ऋ २।६२।१० ) 
॥ 


; ॥ 4, ड 3 8 ३ 
१४६३ छोमानं शयरणं कृणु व्रह्मणस्पते । फकषीषन्तं य ओधि! = ॥ २॥ (%. ११८१) 


{ १७५८] है (च) इन्र! { भध मदय ) मान (श्वः श्वः) एत ( परे च नः ) जीर परतो मात्‌ हरेवा 
हषास ( प्रास्य रला क६। हे ( सत्पते } सरगनरि पाज इर । ( यिश्या च अहा } पब दिनि { नः असितुम्‌.) 
श्म स्तुति फप्नेवालोंरी { दिवा नक्तं य रक्छियः ) दिन नोर पतरक्षाकर ११1 

{ १४५९ 1 ( { भवं ] मघव ) धह इन्र ( धीव कं ) सूले परक्रम करने किए ( भ-भंगी शरस ) शदूर्मोणो 
सोष्नेवाा, धूर ( लुयी-मघः सपिन्छः ) बहुत घनेवान्‌ मोर सदसे (निलकर रहनैवाला है । है ( दातप्लो ) षको 
के करनेवाते इधर} ( या बन्धे नि भिमिश्वतुः ) जो कको धारण करतौ है, एतौ (ते उभा बाट वृषणा) परी 
धे दोनों भुभपे यहूते वे्ान्‌ है ॥ २॥ 

॥ यहां तीखख खण्ड समाप्त द्मा ॥ 
{81 चतुथः खण्डः! 

[ १४६० ] { जनौयन्तः ) ्यरोदले { पुश्रीयन्तः ) पुय { खुदान ग्र यद्य) उत्तम भन देनेदते भोरभागे 
शृहुनेवाले हम ( सरस्वन्तं हवामहे ) सरस्वतीशो सह्यते निषु युलते ह ५ १५ 

{ ६५६१ } ( उत लः परियाघ्ु परिया ) भोर हमे रिय वस्पुमे स्यन्त प्रिय ( सप्तस्वसा ) सात नदौख्पी वहिनं 
श्निसते भित ह, पदो { छुट सररगनी } मष्ट सर्ह्मे सेवित सरष्टनी नदी ( स्तोम्या भूत्‌ } स्युति रूानेषे 
पोम्यहोगटहै॥१॥ 

{ १४६२ ] ( पः सविता देवः ) शो सदिता देव ( न. पिथ अ्रयोदयात्‌ } हृमारो शृदि्योक प्रेरित करता 
ह, उत { दस्य सादेतुः ) पवित रेव { वर्‌ वरेणदे भगैः ) उत्त घेच्ठ तेको ( धीम ) हम च्यान भरो ट 1 

{ १७६३ { हे ( प्रह्मण, पते ) शावदते { { सोमानां } पोष भर्थार्‌ शनसो पराप्त योप सापनके मनुमदगे { कती 
यत्तं ) एतोमे रहनेबति पाचको { स्वर्श -सु-जरणं ) उत्तम प्रकारमे आनि जातेशता ( एषह ) कर तषा (पः 
भीषिस } भे पराण वारे मा गया है, उदे मी अदान्‌ कट 1 २॥ 





(९४) सामवेदक सुयोच मजुघाद्‌ [ उत्तयार्चिषः 


99. ॐ बे 23 3.१ द्‌ 3 १ द्‌ 
१४६४ अप्र आयृ्पि प्रप्त आ सुरोजेमिषे च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनापर्‌ ॥३॥ १० (य)॥ 
[ धा० २! उ० नास्ि। स्च  |( छ. ९।६६।१९ } 


१ 1931 

१४६५ ता नः शक्तं पाधिवस्य मद्ये राया 'दिन्यस्य । सदि वां कषत्रं देषु 1 १॥ ( 5. ९६८१) 
3 १३.२३ १२ ~,3 र्द = „3.१.१22. 

१४६६ ऋतमृतेन सपन्ेपिर दक्षमाशाते । अददा देच पर्वते ॥ २ ॥ (®. ५६८४ ) 
७१ १ ३ ३१ ञरढ 9 १२ ब्द ड १२ र 

१४६७ बृष्टिाद्ा रीत्यापेपस्पती दालुम्याः । दन्तं गरतमाश्नति ॥३॥ ११ (ग) 1॥ 


[धा० ९) उ० {1 ख० २ | (क ९।६८९) 


द ४9३१ रद३ १२ ३१२ सचन्ते ३६ ,३,१ 
१४६८ षं न्ति वर्मं चरन्तं परि त्युपः । रोचन्ते सेवना दिवि ॥ १॥ (ह १६१) 
3१ दे 3 २ ७=२.३,१द्‌ 3 ११ 1२ ३१ 3११. 
१४६९ पु्न््परय काम्या दरी विपृक्त रथे । शोण षण्‌ नृवाहसा ॥ २॥ ( ®, ५६९) 
3२ ब 1 ०.५१३ य ३१२ १३१ द 
१४७० कठं ष्वकनकेदये पा मयी अपेशते । स्पद्धिरनायथाः ॥३॥ १२(च)॥ 


[ धा० ७। उ० नात्ति । ख० { ] ( ऋ, {६।१)} 
॥ दति चदुप. षण्ड ॥ ४॥ 


[ एणद ] हे ( भग्न ) प्रकादस्वदप । ( नः मायि पवसे ) हषे शेधापु दे । (नः ऊर) हमे जर भीर 
(षे ) भच द, ( दुच्छुना सारे याचस्व ) यको दुर करं ॥ ३ ॥ 

{ १४६५ ] ( ता ) षे निप्र मोर घदण देष ( नः ) हे ( पाथिवस्य दिव्यश्य ) पूष्वोपर्रे भौर धुलोफफे (भ 
रायः शरातं ) महान्‌ धन धेनेरे लिप्‌ स्मयं हें । हे मिध्ायषय  ( चां महि कधं ) पुष्हारा महान्‌ कषाध्पकत (वेयेषु ) 
देमि प्रतिददै॥१॥ 

( १४६६ } ( कतेन घत सपम्ता ) यते यत धूं करते हए ( इषिरे दक्षं भाशते ) घाहूने भोग्य यणो 
पराप क्ते हे । ते ( मदा देवी वर्ध॑ते) परह्‌ म क्वाति भिम सौर र्ण मपने साम्ये बदते है 1 २ ॥ 

{१४६७ } ( वृटि-चावा } शूष्टिके लिए जिसकी स्तुति होतो है, ( रीत्यापा ) योग्य रौतिते निप स्पे भ्रात 
षी ह पेते { दास्याः शपः परी ) हान देके पोप प्ररे प्वाभी वे मित्र भौर वषय (दन्तं गते भाशते ) 
महान्‌ र्पपर ठते है॥ ३॥ 

[ १४६८ ] सौष ( ्रभ्ने ) भािश्के श्पपे रहुमेवाये, ( मथ्यं ) तेनप्वी भम्नहे स्पवति ( रन्ते ) पस्ते ए 
सभन शीएनेवाते प्र ( परि तस्युयः ) पपिर रहनेवलि सूर्या ( युंसंति ) उपासने सु उपयोग कते है । एस हवी 

( रोचमः दविपि शोचन्ते) प्रराशकौ किणे धूलोरूमे प्रकातित होती हू ४ १५ 

[ १७६९} ( म्य रये } इत शरे रथम ( वाम्या विपक्षसा ) घुण्डद शोर रोना तरर जुरे हए (शोणा 
धृष्ण ) साल रणे भौर शरमोश हैपनेवःता तषा { सवात १ हरी ) दधो ठोरूर ठेजानेषते पोरे ( यजन्ति) 
शोषे जातेहे॥२॥ 

[ १४० 1 हे (मर्पा" ) प्लुव्यो ! ( भ-वेतये ) छगलीरो ( केतुं छृण्वन्‌ ) प्न बते हृद मौर ( मपेदाते 
मेधाः } श्य शटि श्प देते एप { उद्धिः समजञायथाः ) उव रात्रे शार र्षा र्य होता है॥ ३॥ 

४ यहां घीया दण्ट समाप्त ष्मा ४ 








श्रयोदृश अध्याय ] शाम्रवेद्का शुचोध मञजुवाद्‌ (२५५) 
7५2 


^ | ॐ} षद्‌ 3 १२ 3 १२ 39२ ह 
१४७१ अयरसोम इन्द्र तुभ्य सन्ये तुभ्यं पथते मस्य पाहि । 
१ 3 १ ६३१ . पष्क 3)द3 ) १३ १२ 
४० त्रट्‌ यं चप सं ववष इन्दुं मदाय युञ्याय सोमम्‌ ॥;१.॥ \( छ. ९८८२० 
॥; {२ 3 | ४.३१ द द्‌ 99६ 9.9: 
१४७२ स ईशर न धरिगडयोनि महः पृरूमि रातये बद्रति । 
ॐ कव [धीय 3 १ < 3 १३ ब ४ १ 
आदीं विश्वा नहुष्यानि जाता स्वर्पाता उन स्वो नवन्त ॥ २॥ (5, ९८८६) 
ड श -3 $ चद्‌, 3 ११, 3 ग्ड 3 ,९ 
१४७२ श्ष्मौ शधो न मारतं पवस्वानमिष्टस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
१ ड ब्‌ 3१9 २31६ ३१२ 9 रे 2; 
आपो न मक्ष सुमतिमवा नः सदसाच्साः एृवनाफरणन यन्नः ॥२॥ १२ (पी) ॥ 
] धार २६ । उ० ४ । प° ४ ] ( ऋ, ९८९२ ) 


7२ 3 २अ २३ र 3 ३३३ ११३ १ 


£ 

१४७४ स्वभे यल्ञानाध्दोता विषेपाशदितः । देवेमिमादुपे जने ॥ १॥ (* ६।१६।१ ) 
१ द १ ५,६ वरे इद्धम [न २ 9 )३,४ १.१ 

१४७५ स नो मन्द्रामि्ष्वरे जिष्ठामिषंना महः । आ देवाचक्षि यक्षि च॥ २॥( छ. ६।१६।२) 


^ 





८५1] पञ्चमः खण्डः। 

{ १७७१] हे ( चर ) शट । ( मयं सोभ; तुभ्यं घुने ) पठ्‌ सोमरण तेरे पिए निष्ण लता ३, ( तुभ्यं 
पवते ) परे छिद्‌ ही छाना जाता ह, (च्व भस्य पाहि ) द इसका पान कर, (त्वं ह यै चर्ये ) द्रुते हौ ते धनाय है, 
{ इन्दुं सोमं ) इ चपकनेवात एोमफो ( मदाय युज्याय ) भाने लिए शौर सपताक तिर्‌ (चवं पपे )प् 
श्वीकारकफाहै॥१॥ 

{ ६४७२ ] (सः ईं महः ) षह द्र सहन्‌ है । ( मूरि-षाद्‌ स्यः ज ) पहतमा योर छे जानेवाते धके तमात 
( शुरणि यनि सातये } मृत सादा धन वेनेके किए ( अयोजि ) शमे इतकी नियुक्ति की गह, ( मात्‌ ई ) इक 
शाद ( चिश्वा नहुष्याणि जाता } सय भनुयोर वितेध कटनेयाते शतु उत्प हो णए्‌ है, षे ( ऊर्ध्वा ) कमर मूष करके 
( वने स्वैता नयन्त ) वमे हनेषाे पुमे नावि योर हा नष्ट हो नापे ॥ २ ॥ 

{ १७७२ ) है प्रोम 1 । ध्प्मी ) हु बरवान्‌ है ! ( मारते दधः ल ) मदतफि बरे प्रमानं षग होने एप्‌ 
८ वधस्य # प्र शुध री *८ वया रष्वा स्वद्‌) कसमकार हिन्द भनवे ८ मनश # मरिरत शपे मत्त शिर 
ह, उपौप्ररार ( यापः न ) दानक समान पषिव्र होकर ( मर्नु नः सुमतिः मव ) उतौ प्मय हमारे लिपु उत्तम वृद्धि 
देनेवाता हो । ( सहस्याषाः ) मनेक सोमे रेवा तपा ( पृतमाधाद्‌ ) श्रो हरानेवासा तू ( यष्ट, भ } वापे 
पान पूननोप है ॥ ३॥ 

{ १४७७४ 1 हे ( भ्न ) मे ¡ ( सवे धिष्वेषां यत्तानां ता ) द रुष वेमि हवने रष्मेदाला ह, मोर (देवेभिः 
म्पे जने दितः) वेवोके हारा पानी प्रजाममि धू यापित सिपाग्या हैत 

{१४७५ 1] हि भणे! ( सः नः भ्यरे ) बह द हमरे यमे ( मनद्रमिः जिष्ाभिः ) भान ग्दानेवातली 
श्वा द्रात { मदः यज ) देवो पज कर ¦ ( देवान्‌. मा घक्षि ) रेष बृलाकर सा ( यद्धि ख ) मौर परह 
हदि भरन क६॥ २॥ 


{२५६ ) स्मम्वेदका सुरो अयुवाद [ उ्तरार्भिकः 


ड र ३१९.३१२ १२ 3३२ 
= 3 


वेषौ अननः पयधर देवाज्ञपा । जते यतेषु सुकते ॥ ३१ १४ (चै) 
[ धार द| उ" नाति | स्० नात्ति ] ( छ. ६१६१} 
६1 


च ^, = 


६ 3१ र 3१ 3१ ष्‌  & , 
१४७७ होता देषा अमत्पेः पुरस्तादेति मायया । वरिदथाति प्रचोद यनू ॥ १ ॥ ( ऋ ३।२५।७) 
ब 3 3 2.49. -9 च 


्ः वायते ऽयरत £ पीयते । एत 
१४७८ वाजी बलिषु घीपतेऽष्दरेषु प्र णौयते । विप्रो यक्ष्य साधनः ॥२॥ 1 ड ३।२०८) 


8 भ २.३ १द 3१ २१५ र १२ 3३ » ड 
= 


१७७९ धिया चके रण्यो भूतानां सममा दषे । दक्षस्य पिवरं उना ॥ ३॥ १५ (रा) ॥ 
[ धार १६।उ० नालि । स्र० २] छ १२५९) 
॥ इति पञ्चम सण्ड. ॥ ५५ 


3 
1 


१४७६ भेतथं ६ 


९९.५२३ 


१ 


र उ {क 3 ¶ २ 


२ ९ 3 ९३ 
१४८० आ सुत सिञ्चत श्रिप\ 


श 3१ ् 
२६ २5 ९ 


3 8; 
रोदस्योरमिभ्चियम्‌ । रसा दधीत वुपरमम्‌ ॥१॥ ( छ ८।०६।११) 
4 २ 3 5 ९७२ ९ ३१. ३१ २ ७१९ 
१४८१ ते जानत स्वमोक्यं सं बता न मावामिः | मिधो नन्त जामिभेः ॥ २॥ 
(ऋ ८।अ७२।१४) 
३७.२३ १ द डर 8२.3२ ५.२ ण्ड उष दर 
१४८२ उप सफैपु पप्तः रृण्यते धरणं दिवि । इन्द्रे अप्रा नमः स्नः ॥२॥ १६ (च) ॥ 
[ धाः १२।३० १} व° { ] (छ ८७२।१९) 
[ ९७७६ ] (वेध चूतो देव यङ्ग ) हे भिधातः, उत्तम कमं कटनेवके देव घग्ने! तर { यतेषु ) यमे 
( भप्यन पथ, अजसा च येरथ } यक्ते पासके मौर दरक भागं त जानता है, इप्तविए्‌ सजमानको भागं रिता ॥ ३ ॥ 
{ १४७७ ] ( ्टोता समयं देच, } हवन करनेवाला भमर देव म्नि ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) कर्मो पेरिति 
क्ता हमा ( मायया ) कुशलततते ( पुरस्तात्‌ पति ) मागे माता है ॥ १ 
{ १४७८ { ( बाजी याजेषु धीयने } बलवान्‌ मनन पुदरभं श्रा नान करने निए स्थापित क्षिया जाता है, 
( मण्परषु प्रणीयते } यपे षह ते जाया जाता है, इसषिए्‌ ( चिप्र! ) यहे तानो भगिनि ( यषस्यं साधन ) यण्कां 
साधत है॥२॥ 
[ १४५७९ } म्नि ( चिया चरे) रूमोपे प्रश्दलिह सिया गया है, इसि दह ( धरेण्यः } भेष्ठ है मोर बह 


( भूतानां स्य यादुद ) सव प्राणियोमि ध्याप्त है \ ( पितर्‌ दक्षस्य तना } णगतके पालक मग्नो श्तकी वेदौरपी महं 
पृषी पारगबरतीहै॥३॥ 





॥ यदा पाचवां खण्ड समाप्त हुमा ५ 
६] पष्ठ. खण्ड, 1 

{१४८० 1] हे भम्वयुभो } { घते ) ोपरसमे ( रोदस्यो" भमिभ्रिय ) युलोरू योः पृष्दीफोरमे शोभा चने 
९८ (प्मिय सासिचत ) दूषक पिलादो ॥ षादमे ( रसा पृपभ दधीन ) चे दप अस्वान्‌ सोमसो भपने भादर धारणं 

हं॥ १९१ 

{ १४८१ ] (ते स्य भोकय } बे नापे भये स्यानको ( जानत ) जनती हे, ( वातात, मायूभिः न ) बरे 
परकर मपनौ मातामेमि पात जति ह उपोप्रशार बे यापे ( जामिभिः मिध नसन्त) भने बाप पाष 
पिषनी है ॥२५ 

भायरे दपर शान [ पर ] घोमरे बरन हे, यह्‌ उह मालूम है । 

{ ४८२ 1 ( सफयेषु यप्तः ) ष्शाणाभेनि भक्षण कएेशते धन्वे ( समा ) धद्रश्य गो द्रप (घरण } 
जाप्य दरनेकायेर ( विदि उप्‌ एूण्यते } सललरिकषे ए्वायिन कते हु, दाश्न ( श्ट मष्ास्य नमः) एयमौर 
भग्नो कथ ुपदेनेह्‌॥६॥ 


अयोद्त मध्याय 1 स्यामवेदका खयो गनुयाद (२५७) 


9, रउ 1२.३8 ॐ ३. 3२ ३> 3४ 
१४८३ तदिदास श्वनेषु येषं यतो जश्न उग्रस्षदृम्णः 1 
ॐ- नेः च. ष्‌ 9 २३२३ २३द/ २३ १ २ 
सथा जक्ठानो ति रिमाति शतनं य विष परन्दयूपण ॥१॥ (श. ०१२०१) 
ड ॥, रे्3 ॥ ६ 3 १६३१२ 3 
१४८४ पषानः शवा भूयानाः उत्रुदाप्ाय भियसं दधावि । 
१९ 8२३ र्‌ 9 ड ४२३ भर 
अव्यमच व्यनद् ससि सं ते नवन्त प्रभा मदेषु ॥२॥ (ऋ १०११२०२) 
| ॐ गड ~ 68 १ 
१४८५ खं ऋतुमपि वृञ्जन्ति विश त्रिमबन्तयुमा । 
8 १ ३ ड ३र्ड 9 १३२३१ 
स्पराद्‌; स्वादापः स्वादुने भद्‌) सु मधु मघुनामि योधीः ॥३॥ १७ (णी)॥ 


व [धा०र३1 उ ५। स्र ४] (ड. १०२११} 


१४८६ टके दिषो यषादिरं ठविद्मष्मद्‌ 
॥। ॐ १ 8; 


८. 
सोममपिवदिष्णुन। सुतं यथवश्चप्‌ । 


8.७ २३१३. ३२३१ ॥; 


सदै ममाद्‌ मदि कमे कपे महाप र सैन 


२ ३ 9 रे 3 १ 


सरहयो देवर सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ (ऋ २२९१) 


~ 





{ ४८३ ] ( तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ ) वहं ष्ये गर्म हौ ( भुवनेषु ब्राक्त } सद भुवनम व्याप्त होता ६, ( यतः 
भिसपे (घमः णः जके ) उप मौर तिनस्यौ यलमे युक्त पूर प्रकट हुभा ! ( जकानः सः शून निरिणाति ) 
उतज् होते हौ उशने उती समग सव क्यु नष्ट किया 1 (यं विश्वे उपाः सञमदाम्ति ) नित्त देर सव प्राणो 
प्रत्र ष्ेते दै+१॥ 

[ ४८४ } [श्षव्रसा वापघानः) यल कारण धदनेवाछा तपा ( भूर्योजाः द्ाज्रुर ) सनन्तशषित पृषत दरष्टोका 
शू प्र ( दाता भियलसं दधाति ) शङ्के यन्त.करणये भय उत्पन्न करतः है, ( ग्यनस्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि } 
प्राण लेतेवाे भोर ्राण न सेने दोन हित कता है, हे इ { ( ते मदेषु ) रे भनन्मे ( भरता सं नघरम्त) 
यदे हद्‌ सद सोय तेरी भक्ति करनेरे लिए रशत हते हे॥२॥ 


[६४८५ हे दथ ! ( विश्वे पिदर कतुं यु्जति ) सड यममान तेरे लिट हौ यक ररते ह, ( यत्‌. पते 
ऊनाः) भित पमष ये यतत कटेदाले दजमान { दि चरिः यमिति ) पादी करे दो कपया पुत्र होनेके वाद तीन हते, 
उत शमय हे इय 1 ( स्वादोः स्याठीयः ) तिषते भी प्रिथ सतेवाके [ सन्तान ] के { स्वादुना संख ) प्रिय { सगन 
याल मातापिता] ते सपृषन फर ( सद, मपु ) पादे इत प्रिव राग्नानको ( मधुना सु भभि योधीः ) पौत्यी 
मषुश्तापि युकम कर # ३) 

{ १४८६ ] ( महिषः तुचिशुष्म) ) महान्‌ मोर भपिर सापरषपवान्‌ { ठप्यत्‌ ) तृप्त हमा हमा षप्र(त्रि- 

सुस ) सोन यत्तनमेः निकार चष ( यथारिरे सोमे ) सतुरे भारेने मिमित शोमरयरुरे विष्णुना यथाव 
मिषत्‌ ) प्वप्णुरे साप दष्छानुसार पोता है) ( सः ) वह सोमरत्त । मदां उरं र ) महान्‌ दि्लुत तेनर्यो इत थक 
{ महि कम कये ) महल्‌ भयं करतेरे किर (समाद ) मनन्त करता दै । ( सत्यः इन्दुः } सत्पष्वस्प भोर 
खमरदेशलः (देवः सेः } दिष्ययूत यूश्न दहु सोन (सद्यं द्द} जदिनागो तका तेगस्दो ( पनं ष्ण क्षश्चत्‌ ) ए 
पश्वो प्रप्य हेताहै॥१॥ 
२ [ राम. शिष्यौ भा.२१ 


(२५८) सामवेदका सुवोध यलुवाद [ उत्तरादिकः 


3१९ १ रर 3१ 


] भरर 
१४८७ साक नाठ; क्रतुना साकमाजत्ता चवक्षिथ 


3१ ७९ शशञ्र ॐ २३ 


ड €. 8 ४.१ 
छां वृद्धो षौयैः पासदिगषो विचपणिः । 
२ 9 4२ ऽश्व 3 ३३ १.९ 5 58 र 
दाता राघ स्तुते काम्यं यसु प्रचेतन न 
३३२३९ 39 श्र 39, र्द 
सशवदषो देवर सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रषू ॥ २॥ (ऋ २।९'।३) 
२३ ५१ #-4 1, १६५ ॐ १३ 8१३३१ 
१४८८ अध लिपीमाश्यम्योजसा कृषिं युधामवदा 
[क 8 २ 3 9 [त 
दी अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
१३३ १ ३१९३. ३, ॐ 9 रद ॐ १द 
अधत्तन्यं जट प्रमरिच्यत प्र दवय सैन 
2.2 ३९ 3) दर 3१ षद यि 
सवो देष ९ सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३॥ १८ (थि)॥ 
[ धार ५४ ।उ० २} २ष० १३] (छ. २।२२२) 
॥ इति घष्ठ खष्ड ॥ ६ ॥ 
॥ इति वष्ठप्रपाठके ततोपोऽ्यं, ॥ ३ ॥ षष्ट प्रपाडक्व समाप्त ॥ ६१ 


॥ इति श्रयोदयोऽध्यायः 11 १६ ॥ 





[ १४८७ 1 हि न । तू ( करतुना साक जातः ) यलके साय प्र हुमा है, { यजसा साक ववक्षिथ ) मपने 
पाम्ेते विश्वका भार उठाने प्रु इच्छा फरता है 1 ह ( प्रचेतन ) धेष्ठ तानो द ! ( वीर्यैः साप बुद्ध; ) भने 
परापे तू मान्‌ हमा है, ( शध! सासदठिः ) स्रामे शतूरमोको तू हरता है । ( विचर्पीणिः स्तुचत) विरेष शानी 
स्ति करनेवाले ( रधः काम्य धद दाता ) वन भोर इट दृश्वयं देता है । { सस्य" शन्दु) सय तोमर (देष 
सः) चमकते हृष्‌ ( स्य देवै ) स्त्य देव ( पनं दनद खश्चत्‌ ) एस द्रो प्राप्त होता है २॥ 

{ १८८ ] हे इन { ( मथ ) पादन ( रिथिपीमान्‌ ) तेजस्यौ तूने { मोजसा एवि युधा अभ्यमवत्‌ ) भने 
सामथ्ये धुद्धमे विको जोत मोर ( रोदसी भा पणात्‌ ) धावापुष्धोको भयने तेजरो भर दिा । ( अस्य भग्मना भर 
चाबूधि ) इत सोमक यसम तू मौर धिक यद हुमा है, उस दने ( यम्यं जठर यधस) सोमरतका एक साप अपने 
पेदे मोर दूसरा भाग ( हं भ्रारिच्यत ) देबेकषि लिए रल रिया है 1 हे इन ! मृ दरषरे देवोको ( मर चेतय ) सोम पोनेके लिए 


भेरि कर । (सस्य डुः ) सत्य तया (देव, स; } पिष्प गूर्धया यह सोम ( सत्य दरव प्न इन्द्रं खच्पत्‌ ) सय 
वैव स नरको प्राप्त हता है ॥ १॥ 


॥\ यदा छठा खण्ड समाप्त हुडा ॥ 


॥ इति भयोद्शोऽध्यायः ॥ 


खयो अध्याय † 


सामयेवका छुर्वौच अनुव 


(२५९) 


त्रयोदश्च अध्याय 


इनदर देवत 

इस भण्यायें धव दैवताका यमन इस पकार है-- 

१ पः नव नवति पुरः यादवो विभेव । वहा 
दि भयधीत्‌ [१४५९- दने अपने याहु दलते शुके 
९९ सारोको तोहाभौर हस वृत्रो मारनेवले ददने बहिको 
मारा! 

२ समस्थ जेन्यस्य धार्थतः जभिशस्तेः कुवित्‌ 
भवसखर्त्‌ { १४५४२]- सद जौतने योष्य तपा स्पध कूटे- 
थते प्य शतररभको नष्ट करके षह श दुम्हयत विदः 
सदशषण करेगा । 

द शवला वावृधानः भूर्योजा शक्रः दासाय 
पियं दधाति { ४४८४ ]~ नपने बले भदनेदाला, 
भनभ्त स्मरते गूषत, दूरष्टोका दारु इन शुपेः दिते भय 
उत्पतन करता है 1 

४ ऋतुना साकँ जातः! गोजक्ता साफ पवक्षिय) 
ची साकं युद्धः चयः सपदि [ १४८७ }- कमं 
करगेरे शलिएु घह्‌ प्रिद है! अपने साम्ये वट्‌ सब 
कापा मर उटाता है । मपे पदक्रमते पहु महान्‌ हमा 
है1 दह प्रव प्ष्रुगोफि हेराता है) 

५ असाता एूजनएः भिवाकष, दुराध्यः न्मा 
भमप्रामुः [ १८५७ ]- मततत, कुटिल, दापौ बीर ममल 
दशु ुम पर हमला न करर । 

दे दर । ट्यया चयं प्रवतः शश्वतीः चपः सति 
ससम [ १४५५ [~ है भुर इन्द { तेते सहायतसि घुर 
कित ए हृषु हम टत सकटहि प्रवाहे पारो । 

७ दहेष्न्द! मद्य पेच नः धाश्च (रर्स्या- 
आन, ल घ्रौर परतो सयति हनेशा हमारा तु सरण दर । 

<पिष्ग च यहानःदिषा नक्तं य रक्िपः [१४५८] 
= एय दिन भोर रापिने हमारा परसय कर ! 

९ व्ययं मथवा वीर्याय क, म्ममी चरः, ककम 
संभिदछ.1 है न्दर शतक्रतो! ते उमा पाह वृषणाया 
यस्च नि निभिश्चतुः { १८५९ 1- यह्‌ इ सुषते परम 
भनेवातः, ह्रां भादा कदमेदार शूर, बटूते धनवान्‌ शोर 

प्रयते गिर मिारषए ष्टनेवाला है ! है सेब कं कटने 


वाते षृ ] वको चरण करनेवाली ते दोनो भुनव 
बतयान्‌ हे । 

१० ख ई मः, भूरियाद्‌ रथ इव, पुरूणि वनि 
खाये चयोजि" गद्‌ ई विभ्वा नटुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्या को स्वर्पात। नवन्त [ १४७२ {~ दह्‌ निःर्य 
सहन्‌ शरे है । हुत पारा वशन दोदर ठे भानेवते रथके 
समानं बहत सपरा धन देनेके सिए उष रथमे उसने योगतः 
कौ दै। है इन्र! सव मनुय विरोध करमेवाते शबूरमोके 
उत्यन होनेपर उनका नाश वनमे हौनेवले युदेमे हो, मीर 
भूख ऊपर कपफेवे मष्ट हो जाए । 

११ त्विपीमान्‌ मोजसा षि युचा अभ्यपवद्‌ । 
अस्य म्ना भ वावधे [ १८८८ ]~ उक तेजस्वौ इमे 
भपने पामप्यते श्वरो पदमे जोत लिया है 1 चहु भषने 
यल्से यटृत्‌.महान्‌ हो गयः ६ै। 

इब प्रकार इन्धे सामक दभन है ! मब उसके विषयमे 
दूसरे वणेन देतिए-- 

१२ सुतेभिः शृन्दभिः सोमेभि। धृदरि भतिभूपथ, 
मेधिरः विश्वस्य वेद, पृषत्‌ इत्‌ ययते { १५५९ }- 
सोमरसफे साय यदि घुम रके पास गए, तो दह वृद्धिमान्‌ 
श्र तुम्हारे सव मनोरथ जानेगा भट पुभ्टारो क्षय कामना. 
मोहो पणं करेण! 

११ मस्म त्‌ मन्यसः छतं भ भर [१८८१]- उस्‌ 
दष्क पतोमरस भरपूर षो । 

१६ खः किवः शद्रः नः सा, भभ्ययत्‌ गोमत्‌ 
यवमव्‌ उद घारा इव दोहते [ १४५२ ]~ हु क्पाण 
कूदकेवपतप इग ससार) सिद है 1 चठ रपे दलस्य एष रेरे. 
धासो भाषे समान, पोडे, गाप भौर चान्यं बहते देतह 1 

१५ हेष्नदा तःफतु सा पर) यथोपुतरेभ्यः 
पिता, नः रि ' दे पटल } यामनि जीवाः ज्योतिः 
अदादि { १४५६ [- हे इद्ध । हमारा धं पूणं कट । 
ते धिता अपने पुरक म्‌ देत है, उप्नोप्रकार ह हमे भन 
दे 1 है प्रशन द्र } यें हम मतूय्य तेजस्वी यरे 1 

४६ देइन्दर { मर्य सोमः तुम्यं सुन्पे। तुभ्यं पथवे। 
त्वं खस्य पाहि { १८७१ }- दह ष । यह्‌ सोमर तेरे 
लि्‌ निदो यया है १ केरे लिपु छनन शाव है" वू उते दौ 
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१७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्यं वञ्चु दाता 
1 १४८७ }- विषे चागी चू स्ठुति करनेषलेको धन भोर 
चाहे हए पश्व देता है 1 
४ १८ भन्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सिन [ १४८४ 1 
श्मपोच्ुषास दारनेधात्ते भौर न करनेवारे दो्नोक। हित 
करनेवाला है। 

१९ चिष्वे त्वे लुं बरंजन्ति { १४८५ ]- पड यल 
कर्ता तेरे किए ही यत्तकरते हे! 


२० महिषः तुधिशयुप्मः ठम्पत्‌ थवाहिरं सोमे 
चिष्णुना यथाच भिवत्‌ । सः महा उवं ई परहिक्म 
कतेये ममाद्‌ { १४८६ ]~ महान्‌ गौर मत्यधिक साम्य. 
वान तप्त हभ हमा इन्र सतते पिले ९ सोपको विच्णुके 
राप दच्छानुतार पौता है । बह्‌ सोमरस उत महान्‌ द्गो 
भान्‌ कायें फरतेके लि हवत करता है 

२१ म्य रथे काम्या विपक्षसा प्रोणा, शटप्यू 
मथादसा हरी यजन्ति [ १४६९ ]- इस शके रमे 
मुद, दोनो तरफ जोदे जानेवति, साल रगके, शाचरुभोको 
हरानेवलि, हरको डोकर से जानेया रो घोरे जोर जाते हे 1 

एस प्रकार दृद भौर $न््के रका वर्णन है। 


ध्वषटद्र 

प्के रूपमे द्र क्षौर सूर्ेका भी वर्णन इत जप्यायमे 
भाया हि~ 

९ दे स्च! शरुताभ्ये पृषमं नर्यापक्षं अस्तार 
भभि उदेपि [१५५०]- ह सूर प्रसि धनवान्‌, वलवान्‌, 
मनुष्पोका हित करनेवाले दाताक्े सामने तु उव होता है । 

२ धिश्नाद्‌ यक्तपतौ मचिन्दुते भायु दधत्‌ [१५५३] 
-विवो प्रकाश कटनेवासा सूपं पल करनेधातेको भारोग्य 
पूणं वीरपापष्य देता है । 

३ रमना अभिरक्तति [ १५४५३}- षह्‌ स्वय॑का सरक्षण 
षारताहै। 


४ विभाद्‌ धृषत्‌ भतं घाजघातमे, चर्मन्‌ दिवः 
घरणे भर्पित, सत्यं भमि -हा, दस्युहन्तमं सषुर- 
हा सपतल-दा उयोत्ति; जकषे [९४४] - दिशेषप्रकादामान्‌ 
सोर महान्‌, उत्तम भरणपोषण करनेवाला मौर भप्त देनेवाला, 
षनौ श्चपितते युलोकको धारण करनेके किद्‌ नियुत स्था 
गपा, निरचयसे ्रारर्मोका नादा करनेवाका) शूषटोको मारने- 
दाला, मीर राकषरमोक विनाशक, समानौको भदरनेवःपव सये 
सपना प्रकाश पैलाता ६ | 


सामवेदक सुपोच यनुबाद्‌ 


{ उत्तराचिषः 


५ दं ष्ठं ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः, विश्वलिद्‌, 
धनञित्‌ बृषटस्‌ उच्यते! विश्वभराद्‌ भ्राजः मि स्यः 
दशे, उमः सदः मच्युतं मोजः पप्रथे [ १४५५ ]- यह्‌ 
श्रेष्ठ यौर उत्तम सूपं तेज मनेक तेजोका परकााक है । गष 
तेज उत्तम दिव्वयिजपी, धन जौतनेवाछा भोर बहुत महान्‌ 
है पेता कहते ह । विदवको प्रकादित कषनेयाला, श्वं 
प्रकाशी ह महान्‌ प्रं दिने महान्‌ साम्पेवान्‌ भविनायो 
भौर सेजख्यौ यसको भ्रकाशित्त करता दै | 

६ ब्रध्नं भ्यं चरर्तं परि तस्थुषः युञ्जन्ति। 
सोचना दिवि ेचन्ते { १४६८ ]~ भादितयशपौ तेजस्वी, 
चलनेके सप्रान दिषाई देनेवाले, पर त्थिर रष्टनेवाले पूयश 
उपयोग साघक उपासनामें करते है । उसकी प्रह दिदे 
आकाशामे भरकाित्‌ होतो है| 

७ तत्‌ अ्यषठं भुदनेषु भातत, यतः उम्र" व्येषनम्णः 
जपे । ज्वानः लय शातन निरिणाति। यं विभ्वे ऊमाः 
अञमदन्ति [ १४८३ ]~ वह्‌ ण्येष्ठ द्य सवे मुवनोनि 
श्याप्त है, निसते शत तेजरवी प्यं उत्पप्र हमा 1 उत्पतन 
होते हौ उतने उसो तप्य सव शानरभोको ष्ट किया, उपे 
देसकर सब्र प्राणो प्रतप् होते हे 1 

८ मर्याः ! भकेतवे केतु रण्वन्‌, मपेशसे पे , 
उद्धिः खमजायथा; [ १४७० ]-हे भरुष्मो | शता 
निषि नान देते ए, स्परहिरतोफो रूप दते ए उष कालके 
बाद हू सूं उदय होता दै । 

९ सवितु. देवस्य तहु वरेण्यं भगे धीमहि, घःनः 
धियः चोदयात्‌ [ १४६२ ]- सपिता देवे उस भेष 
तेजक्ा हम ध्यान करते है,जो सविता "सूं - हमारी बुदिर्णेे 
उत्तमं प्रेरणा दे। 

६स प्रकार सू्ंका वरणेन इस भध्यायपे है ॥ न्तका सत्र 
गायत्रो मच्र है, मोर वह श्रसिदि हौनेके कारण सवक पता 
है \ सव सन्निक्ा वर्णन देकर -- 

अधि 

१ है भन्ने! नः भावृपि ऊर्ज श्पं च पवसे [१४६२ 
दहे भग्ने! हमे दौर्घावु पल गीरभघ्रदे। 

२ इच्छुनां भ वाधस्व [१४६४] षटोको दूर कर 

३ हेम्न! व्वं विभ्वां यक्लानां होता, दैवेभि 
माषे जने दितः [ १४०४ ¡~ हे मनने! पुरुष वरशोरा 
हैत, देको दादा मनुष्यो स्यायित किवः गव्प है! 

४ सःन, अध्वरे मन्राभिः जिव्डाभिः महः यज, 


श्रयोद अध्याय ] 


देवान. जा वक्षि यक्षि च [१४७]- बह दू हमारे यतमे 
आनन्ब बदानेक्रे किए ज्वादाग्रेति प्रबप्त हो, सौर देषेकरि 
तु थनन कर । दे्बोको बुलार छा भौर उनके तप 
यत कर) श 

५ पवः सुरत देव धने ! येषु अध्वनः एयः 
सजसा येस्थ [ १४७६ ]~ है पिधाता भौर उत्तम कमं 
करनेवाले भन्ति वेव ! तु यज्तके पासके भौर दूरके मागे 
जानता ह, दसततिए्‌ वर उत्तम मार्गे दिवा) 

६ छता मवस्यैः देवः विदेथाति प्रचोदयन्‌ भायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ }- होता भमर देव कर्मी 
शरणा षारते हए पुशसतपते जगे लता है । 

७ दा कालेशु वते ? मभ्वरेदु रणिद, षिः 
यस्य साधन; [१४५७८]- यककात्‌ मनि युते श्यापिति 
कियाजाता है। दोनो पक्षिं जव मनिनि सपान देव 
प्र्बलित होता है, तभी युद होता है 1 यतत्े अण्न ते जावा 
जाता ह) पहं लानो मन्ति यततेकी सावन है) 

मिते पर्णनमे यत्त करना हो अनिका पष्य एम है । 
आरोग्यसात मौर दोर्धापु दस यके सन हु! शरीरें 
मग्निक्णौ उष्णतःके रह्नेतक क्षारौररूपौ यज्ञशालातें सूर्यादि 
देषोकि भश्च रहते ह । भौर उष्यते नेष्ट होते हो सब देव 
निकूल नाति ह, मह्‌ अनुभव सबको है 1 ऊपर्के मवेहि वणन 
भानवश्षरोरमे होनेवाले श्रतमवत्सरीय धमे वेषे । उससे 
म्रौ मातेकारिक भाषा स्पष्ट सपत्ने समत्तमे खा लाएगी 
भोर सय भोका भयं स्पष्ट हो नाएगा॥ 

भित्र ओौर्‌ पर्ण 

१ ताः नः पार्थिवस्य दिऽ्यस्य मदः रायः एाकतं, 
रेषेषु घां महि क्रं [१४६५१- दे दो मित्र भोरषर्ग देव 
पोमिव मौर दिष्य पसे दोनो प्रकरे धन देने समप हे) 
सथ देयो इनका महन्‌ वल प्रमिद्‌ ह । 

२ रतेन कतं सप्ता पिर दक्षं भारते, धदुदा 
दौ चचेते { १४६९ 1}- यशते यञ पुं करते ह चाहने 
पोष्य बस प्राप्त बते हे । दरोहु न केवले भित्र भीर बग 
होमो देव भने प्ामप्यपे प्रढतै ह) 

३ एृष्िचापा रीर्यापावानुमद्या शपः पती, षन्तं 
गर्ते मरते [ १४६७ }- शुष्टिके लिए लियर स्वति 
होतो है, परषतिरे त्षिमोकमं ररतेहे, दान रेनषोमोर 
भिनी एटि नलो है एते भरे स्वामी पे एति भीरदद्य 
भषान्‌ प्पे षस्तेहि। 


सामप्रवकां योधे अटुवाद्‌ 
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न भत्रोमि भित भोर वरण देशतः ह । पोपिव भौर दिष्य 
देश्यं येदेतेहं १ ््रर्ममे शस होनेके हारय ये शवो 
हटकर दर करते हं । ये बरुवन हं } एक कराम समाप्त हम 
कि दूसरा शई कर देते हं { भासत्यमे समय नच्ट नहु फते 1 
मारस्तमे शयडते वटौ ¶ प्रमति करेदे स्व शावं करते ह 
ये इनके भष्ठे गुण प्रहुण करने पोप हु 

सरस्व 

सरस्वती देवीके सम्दन््े नी इत जण्यायमे वन ह~ 

१ उतनः ब्रियाष्ठु त्रिया, सप्त-स्वसा घुजुए 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ }- हरं मिय वपतुभोने 
प्रिय, घात वहिनो हारा सेदित सरस्वती स्तुति योष्यहो 
गदं है। 

सरस्वतो विदा मौर प्कृतिकौ देयौ है 1 सपने रेट 
सस्कृति सबको प्रिय होनी ताहिए्‌ । यह सति सवस मधिक 
प्रिप है म प्रकषरनोरयोमिं यह्‌ सर्वाधिक भश्रानीय है । इतकी 
सात पे हं । घर्म भावना, भाषा, सभ्यता, सत्कर्म 
फरनेकी श््छा, छक्ति, संर्छति भोर माृभूमि पे 
सरस्वती सातं प्रहि हे) कमफो पिदा प्रहपेकको फनी 
चाहिए ॥ 

२ जनीयन्तः पुप्रीयन्तः दानय) अभ्रवः सरस्पन्ते 
इवामे [ १४६० }~ प्रपाते पुहस्पी, पुथवापे, उत्तम 
दन देनेवाले, सदर भाणे रहुनेदाते, एमे हन स सरस्यतोषम 
सह्यते छि म्यना करते ह 

सष प्रहारे प्ोयो्ो शप्त दि्ठदेदोकी उपापनेा कनो 
चाहिए 1 सय प्रकारौ भणति त्द्‌ विदधाका उपपोग होता 
है 1 सिचत भागे शहुनेकालो हौ समने मापे एत है। 


प्ाणकी उपाप्तना 

दोघपुष्य प्राप्त कूटतेरे पिए प्राणसमो उपासना सत्यन्‌ 
अवश्यक है-- 

१ द श्रष्यणस्पते ! सोमानां ककीरवन्तं स्रं 
छुषि, यः मोखिसः [ १४८६२ ]- है शानङु स्वामी [ है 
जपते! { स-उम्म ) शददिषाहौ उमा है, इम ्रह्म- 
पिष्दाते पक्त ब्रा्ठतानौ हो सोम है ! उन शनि पोष 
सापनके क्तुभवते जिन श््योषा सान होता है, उक एतन 
रेवि प्राणो { स्यरणं षु-मरणो ) उत्तम पर्क भोर 
रधक उत्तम साने जाने-दाखः शतो ! यह्‌ माग मपने वाने 
हेषा, तो महन्‌ तिद मितयो 1 
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लान ्राम्त करे, फिर प्रप्य वषमे करर । प्रक भौर 
रेच दनक अभ्पास रर ) दप छातीनं रहनेणला प्राण यदि 
वक्षे हौ गया तो दीर्घनोवन प्रप्त हो जायगा ॥ निरोपौ च्हा 
भा सकेणा। स्वार्म्य गुल पितेगा 1 ध 

दस प्रकार हप कथ्यायभें ही महरवक्ो स्ताधना यतां है। 
मो सका मनुष्टन रेणा, उद्व स्वास्म्य, भारोष्य सोर 
शो्धजौवनका पत प्राप्त होगा । 

सोप 

खव इस अस्यायमे सोमक वर्णन एस श्रकर है-- 

१ वश्युः [ १४४८] - भूरे रणवाा 

२ स्वतयाः { १८४४ 1~ अपनो शर्तिसे पदोषाला ! 

दरे अरणः [ १४४४ }~ चमक्नेवासा । 

४ दिविस्पृक [ १८४४ }- स्वरगमं रहुतेवप्ला, हिमा- 
खयकौ अची चोट पर उगनेवाला 1 

५ मनस बति [ १४५८ }~ मनर स्वामी, यनक 
सस्ता बडानेवाला 1 

६ शुष्मी { ९४७१ {- सामर््दान्‌, वलवान्‌ ॥ 

७ एुपरति, { १४७६ ]~ उत्तम मुद्रि देनेष्ाल1, मनक 
उत्तेजित करनेवाला । 

द दिवः ष्टि नः भा पवस्व, सपा ऊर्म परि, 
भयषमाः बुहतीः इद. [ १४३५ 1 दुलोकते दृष्टि कर 
ताकि पानीफी लहर उल ओर रोगरहित अन्न भिदे 1 

९ तवा धारयां पवस्व, यया जन्यासः गावः षट्‌ 
नः गृहं उप स्मन्‌ [१४६६] - उस चारा छनता जा, 
लिपके कारण दुपह मौर बशठटे तदित गये हमरे परक षास 
मापे ओर उनका दुष पोमरसमे भिताया जवि । 

१० नः उजं भऽ्ययं पविननं धार्या विधाव [१४१८] 
~ हमारे वच वटानेके लिए पेडके बारोक्गो छतनीमेसे धार 
यनाकर नोचे तनम गत्वी ना । 

११ राखि भपजंघनत्‌, रचः प्रतलनवत्‌ रोचयन्‌ 
पवमानः मस्िप्यद्त्‌ [ १४३९ ]- राशा्मोरो मारकर 
पहेके समरन तेजी किरणो परङपशषित ररते हए छनकर 
बतनमना। 

१२ विभ्यानि विदधे धसामाय ज्मये अपश्ाद्‌ 
ध्यते पिपीपते समे प्रवि मर [ १४२४० ]- पवको 

जाततेवति, घटत प्रभति करनेवप्ले यज्ञम जानेवान्न, भागे 
रहनेधकि, सोम पौनेको इष्छा कटनेषाे इष शके छिए्‌ 
सोमरस वो ? 


साभपेदःा खयोध भुवद 


[ उत्तर्थिकः 


१३ हे सोम । भ-मिघर-हा विभ्ववर्प॑णिः देचेस्यः 
अनुरामरत्‌ गवे धं पवस्व [ १४४५७ ]- है पोम | व्र 
दाधरभोंको भारनेवाला, सय मनुष्योका कत्याण करनेवाला, 
देवकि लि्‌ नुव कमं कटनेवाकः व्र पायोः कल्याण 
करनेके लिए शद हो । गायक दध सोमम मिलाया णाता है, 
हस कारण गायोको गानन्द होता है । 

१ दै सौम! दश्राय पातवे मदाय परिपिच्यसे 
[ १४४८ }- है सोम | इनके पौनेके लिए भौर उते भानन्द 
देनेकेः लिए त्र यतने गिरता है । छाना जाता है \ 

६५ दे न्दो पवमान ! स्वीयं राय नः युजा 
इन्द्रेण नः रिरीहि [ १४४९ ]~ हे शरुढ होनेवाले सोम ] 
उत्तम यौयेहे युक्त घन्‌ हमारौ सहायता फरनेके लिए दते 
लेकर ह्मे दे । 

षदे यथा दिव्या विद्‌ अनभमिशयस्ता [ १५८५६ ]- 
जिस रीतिमे दिष्य प्रलापे आनेम्दित रह एेप्ा कर 1 

१७ नः मधु सुपति; मव । सदस्राप्साः पृतनाषाड्‌ 
[ १४७३ ]- हेमे दुदधि.शौघ्र हो उत्तम हो एता कट। 
अनेक कमं करनेवाला भौर शधरुतेनाको ह्रानेवाखा हो । 

१८ सते धियं सासिचत । रखा वृषभ दघीत 
{१४८०} सोमरसमे दूध मिलामो, तकि उस दूषसे यतकान्‌ 
सोमका धारण हो । 

१९ ते स्व मोक्यं जानत, वरतासः माव्भिः न, 
जामिभिः मिधः नसन्त [ १४८१ }- वे माये मपना घट 
जाने । निसप्रकार बडे भपनी मातेति निच्कर स्तैहै 
उसोश्रकार गपने बभ्धुभेति वे निकर रहँ 1 

गा्यौका घर सोम है इका अपं ह कि सोमे गायका 
दुध मिलाया लाता हि ॥ पायक इष भपनै घर नाता है भर्यात्‌ 
स्नोपमे दष भिकाया जाता है \ पह भत्कारिक धणे ए | 

सोमे दूष 

१ दस्तच्युतेभिः शद्विभिः इतं सोमं पुनीतन, 
मघी मधु गाघाचत [ १४४५ ]- हायोपति कूठ नानेवाले 
पयर द्वारा कूटकर निचोडा गया सोमरस शुद्ध करो भोर 
इस मधुर सोमरसोमे दुष निकामो । 

२ नमा उपखीदल, दध्ना अभिश्रीणीत, शन्दे 
इन्दुं दधातन, { १४४९] - नमस्कार कैरते हुए सोप्के 
पास ना चंडो ओर उस सोषरसमे इहो पा दूध निकमे 
मोर यह्‌ सोभरस हृद्रो वो) 

इतत भ्रक्लर सोमक्मे इन््रके दिद देनेका वर्णन है । अन्य 
देवो भी हतरशार शोमरसे पीनेके लिए दिया जता है! 





श्रयोदश भध्याय | 


सुभाषित 


१ दिवः बु नः खु भा पवस्व, अयद बृहतीः 
षप; { 1४३५ ]~ माकगासे वर्षा अच्छी तरह निरा मौर 
रोग्ररहित गत सारः भ्त टे दे। 

२ तया धार्या पधस्य, यया जन्याः गाघ। इह 
नः ग्रहं उपागमन्‌ [ १४३६ [~र मूसलाधार्‌ बरसात 
भिरा, जिएके रारण शध देनेगदौ पापे पहा हमरे घर माये ¶ 

३ देवासः कँ श्णवन्‌ { १४३८ ~ दे भानन्दते 
द्द सुरते ( 

४ रक्षांसि अपनेधनत्‌, रचः धलयत्‌ रोचयन्‌ 
{ १४३९ ]- राक्षसो मारकर, पहलके समान सवने तेने 
सेजर्वी हो 1 

५ विश्वानि निधये, अस्ममाय नरमये, सपश्यात्‌ 
अध्वने प्रतिभर { १४८० ]- सव नाननेबासे, ग्रहृत प्रगति 
भगगेवाषे, सवते भागे रह्नेवकतेको भरपुर स्न रे1 

६ मेधिर, विश्वस्य वेदे, धृपत्‌, वैं त्‌ प्ते 
[ १५१ ]- पुमान्‌ इन्र एम्हारे सरे भगोसर्पोरो जानता 
है, वह्‌ शधो राता है, मोर हुहु सव कामनारोको 
पुराकरताटै) 

४ समस्य मेन्यस्य शर्धतः अभिशचस्तेः छवित्‌ 
अवस्वरत्‌ { १४४३ ]- षय शोतने प्रोष्य भौर वर्था 
कदनेवालोका ताश शूरे चह द्र तुम्हारो नि क्षापय भरदण 
करेगा 1 

८ ममिघदा विशध्वच्णिः देवेभ्यः यनुकामरद्‌ 
[ १४४७ ]- घ्र ्षगुजोका माश करनेवाला, सद यनुप 
कत्याणं शरनेवातमा गौर देवेकि सतुक्ूत काये करमेवात्यहै } 

९ रेशा पवस्व {१४४५७ ]- पयंशि मुषदे। 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः { १४५८ }- भरी 
शाक्तो जाने मौर मन पर श्रातन करे ॥ 

११ एषी रि नः रिरि [१४४५]- उत्तम पराक्न 
करलेके शाम्यते युदत धने रमे दे§ 

१९ तामं दपमं नयापस सस्तारं अमि उदेषि 
{ १४५० }~ प्रतिद्धं धनवान, छ्वानो षा पुष्यो 
हिति कषनेदाषोकि पथा दान देनेदालेकि सामने घु ध्ररूट 
हेहै । 

ददे यः नय नतिं पुरः वाद्ोजष विमेद्‌ {१५५१} 
~ 6 दन्न शवुमोौ निन्यानवे ्रगपिरयोो भवने दाहु- 
चते तोह राणा । 


सामवेदक स्यो अनुवाद 


(२६३) 


श्य वृत्र-हा अरिं अवधीत्‌ [ १४५१ ]- पत्रकं 
सारनेयाते दते अष्टको मार दिप । 

१५ सः शिवः इन्द्रः नः मखा, अश्वावत्‌, गोमत्‌ 
यपमन्‌ उर्धारा इवे दोदेते [ $४५२]- बह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मिध है, बहु योडे, प्राय मौरणो 
इनके साय भिलनेवाल अग्र, बहुत दूध दैनेवालौ मायो 
समान, हे देता है} 

१६ विश्रार्‌ यनपत्तो अ-विष्डुतं चायुः दधत्‌ 
[१४५३] - पूर्ययक्ञ कण्नेवनिको भारोग्यमय दीर्घामु चेता है 1 

७ गहत सोम्यं मघु पिवतु { १४९३ ]- बहते 
सोमरसकेः मोठे पेये यहु पौव । 

८ बातजूतः त्मना यमि रक्तनि [१४५३]- वामे 
प्रेरित किए गए स्मथकी ह्र तरस रशा करतः है । 

१९ भजा" पिपतिं [१४५३]- प्रगाभोल् उत्तम पोयण 
रताहं 

२० बहुधा धियजति [ १४५३ ]- अनेक रीतिपोषि 
बह विशेय तेजस्वौ होता ह 1 

२६ विश्राद्‌ युत्‌ सस्यं भमित्रहा दस्युहन्तम 
असुरहा सपत्ना, स्योतिः जे ( ४४५४ 1- विय 
तेजस्वौ मौर विधा, निश्चये शूर्भोशा मारकः दुष्टोको 
माष्नेवाल, सपरोको मारनेवाला, स्पलों { शाघररओ ] को 
मादनेवाखः तेजस्वौ कौर उत्यप्च एमा है ? 

२२ षद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तम रोति प्रिश्यचित्‌ , 
धनजित्‌ ददन्‌ उच्यते { १४५५ ]- ये तेलररी पशप 
उत्तम तैजस्वौ, सवर जप्‌ विनय करनेदाते, धन जीतनेवाते 
महान्‌ भोर प्रसिदरतेनहे। 

२३ विश्वस्माद्‌, अजः मह यं शदे उर सदु" 
खच्युतं मेज प्रे [१४५५] सवको ध्ररारितं कटने, 
धारा, स्वय प्रदाग्रमान्‌ यह्‌ महान्‌ पूर देणने्मे बडा साप्यं. 
वान्‌, अविनायी अर तेह्यौ पमरय्यहो दखाता है! 

२४ कतुं सर [ १४५६ }- पत उत्तम सोतिमे 
धमाप्तङ्र र 

स यथः पूतरेभ्य पिता, म, शिष्ठ [ १४६ }-लने 
पने पुधोकतो पिता धन देता है, उसोभरशारत्‌ हैमे रे1 

२द यामनि जीवाः ज्योतिः मदपिमरहि (१५५६ }- 
यर्म हम मनुष्य प्रदा पराप्त इर्‌ ॥ 

२७ मद्रात्ताः कृजनाः सदिवामः दुराध्याः मः मा 
अयक्मुः [ १४५७ }- यतात, शटि, पी मौर यमवध 
शु हुमपर माक्नणन र्ट 


(२६४) 


२८ हे शूर ! त्ववा चयं प्रवतः शश्वतीः भः 
अति तरामणि [ १४५७ ]- हे शूर ! तेकते पदाति सूर- 
क्षित हए हुए हुम बहुत कटके प्रवाहे पार ह 1 

२९९ अचय द्रवः परे च नः धास्व [ १४५८ ]- मान, 
ककत सौर परसो र्यात्‌ हमेशा हमारो रजा कर 

३० हे छ्श्पते 1 विभ्वा च जहा नः दिवा नक्तं च 
रक्षिषः [ १४५८ ]~ हे स्रननोकि सरसक ! हमेशा हमें 
सिन भौर राके सुरक्षित कर} 

३१ अयं मघवा वीर्याय कै प्रभंमी शरः तुवी-मघः 
संमिन्छः { १४५९ 1- यह्‌ धनवान्‌ इत्र पुषे पराक्रमं 
करनेके सिए शत्रो नष्ट करनेवाला, शूर, अत्यधिक देववर - 
याम्‌ भोर निलमिलाकर रहनेवाला है । 

३९ या वल्ल नि मिमिक्षठुः ते उभा बादर ना 
[ १४५९ ]- जो वख धारण करते ह वे तेरे दोनो बाह 
धतवान्‌ हँ 1 

३३ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रधः सर 
सन्तं हवामहे [ १४६० }~ स्मोके साप प्हेषाते भरात्‌ 
विधाहित, पुत्रवातते, उत्तम दन्‌ देनेवाले, मणे रहुनेवाले हुम 
विदयदिशीको सह्‌।यतक्ते लिए बुलति है । 

सरस्वान्‌ विच्ाका उपारक, विद्वान्‌, तानो । 

३9 सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६ ]~ विचेवो 
स्तुति योग्य है 1 

३५ सा व देवस्य तत्‌ वरेण्य भगी घीमदि, य 
ज धियः (१४६२]- दिता देदके उष श्रेष्ठ 
तिजका हम ध्यान करते है, जो हप्रारौ बुदियोको प्रेरणा 
देता है। 

३६ ब्रह्मणस्पते ! स्रोमानां कक्षीवन्तं स्वरण 
शि [१५६३] - है शानपते 1 जानते भौर पोगते छातीमे 
्टनेवाले प्राणको यच्छी तरहसे आने मौर जानेवाला कद । 
प्राणापामका मभ्याप्त कर्‌ | 

३७ नः आयूपि पयसे, न ऊर्ज एवं च [१४६५] 
हे दीर्घायुष्य दे ता हेमे व मौर भम्र नोदे } 

३८ दुष्ठुनां अरे थाघस्व { १४६४ ]- पू्येशो 
इुरभर 1 

९ ता नः दिव्यस्य पार्थिश्रस्य मषः रायः शप्तं, 
चां येषु मादि छातं 1 १४६५1- ये दुम हनं धृलोक भोर 
पृष्वोपररे महन्‌ वरयो दो, ब्ोरि तुम्हा देषो महान्‌ 
शत प्रत्दिहै। 


सामवेषका खुयोध भनुवाद 


[ उत्तयार्चिकः 


४८ ततेन कतं सपन्ता श्प दक्षं माशाते, 
अवुः देवै वर्धेते [ १४६६ }-~ स्यते सतयष्रा परतन 
कते हृद्‌ चाहनेके योय बल प्राप्त करते है, े मापते ह्‌ 
म कटनेवलि दोनो देव यदते हं! 

४१ दाञ्लमस्या इपर्पती युहन्तं गर्ते साक्षात 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले मे स्वाम परान्‌ रथमे वैततेहै। 

४२ व्रघ्ने अरुपे चरतं परि तस्थुष, युति [१५९८] 
~ ध्यान करनेवातते उपासक सूये तेजस्य भौर चलापमान्‌ 
पका उपासने लिए उपयोग करते ह । 

४३ रोचना दिवि रोचन्ते [९५६८]- उपक किरणे 
आकाशे प्रकाित हतौ है । 

४४ अस्य रथे काम्या पिपक्षला शोणा धृष्णू 
छबाहसा हरी युअन्ति ( १४९९ †- इतके रमे सुन्दर) 
बोनो तरप जोड जाने, साल रमेः, शदुर्भोको हरानेवादे 
तया वौर्तेको छोकर ते जानेपातते रो घोडे जोड जति है । 

४५ अकेतवे केतुं रण्वन, यपेशसे पेशः, उपाद्व 
समजायथाः [ ११७० ]~ मज्ञानीको ज्ञान देनेवाले, रूप" 
रहितको सूम्दर हप देनेवातते सूुधका उपाके मानेफे बाद उदय 
शोत! है1 

४६ स. महः पुरूणि वसूनि सातये अथोजि [१४७२] 
~ इर महान्‌ इने दूत सारा घन देनेकौ योजना बना । 

४७ विश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ना बने स्वर्षाता 
नदन्त [ १४७२ ]- सवक! विरोध करनेवकते क्त्र उत्प 
हो गे है, वे ऊपर सिर करक वनमे होनेवति युदधमे नष्ट 

४८ खदलरप्सा, पृततापाद्‌ [१४७३]- भनेक स्पत 
शातरुतेनाको हरेवाला वह दीरह। 

४९ अमत्य; देवः पिदथानि प्रचोदयन्‌ माथा 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]- भमर देद सद उत्तम कर्मो 
मोताहन देता हभ शुशख्तते गे जाता है । 

५० धाज्ञी चाजेघु धीयते [ १५७८ ]- बलवान्‌ वोर 
मुदम जाताहै। 

५१ चिप्र; यक्षस्य साधनः [ १४७८ ] ञानी यतो 
तिद्ध करता है। 

धर ते स्व ओक्यं जनत्‌ [ १४८१ ]- चे मने घट 
जानतेहे॥ 

५३ घत्साः माछनिः [ १४८१ ]- सडक पातके 
साय जतिहं। 

५8 जामिमिः मिथ नन्त [१४८१ }- षने 
भाईपोकि साच वे निसकर रहते हे । 


~ 
अयोवश मन्याय ] 


ज तद गयषठ दत्‌ सुवनेषु खास {१४८३ ]- चहं 
श्रेष्ठ बर निदचयते भुवनो ध्मप्त रह्ता है) 

६ यतः उप्रः च्वेद-चम्णः लक्षे [४१८३] - जिससे 
उप्र तेजस्वौ सूं प्रगट हुं है 1 

०७ जशचानः सदयः दाच निरिणाति { १४८३ ]- 
उछ होति हौ वह काूमोको न्ट कर्ता दै 

५८ ये विष्ये ऊमाः भल मदन्ति [ १५८ 1- भिति 
देकर सवं प्राणी मानदित तेष) 

५९ वसा वाववान, भूर्योजाः गडुः दाय 
भियसं दधाति [ १४८४ }- साम्येते णढनेवाला तथा 
सनन्त शक्तियो युत एता बट्‌ दुष्टोका रु इय कषुर 
द्िरूम्‌ मप चतन करता (3) 

६० अव्यनत्‌. च ष्यनत्‌ च सस्नि [१४८४ 1- 
शवातोचूयपस बराल भर न करनेवाले वोनोफा हित 
करता है। 

६१ ते मदे भभा सं नयन्त { १५८५ 1- तेरे 
आनन्दम्‌ गदे ए सम छग हेरे भवित कनके लिए एक 
गह एकदे हेते ह 1 

६२ मं उरं ई मादि फर कर्वे ममाद्‌ [१५८९] 
महान्‌, भिक सौर सामर्यथान्‌ वोरो महान्‌ कम कतेये 
क्ति उरसाहित कर । 

द्र कुना साकं जातः { १५४८७ 1 
हारित सए प्रू उपघ्न हुमा है॥ 

दख भोजल्ा साकं यवीहिथ [ १४८५1 अपने 
सामे काम कप्नेकी तेरी ष्टा है1 

६५ द प्रचेतन 1 धीय" साकं युद [१४८०1- है 

उस्साही घोर 1 हमपने पराकूणसे प मष्टात्‌ हेमा 1 


कमं वरनेको 


सामवेदक चुयोध मदुवाद 


(२६५) 


६६ धः सासहिः { १५८७ 1 श्रुको हरा 1 

‰ विचर्ैणिः स्तुते राचः कम्य चसु दाता 
[ ६४८७ ]- वितेव जनी तु स्तृति कूरनेवालेको घन सौर 
चि हए श्वरो देता है। 

६८ त्विषामान्‌ मोजसा छवि युधा अमि अमवत्‌ 
[ १४८८] - तेजस्वौ लूने अषने साम्ये हिक श्रो 
युद्धम जीत छया हे । 

€ सेदसी आ पणात्‌ { १८८८1 चादापूयिमौषो 
तेजसे भर दिया1 

७० अस्य मज्मना प्र चादधे 1 
सामध्यतेतू बडा) 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- ररर उत्तम भेरा दे । 


१४८८ }~ एके 


उपमा 


१ उक्धारा ष्व [ १४५२ ]~ चतस प वेनेवाजी 
पापो समान ( स) इन्द्रः ददत चहुद्दधघन देतह । 

२ यथा पिता पुदरेभ्य,, नः शिश् [ १०५६ 1- पते 
विता पुरो धन देता ह उतीप्रकार ह इच ! पमे धन दं । 

दे यथा दिव्या विद्‌ मनमिदास्ता [ १५७१ -जिव- 
प्रर दिष्य प्रलाजन भानन्दते पठिजर र्हूते दै, उोभरकार 
सोम पवि च्हता दै! 

% आपः न [ १५७३ ]- पानोके समान षड षदि 
ह्मे दे। 

५ यष्ठः न { १४०३ ]- पके समारत तू पूष्ण 4) 

६ घल्खाघ्तः माठभि न [ १५८१1 निसप्रहार 
चष्टे मातरे पाग जति हे, उतौप्र कारभपने यान्पवेरि साय 
चे सोमदस लति हे । सोभरस यतने पिरता हं । 


य 


्योदशाघ्यायान्तमैत शरपि-देवता-छन्द सूची 


मं्रश्या ऋस्मेवस्यानं शषः रेवता ष्वः 
८१) 

१४१५ ९।१९।१ कदिभिदः वदानः सोमः गायनौ 

१४द्‌ ९९९९ कविम्िवः श क 
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बृहती 


गायश्रो 


शगतौ 
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श्रगापः=( विषमा बृहती 
तमा शतीगुहती } 
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८०११५ 
१०११०११ 
१०१९५।१ 
१०११० 
१५२११ 
पिरिश 
३२१९ 


सामवेदक सुयोध भलुवद्र 


च्विः 
(५) 


शाता फाध्पः पयात्‌ पोषः 


उना काव्यः 

उना कायः 

भद्ठानेो बाह्यः 
भद्रान वाहषत्यः 
भ्राजो गर्वतः 
विवानितरो गाधिः 
दददपि गापितः 
हिशवामिप्रो प्रापितः 


(६) 


हतः प्रापापः मानि हूवोवि या 


हितः प्रापः 

हत प्रणयः 

दह भाषवपः 
एद्िव भपय 
हव धपः 
गूतमदः ध्ौनकः 
गुतषमदः पोतकः 
गतमदः पोतकः 


[46 ~ की 


# 
४ 


शश्र 


धतिशदषरी 


(२६८) सामवेदक खुयोध अतुवाद्‌ [ उत्तरार्थः 
अथ चतुदणेऽष्ययः ! 
प 


भथ सप्तमधपारके प्रथमोऽर्धः ॥ ७-९॥ 


[> 
( १-१६ ) १, ९ प्रियमेध आंगिरसः; २ नूपेष-पकमेधावागिरसो; ३,७ अ्मदगसतरव्णः, ध्रसरसयुः पौचङुततः; ४ एुनोष 
आनीयत; ५ यत्तः काण्वः; ६ भिस्तापसः; ८ विर्वमना वैयदवः; १० दतिष्ठो पराधिः; ११ परोभरिः 
काण्वः; १२ शतं वेलाः; १३ सूप शात्रेयः; १४ गोतमो राहुगणः; १५ केतृरा्ेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२, ५, ८~९ एः; ३, ७ एवमारः सोमः; ५, १०-११, १३-१६ मणिः; ६ विधवे देवाः, १२ मन्निः 
पथमानः ॥ १,४-५, १२-१\ भायतरी; २, १० प्रगापः={ रिषमा यूहुती, सपा एतोग्हेती ); ३, ७ र्वा 
वृहती; ६ बनृषटम्‌, ८-९ उष्ण; ११ हती ॥ 
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2 ४ 
१४८९ असि भ्र गोपतिं प्दिनद्रमचं यथा वरदे । हनु सत्यख सरपतिम्‌ ॥१॥ ! छ. ८।६९।४ ) 
२ 


1 

१ ररे | [५ २७१ ३.१,ब्‌ २ दे 1 

१४९० आ दरयः सदुननिरेऽहपरीरपि परिषि । यत्राभि वैनवोभे ॥ २॥ (%, ८६९।९ ) 

११३ १३ ३१२ 8२ 3३९३ १३ १ ष ३.२ „३ 
१४९१ इन्द्राय गाव यष दुदुषे लिणे मधु । यतषीष्ुपहरे विदत्‌ ॥३॥ १ (६)॥ 
[ धा० ११ उ० नास्ति । स्व५ २ ] ( छ, ८1६९।६) 

॥। ६ १ २३२ ३.१ ९ 8१ ९ 

१४९२ आ मो विधासु हव्यमिन्द्रर एमरषु भूषत 1 ध 
ॐ १ (५. 9 3 + र 


# ३ १९ 
उप ्रश्षाणि सवनानि शृत्रदन्पमन्या रचीषम ॥१॥ (क, ८९०1) 





{११ प्रथमः खण्डः! 


[ १०८९ 1 हे स्ति एर्ेषाो ! ( सल्य्य सुं ) सत्य यश पालक ( सस्पति गोपतिं ) सरन शके 
सीर पङ पालक दस (न्द्रं ) इनदरो ( विदे थथा पिस ) निरपरकार घुम जानिते हो, उतो्कार स्तूतिरो ( भमि ध 
स्यं ) उत्तम स्पुतिकरो॥ १1 


१४९०} ( स्यः ) एके पोरे ( अद्यीः ) बमक्नेवसे { मधि यर्दिपि ) भावन पर र्ते ( भासि) 
दं ( यथ्र खमि सश्रयामदे ) जिस स्यानपर यड हु एर हम स्ति करते ह) २१ 


ध 1] ( यत्‌ ) णब इष ( उपद्धरे) पार हौ (सपु खी पिदत्‌ ) मोध सप पीता है तय (गायः ) गे 
( यञिणे एदराय } यदौ एके न्दु ( मधु यादिरं दुदुदे ) मोदा श्य रेते ह॥ ३॥ 


[ ६७९२ ] हे श्छीदभो 1 ( विभ्वातु समरस ) स युद्धम { द्यं इन्द्रं ) सहायतारे शिए शुषे जने पोष्य 
दरो सचय करकैः पे गद ( म्‌ ब्रह्माणि सयनानि उप याभूपत } हारे श्त तथा यत उती सोभा भवति है। 


( प परमश्याः प्रयीयम ) हे बृ भाएणेवाते, उत्तम गोरीते यूषन धनृपदति तपा प्रशंपनौय इण । हमे गत 
पदै४१४ 


चतुद सध्यप्य सास्वेवृष्म सुबोध सुबाद्‌ (२६) 


> उ ¶ 23.११ र 5 १२७ 1 ३ उर्‌ 


१४९३ चं दाता प्रथमे गधक्ठामस्यासि सर्प ईफानशत्‌ 1 


इ 3 $ ख १२७ १२९५ अय 


ठविदयप्नप्य युज्या वृणीमहे पुरस्य शप्रेसो षदः ॥२॥२८पा)॥ 
[षा० {७। उ नास्ति! स्थ २}( ऋ ८५९१२) 


२ 3१२ श्छ उक रर्‌ 3३ ३२३१ 


१४९४ प्रतं पीयुष एव्यं यदुक्थ्यं महो गाहाद्धि आ निरधुक्षठ 1 


११३१ ब्द 


इन्द्रमभि जायमानः समस्वरन्‌ 1१॥ (क ९११०८) 
2 8 = + 9.2 9.4 ड) र ॐ रे ङः रर 
१४९५ अदी के विद्पदयमानास आध्यं वदुक्चो दिव्या अम्पनूप्ठ । 
3 १ कद 3 4 बे 
दिगो न बार सदि व्यूणुते ॥२॥ (ऋ ९११०६) 


३३ १,3३.१ ९ 8 ११३ ॥ 1 १.३ १३३ ९५ 1 
१४९६ अष यदिमे पवमान रोदृष्ती हमा च विश्वा ुषनानि ना 
रवे 3 ४ ३ .¶ 


यूथेन निष्ठा वृपरमो मि राजति ॥२॥ ३८य्‌) ॥ 
555 - [ धान !६।उ०२। ० ६] (ऋ ९११०९) 


१४९७ इषम पु लमस्माकर सर्ति गायत नव्यारसम्‌ । अत्रि देवेषु प्र वोचः ॥१॥ 
(र, १।२७४ ) 
४ ६०७१९ दद ॐ २ ३११ 


१४९८ विमक्ताति वित्रमानो सिन्षोरमां उपाक आ! । सो द्‌ रुपे धरसि ॥२॥ (छ 11२५६) 


{ १४९२ ] ह दद । ( परथमः स्वं राधसा दाना असि ) तवमे प्रथम्‌ दर घनका शता ह, ( देशानकृत्‌ सत्यः 
अक्षि ) दशवपुत कटनेवाखा तु स्य ह, ( लुविदयुभ्नस्य दावसतः पुरस्य मह ) महत तेजस्शौ वके पुमे समान 
पुषे { युग्या युणीमदे ) षनको भाषृना हेम करते हं ॥ ९ ॥ 

{ ६४९४ 1 ( यत्‌ धरल्नं ) जो पहलेते मिलता आ रहर हे, वह्‌ ( पीयूषं उक्थ्ये ) ममूत प्रशस्नोय हे, वहू 
(पथं ) पहले भि्नेवाला अमृत ( मद; गाह्‌ दिवः ) महान्‌ सौर भगाध धुलोकते ( भा निरधुक्षत ) निकाला 
धमा हे । उक बाद ( हनट्रं सभि ) दके भगे ( जायमान ) उत्यन् हृद्‌ हृष्‌ सोमक ( समर्परन्‌ ) यकत श्वुति 
करते 

{ १५९५ ] ( मात्‌ ) बावे ( पद्रयमा गक्ष: दिव्या" सुरुचः) ६सको देखनेवालि दिव्य मुष, नवतक (दिषः 
संचिता) चुलोक्से स्यं ( चारन वयूर्णुते ) सवको दक्नेवाले अन्धकारक दूर नहं करत्‌, तवतक { याप्यं हं यभ्य- 
जयत ) भके समान सं सोमक्तौ सुति करते है४२॥ 

[ ६४९६ } ३ ( पवमान ) सोम । ( यथे } वाके ( यत्‌ एमे रोदेक्ली) लम धवथ मोर पूपिी (एमा 
विभ्वा भुयना च } भौर न समी प्राधि्यनि ( मन्मना यूये निष्ठा यृपम' न ) मने मलते पापक पुष्यके षौषनरे 
श्हनेयाते बैक समान (विराजसि ) € हिराजमान हता है ॥ ३॥ 

{१५९७ हे ( भने) कने ! (व्व ज््ाक्षे ) ५ द्वारा (मऊ) गोते जगिवाते £्न ( दनि) 
हवन्‌ युक्त ( नरष गायं ) जवन स्तृतिके मन्रशि ( श्रघोचः } वेधके पातं जाकर उरु रता ॥ १॥ 

{ ६४९८ 1 है ( चिघ्रभानो } विलक्षण तेजस्वौ धम्ने ! बू ( पिमं मसि } थत देनेवाला हं! ( सिन्धोः 
उदात उम अ } वकपरकार नरके पास पनी सहुरे माल हं उसी ( दुद खय क्सर ) ताश उती 
पतमप कोला प्लतुदेताहै॥२॥ 





६५ {--2 उत्तराव 
(२७०) सामवेदक सुबोध अयुवाद उन्तयचिषःः 


9 
१२ ब्र ७३२ „3 २.३ १.२ 


१४९९ अजा नां मज पमष बजिपु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥३॥४८(दा)॥ 
[ घान १६।उ० १ स्व० र | (क. {1२७14} 


उर्व 2१ द २३१३ ३१ 8१ षद ह = 
१५०० अहमिद्धि पिहुप्परि मेधामृतस्य जग्रह । अह रमे इवाजनि _॥ १ ॥ ( ऋ. ८।६।१०) 
३२ 3३३४ २३ १२ ३२ ग्ड. 3 २ ७,२३.० 
१५०१ अहे प्रतेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्बवत्‌ । येनेन्द्रः शरष्ममिदये ।॥२॥' ऊ- ८६1११ ) 


४ दर्‌ 3 9 23 १९ब्द.३ ॐ. ॥। द्‌ 8 3 १ बे 
१५०२ ये त्वामिन्द्र न वुष्टवक्रषयो ये च हुष्डबुः । ममेदर्थस्व सुष्टुवः ॥ ३॥ ५ (धु) ॥ 
[ धा ४।उ०२६स्व०९ | (ॐ ८६१२) 
॥ इति प्रपमन षण्ड. ॥ १] 
{२1 


२.३ 1 ,२,३ २, ॥ 8; १३१३१ ३२४१२ #। ५१ 
१५०३ अप्र विशधेभिरभ्चिभिर्जोपि तरह सहस्कृत । ये देवत्रा य आपधुपु तेर्िनो महया निरः ॥१॥ 
३ र्द 3१२३ 
१५०४ प्र स विश्वमिरमिभिरपि! स यस्य वाजिनः । 
$ 3 श्ड „3 ०३ 
अखद्‌। सम्यदुवानैः परीवृतः ॥२॥ 
६ । ४ १ ३१ रे 
१५०५ ते र्य यत्तं च बर्षेय । 
13 3१9 9 र 
स्वनो देयदात्ये रायो दानाय चोद्य ५३॥६(डि)॥ 
[धा० !८। उ० | स्व० ३1८. १०।१४१।६) 
" {६४९९1 हे जने (नः) हमे ( परेषु वाजेषु ) जेष्ठ भीति (धा मज ) पटा, तथा (मध्यमेषु भा) 
मध्यत भोमि कमे पटच ओर ( अन्तमस्य वस्यः शिक्ष ) कनिष्ठ घन भो हे दे ॥ ३ ॥ 
[ १५०० ] (पितुः त॑स्य मेधां ) पालक तया ममर दन्दो अनुरूष युदधिको ( महं त्‌ परि जप्रह ) मेने 
प्राप्ते किया है, दत फारण ( अदं सुय, एव अजनि ) मे सुपे समान हो गया ह ॥ १॥ 
[ ९५०१] ( कण्यथत्‌, शह ) क्वे रामान ( प्रलिन जन्मना ) भावो बागौमे ( गिरः शुम्भामि )} श्तोत् 
कटर मे इको सुशोभित करता है, ( येन न्द्रः शुष्मं दधे शत्‌ ) जिसकी सहायताते इन्ध यलको धारण करता है ॥२॥ 
{९५०२ 1 हे (ध्र) ष 1 (ये त्वां न तुष्टुवुः ) ज्होन चेच स्ति बहा को, तथा (ये कपयः च्च तुयः) 


लिन्‌ श्डपियोनि स्तुति कौ, उनमेते ( मम त्‌ ) मेरे स्तोवेनि हौ ( सुषुतः यर्धेस्व ) उत्तमताते प्रशपित होने भारण 
सर्वायतहो॥ ३1 


1 


॥ यष्टा पला खण्ड समापतत एभा ॥ 
{२१ द्वितीयः खण्डः1 
६ १५०द्‌ 1 हे ( सद्स्टत यदे ) यल प्रषट कटने वणते { ( विग्वेमि मद्चिभिः ) सव मण्वियोरे साय ~ सा 
शरभो (प्रम जानि ) हमारे स्तो सून (ये देया ) जो भन्नियौ देवो है, भोर (ये यायु ) णो मन्यो है, 
{ हेभि. नः गिरः भ्य ) उने हारा हमारी स्ुतियंि महत्वम ववा |} १॥ 
{५५०४} ( यम्प याजिनः ) जित यसयान अन्ने हवनं शप्नेवाते पडत हे, ( सः सद्मि- ) वह धमि 
( पिष्येभि धनिभिः } सय दूषरो मनय सपय ( वासः परीत } हभिषयाप्ते पि हमा ( सम्यक्‌ भसत्‌ प्र 
सा) उततम रीक्तिे हमारे पाम अवे, तया { सः तमेये तोके ) षट्‌ हैर पुर, पौरवो तरफ भीः साये ॥ २ ॥ 
६.०५ 1 हे (मप्र) मणे! (त्व मद्धिभि.} द्र मय श्नभ्निपेरि हाव (न\प्रह्म थते च धर्धय) हमारे 


श्नोद मोट यश दा (रवेन) द्रवे ( यः दुनाय) मन चेन छिपु { देयतातये ) देषो ( चोदय 
परेरिष्र॥६॥ 


चदश स्याय 1 सगमयेदक्त ख्यो अनुवाद (२७१) 


डर 3१२... ईर3 १२३ १२ 


3३, ध. 3 १ 
१५०६ घं सोप प्रथमा वृक्तवहिषो पदे वाजाय श्रवते षियं दधुः । 

॥। ॥ १ उषर्द 

सस्वनो वीर र्वीर्पाय चोद्य „ ॥१॥ (ष श?) 

उप्र, ० १ शर दवहैषेतै 3 „ ष्क 3२७१९ 
१५०७ अस्पमि हि भरवप्ता ततदियोरपं न के चिसनएनरकिवम्‌ । 
‡ रेर्‌ 9 ¶रे 


शोभिने भरमाणो गमस्त्योः [२॥ (९११०९) 
91 -3 


9 $ 2.3 २३२७ १२३१०२३ १२ 


१५०८ अजीजनो अमुत सस्यौय क्तस्य ध््॑परवस्प चाहणः । 
१० 3 २ 3 १.१ = 
सदाप्तरो चाजप्रच्छा सनिप्पदद्‌ ॥ ३ ॥ ७ (ठे) ॥ 
[ घा० {०।उ० नालि ।स्व० ७ ] (क, ९।{१०४ } 
३३१ रे 3...9.. ६ ३ ॥ 4 1 बह 2 एवि 9 
१५०९. एन्दुमिन्द्राय सित पिवाति सोम्यं मधु । प्र रावा चोदते माद्यना ॥ १ ॥ 
ध ॥ , (ऋ. तरद) 


३ 1 है २ २.३ 5? २ 9? 3 + | ॥। ।। 
१५१० ठरो दरणं पतिं राधः एचन्वमब्रधमू । नूलध्थरयि स्वतो अश््यस्य ॥ २॥ 
(ऋ. ८।९४।१४ ) 
३११३ ष. १२ ३२९ १३. 


२३ २ 3.२ २ ३ ९ 9 
१५११ न छदम पुरा च न जनने वीरपरस्तवत्‌ । न कौ राया नैवथा न मन्द्ना ॥३॥ ८ (वा) 
[ धार {७।उ० १।स््र० ९] (ऋ. ८।२९।१९ ) 


[ ५५०६ ] ( स्मोम ) हे सेम 1 ( परयमाः यक्त -वर्हिपः ) समेति शप म भासनं एंतानेवलि पलभान (भदः वाजाय 
भ्रवते ) वि्षेय बल मौर मद्रके लिय (त्ये धियं दघुः ) तेरे विषयमे उत्तम विचार रते हं । ( स्यं} षट्‌ षू, 
(वीर) हि बोर सोभ! ( नः वीर्याय चोदय ) हमे धोर होनेदे लि परेर्ति कर ॥ १ ॥ 

[ ६५०७ ] हे लोप} ( श्रयसा ) महते यकत होशट( यमि-ममि चतर्दिय ) प्र छमनपे मोषे गिरता ह, 
(न } जिसपरकार ( जनप ) मतुष्यसि षोनेके किए ( गभस्स्योः शर्यामिः ) हा्योशौ भंगुतियोति ( फँ चित्‌ भ-ध्ितं 
उषसं ) लिपौ न वूनेवाले हौजको ( मर्माणः ) पानीसे भरते है, उसौप्रकार तू कलशामे भरता ह ॥ २॥ 

{ १५०८ 1 है ( मञ्ेत ) अमूतर्पौ सोम ! तने ( फतस्य चारुणः यग्टूतस्य } शत्य मोर भगलक्ारकपानीको 
पारण कदनेवराठि मन्तरिक्ते ( फ मर्या अजीजनः ) गयको मनुप्यके लिए उत्पन्न क्प, ( सनिष्यदत्‌ ) देवग पेया 
को) ( वानं अच्छ) तु युके तिएु सीपे हौ { सद्‌ा स्तरः ) हमे जत्ताहे॥३॥ 

[ ८८०९1 (शन ) सोमरसं ( हन्द्राप या किचत } दर््को दौ । बह इन्द्र ( सोम्यं मघु पियति } पोभरा 
महा रतं पीता है र ( मदिप्यना राघासि भ्रयोदरयते ) यने महष्ते पर्न परित करम हि ॥ १॥ 

{ट ६५१० 2 ( दतणां व} पोरे स्वामी मौर ( राधः ¶ृखन्तं ) मक्तोज्ति घन वनेव दन्दके { उप भध) 
त सुति रता ह । (अन्यस्य स्तुवतः नूं शुधि ) मभ्य च्छपि रतृति कर्ता हं, उर स्दुतिको है पय | चू 
अवयरय सुन ॥ ३॥ 

{ ९५११] हि शच ! (रपत्‌ पुण न जे ) तश पते तेर समान शह भी महो हमए,हे( अंग ) शामम्दशान्‌ 
इष्ट ¡ (धीरसरः न दि ) दुते यष्कर घोर भी कोई दूतरा नहु हसा, ( राया नकि) पन देनेदासा भी कोहं दूषण 
महो हमा ( पयथा न } युदषे पादुक कुचलनेवाणा भो बूत कोर ग्ट हुमा तषा ( अन्दला तं } स्तूतिके छापर भी 

शुषा कोई सहं हमा ॥ ३] 





(२७२) स्षामदेदका छुबोध सनुवाद [ उन्तयाचिफः 


3९३ ३.२ 3१ स्ट 
१५१२ नदं च ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ 1 
१३ क: 3 ६ । प (त, त्‌ न 
पतिं चो अघ्न्यानां येनूनामिपुष्यनि ॥ १॥९(ब)॥ 
५ [ घा ५॥। उ० नास्ति। ख० १] (ऋ ८।६९.९) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः २ प्र 


3 3२ ॐ र 
[3 ९ ~ 


२ 
१५१३ देषो वो द्रविणोदा! पूणां विबषटरासिचम्‌ । 
॥। ३११९ 3 ञे + 
उदो तिच्ष््प वा पण्वमादिदरो देव ओदेते |॥ १॥ (छ 9१६११) 
१५५ 


१५१४ तध्टोतां 


»“ 
9 


ष २३ 
ननं विषते सुषीयमपरर्जनाय दाश्च ॥२॥ १० (लि)॥ 
[षार {8} उ० नापि | स्०३] (ह ७,१६।१२) 


[नी # > 2 +,२ उ $ २३२ 
१५१५ अदि गातुवित्तमो यशिन्बरवान्पादधुः । 
॥। ॐ ॐ $ $ भर 8 १२ 5 9 > 3 9 रे 
उश पु जातमायेस्य व्ैनमप्नि नक्षन्त ने गिरः ॥ १॥ (छ. वाग) 
ष ७१ द ३१२३१ ३ ३३ 


१५१६ यस्मद्वेजन्त ङृषटयथछरयानि ण्यतः । 


8 ६३९६ 3१ 


॥) 9११ ॥ 
सदस्तसां मेषसाताविव सनानि षीमिनेमस्यत ॥२॥ (ऋ. ८१०३६) 


{ ६५१२ 1 हे यजमानो ! ( घः ) ुम्ठारे चिर ( शोदतीनां नवं ) उषार्मोषफो उप्र करनेयाके भांरिथल्पौ 
को हम शुतते ह! ( योयुवतीनां नदं } षन्द किरणो उपप करनेवपते प्रको पुम्हारे हि^के लिए युतति हे, 
( अघ्न्यानां पतिं यः } गाङ पान कएनेवाते शको एम तु्हारे छिए यृलति है, ( धेनूनां दुष्यसि ) है यजमान ! 
तर पायक बुषका भदक रूपमे उपमोग करने इष्छा करता ह ॥ १1 

॥ यषां दूखरा खण्ड समाप्त हमा ॥ 
{३1 देतीयः खण्डः। 

{ १५१३ ] ( द्रविणोदा, दधः; } घन रेनेवाा भण्निदिव ( घः पूण मासिचं पिधिषु ) पुन्हा पोते भत हं 
प्म प्ष्छाकेरे । भोर शु उव्‌ िचभ्ये था ) सोमे दतेन मरो, ( पृणभ्ये या ) क्तनोश श्विपे पूरो त 
मपे, ( साच्‌ इस्‌ वेयः चः गु ) दादमे अगि देव बुर्हारा पोषण करते 1 १॥ 

{१५१७ ] (वेया. ) रेषोनि { प्रचेतसं ) पेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य यरद होतार से ) भरिप्ुं यशे क्ती, 
हितो नेव सौर हवन करनेदलि उस सगििको ( अर ्यत } आपन राहायक दनापा है, दह्‌ ( अन्नः ) ण्न ( विते 
ध जनाय ) यत करने चया दान बेनेवलि मनुप्यको ( छुपे रत्न दधाति ) उत्तम धोरा यदानेदति पन 

५२॥ 

, [ ६५१५ } ( चस्मिन्‌ धतानि आदधुः ) जह जिस भ्ये यजमान यलकतं षे हे, वहो ( गातुधिचमः 
अदृ ) भागेस्यंरुनि प्तं घेष्ट षड्‌ रीन उवद होक हं । { सुजातं मार्यस्य र्धनं ) उत्तम सेनि अरगोपतषएप हप 
ओर अयो बडानेवाले ( भ्त } मत्न { नः गिरः उपो नदन्तु ) हमसे स्तूतिपां प्राप्त हा १ १५ 

[ १५१६] ( वस्म व्स्यानि ण्यः ) स समय कम्य करनेवाले ननुष्वोरो ( ए्यः रेजन्ते । 
शद्रे मनुष्य कपा प्रपान षपतो ह, उष छ्य हे प्रनृष्णे ! ( मदश्चमां सद्भि) हरो प्रकारके षत देनेवपे मनो 
( मेधसानी ) तमे ( पीभिः त्मना सभस्यन ) ब्वि स स्वय प्रणान बणे 9 २॥ 





यतुर्श मध्याय सामवेदक घुपोघ मनुपाद (२७३) 


॥1 ऋः ६ दे [4 ड ६ ४ ऋ 9. ह 
१८५१७ मर देगोदापतो सब्नदेव इन्द्रो न मन्मना । 
8; ड 9द्‌ छ रश ड भ. श्ट§ १२. 


अषु मारं पृथिरीं परि वावृते इस्थौ नाकख शमेधि ॥२॥ ११ (8) ॥ 
| धा १६। ढ० नात्ति । स्व २) ८।१५६।२)} 
डे +. 1 


उ ब १ ब ॐ इ 3¶ य 
१५१८ अप्र आयव पवस आ दुननेजेमिपं च नः { आरे वाभल्त दुच्छुनाम्‌ ॥?॥ 
(ऋ, ९।६९।१९ } 
ब „3 श्रै ॐ 9, १.१,३ १३ 8) 
१५१९ अगिदरविः पवमनिः पाञलन्यः पुरोदिवः । मीमहे महागयम्‌ ॥२॥ ( छ ९।६६।९०) 


९३ १२३ । २3१ ॥ १ 3१, ११३य्द्‌/ ड १२ 
१५२० अप्र पवस्व स्वपा अक्षे पच पवीरम्‌ । दषद्रायिं मपि पोषम्‌ ॥२३॥ १२८४) ॥ 
९॥ पार १०। ३९९ स १ ] { ऋ. ९६६१ ) 


३,९ ३७१ २ २ 8१५ २,३ 


9. ॐ ~ (+ 2, १३ 
१५२१ प्ति पाम्रकं रोचिषा मन्द्रया देव जिह्या । आ। देवान्वक्षि यि च ॥१। ८ १२६१) 


॥। ॥ 3 ३ दे ११ (2 ॥ 3१३. 
१५२२ तं स्वा परुतस्नवीमदे चित्रभानो खरम्‌ । देवा आ वीत्ये वद ॥२॥ ( ८. ५।९६।२ ) 


१.९ ॐ ९ ३३ 


ब्‌ १, क [9 + ५ 
१५२३ गौध त्क्य पुमन्दर८ समिधीमहि । अपे दंरन्वम्रे ॥ ३॥ १३ (टौ) ॥ 
{ धा १८ | उ० { । स्वर नात्ति ] ( ऋ. ५।२६।१ } 
॥ इति पुतीय" शण्ड ॥३॥ 


[ ५५१७] (दैवोदग्सः भमि देवः } चोकम दहनेषाला_मप्विदेष ( इनदरः न ) क्के समान ( मज्मना ) 
स र ( मातरं पृथि घु ) भादूमूनि एर (प्र वि पावृते ) नेक प्रकारके कवे ररताहै, भीर ( ताकस्य शमेणि 
तस्यौ ) मन्तिके मायते रहता है ॥ ३ ॥ 

{ १५१८ 1 हे ( सन्ने ) लमे { { च" माचूपि पसे ) मे एभ्यो आय्‌ प्रदषकर। (नःऊर्जदइपेचमा 
छुघ } हमे बल भौर स्न दे ! ( इुच्छुभां ) शदो ( आरे याचस्व ) दूर करके उन पोडिते कर 0 १ ॥ 

[ १५१९ 1 ( पांचजन्यः ऋषि, ) पवनननोका हित करतेवाल खर सय देनेवाला ( पमानः अच्रिः ) चूड 
मणि ( पुरोहितं ) भाणे र्यापित किय पया है ? ( तं महायै दमे ) उत महान्‌ पशलामे रहेका अणि हम 
प्रापेना करते हं ॥२॥ 

{ १५२० ] हे यणे! द्र (स्वपा ) उत्तम कमं करनेवासः है, { सस्ये यर्यः सुवीर्यं पवख ) हमे हैज तरया 
पराकरनं कमेक शरत दे भीर ( मयि र्थि पोषे दघत्‌ ) मूमे चद मौर पोषय रे? ३7 

[ १५२१ `] ( पावक अभ्रे देव ) हे पित्र कलेव करिनदेव । ( श्रोचिपा मन्द्रया जिया } सपने तेम 
सौर सानन्द वेने ज्वाणति { देवाम्‌ आं वक्षि यक्षि छ ) देर्ोको युता जोर उक लिए दत्त कर ५ १॥ 

[ १५२ ] हे ( धृत-स्नेः विश्र-भानो ) पीप्ते उ होगेवाते तथा दिरस्‌ण तेजस्वी अन्ने ! ( स्वर्श त्त खा 
मे ) यको देषनेवकति तेरी हम परायेना करते हे । षह परायना यह है कि { प्रीतये देवाद्‌ आ यदं ) हवि भ्ण करनेभे 
लि्‌ देयो पां युलारूर सा ॥ २॥ 

९५२३ 1 हे ( कये जते } सगो गये ! ( पीति- दो धमन्तं } हवन दर प्रेम करनेदारे, तरस्वी तया 
( शन्ते एवा ) मन्‌ एते { सभ्ये समीप ) परमे हम परण्सित्न कषे है ॥ ३ ॥ 

1 यदं सीखा खण्ड समाप्र हुमा ॥ 
देर [ परप. हष्दोभा २1 


(२७७) साम्बेदकाा सुयोघ मनुवाद [ उ्यविक्ः 
1४] 


१२९ 69३ 8 १२९ 9 र्‌ 
विभिगौयत्रस्य प्रमर्मेणि । विश्वास 
ष ड २४१. 


मर 


1 


सैदुना 


पौपु अन्य ॥ १॥ ( ख. १५९०) 


` 3२ ॐ ॥ 
वराहं बरण्यम्‌ । विश्वासु पृस दुष्टरम्‌ ॥ २ ॥ (७ १५९८) 
२ ६ 


९ २११ 3 3 9२ 
विं पिश्ायुपोषसम्‌ । मादीक़ बहि जीषपे ॥३॥ १४ (षौ) ॥ 
( धार {९ ॥ उ= नास्ति । स्व° नास्ति | ( छ. ११७९९. ) 
9.९... ड „२३ १२ ३१.२३.१२ <, उ १ 
१५२७ अप्निर इिन्बन्तु नो धिपः सक्तिमाश्ुमिवाजिपु । तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥ १॥ 
( श. १०१५६।१) 
२३ ९ १ 3 


3 १३ 3 ३३ र 1 4 [8। ब 
१५२८ पया गा आङरापिहै सेनयप्ने तबोत्या । तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ ( छ. १०१।११६।६) 


9११ ३१ 3१) ९५ 589 श ७५२ गढ ३१,९ ३२ 


१५२९ अतन स्पूरर रपि सर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ ! अद्धि स वतंया पविम्‌ ॥३॥ 
(क. १०।१५६।१) 
१३ 19 ५६ + रेष 44 वः 3.8. 8, 3 द 
१५३० अपं नक्ष्मलरमा ष्ये रोहयो दिषि । दषञ्ज्योतिजनेम्यः ॥ ४ ॥ ( छ. {०।११६।४ ) 


१.९ 8१.१२१. १९ 3२ १, २ श्य 8 १२३ ^ 
१५३१ अपे फतुर्वधामति प्रः ओष्ठ उपयसत्‌ । रोधः स्वात्र पयो दधद्‌ ॥५॥ १५ (था) ॥ 
[धा {९।उ०२1 ०९1 (छ. १०११५६५} 


८४ चतुर्थः खण्डः । 
[ ६५२४ † हे ( पश्वा धीषु दन्य भग्ने ) सब पो बन्नोय ममते । ( गायध्रस्य प्रम्मणि ) भापतरी एन. 
दामे सामणानेि पह ोनेपर ( ऊतिभिः मः भय ) सरणे सापनति हमा रसा फर ॥ १ ॥ 
{८५२५1 हे ( यस्च ) भग्ने! ( सधा-साटं } घय श्रुभोको हरानेवते ( बरेण्यं ) षे ( पिभ्वासु पृषु 
यरं ) सद पुदोभि दृष्तर( गये नः आभरः ) धन हमे दे 1२५ 
[ ५र्दै] हे (भङ्गे) धणे) ( नः जीयत ) हमरे रौर्पगीदनजे छिद ( सु-चेतुना ) उस्म क्तानसे पृण 
{ विश्य-मायु-पोयसं } सवं आयु तरू पोदण कटनेदति { माकि रथिं ) भुतदायकः धन {नः पेहि) हमे दे॥ ३१ 
{ १५२७ 1 ( सासिषु भुं स्ति इय } नित्रा दमे रोपर घरेषाते धोरो प्रेरित शपते र, उपीप्कार 
९५५ पिचः ) हमारी धुप ( घाप हिर्वम्तु ) भगनिरो प्रप्त करं । ( तेन धनं घनं जेप्म ) उसमे हुम भ्येष धुरं 
५११ 
[ १५२८ ] हे { भशन) भ्व ! (यया सेनया } लि देनह तया { चय ऊल्या ) नि हरे प्रसगे ए गराः 
भवुक ) णापे हमे पिं ( तां ) उत सेरस्लकतो पतरौ ( नः मघत्तये दम्ब ) हमरे यनषौ शामिरे भिर्‌ 
पे्तिभररा 
{९५२९ 1 हे ( यपे ) मणे ! ( स्थुरे एषु ) बहुत पात्‌ वथा { गौमम्ते अ्थिने रयं } धावं भोर पो 
युश्ग प ( मा मर } हम भष ३े। ( सं भणि ) भगवं भषन्‌ हेन रता मोर (पि पर्तय ) शदे दर कषे 
वृष्र॥ ३1 
„ १५३०] हे (भम) मणे [ जनेभ्यः ज्योनिः दुचत्‌ } लोगेरि छिद्‌ अमय करते ह्‌ { भजर नक्ष 
पू द्विदि } जररटिति मोर्‌ लिरन्नर तिम्‌ भूपो यूषोरमे { मातेहयः) प्रू चडा ४५ 
[ १५९१] द ।ष््रे) मने 1 ( विदां केतुः गेष्ठः येष्ठः) चर परजाया हान रेनेदाला, त्रिय मोर धेष्ठ 


( म्मा ) ६, { उप-स्व मन्‌ } यामा रहमेशमा धर { स्नोगरे घपः गपत्‌ ) शनुनि कनेर अप्र दषे इए 
(पोप) रमौ ह्टुतित्रात ०५ 


९.९९. व 
१५२४ अवानाओप्र 

१३२ „3 
१५२५ आना अ्रर्या 

9. 
१५२६ आना अनसु 


41५ ठ?“ 4“ 
44 ५ ~ 





स्तुरैश अध्याय 1 सामवेदक योप यजुवद (२५५) 


९ 3२ 3१ १ बे 


१५३२ अनिषषो दिषः फडति; पृथिव्या अयप्‌ ] अपार रेारति चिन ॥ १ 1 


(5. ८।४४।१६ ) 
१३ १२३ ६ 39 २३७ चद ॥१ ३ ३७१३ 
१५३३ इरिपे वाख हि दश्रस्पागे घः परतः ! स्तोता स्यां तव श्रमेणि ॥२॥ (ऋ, ८४४१८) 


कदे $ ११३११ ॐ १¶ #; ‹ क 4; 
१५३४ उदग्न शुचयस्तव शुका भजन्त शरदे । ठव ज्योती रस्यचंय! ॥ ३॥ १६ (खी) ॥ 


[कार 9 | उ° नास्ति! स ४} (छ ८४४१७) 
॥ इति घटदुपंः सष्डः | ४ ॥ 


॥ इति शप्ठमप्रपाठके प्रयन्ेऽपेः ॥ ७-१॥ 
1 इति षदुरोऽ्पायः ॥ १४॥ 





{ ६५३२ १ ( मूर्धा ) स्थक धेष्ठ ( दिव" कङुत्‌ ) चूलोमे अं स्या पर रहुनेवालः ( शूथिःयाः पतिः बनं 
सगि?) पृष्यौका पालक यह्‌ अनि ( अपां रेतांसि जिन्दति ) जर्लोक्षा सार ततद भपनेमे रखता है ॥ १ ॥ 


{ १५३२ हे ( संन ) भने ! ( स्वः पतिः } स्वका स्वामी व ( वासय दास्य दंरिये ) स्थोकार करे 
योग्य भोर दात देने पोष्य धनव स्वामी ह ! ( तवे प्रा्मणि ) तेरे द्वारा दिए गए पुषणे हकर { स्तोता स्याम्‌ ) तेत 
तुति फ्नेवाखा होॐ ५२ ॥ 

{ ५३० } हे मे! मेते (शचयः शुक्राः) शु, स्वण्छ भौर ( श्चाजन्तः असय, ) देवौष्यमान ण्वातापे 
{ तव ज्योतीषि ) हेरे तेजोको ( उदीरते ) प्रेरणा देतो है ॥ २१ 
॥ चदां चौथा शण्ड समाप्त हया ॥ 

॥ इति चतुदैशोऽप्यायः ॥ 


मी 


चतुर्दरा अध्याय 


दस धोगहुवे मध्याय दन्द, रन्न भौर सोम देवतार्गोर 

वर्णन है 1 उनमें दन देवताका वणेन इत प्रकार है - 
ङ्न 

१ सस्यस्य सतुं सत्पतिं गोपति इन्द्र, यथा विदै, 
मभिख गमि भ-अ्यं [ १४८९ ]- स्के प्रचारक, सत्यके 
पालक ओट तायो पालः दृन्दकषी सपने सानके खनूसार 
स्तुति करौ 1 

२ विष्वा स्मर न्यं स द्रह्याणि सवनानि 
उप भाभूधतत { १४९२ 1- शय गुध सहर्यताके ल्द 
बुसखाने योग्य दनक हुमादे स्सोधर शरोमा बदाते ह । इन्द एला 

# 


शूरदीर है कि उत तय अकारे युम मते संप्दागके लिए 
लोग बुलेट! 
३ वृश्रहन्‌ परमज्या क चीपम्‌ [१४९२] - हे कमुको 
(द आर पनुष्यको उत्तमं डोरे इन्र } हमे इच्छते 
५ 


£ श्वरपुण स जने । दीरतरः न कि।रायाम कि! 
पदधा न । भन्दना ने [१५११]- वपते पहकेतेरे समते 
कोर नही हस्र \ तेरो भ्पेकषा धिक भरेष्ठ वीर रोड भो उतपन्न 
जही हभा। धते भौ तुते समधिक सामरप्यवान्‌ कोई नही है। 
गुद्धे शुरयोि कूचलनेवाला सौ तैरे समन इसरा कोई नह 
है 1 द्लिए्‌ तेरे समान प्ंनोय भी कोई मही है! 


(२५६) 


प .सस्न्यानाँ पतिं वः [ १५१२ ]- घवध्य गायोकि 
पलत फरनेवात्रेको पुग्हारे लिए मे बलता हं 1 

६ सवं प्रथमः एध दावा वलि, ई्ानण़त्‌ सत्यः 
अति, तुविद्युम्नस्य श्वसः पुचरप मह्‌ः युज्य वृणी. 
से ¡ १८९३ 1- द पथे प्रथम धन व्रेनेवातरा है) त्‌ हें 
निशत एेश्वयंयुषत करनेयास्ा हे । बहते तेजस्वी षल्के 
क्षु प्रतत वु्से हुप्र घन पानो इच्छा ररते हे । 

७ पितुः त्यस्य मेधां अदे परि जग्रह, अं तयः 
व अजनि [ १५०० ]~ सत्ये पालफ, सवफे पिता योर 
पूम्प इद्धक बुद्धिको मैने मपने मनुषूर बन लिया है 1 एस 
करण मं ूरयके समान तेजस्वी हो यया है । 

८ देषा येत्वांनतुष्टबुःयेच वष्टुबुः, मम 
त्‌ सुष्टुतः वधस्व { १५०२ }- हे इधर जो तेरी स्दुति 
गेहौ कर्ते भोर षो तेरी स्तुति कततेहे, उनमेभेरो ट प्तुतिते 
त्रु अच्छो तरह ष्दवे। 

९ हरीणां पर्ति, राधः पृश्चतं, उप सघ्रवै, अद्वयस्य 
स्त॒वतः नूनं श्रुधि { १५१० ]- धोरकि स्वामी मोर घत 
देनेवाले इनौ भ स्तुति करता हँ 1 वदवष्छपिफो दस्‌ 
स्तुतिको त्‌ भुन! 

१० रय, असंपीः सथि पर्दिपि भ लखचिरे 
[१४९०] इदे घोडे चमकनेवाणे भासन पर उसे लावे । 
द्र पसचशालामें माकर पठे । 

२९ गायः पञ्मिणे इन्द्राय मधु आिरं ददु, 
उपद्र सीं भु विदत्‌ [१४९१]- गावे व्वधासो इद्रे 
किए भोढा दूष देती है । षह इ पत्ती येठकर मयुर 
सोभरस पीता है । सोमरपमें पर्यका हूय निलाकर इण 
पीताहे। 

१२ इन्द्राय शयुं मासिचत । सोम्यं मधु पिवाति । 
मदिश्मना राधांसि मरयोदवते [१५०९]- शके सोम 
भर चे \ दद पी सोमयदम्‌ ्प, र,ौतर छपे थते दह 

चनदेताहि) 

दर प्रकार द्रा वर्णत्‌ इत्‌ अष्यापमे भाया है \ इसमे 

इक शू्ता, षोरता, उदारता, पतफे दान करनेरो प्रदत्ति 
र सोमरस पोनेशौ भ्रदत्ति दिशा गड है + इनके घोषो 
भी यहं वनेन हे 
अप्नि 
१ श्ये मस्याकः लभ्या गायघ्रं देचेषु प्रषोचः 

[ १५९७ ]- हे लने] द नरे बूं एायग्रौ मवरङे स्तोत्र 

शेयोरि पातत णाकर कट्‌ । 


साम्ेदुका सयो भयुवाद 


। 
[ उष्वरािक 


२ हे चिधमानो। विभक्ता ससि, दाश्चपे सः 
क्षरसि [ १४९८ }- है विसक्षण प्रकाश्मान्‌ समग्ने | प घनं 
देनेवाला है } दातो उसरे फाका फल तता बु देताहै । 


३ नः परमेधु बजेषु, मध्यमेषु भा अज । अन्तमस्य 
वखः दिक [ १४९९ }- हमे शरेष्ठ भोगो भोर मयर 
भोगे स्थापित कद्‌ ] तथा निष्ट चन भदे । 

४ महस्त भग्ने! ब जुपख, ये देवापे भायुपु, 
तेभिः नः गिरः महय [ १५०३ ]~ हे वल प्रकट करने- 
वलि अगे | ये स्तोत्र सुन, नो देवोमे भौर जो पुर्यो देव 
है, उनकी सहायतासे हमारी स्तुतिके भटत्वको, यदा 1 ~ 

५ अन्ने{ त्य आदिभिः नः ब्रह्म यक्षं च वर्थय।व 
मः रायः दानाय देवतातये चोदय [१५०५] है मने | 
तू भन्य सन्नो पायते हमारा तान भौर यक्ञकमं 
षडा! तु हमे धन देनेफे क्तिए देवोरो प्रेरित कर । पकम 
सनक अगनियां हती हे, ये पक्षक्ञा शनुष्ठात यदातरी है 

६ देवाः प्रचेतसं ते मध्वरस्य चनह होतारं भर 
णवत 1 विधते दशमे जनाय खुवीयं श्नं दधाति 
[१५१४] देवोन शानो, हिारहित यज्ते फर्ता भोर हविषो 
पषटुदानेाले अग्निको उत्पघ्त किया । यज्ञ करनेवाले षात। 
मनूप्यको उत्तम वीरता बदरानेवलि थन वहु वेता है | 

७ यस्मिन्‌ तानि भद्धुः गातुवित्तमः मदति, 
सु-जातं घास्य वर्थेने आप न; गिर, उपो नक्षसतु 
[ १५१५ ]~ निख मगनिमे पजमान बरत करते है, बहा 
सम्मा दिष्ानेवाता ग्नि प्रकट होता है। उत्तम चतिसे 
प्रकट हए हृए भीर सार्योका संवपन करनेदक्ि भग्निको 
हमारी स्तुति श्राष्त हो | 

८ यसा चैत्यानि एण्वनः रष्टयः रेजन्ते 
सश्सं मेघघाती पीभिः ए्मना नमस्थत [ १५१६] 
-जित्त समय रतंध्य करभेव्ते मनर्योशो शागके मनुष्य 
कंपानिका श्रयल् करते है, उत प्तमय हे सनुय्यो । हना 
भकारके धन देनेषातेः भगिको यञ्च दुदिूरवक स्वयं प्रणा 
करो \ बट्‌ वुम्दारा भष दर करेगा । 

९ दैवोदासो बधिः, इन्द्रः न, मज्मना मातर 
पृथिवी सलु प्र विवापृते [१५१७]- चुलोकम रहुनेवात। 
अग्नि इन्धे हमान थसपूेक मातुमूभि पर घनेन धरर 
भयुत्ति करता दै । भन्निरो षटायताते मनेक यकष किद्‌ भाते हे } 

६० हे भने! नः गायूषि, नः उर दयं च प्रयसे । 
इच्छन मेरे यापस्व [१५१८}- हे धे ] हषे भापुष्य 
बलत मौर त्र दे। ष्टषो बुर कर । 


चलुर्षुश षष्याय } 


११ पंचजन्यः ऋपिः पयमानः जनिः पुरोदितः! 
त महागयं दमे ( १५१९ ]- प॑चजनोका हित करनेवाला 
शानो दुद भमि ग प्पाप्ति सणि प्रया है । उप्त महान्‌ 
पशना रहुगेवती मत्नकौै हम प्राना करते हं । 

१२ भदे! स्ववा मस्मे धः पदस्य, मधि रथि 
पोच दघत्‌ [१५२०]- है भमन ! सू उतत धमं करनेवाला 
दि, एषे तेज दे, तथा धत भोः भोषगदे) 

१३ हे पावर शद्ध देय! दोचिषा मन्द्रया जिन्दया 
देदान्‌ माक्ष यक्षि च { १५२१ 1- हे प्रि कटनेवते 
अगितदेव { भने तेजते भौर अनन्द रेनेवायी ज्वाला 
पेष धसा भौर उगके कतिए्‌ पक कर ! 


१७ द एतस्नो चित्रमानो 1 स्थरे व्वा ईमहे ॥ 
यतये देवान्‌ भ! यह { १५२२ 1- हे पीते उल टृए 
१९ मौर वितक्षण सैजरषौ भग्ने ! सरश देणनेवसे सुप्तसे 
हमं प्रपेना करते हे । सह्‌ प्राना पदैकं हवि भक्षण 
कदने लिए्‌ देोको यह पुखर ला । 

६५ हि क्वे भत्रे] यीवि्ों मनते बृहन्ते त्या 
सभ्वरे समिघीमहि (१५२३] -हे तानो माते { हवनदर 
भरेम करनेयाञे तेजस्वी गौर महान तुप यतमे हम जलति है । 

१६ दे भग्ने ! सवासां यरेण्ये विश्वासु पृल्छु 
सुरं रयि नः मामर्‌ [६५२५]- है भप्ते। सय ्वभको 
एक साथ हुदानेवाले, शष्ठ ओर सव युद्धो ददको दर्त्‌ 
ठेते धन हमे भरप्रे1 

१७ दे भन्न ! नः जीवसे खेलना विश्वायुपरपसलं 
भारी रथि नः धेहि [१५२६] - है भगे । हमारे रीथ 
जवने क्तिए भतम जानते युक्त, रम्पणं आपु हक भरण 
कोवण करनेन सभयं अ्तेट सुखदायक धन दे । 

१८ नः धिकः अशि हिन्वन्तु, माजि अद्यं खि 
इव, तेन धनै धनं जेष्म [१५२७]- हमासे नुद मग्निको 
हारे धनुषटूल शरे! जिपप्रह्मर पद्मे धोरो शीघ्र दौडाति 
हि+उसीप्रकार शोधन जाक हम प्रत्येकः युद्धम {विजय प्राप्त कर । 

१९. दहे जपने । यया सेनया तव ऊस्या गहः लाफर- 
भदै, तो मः मघत्तये दविन्व [ १५२८ }- है भने 1 किसर 
सनाते तथा जित तेरे सरक्षगते हमं गष्ये भ्ठ हो, रतं 
सरभ्षणदाश्तिरमे, द्मा महत्व चवे तथा वे हमरे अनुद्ल 
दौ, इसलिए परेदित कट ॥ 

२७ हे यन्नि! स्थूरं पृथुं गोमन्तं भकचने पं भा 
सर छं जग्ध पवि चतय [ १५२९ }- हे मने । त 


सामवेदक एषो अदुषाद 


(२५४) 


यड गायो भौर कति शुक्ते पन हैनं भरर हे भकाणमें 
अपने तेच फला भौर शुभोङि शास्त हेमे दर कट 1 

२१ हेभनने ] जनेभ्यः म्यति, दधत्‌, भजरं नक्षत्र 
सधं द्विषे भायेहयः { १५१० 1- दै भणे! दषोगरि 
हिषश्रका्चदेताहै भोष्तुने क्षो ने होनेतरनि प्रकालमान्‌ 
्वरो धादारामे घटाया 1 

२रदेजतते। विशा केतुः प्रष्ठः भेषठः मसि, उपल 
सन स्तोत्रे घपः दवत्‌, योध { १५३१ 7- षे भने) घु 
प्रजाभि सानं देनेदाकता प्रि मौर शष्ठ है 1 पतत्रे 
रहनेदाला धु स्तौति करनेवेको अप्र देता ह मौर स्वति 
जानकतादहै। 

२३ मूधा दिषः क्त्‌ पृथिव्याः पतिः अयं भद्निः 
अपां रेताक्षि जिन्वति [ १५३२ }- समे धेष्छ मौर 
दुक शष्ठ स्यान पर रहुतेवश्छा पूर्वकाः पालक अभिनि 
लङ सत्वो भने धारण करता ह! 

९९ देअप्रे। स्यः पति वार्यस्य द्रस्य सपे, 
तव मेनि स्तोता स्याम्‌ [१५३३]. हे ममते! स्वका 
प्वामौ, स्वीकार करने योप्य भौर हान देने पोष्य एते धरनोका 
भौस्वामोहै तेरे द्वारा दिषु ग्‌ पुलमें रहकूरमे तेरी 
रेतुति करनेकाला होम । 

९५ हि सपने श्रुययः यकाः भाजन्तः अच॑यः 
तय ज्योतीपि उदीरते [१५३४]- हे मणे ! भुष, ध्वन 
आर देरीप्यमान वारये तेरे तेजको प्रेरणा देती है 1 

श रकार अन्तिका वर्णन इत भध्यय्ने है! भलर पने 
प्रदीप्त ष्ोता है} श्टेत्विज उत्तको स्युति करते हे ! शने सय 
देवोको धह युखाकर लाता ह । उन देवशो सोमरस दिवा 
जाता है ! यह्‌ सव सगििके व्नमे हमे नितता है । भव 
सोमकः वर्णन देष्िष्‌-- 

सोम 

१ यल्यतन पूपं पूव्यं उक्थ्यं मदः गदात्‌ वियः 
आ निरधुष्षत्‌ [ १४६४ }- वरहुयेते भिलनेवाला मूत 
श्रशसमीय है ! महत्‌ भगा धुणोकसे दषु निकाला गय है? 
हिमाख्यके ञ्चे सिप्र पट यहं सोभ उता है मौर वहामि 
चहं यलके लि लाय जाता है 1 

२ पदयमानाछः दिव्याः वह्ुरचः याप्यं ह यम्य 
नूषत { १४९५ [- इस सोमको वेवनेधाले दिष्य चमत 
भाईके सान स सोमौ स्तुति करते हं । 

३ दे पवमान ¡ यक्‌ रमे रोदघी इमा दिष्य भुवना 
च विशजलि { ९४९६ }- हे सोम । ध्व य्‌ मौर वृन्द 
पर ओर एन सद भूवर्नौ पर तु विराजमान होता है । 


(२५८) 


४ प्रथमः बृक्त-वर्हिपः महे वाजाय श्रये वे धिवे 
दधुः । सः त्वं नः वीर्याय चोद्य [ १५०६]- तू सवते 
मुय ६, यासन फंलानेवालि यजमान, विज्ञेव वल मौर जश्न 
पराप्त हो, इसलिए तेरे विषयमे उत्तम आदर बुद्धि घारण 
कवते है। बहुतूहै सोम! हम धीर हें एसो हे प्रेरणादे। 

५ श्रवसा मभ्यमि तेतार्दथ [ १५०७ ]- जप्नते युषत 
होकर यह्‌ सोम छतनीते नीचे बतेनम छाना जाता है । 

६ सयु ) कतस्य चारुणः शश्चुतस्य क मर्त्य 
मजीजनः सनिष्यदत्‌ वाज थच्छ सद। असतर [१५०८] 
~ हि ममृतदपौ सोम ! सदय ओर मगल करनेवाने, पानीको 
धारण कटवाल माका सू्ंको तूने मनुष्योके हितके (लिए 
धारण किया । तरुन देर्धोकौ सेवः कौ । तु हमेशा युटमे सौधा 
जाता रै 

इषा प्रकार इए भप्यायमे सोमका वर्णन है । सोम जवे 
पतं शिखर पर उत्त होता ह । वहाते वह यत्तके लिपि 
स्वाप जाता है । पूरक उनका रए निकाला जाता है । उसमे 
पानो भरसार यह्‌ ठाना जाता है । उप्ते गायका इध 
मिलते है । घट्‌ द्राहि रैर्वोको दिया जाता है, षा्मे उसे 
सम पीतेहै! 

पहं सयं भालंकारिक भाषाने वति है । 


सुभाषित 


१ सष्यस्य सृ गोपति सत्पतिं मभि प्र अचं 
{ १४८९ ]- त्ये प्रचार करनेवाले, मयकि रक्ष योद 
सस्ये रलकका साकार फरो । 

२ गावभ्यञिणेह्द्राय मधु गारिरं दुद १५९१] 
~ पापे बख्ारो इनको मढा दूध देनो हे 1 वोरतेशै 
पापका दूष पीना चाहिष्‌ 1 

३ विश्याणु समसु हभ्पे तः प्रह्माणि सवनानि उप 
भागूपत { १४९२ 1 सरद धुप बाते योष्य बोर्तेरो 
शोभा हमारे स्तोत्र व्दति ह । 

४ पृष्रहन्‌ परमञ्या कवीषम! [ १४९२ ]- ष 
श्जरहो सारनेवति भर महान्‌ धनृवरणै गोरोवति बोर! 
हम तैरीस्तुतिग्रतेहं। 

५ ह्यं धस परपमः दाला जि (१४१३]- दू थतो 
स्थते वटिला शति ह 


सामवैद्‌का शवीध यजुवाद्‌ 


म 


उत्तयाचकः 


६ ईशानद्रत्‌ सस्य अनि [१४९३] - व्र एेश्ववपुश्त 
करनेवाला ओर सत्य है । 

७ लुविदयुम्नस्य दावः पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
मषटे [ १४९३ ]- षटुत तेनस्वो, बलयातृके पूरे समानं 
तुमसे यहूत पारा धन प्राप्त करनेको इच्छा हम करते है । 
जो बख्वान्‌ होता है, उसे यहृतसा घन मिलता है मोर चह 
बहता धन देता भी है । उसी तरह पहुतसा धन प्राप्त करे 
मओौरदे। 


८ दिव्याः पदयमानास्षः माप्य घम्यनूपत [९४९५] 
~ दिष्य दुष्टिवसि उत्तम भारक स्तुति करते ह । 

९ विषः सविता वार नव्यूणुते [१४९५]- चूरोकते 
शये जव तक्‌ अन्धकार दूर महौ! करता तब तक उशकौ स्तुति 
गो नुः कनल. ५ च्‌ पाट्‌ मूल्‌ ट्रे, सण, कि उमकी, 
स्तुति शह हो जातो है । 

१० इरे सेद्सी, ९मा विश्वा सधना, मज्मना विरा 
जसि [१५९६]-ष्पथु व पृ्धोपं भौर ईन सव भुवने 
अदने सामष्यंते ए घुशोभित होता ह । 

११ हे चिध्रभानो । विभक्ता सक्ति [ १४९८ ]~ ह 
तेज्यौ देव 1 तु धन देनेवाला है! 

१२ दष्टापे सधः क्षरसि (१४९८]- दातारो कमरे 
कलं तेःकाठ देता है। 

९३ नः परमेषु मध्यमेषु घाजेषु भामज { १५४९९} 
~टे शरेष्ठ भोर म्यम भोगों पहुधा। 

१४ अन्तमस्य वस्यः शिक्ष [ १४९९ ]- हमे निष्ट 
भोपभीनिले। 

१५ वरतुः मरवस्य मेधां भ ६त्‌ पररि जग्ष्ट 
[ १५०० ]- पान करे बाततिको सायग्दि मेने भरापो रीहै। 

१६ अदं पूयः ६व अजनि [ १५०० ]- भे पि 
समान तेमस्वौ हो गया ह| 

६७ येन न्द्रः श्ुप्मे एधे [ १५०१ ]- भित्ते शष 
यत्को पारणषक्रताहै। 

१८ स्ये मः णयः दानाय रेयतातये चोद्य [१५०५] 
त्रे थन देनेवे लिए देवोक्तो प्ररित #र। 

१९ प्रथमः महे वाजाय थयते पिष दधुः [१५०६] 
-मूष्य होकर वे प्रहान्‌ छ भौर यश प्राप्त दरनेषी वटि 
याण करतेहं। 

२० सः श्व नः वीर्याय चोदय { १५०६ ]- दषटप्र 
ह्मे धोर होनेगे (लए प्रेरित १ट। 


चतुर्दश मध्यघ्य 1 


२१ यागं अच्छ सदा असर. { १५०८ }- युके 
क्ष अगेहो] 
२२ महित्वना रार्घालि प्रचोदयते [ १५०६} अपनो 
महागतापते चहु धरनोको प्रेरित करता ह । 
२३ त्यद्‌ एय वौरतरः न जके [ १५११ 1- पुस्त 
पहले घु्से वटकर महान्‌ दौर भौर कोई नही हयः ॥ 
रध राया ने कि, प्वधा न, मन्द्रना न ( १५१९] 
-घनते भो दुक्षसे पठकर फोई गही हमा, शगरुमोरो कूचतने- 
वाता भी कों बह हेमा मौर स्दुतिरे णोप्य चो दूषा कोड 
महीं हुमा । 
२५ विधते दा्युये जनाय इुवीर्यं रलं दाक्ष 
{ १५१४ }~ यतते कटने, दाता मनुष्यको उत्तम वोरता 
यद़ानेदार धन दैता है । 
२६ गातुवित्तमः अदूर { १५१५ ]- वह्‌ उत्तम 
मार्गव्यक प्रतीत होता है 1 
२७ सजात भयस्य वर्धन मः निरः उपो नक्षन्त॒ 
[ १५१५ ]- उत्तम सौतिते उलप ए तया सापे प्रवर्धन 
करनेवत्तिको हना वागिपा स्टुति करती हि 
२८ यस्मात्‌ चरत्यानि ण्यतः टयः रेजन्ते, 
सस्रा मेधक्ातौ धीभि तना नम्रस्यत [१५१६) 
~ जद कम करनेवाले मतुष्यनतो शमू कयते है, तव हना 
भ्रक्ारते प्तहायता करनेवाकते खग्निको है मनुष्यो { युदिपूरदक 
प्रम स्वप प्रणाम्‌ करो । 
२९ नः गयि ऊर्ज इषं च पवसे { १५१८ 1 
हे दीर्घायु, यरु मोर्‌ महत दे। 
३० धच्छुनां भर मायस्व [१५१०]- द्रि हर 
करके उन्हु कष्ट दे। 
२१ प्चजन्यः ऋपिः पुरोहितः { १५१९ 1- पच 
जनश हित करनेवाला छवि रागे दहर काये करता है ए 
३२ ते महागयं मदे { १५१९ ]~ उको सहायता 
हम बरे घरमे रहनेक इच्छा करते हं ए 
१४ स्यपाग असन वर्न॑ः पवस्व, मयि रथ पोप दधन 
[१५२०]- उत्तम कायं रत्नेवग्ल दू हमे वेन दे मौर हमे 
धन भौर कोण भी दे] 
३9 ऊतिभिः सः भव [१५२४]- सरणके साधनोसि 
हुमा सरशषण कर 
३५ रासां घरेण्यं विश्वाछ् प्रतु बुर यथं 


सामवेदका श्यो गद्धनाद 


६२७२} 


नः आ! भर { २५२ }~ राव ग्रादुमोको ह्रानेयाते, घेषठ 
मर युद्धम दाचरुमोरि छतिए दुस्तर धनं हमे दं । 

३६ न. अवसे सुचेतुना धिश्वायुपोषसं भाक 
रिं नः धेहि [१५२६] हमारे दीर्ध गौयनके ति्‌ उत्तमे 
जानम गुम्त, सवे गपु पर्यन्त पोषण करनेवति मुदायक 
धन हमे ३! 

३७ तेन धनं घं जपम [ १५२७ }- यत समयते 
हम भ्र्येर यद्ध जीते} 

३८ यया सेनया तथ ऊ्था गाः अविराम, तां 
म. मघत्तये हिन्व {१५२८]- भित सन्यते भौर जिस तेरे 
सरक्षणरे हमें भाय मिते उस सरक्षणरक्तिकी हमे धक पिते 
इ्ततिषए्‌ परित फर 1 

२९ स्थूरं शं गोगन्त व्यधि रै भ्रमर १२५२९ 
~ बहृत महाम्‌ भाय मौर घोडेते यृषत धन हमे दे { 

४० खं संम्धि, पवि वर्तय { १५२९ }~ ममाते 
अपने तेन फला मोर शस्ोको दर कर । 

४१ उकेभ्य. ज्योततिः दृषत्‌ ¡ १५३० ]- रोगे 
ति्‌ शकाश ३े। 

४२ स्वं विदां केतुः पष्ठः थेट [५३१ [- द्र 
भ्रजाभंको कान देनेवाला प्रिप्र नौर रेष्ठ है । 

४३ स्वपति यायय दात्रस्य शवर { १५३३ ]- 
तर स्वामी है 1 र्वोकार्‌ करने भोग्य भोररान देते पोष 
धनका स्वामो है। 

४४ शुचयः शुक्राः घाजन्तः मचंय तव उ्यो्तीति 
उद्धी्ते [१५२४}- शृ, स्वच्छ, तेनस्वो भोर प्रकारामान्‌ 
तेरो भ्रका्की किये घाते भोरफकूकोदटै } 


उपमा 

१ मज्मना यूथे निष्ठा दषम. न { १५११ [~ मपनो 
हाषिहमे शुष्मे भम बंर रहता है, उसोप्रकारहि णोप] तू 
{ विराजसि ) यहां विराजमान होता है। 

२ छिन्धो, उपाके ऊर्म मा [ १४९८} भेतेफमुदरभे 
वानोत सहर नातो है, उत्ीरषार (दटापे चः क्षरसि) 
दाताशोश्रु धन देतह) 

३ मष्‌ सदेः ए्व अलि { १५०० }- ते वेके सयान 
तैजस्वीहो मपाहू। 


(७६ )} 


प्रथमः दूक~य्हिपः महे वाजाय श्रयसि ते धिव 
दृधु"। खः त्व नः वीर्याय चोद्य [ १५०६] त्रु सवते 
मुल्य है, मासन कंलानेवठे यजमान, वित्रे वल ओर सन्न 
प्राप्त हो, इसलिर्‌ तेर विषये उत्तम्‌ सादर मुदि घारण 
भरते ट वहेप्रहेसोम। हम वौरदहोंएेसी हे प्रेरणादे॥ 
५ शरवसा सभ्यमि तताय [ १५०७ ]- सप्ते पुष्त 
होकर पह सोम तनोते नोचे वर्तने छाना जाताहे 1 
६ बमरृत ) कतस्य चारण. मग्रतस्य कै मर्त्यय 
अजीजनः खनिप्यदत्‌ चाज अच्छ खदा असर [१५०८] 
~ है भमृतस्पी सोम ! सतप भोर पपठ करनेवाते, पानौक्षो 
धारण कराये भाषगशमे पयंको तूने भनुष्योक हिते लिए 
धारण किया! घने देवोक्तो तेवा फो । ठु हमेशा पढने सोधा 
जाताहै। 
शृ प्रकार इस अध्याये सोमका वर्णेन है । सोम ञ्चे 
पर्दत क्षिद्र पर उत्पप्र होता है । वहुनि षह प्के लिपु 
खाप जाता है ूटकट उनका रस निकाला जाता है ॥ उसमे 
धानो पिललाकद शह टाना जाता ह ॥ उपे गायका दध 
निलाति हे 1 ह्‌ दादि दैवोंरो दिया जाता है, षादमे उत्ते 
सब पौतिहं। 
पु सय भातहारिक भाषते दगित है। 


सुभाषित 


१ सव्यस मूतर गोपति सर्पति घमि प्र अर्च 
{ १४८९ ]- सरयके प्रकार करनेवारै, गायंदि रषक् थोर 
मस्ये र्षगङा सत्कार करो ! 

२ भारध्यचिणे इन्द्राय मधु भारिर दुदुहे [१५५१] 
- षये वपा इन्दषे मोषा द्वेष देषीहे। दोरोशे 
भारा बूष पोना घाटिए्‌ । 

१ विणयासु समन्सु हस्यं न, धल्माणि सवनानि उप 
भामूतता १४९२ 1 सक पुरे दृलाने योग्य शोर 
शोभा हमरे सतोत्रे हे ॥ 

४ पूृथदन्‌ परमग्या ऋचीपम। [ ११९२} 
शदष मारनेदते भोर महान्‌ धतुवश पोरीदछि घोष । 
ह्पतेरोरनुनिश्रतेह्‌। 

५ स्य गपमां प्रपम दाला भति [१३९३ -दूधनोगा 
पो षिन दः1६। 


सापरैदका योध अनुवाद 


उत्तराः 


६ ईशगनङृत्‌ सत्य आनि [१४९३)- तु एेरवययुषत 
करनेवासा जोर सत्य है । 

७ तुविदुर्नस्य दावसः पुत्रस्य मरः युस्या वुणी- 
महे [ १४९३ ]- पेत तेगस्वी, द्वान्‌के दुपरके पमान 
वु चते पारा घन प्राप्त करने इच्छा हम करते है । 
जो बठवान्‌ हता है, उते यहतसा घन मिक्ता है सौर शह 
अतसा धन देता भौ है । उप्त तह टुता धन प्राप्त करं 
भोरदें\ 


€ दिव्याः पदयमाना तः आप्ये भभ्यनृपत [१४९५] 
~ रध्य द्ष्टिवाते उत्तम भार्ईशो स्तुति करते है । 

९ दिव. खिता षार नय्ूर्णुते [१४९५] सोके 
सूर्ये जब तक मन्धकार दरनेहीं करता तव तकु उततकौ स्तुति 
कोर नही करतः । वहू मन्धकाद्‌ दूर कटने खगा कि उसकी 
रदुति रुक हो जातौ है । 

६० इमे रोदसी, ६मा विश्वा ुघना, मञ्मना पिरा- 
जसि [१४९६]- इत धृ ए पृष्धोमे भौर एन सय भुषनेपि 
अपने साभप्यते ठ्‌ युशोभिते ता है ॥ 

११ हे चिधरमानो । विभक्ता यसि [ १४९८ ]- है 
तेअ्यौ देव 1 परु घन देनेव्राला है । 

१२ दाये सचः क्षरति [१४९८]- दातारो कमरे 
प्ततपोलदेताहै। 

शद्‌ नः शटमेषु मध्यमेषु घानेषु मामज ( १५१९ 
हमे शरेष्ठ भोर मध्यम भोमि पषवा॥ 

१४ यन्तमस्य धरः दिक [ १४९९ }- हरे निष्प 
भोगमौनिले। 

१५ पितुः बष्ृतम्य मेधां यहं षत्‌ परि प्रद 
[ १५०० ~ पापम कएोवलिशौ सत्यवुदि मेने प्राप्त कोहै। 

६६ धष सूर्य" पय मजनि (१५०० ]- मे प्रदरे 
शान तेगष्वीहो पादू ( 

१७ येन इन्द्रः श्रुपमे दृधे [ १५०१ }- किणो षष 
यतरो पारण श्रता है। 

१८ स्यं नः राय. दानाय दैयताततये चोय [१५०५] 
~र हे धन देने तिर्‌ देष प्रेरित कर। 

१९ प्रधम मदे पाज्ञाय षते भिय दधुः [९५०६] 
पुष्य षोशरवे भान्‌ दस भौर्यगश्राया करतेरीष्डि 
यारणकर्देहै। 

२० मःय्येनः पीय चोदूय [ १५०६ ¡~ भट प्र 
मे दर होमेरे {लद परेर्ति श्र 


चतुरश अध्याय ] 


२९ याजं अच्छ सदा भस्तरः { १५०८ [~ युदक 
लिषटुभागेष्टौ। 

२९ महित्वना याधांचि प्रचोदुयते [१५०द्‌- अपनी 
महनतासे वहं घरक प्रेरित करता ह ! 

२३ त्वत्‌ पुरा वीरतरः न जके [ १५११ ]- द्रत 
पषटले युग्मे ककर महान्‌ चौर भौर कोई नहीं हुः! 

२ खया न छि, एवथा न, भन्दना न [ १५११} 
-धनते भी तुते परदकर कोर गही दभा, दाुर्मोको गुचलन- 
बाता भो कोह नहँ हना भोर सतुतिके णे भी दतरा कोरे 
मह हुमा । 

२५ विधते दाये जनाय घुवीर्यं सतनं दधाति 
{ १५१४ ]~ यत करनेवाले, शता मतुष्यक्ञो उत्तम दरतः 
धवानेषातते धनं देता है । 

२६ गाटुधित्तमः यदहिं { १५१५ }- वहु उत्तम 
मामद्भैक प्रतीत होता है । 

२9 साते मायस्य वर्धनं न, भिर, उपो नक्ष 
{ ९५१५]- उत्तम रतिते उत््र हएु तथा भागकर सवरधन 
कएनेवाणेकौ हमारी वाणियां स्तुति करती ह । 

२८ यसत्‌ चर्हस्यानिः एण्वतः एृयः रेजन्ते, 
सदसस मेधलातौ घीमि. त्मना नमस्यत [१५१९] 
~ जय पाम फरगेवापते भनुष्यषो शश्र फंपाते हं" तन हजारों 
प्रकारे सहापतः करेया भग्निकौ है मनुष्यो } दुदिषूदक 
तुम स्वयं प्रणाम करो। 

२९ नः यागूयि ऊर्जँ दपं च पवसे [ १५१८ }- 
हमे द्यु, वल भौरभतदे। 

३० दुच्छुनां पर चाधस्य [१५१८] - इष्टके इर्‌ 
करके न्ह कष्ठदे। 

३९ पांचञन्यः ऋनि भुरोदितः { १५१९ 1 पच~ 

जर्मोका हिति करनेवाला च्छवि अगे सहर काय करता है1 

३२ तं महागयं ईमदे [ १५१९ ]- असकष सहायता 
हम बडे धरमे रहनेकौ दच्छा करते हं । 

१३ सयाः गष वर्चः पवस्य, मयि रय पोषे दधत्‌ 
(१५२०]- उतम क्ष्यं करनेवाला तु हने तेन दे ओर हमे 
धनस्नोर पोचणभो दे। 

३४ ऊतिभिः नः स॑व [१५२१- चरणके साधन 
हमारा संरक्षग कट ! 

३८ सचरासाहई वरेण्यं विश्वास परलछु दुष्टरं रावि 


समेदका सुषोच मञुवाद्‌ 


(२५२) 


नः मा भर { १५२५ [- सम ्नतरमोको हरानेवकति, शष्ठ 
सौर युद्धे शशरमेकि लिए दुस्तर धन हमे दे । 

३६ नः जीवसे खचेतुना विश्वायुपोषसं माहि 
रथिं लः धेहि [१५२६]- हमार दीर्घं नौयनके एष्‌ उत्तम 
नानत पुरत, सद्र मु पर्यन्त पोपण करनेकते सुषाव 
धने द्ेदे। 

३७ तने धनं धे जप्म [ १५२७ ]- उस सामप्येते 
हम भ्रतयेक युद्ध योरते। 

३८ यया सेनया तव उत्पा गाः साकयामदे, तां 
लः मघत्तये हिन्व [१५२८]- जिस सयते भौर भित्त तेरे 
संरक्षणते एमं पाप फिक्ते उत संरभणसक्िरो हमे धर ते 
एसि परित कूर 

३९ स्थूर एध गोमन्तं प्नं रवि आभर [९५२९] 
~ बहत महान्‌ याय भौर धोडेते युक्त धनं ट्प दे 

४० से संग्धि, पवि वर्तय [ १५२९ }- सका 
सपने तेन फंला भीर सस्र दुर फट ॥ 

५९ जनेभ्यः स्योतिः दधत्‌ [ १५३० ]~ लोगो 
चि प्रकष्ठादे1 

टर थं विदां कतुः प्रष्ठः भरे. ! ६५३१] 
प्रजार्ओोको तान देनेवाला प्रिप भोर धेष्ठ है । 

४३ स्वपतिः वार्यस्य दारस्य शपे ¡ १.१३ 1- 
शरू स्वामी दै! स्वौकार करने योग्य भीर दान दैने योग्य 
धनका स्वापो है। 

४४ शुचयः शुकाः भ्राजन्त मर्चय, तप ऽयोतीषि 
उद्सीरते [१५२५- भु, स्वच्छ, तेजसौ भौर परकाशमान्‌ 
तेरी प्रकादी किरणे चारो मोर पतो हु 1 


---+*“~- 


उपमा 


१. मञमना यू निष्ठा षूपम्नः न [ १४६९ ]~ मनौ 
पाकतिसे रण्डे जेते मेर रहता है, उपोप्रकार हे प्रोष} प्र 
( विराजि ) पह विराजमान होता ट ¶ 

२ सिन्धोः उपाके ऊमौ आ { १४९८] जैसे समु 
पानीफौ लहर नाती हे, उसौमफार (दायुपे खथ; करसि) 
दाताको तु धन देतह 

३ आहं सैः एव मजनि [ १५०० ]- मेभ समान 
तेजस्वो हौ गयां ¢ 


(२८०) 


४ कण्ववत्‌ अह परलनेन जन्मना गिरः छयम्मापि 
[ १५०१ ] कण्वे समान मे प्राचौत वाणो रकौ स्तुति 
करके उसे सृशभित करता ह । 

५ ज कंचित्‌ जनपानं सक्षितं उर [ १५०७ }- 
मनुप्योफि पानो पोनेके पिए जते होज भरा जाता है, उसो- 
श्रषारहसोभ। ( अभ्यभि ततर्दिथ) छाना नाकरतु 
मतनने भराजताहे 


६ भरमाण. न [ १५०७ ]- निरप्रकार होन भरते 


सामवेदफा सुयोघ अयुवाद्‌ 


[ उ्तराचिकः 


हे, उसोप्रकार ( गमस्स्योः शर्याभिः ) हायकी ंगृतिपेरि 
रोमरस तनमे भराजताहै। 


७ इद्रः ल [ १५१७ 1- इक तमान ( यपि; मातरं 
पृथि यलुभ्र ति वाधते ) थस्नि भातृभूनिरर भनेह 
प्रधृति करता है । 

८ आजिषु आट सि दव [१५२७] - ृदढमे पेगवान्‌ 
घोडेकतो जिसपरकार दोहति है, उसोप्रकार ( नः धियः भक्नि 


हिन्वन्तु ) हमा दुद्िदां अतिनकतो भरित करे 1 
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दिद्वमना येवश्वः. इन्रः उप्णिक्‌ 
दि्वमना वेषदवः # 
विश्वमना वेयश्वः % क 
प्रिपमेध मागिरः १ ५ 
(३) 
दिष्ठे भेत्रावदभिः गिनः प्रपापः> ( विमा बृहती, 
समा तोषहती } 
बसिष्ठो मवावदधिः १ ण 
सौमरिः काण्वः ५ गृही 
सोभरिः काष्वः ५ १ 
सौभरिः काण्वः ५ ण 
शतं वेलानसः सग्निः पवमानः भायश्रो 
शतं वैलानसः 1] ५ 
शतं षेखानतः # ५ 
दसू भातरयः मगति ४ 
वसूयव बात्रेयः १ 1 
वपुपय शश्नियः # ५ 
(४) 
शोतमो साहुषणः ० १ 
गोतमो रहुषणः ५ ५ 
गोतमो राहूगणः भ ॥ 

0 1 | 
केतुगनेयः ५ ५ 
केयुराण्नेयः ५ [] 
केतुरानेपः ५ ॥ 

॥ 1 ४ 
दिप भंमिरसः ष 1] 
दिरूप आंमिरसः ५ 1 
तिर्य मांतिर्सः 1 1 

नना पकक 


३६ { साम. दिष्टी भा, २} 


(२८२) सामवेदक सुयोध व्थलुवाद [ उन्तयर्चिकः 


अथः कञ्चदशशोऽष्याा यः ६ 
व 


समथ स्तमप्रपादके दवितीयोऽधैः 1 ७-२ ॥ 


(२1 
( १-४ ) १, ११ गोतमो राहूगणः; २ ९ पिश्वामिवरो गाथिनः; ३ पिरप घोमिरसः; ४,७ भर्ग प्राणाय; ५ त्रित 
माप््यः; € उदाना काव्यः; ८ सूदीति- पुदमीढहावांभिरसौ १० सोभरिः काण्वः; १२ मोपवन आप्रेयः; १३ भर- 
द्वाजो पाहेस्पापो, योतहष्य आंगिरतो षा; १४ प्रयोगो भावः; रावफोऽग्तिदहि्पत्पो घा, गृहपति-पविष्ठौ 
सहस. ुतरागरान्यतते पा ॥ अग्निः 1 १-३, ६,९, १४ चायती; ४, ७, ८ प्रगाचः= { विषया पहती, समा 
सतोगयृहती, ); ५ ध्िष्टप्‌ १० काकुभः भ्रगापः~ ( पिमा ककुप्‌, समा सतोवृहती ); ११ उप्णिर्‌; १२ 
अनुष्टुम्मुखः प्रगायः= { मनुष्टूष्‌ + गायपौ ); १३ जगतो | 





८२.०७ २ अमः ३ 


१५३५ फलते जामिजैनानामपे को द्^वष्वरः । को ह कसिननसि धितः ॥ १ ॥ ( क. १।७५।३ ) 
१ 3१ चैर ३१९ ३ १२ १ \ क 7 +. 
१५३६ स्वं जामिजैनानापत्रे मित्रो असि भियः } सा सदिभ्य ईख्य। ॥ २ ॥ ( छ. १५५४ } 
देष 3 9 २3 बे 1 1 8; ८.३ 


+ 
१५३७ अजा नो भिक्नादरुणा यजा देषाई ऋत बृहत्‌ । अपन यिस दमम्‌ ॥२॥ १ (रु) ॥ 
[ धार ८ | उ० नात्ति | ख० ९] / छ. १।७६}९ ) 
1 श्ट 3 १ १५ 1 २३५१६ 9 ५२३ 
१५३८ टन नपस्यस्तिरस्तमारसि दशैठः । समप्निरिष्यवे वृषा ॥ १॥ (छ. ९०1११} 
१३ ३ क्ट 3३ ॐ 9 १३ दे के त 


१५३९ वपो अत्निः परमिध्यतेऽश्रो न देववाहनः । 8९ हविष्मन्त ईडते ॥२॥ ( €` २।२०}४ ) 





{१1 प्रथम; खण्डः। त 

[ ९५३५ ] हे मने 1 ( जनानां ते जामिः कः ) मनुष्येनि तेरा भरं कौन है ? ( धराय्यु-भभ्यरः फा ) दाने 
तेरा पल करनेदाणा षौन है? (षाःह) ठ्‌ कुसा है पह कोन जानता है ? ( कस्मिन्‌. धितः मति) पु केषा भाष्य 
सेफद्हता है? ॥१॥ 

{ ५३६ 1 हे भन । (प्ये जनानां जामिः रियः मिन, अस्ति) तु मतुपो भाटमौर पिप भित्र है + ( ह्यः 
सप्पिभ्यः सखा } ठु रुप मौर शत्विनदपो पिर्वोका भित है ५२॥ 

[ १८३७ ] हे मषने 1 { नः } हषर एए { पिभरायदणा यज ) नित मो बरगद पसन कर । (देयान्‌ यज) 
रेरा यमन कर) ( आं चृत्‌ घं दमे यक्षि ) यश कर भौर महान्‌ यशगाकामे परय होकर रट४३॥ 

{ १५३८ ] (रेडेन्यः ) पवर मए मभरकार कएने योग्य ( त्मा तिरः ) भापरपपो दुर करनेवाला (वुद्रोत। 
पषा भच्निः ) दर्नोय मौर दान्‌ मग्न ( सं श्यते ) भाहतिके हारा य्रतने प्ररोप्त {ल्य जाना है 1 १॥ 

[ १५३९. ] { धूषा ड } पान्‌ { अभ्यः न दूययाहनुः ) धो चेते रने ोष्रके णाय ह रीगरलयर 
अगि रेषरि पान हरि ले लता है, एता यह { मातिः सख मिष्यते } अग्नि भनिर ह्वा श्रपतप्त (दिवा णाना ह १ {तं 
हविष्मन्तः स्डते ) ह्न करनेषाने पमान उस मन्न ष्युलि कष्तेहप्२॥ 


पश्चा जध्याय | सामवेदक ष्युवाध मलुवाव्‌ (२८३) 


११. ॐ1 १९१२३ १.२ ४ २.३ ३२, र्‌ 
१५४० वुषण त्वा वयं वृषनुषगः समिीमहि 1 गरे दहं द्द्‌ ॥३।॥२ (कि ॥ 
[धा ९] उड नालि । छर ३] { क, ३२७१९ ) 
3: 3१ द 3.2 ध 9 वे [१ र ९३ ड १२९. 
१५४१ उच्चे पृहन्तो अ्चेयः समिधानस्य दीदिषः । अरे शक्राष एवे ॥ १॥ ( ऋ ८४१९) 
१ 3 उड १२ ४३२७९ €^ १.२ 3 ३ ए 
१५४२ उप त्वा जुह्धोर मम धृताचीयन्तु इयत । अगे हव्या जुप्रघ् नः ॥२॥ (ऋ <५१।९) 


३,१३.३१२, ३१३ 3,१ 3.3 १ 


३ १ 4 न 2 2 9 ॥; 
१५४२ मन्द्र होतारणृलिज वित्रमायुं त्रिमापुभर । यप्रिमीटे घ उ धवत्‌ ॥३॥ २ (द) ॥ 
{ धा ६1 उ०नलि। छर १} (छ <४९।६) 
६ 3 4१ ३२३१५ ,३ १९ 


8 ३ 

१५४४ पादि नो अप्र एकेया पाहुरेत दिकोयया । 
उ. 3, २, १२ ~ 3.१ २३१२८. 

पाहि गौर्मिलिमिरूलां पते पाहि चतसमिर्वसो ॥ १॥ (ऋ. ८६०९) 
„१ „र्‌ उर १२३ दे 3 १२ 

१५९५ पाहि शिश्वसाद्रक्षपा अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव 1 


(3 


४ म शि 39२. 84 शेर ~ 3. 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवव्राय आपि नक्षामहे वृषे ॥२॥४(परि)) 
| धार १७॥। उ० नाप्त । त्र ३ ] ( श्च. ८६०१०} 
¶ दति प्रपमः चण्डः ॥ ?॥ 





(८ ६५४० ] हे ( धृषन्‌ यद्रे } बलवान्‌ खग्ने ! ( दृण चये } माहृति देनेदाते हम ( पृपणं दीघतं धृत्‌ ) 
अयान्‌, तेगस्य भौर महान्‌ दुत भग्नो ( समिधीमहि ) प्रस्त कते ठे ४३४ 

{ ९५४१ ] हे ( करिव ) तेजल्वो भग्ने! ( समिधानस्य ते ) प्रदीप्त दोनेवति देरी ( बृहन्तः ययुफासः ) 
महन्‌ भृद्ध ( भर्चयः ) ण्व साये ( उदीरते ) निकल्सी हे १५ 

{ १५४२ 1 है ( द्यत सन्ने ) प्रस्य भर्ने } ( ममे पृताची' जुष्टः ) मेरे पीते पूणं मरे हए षमवे ( त्या उप. 
यन्मु ) तेरे पार नरव, ( नः हर्या जुपस्व ) हेमारौ हविशा इ वेदन क्र ॥ २५ 

{ ५५२३ } (मन्द्रं होतारं } भान्द देनेवाले, ररयोरो वाक सनेबाते { फतिविजं चिग्रमानुं ) के नुप्र 
यह करनेवाले तैनस्वो ( विभावसु स्र एदे ) प्रकारम्‌ सगि मे षुत कपत हं । ( सः भवत्‌ इ) षह 
उमे सुने ५३५ 

[ १५४४ } हे ( जनन ) मम ! ( नः कया पादि ) द हमारा एर गदा रग कर 1 ( उत दविनीयया पि ) 
सौर दूरी वाते रका कर । है ( ऊर्जो पते ) अके पाठक । ( निख्धमिः गीर्भिः पाहि } तीन मंवेमि मारा संरक्षणं 
कर ह { वस्म ) निवामदः! { चतखूभिः पादि ) छार भेवति रसणदर ११५ 

धप ] हे मनने) ( विश्वस्मात्‌ र्पः भ-रोव्णः) षय एमोति मोद दान न देवते धयुजोवि ( नः 
पादि) हुमा रष कः! तपा ( याज्ञेषु माच स्म) युटधने हारी एसा रर 1 {दि } याहि (नेदिष्ठं याल 
द्‌ दि ) हमा शापा भा ही है । ( देवतातये घृथे नक्षामहे ) यक्तले सिदे पिए भौर ययने सवपन न्प 
तेरी शरणमे धे ह ॥२॥ 

1 यदा पदला खण्ड समास हुमा ॥ 
द 


(२८४) सामयेदका खयोध भयुवाद { उत्तराच 


४. |. ल 3 (ज # वि 
१५४६ इनो राजक्नरतिः समिद रँद्रो दष्ठाय सपमा अदं । 
दश, १ 4 १३.१.१९ ~, 1१९..३॥१ १) 
चिकिद्वि माति माता पृ्वातिक्तीमेति रशतीमपाजन्‌ ॥ १॥ (छ. १५३ 
ॐ. «षद, ) श्ल्चष१३्‌ २३ ) द ॐव षे ९ 
१५७७ टृष्णां यदेनीमभि वपपराभूखनयन्पो यदतः पितुजोम्‌ । 
द्‌ चः णद्‌ ३२ 3. श्श्‌ 3.) चद 
स्वं मातुर एं स्ठमायन्‌ दियो बघभिररतिविं माति ॥ २॥ (छ. ११६।२ ) 
३.१ ५२३ द च २ ञे  & 5 ३ श्करर 9 द्‌ 


१५४८ भद्रो मद्रपा सचमान भागात्छप्ारं जारो अभ्येति पक्षात्‌ । 


ड ५१ ९१११२ ॐ,९३११ 3 रमि ४१६ ह्‌ 
सुभ्ेतेधमिरमिरितिषनुषद्धिर्भरमि राममखाद्‌ ॥३॥ ५ (पो) ॥ 
[ धा० २७} उ० नात्ति । स्व० ९} ( छ 1०12) 
॥ दे ५५ क ॐ १ दे, ३१२ ‰ १३ =“ ३ १.२ 
१५४९ कया ते अरे अङ्बिर ऊर्जौ नपादुपस्तुतिम । बरा देद मन्ये ॥ १।।८( 5 ८।८४।४) 


१९४ ६३१६ $१ ९ 


स प्‌ क ५ ॥ 
१५५० दाम क्य मनसा यद्तस्य सहसो यदे । कदु बोष ह नमः ॥ २॥ ( ष <८।८४।५) 





{२1 द्वितीयः लण्डः। 

[ १८७६1] हे भने! हु ( इनः ) सवका त्वाम है, ( भरतिः ) देवकि दात्त जानेवाणा ( समिद्धः ) भरकतितं 
क्षिया णया ( रौद्रः ) पुमो भय दितानेवाला ( खुषुमान्‌ } उपासको दष्ट पदायं देनेवाला { दक्षाय यद्रि ) दू 
अल वद्टतेवाला है यह्‌ देख लिया है 1 ( विक्रित्‌ विभाति } स्व॑ पू प्रदोष्त हता है । ( दतीं अपाजन्‌ ) तेजस्वी 
उदालार्भोकि फेरत ह { बृहता भासा ) हात्‌ तेजते { ससिषर्ती एति ) रत्रीते मत्रे १५ 


[ ९५४७ ] पह मि ( यत्‌ ) नर (बृहतः पितुः जां योषां ) महान्‌ पितासे र्यत हुई सवीरूपी उपरो 
{ जनयन्‌ ) कट करके ( ष्णां पनी वर्पसा समिभूत्‌ ) कालो राप्रोको अपनो ठदालामेति हुराता है । तव ( मरतिः) 
ह्‌ गतिमान्‌ मम्नि ( दिवः वसुभिः) चोकम पने तेजते ( सूर्यस्य भान ) एके सेको ( ऊर्वं स्तभायन्‌ ) मपर 
ही पामर ( विमाति ) स्वपं प्रकाशित होता है ॥ २॥ 


{ ८५४८1 ( मद्रः ) कल्याण करनेवाला अग्नि ( मद्वया सचमानः मागात्‌ ) कल्याण करनेवाली उषकेद्रा 
सेवित होतः हृभा प्रज्वलित होता है \ ( पश्चात्‌ जार. स्वसारं अभ्येति } तव दावा ना करनेषाा अग्नि भवनी 
बहति उपाके अप्त षता है} ( सुप्रकेतैः दुभि" वितिष्ठि्‌.) अपने तेजोसि सर्वत्र रहनेवाला यह्‌ ( थद्चि" ) भग 
( उशद्धिः वणं ) तेजस्वी रर्यो श्वास्ामेति ( रान अभ्यस्यात्‌ ) राप्रीफे भवकरो हराकर त्यिर रहता है ॥ ३॥ 

{ ६५४९ ] हे ( सथिरः ) अगि प्रकाशक मोर ( ऊर्जः त-पात्‌ } भ्त कत न कटनेनले (देव अन्ने) भि 
देव { (धराय) सवेकि द्वारा स्वौरूरणौय मौर ( मन्यवे ते ) ह्रु पर कध करनेवाले तेरे लिए { खया उप स्तुति ) 
कोनतो रोतितेमे स्तुति करे? ॥ १॥ 

[ ९५५० ] ( सहसः यष्ठो ) हे वरप उतप्र होनेवाते मण्ने ! ( कस्य यदस्य मनसा दारोम ) कित पत 


कनेवातके मने समान हम धि मषेण करं 2 (शदे नमः कन चोचे उ ) ये हमि मघवा यह नमःकार दे पराप्त हे, 
यह हम रु करदे  ॥ २॥ 


पञ्चदश्च भभ्याय ] सखामयेदका सुवो बलुवाद (२८५) 


३३ ग्ब १३ ९.२ 


(न । शव + [3 व द ड 1 | 
१५५१ अभ्रा स्वर हि नरो धश्वा असमम्यर सुक्षितीः । बाजद्रविणसो गिरः ॥३॥ ६८२)॥ 
[धान १८1० १। स { | (ऋ. त८५।६१ 

९३ १ २०९.३२.२. ५ 

१५५२ अप्र अ याद्यप्रिमि्हाठा१्‌ चवा पृणीषदे | 
६ ॥ 1 § १३ ३५१ १९३ १.१ „ ३,३१.२ 
आ लामनकहु प्रयता दविष्म्वी याज बर्हिरासदे ] १॥ (5 <दग) 
१३ ५ र 8 ८३२ 

१५५६३ अच्छा हि सवा सदसः धना अद्विरः सुचथरन्प्यष्वरं । 

४.4 श्श्, 3११ 8 न शये * 2 

ऊन नपाते चृष्कश्टम।मदभ यत्तेषु पृव्येम्‌ ॥२॥ ७ (या) ॥ 

(चा १७1 हन नादिति।स ०९) { छ, ८६०२) 


4 
१५५४ अन्छानः श्ीरश्ठालिपं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 


२७९३ ११ ३२३१२ 


१ १२३ 
अच्छा यक्तासो नमतत पुरूष पुरुप्रशस्तमूतये ॥ १॥ 
३९३१५ 


ए §१२ 8 + 


3१ 39 ४ 
१५५५ अग्निद चनु सदसो यादेदं दानाय वार्याणाम्‌ । 
[व „ 5१३ २.३.१५ ~व 9१२ > 
हेव यो भूद्रदा मह्या दता मन्द्र मो विशि ५२॥ ८ (सा) ॥ 
[धा०८)३०१।घ०्१्‌ ]( ऋ, ८311१1१} 


॥ इति धवित. ष्टः ॥ २ ॥ 


04 <= 

{५५५९१ हे( मने) मने 1 ( भय) एके बाद ( रवे हि असभ्य करः) हौ हमरे पिए देषाकर कि 
(नः विन्वाः शिरः ) हारौ सव स्युति ( सु-क्षितीः) हमं घव चेष्ट स्थानंरि स्वामी मोर (धाजद्रविमसः) मल 
अथवा धनसे युक्तं कर ॥ २॥ 

{९५५२३ हे (म्बे) मने ! (स्या तारं युणीमदे ) ए देषो युलातेवाला है । देता सभतषर तेपोप्रर्यना 
हम कते हं । वू ( अदधिभिः भयादि ) मगितपेकि माय यहा मा १ { यजिष्ठ ्वां ) प्रननीम युगे (प्रयता दविती ) 
तैष्यार हिवियुबतं आहूति ( र्द. भसदे ) आसन्‌ षर अटने याद ( गन्तु } श्रप्तहो॥ १५ 

[५५३ है ( सष्सः सूनो अगिरः) असे पदर मोर सद नह गमन कषतेवले मने । {ध्या श्वरे 
अच्छ चते यत पर्त बरनर लिए नुच यन्ति ) चन्ये रल करत ह । ( ऊर्जः नपातं मृतकेदा ) भष 
कम म करनेवति भीर परपर भ्वारमि पुरत { पूर्य शद्ध ) मलो पूं बरनवाल तरते हम (यभष ईमहे } यतने 
स्दूतिकपतेहे॥२॥ 

[ शष] (न. निर) हासौ स्वुतियौ { शीरशोधिं दुत } भरम्दलित भ्वालाकषोति पदन भौर दयनीय 
समरे पान { भर्छा यन्तु } पयो णाव । (ऊतये १ नाये र्सरे किष ( मपघ्ठा यशर; ) धमे पुष होनेबति 
मारे ष ( पुद-यमु पुद-प्रशस्ते मच्छ ) ब्रूत षनने युक्त मोर ष्ट ्रहनहनोप समदि प्राप्त हो. 1११ 

[ (५५ ] { मर्ष} सनृष्येदे { यः ससूतः } जो भृत है, {द्विता ममूत्‌ देवो्िभो 
व ्््‌ ८ (3 र भ ह्‌ मकम एवन ५ 9 

८1 सः नेदानि { जान॑ द्धि) सवं लषन नां 
ष्‌ हम प ह॥२॥ नेदानि ( सान-येदमं मदि ) सं शानो मलिन { वाणां दानाय } पनरे दाने 


( छ, ८।५१।१०) 


५ यदं दृम्रय दण्ड समाद हुमा ० 


(२८६) सखामचद्‌का सुबोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


दे 
१२ 3 २ २3.१9 ह्यद £ 4 २५ १३ 
१५५६ अदाभ्यः पुरश्ता वि्ञामबनिमोनुवीणाम्‌ । वर्था रथः ददा नवः ॥ १॥ ( उ. २111 ) 
9 9 ९२ ञे १२ ड ङ = १ 9२ 9 
१५५७ अमि प्रयासि बाहसा दप्धास्थश्नोति मरस्वः । कषयं पावकशोचिषः ॥२॥ ( छ. ३1११२) 


१, ण्ड 3१३ १२.३१ ३१२ ३.९ ३.१२ 


ड 3 
१५५८ साहान्वि्चा अमिगूजः कतु्देबानामश्रकतः 1 अभिस्तुविश्ववस्वमः ॥ ३॥ ९ (वि ) ॥ 
[ धा० १० । उ० नास्ति स्वे ६ |( छ. ३।१।।६) 


५ २ 38 र्र्‌ ९ ३,९ इ 3१ २ १द 3२ 8१ र्द 


ॐ 3 
१५५९ श्रो ना अग्निराहुतो मद्रा राति; सुमग मद्र अध्वरः । मद्रा उत ग्रस्य ॥ १॥ 
( छ. ८।१९।।९) 





३ । ॥4 8 १ ३ 9१ श द्‌ 
१५६० मद्रु मनः णुष्व वर्रतूरये येना समत्सु सासहिः] 
११ ॐ # २३ ९३ १३ ४१... ३१२. ् 
अम्‌ स्थिरा तुष भूरि श्धेतां बनेमा ते अभिष्टये | २॥ १० (लि) ) 
[धा० ४ ।उ० नाति | स्र ३) (छ 41९०) 
$ 9९३ १.४.०८६ २ 3 ॥ ९ ॐ, प १३ 
१५६१ अग्ने वाद्य गोमत र्रानः सहसो यदहो । अमरे देहि जावेद मदि भवः ॥ १॥ 
( छ १।७९४ ) 
{३1 छतीव खण्डः। 


[ १५५६ } ( मानुषीणां विशां पुर-पता } सानवो अरामं भाणे रहनेवालां ( तूणी; ) शो तसे कां करणे- 
याला ( रथ; } रषके समान प्रगतिशील ( सदा लवः अन्निः ) सदा नोन्‌ पट्‌ मन्न ( म-त्राभ्यः ) किसीकहेद्रोरा न 
देदाए जानेवाला है॥ १॥ 


[ ६५५७ ] ( दाश्वान्‌ मय" } दाता मतुष्य ( वासा ) हवि षटूदानेवक्ते अन्न ( प्रवांलि' भमि म्॑नोति ) 
भश्ररो प्रास्त करता टै, तवा { पावक्शोचिधः ) पवित्र परषाशवाके भन्ने ( श्यं ) निवास योप्य घट प्राप्त करतः है ॥२॥ 


{ १५५८ ] ( अभियुजः विश्वाः खाद्वान्‌ ) चदादईं करनेवाले स शाग्रकौ चेनारमको ह्रनेषाला { वृधाना छतु 
अर्तिः) रेषा यज्ञ करनेवाला अतन्नि ( तुवि-श्रवयस्तमः ) यहुतसा जप देना हे ॥ ३ ॥ 


८१५५९ 1 ( माहूतः अच्चि नः भद्ध ) आहूदियेसि सुप्त हमा ष्टुजा य्ति मारा कत्याच करनेवाला हो । है 
( खु-भग } उत्तम भाग्यवान्‌ अने! ( भद्रा रातिः ) तेरे कत्याण करनेदाते दान हे प्राप्त ह । { सभ्वरः भद्र} 
हाय यज कस्याण करनेवाला हो । { उत्तः परशस्तयः भद्राः ) भौर हमारे दवारा कौ पई स्तुतिषो हुषारा शत्या करन 
षालोर्हि॥ १६ 

{ १५६० ] हे भने] ( वृश्-यं मनः भद्र णुष्व ) यदे हमारे मनक कल्याणमय विचार करमेवाा कर } 
{ येन समनु सासः) सते यमे श्र पराभड सू भरता हे । ( शा्धता मूरि स्थिरा भयतवुहि } पद कने- 
वालि दारी सुवृद सेनाका मी त परमक कर, ( ममिष्ये ते वनेम ) हम अपने षस्याणरे सिद तेरो आरापना करत हं ॥ २१ 


[ १५६१ ] दै ( खः यष ) दलके पुत्र अने! { गोयतः घास्य रेदानः ) गायो साव हमेव धत्रका 
श्‌ श्वाषी है \ हे ( जावपेद्‌ः ) सेड ! ( भस्मे माहि धवः देहि } हने बहत सारा भत्र ३  १॥ 


पञ्चदश मध्याय ] समवेदकः। बोध अनुवाद (२८७) 
3 र3 ष्टञ२अ३२ ३.१ ः र दर ? र 
१५६२ स दषाने वहुप्फववेरत्ेरंडन्पो भित । रवद्स्मभ्य पुर्वणीक दीदिहि ॥२॥ 
( ष्ट. {1५९ 1 
8. रे उग्ड 3 9 ३९ भ। १२ ३१9 बे 
१५६३ क्षप राजन्दुत स्मन वस्तोरुप; । स चिगपजम्म रेष्ठ दद परति ॥३॥ ११८या)॥ 


[ ४० {३।३० 1 ०२] (क. १।७६}९ } 
1 इति तोय. सष्ः ॥ ३ ॥ 


२,५.२९ १२. 9१२ (५1 
१५६४ विशोविदो षो अरिर्थि वाजयन्तः पृरुप्रियम्‌ । 
3 ॐ 23 १२ 3 9.१9 
अभ्रिं यो दुं बचः स्तुषे शुषस्य मन्ममिः ॥ १ ५, ५०४।१ ) 
५ ५ २, 3 9१3 ७१२३ ०२ 
१५६५ यं जनास दविष्मन्ञे मित्रं न सदिराबुतिष्‌ । प्रशचर्खन्ति प्रशस्विमि! ॥२॥ 


( ष, ८७४१२ } 
१.२ 3 2 ३३8 १ ५ 9 ४। 


१५६६ प्यार जातवेदसं थो देयतास्युचता । हव्यान्येरयाद्ते ॥ ३॥ १२ (टा) ॥ 
(धा {६। ० ! 1 स्व] \ छ. ८।७१३) 


2 ७२, 3,१ 2 8 १ २.४ ) 2, ३२ ३.१ २ ३ ड 


१५६७ समिद्धे हमिधा भिरा गृणे शचि पावकं शृत अध्वरे धरषम्‌ । 


3१९३१२३२ 


मिद रं परवारणं केषि६ रुत्रीमे लोवेदपम्‌ 1 १॥ (ऋ. ६६५०) 


{ १५६२ } ( सः भक्निः ) यह मन्नि ( हधानः वसुः } प्रवोपत कजा हमः मौर निषापर करनेवाला ( कविः ) 
कषाभो (गिरा पटेस्यः ) याणीके द्वार स्तुति कर्ते पोह । हे ( पुर-अनीकः ) मनेक ज्वा एष भने { ( भस्सभ्पं 
रषत्‌ दौदिषि ) हमे चमक्नेवते धनदे ॥ २४ 

{ १५६३ 1 ( राजने. भ्म } हे प्रशारामोन्‌ * भगे ! ( चस्तोः उत उप्सः ) एड दिन मोर रोमं ( कषपः } 
दाप्ओोका नादा कष] ( उत त्मना) मोर स्वपद्रूहे { तिग्म जम्म ) तोष्य मूतवि स्ने) ( रक्षः ग्रति वृह) 
दारक) जसा दे ॥ ३॥ 

9 यहं तीरया खण्ड सम्यत भा 
{8 ] चतुः ्वण्डः। 

[ १५६४ ] हे यम्य १ ( यारयन्तः घः) सप्र व दको दष्टा श्दनेवारे दुम { धिः यिः मतिर } 
प्ये प्रजनने परते अतिषिके समान पृजनीय आए { पुयप्ियं भमि ) बहतर प्रिय सगनेवाते णिनिशो हदि भविन 
कणे ! ( धः द्यस्य मरम्ममिः } प्रे यख ब्डानेवति स्तोके क्षा ( दुय चच, स्तु ) स्पण्डितमरे दुगेवाति मौनि 
हैम स्वति कुरते हं ॥ १४ 

{ ६५६५ 3 (यं ) निपको ( हविष्मन्तः जनतः ) हवि रशषनेवि लोग ( मित्रेन) विकर समान ( सपि 
रातिं ) घोरे हदनरे शय ( अररास्तिभिः परदोलन्ति ) स्तोभति प्रयतता शर्ते हेर 

{८ ५६९ ] { पन्यां जतिपरेदसं ) भ्न्त स्वुतिके पोष्य एषंतानौ भगििको हम रत्ति कसतेहे, {यः जो 
(देषताति ) शेव यक्तमे { उचा हव्यानि ) बिए नेल हदिदभ्य { द्विवि पेस्यव्‌ ) पुमे पटवाला है ॥ ३ 1 

प १७ 1 ( घमिधा समिद्धं सि ) पनिपामेति प्र्दरिति हए हए भनिश्तै म ६ भिरा शूषे ) वाणीम 
स्टू श्ा।( धं पायक भभ्यरे पुरः} शु, त्विष मोर पवित्र ूलेदाले बत्निहो पमं मे भागे एपापिव 
कताह्‌ (पिपर 1 शानो तषा हवन शनेवामे { वुसवरं यदहं ) मने ह्वार स्वोकार भरने पोष्य, हन 
करमेषाटे ( फादे जानपेदके ) लानो ओर परदगानो सन्निशने ( सुन्मः ईम ) धने ति्‌ ठम प्रधना कने हु) ११ 


(२८८) सामयेदृका सुयोध भनुषाद्‌ [ उन्तरार्विकः 


२, ७११. 39१ उ.9 द 3 २ „~ ॐ) र 
१५६८ स्वां दृततमप्े अमतं युगे दन्ययादं दधिरे पायुमी्यम्‌ । 
ठ१ब.३ १२ ॐ 0 3.3. 3.द.2, १.9 48 = = 
देवासश्च मर्तास जामिं बि मिदपतिं नमपानिवेदिरे ॥२॥ (ऋ. ६।१५८) 
३ ११ ३३ ख 1२ ॐ 33 २३ १२ > 


२ 
१५६९ विभूषन्नग्न उमया अयु ब्रवा दृत देवाना रजौ समीपपे । 


१९ ५. १३११३१९ २१२, ३१२ 
यतत धीति सुमतिमावृणीमहेऽप स्म नद्धिवरयः श्वियो मव ॥ ३॥ १३ (या)॥ 
[ धार २२ | उ० नात्ति । ख २] ( ऋ. ६।१५९) 
१) २.३ ,९ 3 3 ९.३ १२ 9, ` 
१५७० उप॒ त्वा जामयो गिरो ददिशदीदेविष्छृतः । वायारनीके अस्थिरन्‌ ॥१। (छ, ८।१०१।१३) 
५ १९.३१ स्द्, ३.३ 3 १ ष्ट, ५२.७.१२ ३३ 
१५७१ यस्य व्रिषालवनं पर्दिस्वस्थावतन्दिनम्‌ । आपधिन्निं दृषा पदम्‌ ॥२॥( ऋ. ८ए०रा१४) 
३२ १ १, [6 दर्‌ 3१. 3 १ ६: 9 
१५७२ पदं देवस्य मीदुपोऽनाघशमिरूतिमिः । मद्रा खय इरोपदक्‌ ॥ ३ ॥ १४ ( ह )॥ 
| धा० {६1 उ० नास्ति | स्व० ९ ]( छ. ८।१०२।१५ ) 
¶ इति चयः खण्डः ॥ ४॥ 
1 एति रप्तम्राठक द्वितोयोऽपंः ॥ ७-२॥ 
॥ इति परूबदशोऽध्पापः | १५॥ 

[ एम< 1 हे ( भन्ने) मन्ते (देवासः च भर्तसः च ) रेव मौर मनुष्य { मतं युगे युगे हव्यवाै } 
ममर भौर परपपेक यतते हविको देवोक्तो मोर पहचानेवारे ( पायु ईडधं त्वाँ ) रक भीर स्तृतिके योग्य तुते { दृतं 
येधिरे ) एत बनाते है, तथ! { आग्रविं विभुं विद्यति ) जागृत, ग्यापक भोर प्रन रक्षक मण्निको ( नस निपेदिरे ) 
जन ररते हुए उपारना करते हं ॥ २ ॥ 

[ १५६९ 1 हे भग्ने 1 ( उभयान्‌ विभूषन्‌ ) देव भोर मनुप्य इन दोनो पुयोभित कलवान त्रु ( अनुपरत 
देवानां दूतः } अनुकल नियमे समान चतनेवाक देर्योऽ इत होकर ( रजी समीधे ) धुर य एत लोकम हि 
पचानेरे किए जाता है। ( यत्‌ ते ) इत्क्तिए तेरी तरषः ( धीतिं सुमति आच्रणी मदे ) उत्तम कमे कौ शई स्तुति 
भेजते ह, ( अध ) इसके घाद ( त्रि-चरूथः } तौ स्थानों रह्नेवाला शू ( अस्मन्‌ रिवः मथ ) हमं सष 
केनेवालाहो॥२३॥ 

]. ५७०] हे अन्ने ! ( हविष्छतः ) मत करेवसके लिए ( गिरः आमयः ) स्तृतिषा प्रहिनके सपान ( वेदि ~ 
हाती) ) तेरा गुणगान करती हहं ( घायोः अनीके ) वायक पाल ( त्वां उपास्थिरन ) तने परीप्त क्के स्पापित 
करतोरै॥ १] 

( १५५१ } ( यस्य ) जिस मनने ( धिचातु अदत ) सीन पर्वोवारे, सृके हृ ( मघर्स दिनं धर्दिः तस्यौ ) 
भोर न भे &ए भातन रसे हृए हँ 1 उस मनिमे { आपः चित्‌ } जल मौ ( पद निद्धा } जयन स्थान रता हं १२॥ 

जलका स्यान भम्तरिष्त है ॥ षहा अन्नि मी वियत्‌ रूपमे है । 

{ १५७२ 1 ( भीदुपः देवस्य पद } स्तृष्य मौर तेजस्वो ग्नि देवके स्थान ( मनाधृष्ठाभि. ऊतिभिः ) धषु 


मेक द्वारा बाधा न पुधानेयाते संरलणोसि युवत हे, उसके ( उपदष््‌ ) दृष्टि मी ( यैः इव मद्वा ) सरके समान कहयाण 
करनेवाली है॥ ३१ 





५ यषा चौया खण्ड सखमात दुखा ॥ 
॥ इति पञ्चद्ोऽध्यायः ॥ 
द क 


पञ्येषडा रभ्याय } 


प्चदरा 


अभनिदेवल 

मन्निः देवैकतो उपासना हवते होनी दै । दत तम्बन्यने 
क्ट है-- 

१ वृपः अभ्यः न, देववाहनः श्निः समिध्यते, तं 
हविष्मन्तः ईडते { १५३९ ]- दलयान्‌ धोया जिसप्रकार 
रजको दोर से नाता है, उसोपरकार मनि साहृतिके रार 
परज्वसितं शिया भातः है ॥ उम अग्निश स्तुति हवन करने. 
यक्तिकयते ह । 


अगिन देवोक्तो मपे र्यते यकौ जगह पट होष्रर लाता 
है भौर हपि पेण करनेवाते पजभा+ उसको हुति करते हे ! 

२. धृूपणः चय पू दूतं यृदस््‌ समिधीमदि 
[ १५४० }~ माहूति हभ यस्वान्‌ सनौर तैजस्यौ 
क््निको सनिधाभेति श्रग्यततित करते हे । 

३ समिधानस्य ते हन्त शुकरासः सचय; उदीरते 
[ १५८१ {~ है अने १ प्रवोप्ते ्ोनेवान्दी तेरौ वो - बडी 
सफेद एबात्यषे निक्लतो हे 1 

४ दचिष्पन्तः जनतः विप्रं न सर्िरासुतिं रश 
तमिः शरद तनति { १५६५ 1- हधियो पासन रखनेवाति 
यमान पित्रके समान घरक ट्वनके साय सभ्विकौ स्तुति 
करवेदे। 

५ पर्यास जातवेदसं भयः देवताति उयता व्यानि 
दिधि पेत्‌ [१५६६] भवयत स्सुति करभे योग्य सेस 
म््मकतो म स्तुति करते है, यह्‌ पक्ञमें डसि जानेवले हवि" 
्र्योको धुखोकने देवकि पास प्टषणनः है 1 

६ विद्यः पविः भति पुरु-परियं भगिनि, च श्प 
सय मन्मसिः दुर्यं वचः स्ते [१५९४]- ्वयेक भ्रना- 
जनके पदमे अतियिके समाने पूजनीय मौर वहतत लोर्गोको 
श्रि सगनेक्षके त्तिक हृदि सरदितं कटो ! दम्हरे चल 
खाने वाले स्तोरति कुण्टे रते पए सग्निकी हमं स्तुति 

करते है) 
भ्त्येक धरमे कषग्नि स्यापिह क्ष हई होती है भोर उत्तमे 
हवन्‌ होता है 
७ समिधा समिद्धं मीन चिरा खणे { १५६० ]- 
१७ (सास दिष्डोभा.-२] 


सामवेदक योथ बलुवाद 


(२८९ } 


अध्याय 


शमिषाभेति भेष हई हरं मनि मे भपनो वापीरे स्युति 
कदताहे( 

इसमे समिधः छएलवर सन्ति प्रश्विति शिया जाता है, 
प्हेक्हादै। 

८ शुचि ध्रवं पावक यध्यरे पुशः [ १५६७ [~ पद, 
स्र भौर पदि करनेवाले सण्निको यमे आपे स्यादित 
ङ्य जाताह। 

९ होतारं पुख्वारं अष्टं क्वि जातपेदसं छम्नेः 
देमहे { १५६७ }~ वन करेवा, कदनेवान, यतो हारा स्वीवार्‌ 
करने पोम्य, द्रोह त करनेवामे, पानी मीर श्वेत सन्निकौ 
उत्तम भते हमस्सुति कत्ते हं । 


१० देवाः तसः च अगते युगे युगे पव्या 
पायुं ह्दयं वां जागव विभु विपति नपखा निषे 
दिर [ १५६८1- रेव मौर मनृष्य समर, प्रस्येक यतमे शाते 
गए हवनोय द्रयौको वेदि पात पटुवानेगाले, सकर ओर 
तुष्य, जागृत, व्यादक भौर भ्रजारक्षक एते मनकी नमरकार 
शूक उासना करते है । 

१ मने । उभयान्‌ विभूपय्‌ अनुमता देवान दूत 
श्जसी समीयसे [ १५६९ [-है भाते ! देय भीर मनुष्य 
इने दोनोको हो सुप्रोभित करनेवाला तु नियमानुतार चलने- 
धारे देवो दूत होकर धूतोकमे मोर इस लोक्मे हति प 
चानपे छि लताहै। 

१२ यतते धोरति खुर्वि आाष्णोमहे [ १५६९ ]- 
हस्र तेरी योर उत्तम यकम की मई स्तुति मेमते है} 


१३ त्रिवरूथः यस्मान्‌ शिव भव्‌ [ १५६९ ]- तीन 
स्थानेमिं रटवैदाला सर हमे सुख देनेवाला हो ॥ 

९९ रेवं जनानां जामि भिन्नः प्रियः इद्धः सखि- 
भ्यः सथा अति { १५३६ ]- प एोगेक्ि। र, सुत, 
लितमेमरियसित्र हैष 

शष देवान्‌ यज ! ऋते दृषत्‌ स्यं दमं सश्ि [१५३७] 
~ तु देयो क्निए्‌ य कर 1 यलोके लिए महान्‌ यत्दासामे 
श्य हशर ठ्‌ द्ट्‌। 

१६ तरमा तिर, दपौतः वृपा शन्नः दप्यते 


(२९०) 


[ १५३८ ]~ अन्धकार इर करनेवाला, ददोनोप्र भोरं दलवान्‌ 
भग्नि आति देकर प्रदीप्त किया जाता है । 
१७ मन्द्रं होतारं ऋत्विजं विक्रमा विभाषखु 
अधि षडे [ १५४३ }- सलन्द देनेवातते, देर्वोशो दु्ताकर 
छानेवक्त, ऋतुमेकि अनुसार यज्ञ एरनेवाते, षिगोष तेजस्वी 
परकादमान्‌ मग्नो हम स्तृति करते ह । 
१८ विश्वस्मान्‌ बणदणः रक्षतः नः पाहि [१५४५] 
सब कलप राक्षपोपि हमारी रक्ता कर । मनि रोगदोर्जोका 
माज्ञ करता है 1 रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस है । क्योकि वे 
प्राणि्ोका मादा करते हे॥ 
९९ इनः अपतिः खमिद्धः रोदः सुपुमान., दक्षाय 
दाक्षि [१५४६]- सणिन स्का स्वामौ, देवकि पास जाने- 
बाला, मदौप्त, शाग्रुओको मय दिवानेवाला, उपासकोंरू इष्ट 
परायं देनेवाक! मौर वस थटानेषाल।है, रेस रिलाहं रिया है । 
१० वचिपित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- यह तान मदति 
हए प्रकाशता है । 
११ दशती भपाजन्‌ पृहता भाषा असिषनीं एति 
[ १५४६ ]- तेजस्वौ श्वालार्मोको माहर फकते हए महान्‌ 
ग्रहा रते यह्‌ प्रकाद्ाता है 1 प्रकाद्वित हेर भागे 
जाताहि। 
एय भद्रः भ्रयः सच मानः पश्चात्‌ जारः खसारं 
अभ्येति [ १५४८ ]- कटपाण करनेवाला अग्नि उपाके 
दवारा केषित होता है \ सादे शधूर्मोका नादा करनेवाला यह्‌ 
अत्न सपनो बहिन उपाके पासं जाताहै । 
यज्ञशालामे उष शाक्तमे भग्नं जलाई जाती है \ थोडो 
देरके वाद दिन हो जाता है भौर उषका नाश होता है । 
ननि हौ उपाको नाश करता है । वर्पोहि अग्निक प्रवोप्त 
होने थोडो देरफे याद हौ उथ फा प्तमाप्त हो जाता है । 
उपा बहिन ओर अग्नि उपाक! भां है । पर पह सग्िही 
उपाक जार म्यात्‌ नादा करनेवाला है | 

ददे न" विश्याः गिरः खुश्चितीः याजद्रविणसः 
[ ९५५१ ]- हमारी सभी स्तृ्तिये हम उत्तमं चरका स्वामी 
चनावर सप्र मोर पनदे युश्ते करे । 

२४ ऊतये यास; पुख्वषठुं पुस्परशप्तं अच्छ 
[ १५५४ }~ हमारे सरक्षण लिए पे यत बहुत सारा घन 
शएलनेवले, भहतो द्वारा धरदारनीय अग्निक पास पुषा । 
अग्निने यत्न करके कारण हमारा प्तरकण हो 1 

२५ धश्टत. म्येषु, विशि होता मन्द्रुतमः [१५५५] 


सामवेदका योध भतुवाद 


{ उच्चरर्यिक्ः 


प्रजाोमिं यह्‌ मग्वि ममर है, यह्‌ प्रनाभोमिं हुवन एटनेवाला 
खीर आनन्द बदानेवाला है । हवने रोगोकि दर होनेके कार्ण 
लोगो जानन्द बढता है। 

२६ भालुपीणां विशां पुर-पता तृ्णीः रथः सुदा 
नवः अद्धिः मद्ाभ्यः [ १५५६ ]~ मानवी प्रजार्मोका 
यह्‌ नेता, शी प्रतते सथ कायं करेवा, रथके समान 
भ्रगतिदील, हमेशा तदणोकरि समान कायं करनेवाला भणि 
किक्ीके द्वारा दाया नहं जा सक्ता । 

२७ वणवान्‌ मर्त्यः वाहसा प्रयासि अमि भद्नोति, 
पाघकदयोषिपः क्षय [ १५५७ ]- राता मनुष्य भगिति 
बहत अघ्र भौर उत्तम घर पानेकी च्छा करता है ॥ 

२८ अभियुजः विश्वाः साष्ठान्‌ गन्धकः देवानां 
फुः श्निः तुपिश्चवस्तमः [१५५८]- घटाईं एटनेवति 
शधरभोको हरानेवाला, सोति भीन हारनेवाल,दैवोकि लिए 
यश करनेवाला भग्न बूत तारा भत्र देनेवाला हं । 

२९ अडुतः मस्धिः भद्रः 1 रातिः भद्रा । भथ्वरः 
भद्रः 1 प्रशस्तय. भद्वाः [ १५५९ 1- बति दिया पधा 
अम्नि कल्पाण फरनेवाता है । तेरे दान बल्पाण करनेवातेहं ॥ 
यज्ञ कलपाग करनेवाला है ! स्तुतिर्या कल्याण करनेवालौ है ॥ 

३० बुध्रतूरय मनः भद्रं छृणुप्व, येन॒ समत्पु 
साषाहिः [१५६०]- शाघरके साय पद करने सभय मनको 
कल्याणकारक व्रिचारते भरपुर कर, नितते पुदधमे विजय 
परिक सके । 


३१ श्रातो भूरि स्थिरा अय तञुहि [ १५६० ]- 
स्पर्धां करनेवाले शग्रके महान्‌ भोर सुदृढ पेनाका तु पराभवं 
कर। 

३२ गोमतः वाजस्य; देशान [ १५६१ ]~ पाये 
बृधके साय होनेवकि यघ्रका तु स्वामीहै। 

३२ दे जातवेद; ! अस्मे मदं छवः देहि { १५६१1 
है घव ! हमे वहत भन्न दे । 

३७ वुः कविः गिरा शडेन्यः, यस्सम्यं रेवत्‌ 
दिहि [ ९५६२ ]- निवास करानेयाता, क्ागो भौर 
वाणीस स्तुत्य तू चमकनेवाले धन हमे दे} 

दष हे राजन्‌ अन्ने ! घस्तो उपखः श्मपः [१५६३] 
~हि मग्नि टाजन्‌ 1 तुहिन रात श्धुभो नाश कर । 

३६ दे तिग्मजम्भ 1 रक्षसः मति दह { १५६३ }- 
हे तीकष् प्रकराुक्त मग्ने! राधो जसा शल ! 


पञ्चदश मध्याय [ 


साप्वेदेफा योध भवाद्‌ 


(१) 


यक्षशाटाषा चित्र 


शस प्रकार इस भगिनिका! र्णेन इत भध्यायमे माया दै + 
४४ ४ बरणन पहा नहीं है । निं अकेले भनिर हौ 
पणन ह) 


मिनि सनिषाभोतते मोर पोको आटृतियोतति भ्रदीप्त किया 
जाता है । यह्‌ धौ गायका ही टोना खाहि 4 गायके धौरा 
कोपना हषाके बन्दर रहुनेवाले विपको सोख छेत है भोर हेवा 
शु करता है ) मन्ति जहृति उक्ते गदु दविदर््योको जटां 
वहुचना चषहिट्‌ वहां षहा देता है । समिषाभेति भजवर्ति 
यह मपि हविद्र्योको उति्रुषम कर्वे हदा चरते मोर 
चला देता है उक्के कारण षापु शुढ होती है मोर मनुष्योकतो 
निरी मौर रौ्ंजोदी यनात है) 

ऋत्नि हवनके छप्‌ घर धरें प्रदीप्त किय जाता है ८ 
उसमें श्रु अनु मार हविष्य डालनेते यहे सनृष्योक्ि घ 
वढाताहै मोर उन दीर्घाय्‌ करताटै। मह ग्नि वोप हूर 
करनेवाला सोर पिता करनेवाला हं ॥ उत्त उपापना 
दिन रात ट्वनोय पदायं देकर दरतो धाटिए 

यहु भप्नि मनुध्यकौ मौर घाए जादि देवो हो पधिद्रता करने 
यात दै, दस्त वह पिय सिचरहै । वहं मुष्क सखा 
1 षह उत्तम रौतिते (जित होमे पर तवका कश्या कता 
है 1 कमो भी मर्त्यान्‌ मह ररता 

॥, 














सय राक्ष्लोरा, भो रोग एलाते हं, यह्‌ ता करता ह { 
पह सद प्राणीमात्रफा एत्पाण करत। ह) यहे प्रश्रित हने 
पर बत भ्यंकर दिष्राई वेता है } पर घटे मारोपयके शरू 
मोका हौ नाष करतः है मोर मदुप्योका बल यडाता दै । 

मनुष्यकी देहे क्षब देवे भपिके साय हो आपरर रहते | 
मनुष्य शरीर पक दिष्य येश्चाला हैष सव देव म्प्रति 
आकर दस यत्तदालामे शतोदरतरिक ध करते हु शरीरम 
मर्म सत्म ह सि मव अन्य देद भौ हसे निक्ल जाति हं ॥ 
श्रसोरर्षो धर्‌ दमे प्रप्त टो, एसो णा भो कस्ते हे, परू 
दस शरीररूपौ यत्तशालामे अग्नि जाग्रत रनौ चाहिए । 

म्यं एरोरभें यह अमरत्वं अन्न रहता है भौर उसकै साय 
सब देव यह भीक घते चतते हं । 

सक्ति यतरि उत्तम मवस्यामें रहै, देसा प्रयत श्रव्ये" 
को करता चाहिए ) शपते यत्न क्िगधरकाद्‌ षग्हाहैः 
उसे यक प्रयासे दियव्या ह ¶ यह्‌ अ्यस्महान यक्षे 
द्मे यरा जतापा है॥ उते पाड समस्ते भौर इस मान~ 
कारिककरगनका ठीक सथं सपक ८ उते मरने जोयनमे वेखे 


(२९२) 


सुभाषित 


१ जननां ते फः जामिः [ १५३५ ]- लोमिते तेरा 
भाई रौनहै? 

९ दाल्यु भप्वरः कः [१५३५ ]- कौन भला रुपे 
देकर यत फरनेकी इच्छा करतः है । 

३ वसिमिन्‌ धितः भति [ १५३५ }- दु किसे 
भाधयते रहता है ? 

४ हे खन्न! व्यै जनानां जामिः मिः श्रियः मस्ति 
[ १५३६ [- है मगने } तु मनुष्या ना्ईसौरभ्रिपि मित 
है । सनष्योके दागीरके अन्दर उदणतः शपते रहत हं । 

५ डय सखिभ्यः सखा [ १५३९ ]- तू प्रशसनोवय 
ओर मि्ा मिह! 

द दैे"यः नमस्यः तमांसि तिर दतः षप सं 
ध्यते [ १५३८ ]- जो श्रशपततीय, तमत्शार करनेके पोषय, 
सःपकार दुर फरनेवादा, रशंनोय भोर यलबान्‌ हे उका 
तेन यढता है 

७ कृपणः वये वृषणं दीधे वृत्‌ समिधीमहि 
1 १५४० ]- बलवान्‌ हन सरतबान्‌ तेजस्मौ महान्‌ अनिको 
प्रज्वलित करते हं। 

८ समिधानस्य ते बृहन्तः शक्रालः अचय उदीरते 
[ १५४१ ]~ प्रदीप्त होनेवातते तेरी बो भौर सफेद ऽवाापं 
निलो है। 

९ चिप्वस्मात्‌ अर्ण रक्षत नः पाहि [१५४५] 
सव भनुदार्‌ र्ति मारो रक्षा कर । 

१० यजेषु प्राय स्म [ १५४५ ]- पुदोतिं हमारी 
राक । 
११ नेदिष्ठ मापि त्वां इत्‌ दि { १५४५ ]- देनारे 
समोपका भातु ष्टी है! 
६२ देवतातये धृधे नक्षामहे [ १५४५ ]- प्क 
षिव भोर हमारे संवधेनके लिए हम तेरा सहारा लेते हे 
१३ न! यरतिः समिद्ध" रौद्र दक्षाय गदर्दि 
{१५४९ ] तु स्वानो, प्रपतिरौल, प्रदोप्त, श्रूभकि भय 
दिलानेवास्म सोर यल यठानेवातता दिखाई देता है । 
१६ चिकित्‌ विभाति [१५४६]- लानयुत तु परदोप्त 
होता हष 
६५ सदशी अपाजन्‌, बदा मखा यक्तिकनौ 
पति { १५४६ ]- तेजस्वौ प्रकाश निरते हए मयने महान्‌ 
तेजसे शवे वह्‌ भाणे नाता 1 


सामयेदका बोध अजुवाद 


[ उराः 


१६ नः गिरः सुक्िती चाजद्रविणलः { १५५१ 1- 
हमारी स्तुति हृमे उतम घरक स्दामी सथा घ्र व धनपते 
युक्त करे । 

१७ नः गिरः दासथयोचिषं दृतं अच्छ यम्तु 
[१५५४] हमारी स्तुति प्रज्वलित मौर दर्शनीय भग्निको 
पहुचे । 

१८ जातवेदसं बरनि घार्याणां दानाय [१५५५]- 
्ान निततसे उत्पन्न हुभा ह, पेते भगतिफो पनफे राके लिए 
हेष प्रापेना करते हं । 

१९ माचुपीणां विशां पुर-द्ता, तूर्णी; रथः सदा 
नयः अदाभ्यः [ १५५६ ]- पानदी प्रनाभोमिं धप्रयामी, 
कीध्रदासे काप बःरनेवाला, रथे समान भागे जानेवाला) 
सदा नथा होकर छाम धरनेवाला सग्नि कभी दवाय नहीं 
जा सकता \ 

२० दाश्वान्‌ मर्यः वाहसा प्रियांसि मभि खदनोति 
[१५५८]- दादा मनुष्य अगिन प्रिय सन्त ्राम्त परता है 

२१ पावकशोचिषः क्षये [१५५७] - पविश्र प्रकाश 
अालति घर्‌ प्राप्त रता है । 

२२ अभियज विश्वाः साहान्‌ भग्क्तः देवानां 
तु" अद्भिः तुविधवस्तम [१५५८]- चदा फटनेवाति 
श्री सव सेनारथोको हरानेवाला, किमौपे न हारमेवाला, 
दर्वा यज्ञ करनेवाला अग्नि बहत मन्न देनेयाला है । 

२ गात सनि नः भद्र, [१५५९]- आहृतिं 
एप्त हआ हमा सन्नि हमारा कल्याण करनेवाला है । 

२४ रातिः मद्रा [ १५५९ ]- दन त्याग कटे- 
वाततेहो। 

२५ अध्वरः मद्रः [ १५५९ ]~ यज्ञ कस्या करे. 
्रालाटो) 

२६ प्रशस्तयः भद्राः [ १५५९ ]- स्तुतिपां कतयाण 
कनेवाषी ष्टो । 

२७ दृनतुये मनः भद्र रुष्य [ १५६० 1- पुढे 
सनको कल्याणमय विचार करनेषोभ्ना कर । 

८ खमच्छु सादिः {१५६०}- युदमे शका परा 
भप करनेवाला हो 1 

२ शाधंतां मूरि स्थिरा भवतस [१५६०]- युद 
करनेवाले घुदृढ धाूपेनाक्षो तू हुरनेशालां हो 1 

2० अभिष्टये ते चेम { १५६० ]- कल्याणक लिपु 
तरौ भविति कदते हे॥ 


पशचद्रा ध्याय १ 


३१ गोमतः पाजस्य ददानः भसे महि धयः देष 
{ १५६१] कपेक पाप पितनेदाके अच्रकात्‌ स्वामी) 
हे पतं भते दे । 

2९ अस्मभ्य रेवत्‌ द्रदिहि [१५६२}- दमे दमश्ने- 
पाणे घरषे। 

२३ दै राजन्‌. 1 चस्तो. उतत चपस क्षपः, रक्षस! 
प्रति दष्ट [१५६६] - हे राजन्‌ । श्रौ मोर दिनमे दचुर्भोका 
भादा दर, तपर्पोरो जादे! 

३४ शुधि धरं पायक मध्यरेपुर' पु्वार, महु 
कपि तये सुम्मे, रमतेः [ १५६० 1. शुद, स्थिर, 
पिव कष्या, हिसारहूति प्रजे भे ध्यायत स्यि 
गवे, भनेर द्रषदा स्वौकार वरने योग्य, दोद्‌ न शरनेवति, 
तामौ सवेत भग्नो धने सिए स्तोधरति प्राना भरते है । 

५ देधासः मर्तास अमत, पायु, रेययत्वा दूत 
दधिरे, आवि विघु विदपति नमला निवैदिरे [१५६७] 
श्य मीर मनुष्य भमर, रक्षक ओर स्तुतिके योग्य देवे पुस 
सनको हविरो वोर भोर पटानेयाचे दूरे सपमे प्वीकार्‌ 
कएते है तथा ओगूत, स्यापक मौर प्रनारक्षक मगििवी 
भमर्षार एषे उपाशता करते है । 

३६ भस्मन्‌ दिवः मप [१५६९}- हमारा केल्पाग 
करगेवाला हो । 


सामयेदुका सुबोध मुष्‌ 


(२९३) 


२७ मौदुषः देवस्य पटु अनाधृ्मिः उतिभिः 
[ १५७२ ]- तुष्य मौर दिष्य भग्न ध्यान तरमै दाय 
मापा न पहुषानेके पोग्य मैरक्षणरे राधेति पृषत रहता है! 

३८ उवटक्‌ सवैः ध्व भद्रा [ १५७२ }- उसकी 
दृष्टि ते तमात शत्पाण कदनेवती है। 


उष्मा 


१ भभ्वःन देवान [ १५३९ }- पोरेरे परमान 
देशोषा वाहन पह सनि हे । 

२ मदषीणां विदा पुर एता वृणी रथ वन्नि, 
( १५५६ ~ मानदौ प्रसादा रेता तपा क्षीघ्रताे दौरे. 
बलि यदे समान यह्‌ बग्नि है । 

भित्र न [१५६५ ]- निध्ररे सपन इष भनि 
{ प्रशासन्ति) प्रगे षदे हं । 

४ जामवः देदिदातीः [ १५७० ]~ बहिन जिसप्रषार 
स्तूति कतौ हे, उसीप्रकार { गिर्‌४) हमारी चाणिपौ तेरी 
सनुति कती हं । 

च सूर्य" इ मद्रा उपदक्‌ [१५७२] पके सता 
कत्पाग करनेवाली उसकी दृष है । 


व स 


पथदसाध्यायान्तर्भत ऋषि-देषत।-छन्द सूची 


पषरमह्य शष्मेदस्यान शधि केवता ष्व 
(१) 
१५३५ १७१४ गोतो रहूगण भत्ति भापत्री 
१५३६ १७.५६ गोतमो स्ह" )१ | 
१५१७ १15५) गोतमो शादूगण 1] 1 
१५३८ ३।९७११३ विष्वाभिद्ो गादिति ७ श 
१५९३९ ३९१७११४ पिश्यामित्रो गाविन 1 1 
१५४५ ३।१७1 ९५ विश्वाक्रि सानि ॥। ; 
१५४१ <1४४।४ दिस्य आंगिरसः च 1 
१५४द्‌ ८8४१ विक्प जगिरस 1 ् 
६५४३ <188।३ विष्टपं आआदिरस श ॥ 
११४४ ८द१९]९ अभे प्रायण ण भ्रगपच ( दिवमा बृहती, 
श्म षतोबरहती } 
५४५ <८६७।१० भते प्राणाप ण भ 


(२९४) सामवेदक सुधोघ मलुवाद {[ उत्ता्चिफः 


मंत्रस्य ऋष्वेदस्पान च्विः बेवता छदः 
(२) 
१५४६ १०५९१ त्रित आस्य भग्नः ्रिष्टुष्‌ 
६५४७ १०।३।९ श्रितं धाप्त्यः ५ 1 
१५४८ १०।३।९ त्रित अष््पः ४ 1] 
१५६९ <ा८४।४ उदाना कष्य. क गायत्री 
१५५५ ८८९५५ उञ्चना कष्य ॥ ष 
१५५६ ८१८४॥६ उदाना काव्य. 9 # 
१५५२ ८।६०।६ भर्गः प्रागापः ५ प्रगाध= ( विषमा बृहूती 
पमा सतोबृहती ) 
१५५३ ८।६०१ भर्गः प्रामायः ॐ ह 
९५५४ <+ ११० भरति - पुदमीद्ूहावपिरसौ १ ॥ 
१५५५ ८1७१११९ सूदोति - पु्मौब्हावीगिरसौ 1 १ 
(३) 
४५५६ ।११।५ विवासो पाचितः ी यायतन 
१५५७ १।१९५७ दिश्यामिश्रो गाविनः + ५ 
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१५६४ <८।७६।१ पोपवन्‌ आप्रेप १ अनुष्टुममृल प्रगाय ~ 
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१९६५ ८9७1९ गोपवन आत्रेयः ४ त 
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षी 


योदश मध्याय सामवेदका सुयोध घलुधाद्‌ (श्प) 


उप्य फेटक्षपेऽष्ययसः 


"छ 


अध सप्रमपरपाटके व॒तीयोऽधैः ॥ ५-३ ॥ 
{१1 
( २१) ९, < १८ सेप्यातिपिः काण्वः; २ बिदवाभित्रो मायिनः; ३-४ भगः श्रागापः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६, १५ सुने.गेर भशोगतिः; ७ सुक श्भौनिए्सः; ९ दिष्वकर्मा भोवनः; १५ अनानतः पाच ११ भरदाजो 
बाहुस्पस्यः¡ १२ गोतमो रहूगणः; १३ ्टमिरवा मारदयायः; १४ वामदेवो गोतमः; १६ हेवंतः श्रागायः; १७ 
देदातिपिः काषः; १९ वातलित्पः ( युष्टिगुः काष्वः ); २० पेतनारदौ ; २१ बन्रियोभ.॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ हृदः; २ इनधाम्नी; ५ मन्निः; ६ वरुणः; ९ विदवकर्मा; १०, २०,३१ पवमानः सोमः; ११ 
पूव; १२ मरतः; १३ विष्वं देवाः; १४ द्यावापुयिशो; १६ जगनि; हवो वा ॥ १, ३-५, ८, १७-१९ 
भायः (विवमः बृहत, समा सतोबृहती }; २, ६-७, ११-१६ गायत्री; ९ श्िष्टप्‌; १० 
मःरण्टिः; २० येष्णिर्‌; २१ जगती ५ 
२६१३ १२३ १३ $१२३ 


१५७३ अभि त्वा पूथपीतय इन्द्र स्ठोमेभिरायवः । 


१२३१३ १२ 3१ १ 











समीचीनास कर्मयः समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पूष्येमू ¶॥१॥ (ऋ. ८३७) 
ब 
१५७४ अखदिन्द्रो बावृषे वृष्यो मदे सुतस्य विष्णवि । 
१ ३ 82 १२३१ श्र 9१३ 
अद्या ठम॑ख महिमानमायवोऽघष्ड्वनि पूया ॥२॥ १ (रि)) 


[ धा १८ । उ० नालि । घ ३] 1 ऋ ८६८} 


१५७५ प्र वामर्न्ुकथनो सोयापिदो जवा । रन्द्रो पं जा चणे ॥१॥ { ऋ. २।१२।५) 


४ ऋ ॥ द 3 १३. 39 र्द १द्‌ 
१५७६ इनदरपरी नयति रो दासपल्नीरधूदुवम्‌ । साकमेकेन कमणा = ॥ २? (छ ३१२६) 
{१1 प्रथमः खण्डः) 

[ १५७३ ¶ है { हृनद ) दन्छ 1 ( मयः ) उपासक पनुष्य ( पूर्वपीतये } श्रम दशान करनेरे ति (त्वा 
स्तोपरेभिः अभि ) तेस प्तोतमि स्तुति कते है । { समीचीनाः कमवः ) णोप दृष्ठिदाते ष्टम ( समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति शते हे, ( रद्राः पूर्य शणल्तः ) रद पुरर भुर एसे तेरी रवति करते शै॥१॥ 

साति लोग, च्छु भोर इ ये सवे इक दो युग गते ह| 

{ प्म ] (दः) इ ( छुवस्य विष्णायि मदे } सोमण्य व्यापक यानन्द प्राप्त होनेरर ( भस्य दत्‌ 
चुरण दाव" ) एस यजभानरे वीयं भौर लको यदाता है 1 इषलिएु ( आयवः अदय ) मनुष्य माज भो ( पूया ) पष्ेरे 
प्रमान ही ( सस्य तें म्रहिमानं अनुष्टुवन्ति ) इस इन्व उस्न मटिमाका वनन रूरते हे | २1 

[ १५७५ ] हे ( श्रागनी ) हन भोर मत्न { { उक्ििनः वां भरार्चर्ति) वेवपाठो भुम्हाते सर्यना करते हं, 
( नीधाविदः जरितारः } सानपायक तेपे स्तुति कर्ते हं, ( एपः साद्णे ) धके लिपु मे तुम्हासौ प्राना षता ह ॥१॥ 

[ ६५७६ ] हे (इन्द्राग्ती ) इच भौर म्नि 1 तम( दा सपत्नीः नवति पुरः) शयुभोकतो म्बे मगरियको ( पेत 
कर्मणा सकं ) दक ही प्रसरे दरू हौ समय ( अभृतं ) हिला देते हो ॥ २ ॥ 





(९६) सामचेदका सुमोच बजुषाद्‌ [ उत्तयर्विकः 


११ 3 १२९ ३२्द्‌ 6३ + २, 3१३ 3१९३ चश्ढः १२ 


१८५७७ इनद्रापरी अपसस्पवूप प्र यन्ति धीठयः । छठख पथ्या अनु ॥ २ ॥ ( क. ९१२७) 
ॐ. 39 3 ड 9 दे 3१३१.२ १ दे 


१ रे 
१५७८ इनद्राप्ी तविषाणि वाध्सषस्थानि प्रयाशपि च । युवोरप्तषैरदितम्‌ | ४ ॥ २ (टा )॥ 
[धा० {३।उ० १1 स] (ऋ. ६१२८) 
$ वक्ष 9 दे 3 २३.१२ ॐ.१.१ 
१५७९ श्रम्प्यू३े पु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


२३) ष्ट 39३ 3,३3ॐ१२ उ १२ 


भगेनहि स्वा यशसं वसुमिदमु शरर चरामसि ॥ १॥ (च ८६१५) 


र 3१ श्3 + 3 „३१३ 


३१ ध 
१५८० पौरो अश्वस्य पुरुहृद्रषामस्युरसा देब दिदण्ययः । 
॥। तं १ 3 ॐ १.९.०द 3 २ ३ ॥1 ग्द 
न किं दानं परि सर्पिष यच्द्यातितदामर ॥२॥ ३ (चु)॥ 
{ धाम {७३० { । छ ५ | (ऋ ८६१६) 


१५८१ चवर्लेहि ये 1 
वनबरि्टय उदन्य ॥ १1 (ऋ ५६७) 
१५८२ दं पुरू सद्स्ाणि ्रवातन प 
पर दद्र गोमेन्ठोऽवसे ॥२॥ ४१ षौ) ॥ 
[ धा० {९ ।उ० २ । स्व० नाति | ( ऋ. ८।६।।८ ) 


[ ५५७७ 1] (इृन्धएनी ) हे इद मोर गते । ( धीतयः ) होत मादि ऋष्विन ( तस्य पथ्या यनु ) यके 
मापते { अपस परि ) हमारे यजते { उप भयन्ति ) माकर चेठते है ५३ ॥ 


( १५७८ 1 है ( चन्द्री ) इर बौर जन्ते ! ( वां तविषाणि श्रयसि सघस्यानि ) एुष्टारे बस भोर मश्न 

एकत्र हौ रहते है ! ( युय हितं ) तुम्हारे बल ( अप्त्य ) शुम कमक प्रणा देनेवाले है ॥ ४ ॥ 

[ ६५७९ 1] है ( ्कीपवे इन्द्र ) शस्तमान्‌ (न्द ! { विश्वाभिः ऊनिमिः ) सम प्रकारको सरणको शषितपेसि 
( ड श्च शग्धि ) तू. उत्तम रित वमर है । हे (शरूर ) शूर इन्द । ( वसुविदं ) चन म्न { यशस्तं ) पशस्वी ( भगं 
भ ) माग्यदानुके समान ( त्वा हि असच मसि ) तेरे मनुदूल होकर हम घर्ते हे ॥ १] 

{१५८० 1 हे इन्द 1 तू ( मभ्वस्य पौरः ) घोरो पुष्ट करनेवाखा मौर ( मवां ख्ख थलि ) गरवोका 
पोदण करनेवाला है । है ( देव ) देव ! ( दिरण्ययः उत्सः ) सोनेके समान जलका हौज जेमे होता है, दंसा हौ तू वृष्तिं 
क्नथ है 1 हे ( श्नद्र) धण्ट1 (त्वे दापनं) तैरे दाद (नकिः हि परमर्धिपत्‌ ) को्मो नष्ट महीं कर सत, 
( यत्‌. चत्‌ यामि ) नो नोने मागता हूं, { ठत्‌ या भरः } वह भूम्ने मर्मर दे ॥ २५ 

[ ८५८१ ] (त्वं पसु्ये हि पदि ) सू घन रेनेके लिएु मवध्य मा, ( चेरये मग विदाः ) सदाचरण करने- 
वाहेक्तो भां दे । हे ( मधघन्‌ ) घनदान्‌ इर } (ग्येथ्ये उत्‌ चावुषस्व ) गा्ोको इच्छा करनेवाले ूमे गये दे, तपा 
है (नदर) षद ! (अभ्व दये ) पोरोकी इच्छा करनेवके मुपे (उत्‌) घोरे दे 1 १५ 


[ ६५८२ ] हेष 1 (स्वे) ( पुर सष्टखाणि दातानि च ) ब्डूत हयार मयवा संक ( यूया दानाय 
मेते } भायि शुण्ड दान रेनेवालिको देत है । ( पुरदरः द्रं ) दायके नगते सोधनेदाले धपते { भयस ) भपते 
स्शषणभे त्द्‌ ( गयश्तः विप्र-चचसः ) सामपानं करनेवाले शानयुश्त घात गमेदि हम ( भा चशटम } शुखति है ४२॥ 





५8 (1 
पडदा दभ्याय ] सामवेदक वोच अनुवाद (२९७ } 


3 १२.७९३ १२९ 5 


भष 23 श्र 
१५८२ या विश्वा दयत बरमु दोता मन्द्रो जनानाम्‌ 1 

3 ४ बर्‌ । ४, > ॥। #॥ ७१ ४ 

मधोनं पात्रा प्रथमान्यस्त प्र स्तोमा यन्तप्रपे ॥ १॥ (ह. <८१०३।६) 

गख २ 3 ग ञ्करद्‌ उ} द ड १ २ उ १ 


१५८४ अशे न मीमी रध्यशुदानयो म्ृञ्यन्ते देवयवः । 


उ.६ 33 ग „^ _ भ्ड २.४ १ उ. 
भे तेकर तनये दर्म विपे पवि राघो मघोना ॥२॥ ५ (प्‌) ॥ 
[ धार १५ । उ० १ । स्व०५ | ( ऋ, ८१०६३१७) 
॥ हति प्रयमः खण्डः ॥ १५ 


3१ 3३ उ १२३१ ६ {र्द व्‌ 
शयम्‌, इमे मे चहण श्री दमया च श्रडय । त्वामवस्युराचके ॥१॥ 8 (ष) ॥ 


[ घा० ५। उ० नास्ति | ° { ] (छ ॥।२९।१९ }) 
3 १, ब 3 १, श्ट 9१५ ३६७ 9 रे 
१५८६ कथा त्वे न उर्याभि प्र मन्दते दुपच्‌ । कया स्तोठम्य आ भर ॥ १॥ ७ (य) ॥ 
[ धा०र्‌1उ० नास्ति। स्व १] ( छ. ८९११९) 
२ 8१ ३ उक रर्‌ 3३ 


8२३१ 
११८७ दृ्द्रामिरैवतावय इनं मपरे । 


3९9१ 3 १.२ 


१२ १.२ 3.१ ५ त त 
दन्द्ररसमौके वनिनो हमामह इन्द्रं घन षाव्ये 1१॥ (ऋ. ५३।९) 


{ १५८३] ( होना महद्र: यः } यजे वेरो दुलानेवात् मर मानन्द देनेवाखा जो मग्न है, षह ( विश्वा वसु) 
पम पअरवारके पन ( जनान दयते ) लोगेंरो देता है। ( भस्मे अग्नये ) स सत्निको ( मघोः त्‌) सोनररके (प्रथमानि 
पात्रा) पूर्य पात्र मौर ( स्तोभाः पयन्तु } स्तो प्राप्त हो ५ १॥ 

[ ९५८४ ] ( दस्म चिदपते ) हे सुन्वर भीर प्रजापाणक यमन 1 तेरी ( सुदानयः दैययवः ) उत्तम शान देनेयासे 
मौर देवस्य प्राप्त रटनेवाते यनमान ( र्थ्य जश्वं न ) रथम जोड जाबेवाठे घोरेके समान ( गीर्भिः सदज्यन्ते ) भपप 
वाणीस प्यति कते है । एतः द यतत करनेवाकके ( तनये तोके उने ) पुल सौर पौत्र ध्न शेनको भो ( भयोनां साधः 
पर्प ) ध्वानेकि धन दे || २( 

रथे जोड जानेयत्ते चोर्डशा उःताह्‌ बडानेके ततिए शयो हफनेवाऊे उन स्तुति एरते है, उसीप्रकार पण 
करलेषाते छोग अग्निको स्तुति कप्ते है 
1 यहां पटा खण्ड छमा हबा ॥ 
{२} द्िसीयः खण्डः! 

{ १५८५ हे ( घक्ण ) व्ण 1 (मे एम हवं श्चधि ) नेरी यह प्रायेना भुन { यध खुदय च ) भोर भाग 
हमे सुखी कर॥ { अवस्युः स्वां मा च ) भपने संरक्तगको इच्छा केष हम तेरो स्तृति कप्ते हे । १ ॥ 

{ एष<६ ] हे ( बुषन्‌ ) इष्ट फल बेनेबले इन्द  { कया उत्या } कोनले रपलामम्ये (त्वं नः मभि प्रम्यसे } 
तर हषे मथिक भानन्द रेता है ? ( काया सतोवभ्यः सभर ) कौगसौ रकण्तवितसे तु स्तोतार्ओको भरर मक्नदेता है } ॥१॥ 

{ १५८७ ] ( देवतातये } यमके लिपु { चन्द्र त्‌ टवामदे } यरो टौ हम युति हे ( मध्य अयति इन्र } 

धंहितामय यकत शुर होते हौ हम श्वौ यृलति है । { समाके वनिनः ) युद्धनं मक्तल्येग { इन्द्रे) इन्दकये हौ युति हे 
सौ ( धरस्य सातये } चग वालं कनेर राण्य ( इन्दं ) इको हो बलति ॥ १४ 
३८ ( घाम, हिन्वो भा.२] 





(२९८) सामबेदफा सुबोध मलुव्द { उत्तरार्थः 


१५9५१ र्द ३२७२ ३ १३ 


१५८८ हमरो मषा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः छयमरोषयत्‌ 1 


॥। रः 8 ब्‌ ड ११ श 3 11 १ 3 २७१३ 
ह्रे ह विश्वा शुवनानि येमिर न्द्रे स्वानास इन्दवः ॥२॥ ८ (वा) ॥ 
[ धा० १९ । उ° नासि । ख० २} (छ. ५९६) 


$ 39२ 1 ) || 


२६०१६ र हिर 
१५८९ विशवकरैन्हविपां बावृधानः स्वव यजख तन्व३६ स्वा दि ते । 


9. 2.09 .2.१ 9 १ द्र 8१२ ३१.२ 
युयन्लन्ये अभितो जनास इदास्ाकं मघा घरिगस्त ॥ १॥ ९ (ला) ॥ 
[ घा० ९] उ० नास्ति 1 स्व २ ] ( €, {८१५६} 

3९३१ र्द 3 श्छ, ठ २ „^ 3१२.३ २.४ २ ७१२. 
१५९० अपा सचा हरिण्या पुनाने विश्वा देपारसि उति सपुश्रमिः एरी न सयुग्भिः । 

9 ब्‌ 39 १ भः 9१ २३१ र 

धारा षठस्प रोचते नानो अरपो हरिः 1 

२9 ३७१ २३१ श 3 % १3. २ 

सिश्वा यदूपा परियास्पकमिः सप्ताप्येभिक्तछभिः ॥१॥ (छ, ९१११) 

त 
१५९१ प्राचामद भ्रदिशयं याति चेकितत्सः रश्िमिर्यतते दशतो रथो दैव्ये दुकषेतो रथः । 

9 *,8 उड 3 3 ब 

अगम्यानि परस्वे त्राय दर्पयन्‌ । 

१२३ १ ज्य. १ द 3१ ॥3 

वत्त यद्भवधो अनपच्युता समत्स्रनपृल्युव 1२॥ (ऋ. ९१११) 





[१५८८1 ( इनदरः शाव महवा ) इने अपनी शषितस्तै महिमम ( रोद्‌ ती पप्रथत्‌ ) युल्यक भौर पूपिवीका 
विस्तार किया ( इद्रः सं अरोचयत्‌ ) इच्छे भवेको प्रकाशित किया, { इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) इनसे हौ तरे 
भूवन { येमिरे ) छते । ( स्वानास: ्दवः इन्द्र } छने हए सोमरत धद्रफो दिए शति ह ॥ २ ॥ 


९५८९ 1 हे ( विश्वकर्मन्‌ } सय कमे कणनेयलि ददर ! ( हविषा वावृधानः ) हवित बदनेवाला ( स्वये ) 
स्वयं तु हौ { तन्वे सया हि ते यजस्व ) जपने शरीरके स्वयं हारा किए जानेवलि विदवरूपो यमे अर्पण कर] ( अन्ये 
जनासः अभितः सुहन्तु } अन्य पत ने फरनेवा्ते जन चारों दिरारमोमिं मूच्ठित हरर भिर नं । ( द्रष्ट ) थहां बहु 
( मघवा ) पनवान्‌ द्र ( रिः अस्माक अस्तु } तया सव जानो हमरे होकर रहं ५ १॥ 


[ ९५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाला सरोम ( हारिण्या खया स्चा } ह्रे रर तेज्वे ( सूरः सयुग्वभिः ४) 
वितत्रफार सूपं अपनो क्िरणंति अन्यकारफा नाशा करता हे, उतोघ्रार { विश्वा दवेषांसि तेरति } सब तुलो नाश 
रतः है। ( पुनानः हरिः सद्य ) पवि होनेवाल हरे गच्छ सोम चमकता है तया { पृष्ठस्य धाया रोचते) छसनीकी 
पौठ्पर इसके धारा भीः चमकती है हे सोम 1 त ( सप्तास्येभिः ) सात मूलेति तेजि ( व्यभि ) सीर किटणेति 
( चिश्वा रूपा परियालि } सव तेनत्वौ पदार्षोये भवेद रेष्ठ होकर जाता है ५ १॥ 


{ १५९१ 1 ( चेभ्वित्‌ थाची भरहर अजुयि ) सदान सोम धूं विशषाको जाता है, तव ( दैव्य दूरतः 
रथः रदिममि सं यतते } दिश्यमोर-षुनदर पेता तेरा रय हिरण कारण तेजस्वी दीतता है । ( पौस्या उक्थानि 
यग्मन्‌.) पौर्यका यणेन कएनेवाचेस्तोग्र दको प्राप्त होति हं । स्तोता उनसे ( घ्नाय शद ्ययन्‌ ) दिपक सिए 
दम्दके प्रतत कदत है ( चत्त, च } षद भौ इृदटरो प्राप्त होता है, है सोम मौर दद । ( यत्‌ समरं सनपव्युदा 
भवथः ) तब दुम दोनो पुद्मे नहीं शर्ते ॥ २५ 


पोडश शभ्याय ] सामयेदका सुवो अनुवाद 
# 


3 १२ ॐ ५ २३ २३२ १ भेर्‌ 8१ २ 3२.७५ 
१५९२ त्वश्द व्यत्प्णीनां षिदो वु स माठमिमर्जयमि स्व आ दम वश्व धीविभिदे, 
9 २.३ श्व § देह ॐ १२ ३ १२ 


परावता न सामे तद्यत्र रणन्ति धियः | 


9 १९.३१९. 8३१२ ७.१६ ॐ १ द्‌ 
त्रिधातमिररपीमिरेयो दधे रोचमाने। कयो दधे ॥३॥ १० (ङे) ॥ 
[ धार ४१।उ० ९1 स्०७](@ ९।१११२) 
॥ हति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 


[३] 


३१ ३२, १३ १, २३२३२ 84 १ ८ 
१५९३ उत नो गोपणि धियमश्वसां वजात । वस्टृणुयत्ये ॥ १॥ ११ (यौ) ॥ 
{ धा० २।उ० नास्ति । स्र नास्ति ] ( ड. ६।५३1१० ) 


१५९४ शशमानस्य वा नरः घ्वेदस्य सत्यशवपतः 1 त्रिदा कामस्य वेनतः ॥ १॥ १२ (व) + 
[ धा० ५।३० नाकि \ स ° { ] (छ, {1८६1८ ) 
„१ 8 2 39२७ द 


१५९५ उप नः येज भिर गण्वन्त्वमृतस्प य । सुपृडाका मवेन्तु नः ॥ १॥ १३८ रै)॥ 
[धा०३।उ० नासति] स्य० नत्ति ] ( छ ६।१२।९ >) 


१५९६ प्र दां महिं थवी अभ्पुपस्ठतिं मरामहे } एच उप भ्रणत्ये ॥ १॥ (क ४।१६।५) 


3 ३ प्ट ,३२ब्‌ 8 १३ 3 १३3२३ 


१५९७ पुनान घन्या सिथः खेन दक्षेण राजथः । उदयाय सनास्तपर्‌ ॥२॥ (5, ४।९९।९) 


{ ५९२ 1 हे षोभ! (स्वं ष) तूने ( पणीनां त्यत्‌ घष्ठु ) षप्ठि उतत पन | पिदः } प्रपा किरा) 
( ऋतस्य घीतिभिः माद्भिः ) पलक आधार भूत जलन (स्ये द्मे सं मजंयल्ति } मयने यत्त स्यानमें उत्तमभरकारते 
बु शरद हत्त रै। ( परवत) न साप तत्‌ ) बरसे वट साभपान सुनने साता दै ( यप्र धतिः रणन्ति ) जहा पर 
करनेवाले घजमान भाकग्दिते हुए हृद्‌ दोलते ह, ( त्रिधातुभि, भरपीतिः } तोन स्या पर पकाशनेयते तेजेति ( शोच. 
माने? ) चमकनेवाला सोम ( ययः दूये चयः द्ये } घप्र देता है, निदययसे घ्न देता है ॥ ३ ॥ 
॥ यदं दसय खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
{३1 चतीयः; खण्ड! 
[ ५९३ ] है शवा पेय { ( उत } भोर ( गो-पि मभ्व-सां वाजसा 1 गाय, पोडे मौर भन्न देनेदाती सया 
( ग्वत ) एव शषयवा सेवक देतेदालो ( चियं ) पुदिको (नः उत्ये शरणद ) हमारे धरदलणरे तिएु उपयोगी धना ४६ 
[ १५९० 1 हे ( सल्य-दावलः नरः ) एत्य यले युषत योर परतो ¡ (शादामानस्य स्येदस्य) वुम्दारो प्यति 
कने कारण पसीने तर -य - तर मौर ( येनत; } फलकी इरुछा शूरनेवाटोको ( कामस्य विदः ) षष्ट फएषदे ॥ १॥ 
( ६५९५ 1 (ये शगुत्तस्य सूत्तवः ) भो ममर श्रनपतिके एव हे, ये { नए गिरः उप ग्टण्वन्तु ) मारो श्ठुति 
मु भोर { नः शटडीकाः भवन्तु ) ह्मे उत्तम सु देनेवे हा ॥ १॥ 
{ १५९६ ] हे ( शची ) पवि चादपुधिषिये ! ( अशस्वये उप ) ष्ठति करके छिद्‌ वुष्डरे पास गाषर 
{ थी घां } तेष्वा दुम दोन) ( उपस्तुतिं पि अभि मसाम } स्ठुति मौर स्पोत्र यड प्रमाभिमे सवते भरते ॥११ 
{ ९५२७ ] हे देषो ! ( सन्या दद्तेश ) अपने शरीर्से सोर भर्ते पुम ( भियः शुनमे } मत भीर थननान 
एन शोनोफो नुद दरे हए ( राज्ञः ) भषारित होते हो भोर ( सनात्‌ ऋं उष्याये } एतेया चत बसे दो ॥२॥ 


` 
+ 


न सामयेदफःा सुबोध सजुबाद { उन्तरार्चिकः 


3२ ॐ १२ १९ ॐ १ §२ १२ 3१ ~र 
१५९८ बहौ मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यत्तं निदधुः ॥ ३॥ १४ (क) ॥ 
[ धा०६| उ {|स २] (छ, ४।५६।७ ) 
2१ २.३ ब द 3.3 ब्‌ ह,६ च 3 ९ क ( [३०४ } 
१५९९ अयु ते समतसि कपीत इव गमंषिम्‌ । पचस्तचिन्न ओहते ॥ १॥ (ॐ ! 
४ 3 १ ड १ ६ ॐ: # ~ 9. च & १२ 
१६०० स्वो्रर राधानां पदे गिह वीर यस्य चे । बिभूतिरस्त॒ छनुवा ॥२॥ ( छ २९ ) 
ॐ १ दे ७३७ १ चद < 48३ ६ \, 
१६०१ उध्येिष्ठा न ऊतयेऽसिन्वाने शतक्रतो । समन्येषु बवानिहे ॥ ३॥ १५ (द) ॥ 
[ धा {६। उ० नास्ति । स { ] ( छ. १३०६) 
३३१६ ४ ॐ\ 9१२ ३१ ब ॐ + 2 
१६०२ गाव उप बद्र मठी यज्ञस्य रष्डुदा । उभा कणा दिरण्पया ॥ १ ॥ ( क. ८।५१।१२ ) 
3 १३९ ष्ट १२३ 9 २.७ १2 च १4 98.93 
१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करं म॒धु । अवटस्य विजने ॥ २॥ (छ, ५०६११) 
3 १.8 १३ ३९३ + व १.8. ॥ (कम 9१३ 
१६०४ िश्चन्ति नमसावटुचाचक्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनवारमक्षिवम्‌ ॥ ३॥ १६ (रा) ॥ 
{धार ८। ० नास्ति } स्व २] ( ऋ, 4७९।१०) 
॥ इति तृतीयः खण्डः प ३॥ 


{१५९८ 1 ( मष्ठी ) हे ण्डो चायापूयिविपो ¡ तुम ( पित्रस्य साघथः ) सपने मिश्रको, नो तुम्हारी प्तृति करता 
है, मिलपित फल देती हो । ( चतं तरन्ती ) यज्ञका रक्षण करतौ हुई भौर ( पिप्रती ) यशषको पूर्णं करती रं ( यक्ष 
परि निपेदथुः ) यत्तको भाषप देती दो ॥३॥ 

( ६५९९ ] है इ [ ( अये कपोतः ) यह्‌ पयूतर जिसप्रफार ( गर्भधि इव ) भपनौ फवूतरोके पास जाता है, 
उसौप्रकार ( ते समतसि ) ह्‌ तेरे पास मातः है, इसकिए ( नः तत्‌ बचः ) हमारी यह पर्यना ( महसे) तर विवार 
पूर्वफ सुनता है ॥ १९ 

[ ९६०० ] हे ( पथानां पते ) पनोफि स्वामो भौर ( गिः ) स्दुततिके योप्य ( वीर ) भूर ष्व ! ( धर्यते 
स्तोधं ) भिर तरे स्तोत्र है, उस तेरी ( विभूतिः सुदता भस्तु ) बैभवसभ्पश्न मीर सत्यस्वहप१ बाणी स्त्य हो ॥ २॥ 

[ ६०१ ] हे ( श्षततो } सेकडां काये करने इन ] ( अस्मिन्‌. वाजे ) दर युद ( नः ऊतये ) हमारे 

सरक्षण लिए त्र ( ऊरध्यः तिषठ ) तेस्यार रह्‌ 1 हम तुस्रसे ( भन्येषु ) अन्य काकि विषये ( सं व्रवावहै ) भिक 
लिचार कर ॥३॥ 

[ ९९०२ ] हे ( माव ) मायो ! ( अवटे उप चदं ) परे स्पानं पर मामो जोर अपता शस्व फरो, पुम ( मही 
चक्षम्प रप्ठुद्रा ) षहात्‌ पके फल देनेवाली हो ॥ ( उभा कर्णा दिरण्यया ) तुम्हारे वोरनो कान सोनेके अामूषगंति 
मल्कृतहै॥ १॥ 

न |॥ १६०३ 1 ( शद्रय } जादरणोय भरष्दयु ( अभ्यारामित्‌ ) यशषफे पात भा गए ह1 ( निषिक्तं मधु) पवेहए 

इस मोटे सोपरसफो ( मरस्य विसर्जने ) स्हावोरके वि्नेन करनेके समय ( पुष्करे ) कलशमे रखा जाता है ॥ २ ॥ 

[१६०४ ] (उच्या-चक्रे ) जिसके ऊपरके भागने चक है ( परिभ्माने नीचीन शारं श्चितम्‌.) मौर चारो 


मरते नीचे शुके हप नौचेङे हरे पार लो क्तोग नदीं भा दै, एते ( अवटं नमा द्विचन्ति } भहष्यस्को नमस्कार 
करके यत करनेवकि हवन कते हं ॥ ३॥ 


॥ यषा तीसस खण्ड लमा हा ॥ 


पोडश मभ्याय ], सामबेदक्षा ुयोध मयुबाद (२०१) 
3 3 बे ३1३ ॐ 


[४] 
१६०५ मा मेम सा घ्रमिष्पोग्रस्य सख्ये वव | 


उ२३ * र 3१ २ 9 पर्‌ 333 १२ 
= 


महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पदयेम तुर्यं यदुम्‌ ॥ १॥ (छ. ८५७) 
ॐ ? देर ङक रर ब अ बे उ = 


१६०६ सब्याप्रतु सिफम्यं पाके वृषा त दानो अस्य रोषति] 


३ 3 १, 3,3२.8२७ २३.२३ २३.१२ 


मध्वा सष्क्ता; सारपेण पेनवस्तुयमेदि द्रवा पि ॥२॥ १७ (बी) ॥ 
[ धा {० उ० नासति । स्र £ ] ( ऋ, ८।४।८) 
39 र 1 11 
१९०७ शमा उ सा पर्वतो गिरो यषेन्तु या पम । 


8 १२१ १२ २ 3 १, १ 
> 


प्रवकषणाः श्चुचयो विपदितोऽभि स्मेमेरनुपत ॥१॥ (छ ५३१) 


3५ | ॐ१३१.९,३ 39२ 


१६०८ अयः सदस्रमरपामः घदस्कृतः षष्ठ इव प्रये | 


3 9 २९8 १.२ ३.९६ २ 


सत्य! सो अप्य महिमा गृणे श्वो यत्नेषु विप्रराज्ये ॥ २॥ १८ (र) ॥ 
॥ [ धा० १८ । ड नारित । सय० ९] ( श्ट. ८।६।४) 
३ ११ 
१६९०९ यस्याये बिश्व आर्यो दृप्तः शेबापिषा अरि! । 


२.3२ 


दिथिदयं स्क पवीरवि तुम्पेरपरो अज्यते रथिः ॥ १॥ (ॐ. ८।५१।९) 





{४1 चतुर्थः खण्डः । 

[ १६०५} हे इद ! { उग्रस्य तव सख्ये मा मेम ) महान्‌ वौर देते तेरी भित्रतामे रहकर हम दिकनततेत रे । 
[माश्चगनिप्म) हम न थक 1 { चप्णः ते ) उपाकोको कामना तृप्त करणेषलि तेरे ( महत्‌ कतै शमि चके ) महान्‌ 
कायं धरणनोय हो गए है । ! तुर्वशे यद पद्यम्‌ ) हम एरदश मोर टको आनम्दित अवस्थाने दें ॥ १ ॥ 

{ ६६०६ ] ( दषा ) लष्‌ इ ! प्र ( सव्या स्फ्य अलु ) मपते य हायरे माते ( यायु ) सर्गो 
भाधार शता है ( दानः सस्य न गोपति ) काटनेषाता हिरः शष इते कण्ट नही दे रावतः । { सारघेण संप्रा 
भेनघः ) शहरो भशर वाददक्े समान सोढे दुवे युक्ते णायोकि समान बान दायक सोम ! ( सुय पहि ) प्र पा 
कीघ्रमा। (एरय) यज्ते शीघ्र पटच गौरहे दन्द) (पिव) सोमपो॥२॥ 

{ १६०७ } हे ( पुरू-व षो } बहन धनवान्‌ न्द ¡ ( मम या, हमः गिरः) मेदो नो ये पतूतिया हषे (त्वा 


वर्धतु ) वमे यदर्थ ( पाय-वर्णाः ययुययः विपांदेचतः ) भगिने समान तेजस्वौ भीर एड तान ( स्तोमिः अभ्यः 
मधत ) प्तीष्रेति तेरे स्तृति कसे हे ए १॥ 


{ १६०८] ( मवं ) यह ष ( सददध क्रपिभिः सष्स्छतः) मगो शषिेकि दाया बसवानुरे श प्रपि 
षा रया है । बह ( समुद्रः शव पप्रथे ) समुर समान विस्तृत है ।( अस्य तयः सः महिमा दायः) दस इरी 
वहु सत्य महिमा ओर वह्‌ वल प्रतिदहै, ( य्चेषु धिस्य गरणे ) यर्लोमे भोर दाष्णेकि रागये उती ष्तुति 
हौतीहै ५२५ 

17 १६०९ ] ( चिश्वः सरिः आ अरं ) सय सोषा स्वासो सया पष्ठ पठ्‌ इष्ट भो ( दासः मस्य दोव 
धिषा ) दारे पमान भिस यशे सजनानेशये रणा र्ता है, ( स. } वह्‌ षश ( अयं शशमे पयीरयि तिरः चिल्‌ ) मर्य, 
दशम भोर पवि एनम ष्ठ स्ट्कए भी ( तुभ्पा इत्‌ मन्यते) तुते हौ हवि परान क्प्ताहै १४ 


(२०६) सामधैद्का सुचौध थतुवाद्‌ [ उचएविकः 


1 9 ४२ 8२५ १२ र 
(व 


१६१० तरण्ययो मधुमन्तं धृत्डयुतं विप्रासो अकंमारूचुः । 


३.९ 3.१ < 3 र 3 २3 < ॐ २ १२ 


अद्ये रथिः पशरय वृष््य< एवोऽले स्वानास इन्दवः = ॥ २॥ १९ (त) ॥ 
[ धा० १४ ।उ९ {। सब {] (छ, ८५११०) 


कक ॐ १ चे 3 गः ( 0 3 २७३२ 
१६१९१ गोममर इन्दो अथवरेसुतः सुदक्ष घनिव । श्चि च धणेमषि गोषु घारय ॥ १॥ 
(क, ९।१०९।४ ) 
१ ६ 3 9 २ 32 9३.३१. ड १ ३.७१ २. 
१६१२ समो हरीणां पत इन्द्‌) दव प्तर्तम! । सपव स्पे नर्या सचे भव ॥२॥ 
(छ ६।१०५।९ ) 
१३.६३ २३ 9 स्3 १,२३.१२ 
१६१३ नेमि तमस्मद्‌ा अदेधं कं चिदत्रिणम्‌ । 
8 १ ९.३ २३ २3 १२७२ 
ष्टा< दन्दो पारे मधा जप द्वयुम्‌ ॥ ३॥ २० (र) ॥ 
{ धार ९ | उन्नास्ि | ल° १४ ]( ह. ९।१०५।९) 


3 २.३ १ = $ 3 २ अषर्द्‌ 


१६१४ भं वज्ञे समते ऋ्रतु< हन्ति मथ्यं म्ञदे । 


२ ५.२ ३१२ 3३१६ १२ ३२8६१ २ 


पिन्धौरन्टरते पतयन्तद्चक्षण ८ दिरण्यपावाः प्रश्ुमप्मु गृभ्णते ॥ १ ॥ ( छ. ९।८६।४१ ) 





[ १६६०  ( तुरण्यवो विघ्राल. ) यज फरनेमे श्रता करनेवकत जानी (मधुमन्तं घतरचुतं ) मयुर द्रभभीर 
पौषो महति जिततके सिए दी जाती है, ठते ( अकं मानृचुः ) पूज्य इन्फो स्वना फरते है। (असमे रथि, पप्रथे ) 
हमारा हदिशरो पन प्रसिद ठो । { ह शवः ) सोम बेनेषठे यल प्रसिढ हां भर ( भस्मे स्वामासः श्दयः ) हमारे 
हारा किद्‌ भए सोमरस प्रसिद्ध ह ॥ २॥ 


[ ९६११९ 1 हि (न्दो ) सोम ! ( नः गोमत्‌ भश्ववत्‌ ) हमे गाय भौर धोडेसि पुस्त घन { धनिय ) वै । है 
( खु-दक्ष ) उत्तम बल सम्पद्र पोम 1 ( सुत" ) रष निकालनेरे पाद ( गोपु शयु वर्णं च धारय } गायक दूपतेपूद् 
र्णको चारण कर ॥ १॥ 


पापका परध सोप मिला । 


{ ६६१२ ] ( दशेणां पते देव दन्दो } है रे रके धनप्यतिके स्वामी सोम दैथ [ ( प्ठरस्तम, नयैः सः} 
सष्यन्त तेजरवौ भोर मानरबोक हिद फरनेवाल। यह पू (नः रचे भव ) हनारा तेज बदानेषा्ना हो । ( सगा सख्ये घ ) 
जिपप्रकार एक पिश दुसरे मिव्रकौ सहायता करता है, उसीश्रकार तू हमारी सहायता कर |} ९ ॥ 


[ १६१३ ] हे सोम 1 ( त्व सनेमि फ भस्मत्‌ आ ) व॒ पराचोनकाकते चते भानेयति भुसको हते परवाट षार, हे 
{ सादान्‌षन्ो द शरानेवल सोम 1 ( वाध, परि } बाधा डानेवति शवक नाश कर, तया { दयु मप) 
बुसा श्यवहार्‌ षः शवर मार तया { अदेव मघ्निणं चित्‌ ) दिष्यगुणोति रहित भौर खा श्रो भी मार ॥३॥ 


[१९१४७ ] होमको ऋत्विनलोग ( अञ्जते ) गायक दषे साय भिलाति हे, ( व्यञ्जते ) मक रौतिते मिलति है, 
( सप्रे) जतम रोते सिलाते हे ( भातु रिहन्ति ) किर इस मो सोभका स्याद हेते है, ( मध्वा स्यश्च} भोटे 
षके साय मिलति द ( सिघो. उच्छूवासे ) पानीके अचे भागते ( पतयन्तं उश्चण ) निरनेवके सोमको पव ( पञ्च ) 
हरो देलनेमलति सोमको ( दिरण्धपावा, भप्छु गर्णते ) सोने पानौ पविध करके पिट पानो मिलते है ॥ १॥ 


पोरा अध्याय ] सगमयेदफा खयो गटुवाब (३२०३) 


3 3 १२ 3 त 
विपश्चिते पवमानाय माप्त मही न षारास्पन्भो अपा 
3१ 9 3 २3३ ॐ $ र्द ३२३ 


॥ 1 ३. छ 
अहिनं दूमोमादिं सर्पति स्रचमत्यौ न कीडवरपरपा 
५ 


३, ४, द १ ३ ४.५ ४ २ 
१६१६ अगो राजा्स्ठविप्यते विमानो यष यवपः 1 
॥। 


द. द 2 ११३ १२. 
३1 २ यपदे (9 ८ = 
हरिष्ेवस्वुः सुद्फीको अणयो न्याठीरथः वेते रय जक्यः ॥ ३॥ २१८(ङ)॥ 
[ षा ३६1 उर नारित स्व ७ ] ( ऋ. ९८६४५) 
॥ ईति चतुवंः खष्डः ॥ ४ (| 
॥ इति प्तप्तमपरपाठशस्य तूतौपोऽ्वेः ॥ ६ ॥ सप्तम, श्रपाठषश्द समाप्तः | ७॥ 
॥ इति पौडशोऽच्यायः ॥ १६ 1 


१६१५ 


| 
( 


ति 
ष, 
हरिः ॥२॥ (छ. शल्दष्ट) 








{ १६१५] हि ऋष्विभो 1 ( चिषदियते पवमानाय गायत † नौ मौर छानेजानेवाफे सोमकी स्तुतिका भा 
कशे । ( माहि धारा न गन्धः श्रलय्पैति ) षह सोम दी धारके तमान वाहते भधर देता है । ( आहः न ) सपर समान 
( जरणा त्वचं मति संपति ) पली हरं चमरोको यहं एता ह ।( वृया हरिः ) यलदल्‌ भोर हरे रंगा यह्‌ गषत 
( सल्यः न ) पोरेके समान ( क्रीडन्‌ यसरत्‌ ) छोड कर्ता हसा एरर भिरता है ॥ ९ ॥ 

{ १६१६ 1 ( थग्रेगः राजञा } प्रणति करनेवाला राजा सोम ( याप्य-स्तपिप्यते ) जलपे भिलाया जाता दमा 
प्रततित केषी है । ( अदं विमानः ) दिनको भापतेयाला सोम ( सुदनेषु धारितः ) नवे रषा दमा है । ( हरिः 
भूतस्नुः ) हरे दंगका मोद पानी भित! गया ( स-दङीकः अणवः ) सुन्दर दशनीय भौर पानी रहेवाषा ( जयोति. 
रथः ) तेजर्वो रथ जिसका है, एता ( रायः कयः ) पट्‌ सोम घनक्े धरो रणनेबाता है ॥ ६ 1 


॥ यहां चोया खण्ड खभाप्त दुवा ॥ 
॥ दति पोडयोऽध्यायः 1 


< दद 9 


षोडश अध्याय 


हन्द्र-देधता ३ ्रचीपतेषटद्र विश्वाभि ऊतिभिः श्श्रण्ि 
= ~, (१५५९ }-~ दे श्वम्‌ दय । एय पंरधरे सापनेतिषू 

~ स शोखटुपे क्ष्यायमे सनेफ देदतामकिी स्तुति हं } समयं हया है। 
उने र देवताकौ यश स्तुति है ॥ बहु इसप्रकार है-- ४ हशर! वसुदे यशक्त, मर्मन, त्वा मनु 


१ न्द्रः सुतस्य विष्डयि भदे अस्य षृव्यं शावः चरामसि { ९५७९ 1- है प्र इन १ धनत्ते यस्त, पात्वो 
धारये [१५७६] - द्द भोम पने बाद धिप्नेथ सानन्द मौर भयवानृके समान रहनेदति तेरे वनुकूक होरए ष 
प्राप्तं फे इसे पञमामका चोय भोर एल यढाता है । हेम दाचरण षरे 

् र 

२ यायय: दय पूर्वया मस्य ते मदिमानं सचुघ्ु- ५ यभ्वस्य यरः गां पुरत्‌ असि [१५८०]- दय 
यन्ति [ १५५४ [~ भलुष्य सामे दहुचेके समान इसदन्दरमै योरौ पुष्ट कटनेदाा मीर पार्या पोदन करेवा है ! 
पहिमाहा वर्णन तेह ६देष्न्छ प्ये दानं नकिःपरसर्थिधत््‌। पत्‌ यामि 


(३०8) 


तत्‌ माभर { १५८० ]- है दृद ! तेरे दान कोहं भौ नष्ट 
मष्ट कर सकता । जो पर मागता ह, वह्‌ मृते भरपुर दे 1 

७ हे देष ! दिरण्ययः उर्सः [ ९५८० }- हे इन्द 
देव 1 लते सोनेमे हौज भरा एुभा हो, वसे हो तु सम्पत्तिसे 
भरा हमाहैष 

८ बष्ध्तये पहि [ १५८० }- घनं देनेके लिपएत्ू भा! 

९ चेरवे भगे विदाः [ १५८० ]- उत्तम आचरण 
कणेवलिफो भाष्य दे 1 


१० दे मघवन्‌ 1 रपिष्ये वावृपस्व [ १५८० ]- हे 
धनवाभ्‌ सद 1 गायकौ इच्छा करनेधलि मृक्ने यिं दे । 

१९ अश्व श्ये उत्‌ { १५८० }- पोटेकतो इच्छा 
करनेयाेको धोडे ३। 

९ त्वं चुर सहस्पएणे दातानि च यूथा दानाय 
मेहटसे [ १५८२ ]- तु मनेक अर्यात्‌ हारो भोर सेकडं 
गापकि शुण्ड वान करने लिपु पासन रखता दै 1 

१३ दे धृथग। कया ऊत्या त्यं नः मभि भमन्दसे 
[९५८६] - है इर 1 तु पोनते.सरक्षण सामस्यते हमे अपिफ 
भाभन्द देताहै। 

१४ न्द्र मद्रा सदसी प्रथत [ १५८८ ]- इन्वने 
अपनी शक्ते युलोक मोर पृम्वोलोकको षिस्तूत किय । 

१५ इन्द्रः सूय अतेचयत्‌ [ १५८८ ]- षने पूरको 
पर्त विर १ 

१६ इण्दे विभ्वा भुवनानि येभिरे [१५८८]- इने 
सब भयन्‌ रहते 1 

१७ हे राधाम पते ! गिर्वणः यीर ! यस्य ते स्तो 
विभूतिः खश्ठता सस्तु { १६०० ]- है धनके मथिपते। हे 
स्तुर्य दौर इन्दर | नो तरे ये स्तोश्र हेम गाते हे, दह्‌ तेरी यह्‌ 
धिम्‌ स्त्य दो १ 

१८ हे शतकतो 1 असिन्व नः उ्ये ऊर्वः 
तिष्ठ [१६०१}- हे संशडो कमं करनेवाले इन्द { इस युद्धे 
हमरो शषा करनेके लिए तू उरक संष्दार्‌ हः सौर त्थर 
रह्‌।॥ 

११, उद्मस्प तव सस्ये माभेम, मा श्मिष्म [१६०५] 
~त ममान शरी पितता हम च ठरे योर च पके 

२० पूष्णः ते महत्‌ पृते अमिचश्य [१९०५] बलं 
युक्त तुमे महान्‌ प्रय्तनोय कारय किए है । 

२५ दानः स्य न रोदति { ९६०६] - काटनेवालप 
रत्र इते कष्ट नहु दे सक्ता 


सामयेदका छुयोध गवुवाद 
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६२ पावकवर्णाः शुचयः विपदधिचतः स्तोमैः भभ्य- 
चपत [ १६०७ ]~ सन्ने समान तेजस्वी एते शु शनी 
स्तो्रि तेरौ स्तुति करे हं 1 

२३ सयं सहतं ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्रः एव 
पप्रथे [ १६०८ ]- यह हजारो पिर्थो रा वलबान्‌रे 
रुपे पतापत कथा मया इन्द्र समुर समान पिस्तूत है । 

२ तुरण्ययो विप्राः अक माद्य; [ १६१०}- 
इीभ्रता करनेयाले कानी इनकी अर्चना करते हे । 

इसप्रकार इद््रका वर्णेन यहा किपा गवां है। इन्र बल 
यान्‌ है, उत्तको महिमा शानो विद्वान्‌ व्ल करते टै । सप 
सरक्षणके साधन उरके पास तेर्यार रहते हे । षं हन सव 
श्रकारके घन्‌ ्षपने पास एता है । वह्‌ पश्वो भोर भाष्य 
यान्‌ है । षोड भौर मापोका हु उतम पाठन करता है । जते 
दोन सोतेसे भरा हभ हो, देते हो यह इ घने भरपूर है 
सदाचारी भनुप्यको यह धमं देता है। उसफेः पास देगेके सिए 
हना पापं भोर घोडे हं । उपे शोयं श्वस धुखोक भौर 
भूलोके घाते भोर फं एर है । उरते पूरो तेनस्व, वना" 
र आकादामे स्यामित किथा। भूमि भी उसके आधाट्‌ पर 
है। षह सब पदधोमिं हमारी रक्षके लिए तैय्थार ओट स्थिर 
रहे मोर घार्ो भोस्ते हमारो रका करे \ इसके परसणे 
यदि ह ररह तो हं किसीतते भौ डर नहु रहेया। दसा परह 
ड्द्रहै। 

इद्र मौर अप्र 

इद्र भोर सनिनिष्ा यणेन एसप्रकार है -- 

१ इन्द्राद दासपत्नी नवतिं पुरः प्ेन कर्मणा 
साकं अधूुत [ १५७६ ]- दढ ओर भनिते शासके मपवे 
सगरोको एक साक्रमणसे हिला दिय! 1 

२ इन्द्रस ! चौ तविषाणि प्रयोपति सधस्थानि 
[ १५७८ ]- हे इष मौर भग्न ] शु्हुरे बल मोर भ 
एकत्र है, यथात्‌ तुम भिलकर भो करना होता है, कते हे 

३ अप्त्य युवोः दितम्‌ [ १५७८ ]- त्तम फर्मो 
भेरणा देनेवके तुष्टे मर तुमे हौ हे । 

दासछोरगोरो नन्दे नगरित्तो एफ हौ साकमणते हिका 
डासा, एसा युद -कोत्य इनका है 1 


अभि 


सगनिका वणेन इत सघ्यापनें इ प्रकार दै- 
१ हीता मन्दरः यः विभ्वा वदु जनानां दयते 


थो दश अध्याय ] 


[ १५८३ ]~ देवो़ो बुलार लनिवाला मौर सानग्द बठाने* 
वाला नो अग्नि है, बह हरपरकारके पन लोर्गोशो रेता है। 
२ दस्म धिदरपते ! सुदानवः देचधुचः गोभिः र्मु 
जयन्ते, तनये तोके च मघोनां राधः पर्षि { १५८४ }- 
ह चन्दर प्रमापाखक सन्ने ! उतमं दानं देनेवलि जौर देवत्व 
पराप्त करनेयाये अपनो बाणीतरे तेरी सतुति कते हं 1 एता 
म पत्रपो्ोको घनवानोक्ि पास दहुनेवाला घन दे ) र्यात्‌ 
स्तृत्ति कल्नेषारलोक्ो धन प्ररत ह मौर वह्‌ धन न्ह सन्नि 
देता) 
सोम ओर दृद्र 
१ समरष्ु यमपच्युता भव्यः [ १५९१ ~ तुम 
योर्तो गुदम नही हाते, एते ये दोनो सूरशेर हे ! 
पूषा 
६ गोपाणिं अश्वसा वाजसां नयत्‌ धियं नः ऊतये 
णुद [ १५९६ ]- गाय नेपाली, घोडे देनेधालो, छपर 
देनेवालौ मोर पुश देनेवाल युद्टिको हमारे संरसणके लिए 
उपयोगी यना ॥ 
चेरुण 
१ पर्ण) मे धमं इवं शधि अद्य खृडय। 
अवस्यु-ग्वां मा चके { १५८५ ]~ हे पद्य 1 ह्‌ मेरो 
स्तृति शुन । भाज मूमे सुल क्षर भयने सरकषणक्मे इच्छा 
कपनेव हम तेत स्वति करते है । 
अरुण पोको शषौ सोर सुरक्षितं करता है। 
षत्‌ 
१ हे छद्यशृवसः नर शशमानस्य स्वेदस्य वेनतः 
कामस्य चिद्‌ { १५९४ ]- है उततम दके युक्त भरतो! 
सौनिको | कुम्हारौ स्तुति कदने कं कारण पनत नहापे हए 
स्तथा एतो दर्छा करयति स्तोतार्थोको इष्ट फल दो । 
२ भरतस्य खवः नः गिर. उयन्दण्यन्ठु, नः 
ुशृष्टीषाः भषन्तु ( १५९५ [~ पे ममर्‌ प्रजापतिके 
पुत्र मस्‌ घोर हमारी स्तृति सरन खोर मे सुख देनेवाले हो । 
प्रत्‌ चोर तेतिक हे, वे वको रपा दर्म नष्ट भके 
केर 
दया्रापृथिवी 
४ द शुची । श्रगस्तये उप, ची यां, उपभ्तुनिं 
३९ { णापर. हिन्दी भए. २1 


सामवेद शुवोध भजुवा 
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महि, यमि मरामहे [१५९६]- हे पितर छााए्धिवियो ! 
भुग्हारी स्दृति रूरनेके लि्‌ तुम्हारे पातत घाकर, तेज युक्त 
तुम दोनो स्तुति स्तोक बडे प्रमाणे अर्पण कते हू! 

यहं द्‌ मोरपृथिष्ठीदेवतः "शुचौ ” शुद्र है सौर “ धप ” 
तेजरवौ है, देष रूह है $ 

२ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजय । सनात्‌ कतै 
उदयाय [ १५९७ ]- पुम सपने शरीरत सौर जपने साम्ने 
दोनो चयुल्मेक गौर पृष्दोलोकलङी शुद्धि करके परकोधिन होते 
हो मौर हमेशा सव्य - यत-कौ िष् करते ह 

३ मही [ मित्रस्य सछाचयः, व्रतं तरन्ती, पिपरती, 
यद्खं परि निपेदध्ः [ १५९८}-है पठान्‌ चादःपथिषियो ! 
तृ लपने भिव्रका कायं परती हो, सत्यका सरतय करतौ 
ह, यं णं कदत हो मौट यज्ञको सिद करती हए 

तुम्हारे अनुकल व्यवहार करनेवालोका तुष गदषनं करतो 
हो । सत्यको तारण करके उनका पोपण वरी ष्टो, भौर 
दिश्वय् रणं करतौ हो । धिर्वमे एक प्रकारका महापन्न षात्‌ 
है1 ते मपायौग्य सैतितिये च्‌ मीरपृमिवो क्लीहै। 
इस यत्ते सोक कल्याण होता है । 

गौ 

टै हे गावः! भवर उपवद + मी शस्य रप्तुदरा । 
उमा कर्णा दिरण्यया { १६०२ †- है भाषो । यतते 
स्थानपर वामो बौरक्षरद करौ । तुष भटान्‌ यके षापं 
करनेबातो हो । तुम्हरे दोर्भो कनो सोने भकार हं । 

यत जिस जगह्‌ होता है, बहु गये ह घौर उन रमना 
सुनाई दे 1 गपि मपे रष व धोते यश उत्तम रोतिते तिद 
करतौ ह 1 गायके हष मौर घीके सभावमे पतत पद्ध होनेवाछा 
हीनहीदै। 

२ सारथे सकाः धेनवः { १६०६ }~ श्वरे 
शमान भोढा इध पापं भरपूर देती ह ¢ उनति ऽतप धो 
मिलतः है \ ( हय्यंगयीनं धतं } रुटङ दूते सानतष्यार 
दिये णये पुदका हुपनने लषति वेनेङे लिप्‌ उपो कलना 
चाहिए 

सोम 

६ पुलनः हरिण्या भया सचा, सूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वां दपि तरति [१५९०]- शद हनेपाला सोमरस 
सते हरे प्यके तेजते, सूदं जते यपनौ किष्णोनि मपश्यरका 
नाकच शता है, उलो्कार सद देय बरनेदति रनु मर 
षरता है 


(३०६) 


२ पुनानः हरि, भरथः [१५९०]- स्वच्छ होनेयास! 

सोम चमफता है । 

३ पणीनां चसु विदः [१५९२] पणि -ष्यापारियो -ते 

धनको तने प्राप्त किया। 

४ ऋतस्य धीतिभिः मावृपिः स्ये, दमे संभर्जय्ति 
[ १५९१ ]~ य्तको भार देनेवकि पानीसे तू जपने स्यान 

पर छाना जाता है। 

सोमरसमे पानौ मिक्षाकर उते छानकर शुढं कन्या जाताहै। 

५ परावतः साम तत्‌ [ १५९२ ]- पमे दूस्तेहो 
सामगायन सुननेमें प्रातः है । उसी शारण वह्‌। ध्न चालू है, 
ओर सोमरस छाना जाता है, यह्‌ लएना घा तरता टै । 

६ दे शन्दो! नः गोमत्‌ अभ्वमत्‌ धनिव [१६११] 
हे पोम। हमे गयो मोर घोडेसि पृक्त थन दे। 

७ हे खुद ! खतः गोषु श्चि धणं धारय 
[ १६११1} हे उतम धत यानेव सोम ! र्त निषोरे 
जगनेके घाद गोदधके त्तम राको धप्रणं कर 1 गायके दघम 
पिछला) 

८ ष दसणां पते देव इन्दो 1 ९्तरस्तमः नयैः नः 
सचे भव [ १६१२ 1- है हरे रगे वनघ्तिकते स्वामी 
मोमदेद । घत्यन्त तेजस्वी मौर मनुष्पोका हित करनेवाला 
तु हुमारे तेज यदा । 

९ साह्वान्‌) वाध) परि, दयु मप [ १६१३ 1-ह 
श्ायुको हरानेवलेि सोमर । वाघा करमेवाले ्षग्रओोक्ा नाष 

कर गौर दहरा व्यवहार फरनेवानि पष्टोका नाद फर | 

१० अहिः न, ओीर्णा त्वन अति सर्प॑ति [१६१५] 
~ साप लेसे मपनी केषी उतार देता है, उततप्रर्ार सोम 
अपनी छालको हूर करतः है । सोमर कशनेके वाद उसको छाल 
मणे जातह्‌) 

११ यप्रेगः राजा प्यः स्तविष्यते [ १६१६] 
श्रनि करनेवा्ता, राजा कर्तव्य कटनेवाककि द्वारा प्रशनित 
ता दै । राना सोम पाने भिषते समय प्रशषसित होता है । 

१२ ररः वृतस्नुः सुदशीकः अर्णवः ज्योतीरथः 
गायः कयः [१६१६]- हरे साका पानीमे मिलापा रया 
मुन्दर वक्चनोय ओर तेस्वो रय निततका है, ठता यह तोन 
मानों तेजोका चर हौ ह एे्ा दिखा देता है । 

सोफा रस निकासनेके धाद उस पानी मिलाया नाता 
है मोर उत छाना जपतः है । त्त्र वह्‌ सोम चमे सगता है । 
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सूपं ते भपनी फिरणेतति चमकत है, उतीप्रकार यह्‌ सोप 
रस चमकत है, उघ्ठ समप वह छ्ममा नाता हैः उस समप 
सामगान पु होता है । पह त्तामगान पडो भाषाजते क्षिए्‌ 
लानेके कार दूरसे ही युना देता है 

वारये उसमे गायका दूय मिलाकर उसक। हुवन करते ह्‌, 
फिर उसे पिया जाता है । सप्रकार सोभका वर्णेन है] 

हन देदतार्भोका एस ज्याय वर्णन है 1 


सुभाषित 


१ आयपः अस्य महिमानं भवुष्टुवम्वि [ १५७४} 
~ मनुष्य दस दरदो सहिमाका वर्णन फरते हं । 

२ शपः आावुणो [ १५७५ ]- भ्न प्के सिए नं 
पर्वन करता हे! 

३ हे षरा । दासपत्नी; नयति पुरः पकेन 
कर्मणा साक अधूयुतम्‌ [३५७१]- है इष्र भोर ने । 
पुम सरको नस्बे नगरियोको एक हौ प्रपतन = आक्रमण = ते 
हिष्ठा आते हो । 

४ धीतय. ऋतस्य पथ्या अलु अपक्त; परि उप 
प्रयन्ति [१५७७}- युदधिभान्‌ मालिक सत्यके मेते प्ते 
पत माकर वेष्ते ट 

५ थां तविषाणि भरयांसि सधस्थानि, अप्त्य युयोः 
हितम्‌ [ १५७८ 1- ्हारे बल भौर अप्र एषः जगहं रहते 
है। तुम्हारे बल शुभ्‌ कोको प्ररणः देनेवाले है । 

६ दे शचीपते इन्द ! विश्वाभि. ऊतिभिः सुशग्धि 
(१५७९]- टे क्ष्निमान्‌ दन्द 1 सव सरक्षणक्षौ कवितयंति 
युवत होनेके कारण दू तामर्थ्ववान्‌ ह । 

७ धुचिदं यशसं भगं म स्वा यु चरामसि 
[१५७९] धनवान्‌ भौर यशस्वी तेरे, भिसप्रकार माग्यवातृके 
पीछे सव चलते है, उपोप्रकार हुम अनुकूल हं एेसा भाचरण 
करते है। 

< अभ्यस्य पारः गवां पुत्‌ अत्ति [१५८० ]- 
घोड़को धृष्ट करनेवाला मौर गारयोका पोपण करनेवासा है । 

९ हिरण्धयः उर्सः [ १५८० [- शर सोनेका सोत ट। 

१० स्ये दाने न क्रिः परिमिपत्‌ { १५८१ ]- हेरे 
दान्‌ को भो नष्ट नह करता । 


६.१ 
पोडश कष्या } 


११ यत्‌ यत्‌ यापि तत्‌ अभर [१५८१ ]-पजो 
भो मायता ह बह यह्‌ मुत दे। 

२ स्वं युत्त पहि [ १५८१ }- ठ्‌ चन रेनेके 
दर्‌ भा। 

१३ चेम्थे मम विदा [ १५८१ }~ सदाचरण करने. 
धातो भाप्यदे। 

१६९ हे मघवन्‌ | गविष्ये उत्‌ बावृपस् [ \५८१ } 
~ भामको इच्छा कैरणेवातेषो गाये दे । 

१५ दे इ-द | सश्व इये उत्‌ [ १५८१ ]- दे षर } 
भो इच्छा करनेषालेको धोडे दे ॥ 

१६ त्व पुरू सहद्नाणि दातानि च यूया दानाय 
मंहसे [ १५८२ ]- त्रु महते हजारो भीर सेका णापि 
शूग्ये वानरे किए देता ह! 

१७ पुरे न्द्रं भवस्ते गायन्तः विप्रयचस. दएचङ्म 
{ १५८२ [~ सदर नवरो सोदनेवाते इन्द्रको मयने रक्षण 
कटनेकै प्लिए कशानयुषतं भाषण करतेवते हम वुक्तति है । 

१८ होता मनर! यः पिभ्या वपु जनानां दयते 
[१५८र}~ देषो युषठानेवाला भौर आनन्द देनेपाला भगिनि 
सद यन लोको रैताहै। 

१९ दुख विद्यते ! सुदानवः देवयन्त › रथ्यं मश्व 
ज, गीर्भिः मदधज्यन्ते [१५८४।- है दनी प्रनापासक | 
उत शान वेनेषाफठे सौ? देवत्वं प्राप्त कटनेषातते धानक, 
रपमे भुङे ए धोः समान, सपनो कागीतते तेरो स्तुति 


है। 
९० तनये तोके उमे मघोनां राधः पपिं (१०८५- 
पु भो पोर दोनोगो धनपालं पास टगेदाते धन दे । 

२१९ भचस्यु. स्वासा चये! हेवस्ण | मेषे 
शपि, सच श्हुदय च [१५८५] कपना सरलण हषेण 
था करनेवाने नैवाने हम सेरौ स्तुति करतें । 

५२ है पुष्‌! फषाऊत्यात्वं नेः अमि अरमन्द्से 
[१५८९ }-~ हे पदात्‌ श ! कनते सरस्लशक साप्र्यते 
तहे भविष सानन्वित करता ह ? 

२६ कया स्तेभ्यः या सर { ११८५ }- कोने 
सरसषरो द्ारितिते दू स्तोनार्मालि भूर्‌ सप्ररेताहैः 

सथ शद्रः शायः भदा सेदसौ पश्यत्‌ { १५८८ ]- 
द्र दनो पाकतो पलो भोर पृष्योतोदषो मरदेताटै 1 

९५ इद्र; भूद सरोचपत्‌ ( १५८८ 1~ इने प्र 
लेजष्शो श्वाय । 


॥ 


समयैद्कत् सवौ मलुबाद 


८ ३०७} 


२६ इन्र ह विभ्वा सुघनानि येमिरे [१५८८] 
ही श्वय भुवन रहते । 

२७ विश्वकर्मन्‌ } हविषा चादधाने; स्वये तन्वं 
स्यादि ते यजस्य [ १५८९ ]- हे तव करम करनेवाले 
इन्द्र 1 हविस वदनेवात्ा त्‌ स्वयं करनेवातति चिदवरपौ यके 
तिष्ट स्वयो सप्ति क्र । 

य८ यन्ये जनास्तः समितः मुह्न्वु [१५८९] भ्न्प 
यन्न न रूरनेबाते छो चारतो भरते पूतं होकर गिर लाये । 

२९ ¶ह मथर सरि अस्तु { १५८९ ]~ वदाय 
सव जाननेवाला हो 1 

३० पुनान विभ्वा देयांसि तरति {१५९०}- पविभ 
वोर दरादरर्गका नादा कपताहे) 

३१ सरः सयुग्वभिः (१५९०]- श्यं मपरे कििथोनि 
अन्पकारा नाद्र करता दै । 

३२ दैव्य धौत रथः यदिपमिः संयसते [१५९१] 
-दिध्य स्तर ददनीष एसा यह रष क्िरणंति पेनरयो हेमा 
हेमा दलता दै} 

३ जश्राय इन्द्रं हपयन्‌.{ १५९१ ]~ पिज लिपु 
इन्दको प्रपप्न करते) 

३४ समत्सु अनपच्युता भवः { १५९१ [पमि 
तुभ दोन नह हषे 1 

३५ गोपाणि अश्वा वाजां शरवत्‌ चियं नः उपे 
इणुदि { १५९३ ]~ गाय, पोरे, स्न सौर पुद् देनेषाती 
शृदधिरो हमारे संरशषणके छिद्‌ उपयोगो अना १ 

३६ तन्या दुश्रेण मिथः पुनाने राजथः { १५९७ ] 
सोर ओर खस्सेकूम दोनों परस्परको शुद करे (द 
तेनस्वो हतेष्टो 1 

2३७ मित्रस्य साधय; [ १५९८ }~ तुम दोनो गिव 
सहापता कप्तेष्ो( 

३८ तं तेररती पिप्रती [१५९८]- यतकी पूणं कप्ते 
भोर यस्ये पूं कराते हो । 

३९ नः तत्‌ यचः मोदते [१५९९] हमसे प्रार्थना 
ध्या देर तू धनतः । 

४० रधानं पते निर्गः चीर। ते सनोधं पिभृ्िः 
भूनुदा खस्तु { १६०० }- हे धनर स्वी स्वत्प शोट 
वैरे स्तोत्र वेम दिध्ानेवति मौर्य 

४ द शछ्वकतो } ससित चाने नः उतये ऊर्व 
तिष्ठ [१६०१ }- है तैशल्ट क्पे श्रनेदते इद! द्य 
यदधमे हषर रछगरे पिष्‌ तग्पार होषूरप्पिर् र! 


(२०८) 


४२ उ्रस्य तय सस्ये मा भेम [१९०५]- उग्रवीर 
एसे तेरो निधत्ते हमे कों भव नहीं हो 

छर माश्चमिप्म [ १६९०५ ]- हमत यके! 

४५ वृष्णः ते मदत्‌ छै जभिचक्ष्ये {१६०५}- 
भक्तोकी षष्ठा तुष्त करनेवाले तेरे महान्‌ वर्णनके योग्य 
कृत्य हृए हं । 

४५ वृषा सव्या स्फिग्यं अयु वावसे [५९०६ 1- 
चलाम्‌ इम्द सवने धपे हायते सयको आघार देता है1 

४६ दानः अस्य न रोपति { १६०६ ]- फाढनेवाला 
शत्र इते फष्ट नहं दे रक्ता 1 ( दातः ^ द्‌ा ~ काटना, 
५ दानः "~ फाटनेषाखा ) 

४७ सारेण संपृक्ताः धेनवः { १६०६ ]- मधुर 
दूषि षत ये पधे है । 

४८ पाश्रकवर्णाः ग्ुचय। निपरिवत. स्तोमः अभ्य- 
नूषत [ १६०७ ]~ भव्निके सपान तेज्यो शुद्ध विद्यन्‌ 
स्तोमो तेरी स्वति करते हि। 

४९. भयं सहस्रं ऋषिभिः सहस्रतः खूमुद्रः इय 
पथे {१६०८} - यह्‌ इन्द हजारो ्डपिरयोक वारा बलवान्‌ 
रूपमे प्रति फा गय है । वह समूदरके समान महान्‌ हो 
गपाहै। 

५० अस्प सत्यः महिमा शाय यत्तेषु विप्रराज्ये 
पृषो \ १९०८ 1- इसरो वह्‌ सत्य महिता सौर साम्य 

ब्राह्मगोङि यके रारे प्रशसति होता है। 

५१ खये भरस्य विश्वः आयः दोवधिपा। अरिः [१९०९] 
~ यह्‌ इष यका मौर स्रव आर्योका निषि र्षक है} 

पर देवः सोमः प्सरस्तमः नयैः खःनःस्चे मव 
{१६१२ }~ हे सोमदेव { मत्यन्त तेजस्वौ भीर मनुष्योक्षा 
हित करनेयाछा तु हनारे तेज यडानेवाला हो ॥ 

५३ इन्दो साटान्‌ } याधः परि, द्यं जप [१६२३] 
- हि शनक हरानेवाङे रोम ! गपा उातनेयाले ओर दुहरा 
स्पमहार करेया क्तधुभोको दर कर्‌) 

५४ स्दिः न, सीणां त्वच आति सर्पति [\६१५]- 
सापक्रे समान वह्‌ पलो हृदं चमरीको निशा फक्त हे । 


सामवेदृका खुवोध चजुवाद्‌ 


{ उन्तराविकः 


उपमा 


१९ भगेन [ १५७९ ]- भाग्यके प्रमान तेरे (सलु 
चरामाछि ) बनुकूल हम चलते हं । जेते भाग्य भनुशटूल हेता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार परते है 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- भिसप्रफार क्षते 
भरा हभ हौज होता है, उसौप्रकार तु घतते भरा हेमा है । 

द मधोः न प्रथमानि पाचा [ १५८३ 1 मोठे सोम. 
रतके मृष्य पात्रके सपान इस भ्निको ( स्तोमाः प्रयन्तु) 
स्तुतियां प्रप्त हो| 

® रथ्यै सश्वेन [ १५८४ }- रथमें नडे हुए घीर्के 
समान ( गीर्भिः महतेञ्न्ते) भर्वनो वापीते अगिनिकी स्तुति 
करतेहं। 

५ सूरः समुम्बभिः न [१५९०]- सवं भवनो किरष्णेते 
जैसे अन्धकार दूर कर्ता है, उतसोप्रकर ( पुनानः रुचा 
विश्वा द्त्ति तरति ) स्वच्छ होनेवाला प्षोम अपने 
भरकातते सव शवर्मोकि दुर करता है । 

६ पवतः तव्‌ साम न [१५६२] - द्र्य जिसपरकार 
यह सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) नह 
शटत्विन गाति ह । पलाला लवन सामभान करते हे, 
घट रते हो धुना देता है, मौर उप्ते बहा यज्ञ घल रहा 
दै, फेसा लात होता है 

७ कपोतः गर्भैयि इव [१५९९]- कपूतर जिषप्रहार 
अपी फवूतसेरो तरफ जाता है, उरीप्रकाग (ते समतसि ) 
वह्‌ तेरे षात्‌ अता) 

< खसुदः इव पप्रथे [ १६०८ ]- सप्रे सपान बह 
षर महान्‌है। 

९ सखा सस्थे इव [ १६१२ ]- पितर नित्ततरह 
अपने मित्री सहायता करता है, उसोतरह ( सः नः स्चे 
भव) यु हमारा तेज पदापेवाका हो । 

९० चिन्धोः उच्छवास पतयन्तं उक्षणं {१६१५}- 
दके पानम नितप्रकार बेल इवफी लगाता है, उत्तौतरट 
दानीभे सोभरस भितायर नाता दै । 

१९ महि धाय न अन्ध; यलयवोति [१६१५]- नीये 
धारासे जघ्न जते छाना आता है, उपौप्रकार अन्नस्पी पौम 
धारसे छाना जाता है। 

१२ सपरैगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेवाला राना 
जिसप्रकार प्रसित होतरहै,उसीप्कार (ष्यः स्तविष्यते) 
जले मिलाया जानेवाना सोम प्रश्सित होता है! 


रि मि 


पो अध्याय } खामवेदका सवो गजुवाद ` (३९९) 
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साप्दका सुपो भरुपादे 


कपि 
शुष भनौ 
हत प्राय 
ह्यद प्रगाय 
हमत प्राय 


(४) 
दे्ातिपि काष 


देवातिपि शाण 

तेष्ातिपि काण्व 

मेष्यातियिः काण्व 

गठित ( शष्ट्‌ श्न ) 
यारचित्य ( षुषिग प्राष्व } 
एषताएदौ 

एवतनर्यो 

पवतनाष्यो 

भत्रिमीम्‌ 

भप्िमीम 

अरम 


उत्तराविक" 
देवता छदः 
ष गयत्री 
अगि हविषा + 


ह्र प्राप।० (धरिया दूती! 
पमा पो) 


पथमान पोप उष 


५ कै 


॥॥ १ 


सप्दश्त मध्याय 1] सामवेदक भरुधोध अनुवाद (३११) 
अत्यः सष्तदृक्षोऽध्याख्‌; ! 
द -्् 


अचाष्रमपरपारपे प्रधमोऽधघ। ॥ <-१ ॥ 
[3 


( १-१४) १, ५, १४ शुन सेए भाजोगति ; २ मपुचछदा देश्वामितर , ३ शपुर्वाहिप्वतय , ( तृणपाणि" ) ४ पहिष्ठो मंता 
दणि ; ५ याष्देवो गोतम , ९ रसस्‌ ास्पपो, ८ नृमेध भागिएस , ९, ११ गोपुकत्पदवपुितिनो करण्दायनो, १० 
भूतकस पकी वा सौपिरस , १२ विलप मांपिरस् , १३ दत्य काण्व ॥ १,३,७, १२ प्रणि, २, ८-११, 
१३, १४ इ ४ विष्णु , ५६१} वायु, ५ २-३ } द्वापू, \ पवमान सोम ॥ १-२,.७,९, १०, १२, १३, 

१४ कापत्री, ३, ८ प्रमाय ( विषमा बृहतो, समा सतोबृहती ), ४ त्रप्‌, ५, ६ बनृष्टष्‌, ११ उध्णिक्‌ 1 


१.२, ~ 3,११.३३ ३२.३३ न्द 9.२ त 
१९१७ विश्वेभिे अत्निभिरिमं यतमं भचा । चनो षाग षदो यदे। ॥१॥ (ऋ ९९१०) 
2, ग्9 1 ९ 3१९३ १९ ~ 2 ८ ७ 
१६१८ यद्धि भश्चणा तने देबेदेवं यजामहे । स्वे इटयते हविः ॥२॥ (ऋ १,९६।६) 


६ ३. 3 ९ 3 4. ४५ ग्र 3 र + न. ३ 
१६१९ प्रियो मो अस्तु विपित सन््रो वरेण्य । प्रियाः स्यप्रयो चयम्‌ ॥३॥ १ (दी) ॥ 
] धा० ११ उ० नास्ति स्न० ४ ] (क ?13६}७) 
२२३ द्‌ १२ 


१ 3 3 1.९ 3 ११९ 8 र्‌ 

१६२० इन्द्रं चो विश्वतररपरि हषामदे जनेभ्या । अख्राकमस्तु केर; ॥ १॥ (च (।अ७१०) 
॥। ञ्‌ ३२ ३१४ षेद 3३9 द्‌ न @ बृ 88 ब्‌ 

१६२१ एनो वृपनरप्ं चरु् सवरदावन्रणर षावि । अस्मम्पपप्रतिष्तः ॥ २॥ (ख (19६) 





{१} प्रथम खण्ड} 

[ ६६१७ ] हे ( सष्टलः यो ) चके पत्र} ( पिश्वेमि अनिमि ) सव अलिपोके प्राय तर (एम यत) इत 
यतमे मा मौर ( इद्‌ वचः ) यहे स्तुति सुन भौर ( चन. धा } इमे अप्र दे1१॥ 

{ १६१८ ] [ यद्‌ चित्‌ ए ) पद्यपि { दश्यत तना ) निः भोर पित पि पण करके (दघ दर यजा- 
मे) शरपमेक शेवारे किए हम यजन करते ह, तो भौ ( दपि; तमे इत्‌ हृयते ) हदि दुमे हौ शो जानौ १ ॥ २॥ 

{ ९६१९ 1 ( विश्पतिः ष्योता ) प्रजामोका पाचक हुवन करनेवाला { मन्दर चरेण्य ) मानद वानेषाला धच 
अनि ( मःप्रिय अतु ) हे प्रिय हो, तमा ( स्यद्नय" चय प्रिय! ) उत्तम रीतिते मग्न टलनदते हुम उम अनि 
एिपष्॥३॥ 

{ १६२० 1 हे वो { ( वि्वत जनेभ्य पररि} सव लोको मेष्ठ देवे ( इन्दर च हवामहे } पको कुम 
समके हितरे पिए हुम मुषे हं, वह्‌ इद्र ( भरमाफे फेयल अस्तु ) तिरे हन हौ को भधिक फार वेनेवाता होरे ॥१॥ 

{ ६६९१1 हे ( स्रा-दावन्‌ ¶वन } कदम खव एत देनेवे मीर यतदान्‌ इष । (स } बहतू(न भमु 
यदे मपि ) हारे किष इस साफ प्रप्र पवीकार कर मोर [अस्मम्य अपरतिष्छुत ) हमारा प्रतोफार कएनेकाछो 


सतषहटो॥२॥ 


(२१९) सामोदा सु्ोच मनुयषद्‌ [ उत्तरर्विषा 


ॐ: 9 ० च 9 ६ | ॐ &। ।। 3: दे वि ४ ध क; ट्‌ 
१६२२ वृषा पथे वसगः ृष्ीरियरर्योजसा । ईषान अपरतिप्कृठः ॥३॥ २ (र)॥ 
ति [ धा ८ । उ= नालि । स्व { } (ड 1८) 


9 २५९ २ ^ ८ क 
१६२३ सख नश्चित्र उल्या घमा राधारत्ति चाद्य । 
२ 33 इ. १. 9.3 ३, उ ष्ट 
अस्थ रायस्त्वमग्र रथीरसि विदा गधं तुचतुनः ॥१॥ (छ ६४८९) 


९०२ ८१ र्र्‌ ३२३१६ ९ ३१द्‌ 


१६२४ पपि ठोक तनय पतंमिष्रमदन्यैपुखमिः । 
3 


४ 8 3 ~ १ 8 4२ ति 
अप्र हडार्ति देथ्या युयोधि नोऽदेवानि हरास्मि च ॥ २॥ २ (क) ॥ 
| धा {{।३० १। स०४] (ड ६।४८५१०) 
कमि विष्णो परिचि न्प ५ यधप शिणि8 ॐ ^ 
१६२५ [मत्ते रिष्णो परिचीक्ष नाम प्र यद्र्वक्ष चपा आस । 
॥। ~र 3 9 ण्व 3र्ड 3 १ ३.२ ०११ 
मा वर्पो जस्मदप गृह एठच्दन्यरूपः समिथे बभूध ॥ १॥ (छ ५१००६) 
॥। द अ 1 3 २३९ 1 ^ ४ 8 रे 
१६२६ प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट दश्यमयेः शरसामि बधुनानि विदन्‌ । 


॥ 
न २३ १३ ३ 9 ष्ट ३.२ 


4 ३२३ ६ 
तत्वा गृणामि कयस्तमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजतः पराकं ॥२1 (ऋ ७।१००५५९) 


[ (दस्र ] ( दशान नम्रतिष्ुत्‌ ) सबका ईंदवर भोर हमार नियप न॒ करवाता तया ( बृप ) बलवान 
हद ( भोजसा टी इयति ) मपे बल्मे मनुपह्‌ कनके लिए मटुप्योके पासजाता है ( वग युथा दव ) नैवे 
प्रामक्गि ष्ठे जाताहि॥ ३॥ 





दे] है ( वसो ) निातक भन्न ] ( चिज त्व) सुदर दश्ननोष एसा तु (ऊत्या राघात्ति न चेदय) 
रकण युवत थन हमं दे । हे ( ञ्चे ) भग्न । (त्व भस्य राय रथी अत्ति) तुदन धर्वोको रथतेकते जानेबा्तहै। 
(ने ठुचेगाध सु विद्‌ ) हमरो प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


[ १६२५ ] है ( अद्चे ) भन । (त्व) हु (अ प्रयुर्वन्नि ) अविरोषौ नावनाभति पक्त भौर (अ दृब्ध ) 
किकतीके दवारा न दवापे जानयाल ( पर्वभि ) परक्षणके सायनेकि श्रा ( तोक तनय पिं } हमारे पुत्र भोर पोरा 
पालन कर । (द्व्या हेदि न युयोधि ) देवे फरोधको हमे दूर फर । ( अ देव्‌(लि ह्रासि च ) मनुप्यों मोर 
राक्षसतकि कोधको भी हमते दूर रल । 


[ {६२५ ] ह ( विष्णो ) स्थापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) वह॒ तेरा नाप ( किं पारेवक्षि) ष्या प्रसिद्ध होमे 
योष्यहं? (यन्‌ नाम) जो नान ( शिपिविष्ट भसि दति प्र ववक्षे ) किर्णेसि व्याप्त सै हं ठेस अर्ये दिलाता 
दै । इ्लिपु ( पतद्‌ वपे अस्मत्‌ मा भपगूह } यह स्प हमसे इर मत कर ( यत्‌) शर्योकि { समिथे } प्ंणामणे 
( अन्वरूप इत्‌ ) दषरा रूप चारणं करके हौ तर हमरा सहायक { यथूव } होता है ॥ १॥ 


[ १६६ ] हे { दरिपि-पिष्ट } किरणोतति ष्यात्त हृए विष्णु ! ( ते द्य ततु ) तेरे उत पुजनोय नामको ( सर्य 
चयुनानि चिहान्‌ ) भप्य भोर सन कर्मोको जाननवाला विदधान म { अद्य भ्रद्ासापरे ) आच प्रशसा शूरता ह । (त 
तेव ) उत यक्वान सथा { नस्य रजत परमे स्यन्त ) इस रनोलोक्रसे दुर रहनव।ते { तवा } तेरा ( अ-तभ्यान्‌ ) 
घ्म माह म ( गृणापनि } वेसो स्वति ङ्रताह॥२५ 


सत्तदश अध्याय 1 समपरेशका घुरोध अलुवाद्‌ (३१३) 


ड 9 < ॐ वि 


1 ॐ 9 #। 
१६२७ वट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तनमे ुपस्व छिव हव्यम्‌ । 
१३ ॐ> ३ 2 दे ॐ9- 9 ३ द ॐ १२ 
अधेनु पुष्टये भिरो मे यूयं पात स्व्तिभिः सदानः ॥३२।४(ते)॥ 
{घा० ४४1३० { } ० ७] (क्र. जा[०ग्न्‌७) 
४ इति प्रथः चण्डः १११४ 


{२1 
१.१.३३9... 
१६२८ वायो छ्युठो अयामि ते मध्वा अम्र दिविध्पु। 
त. 9.8. 3) ३ 


= 
आ याहि सोमपीतये स्पही देव नियुता ॥१॥ (श श्य) 


१.४१ 


१२ ~ 3 १ ब १३९ 
१९६२९ इन्द्र वायमेषर्सोमानां पीतिमदयः । 


3 3 ३ षूद 


99 १ = ,9 3 
युचराश्दि यन्तीन्दवो निर्मायो न सध्यक्‌ ॥२१५॥ (छ ४४७) 
१७, ३ ॐ लि बे 9१२ 
१६३० बायविनद्रध शुन्मिणा सरथ्यवषस्यती + ह 
3 ११ ॐ ९३ ) २8. ११ = 
निथुचवन्वा न उवय आ यादर्होमपीवये ॥३॥५८ता)॥ 


{ चा० !९।उ० १।स्०२ ] (छ. ६४१) 


[ ९६९७ 1 है ( चिष्णो ) विष्णुरेव { (ते गाघ्ठः आ ) तेरे मुहके षाम भाकर { षद्‌ शृणोमि ) चपट्णार्‌- 
परव हृष्य पदायोका ने हदन करता हं १ हे ( शिपिषिएट } विरोति ष्याप्त ९ हए देव ! ( ततत्‌ मे दन्यं जुष ) पू 
भेरी पपर हविशो स्दोकषार कर ) ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम पुति कएनेकाटी मेप वाचरिप (त्वा वरथनूु) तैत मटिमा 
अदपि हे विष्यो! ( सूय ) हेरे सा सव देवता ( सुगस्तिधिः म सद्‌ पात } कल्य्य करनेवाली शषदितयंतति हारौ 
एदा रकां फर ॥ ३॥ ू 

॥ यां पटा खण्ड समत हुमा ॥ 


{२१ धरिता खण्डः॥ 

{ ९६२८] हे { वायो ) माये { { शुषः ). विय सं (द्विविषटयु ) यसि ( ठे) उरे { मश्व) सवेमरय 
( भप्रं यामि } सदसे भयम अरण करता हे । है { देव ) देव 1 ई स्पा: ) शे्नीय देता दू ( नियुत्वता } नियुत 
भासक घोरेते ( सोमपीतये आ यादि ) ोमपान कूरे सिए मा॥ १0 

{ श्द्यर ] है ( घाप ) वायु ] वर ( इन्दर च ) भार श ( पयां सोमानां पीतिं अर्हथः ) दोनो परव पोमके 
वीनेके पोषय हो । { हि ) पसौलिएु ( निक्तं आपः ज} निवप्रकार मदेकौ तर्सः यानौशा अवाह वहता है, समकर 
{ सष्न्यष ) एरदम ( युवां श्दवः यन्ति ) हारे पास पोगर प्रषाह्‌ ्ति षं ॥ २) 

१६३० 1 हे ( वष्दो ] यु! च्‌ इन्द्रः च ) यैर इन ( दासः यल } यके स्वामी मौर ( ुरिमिणा ) 
भपान्‌ हो) ( नियुः्वन्ता ) नियुत चाकू घोरे रणनेवच दुम दोनों { नः ऊतये ) हमरे रण्डे लिए मोर ( तोम 
पीतये) सोम पीनेरे सिए { सरथं आयातं ) एर स्पते भारो ३ ॥ 

६० [ पराम्‌ हिन्दी ना] 


(३५४) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तरार्विकरः 


११ ३१ रेट 9 9 द 3,9 ब्द 


१६६१ अथ धपा परषकिता वाजार्मपि प्र गाहसे । 


३ १२३ २ १२ 3 २ > ११. 
यदौ विकतो बियो हरि दिनन्ति यातवे ॥ १॥ (ऋ १९९२) 
१३ 6 ड. ॥ ड 9 दड१्द 
१६१३२ वमस्य मजयाम्ि मदा च इन्द्रगणतमः । 


१द्‌ ॐ 9 भ 3९2४ २ ३१२ 
यं गाव आसमिदुः पुरा नूनं च घरषः ॥ २॥ (8 ९९९३) 
1 र्र्‌ ॐ १ २ ३य२ख्कदद्‌ 
१६३३ तं गाथया पुराण्या पुनानमम्पनूपत । 
ॐ9 ९ 3२३ २३ १ द 


उठ छषन्त भौत्यो देवानो ताम पिपनतीः ॥ ३॥६९८ड)॥ 


[ धा० १४ | उ० नात्ति । ख०९ | ऋ ९९९४) 
दे ॐ ष २ 3१ रे 


| | ४॥ ३ 9१२ 
१६३४ अं न त्वो षालन्वं बन्दुन्या जपनं नमेभिः। सम्राजन्वमष्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ (छ. १।९७॥१ ) 
१4१ रे 18 शट ३ ११ 3.१२ 3 दे ॐ १२ 
१६३५ सपान युः पता पृथुप्रगामा सेवः । मद्वा र्भरमाकं पभूयात्‌ ॥ २॥ 
( ए, १२०२) 
४, ९७१४ ॐ १ ४ 3 १ $ ७,१३ १३ टि 
१६३६ सनो द्रा्ा्ठाच ति मरपादधायोः । पादि सदनिषधिायुः ॥ ३॥ ७ (टि) ॥ 
[धा १६1० १। ०२ ] (फ, १।२७३)} 





[ १६३१ 1 ( क्षपा भध ) राते षोतं शाने पर भात कार ( परिष्टट त, ) भतका भिभण करे शोभायमान हभ 
हमा प्तोम सैष्यार होता है, दे हे सोम ! ब्रू ( याजान्‌ भमि भरगासे ) म्नो मोर जाता है। ( चियख्तः धिपः) 
सष्सार करनेवारलोकी भगुक्िय। { हरि याते ) हरे रमे पोमको कलमे जानेके क्ति ( यदि हिन्यन्ति ) जव भरेण 
करपी है, तेच पु रावनमें जाता है १॥ 

[ ६५३९ ] ("मस्य ते मञञयामति ) ल सोमे उत रहको हम छाने हे। (यः मद्‌, इन्द्रपातमः ) भो 
भातम्द बवानेदाा सोमरस दन्दके पोनेके पोष्य ह । ( ये परथ पुरा च नूनं ) निस सोमरपरो विदान्‌ सोन पहर मौर 
मद भमो पति हे । ( गायः मासमिः दधुः } पदं शपे मूहुते उर सोमका भक्षण करती ह्‌ ५२ ॥ 

{ १९३३] ( पानं ) एने जानेवति सोमको ( धुरण्या गायया भभ्यनृयत )} बुानेस्तोतरसे स्तुति कौ जाती 
है1 (उत ड ) भौर ( नाम पिश्रतीः धीतयः ) दिको पारण करनेवाली संगुक्िय) { देयानां पन्त ) देवकि छर्‌ 
प्नोम भ्ण करनेमे कमर होतो हे ॥ १ ॥ 

[१५३ ] ( मध्यरणां सध्राशन्ते स्वा आशि ) शकि पथ्ाद्‌ शुष मगिको ( नमोभिः घन्दष्यै ) हि 
मर्ण ररते हम नमाकारकरते है ( चारय्तं श्वं म्‌ } निषपरार भयासवाते पोरेते उपसं पर बेदनेवाते पेण क्ते हे ॥१॥ 


[ ६९१५] (सःच नः सुोधः ) दह्‌ मन्नि हमारे दवारा उत्तम रौतिते सेदि शवा । { शवसा सूः 
दमम ) बह बला मत पोप शसन करनेवाला अग्नि ( सस्माकं मीदचान्‌ यमूयात्‌ ) हमे भुत देनेवाला हो ॥२॥ 


८ १६३६१ हे मणे 1 (धि्वायुः ) सड मनुष्योरा हित करनेदाणा प { दूरात्‌ च मासात्‌ च ) हृ मौर 
सा्षे { पायोः भरस्याल्‌ ) पापो भनुषयति ( नः सदे इत्‌ निपाहि ) हमारी हेया पाः ए ५३ ॥ 


सदृ यध्याय ] सामवेदक शछपोध य्चवादे (३९५) 


५ | > र्श्‌ ज ॥ त) 
१९२३७ स्वमिन्दर अ्रतूपष्वामे विषा असि स्थः । 
३ न ॥। २.८ + २३१२३ १, र्‌ 3 ३ 
अश्चस्विदा जनिवा पूत्तूराधि त्वं दुष वरुष्यतः ॥ १।॥ (छ. ८९९१) 
१२ 3 १ डे ३१२९ ड. ग्ड ,, उ दे ७१२ 
१६३८ अबु ते शयु तरयन्तमीपतुः शोणी शिष्यं न मातरा 1 


1 ब ,ह १३ १.९ ॐ दिनं चति 
विश्वास्ते स्पृषः श्चधयन्त भन्ये पत्रं यदिन्ध दः 1२८ (रा) ॥ 
{भार १८१३० { 1 खऽ र्‌ ] (ऋ. ८९९६) 


1 इति प्रितोपः षण्डः] २॥ 
1२1 
99 देह जर्‌ „2 १२ ॐ 9 2७२ ,३,य 
१६१९ यक्त इनदुमधपयि ज्यवतयत्‌ । चक्राण ओं दिषि ॥१॥ (क ८४) 
५ १९ ०७ १३ ~ 3 १ ३ १ श्ट 3२ 
१९४० भ्यन्वसक्मतिरन्मदे सोमस्य रोचना 1 हन्द्रो यदभिनदलम्‌ ॥२॥ (8, ८१४५६) 
ये 


4 १८९१२ ३९ ॐ १ षद > ३१२ 


१९४१ उद्वा आजदङ्रम्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः ! वांश्च चुदुदे षलप््‌ ॥ २ ॥ ९ (पी) ॥ 
१ $ १३ 4 इ (न { 6 & 1,९९ (0 1 ८ ५१५८ ) 


॥ का; 
१६४२ यष वः सत्रासाहं वि्ापु पीषायम्‌ । या च्याषयस्यूतये ॥ १॥ (छ, ८९२७) 


[ १६३७ ] हे {नद्‌ ) इन । व्र ( परदारेषु) पृदोमे ( विश्वा स्पृचः मामि यसि ) सब श्या करना 
शपूमोको हरता है 1 है ( तूयं ) धगमो शोप हो दूर करनेवाले श्र ! { रवं अ-शस्तिदा ) तु विपति्योरो इर 
रतेकाषा ( जनिता ) त्म्तिर्णोका उत्पादक भोर ( घुर तूः ) पुर्यो नाग करनेकाक्ता तषा ( तरुष्यतः मसि } 
धाथ करनेवालोको दुर करनेवाला ॥ ११ 

[ ६२८] हे पय! ( ठुस्यम्तं ते शुपमं ) शशका नादा कएनेवति सेरे यत ह! (क्लोणी.) चादापूषिकी सोक 
( मप्तरा शिष्य न ) जिसभकार मातापिता भषने बण्यंकि पीठे जते हे, उणोप्रकार तेरे पौषे धत्ते है) हे (श्द्र) 
व } ( यत्‌ वृधं तूर्थसि ) जव त वृत्र यष करता है, इम कारण ( ते गन्यये ) तेरे लेपे भागे ( पिभ्याः सटः) 
शब धुकादता कएनेवाते दत्र ( ्ययन्त ) ढोत्ते पम जति २५ 

॥ धां दुखा खण्ड समात हुमा ॥ 
{३} चतीयः खण्डः} 

{ ९६३९ ] ( यश्च शनद्र भवर्घ॑यत्‌ ) थन इन्दर यदाता है, तका क्षारेण { यत्‌ वह्‌ है (त वह्‌ ( दि 
सोपते चक्राणः) भन्तरिभमे मेयकतो छटा देता है भोर उत्को दरमातते ( भूमि प्रययर्पत्‌ ) भूमिको पोप करेवा 
नातादै।१॥ 

{५५५० ] ( सोमस्य मदे ) सोमपव करके हरिति होनेके गाद ( दन्दः ) इर ( योना अन्तरि} तेमर्शे 
मन्तरशिक ( चि सतिरन्‌ ) दिशेव तेजस्वी करत है ( यत्‌ } श्पो(रु ह्‌ ( चरं माभिनत्‌ } वादो पाडत है ५२॥ 

{ १६८१ ] ( य॒ष्टा सतीः } गुह गुप्त रतो टं ( गाः } पाकि शं ( आपिष्ट्प्वन्‌ ) बहर प्राता है 
शौर ( भगिसोम्यः उदज्‌ ) मैप ऋषिणो चह देता है, कीर { चं मर्वौचं जुयुदे ) उन पर्णो चुरष्रते 
सनेव यलाप्ुप्को मैते भह करके मगना पल्ाह।॥ ९१ 

[[ १६४२} ( सघरा-साषटं } भनेर पमो हुरानेवते { घः विश्वा गौं भायतं ) दुर्हारे मे ससोभोने 
वागत (एय्‌ उ) उप इर (ऊतये ) हारे संरक्षणे एए ( माच्यादयसि ) हमारे पाप माने दे) १॥ 

कै 


(२९६) सामवेदका खु्ोध शलुवाद { उत्तराच 


ड १ श्ट 3 १२ श १ श्द दे ३१ 
१६९३ पुष्मश्सन्वमनवाण स्सोमपापनपच्युचम्‌ । नरमवायेकरहुम्‌  ॥ २॥ ( ®, ५९२८ 2) 
चब ७2 3 ङ्‌ 9 १ 3 १, 


न 


५३ 
१६४४ छिषा ण डहर राय आ पुरु विद्यास्कचीपम } अवा नः पायं धने ॥३॥ १० (ता) ॥ 
[ धा० १४।३० १1 सख० २], ८।९६।९) 


९३ 2 ,९,.३२ उज्ख 3 १२२१ रद द „~ „^ „3२3 १्द 
१६९५ तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दषठत कृतम्‌ । बच रशचिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 
(क ८1५७) 
0 हिन्व 
१६४६ तव चौरिद्र पौरस्य एथिवी वधति थवः । त्वामापः परवेतासश्च हिन्विरे ॥ २॥ 
(क ८५१५८) 
॥। १ ब्र १ ष्‌ ड च ष १4 ^ 1 
१६४७ त्व चिष्णुरदनकषयो भित्रा गृणाति वण! । 
1 ए ३६ १६ न 
स्वा< शद्धा मदत्यतु मासतम ॥ ३॥ ११ (दी) ॥ 


| घा० १३।३०२ १०४] (क ८५१५९) 
॥ {ति ततीय लण्ड, ॥ २ ॥ 
वरै 1 पी  ॥ द । (ण [७] १२३,.१ दे 
१६४८ नमस्ते अप्र ओजसे गृणन्ति देष कृष्टः । अमैरमित्रमर्दय ॥ १॥ ( ऋ ५०५।१०) 
त यी अ 3 र 
१६५४९ दित्य नौ मरिष्ये दमि रेभम्‌ ॥ ररक णस्छृबि ॥ २॥ । छ ५७५११) 





{ १६५३ 1 (युध्म खन्तं ) युद्ध करेवा होनेपर भौ { नर्वाण ) कमौ न हारनेवाले ( अनपच्युतं खोमपां) 
न ददनेवाके भौर पो पीनशाके ( भगार्यकर्तु नर) निका एा्यंकम कोई वदरमही सूता, दे नेता इनको सहापताके 
लिए म वुक्तते हि ॥ २॥ ॥ 

{ द] ( ऋचीपम इन्द्र ) हे वशंनीम इन्दर ! ( विद्धान्‌ ) सष कुछ जाननेयालयतु( राय सा) पमलेकर 
( नः पु शिष्) हे बह्‌ब्डरुत दे 1 ( पायं धने न अव) शनक पासते धन सकर उत्ते हषारा र्षण कर ॥ ६ ॥ 


[ १६४१९ ] है इश ¡ वैरी ( धिषणा ) गुदं { तव व्यत्‌ दृषत्‌ शन्द्ियं ) तेरे उष महान्‌ वतको, ( तव दुक ) 
तेपे यस्ताकौ { उत क्षतु ) सीर तेरे पराणमहो मौर ( घरेण्यं षञ्ज) तेरे भ्ठ वको ( शिशाति) सोध्ण करती है ॥१॥ 
[ एष] हे (नदर ) इ ! ( घौ? तव पयं ) पुलोक तेरे पोर्यको ( पएूथिती धवः वर्षति } भीर पूष्वो 
भ मदाती है 1 ( त्वां आप्‌. ) तेरे पान्न ललप्रवाह्‌ मौर ( पर्वतासः च ) पर्वत ( हिन्विरे ) बुश स्यामो मानकर 
सतेहे५२॥ 
[ ९६०७ 1] हे इर ! ( एर्‌ षेव ) महान्‌ घर देनेयाजा कह इरे { विष्णुः मित्रः वच्य. ) पिषयु निजभोर 
अदण (त्वां शरणाति ) तेरौस्तुति करते है। ( मारते द्ध. ) मशतोषा यल ( त्वां दयुमद ) हुते भानम्दित करता है ॥३] 
॥ दां तीखण खण्ड समाप्त ष्मा ॥ 
२ {81 चतुर्थं खण्डः।॥ 

„ [१६८ } है ( जने देव } भग्न देद ! { वः ) पक करनेवाे सोग ( ओजे तेनमगूणन्ति) बलभरा्ठ 
परमेकः लिए दु नमत्वपर बरे तेसो स्तुति करते ह । ( अय. भमिं अदय ) मपने गलते ठू शापररमोका नादा कट ॥१॥ 
{ १६५९३ दै (भन्ने) शने 1 (न. गविष्टये ) हमे पं भिवे इमल्िएतू्‌ { एुविव्‌ छ रवि संयेषियः ) ष्ट 

सा घन इने दे।६ उरत्‌ ) हिमा शवनेदासा दू (मः उय एधि ) हमे महान्‌ कट ४ २५ 


सप्तददा सष्याय ] सामवेदका सुयोध मनुवाद्‌ (३९७) 


1 ॥ द १ वर १३ नः २ 39 र 
१६५० मानो जपे महाधने परा वर्मीरपृवथा 1 सेवर सरवि जप ॥३॥ ११ (प)॥ 
। घा० १९ ० # 1 स्वन ] (ऋ ८७५।१२) 


क ४ । २.७ प ड १ ॥। 8१२३ 3 ५, 9 

१६५१ समख मन्ये वरिशो तश्चा नमन्त यः । पधुदरायेग पिन्धवः ॥ १ ॥ (छ <५।६।४ } 
2. क 9 71 १२४ व. नः ३.३ 1 द्‌ 3१२ 

१६५२ चि चिदुत्रष्य दोषा शिरो बिभेद धृष्थिना | क्जेण कवग ॥ २ ॥ (ऊ. ९६।६) 
१9 १६.  , , अग्ष 3९२३६ २ ३१२१ १९. 

१६५२ भओजस्तद्स्य प्रिलिष उमे यत्समवतेयत्‌ 1 दन्द्रधर्मव रोदक्ठौ ॥ ३॥ १३ (तौ) ॥ 

[धार १४1३० १। ख० नाहि] (ऋ. ८६५} 

3१ १ 2 ॐ + द +, } 

१६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती नरी ॥ १॥ 
४, 9 १.8. 2 ४. 4 ३३ ५ 1 ह 

१६५५ सूप वृषला गहीमी भद्रौ धुयावमि । वाश्रिमा उप सपेतः ॥ २॥ 


द्द 3 [| ॐ ~र (वि १३. 1,२.२१ 
१६५६ नी शीपायि मृदवं मभ्य आपस्य तिष्ठवि । पुद्गेभिदेमिर्दिंशे ॥ २॥ १४ (यि)॥ 
[भा०७।उ० नास्ति। ०१ 
॥ इति चुं घष्ड ॥ » ॥ 
॥ यष्ट -प्रपाठक्स्य प्रथमो ऽधः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशोऽष्याय ॥ १७ 7 


[ १६५० ] है ( अशने } मने ! (नः मदाचने ) हमं सद्म ( मा परावर } र मत कर । (यथा भारत्‌ ) 
जिक्प्रकार योम ढोनेगाला भार पटृवात। है, उसीप्कार ( संवर्ग र्थि संजय ) एष फिएु गये धन नौतकर ता, भोर 
उष्म दे॥३॥ 

{ १६५१ ] { फि्माः निः छृषएटयः ) पव प्रजानवे ( अस्य मन्यवे } हत दन्दके करोधके आये { सं तमन्त ) 
शुष कर रहते है, ( समुद्राय सिन्धवः न ) रमूदके भागे जते नदियां शुक्तौ हं ॥ १॥ 

[१६५२] ( दोधतः बृबस्य शिरः चित्‌ ) जमर कानेवष्े युतक तिरको ( एुग्णिना ) वलवान्‌ एने (दात 
द्वेणा घल्चेण चि विभेद ) सको चारवाते वन्ये फे शातय ॥ २५ 

{ १६५३ } ( अस्य तत्‌ गजः तित्विये ) इर वह्‌ सामस्यं चमे तय धया ; (यच्‌ रन्द्र) निव ल्मे 
ने (उभे सदसी ) दीनं भूलोक भौर युलोकको (चर एव ममयर्वयतु) चमसे समान स्पदकर सपने भापोन 
दिवादै॥ २॥ 

{ देण] दर तेरे घोरे ( सुमन्मा वस्ती ) उत्तम समक्वार मौर धनपुषत ह, तया चै । रन्ती सूरी) 
शम्रणोप भौर युन्दरभोह्‌॥ १५ + 

[ ९६५५ ] हे । सरूप वपन्‌) घुरूप मौर मलान्‌ इ 1 ( भद्र रमो धुर्या ) उत्तमं कत्याण कतेयाके एष 
रयम जोरेननेवते दोनो चोड नोडकर ( अहि भागहि ) हमे यकन भा । (ती दमौ उप सरपेतः } तिरे पे दोगों 
धो तेरो उत्प मेगा करते हे ॥ २॥ 

[ १६५६] है क्लिक ! ( दरामिः शरंगेभिः ) इतां अगुचियेति ६ दथ दिशन्‌ ) हमारे षटि हृद्‌ परो रेता 
० (मापस्य मध्ये तिष्ठनि ) हमरे पत्म पश्च हमा है। { शर्वाणि नि शुदं ) अपने मर्‌ धुषाकर उरे 
द्वौ ॥१६४ 








1 यां योधा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
॥ शति स्तद्‌ शो ऽध्यायः ॥ 
= 


(३१८) 


सप्तदश 


इत जण्मायमे ह्र, अग्नि, बिष्णु, वाप मौर सोप्र इन 
एच देवतारभोका वर्णन है ! उतम दष्क वणन धडा है, इस- 
लिए उपे पहले देख-- 
न्द्र 

१ विश्वतः जनेभ्य. परि इन्द्रं हवामहे [ १६२० ] 
-सम सोगोको अपेक्षा भ्रष्ठ दुदद्रको तुम सवक हितके लिए 
हम भुताते हे । 

२ भष्माकं केवलः भस्तु [ १६२० ]- इनदर धिफं हे 
हौ भधिक ाभदेनेवालाहो। 

३ सना-दावन्‌ वपन सःन. भसु चरं भवाक्ाधे, 

.अस्मभ्यं भग्रतिप्कुत [ १६२१ 1- है एक पाय फल 
देगेवाले वलपान्‌ हृद ! वह षु हमारे भप्नोको स्वोकार कर, 
मते बदला न ले, भपितु हमारा सहापक हो । 

४ शशाम मशरत्तिषकुतः वृषा ओजसा छष्टीः दातं 
वंसगः युथा दव [ १६२२ ]- सर्गो स्वामी, ट्म 
यिद कां न करनेदात्ा बलवान्‌ इद्र भषने प्ामभ्येते 
उपकार करनेके किए मनुष्पोके पास भता है भते किवेल 
शण्डे जाता दि। 

५देहन्दर । अतृ विश्वा स्थः अभि सलि 
[ १६३७ ]-ह ए ! तू पुमे सव पूकाव्रला करनेवाले 
दश्रुरभोको हरता है॥ 

पहेतूर्यं । स्व अशस्ति-हा, जनिता वृश्रत्‌ 
तस्प्यतः यसि [ १६३७ ]~ प्ोध्रतति शाचर्मोको दुर 
करनेयले है इन्द 1 तू विपत्तिपोको बूर करनेवाला, समप्पत्तियो- 
को निमि, शचभोका नारा करनेवाला बाधा डालनेवारं 
शुभो दुर करनेवाला ह । 

७ तुस्यन्त ते रुप्य { १६३८ ]- पशरुभोको नष्ट 
भरनेवाने तेरे समस्य हे 

८ यत्‌ द्रं नूर्वमि, ते मन्यये विश्वाः सध. 
ऋथयन्त [ १६३८ ]- हे पत्र ¡ नवत ुधरका यय करता 
३, सथ तेरे फोधके भाये तम स्पर्था करनेवे दाथ दके यड 
जतिहे। 

° चत्‌ घटं आभेनत्‌, इन्द्रः रोचना णन्तरिक्षं चि 
आतिरत्‌.[ १६४० ]- इने जव वलामुरको फाटा, सव 
उतने तेजष्वो भन्तरिकषङे भोर लपिक तमस्वो उनापा॥ 


साम्रचेदक्छं सुवोध धलुवाद्‌ 


{ उत्तरा्थिकः 


अध्याय 


१० गुहा सती गाः आबिष्ठ्ण्वन्‌ अमिरोग्य- 
उदाजत्‌। सर्वाचं यलं युयुदे [१९४१] मूफामे छिपाकर 
रसौ गहं गायोरो इमे निकाम मौर भगिरा शपि चै 
भावे दीं) तत्र उत गारयोको दुष्रं के जानेवाले वल 
रक्षको नोचे सह्‌ करके भागना पडा] 

१९ सत्रासा वः विभ्वा गीय आयतं स्यं ऊतये 
आच्यावयसि [ १९४२ ]- भनेर शवुर्मोरते एक पाय 
हरानेवाले तया तुम्हारे सभी पतों वागिति उस इन्धको 
अपने सरणे लिए हमं अपते पास गुखाते है । 

१२ युप्मं सन्ते सनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यं 
जरं [१६४३]- युद करनेवाके, पर कमी भी न हारनेषा्े, 
फिसौके भौ मागे न शुकनेवति, जिसका काम रोई धवल 
महीं सरता देते नेता फो सरकषणके लिए ठम मने पास 
गुते हे । 

१३ दे छचीषम द्र ¡ विद्वान्‌. रायः आ नः पुसं 
दित, पार्ये धने लः मव [१९४८]- हे ददेय इन्र । 
सद जाननेयाला तू धन तेकर आ भोर हमे बहत प्तपरा घन 
रे । शष्के पासते पन साकर उनतत हमारा सरक्षण कर 1 

१७ भिपणा तव दृदत्‌ शन्द्ियं दक्षं कतै घरेण्यं 
धनं दिदाति [ १६४५ ]- करौ घुटि तेरे महान्‌ बल, 
दक्षता, पराक्रम भौर प्रेष्ठ व्क तोषण करती ॥ 

१५ चौ तव पास्ये, एथिवी श्रः वर्धति [१६४६] 
~ दयक मेरे पौरयको भौर पृम्दो तेरे पशको वदाती है 1 

१६ धृत्‌ क्षयः गणाति [१६४७]- द्‌ महान्‌ भाय 
देनेषात है. तक केसी सुति क्तो है 

१७ विभ्वाः र्यः विशः स्य मन्यवे सं नमन्त 
{ १६५१ ]- सारौ प्रजे इसके कोपके भागे शुक्तो है । 

१८ दोधतः वृधस्य शिरः पृप्णिना शतपर्वणा 
वस्नेण विभेद्‌ [१६५२] ~ घव जगतृको कपानेवक्ति पुत्रा 
त्तर इद्रे बलयुत तया हमारो धारवाके वञ्चते काट डाला} 

१९ भस्य यज. तिस्थिये [ १६५६ 1- इत शृखकन 
सामध्यं चमकत लप गया 1 

२० सुमन्मा घस्वी रन्ती सुनसं [१६५०]- ह इय ! 
तेरे दोनो धोडे बटन पमघदार, घनयुक्त, रवगीय भोर 
मृररहे॥ 


सप्तदश मध्याय 1 


२१ सरूप धयन्‌! भद्रः रमेः धुव, तौ ह्मे उप- 
सपतः, आमि आग (१६५५[- हे सुरूप भोर यवान्‌ 
$ 1 ये उत्तम कृत्याण करनेषते दोनो घोडे रथपरं जोड- 
कर उत्तम परशारते मणे भते है। उन्हे आोदकर हमारे 
भणमेभा। 


रर दामि गेमिः दवि्षन्‌ मापस्यमध्ये तिष्ठति, 
सीर्पीणि नि रद्य [१९५६]- दरो भगुलियोसे थर देता 
भा हमारे यमे इन्र खडा" हुमा है । षने हिर सुकाकर 
जे देहो} 
दन सवने भेष्ठ ट, उरो बदर सामर्यवान्‌ द्र कोई 
गह । वह्‌ हमरो सहयता करमेषा!खा है । वह्‌ एक हो साथ 
शशर्मोको हरता है । वह्‌ हमारे द्रण दिए पदु बघ्रफो 
स्वीकार करके मपर श्रसघ्न हो । वह कमी भी न हारनेदासा 
दर धलमे हमारे भोमि आकर पठे । युद्धम यह सय शादररमोको 
हवे । एद स विप्तिमोको दूर करनेदाला, सम्पत्ति उत्पपन 
कर्गेवाला मौर शघरुमोको दूर करनेवाला है 1 
जब दुदर बृ्ररुो मारतः है, जङ्ग समय सव शप्र दीलेषद 
जाति ह । जवर भस राक्षसको उरने मारा तवर धन्तरिशे 
महान्‌ प्रशादय पैदा हुमा + वषठते गायि धुद्यकर पूरनं 
बम्दकर दिया धा! द्रे उस सुफाक फोडकर उन भायको 
बाहर निकाला लया उन्हँ बंगिदां ब्रदषि्ोको दे दौँ। 
दह्‌ सव शश्रुमोको एकदम ह्राता है एसा षट्‌ इन्द है] 
उष्फो कोई भो नहो हरा रकता मीर उसके कापंफा्े कोर 
भी फेर्येदल नही कर सकता | इर शवरुभोते वते छोनकर्‌ 


हमं बांसता है । उष सामरष्पे बल, पोतय इत्यादि पव . 


सामं युक्ते हं । सव सोग उसके मणे तिर धुरुते हं । वने 
सथ लगतको भवभौत्‌ किया, पर्‌ सन्तम द्दने यवको भार 
हाला 1 हरे कारणं दद्र] तेज सय जगह फल गया) 

्ग्रके दो धोटे रथे जोड गानेके तिप हे । वे घोडे उत्तम 
नु्षित, प्रमसदार, चतुर भोर देशने एुष्दर हे । चष्टे 
दाते जोडकर वट्‌ यज्तफे स्मान पर जाता है। 


अभि 


१ धिः त्ये इत्‌ हयते [ १६१८ }~ हे भगे 1 दुमे 
इषिधो हुदेन क्रिया जाता है ॥ 

म्‌ देयं देवे यजामहे { १६१८ }- पर्क देवे पिए 
हेमपञ्न्‌ करते हा 

३ विष्पति। होता मन्द्र; वरेण्य, नः प्रियः मस्तु, 
स्यश्नयः धयं प्रिया, [१६१९] प्रजापा्ठक, निरमें हवन 


सामपेदक्षा एवोध मलुवाद 


(३१९) 


होता है रेखा आननद देनेवाला गेष्ठ महति हेमे प्रिय छो मौर 
उत्तम॑ रीतिते भत्निको रनेवाते हुम उस सतन परिप हो । 

अग्नि “ विश्‌-पतिः * प्राम पासन करनेवाला 
है, उन्हे नोतेपौ यनाताहैष 

४ ष्तो | चिधः स्वं जल्या रावांति नः चोरय 
( १६२३ }- ठे निगारः मने { त्‌ भिलकषण शाङ्तियाला 
है, हमारी रकता कर अर उसमे साय पतरभो हृरद पास 
भेन । 

५ भन्ने) ल्वं ष्य रायः रथीः मति [१६२२]. 
है अग्ने { त्ने धनोको रणते के जानेवाला है। 

६ न" तुचे गाधे चिद्‌: [१६२१]- हरे प्रप्मोघोको 
प्रतिष्ठाका स्यान मित्रे 1 

७ हेते] त्वे बधयुत्वभिः भदन्धेः प्ठभिः 
तोकं तनयं पपि [ १६२४ ]- है मने | त्रु मविरोषौ 
भाव्रतामोतति पुश्त मौ ए किते ¶ वबनेवाता सपने सेरशणफे 
साधनंति हमारे ुत्रपौोका पालन कर { 

८ वरैव्या हेडसि नयुयोधि [१६२१] - षो परशोपौ. 
को हते दूरकर।\ 

८ अदेवानिष्ठरौि च [ १३२५ ]- मनुष्य भीर 
राशमोरि ्ोपोको भी हमरे द्र कर ८ 

१० अध्यरणां सब्राजन्तं ध्या आर नमोभिः 
वन्दध्यै { १६३४ ]~ यके सम्राट्‌ पुर बणिरो हषिष्याप् 
सपित करके वन्दन करते ह | 

ए न. घुदोव; शवा सूनुः पूधुप्रगामा, भस्माकं 
मीद्वान्‌ भूयात्‌ [१६३५] वह मति हमारे प्राय उततम 
रोतिते सेवित होता है 1 ह्‌ बक पुत्र, बहूते प्रति कटने. 
बाला हमे वहत पुल देनेवाला होवे 1 

१२ इ भतते } विन्वायुः दुपत्‌ मासात्‌ च मघायोः 
मर्त्ात्‌ नः सवे इत्‌ पाहि ¡ २६३६ }- हे मपे} सय 
भनुष्योका हित करने तु दूरके भोर पासके पपी मनुष्ये 
हमारे र्षा हृमेदमा कद} 

१३ हे ग्ने देव { रुएटयः बोजखे ते नमः शूणन्ति( 
कमेः अमिषे मर्दय [१६४८] - हे जगनि देष | राय प्रभाये 
बलं शाप्त कल्के चिषए नमत्कार करके तेरी स्तुति करती 
ई \ अपने वलस तु शवूभोका नाश कर । 

१७ हे अमे } यविष्ये कुवित्‌ सुयाधं संयेपिषः ¦ 
उगत । नः उर छथि { १६५९ [- हे लगे! म भाव 
मिक्त इप्रकिए्‌ हमे यहूते चनं दे हे बहुत कोयं कष्मेयक्ते 
अन्ने] द्रु हमे महल्‌ कट? 


(३२०) 


१५ दे अघने । नः महाधने मा पराव 1 सं गं राधं 
संजय [ १६५० ]- हे भग्ने! हमें सप्रापरे दूर मत केर । 
इकटठे किट्‌ हुए धन लौतं शट ला । 

अगनिमे हुविरव्योका हुवन ऋलुके यनू वाद किया जाता 
है, इश कारण यायु मादि देव प्रसस्न्ोते है । यह मग्न प्रजारा 
वाप्नन उत्तम रोतिते करनेवाला है। अत. रोमक तुके 
अभुसार यत करके यगिनिशो प्रसन्न करना घाहिपु 1 पह अग्नि 
तय रोगदौनोो दूर कर्ता है भौर सव मनू्योका आरोप्य 
बदाता है । पु्पौ््रोका यहु कल्याण करता है ] दवी, मानुपिक 
भौर पाक्षलोका प्रकोप यह्‌ इर करता है \ रोगादि दैवो 
अफोप ह । चोरो, लूट भौर युद्ध आदि मानुपिरु अकोप हे । 
इने तभी भ्ोको सणि दूर करता है । ओर रोर्गोको सुषौ 
करता है ! पापी लोगों एष्ट ब्‌ दूर करता है । यल वदाता 
ष्। इस कारण वह युदमे यश प्राप्तं करता है । 

विम्णु 
१ विष्णो। ते त्‌ नाम ‰ परि्चक्ति [१६२५] 
हे विष्णो । तेरा वहू नाम कितना उत्तम है| 
२ यत्‌ नाम ^ रिपि-यिष्ः अस्मि ” शति पयत 
[ १६२५ ]- जो नाप “ किरणंसि श्याप्त है "' एसा भाव 
दिलताहै) 
३ पतत्‌ चैः मस्मत्‌ मा अप गूह्‌ [ १६२५} यह्‌ 
स्पतुहमपे दुर मतरस! 
४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ वभूव [ १६२५ ]- 
मुदधमे तु क्न्परूप धारण फरके ह हुम सहुष्यताकरता दै 1 
५ हे दिपि-विष्ठ) ते तस्‌ अयैः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रदौस्।मि [१६२६] दे एरणेसि सयक व्य।पनेदाले 
विष्णो | तेरे उत्त कापका महव नाषतेवाा पिद्रान्‌ मे मान 
तेते प्रशसा करता 
६ निच्णो}ते सः थ चप्‌ एषोमि। हे 
क्षिपिविष्ट ) तत्‌ मे व्यै जुपस्व ¡ मे सुष्डतय तिरः 
स्वा चरन्तु [१६२७] विष्णो ! तेरे मुखमे मे वव टूकार- 
पूवक हेयि सर्पेण करना द 1 हे प्रकादातते व्याप्त देव । मेरी 
हदिको तरु ष्वीकार कर ] मेने उत्तम प्तृति तेरो महिमा 
वदषि। 
दिष्णुका नाम कविपिषिष्ट है बयोकि वह्‌ चारो भोरे 
किप्णोति ष्याप्त करत है 1 वारो मोर उसक्री किरणे फैलती 
हे । पर थह अपरे यनेक रूपेति मनुप्योका हित करता है । 
हिरणेनि ध्यापनेवाला माक्ष पयं ह सेपोणि वियत्‌ है 


सामषेदरका सुवोध अलुघाद्‌ 


[ उन्तार्चिफः 


मौर पृष्बोपर अरित है । इत मिनमे हवन किया जपेः है 
उन हवनीय प्दा्योको पूष्म करके वह धारं दिषार्मनिं 
फक्त है, श्त कारण ष्वा मोर आरोग्यका वातावरण 
उलन होता है रव सोणो जोवन दरस कारण सुल भौर 
आरोका भौवन होता है; 
पयु 

१ हे वायो! शुक्तःदिषिण्ु ते मध्यः भ्रं मयामि 
[ १६२८ }- हेथायो ) मे निर्शोष होकर यत करता ह| 
उत पशमे दुक एबते प्रयम सोमरस देनेकै क्षिएु भरण 
करता ह 1 

२ स्पदैः सोमपीतये भयादि [१९२८}- प्रशंनीय 
ब्रु सोमपीनेके लिषए्‌भा। 

३ हे वायो। इन्द्रः च पयां सोमानां पीतिं सेधः 
[ १६२९ }-हेवाणो। हु मोर दह दोनों सोम पौनेके 
योग्यहो। 

छ युवां इन्दवः यन्ति [१६२९]- वुष्ारे पात सोम 
रस ६५ ता है। 

५ हे वायो" इन्द्रः च शावसः पती श्युष्मिणा । नः 
ऊतये भायाते [ १६३० ]- हे वायो! तरू मौर द दोनों 
बलके स्व्रामौ गौर वीर्यवान्‌ हो । हमारी रलाके तिएाभो 1 

बायुकी भशसा समं जगट होती है बापु भौर इरे दोनो 
रेव यटूत स्रामथ्येयान्‌ है, दस्लिएु उन्हे स्प्रयम सोम 
दिया जात है । लोरषोकी रक्षा बापु कता है वापु पदि 
नहो,तो कोटं मौ प्राणौ जोदित तहूं रह्‌ सकता । इवास 
श्वास करके हो मनुप्य जोदित रहता है । मत मनुष्योका 
जीवन वायु षर अवसम्वित है । धसकिए सन यशे धायुको 
प्रथम स्यान्‌ दिप जाता है मर उसको पना प्रथम हनो है । 
वायु शद हौ तो श्राणिर्योका जीना लम्बे मयत हो सता 
है। मन्न भोर पानक अपसा ायुकौ भावध्यकता ज्यादा 
होतो है । यह्‌ भावश्यकता भनूष्योरो हौ सहं अपिदु सभो 
प्राणियों मौर बनस्पतियोकरो भी शीतो है ! पह भायुका महत्य 
ऊपरके मर्ोमि उत्तम प्रकारते दिलाया है 1 

सोम 

रे विवस्वत धियः रिं यातवे हिन्धन्ति [१६३१] 
~ सस्कार फरनेवार्लोकी मगुलिमा हरे रगके सोमको कतवा 
अनेके लिषु प्रेरित करती है! 

२ अस्य तं मर्जयामसि [ १६३२ ]- इसा सोमे उतत 
रसको हम शुद श्रते] 


सप्तद ध्याय ] 


३ य॑ सूर्यः पुरा चूं गादः मसिः दधुः 

{ ९६३२ 1- हिस सोमरसरो विद्वान्‌ लोग जते षहते पोते 

पे,पतेठो भरव भो पोते ह । ये भी समते ृखतते सोमक्षा 
भक्षगण करती हं1 

,8 पुनानं पुराण्या गाथा यम्यनूपत [ १६३२ ¡~ 

छाने जानेवाते सोम पुराने स्तोधेचि स्वुति कौ जातो १। 


५ नाम धिभ्रतीः घौतयः देवाना रयन्त[१६३३)- 
हवि धारण फरनेवालो भंगुत्तिां देयोको सोर मर्पण 
कणनेमे समर्थ होती हे । 

घोम कूटा जादा है! मेगूलियोति दवाकर उत्का रत 
निकाला नाता हे भौर उसका रतत कपम्‌ भरकर रषा 
जाता है) बादमे उक्षत पाती निताकर वट्‌ छाना जाता है} 
धिद्रान्‌ लोग दस रसको पहुलेके समान पोते हु । सोमरसफे 
एने सपय पेरोके प्तोश्र बड बावाजपें षोते जाते है । बावे 
ह देवोफो दिश जात! है, किर पारमे यते करनेवेकिभी 
पोषरस पोते ह । 

ष रकार सोमका वन दक क्षष्यायतें मापा हि { 


सुभाषित 


१ हे सहसः यशे । विष्वेमिः मपनिभिः ध्म यते 
ईद पथ्यः, चतः धाः [ १६१५ [- हे युषे पुव [सव 
सितया कराय दसन पक्तपे भा, वरह स्तुति मुन मोरे भक्ते 

भ यत्‌ चित्‌ हि कभ्वता तना देवे देवं यजामहे 
शधि" त्वे इत्‌ यते ¡ १६१८ ]- गो कुष्ठ भो हमेशा हवि 
अर्ण करके प्रहयेक ददता यमन हम करते है, वे हवन 
वषमे त्पिणतेहे। 

३ पिष्पतिः दोता भन्दरः चरेण्यः नः भियः अस्तु, 
पद्मः चर्य प्रियाः [ १६१९ ]- परगारमोहा पालक, हुवन 
करतेवाता भो धुतशपो एता मेष्ठ कषति के प्रिय तो 1 
तषा चत्तम रोतित्ते णिनिशो पने चरमे एदतेवकति शुम भी 
स्मे प्ियह\ 

४ चिष्वतः सनेभ्यःपारे द्रं चःहवामदे, मस्ता 
केषरः यस्तु { १६२० }~ सद सोपोर रेष्ठ पेते एषतो 

णहु हिते छिद्‌ हुम गुसाति हे, वह्‌ इग सेवत हवे ही 
कलापं देनेवासा षे | 
४१ षाम हिष्रोभा२) 


सागयेवृका दछठुथोच सनुवाद 


(२९१९) 


५ दानः मपरतिष्छुवः श्षा मोजसा शृण? ध्यति 
[१६९२]- चह सरक ईश्वर मोर हमारा परतिकर न क्रमे 
बाख पलवान्‌ इन्र जर्ने पामभ्येते मनुगरहु करनेरे किष 
मनुच्यके पार जाता है। 

६ हे षसो] विघ्रः ऊत्या याधांखि नः सदय 
[ १६२३ }- हे निवासरू भग्ने ! सुन्द सौर वर्धामीय एेता 
त्र संरकणते युक्त घन हमारी तरफ भेज } 

४ त्वं अस्य रायः रीः सलि [ १६२१ 1- द्म 
धनको रथते वानेवारा है ! 

< नः वचे गाधं विवः { १६२१ ]- हमारे पतक 
अ्रतिच्ठरश स्यान निके ? 

९ सघ्ने! स्वे मप्युत्यभिः यद्म्पैः पदभिः तोष 
तनयं पपिं [ १६२४ 1- हे भग्ने ! बविरोधो भावनाभोति 
युक्त सौर फिसीके दान दवाया जानेवालो एए भपते सरक्षण 
साषनोति हमारे पुतरपोत्रोका पासनं शर । 

१० दम्या हेडसि मः युयोधि [ १६१५} हवे 
श्रोधको मते दर कट । 

११ अदेवानि शरासति च [ १६२४ ]- मनयो भौर 
रक्षसो कोधषटो दूर कर ! 

१२ ह श्रिपि-विष्ट} ठे ठ रयः वयुनानि विदाम्‌ 
य श्ररौसपमे [१६२६1 हे किदरेरि ध्यायन विष्णो 
उस तिरे नमक, ष्ठ भौर सव पमं शानगेवासा भे, पाज 
श्रघ्षा शरतां) 

१३ छुष्डुतयः मे निरः स्वा वर्धतु [\६र७]- पैर 
उत्तम स्तुतिमं तेरी महमा बरवे 1 

१४ यूयं स्वस्तिभिः नः सद्‌ा पाद [ १६२७ }- हुम 
कस्पाण करनेदाठे सरापनेपि हमारी प्रदा रषाक्दो 

१५ दावल्तः पती शुष्मिणा { १६६३० ]~ हुम वोन 
अके ष्वामी मौर प्ाम्यानृ हो । 

१६ नः ऊतये आयातं { १६३० ]- मासौ ररे 
च्छ्‌ छाभो। 

१७ दावस्य सूनुः यस्स आद्यान्‌. भूयात्‌ 
{ १६१५ }- धह दर पदर हुम पुस देनेदासा ह । 

१८ विध्वायु दूरा च धासात्‌ च सपायोः 
भरस्यद्‌ नः सदे षद्‌ लिपि [१६६६- सय मनर्योका 
हिति करतेवास् द दूरके मौर प्रे पापौ मनप्योरि हमेशा 
हमरो रला कर 


(२९२) 


१९ हे ददर! प्रर्विवु विश्वाः स्पृधः अभि मसि 
[१६३७] - हे दद्द । प्रू सव गुदम सद मृक्कादला करनेदाछे 
शाधूर्मोक हरा 1 

२० तूर्य । तवे अशस्तिहा जनिता षुध्-व्‌! तरष्यतः 
असि [ १९६३७ ]- हे पोध्रतसे दादरमोंो प्रर करनेवाले 
४! पु दिपत्तिरपोकी एर कणनेवात्ता, सभ्पत्तिका उत्पप्न 
करमेवासा, शायुरमोका पिनाक सौर चापा ासनेदाले श्रु" 
भको बूर करनेवाला है । 

१९ तुप्य^तं ते शुष्मं { १६३८ ]- षदूरभोको नष्ट 
कए्नेवाला तेरा यस है । 

२२ थत्‌ पुरं तूवोकि, ते मन्ये विभ्वा, स्यः 
श्रथयन्त [१६३८}- भव ए यृव्रका वेध करता तै*सव तेरे 
कोधके से सव सुकाला करनेवलि हाय परिधि हौ जतिहे। 

२९ इन्दः धष चलं धभितत्‌ रोचना खन्तरिष्ठौ वि 

तिरेत्‌ [१९४०] - इण्न जव वत रा्सरो फाड़ डाणा, 
तव एषते तेजस्थो बर्तरि्को सोर भषिूतेनस्वौ बनाया 

२४ गुष्ठा सती; गाः भापिष्टण्वन्‌ वलं अ्ांचं 
यदे [ १६४१ ]- गुहे रेह गार्योशो श्रमे षाहर 

निका, तय गृहमे उनको रसनेवति दत राक्षस्को नोचे 
मुह्‌ करफे भागना पडा । 

२५ सासा दिभ्वा्ठ गीपुं भायत स्वं ऊतये 
आ छयाययक्ि [ १९४२ ]- अनन्त शतरमोको एश्दम 
भारमेवाते सव स्तोदेरि रा वणित किए गए उप्त इको 
हमारे परलणके लिए हमारे पाप घ्राने दे॥ 

२६ युष्मे खन्तै मनर्याणं भनपय्युतं भया्यभततु 
नरं [ १६४१ ]- गुद रने पर मौ कमो मौन हारनेवासे, 
भ दषनेयाते, शिसरे शापं मरो कोई ददत भहा सर्ता पेते 
बोर मेत इणर्टो हेम सहापहाक्ते सिए एताति हं । 

२७ हे रचोपम एष । विद्वान्‌. रायः नः पुश, 
पपे घने ल, मव [१६४४ ]- हे पुनर्हर रब 
जञाननेवाला बू पन सकए उमेते हषे बहु सारारे पोर 
शरुते थम्‌ लाकर एप्त हमाो रक्षा कर । 

२८ धिप्णा व्यत्‌ षृष्टत्‌ इग्टियं सय दक्षं उत कतुं 
यरेण्यं घ्र रिशाति [1६५५ ]~ हेत भूदि तेरे बरक, 
रौ इतरो, तरे शाश मोर हैर पेष्ठ द्रो तीद्न 
क्णोहै। 


२९ द श्रः । पौ तय पस्य एायेयी धयःयर्पति 


खाम्पेदवय बोध अनुषाद 


{ उ्तरधिकः 


{ १६४६ ]- हि इद † पृलोक तेरे पौददको मौर पएृष्यौ तेरे 
धटाको ददाती है। 

३० धृष्टम्‌ शषय दणाति [ १६०७ }- वशे-गे घर 
देवकि स्यम तेरी सतुति होती ६1 

३१ दे अपे देष] टयः ओजसे ते नमः यणन्ति, 
सैः समिधं यरवेय [ १६४८ 1- हे भनि देव | मनुष्य 
अत प्रप्त रुरनेफेः छि पुसे ममन करे तेरो स्तुति करते 
हे, धषने बतते सू क्ध्रर्मोरा माए कर । 

३२ हे गग्ने। नः गविष्टये कुषित्‌ छुरय सं 
चेपिपः उरत्‌ नः उशक्धि [ १६४९ ]- है भने! 
हमे दहुतसौ पाये मिते इतिए तु हमे वहत तारा पन दे । 
शु यश पडानेदाखा ह्मे महान्‌ शर । 

३३ हे मने । मः महाधने मा पराव 1 सवर्गे 
रवि संजय [ १६५०] ~ है खणे । हमे संग्रामे रए मत 
कर} इकट्ठा करर सोर घीतकप्यत फा} 

दे विश्वाः विदाः रृष्टयः धस्य मन्यये स॑ नमन्त 
[\६५१]- सव प्रमाभन इसके कोपे भागे सुरुकर राते हं । 

३५ दोधतः प्रस्य शिरः पुष्णिना दातपर्वणा 
ञ्चेण वि चिमेद्‌ [ १९५२ ]- जादो कपानेवारे चुत 
रको इरन सेको घारवति दते रोड शला । 

३६ अस्य तत्‌ योज तित्विधे, यत्‌ चन्द्रः उमे 
रोदसी चर्म॑ ध्य समपरतेयत्‌ ( १६५३ [~ इसका षहं 
सामभ्य वमे लग भवा, जितके यते दने चु पोरपृम्यीषो 
चमे समान सपेट कर रख दिया 1 

३७ ददाभिः अटगेभि. इय विशन्‌ भाषस्य ध्ये 
दिष्ठति, क्षीराणि निग्रद्वम्‌ (१६५६) - शरो धंगुएिपेति 
हमारे चे ए यतरो देते हए हेरे यशे द्र शद्रा हुमा 
है है सोणो { उस्र भाणे सपने तिरको नोचे कतो । 


उपमा 


१ धगरः यूया य { १६२२ ]- कते जेस भूते 
जता, उसीप्रभार ( ५५४ भोजा र्टीः पयति) 
बलवान्‌ इर मने साम्यं मानदो गूह पह -म नाता १। 

२ निम्नं माए न [ १६२९ ]- जिपप्रकार नीचो 
गगहपर पानी प्रथाह घसता हे, उपीपरार ( युयां हम्दष। 
यन्ति) बुषा तरफ सोमर जति हं ! 


छव भप्याप १ 


३ धाप्यन्तं थभ्यं नं [ १६३४ }- जसे स्यादति 
पोरे उपर बेठनेषति सोम प्रेम करते, उपीद्र्यर 
( भरि नमोभिः धन्दध्यै ) भण्विफो पकता हदि भषण 
रपवेप्रेम कतै) 

४ मातया किशन { १९१८ [- भिस्म्षार माताये 
भरने बण्वरि पौण चनो हे, उतोमरार ( कोणी ) दभा- 
पूषिषी शके मुद्र चरन्ति हं} 


५ पथा मारपरत्‌ { १६५० ]~ नेते बोप्त उटानेवाला 


सामवेदक योव मनुयाद्‌ 


(१२३) 


मजदूर शधो पपात्यान पांवाताहै, वेते हौ. (यदे 
संज्जय ) दु पन शोतकर पा 1 
६ छषुवाय हिन्यवः न {१६९५१ }- कते समृ 

कदि नहर मिष्तोहेः रेह { पिश्वाः पिद्राः 
अस्य मन्यये सं नमन्त ) सर प्रतापे इष श्रे शोषे 
धणे वष्रहोरर ष्टो 

„७ चर्म श्व ( १९५१ [- षप पमा (उमे 
सोदे समवर्तयत्‌ ) चु भोर पुष्डो दोर इने सपेद 
का च्यपः। 


ट" पक 


सदङ्यष्यायान्तर्मत छषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मजरा हगेर्पाते श््षिः देवता धनदः 
(१) 
१६१७ १११६।१० शुतश्चे१ भगत भणि पापतरी 
१९१८ १९९६ धूतरेर भनोषति। श क 
१९१९ १।१६।३ धुते मभीगनिः ] १ 
१६९० १31० पपुश्छन्या देर्ामििः एषः ए 
१६११ ए।७द्‌ भपुण्म्दा देरवानिषः त र 
१९१४ १७१८ यपुष्डर्दा बेदयानरिरः १ ् 
१६६ 1.1; चपुरशाहृष्दष्दः ( धुषपानिः } मनिः पपापः(दिपिमा दूनी, 
शपा एनोवृदुनी ) 
१६१४ ६19८11० = सपृणहृपाफे { वृशषानिः ) णि प 
१६१५ ७।१००६९ = दतिष्डो मेव्ारदयिः किष्नुः धिष्द्ष्‌ 
१६९६ ७।१००५५ तिष्ठो भेतादषनिः ¢ धि 
१६९७ १०६19 धरिष्टो पेताददथिः 1 [। 
(२) 
१६१८ ४1४1१ हापरेहो गौनपः भादः अनुष 
१६९९ ४891१ बाद पौनम [1 १ 
१९१० ए४२।६ कापरेषो पनसः ५ ् 
६६११ १।९१।९ शेषनू षापयरो पश्यन शोष) > 
१६१४ १९१११ शम डायरो 9 ट 
१६११ १।१९)१ रेभध्रत्‌ शरदो रै 
१६१४ १।९३।१ सुजेर जरर मन्दि द्षौ 
१६६५ ॥,5 1 भजते एाशोपरिः भ ४ 
१११६ १५१७ शुवे भगी य 9 


(२२४) सामवेदक षुषोध भुवाद [ उ्तसा्चकः 


भषमद्या शरवस्या श्रविः देवता छवः 
१९१७ ५९९१ = सृमेप मापितः हथः प्राय पिमा दहत, 
तपा पतयो ) 
६२३८ ८।९९।३ नुमेष भौपिरसः 1 ९ 
(३) 
{६१९ १६५ = पोषुकयध्वपूषितनो काण्वायनौ षः गप्र 
१६४० ८१७9 गोषूकमशवपूरितनी काष्वापनी र १ 
१६४१ 1१४८ गोषुदत्यश्पूवितनौ कप्वापनी # ॥॥ 
१६४२ ८1१९७ भूतकस. युको या भागिरत, # १ 
१६४१ ८९१।८ भृतकः पुक्को दा मागर. ॥ १ 
{६४४ ८९२५९ भुतः पुक्सो षा भपिरप ] # 
१६९४५ ५१५७ विप्‌ आंगिरसः # उष्णिक्‌ 
१६४ ८६५८ = िस्ष बोपित. न ॥ 
१६४७ ५१५९ विहए़भौगिमः # ५ 
(४) 

१६४८ ८७५१० = दिष्प बिष भुगिः गापघ्री 
१६४९ ८।७५११ = दिष्प भांपिरसा ५ 61 
१६५५ ८।१५।१२ विष्य मंगर # # 
११ ८।९४ यात, काण्वा 1.0 ॥ 
१६५१ ८।६। वा, काणं ण # 
१६५३ ८६4 वाद काणः # ी] 
१६९४ ~ धूुनतेष पानीयः ४ | 
१६५५ ~ चुदेश¶ भायौगतिः ह # 
1 ~ पुोरःभभौपतिः ् 


सदत मभ्याय } स्प्रेदका सुयो भनुवद्‌ (९५) 


अथाटा्शोऽष्यायः ¢ 


< 


मथाएटमपपाठेः विसयो ऽधः ॥ <-२ ॥ 


(१1 
( ११९) 1 मेयाक्तियिः काष्यः प्रियमेषरबागिरसः; २ दूतककः युकदधे दा आंगिरसः; ३ शुनन्वेप भागीति 
४ षयुर्वाहितपत्यः; ५ मेधातिचिः काण्वः; ६, ९ वरिष्ठो मंप्रावरः; ७ वाललिल्यम्‌ ( आयुः काष्वः ); ८ भभ्ब- 
रिषो यार्पाफिरः, ष्टनिश्या भारदानदय; १० दिश्वमना देवरः; ११ सोभरिः काणः; १२ प्रप्तदपः( १ भर्गो 
बाहस्पतयः, २ कार्यो भारोचः, ३ गोतमो रषटुगणः; प जिम, ५ विऽ्वानित्ो गाथिनः, ६ जमदम्निभेषः, 
७ व्तिष्ठो मैध्ावहयिः ); १३ कलिः प्रागाचरः १४, १७ दिश्वानित्रः आयाथः; १५ सेध्यातिनिः काण्व 
१९ निभूविः कारय; १८ भरद्वाजो बाहृष्वत्यः)) १~२, ४, ६.७, ९-१०, १३, १५ इयः) ३, ३१, 
१८, १९ भननिः ५ दिष्ण्‌५ ५ (६) देवो वा; ८,१२,१६ पवपनिः सोमः; १२, १७ इ्राग्नो ॥ १-५ 
१४, १५-१८, १९ मृपप्री ६, ७, ९५ १२० १३ प्रभाः ( विपमः वृहती, समा पतोकहते }; 
८ सनृष्टषु १० उष्णिक्‌, 14 काकुः प्रमापः= (दिवमा कुप्‌, समो सनोहेती }; १५ बृहती ॥ 
॥। श्रि. ~अ. -# च १३ ३२१ दे 
१६५७ पन्पेपन्यमिरसोतार आ पाते सध्ाप । सोप बीशपर राप ॥ १॥ (ॐ, ८२।२१ ) 


स्र ३1४ ३५} 


१६५८ पह हरी वक्षया छमा वक्षठः सलायपर्‌ । इन्द्रं गीर्मिर्गिषिणतसम्‌ ॥२॥ { ऋ, ५२२७) 
१ ३१६ उष ॥ 1 ॐ बेड, र 


१ 
१६५९ पात्रा वृत्रहा सुतमा घा गमन्नरे असत्‌ । नि यमते श्मूविः ॥३॥१८ति)॥ 
(घा०१४। उ {\ स्व ६] (श, ५२,२६) 
१६६० आ! स्वा बिन्तिन्दवः समृद्रमिवे सिन्धवः । न त्वमिन्द्रा रच्पत्ति ॥ १॥ 
(छ. ८९२१२ ) 





{६१ प्यः खण्डः 

[ ६५७१ ६ ( सोतार ) सोलर निकूसरेदति धवो । ( मध्याय वीतय ) प्रवहमो< परमो (शपय) 
घूर दशर पाप ( वन्यं पन्यं शस्‌ सामे ) अत्यन्त प्ररंसनोय पोमरसशो ( आ धावते } शहंवकि 1 १॥ 

{ ६६८८] ( ग्रहययुजा दाग्मा ) प्यक दरारेते जुट जानेषले, पुल देनेवाले ( हरी } द्रे गो पोरे ( दद) 
इश पमे ( सलायं गीर्भिः मिेणदवं इन्दं ) भित र परानिणति सनुत इरशो ( आवकवः ) लेकर मदे ॥ २५ 

{ १६५९ 2 ( स्तं पाता युधा ) सोम योनेदाक्ता भौर पृतरो मारनेवाच इश ( मस्मत्‌ आरि ) हमरे पाप 
(घ भागवत्‌ ) भवस्य मावे! ( दाति ऊनि? } षैरूमे सापनोति रण कटवा षर ( नियमते ) धयूमोरौ इर 
कताहै॥ ३) 

[ ६६० ] हे( हन्द ) इ ! ( दन्दुघः स्वा भा धिधान्तु ) सोषरस दुमे पष्ठ हो । ( पिन्यः सपुरं य ) 
ससे मिया समुरणो प्राप्त हेतो हे, उसोप्रकाए को भोम पर्त हो 1 ह इ । (स्वां न अतिरिच्यते ) वेर भपेन्ना 
आओरकोहभपिक्पेषठव्ही है १४ 


( ४९६) सामयेदका खुयोध मञवाद [ उ्रार्धिकः 


बे ॥। स ५, १ द नी 
१६६१ विव्पकपे मर्दना ष्म सोम्य जाणे । य इन्र जरेषु ते ॥२॥ ( = ९२११) 
॥। = २.2 २. १३ १९ ३ ११३ 


१६६२ जरत दद्र कृष्य सोमौ भवत्‌ वृत्रहन्‌ 1 अर धामम्प इन्दब;ः ॥३॥ ($) 
[ धार !१। ३०. छ १]( ऋ. ८९२।१४ ) 


१२. १९ ठि 3.१२. 2१ ३ १.४९ ३११ ^ २ 

१६६२ जरमोष तद्विषिद्हि विशषिके यक्नियाय । स्वोम रद्रा द्श्ीकप्‌ ॥१॥ ( छ. १।९७१०) 
॥। द 8 ¶ ॥; 3 ॐ भने 3 ब ७.१ ष 

१६६४ स नो महा अनिमानो धूमकेतुः पुरुधन्दरः । पिये बाजाय दिनतु ॥२॥ ( छ 1२७९१) 
५ 3) #। ३ द 3.1. १ 39 ध 3 ३३.२२१ २ 

१६९५ से सेा६३ब पिदपतिंदेष्यः फतुः यृणोतु नः । उक्थेरमिशदद्धःचु ॥ ३॥ ३ (६) ॥ 


[ धा ११1० नास्ति | ख ! } ( छ. 1२७१९) 
॥ 3.9 रद्‌ 9२३ १ ६ शश २ 3 ,१३ 
१६६६ तदवो गाय सुते सच। पुरुहूताय सत्वने । शं यै न राके ॥ १॥ (क ६४५२९) 


8 २३.१२ . ३१ द्द्‌ १. २ ३२७२३१२ 

१६६७ न चा वसुनि यमते दाने वाजस्य शोमचः । यत्सीगुपधपद्धिरः ॥२॥ ( क ६।४९९३ ) 
3,१ ५ 3 ष्ड _ 39 ष्र्‌ , 3) बद 9 १.,३१२ ~ 

१६६८ एुषितस्य प्र हि यज गोमन्तं दस्यु गमद । शरचीमिरप नो वरत्‌ ॥३॥ ४ (फी) ॥ 


{ धार [५।३२। घ्र ४} (ऋ ६।४५।२४) 
॥ इति प्रथम सष्ठ ॥१॥ 


अ अ 

ए ५६६१ 1 हे ( यूषन्‌ जागृवे ) बरुबान्‌ भोर शप्त रनवे ६ 1 तू ( सोमस्य भक्षं } सोम पीके ए 
( महिना विव्यक्थ ) भनी महिमाते सर्व ्यप्त होकर रहता है 1 हे { धन्द्र ) इ ! (यः ते जदरेषु ) जो सोम तेरे 
पेट जाता है, वह्‌ भहा है ॥ २॥ 

 ए६दर ] हे ( परन्‌ इनदर ) वृ्रनावक इन्ध ! ( सोमः ते बु्षये भरं भवतु ) हमरे दाप चप्‌ प सोत 
तिरे पेदे भर जाए, ( इन्दव, धामभ्यः सरं ) सोमरस सय देवतामेशि भरपूर षो ४ २३॥ 

[ १६६३ ] हे ( जयावोध ) स्ठतिते नाप्त होने सण | ( विशे विदो ) भ्य प्रजाजनके हिताषं ( याशेयाय ) 
यश्च सिद क्न छिद ( तत्‌ विचरदि } उस यगशाने प्रवे कर । { सद्वाय शकं स्तोमे ) ण ध्वूपी भणे 
किष सुन्दर स्तोत्र योको ॥ १ ॥ 

[ १६६४ ] ( भष्टान्‌ अनिमान" ) महान्‌ ओर न भाषने योप्य ( धूमपेतुः पुर्चन्। सः ) पृषेकौ ध्वनावा्ा 
भर हुत नन्द धेनेदाला वहु कमि ( न. धिये धाजाय हिन्यतु ) हमें ञान भोर स्न प्रप्त शरनेके लिपु प्रेरित क्रे ॥२॥ 

[ १६६५ ] (देव्यः विदपति, ) दिव्य प्रनायालक ( ृषद्भाु, ेतु" सः ) भान्‌ प्रहाशमान्‌ भीर षवे 
सपान यह भग्न ( रेवान्‌ हय ) धतवान्‌ राजे समान ( न उक्थैः श्णोतु ) हनारे स्तो सुने ॥ ३॥ 

[[ ६६६६ ] है सतुति कस्तेवालो । ( सते ) त्ोनका रस निकारनेफे बाद ( यः ) घुम ( पुद-हताय सत्वने ) 
बहतर वरा प्रसित भोर घलदान्‌ पेते इरे लिए ( तत्‌ सचा याय ) उन स्तोरष्ो एक नगह्‌ बैठकर पावो । ( यप्‌ 
गवे न} िसथरकार गारक घास सुल देती है, उ्ीप्रकार ( शाङ्िते शा ) कमितिभान्‌ इनको वे स्तोत्र मानन्दापक 
होति हे ॥ १ ॥ 

[ १६६७ } ( यत्‌ सी ) पदि वह्‌ इ ( गिर, उप भवस्‌ ) हमार स्तुति सुनेणा लो ( वुः ) एकि निवास 
इश्क ( मोमत- वाजस्य चान ) हे पायोति पबत अननक दान्‌ करनेते (न ध नियते )कोई भी रक्त हही सरता मौ 

{ ९६६८ 1 ( दस्यु-षा ) शदो नारनेयाता इ ( कुविःछस्य ) बहत [हिसा करनेवाले भुके { गोमन्तं ' 
मस प्रागमत्‌ ) मापेति भरे हए षाड पर अधिकार कस्त है, तद ( दि शाचीपमिः ) सपनी शक्तियंति (नः [गाः] 
भपवरत्‌ } चह हमारी पर्णो श्राप्त करव देतव है ॥ १॥ 

॥ यहां पला खण्ड समाप्त हमा ॥ 


मष्टषृश भभ्याय 1 सामवेदक्ा योध अनुपा (३२५) 


{२1} 
ष १ [= श्र 1 ४१ 
१६६९ ददं विषया चमे त्रैव! नि दे पदम्‌ । समूढमस्य श्ये ॥ १ ॥ ‹ क. {।२२।१०) 
१३ चेष ष्ट 3 १३ 3 ॥3 १९३ ५५ ३१३ 
१६७० श्रीथि पद्‌! वि चक्रमे दिम्णुगोपा अद्रम्य! | अतो धमानि पारयन्‌ ॥२॥ 
( ऋ. 1२२१८) 
॥। 3 र 3? ॐ 9 रे उड द 3 २ बे 
१९७१ विष्णोः फमोनि पडत यतो व्रतानि पवश | इन्द्रस्य युय; ससा ॥ ३॥ 
(ऋ १२९१९) 


1 श्र ३३ 99 २ 3११ 8२३ २३१द्‌ 
१६७२ रदविप्णोः परमे पद ६ सदा पयम्ति रयः । दिवीव सृकषुराततम्‌ ॥४। (ॐ, {(२१।१०) 
॥ षष ॐ १ 4 9. 9 9. क ष ॐ १, ११ उद 
१६७३ ददिप्राप्तो वियन्युवो जागृकाध्स। समिन्धते । दिष्णोःपरपं पदम्‌ ।॥५॥ (छ. १।२२।२१) 
१ द 8) ९ ॐ ३३ १९१ ७.६ ग्द षड 3 ११, 
१६७४ अहो देवा अवन्तु मो यतो विष्णुद्िचक्रमे । पृथिव्पा जपि परानवि ॥ ६॥ ५(ट१॥ 
[वा ६१।३०२।स्०६] (ऋ. १।२९१६) 
श्द १२३ २ब ॐ 


१६७५ यो ए स्व पापवध मरि अस्मि रमन्‌ 


2 1 3१३9 ) २३२ 3 } रर 


आरात्ाद्या घषमादं न आ! गदी या सुप धधि ॥१॥ (ह जरर) 





{२1 द्वितीयः खण्डः। 

[ १६६९ ] ( विष्णुः इं विचक्रमे ) भिष्णने छव हस जगते पराक किया, हव उसने (बरा पदं निदधे ) तोन 
करकारते भषने पारणोष्ते वहा रता ॥( बस्य पांसुके समूदम्‌ ) इसके धूशधियुषत यावो स्थान पर सव्र भगम्‌ ष्‌ रहा ६ ॥१॥ 

{ १६७० } ( म~वुग्यः गोपाः विष्णु" } न दवनेवास रकषर विम्य ( यतः धर्माणि धारयन्‌ ) बहे रवसे 
हतम पौपग करता हृ ( प्रीणि पदा विचक्रमे ) भने तोन पायेति सद लग्को घेप्ता ह | २ ॥ 

{ १६७१ ] हे मनुष्यो { ( विष्णोः कर्माणि पश्यत } विष्पक पुरपापोशो देलो, ( यत; बतानि पस्पशे } 
लिकके कारण सव परत -फम्‌ चनते हे पह विष्णु { इन्द्रस्य युज्यः सखा ) इन्त योतय प्वरिहै\॥३॥ 

{ १६७२ ] ( सर्पः ) विद्रा ( विष्णोः तत्‌ परमं पदं ) निष्के उस भेष्ठ सयानको ( सदा पश्यन्ति ) 
हमेशा ेसते हं ¦ ( दिदि भाततं चश्च इध ; माकारमे फते हए गेतरष्टपौ परयो देलनेके पपान दस पेष्ठ सपान 
विद्वान्‌ शोण देषठते ५४ 

{ एदैजदे ] ( विष्णोः नत्‌ परम पदं ) विष्के उक भेऽ त्यागकतो ( चिप्र, जवां सः पिषन्यघः ) भानो, 
सषगृत र स्तुति करेदि ( यत्‌ समिज्धते } भवोनत पतते हं ॥ ५॥ 

{ १६७३ ] ( विष्णुः पथिन्याः शचिषानवि } विष्णु पृथ्वीपरश्के इत्यन्त उण्च स्याव ( यतः वियधसने । 
सहि सपना धिम करता है, { मतः ) उस स्पानते ( देवाः नः अयन्तु ) सब देव हमारी रसा करे ॥ ६॥ 

{ १९७५ ] है षर ¡ (त्वा } सुकते ( वाघतः च ल } स्तुति केदारे ( अस्म्‌ जारे } हमते प्रर (मामि 
सोरण ) भ र्मा । एततिए ए ( आरात्तात्‌ या ) दुर षो तो भी [ नः सधमादं मागि ) हमारे यत्ते स्यानपर मा, 
शोर ( दृ घा सन्‌ ) षहा रहते हुए भो { उप शुधि } हृनारो पतति सुन ॥ १॥ 


(३१९८) सामचेदका एधो यवाद { उक्तरा्चिकः 


3१ भ्र ३ ॥ 1 8 दे ३.९ 3 ( 
१६७६ हमे हि ते बहमतः सु ते सचा मथ च सक्ष आतते। 
२४ ॥ २. ३ 8२३ २३ग्ड 2१ द 
हन्द्रे कामं लरितारो वयथ रथे न पदमा दधुः ॥२॥ ६ (डी)॥ 
[धार {३।उ०४। स्व ४ | (ऋ ७।३९।९) 
& 2 9 द ड ४ ह ॥ 1 
१६७७ अस्तावि मन्म पथ्य ब्रहठ्द्राय षाचत। ध 
|| {ब ड पदे 3१२ ॐ 1 ॥ ३ 
ूवशगितस्य वृषठीरनूपत स्तोतुर्मेधा अक्षत ॥ १॥ (छ. ८५२९) 
ग्ब ॥। 9: १२ ड 2३ 3 केन ॐ 4 ड 
१६७८ समिन्द्रो शयो वृहतीरभूुत से क्षोणी सथ 8यम्‌ । 


र 3 9७ १ रे, 3 ३३ १२ 


सदश्ुक्रास्षः शुचयः सं गनाशिरः सोमा दृन्द्रममन्दिपुः ॥ २॥ ७(टा)॥ 
[ धार १२३। उ० २1०२] (ऋ ८९२१०) 
1 30 2, > 99; 9 ५ ३१४ [ऋ 
१९७९ इन्द्राय प्ोम पात्रे वृत्रे परि पिष्यते । नरे च दक्षिणावते वीराय दनद ॥ १॥ 
(ऋ ९९८१०) 
४. 3१२, अ 3१ चे ७१२ 2 २ 8 १२ ७३१३ 
१६८० त्सखायः पुरूरुचं चयं यूपं च खरयः । अश्याम बाजगनस्य < सनेम वाजस्पत्यम्‌ ॥२॥ 
( ऋ. ९९८१२) 





{ १६७६ ] हे षद ! ( ते सुते ) तेरे लिए सोमरस निषोष्नेके याद ( घहा एतः ) स्तोश्र कहनेवलि श्चत्यिज 
( मधौ म्तः म ) ्रहुदके निषु भविखयां निसप्रकार एरु जगह नम होतौ ह, उसीप्रकार ( सच असते ) एक जगह 
पवते हे । ( वसूयव" जरितार ) घनकौ छा करनेवाले स्तोता ( फामे ) सपने षष्ट फलो ( र्थे पदं म ) नित 
भकार रथ पाय रसते हं, उतसौप्रकार ( अआदघु" ) पारण कर्ते हं ॥ २ ॥ 


[ १६७७ ] मने ( यस्तायि ) नकौ स्तुति को, हे श्टसिवजो । उप ( न्द्राय ) दके लिए ( पूर्व्यं मन्म ग्रह 
योचत) पह मननीय स्तोत्र रुहो । तथा ( पू्धीः ऋतस्य बृहतीः अनूपतत ) पष्टलेके यशेति धृती छन्द तागान 
करो, ( स्तोतुः मेधा. मक्षत ) स्तुति करनेदारनोको पेषी शृदधिवां रो ॥ १।॥ 


[8 २६०८ ] ( इन्द्रः ) इन्र ( एदती, सयः ) षहृत धन (सं घधूनुव ) हने वेषे । (क्षोणीः घं ) मूमि हे द, 
( सं सं ) रव्॑रका हे प्राप्त हो, ( शुचयः शुका सः रन्द्र सं ) शूठ किए गए सोम इको प्राप्त ही । (गवाशिरः 
सोमाः धन्द्र अपरन्दिघु ) गो दुष्पमे भिलाये गए सोमरस दन्दके प्रसप्न कर ॥ २॥ 


[ ९६७२९ } हे ( सरोम} सोम! ( बृषे इन्द्राय पातवे ) वृषको भारनेदते दको पोलो देनेके ठिए { परि" 
पिथ्यसे)त्‌ कसगमे भरता नाता है । ( द्िणावते } बकिगा देनेवरे ( षीय ) वीर इको रेने लिप्‌ ( छदना- 
सदे ) यत्साम वनेवा ( नरे ) नेता पजमातको प्राप्त होनेरे लिए कलव मरः जाता है ॥ १॥ 


८९९८० ] हे { सखायः ) सदुति कनेवाो } ( यूं यं यम) मग (कपु च } भरम पुरुष्व 
याज्ञगर्ध्य दयाम ) उस अति तेमस्वी धेष्ठ सुगन्धे युत पये, ( याजस्पत्ये सनेम ) यष यदातेवे सोपषो 
भषे५२१ 

भर 


आषरदृद मष्याय व सामवेदका योध ्प्ुयाद (२२९ ) 


3 9 १३४ कह 539 च * भदे 
= 


रि स्य दयंद हि व्रं एुनन्वि पारेण । 


5 ग्ड „४ १.२ ॐ क्य 


स्य 

3 

दवान्‌ विशार इद्‌ परि मदन सद गच्छति ॥३॥ ८ (हा) ॥ 
{ धा० {६ 1 ड० चासति । स्० २ ]( छ. ९९८७) 


१६८१ पा 
ये 


3 १ मः 


द 
१९८२ कषठमिन्द्र खा ववा मर्यो दपर्पति । 


1 १३. ६.२ 1 
शरद्धा श्‌ ठे मधवन्‌ पार्थे दिवि वासौ वाजे प्िप्रा्ठति }) १॥ \ क, ७६९१४ ) 


४ ३ र्ट 5 9 र्द 


१६८३ मधोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति त्रिया पष 


१३१२ २३१२ 


तच प्रणीती दश्च छतिनिर्विश्वा तरेम दुरिता 1२॥९८(पि)॥ 
[ धा० १७ ॥ उ° नास्ति । स्य० ६ ] (ड ७।६२।१९) 


॥ दत्नि प्रितौयः चण्डः ॥ २५ 


{३1 


१2.189. ४ + 98 9 9 181; ह ३१ ष ४१६ 
१६९८४ रदु मघोमदिः तर रसिश्वाप्वर्पो अन्धसः { एवा दि भीर स्ववते पद्वष ॥१॥ 
(छ. ८४१६) 
ड १६३ १ 3१ द 


॥। 
१६८५ इन्द्र स्थाररीणां न कि पूण्यरतु्ि्‌ । उदान र श्चपता ग भन्दना = ॥ २॥ 
(ए. ८।१४।१५ ) 


{ १६८१ ] ( दर्यतं हर पशं त्यं ) नोहर, इुएहुरण करनेवाले ओर मरणपोधण करनेवाले उर प्रोपको 
{ धारेण पारि पुनन्ति ) तनीसे बे छानते हे! { यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) नये पत देवरो (मदेन सह १य्‌ ) तन्वे 
सायो ( परि गच्छति ) प्रप्त होताहै॥३॥ 

[ ६६८२] हे ( यलो इन्दर ) निवापक इर { ( तं त्वा ) उ एषे ( फः य्रधयंति ) कौन भता धमकीदेता 
ह? हे ( मघवन्‌ ) द्ध ¡ ( ते श्रद्ध ) वुसयद णो घा रसत! है, वह्‌ ( धाओ ) वलयान्‌ हवि तेकर ( पथय दिवि ) 
्ोमरस्र निकालनेके दिन { वाजं ्िपासि ) भत्ता वानं एष्नेको इच्छा करता है १] 

[ ९६८२} हेष 1 ( मघोनः ) यनवान्‌ एेते तेरे किए (प्रिया घञ ये ददति ) प्रिय घत षवि -णो रेते हं 
उन (पृशरदयु चोदय ) युम शने उतसाह ३१ ह ( दयश्च } उतम पोरे रदनेदरते इर ! ( तव मणी, ) तेते 
मरेरणाति ( सूरिभिः } विव्राेमि साय { विभ्वा दुरिता तरेम ) प्तय पापि हम सूक्त हँ ॥ ५॥ 

॥ यष्ट टरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
{३1 चतीयः खण्ड 1 

{ १६८७ 1 हे ( अध्वर्यो ) अष्वयु ! ( मघोः यन्धसः } मीडे सोमका घानन्ददायक दसं ( मदन्तरे ) अत्यन्त 
हृतो पष्ठ होरेवलि इन्धे पास ( सासि } रष । ( सदन चीरः पव दि स्तयते ) भप सले प्रा भते रहने. 
चला वौरदृन्द ही स्तुतं हौतां है ॥ १॥ 

{८ १६८५ ] हे ( हरीणां स्यातः इन्द्र } पडे पासमे रखनेवाले द 1 (से युज्ये -रतुति ` तेरी पहलेशो गई शुत 
( श्नयसान किः उवानंडा ) गपने बते बसरा कोड्‌ भी प्राप्त चह कर सक्तः तथा (भन्दभां न ) तैजसे भोक्‌ 

प नहु सकत! १ २॥ 
४२ { एम. हिन्यो भा.२] 





(३२०) सामवदका सुबोध सरुषाद ( उष्रार्थिकः 


द 1 9 ३ ॐ १ 2.४ ॐ १२ १२ 2.2. 23१. ९ 
१६८६ तं बो बाजानां पतिमहूमहि भ्रवखवः । यपराुमियेजेमिवावृषेन्यम्‌ ॥२॥ १० (क)॥ 
{ घा० १६ । उ० १ 1 स्म १ ] ( छ. ८२४।१८) 
4 ब ३@ ३र्‌ £ ॐ 9 १ 39 2२३,१, ६५ | 


६ च (1 1 


॥ 

१६८७ त गृद्ध स्वणरं ददाष्ठा देवररर्वि दघन्दरिः ! वना द्यू ॥१।। ऋ ८१९!) 
#1 9.१ ॥। 

१६८८ विभूतरातिं विप्र क्िकोचिपमेभिनीदिष्व यम्दरम्‌ । 


७१ .२्र्‌ 3 1 द 3 १९३२३ १ 
अस्य मेषस्य सोम्यस्य सोमर प्रेमध्वराय एष्यम्‌ 1 २॥ ११८(या)॥ 
[ धा 1७ { उ० नात्ति | स्व० ९ ]( 5 ८।१९।९) 


य 3 १ श्र, १ द्द 3) र 
आ स्तो म्‌ स्वानो अद्िभित्तिरो बरारण्पन्यया। 
३ ५३२९ अ ४८१ 8२8 रे व 11 ड = र 
नो न पुरि चम्बोदिशद्धरिः सदो वनेषु दाधिषे ॥ १) (क ९१००५१०) 
६ । थ. 4 ॥,4 ञेढष्ट्‌ 3 रेख य | ३३२ 
१६९० घ माभरजे हिरो अण्वानि मेष्यो मीदुवाससपतिने वाजघु! । 
# _ -के-क- 79 ॐ ३ ॐ ४ क) १२३१ 


अनुमाचः पवमानो मनौपिमिः सोमो कििमिश्षकमिः ॥२॥ १२ (ह) ॥ 
८.4 [धार {४ उ १ । स्े० ९ । (ऋ.९ ८ ११) 

अ१९ „39 ६ क 3 9 दश्‌, 3२ उ3४ 3) 
१६९१ षयमेनमिदा सोऽपपिनैद मजिणम्‌ । ठस्मा उ जच सने सु मरा नूं भूषत भुवे ॥१॥ 
( छ, ८।६९।७ } 

( १३८६ { शरवस्यवः ) यशकौ इच्छा करनेवारे हम ( यजानां पिं ) यलं स्वामो { समायुमिः यक्ेभि 
घाचधेन्यं ) श्रभादरहित मनुष्यो हेएरा किये जानेवाते येति बढनेयाते ( च ते ) तुम्हारे उस इदरको ( महमहि ) हम 
सहापतके लिए शुश्ते हे ॥ ३॥ 

{ ६९८७ 1 ( स्व -नरं ते गूर्धेय ) स्वगके नेता उस अलिक स्तुति कर । ( देवालः देवं मरति दघन्विरे) 
स्वति करनेवाले ऋत्विज दिष्य पनको प्राप्त करते हे ! हे अनने! तु (हव्यं देवा उर्िपे ) हविको देवको मोर 
पहुचाता है 1 १॥ 

{ ९६८८ 1 हे ( सोभरे विप ) सोभरे शधि । ( विभूतरातिं चि्रशोचिष } टत रान देनेवातते विष 
प्रकाशमान ( सोम्यस्य अस्य यःतुरे ) प्त सोमयागे चालक एते (पूर्व्यं आश्र ) प्राचोल मत्तक (अध्वराय रं 
दिष्य ) यस रूप्नेके लिए स्तुति कर  २॥ 

१६८९1 हे (सूगेम ) सोम 1 ( यद्रिभि, स्वान. ) पत्यरेवि षू्टर रस निचोडा गया ( भ्यया वाणि 
तिर, आ ) पेषे वानोकी छलनीसे छनकर ( हरिः चम्योः विशत्‌ ) हरे रणा सोम कलमे जाता है । ( पुरि जन. 
ज) नगरे निरुप्रकार कों मनृष्य लाता है, उत्परकार यह सोम ( यनेपु सदः दुभिपे ) लकरोक्ते पारमे मपना स्यान 
दताताहै॥ १॥ 

[ १६९० ] ( याजयु" ) बसल बवानेवाता { भीदूवान्‌ सप्तिः न अनुमाधः ) भोय॑याभ्‌ घोडे समान परेम कएने 
ष्ठ ( सखः पयपान सोम ) वह एना जानेवाला सोन ( मनीषिभिः मेष्यः अण्वानि तिरः ) विदा प्रात भगम 
१ घनी छसनीमेते छाना जाता हमा ( ऋक्वभिः विप्रेभिः माद्धजे ) शयप्विज विप्रो दाया स्तुत य प्रसित 

ता है1२॥ 

{१९९१} ( षये पन यन्िण ) हमने इस वखयारौ इन्दो { इदा ह्य" इतं समय मौर पहिले भी षष 
यकम ( यपीयेम्‌ ) सोम्ये तृप्त क्या, ( तस्मा ड ) उसी एके क वो इत यशे ( सुतं भर ) 
सोमरस भच करो । { जून्‌ शते याभूपत ) निर्चयसे स्वोभ्पाठ सुनने लिए वह बर्ह मावेै॥ १॥ 


१६८९ 


4 ~ 3 ~ 


म्टादश भभ्याय 1 सीम्वेदका पोच खनुवाद्‌ (९९ } 


8१ २३२.३९ १.३ 


१६९२ युकथिदस्य सारण उद्यमधथिरा बधुनेषु भूपति । 


२७ २ १२ ३३ 


समन स्ताम्‌ जुजुपाण आ ग्रीन प्र चित्रया विया ॥२॥ १३८सा)॥ 

[ षार {६। ३० २। स्व° ९] ( ॐ, ८1६६।८) 
३ द उरे ॐ र ऽखय्ट्‌ 

१६९३ हृनदराप्री रोचना दिवः प्रि बाेषु भूपः ¦ रदं वेति प्र पीरयम्‌ ॥ १) @ ३।१२।९) 
8 ११९१११३ द्‌ 3१ ७१ र § रेक १ द 

१६९४ इन्द्रम अपतस्पय९ प्र यन्वि षीतयः } ऋतस्य पथ्या अदु ॥२॥ (श. ५१२७) 
ॐ. च ३१२ उ १२ १२३१२ चर 


१६९५्‌ हृ्द्राप्री ततिषाणि बां सधस्थानि प्रयांसि च ! पुवोरम्तूर हितम्‌ ॥ ९ ॥ १४ (क) ॥ 
र्व 5 १२३ 4 3 [धा ६।उ१ १।स्व० १] (छ ३।९।८ ) 


क 
वेद्‌ सुत पचा पिषन्ते फंद्‌ पयो दधे) 

५। ॐ ¶ 

यै यः पुरो विभिनस्योजता मन्दानः शिप्न्यन्धकष {॥ १॥ (छ ८१९७) 


द 3 २९८३१ ३5५२ 3 अर्‌ 


ना मृगो न ब्णिः पत्रा च रथ दघ। 


9 8 २५१२ 33 २ ३५१. ३ 


न 1 नि यमदा सुते गमो सहाध्थरेस्योनसा ॥ २५८७ ८१३८} 


१९९६ 


« 4० ॐ ~ 


१६९७ 


= ~ 








{ १६९२ ] ( म्य वयुनेयु ) इल षके पामे { उयामपिः वारणः पु काशिल ) कष्ट देनेवाला भौर पिष्त 
डालनैयाला शमर भेदियेक्ते समान कूर मौ हौ तो भौ ( आाभूपति ) सनुदूल होकर उसरी सेदा कटने खगत है । ( सः 
इन्द्र )षह दह द ! (न. मं स्तोमं जुजुषएयः ) टमररे हर स्तोधको स्वौकषर करके ( चिघ्रया धिया मर भागि ) 
फल देनेशकी बद्धक साय पह्‌। मा ॥ २॥ 

[ १६९३ ] हे ( दन्ती ) इन्र भीर मग्ने । ( दिवः रोकना ) धुलोरुको परकातनित कठतेवफे कुम (घामेयु 

परिभूषथः ) गुदे विजय प्राप्त रके मुशोनित होते हो! ( वाँ तत्‌ वीरय श्र चेति ) बुगरा षह सोयं एस मकार मक 
होत्रा है॥१॥ 

[ १६९७ ] हे ( इन्द्रानी) दृ भौर मे ¡ ( धीतयः) जान कग ( कमस्य पथ्या भु ) प्रथ मापते 
कट ( भपस, परि उप प्रयन्ति ) कर्मक सिद्धिको प्राप्त कते है॥२॥ 

श्षानौ लोग प्यके मार्गते जरूर कमेको तिद्ध प्राप्ते शते हं । 

{ १६९५ ] हे ( इन्द्रास्री ) द्र भीर भते { { वाँ विषाणि ) वुम्तारे दस मौर ( पयांसि ) शान ८ सेध- 
स्थानि ) एक साय दहते हे । ( युनोः अप्वा दितं ) हुममे कषो्नतसि काम करनेका सामथ्ये स्यापि हमि भया है ॥२१४ 

[ ५६ ] ( सते सचय पियन्त हं कः येद्‌ ) सोमयज्मे सवके साय बैठकर सोमरस पौनेवामे दत इको भय 
कीन भागता है? ( कद्‌ बयः दये ) उसको कितने मायु है, पट्‌ भो मत्य कोने भानत है ? ( शयं यः रिभी } भोय 
क्िर्षर शिरस्वरण भारण कटनेदासा इ है, ब ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरस्मे सशनन्बित होकर ( मोजसा ) भवने 
सापरभयसे एवरुरे ( पुरः चिभिनकच्ति ) तगर्फेरो सोढ डस्ता टै] १॥ 

८ १६७ ] ( द्ग. वारणः दान! न ) ध्रा दोधय कटनेवाते मदोन्मत्त हयौ समान ( पुत्रा च रथं द्धे) 
भनेर यतम्‌ हू पना रथे नाताहै ।( व्वा न किः निययव्‌ ) बते कोभ रोक नही सक्त ॥ हे इय 1 ( सुते मागम, ) 
सोम पतति च्‌ मा ( न) महायै.) हषर लिए तू हान्‌ मादरनोय है, मौर त॒ ( भोजक्ता चरसि ) यपने साभ्ये 
सरवेत कमार करताहे २ ॥ 

५ 


(३दैर) सामवेदुका सुध बनुवांद [ उच्वपचिकः 


२ ११५ „२ ड 3 श्ट १ २ 


द्‌ श्न 
१६९८ य उग्रः सननानिष्तः स्थिरो रणाय सस्कृतः । 


१२ 3२९१२ ३२७२३ 3 द 3 9 द 


यदि स्तोतुमेधभ! शृणवद्धवं नेन्द्रो योपस्या गमत्‌ ॥ ३ ॥ १५ (दी) ॥ 
[ घा० १1 उ० नाति ! सऽ ४ ]( ऋ ८।३१।९) 
॥ इति तृतीय. एण्ड ॥ २ ॥ 
[४] 

१३ ॥) २ ३३३) 2, ~ २९३ ¶ २ 

१६९९ पवमाना अस्व सोभा शुक्रास इन्द्रः । अमि बि्ानि कान्पा ॥१॥ ( छ ९।६३।९५) 
8; ३ 9. डे # 6 य ॥ 1 3. 

१७०० पवमाना दिषस्पयन्तरिक्षादरृष्ठत । पृथिव्या अधि सानवि ॥ २] ( छ ९।६३।९७)} 

३9 द्‌ 3१ 2 ॐ, ४६ २ ३. ३ ३२३ ११ 


9 १ 3 4 

१७०१ दथमानास भदन शुभ्रा अदग्रमिन्दवः । रन्तो विश्व! अर द्वि१॥३॥ १६ (फ) ॥ 

{ धा १५।उ०२।प्० { ] (क ९।६३।१९) 
॥। १ २३१ 


3 १ ९७३१ 4 ३,२9 १६ [५ 

१७०२ तोका पुत्रहणा हुवे सजित्वानापरालिवा । इन्द्रानी वाजकातमा ॥ १ ॥ ( ऋ ३।१२।४ ) 
१ ३ <9 „9 २ कः १६ 8१ १.१.99. 3 9. 

१७०३ प्र वामचन्त्युकिथनो नाथौिदौ लरिवार । दनद इष ज वृणे ॥२॥ (छ ३।१९।९) 
ष ४१ 1 3१३ 9 १-.२९३ १३ 

१७०४ इन्द्रानी नरि पुरो दासतपलीरभूरतम्‌ । साकमेकेन कमणा ॥ ३ ॥ १५ (र) ॥ 


[ धार ८। उ० न।स्ति। स्म ! ] (छ २।१२।६) 
[ १६९८] (य उग्र सन) जो उग्रवीर हनेके कारण ( अनिष्टतः) शुभेति श हारते हर { स्थिरः ) यद 
रहता है, भौर ( रथाय संस्छतः ) युके लिए्‌ शस्वरमि मूषित हमा सहता है दसा वह्‌ ( मधरा इन्द्र ) धनवान्‌ हशर 
( यरि स्तोतुः वं णयत्‌ ) यदि स्तोतारो रायन भुत के सो यट ( न योपति ) शारो तरफ जादृगा नहीं भौर 
{ गमत्‌ } पह यक्ञमे भाषणा ॥ ३ ॥ 
॥ यद्यं तीसरा खण्ड समात्‌ दुभा ॥ 
४] चतुर्थ. खण्ड. ॥ 
[ ६६९९ ] ( छकसः शन्द्व } स्वच्छ भौर चमकनेवाले { पवमाना" सोमाः } छाने नादि सोधरप 
(पिभ्वानि काव्या ) सन येदम कौ स्तृतिके चलनेपर ( गभि अदृक्षत ) शुद्ध कपि जति हैध१॥ 
„ ८१७०० ] ( पमानाः ) शुड होनेबाक परोभरय { दिवे गन्तरिक्षात्‌ ) धुलोरूते भौर अन्तदिष्( ृथिव्या 
अधि सानवि ) भृनिषरफे ऊचे पलं स्यामे ( पर्यसृक्षत ) बहे है ॥ २॥ 
{ ६५०६ ] ( खाशव' दुभा ) वेवान्‌ नतैर शु दते ( पवमानाः इन्दव" } शुवे होनेवपते सोत्र । विभ्वा" 
क्रिप सपच्नन्व ॥ सव रुक विनष्ट कत्ते हद्‌ ( अस्रम्‌ ) कलये नाते है ॥ ३1 
ध 2८ ध ) भगमा पर विध्न शलनेदाक, ( दृवदणा ) श््भोका नाश करनेवाले ( सनिरवाना 
अपराजिता ) श्यु्जोको जोत्नेबादे मीर स्वेद सपरानिच दते ( घाजेलातमा इन्द्रास्ी डुग .; 
भत्निको मे प्रा्येना करता ॥ १] प 
_ (१७०३) (2 (छदी ) ध मोर मने! ( उक्थिनः वा अर्चन्ति ) देदपाठो बुमहाटो अर्दना कते ह । 
( नीथा जरितार, ) सममव दुनहारो स्ति करते है { एप, मागे ) मप प्रास्तके किद्‌ सै सौ तुम्हारी स्तृति 
करताह॥२१ 


{१५७०६ ] हे ( श््राप्नी ) षद भोर भणने । ( दास पनी. नवति पुरा ) शंक गरेषो 
( पेन कर्मा सावः अधूनुत } एक प्रमलनते एर साय तुमने हिला दिव ॥ इ ॥ छाय एतत पम्ते 


सण्दृश मध्याय ] सामवेदक खवोघ मनुय {३३२} 


२३ 3१९, $ १२ १९ ॐ ६.५ ९२ 

१७०५ उप स्वा रण्वं प्रयस्न्तः सदस्छृत । अपर सस॒र्महं गिरः ॥ १1 (ख ६।१६।१०) 
१ उ 9, 43 २३११७ ३. ३५ २3 ३३ 

१७०६ उष्‌ च्छायामिव पृगेरगन्म दयम्‌ त पयन्‌ । अ हिरण्यसट्छः ॥ २॥ (क, ६।१६।३८) 
३ ३१ २ ३२ 3१ ६३ १ चर १११२३११ 


१७०७ प उग्र इव श्या तिग्मृद्धो न वद्सम्ः । ॐ पुरे सरोजिथ ॥ ३॥ १८ (य) ॥ 
[ धा ७] उ० नास्ति| घ्र } | ( छ. ६।१६३।९ ) 
११ १९ 


५११ ४४३२ $ ॥ २३१ ३ 


१७०८ प्रवावाने वैश्वानरस्य ज्योतिपस्पातेम्‌ } अजस घमेमीमदे | १ ॥ ( जप. ६।१६।१ ) 
३१ १ [५4 ॐ म्कः द्द उरे ॐ 9 वद पु 3 ब्‌ 
१७०९ य ददं प्रिपप्रथे यत्तस्य स्यरुततरन्‌ । अतुदुत्पृञते बशो ॥ २॥ 


उ, „9.93 १२७३ 9 ३ 323 १ ३ कड. ३. १३ 
१७१० अशनिः पिष षाम कामो मूर मन्यस्य । सम्रिको विराजति ॥३॥ १९ (का)॥ 
[ घा ११।३० १। ८०२] 
॥ इति चतुरं षण्ड- ॥ ४ ॥ 
॥ हत्यष्टगपपाठक्े दवतोयोऽ, ॥ ८-२ ॥ 
१ इतपष्टीदश्ोऽ्णय, ॥ १८ ॥ 


{ १७०५ ] हे ( सस्छरच भने ) लपे उल दिए भए मने { (प्रयस्वन्त, ) हदि केषर नेवारे हष 
( स्ण्वश्रदशं व्या उप } रमणीय नोर दकषनीय देते तेरे शत्र हकर ( गिरः सखमरज्मदे ) भषतो कभी तेरी स्तूति 
करते है] १॥ 

[ १७०६ ] है { अदने ) भगे ! ( हिरण्यसंदृशः प्रगे, ते ) हणे समान तेभस्शी दीक्षेवाले तेरे ( राम } 
भाधयरषे माकर ( घय उप अगमम ) हमं सुल प्राप्त करदे ( छायां एय ) निसप्रषार को धपते भाकर एप एुत पात। 
है, उतीपरशर हम भी तेरे आधयपें भरण प्राप्त करं ॥ २१ 

( १७०७ ] (यः उधर श्व ) जो भग्न उग्रथीर धनुध्ति शूरमोरके सणि है, ( दत्रः स निगमन) 
पेधषान्‌ बेल परे तेन सगं युक्त रहत है, षेगे होः षह भदनो तीषष्ण उवाताजेति पुरत रहता टै । हि ( भग्ने ) भगे 
( पुरः खरोजिथ ) तुन शश्रे नपर सोढे हे ३ ॥ 

{ १४०८ ] है भने } ( कतावाने वेश्वानरं ) यल करनेवाला, मनुष्यो हिति कनेदाला ( तदस्य ज्योनिषः 
पिं } यक्तकी वपने तेस रक्षा करनेधाला ( मजस ध्म शेमहे ) निरन्तर प्रदीप्त होनेवके अग्नो हुम उषाएना 
कष्तेषहि॥ १५ 

( १७०९. 1 (यः ) भो भनि ( इद्‌ | $ गतश युद करनेके सिए ( यक्षस्य स्वः उत्तिरन्‌ } पशके पम 
विनो इद करता हि, देतो { पतति पप्रथे ) जिसको प्रमिडि है 1 वह्‌ (वदी ) शवौ अपने परयोन करके ( यनू 
उत्यजते } तुर्क) उत्प शूरता है ॥ २॥ 

{ १७१० ] ( भूतस्य अव्यसय कामः } उदयनन हृद मोर्‌ भागे उत्प हनेवादे गिक दष्छा वते हं, पेता 
( पकः मप्रार शन्नि' ) भक्त प्रादु घ्न ( परियेषु धामसु विपजति ) प्रिय पल स्थानें विरात है ॥ १1 


॥ यदा नीथा खण्ड समक्त षुभा ॥ 
॥ हत्यद्द्दोऽभ्यायः ४ 


~ > 


(३३०) 


अषटाद्च 


इत भदरारहूवे अष्यायमे इय, अगिन, इन्धानो, विष्णु जोर 
सोम इन पाच देदताभोंका वर्णेन है । इसमे दर देवता 
विस्तृत वणेन है- 
ड्द 

१ माय वीर शराय पन्यं सोमे भाधावत 
[ १६५७ }~ प्रप्त्नचित्त गौर परःप्रमो भूर इन्दरके पात्र 
प्रं्नीय सोमर हौ घ्र पहुदाजो। इन्र पराक्रमी भौर शुर है । 
सोम पोकरे वह भौर भिक पराप्रम रनेबाला हो जाता है। 

२ वृतरहा अस्मत्‌ व्ये वएगमत्‌ , शतै ऊति; 
नियमे [ १९५९ ~ पुत्रषो भारनेवाता इद्र हमारे पातत 
अवि) तेरड संरक्षणङे साधनेति युक्त दग्र षचु्मोको शूर 
करता है। 

३ दद्दर! त्यांन अतिरिच्यते [ १६६० }- है 
षर] तेरी भपेल्ला भधिरष्रेच्ठ भोर कोरईन्हीहै। तृही 
सबसे शरेष्ठ है | 

४ पुश्ट्रताय सश्वने सचा गाय, शाकिनि शो 
[ १६६६ ]~ जिसे बहुत लोग सहुप्यतके लिए बलति है, 
उस सत्ववान्‌ इन्द्रे लिप्‌ एकथ बैठकर स्तोभ्ोका गानकूरो। 
सषितमान्‌ इषद्रफे लिए वे भानन्ददायक हो । 

५ वसुः गोमतः "वाजस्य दानै न ध नियमते 

1 १६६७ 1- सर्योको बसतानेवाे, गाय मोर अप्रका वान 
करनेवाले हः्को उसके दान करनेते कों रोक नही षकता। 

६ दस्युदा छविस्सश्य गोमन्तं बजं श्रागमत्‌ , 
श्राचीभिः नः [ गाः] मपवरत्‌ [१६६८]- शत्रुर माने. 
याला $ बहत हिसा कदनेवले भसूर्योको पायेक्ि घडो पर 

अपना मधिकार करता है, तव अपनो पाकि वह्‌ हमे गार्पे 
देतादै। 


७ वाघतः भ्रस्मत्‌ आरि स्वा मा निसीरमत्‌ 1 नः 
सधमादं आगहि इह उप श्वधि [ १६७५ ]- वे स्तुति 
करनेवीति मनूष्य तुके ठ्थते दूर न करे ! तु हमरे यलके 
स्थान पर रा ओर पह स्तुति सुन । 

८ ते सुते ब्रह्मतः सचा माते [ १६७६ ]-देरे 
{किप्‌ सोमरत्त निफातेनेफे बार स्तोत्र भराठ करनेवाले एकत्र 
वेके है.गौर स्तो दोलते ह । 


सामवेदका वाध अदुवाद 


८ 
[ उत्तराचकः 


अध्याय 


९. पूर्वी! रतस्य गृहती, घनुपत्‌ [१६७}- पहतेके 
पञमे भोले जाने योग्य यह्तीएन्दमे तामयानं कते । 

१० इद्र. वृहती रायः सं धूत [१६०९]. षष 
हुत घन हेमे दवे । 

११ क्षोणी से [ १६७९ ]- भूमि भो हमे षेये । 

१२ गवाद्िरः सोमाः यममः [ १६०९ ]- गो 
दुग्यमे भिलाये ण्‌ सोमरस इन्द्रो आनंद ददे 

२३ वृधे इन्द्राय पातये परिषिच्यते [ १६५९ ]- 
धृशरका वप करतेव.ठे इको पीनेको देनेके किए हे सोमं ! 
चुके कलमे भरा जाता है1 

१४ हि मघवन्‌ 1 ते द्धा वा पार्यं द्विषि घाजं 
सिषासति [१६८९]- हे धनवान्‌ इन्र ! दु पर भदा 
रणनेवात्म अलबान्‌ होकर सोमरस निक्ालनेके दिन मप्र 
दान करनेको द्छा करता है । 

१५ मघोनः तव भिया धषु ये ददति, धरनन-हयेषु 
चोदय [ १६८१ ]~ धनवान्‌ हृन्को प्रिय वस्तु नो देता है, 
युद्धम जानेका उसका उत्साह है इच ! तु बदा । 

६६ देय! तवप्रणीति सरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम { १९८१ ~ हे उत्तम धोडे भालनेवकते श ! तैरी 
श्ेरणाते दिद्वानेकि साय रहकर हेम तय पापोते मुश्त ष्टो जामे । 

१७ सदा बधः चीरः स्तवते [१६८४] - णपने यतते 
सरा गढनेगा्रा वोर इद्ध अ्रशत्तित होता हे 

८ हे हरीणां स्थात; ईन्द्र ¡ ते पूर्य-स्ति 
शवसा न कि उदानंश [१९८५] - हे घोडे षासमें रलमे- 
वलि इन्द } तेरौ पहले कौ गदं तुतिको मपने यसू दूबर 
कोई पराप्त नहं कर सकता । तु हौ एता तापम्येवात्‌ है षि 
जिसकी एसी.परशेसा होती है 1 

१९ श्रवस्यवः वाजानां परति म-प्रायुभिः यक्तमिः 
चादुधेभ्यं घः तं अहूमहि [१५८६] - यशकी इच्छा करले- 
वले हम बनके स्वपमी गौर बोपरहित थेति बडानेषाले 
वुम्हारे उस इ्रको सहायताके लिपु गुलाति ह । 

२० वयं पनं यञ्िणं द सर्पीपेम [ १६९१ ]- ष्म 
इष धारो दको इत यतमे सोमरमते तृप्त करते हे \ 

२१ शस्य वयुनेषु उयमायेः वारणः वृकः चित्‌ 


कएदुह्या मध्याय ] 


कपभूपति [ १६९२ ]~ धस इन्दके कृतये कष्ट देनेवाला 
भर्‌ प्रतियप कटनेदाला हात्र भे ह मेरिपेके समान भूर 
शोततो सी र्॑हु उसके सनुषटूल होकर सुओोभिते होने छगताहै॥ 

२२९ शिप्री अन्धसः मन्दानः यजसा पुरः तिमिः 
मन्ति { १६९६ ]- दग्र पोमपानते खानमिदित होकर सपने 
सामस्यते शद्रे नगरोो पतोडताहै) 

२९ पुत्रा स्थं दधे, त्या न कि; नियमत्‌ [१६९]. 
हे षर) प्र भपना रण मपे प्रता) ठे को्मो तोकनहीं 
सक्ता । 

ठ हे घसो दद { स्वा कः मादुधरयति [१५८२] 
हे निशसकत १य्द 1 वु भष रिलानेमे भसा फर समच है? 

२५ य' उस्नः सन्‌ मनिष्टूतः,स्यिरः रणाय संस्टतः 
मधा शद्रः यद्वि स्तोवुः्वे श्टणद्‌, म योषति, 
आगमत्‌ [ १६९८ ]- लो उद्रवौर होनेरे कारण कम भी 
नहीं हरता, पुद्धभूमि पर स्थिर रहुकर युद कनेक किष 
तैष्यार रहता है, षह धनवान्‌ इन्द पदि सदत करनेवलिको 
परापुना सुन छे, हो दुसरे तरफ जायेगा हो नहो, निश्चयते 
यहो शपे घाएगा । 

२६ बरह्मयुजा शग्मा हसी इह सखायं इन्द्रं माव. 
त { १६५८ ]~ प्व कहते टौ जड जानेषाले मौर मुल 
देनैवाते श्रमैः घोडे यषा यत्ते भित्र मौर पुतिके प्रो 
क्रशतो लेकर मति हे । 

द्द मेवा ऊानन्वित, उत्साहित भौर दूरवीर है॥ उपके 

पाप संरकणकै भनेक सायन हे, उसके समान शूरवीर दूसरा 
फो नहीं । यह जय पनारिका दान कएपराहै त उवे को 
शोक नेहा सकता 1 पापे ुरानेवफे भूरयोको हरर षह 
भये वापिस प्राप्त करतः है । फिर उन प्ये क्तरि राट 
बैताह। दत एदे रस्ते पर चलनेयाले सब पापोति मुश्त 
षो जति है \ रय लो प एषो यो एप पदु 
मुलाति है, मौर षटं हेर उनकी मयर किष नाता ह 1 वह्‌ 
तना य्यान्‌ हु किएक हो घाक्मणसे दाध्रुके सेकं नगरयेहे 
श्ोडकर विजयौ होकर यशस्वी होता है ! एसा इन्र सभौके 
हारा प्रशत्तित षने पोष्ये) 


अग्नि 
हे अनीच ! वितते विदो जनाय यद्नियाय तत्‌ 
तत्‌ विषिरिद्र [{ १६६३ 1- हे स्तुत्िरे भागुतत होनेवलि 
अग्ने ¡ शत्पेकः मनुष्यके हितकरे तए को यते कि? जाताहे, 
उते सिद्ध रनेके लिए पु पकतदालमें मा 


स्वामयेदका सुषोध भुवद 


(३३५) 


यक्ञगाछामे मम्मि लाकर एफ धिष दत्तर्भोक् ह्वे 
पिया नात है मौर उस यत्रे सय यनव्योका कत्पागहोताहेा 


२ भान्‌ भिमानः धूप्रकेतुः पुञ्दचन्द्रः सः न 
धिये पाजाय हिन्वतु [१६६५]- महन्‌ (इषोतिए मनेक 
अपोष्य, धुवां हौ ध्ये है जिका एता षुत भान्द देनेवाला 
षठ भण्ि हमे तान, पष्ठ मोर भरकर प्रोभ्तके हिर भेर्या 
देषे { उतत रास्ते हमे से जाए कति भित मार्भते हमे पान 
भौर ब्प्राप्तहो। 

त्यः विदपतिः शूदद्‌ भातुः सः रेवान्‌ ए्व नः 
उफपैः श्टणोतु [ १६६५ ]~ मह॒ द्य शतस युक्त 
भ्रेजाक पालने कैरनेबाता, महन्‌ तेजस्वी यष मन्ति धनवान्‌ 
सजाके रासनं हमारे स्तोत्र पुने ) अन्नम दिष्य शिति ह 
अनिमि णो पक्त हिता है, उपसे प्रजा नीतेगो ह्न टै" मीर 
योगेति रसा होती दै । एेषौ वहु अग्नि हमासै स्तूतिके 
स्तो सुने । 

४ विभूतरातिं चित्रशोचिषं पूवं मात्रै भभ्वराय 
शूडिष्व [ १९८८ }- यछतं दान देनेवाते, बिशेष प्रकाशान्‌ 
प्राचीन अन्निकौ पक्त करनेके सिए स्तृति फर । 

५ हे सस्त अघने ! भ्रवस्वन्तः रण्यं घ्या 
उपर गिरा सस्ररु [१७०५}- हे परते उतश्च होनेदाति 
मग्ने । अन्न लेकर शानेयाते हेम रयगीय बीसनेवषि तेरे 
पासं माकर भपनौ वाणोसे तेर स्तुति करते है। 

६ दन्न! दिरण्यसंदधीः धृणेःते क्षम, छायां 
षय घं उप अगन्म [ १७०६ [~ हं मने { एोनेके मान 
तेजस्वी बौषनेवाठे तेरे साश्रयं माकर, ससे कोद धूपसे 
सफर छापाे सुख पराप्त एरता है, उपकार हुम प्रु 
प्राप्त करं 1 

७य उद्म ष्व, वसगः ते तिग्गः, पुरः 
शरोजिथ { १७०७ }~ बह भरित यहान्‌ भनुषोरोके तमन 
घोर है, वेगवान्‌ तेज रीगोत्राठे पसक समान भयकर षह 
श्रग्ति रुभेकि नगरोको पोडता है! 

८ रतावानं. पैभ्वानरे, ऋतस्य प्योतिव। पतिं 
अजस्त धर्म ईमदे {१७०८]- सर्य ^यज्ञ मार्दते नेवा 
सब भतुरष्योका हित कदनेवाएा, यके तेभते रका केरमेषाता, 
अग्नि है } उश प्रधारहित पररष्त भगवि हेम भाराधमा 
करतें 

९ य) श्वं यक्तघ्य स्यः उत्िरय्‌, प्रति पथे, 
यक्षी श्रवन्‌. उरते [१७०९] भो भणि इत जगतो 


(३३द) 


गुसो फरनेके सिए भ्फे सन विध्नोनि दूर करता है, ठरो 
उत्तकी भरतिद्धि ह ॥ वह पवको सपने भाधोन करके ऋतु्मोको 
उतपन्न करता ह मौर उक्ते कारण सवक) सुख देता हं । 

१० भूतस्य भव्यस्य कम्र समार दक" भनि. 

भिचेधु धामसु विराज्ञति [ १७१० }- पहतेके तथा भगे 
होनेषाक्ते जिसकी दच्छा करते हे एता अकेला ही सश्चद्‌ 
भभ्नि अपने यत्तके प्रिय त्ान " पशकुण्ड- में विराजमान 
होताहै1 

अग्निका एता वथन इतत अष्यायमे ह) भग्निमं योपय 

पदा्ोक हदल करनेसे सब कलोण रोगरहिते होकर सुखी होते शे। 
इन्द्र ओर अपन 

१दद्द्रा्! दिव रोचना याजेषु परिभूषथ,, 
यातत्‌ घी प्रचेति [ १६९३ ]- है इन्र भौर अने! 
ुलोफको भ्रकारित फष्नेषाले तुम युद्धभं पिजय प्राप्त करके 
सुशोभित होते श, षुम्हारा साम्यं एते प्रकट होतः हं 1 

२ हे नदरा ¦ वां तथिणि प्रयासि सस्यानि 
युवा प्तप हितम्‌ { १६९५ ]- हे इर ओरं भणे] 
मुम्हूररे वल भौर तान एफ साय रहते है 1 तुमे शौघ्रतासे 
कार्यं करने शामप्यं ह \ 

३ तोश्या, वृत्रहणा, खजित्वाना, अपराजिता 
चाजलातमा इन्द्राग्नी हुये [ १७०२ }- श्रुभोको वाधा 
पटुचानेषाले, शव्रुभओंको मरनेवाने, विजयौ, परानित ने 
कमेव, अघ्रका रान फटनेवलि इन्र ओर मग्निं है, उनले 
अपनी सहायतक्ि छिद्‌ मे बुलता हूं | 

9 इनद्राप्नी ! दासपत्नी, नवति पुरः एकेल कर्मणा 
खकः अधूनुतम्‌ [ ९७०४ }- है इन्द मोर भगे । दासोकि 
षार र्द नम्ये सगरीको एषः हौ आाकमणन्ते तुखने 
हिलादिपः!\ 

इस प्रकार हन सौट मन्न शूरवौरता खौर परा्रमका 
परणन दत अध्यापमे है । चे शूर कुशक्तासे दुद करनेवाते, 
कभौभोत हए्नेवाकते होनेके कारणः हमद विजयौ हौ 
प्हतेहं। 

विष्णु 
१ धिष्णु षद्‌ वरिचकफ्रमे [ १६६९ ]~ विष्णा य्‌ 
पराक्महं! 
२ खदास्वः गोपा रिष्यु, धर्माणि चास्यन्‌, 
श्रीगि पदा पिचक्मे [ १९७० ]- भ ददनेवासा, सवका 


साम्बरेदष्ा सु्ोध अनुवाद 


[ उत्तया्विकः 


सरक्षण करनेवाला लिच्यु, स धमं -कतंव्यका पाकम करके 
मपने तोन पायेति सव जगत्‌ व्यापता है} 

३ विष्णोः कमोणि पद्यत, यतः वतानि परपशे, 
शन््रस्य युज्य, सखा { १६७१ )- विप्मुकेः धशाप्लके 
ददान क्षरो, {पके कारण सवके कम उत्तम रीतिते चते 
हे चह दिष्ण्‌ उत्तम भित्रहै। 

इन्द मौरविप्यु ये दो देव है । विप्मु षह एवेद ह । जते 
अप्यक्ष मौर उपाध्यक्ष होते हं, उौप्रकार यें ५ षय मौर 
उषेग्र "हैष 

४ ूरयः विष्णो" तत्‌ परम पद, दिधि आतत 
चश्चुः व, सद्‌ पदयन्ति [१६७२] त्तानी लोग विप्णुके 
उस्र परम पदको, दयुलोकमे नगत्‌कौ आख सूरपरो देखनेके 
सपान, देलते है \ 

५ विष्णो तत्‌ परमं पवृ पिप्रा्त विपन्यवः जाय 
बांखः समिन्धते [ १६७३ ]- विस्णके उस परम्‌ पदो 
ज्ञानी शौर जागृत रोग प्रदीप्त रके स्वपर देते हं । 

६ विष्णुः पथिन्य। अधि सानवि, यतः विचक्रमे, 
अत दधार न' अवन्तु [ ६६७४ ¡ विष्णु पूष्वीके अचे 
हयान धर जहाते बह पराक्रम करता रहता है। उतत 
स्यातसे सद देव हमारी रशा करं । 

विष्णु ^ उपे.दर * ( उप+न््र ) है, वह्‌ रकी सा" 
यता करता है । मष्यक्ष उपाध्यके समानये दोनों एष 
दूपरेकौ सहायता करते ह । सर्वत्र विदवे विप्णुका पराक्रम 
दीलता है । ज्ञानी मनुष्य इसके परामश देखते ह । षग 
हषहके पराकमको देले भौर स्वग भौ परारमी बने । 


सोम 


१ दसाय ! यूय खस्य: चयै च त पुष्टच 
चाजरम्यं यहयाम, वाजस्पत्यं सनेम [१६८०] - है भित्र 
! वम विद्वान्‌ बौर हम भिल्कर उस बहत चमकनेवति 
त्या उतम सुगन्धते पुश्त सोमको पोचे, बल बदनिवति 
सोमक पोवे। 

२ ध्यत हरिं वधु त्य वाण परि पुनन्ति, थ 
विद्वान्‌ देवान्‌ गच्छति [ १६८१ }- भनोहुर, द सहरण 
करनेवाले, भरण पोवण करनेवाले उत्त सोमफो छसनीरे 
छानते हं । उष्ठके बाई वह्‌ सोभ देवोकौ भोर जाता है 1 

ॐ श्रद्रिभि स्वान. . अन्वया चाणि ति ध, 
हरिः चम्वोः विखत्‌ चने सदः दधिरे [ १६८६९ 1- 
पस्यक्ेते शूटकर निचरा गया रस भेडमे चार्ली छतनीरे 


अष्टाव्दा मध्याय] 


छाना जति ह । घह्‌ हरे रंपका सोमरस कषरामे उतरतारै॥ 
सक्पेः बर्तनमे मधन श्याव श्रवाता है । 

६ वाज्ञयुः मादरूवान्‌ पवमानः सोमः मेष्यः अन्यानि 
तिरः धियेभिः माखन [१६९०]- यख वठानेभघा, पौरं 
यद्रातेवाता, पोरेके समान परेम करम योग्य, देता बहाना 
जानेवाला होम भेके पालो एलमोते छाना जाता है, तया 
सानिरयो हाय प्रश्रित होता है 1 

५ शुक्रासः इृ्देयः पवमानाः सोमाः विध्वानि 
कान्या मभि असक्षत { १६९९ ]- स्वच्छ सौर चमकने- 
याल छाने जानेवाले सोमरस वेदमेव दारा रपत होते 
हए शद रए नते हं । 

६ पवमानः दिवः पृथिम्पाः अधि सानवि पर्य 
सक्षत [१७००]- शद होनेवाला रोमरत्‌ चूको पुम्वोके 
ऊचे ममे लेप्या शिपि जाती है। 

७ भाशवः शुः पथमानासः इन्दव विश्वा द्विप; 
यपद्नन्तः अर्हग्रम्‌ { १७०१ ]~ देवान्‌, पुश्च भोर पद 
होनेदलि सोमरस सव दाच्र्योरो पष्ट कत हए कलशे 

णतिहै। 

सोमलता परपरि कूटी भातो है । वादमे उण रमन 
निकाला लाता है, फिर उप्तम पानौ निलारूर भेष्के प्रोरी 
छलनौते छाना नात) है] यह्‌ छाना गया सोमरस करये 
भक रखते है ॥ इर रमय वैरपाढ उर्व स्यतसे किया नाता 
है । यह सोतं (हिम पवते पर ऊंवाईं पर होता है । बहति षह 
यत करते प्मान पर शापा जता है, मोर उसते रमरतव्यार 

क्रिपा जाता हे) छातकर इत तके तेष्पार होनेके षद उत्ते 
हवो लिए धित किया लता ह, किद यत्त कूरनेवण्ले स्वप्र 
रा सोपरसको पीते ह 1 हसक पीनेते हारौरमे शक्ति यदती 
है भोर भना उत्स वेदत! है, तयः सद पवरमोक हरानेका 
समिम्यें सके मन्दर पेद रोता है) 


सुभाषित 


१ चराय शराय पन्यं सोमर माधाघत { १६५७} 
-शर्वोर इद्धशो प्रदासनीयं सोभरत पटुवाओ ॥ 

२ प्रह्ययुा शग्मा से श्ट सखायं गिर्वणसे 
शन्द्रं जावश्चततः { १६५८ ]~ शष्के कहते हौ रयम णुद 
जेव, सुखदायी दो चोटे एस यज्नपे भित्र सोर स्तुत्य 
क्षो तेकर भरे 

४३ [साम हि्योमा ९1] 


सामयेदका छुयोध मनुयाद 


(२२७) 


३ शतं ऊतिः धया नियमते [ १६५९ {~ सेके 
साधनेति रपण करनेवाछा, धुद्रका धथ करनेवाला इख 
यधर्ेे बूर करता है? 

४ त्वां न अतिर्यते [ १६६० ]- है एर तैर 
सपेक्षा योर कोई भेष्ठ नही! 

५ दे श्रषन्‌ जाये 1 मिना विप्यकय [ १९६१ ] 
है थलवान्‌ मौर लागृत रहनेवते [पू शपते पवते सयक 
ष्यापताटैा 

६ दे जयधोष। विशते विरो सदाय यृ [१६५३] 
हे जागृत इष्टकर सयव जाननेधाते सण्ने ( प्रसवकः मनुष्यपेः 
हिति करनेषाते दद ेषतःके ततिषु मुन्दर स्तोप्र पीले ॥ 

७ भः धिये घाजाय हिन्धतु [ १६६४ }~ हमे गति 
यक्ते य जघ्न पराप्त करने लिए भरेरित कर | 

८ पैन्यः विरपातिः वृषद्ाञुः फेतुः सः रेवान्‌ एव 
नः उक्थैः ग्टणेतु [ १६६५ 1~ दिष्य ्रजायावक महान्‌ 
श्रकशमान्‌ भौर ध्वने समाने हयोभित दोनेवाठा धनवते 
अग्नि राजे पतमान हमारे सोत पुने! 

९ पुच््रवय सत्वने तव्‌ क्षचा माय, तत्‌ णिनि 
श्र [ १६६६ ]- ष्टुत लौग मिसे सहायताके किप्‌ युनाति 
है, उरा भरतथान्‌ हरर छिए स्तोप्र एक भगह वकर गावो, 
उकसे शक्िपान्‌ द्दको भानन्द पित्रा है। 

१० युः गोमतः वाजस्य दाने न घ नियमने 
(१६६७] ~ यको वसानेवाले इन्दको गायके बरपते होनेवाके 
अप्रफे दान करनेते कोई रोक नही सस्ता। 

११ स्यु शुविः्लस्य गोमन्ते बज मरा गमत्‌, 
ष्दि शचीभिः मः [ गाः ] जषवरत्‌ [1६६द]- दुमो 
मारनेवाल द जव दहत {हिप करनेवाले वपुर्दोको गायो 
भरे हुए वाडेपर सपना खधिकार करता है, तथ वह यपौ 
क्षक्तिते हमरो पक दृदूर हरे देता है । 

१२ विष्णुः षदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्युते यहा 
परराक्म कवि 

{२ अदाभ्यः गोपाः विष्णः र्माणि धास्यन पदा 
विचफमे [ १९७० ]- ग दननेवाला सरकषफ धिष्णु एप्रके 
क्रते योग्य षर्मेका षोवण वरता हआ सपने पवते सय जगत्‌ 
रे डपकमण करता है ॥ 

१७ विष्णोः कर्माणि यद्यत, यते चति परस्पदो 
ई्द्रस्य युज्यः सखा { १६७१ ]- पिष्णुक्ते का्मोशोदेषो, 
निरे कारण सदक्ते शापं उत्तम रौतित्रे चरते हं ॥ यहे धिष्ण' 
शका वोष्य निवहे! 
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१५ सूरयः चिष्ेः तत्‌ परमं पदं दिधि आततं 
चश्चु, इव, सद! परयन्ति [१६७२] - कानी छोग विष्ण 
उस भ्ठ स्यानको, नितप्ररार याकाशे प्रकाशको फेलाने- 
थाति विश्यके नेश्रहटपो सू्ेको छोग देते हे, उसरशूमर 
हमरा देते ह ॥ 

९६ विष्णोः तत्‌ परम पद्‌ विप्राः जागवांस, 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १९७३ ]- दिष्णुके उ शष्ठ 
स्थानक) तानो जाग्रतं रहकर स्दुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते है । 

१७ हे ह्रः | वाघतः त्वा भसत्‌ भरे मा 
निरीर्मन्‌ [ १६५५ ]- हे द्र । स्तुति करनेवाति मनुध्य 
सुमे हमसे दूर छे लाकर भानन्दित न करें । 

१८ मागात्तात्‌ नः सधमादं खागाहि { १६५५ ]~ 
भ्तेष्ठीमुद्रूरषटोफिरभी षहति मारे यशपरेभा। 

१९ ह्‌ सन्‌ उपष्ुधि [१६५५]- पष रहकर हमारी 
सतुति सून 1 

२० दृनद्रः युदतीः रायः सं अधूयुत [ १६७८ ]- 
द्र षटुत सारा घन हमे देषे । 

२९ इन्दः क्षोणी" सं भधूनुत [ १६७८ }- इव 
हमे भूमि देषे1 

२२ यृध-हतयेषु चोदय [ १९८१ }- भपने भतोको 
क्तु वधक प्रेरणा कर 1 

द हे हयभ्ठ । सच प्रणीती सरिषिः पचिश्व। दुरति 

तरेम [ १९८३ ]- है उत्तम घोडे ररनेबलि दन्द ¡ तेर 
भरणा विद्वानोकि साप हुम सद पापसि भुवत हों ॥ 

२४ हे हरीणां स्यात,दरद्र ! ते पू््यस्तुति वसा 
म पि. उदरानेश, भन्वना ल [ १६८५ ]- है घोडे रलने- 
यलि हन्द ¦ तेरो स्तुतिको भ्रपने धते कोई प्राप्त नही कर 
शक्रतां । 

२५ भस्य वयुनेषु उरामथि; यारण. वृकश्ित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इनके परा्गने कष्ट देनेवाला 
शौर विध्न बालनेवास्ा कोई छूर भो हमा तो बहु भो इशक 
छनृकूल होकर इस्रकौ सेवा करने लगता है 1 

२६ हे द" । चिश्रया धिया म भागि [१६९२] 
हि म्द । मपनी उत्तम बुदिके भाय सुयहौया। 

२७ हे श्द्ाप्री ! दिव रोचमा चाजेषु परिभूषथ, 
चीं तत्‌ भवेति {१९९३]-हे द भौर अग्ने ! धुलोकको 
ध्रका्रित करनेवाले तुम युम दिजयपो होकर शोभित होते 
ह 1 तुम्हारा साभम्यं इसन प्रकार प्रकट होता है ! 


सामयपेवका सुयो अनुषाद्‌ 


[ उन्तर्चिकः 


२८ धीतयः चतस्य पथ्या मजु भपसः परि उप 
प्रयन्ति [१६९७] सानी सतय माते लाकर कर्मर परिदि- 
को प्राप्तकरते हे । 

२९ घां तविषाणि भरयासि सथस्यानि, युवो 
अप्तु दितम्‌ [ १६९५ ]- भम्हारे बल मौर कषान एक 
साय रहते हे! बुममे शप्ता कार्यो एमाप्त करनेश 
सामर्थ्यहै। 

३० य शिम ओजसा पुर चिभिनक्ति [१६९६]- 
जो इन्र भपने साम्यम शश्रुके नगर्ोको तोता है। 

३ स्वान कि" नियमव्‌[ १९९७ }- दुमे कोई मौ 
रोक नहं सकता । 

३२ नः महान्‌ सजला चरसि { १६९७ ]- हमे 
किए पु महान्‌ है, भोर भपने शामण्यंसे पु सय नह 
विषरताहै। 


३२ यःउघ्रः सन्‌अनिषत, स्थविर रणाय संस्कृतः 
[ १६९८ ] भो उप्वीर हि, मीर न हरता हमा गुदर्मेणो 
सिथर रहता है ओर युदक्षे लिए सदः बैप्यार रहता है । 

३९ आरावः विश्वा, दिव" अपन्न-तः { १७०१ [~ 
वेगवान्‌ यौर सब शचूर्मोका नारा कते हूं | 


३५ तोशा चुन्रष्टणा खञित्वाना मपरानिता चाज 
खातमा श्द्रासी ह्वे [ १५०२ ]- शभूरमोका नाश करते- 
वे, चूक) मावते, शमे नोतेवा, स्प पपर! 
नित, भस देनेवाले षन मोर भगिनिहो भे धृराता ह । 

ददे शपः जापुणे [ १७०१ ]- मप्र भान्ति तिएमे 
उनकी स्तुति करता हे । 

३७ हे इन्द्रानी ! दासपत्नी, नवति पुर. पकेन 
कर्मणा साक यधृनुतम्‌ [१७०४] है द्र धोर भगे | 
दासङ़ि दारा रसित नश्वे नगरोरो तमने एक भाकमण्तेही 
नष्ट कर दिया 

३८ षे भ्ने । पुरः ररोिथ [ १७०३ 1- हे भ्न! 
तने कषध्रमेकि नगर्फेको सोडा \ 

३९ ऋतावानं वैश्वानर कतस्य ज्योतिषः पर्ति 
अजस धर्म रमे [१७०८]- यज करनेवगले, सव लोरगोका 
क्या करनेवाले, यरो तेजि रशा करनेवाक्े, जिते कोड 
कधा नहीं पटुचा सक्ता एसे भ्रजवक्तिति मन्निको हम माराधता 
कते हें। 

६० य. ६दें यत्तस्य सदः उत्तिरन्‌ परति पप्रथे १७०९] 


अदश अन्याय) 


~ जो पतक स्यत्वक्षा रसय वरता है, पतते चिघ्नोको हर 
करता है, एसा वह्‌ वनि प्रत्र! 

४९१ भूतस्य भव्यस्य कापः पकः सश्चद्‌ अप्निः 
भियेषु धामडु विपजति {1७1०]- पूवं उह्घ् एद्‌ मीर 
मापे एोनेवाले,निप्फन इच्छा करते है, पेष अग्रितीव सम्राट्‌ 
भगिनि अपने प्रिय दरे यत्रे स्यानमे विरागता हे 1 


उष्मा 


१ क्षिन्धव सपुरं इव { १६६० ]~ अमे नरां 
परृद्रमे पितो है, ( ए्वदरः स्वा भाविशान्तु ) चेते होये 
सोमर हे द ! दुसमे विष्ट हो । 

९ रेवाम्‌ शव { १६६५ [- यनथान्‌ सना पमान 
( बद्‌ भुः नः उच्येभिः णोतु ) विरोध प्रकाशमान 
अग्नि हृमागे स्वुति सुने । 

३ तत्‌ शये न{ १६६६ ]~ पाको जैवे यास परिप 
हेतौ दैःउतीप्रकार (शाक्तिं ) शदितिमान्‌ को पे 
स्तोत्र प्रिय लातिहै। 

४ द्विषि भतिवं चुः इव [ १६५७२ }- मकाशम 
जिसपर प्रकाशमाने यं रोसता है, उतार ( विष्णोः 
धर्मं परं स्यः पद्न्ति ) विप्ुके भ्ठ स्वानको शानौ 
देणते हि! 


सामवेदष्त खपोध भुषादं 


(३२९) 


५ मधौ मल्लः न [ १६७६ 1 प्रहरक मधुमद 
जिसप्रकार इकट्ढी होती है, उगोप्रफार ( प्रह्मरतः सचा 
आसते) सुति करनेवाले एकप पठकरः सुति करते हं । 

द पुरि, जनः न [१६८९ = नगरे भेदे मनूष्य 
जाता है, उपरीमकार( घनेथुः सदुः दयिषे ) सकजीते 
बर्तनमे सोम्‌ मपना स्याने प्रप्ते करत हे । 

वनं- लको अर्तव, सकरी गंगे पैदा होती है, भौर 
शकते भोमपात्र बनता है मतः सरके यतंनको ' घने 
जयं कहु दिया । संक ति्‌ पूरणा प्रयोग करना येवकी 
भेघोदै। 

७ सिः न्‌ [ १६९० 1- योगे पमान परेम करने 
खायक (सः सोमः } षह सोम है। 

८ खट्ग, वारणः दएन। न [ १६९५ ]- प्घ्रो सोनने- 
वकि मदोतमतत हापोके पतमान ( पुरु्ना रथं दधे ) भते 
रयको तु मे स्थापित कर्ता है । 

९. छायां दव [ १७०६ ]~ नेसे पूरे तपा हुमा मनुष्य 
छापापे शकर मानन्वित हेता है, उरोप्रशार ( तै वर्म 
कथं उय गन्म ) दरे मारे हुम मनेन्दित कँ ! 

१० धघन्ी इव [ १७०७ ]- चतूर्पारी बोरे समान 
(यः उग्रः) नो उग्वोरहै। 

११ तिर्मन्टगः वंसगः ने [१७०७]- तेन सीोवाते 
बेलक घम्रान बहे ए पराक्रमौ है । 


कि 
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अम्बरीषो घार्यागिरः च्छजितवा भारद्ाजश्च पदमानः सोमः भनुष्ट्प्‌ 
सम्बरीयो वार्षागिरः च्छुजिददा भारद्मजदच ++ १ 
अम्बरीषो यार्पाणिरः ्छनि्दा भारद्वाजश्च + ५ 
वसिष्ठो मंत्रावसणिः एनः प्रगायः= ( विषमा बहती! 
सप सुटोषुदुल } 
अरिष्टो भेत्रावदनिः ४ 1 
(३) 
विश्वमना वेय्वः प्रः उर्णिष्‌ 
दिष्दसणा वेयश्वः ५ ५ 
विरषमना वेयश्वः % ५ 
सोभरो- काष्वः अग्निः कमः प्रावः दिवता 
दुष्‌ समा सतोक्दती) 
सोमरोः काण्व. २ १५ 
सुप्तदयः पवमाफःसोमः प्रमाप = [ पिषमा बहती, 
समा सतोवृहृत ) 
सम्तर्पयः ५ भ 
कलिः प्रागायः षद 1 
क्तिः प्रणादः २ ५ 
दिश्वर्मिवः प्ररदए्यः दृर्दाप्नी पायत्रौ 


विद्वान्न) प्रागाच. 
विदवामिक्रः प्ापापः 


अपद ६३६१ पयं (एवसपयतकष )} # 


भष सध्याप ] 
पषा क्रदं 
१६९१ ५१९४ 
{९९४ 1. 
14९८ ८९१९ 
{६ ९१११५ 
{895 ९९११४ 
१७१ ९६।।१६ 
1७११ १११४ 
१५०, ११६५ 
१७५ ९१६ 
1७6१ ६।६७ 
{७२६ 8१४८ 
१५०७ ६६३ 
१७५८ 
१५०९ न 
19४ = 


पामोद् सुषोध बुष 

पिः रेषा 
गेष्यतिपिः काणः भः 
पेषयातिपिः कपः # 
मेप्यातिधिः पापः प 

(४) 

पिपरि कापः पदाः पोभः 
42 7 
पिपरि कापः १ 
पिवामि परषाप, प्रानी 
विशामि प्राणाप ॐ 
प्रवारः प्रषः ॥ 
प्रमि गरुणः धरनि 
भद्रम यहु ॥ 
भरती रूयः # 


-ज्न्ण् मी 


(२) 


(३४२) सामवेद सुयोध अनुवाद  उत्तराचिकः 
उपथैकोःदर्विश्ोऽध्यायः ६ 


"` शटल ` 


भया्मप्पाठके ततीयोऽ्ध। ॥ ८-३ ॥ 
(१) 


( १-१८) १ श्प आपिर; २, १८ अवत्सारः काश्यपः; ३ विश्वामित्रो गायिनः; ४ देदात्िविः काण्वः; ५, ८, 
९, १६ गोतमो राहूगणः; ६ वामदेवो गोतमः; ७ परस्कण्दः काण्वः; १० दतुशरत भातरः; ११ तदयभवा भामः; 
१२ भवस्युराप्रेयः; १३ षुधगविष्ठिाप्रेयो; १४ कत्त अनिर; १५ अतिमः, १७ दोपेतमा मौचम्थः। १, 
१०, १३ अग्नि; २, १८ पदमानः सोमः; ३-५ दः; ९, ८, ११, १४ ( १ उत्तराधेः रत्रिदच ), १६ उषाः; 
७, ९, १२, १५, १७ अश्नी ॥ १-२, ६-७, १८ गायत्रो; ३, १६-१५ परिष्टप्‌; ४-५ प्रषः ( दिषमा 
बृहती, सपरा सतोवृहतो ); ८-९ उष्निक्‌; १०-१२ पटिः; १६, १७८जगतौ ॥ 
१ 9.४8 १२ च 1 > ३ ५८ 8१ 


१७११ जपि परमेवं यन्मनो शचम्मानसन्२६ स्वाम्‌ । किदिरेम वायुम ।1१॥ (८५०१२) 
ड ९ ॐ १ १.४ १, २१५१३ ४६। 1 श ॐ 
१७१२ रउज्ञी नपातना द्वेऽपि पावकश्रोचिपम्‌ । अभिन्ये सप्रे ॥२॥ (क. ५१४१३) 
७,१३ चे 


१७१३ च मौ मितरमदेस्वमै शक्रेण शनौमिपो । देवैश सतति पहिषि ॥३॥ १ (जी)॥ 


[ धा०९।उ० नालति | स्य ४ ] ( क्र. ८।४४।१४ ) 
२.४ 9 ष 8 १९ 9१ १ ॐष९ १ २,७१२ 
१७१४ उत्त शुष्मास अम्पू रका मिन्दन्वो अद्विषः | सुदख या प्रिस्एय। ॥१॥ (5. ९१६१) 
५. 


1 ४.१, बद्‌ 9.१ द्द 3.९ ९७ १,३ ३२ 
१७१५ अया निजधिरोजसा रथे षने दिवे । स्तवा अवरिम्पुा हृदा ॥२॥ 1 . ९१२२) 


{१1 प्रथमः खण्डः। 
१७११] ( कथिः ममनः ) सानौ अण्न { परःनेन जन्मना ) प्राणोन प्तोत्रते ( स्यां त्यं श्युस्मानः } भपते 
0 148 षद्ते हु (धिप्रेण घादये) गा्षेत्ि ५ प्रदीप्त क्वि व: षा । 

[ ५१२ ] ( ऊर्जः नपातं ) बलो कम न करनेवति ( पायक-दोयिपं ) दित्ता शूरनेवापि प्रशा मूर 
( सिं) मन्निणो ( ससिन्‌ स्वध्वरे पमे ) इष उततम (सारहित पपे ( बाह्ये } हम गुरते हे॥ २५ 

{ १७१३ ] ( मि-महः भग्ने) हे निति दारा पृर्य भणते ! ( सः त्व ) ष्ह दू (रुमे दोचिा } शुर 
शशाचाभेति पुष्व होकर ( देः यहि मा ्तस्सि ) देषरि साय इस यतमे माकर बंड ॥ ३ ॥ 

( १७१४ ] हे ( मप्रिवः कोम ) पत्पतेनर दूटे जानेवाते सोम । ( ते शुप्यासः ) तेरे यण ( रश, भिन्दतः) 
ररमोदा नारा कपे हृद्‌ { उदुस्युः} ऊरर मने हे? ( याः परिस्फधः ) जो भुषायला करनेदति शच है, 
( चुदस्य ) ¶११६॥ १॥ 

[१७१५] हेषोष। त्र ( भया मोजसा निजप्निः ) इम बमो दारुभोशो ष्ट वरता है,पेते तेरी 


{ भविभ्युषा दए ) निर्भय यन्त शरणमे { रथसंगे हिते ) स्थि ये शदुभारे नष्ट नेप ( यते श 
प्रान्तिरे त्प हति कतेदै५२॥ रस्म शावु होनेषर (धने स्ते } 





एकोना्विस सभ्याय ] सामधेदका सुयोघ अनुषाद (३४२) 


१२ 8९.१५ द 3 ११ क र्द _ 34 र्ट्‌ 9.४ 
१७१६ अस्य व्रतानि नाधमे पयमानस्य दुद्धं 1 ठन यस्तया पृतन्यति ॥३॥ ( क ९५२९) 


+: ५ 9१३ ४2 3१२ ॐ.,3रे ३३.) र (व! 
१७१७ ५९ हिन्वति मद््युत् < दरं नदोष दाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मरहरम्‌ ॥४॥ २ (पी) ॥ 
{ धा० २०1 उ० १। स०४ | ( क, ९९२४} 

9 9143 99 % १ ३१९ व 


१७१८ आ मन्दैरिद शीभियादि मयुरोपभिः ! 
# ॐ «र 5 # .२ 3 3, ॐ. अ 1२३ $ २, 
माचा चिन्नि पेष्ुरिन्न पा्िनोऽति धन्वेष ता इहि १॥ ( ऋ, २४९1१) 
ॐ १ १. 3२९ ३१९ 3.3 9१३२९ 
१७१९ वृतव्रखदि वङे रजः परं दर्मो अपामजः 1 
1 ड १२४ १. ३१ श्श्‌ चै „> ३३ 
स्थाता रथस्य दर्यारभिष्वर इन्द्र टा चिदारुजः ॥ २॥ (ऋ ६४५२) 
ष १ २१५१५ २३५ 3 १ २ 
१७२० गम्भीरा उद्दस ऋतु पुष्यते मा इव । 
१३४ } चर, 3३३ डर 9 $ द 
भ्र सुगोप। यथं पेनवो यथा दद्‌ कुरा इवाशत ॥३॥ ३ (छा) ॥ 
(धा {७।३० २ स०२] (छ ३।४५३) 


५२ 9 उर्य ७.१ २ 
र 


१ गौ १ द्‌ 
१७२१ यथा मोरो अपा एते दष्यननेलवेरिणभ्‌ । 
3१ २.८ १२१०८ ष्डे 3 


(क 3 ग्ज [ ५१२ 
आपितरे नः प्रपि तूयमा गदि कषर सु सचा पि 1 १॥ ८.५५) 


[ २५६६ ] ( पवमानरय भस्य धतानि } छाने नानेयप्ते इस सोमके कषति (दूढ्या न आष ) बष् राक्षत 
प्राति नही कर सकते \ है सोम । { य. त्वा पूृनन्यति ) नो ह पर सेना भेजनेकौ दृष्ठ क्ता है,उत्े ( स) तरू 
मष्टकरतषए।॥ 

[ ९७१७ ] ( मदच्युतं हरि ) भानन्द देनैव हरे रके ( याजिनं मसर } बल मौर उत्पा दढानेवाते ( ते 
न्ट ) धस सोमो ( मदु ) पनी { श्द्रप्य } इन्दर लिए ( हन्यन्ति ) भिलते हं ॥ ४ ॥ 

(१७१८ 1 है ( च्द्र) दय 1( मन्दः मयूर रोमभिः हरिमभि" ) मानर्द देनेवाले, मोरे परलोके समान कालो. 
षले पोप पतु ( सायाहि ) यहा यतर्मे मा \ ( केचित्‌ त्या ) कों भौ तु { पाशिनः न ) जाल दालनेवाले कारौ 
लिरफकार पसिपोको परुषे ह, उसोधकपर ( मा नियेगु } न पटे! ( धन्वे तान्‌ अति शटि } रेगिश्तानके समान 
उषे छोडकर पहा सो ॥ १1 

[ ७१९ 1 (इन्द्रः) षड्‌ इन्द { वृच्-सलादूः ) यूका ना करनेवाला ( वके वज. ) घल राक्ष्को चिप मि् 
करमेवालर ( पुरां द्मः } कथक नगर तोश्नेवाखा ( भवां मजः ) पयो शूदर कततेवासा { द्यौः अभिस्वरे रथस्य 
सथातां ) पोकि रथरमे वैठनेयाला ( दुढाचित्‌ आखजः } रखवान्‌ शत्रुको भी हुरानेशत्ता &॥ २ ॥ 

{१७१० " है हद { तू ( ( गंमौरान्‌ उद्‌घीन्‌ इव ) गभीर समुदको पुष्ट कूरनेके समान ( फतु पुष्यसि } 
यन्चका पोषण करता है । निसप्रकार ( स्यु-मोएाः ) उत्तम णोपालक ( गाः इय } गा्पोको उत्तम धान्न भादि देकर पुष्ठ 
करता दै, ( यथा धेनवः यवसं पर ) निसपरकार माये यास साती हं, भयवा ( फुःर्या हद्‌ एव भरते ) भिया जि 
भ्रकार सालावमे मित्तो ह उसोप्रकार सोभ दुक प्राप्त होत्रा है लौर पुष्ट करता हं ॥ ३1 

[ ६७२१ ] [ गौरः तष्य ) नैम हरण प्यास होकर ( यथा सपाफतं रिण पति) पानीसे भरे हए ताकी 
मोर जाता है, उततोभफाए् हे धद ! तु (नः सूयं ) हमारे प शौ प्रह ( आपित्वे प्रपित्वे मागि ) भित्र भावनासे 

भ भोर ( कष्येषु सचा सु पिर ) कष्वोके मरमं वंठकर सोमपो ॥ १} 





( १७४) सामयेदका खग्रोध अठुधाद { उक्सराचिक्ः 


१९ 1१ ३२२ 3 
१७२२ मन्दन्तु स्वा मधवर्ननद्रन्दयो शघोदेयाय सन्यते । 
खद ३ २ ५१३ ग्ड ॐ, दे ॐ ऽद 


आष्ष्या सोममपिबश्चमू सृतं उपे तद्धि सहः 1२।1४(ष)॥ 


| धा० २१।३०४] स० { ] (क ८४४) 
3१ श्श् द्‌ 5:38 ३, 3 ब 
१७२२ स्वमङ्ग प्र शरसिषो देवः इविष्ठ मत्यम्‌ । 
श्च 9 ब ` 3२5 १३ 3 १९ 
न खदन्यो मघपक्षस्ति मङतिन्द्र जवामि ते वचः ॥ १॥ (ऋ १८४१९) 
ॐ 9 द 3 ९२ ६ 9१२. ॐ श्ट 3) रे 


च 3 
१७२४ मरा ते राघार्सि मा त रक्तया चसाऽसान्कदा चना दमन्‌ । 
1 


9 २ 3 १२ २५ २ 
4 


विश्वा च न उपमिमीहि मानुष बष्ठनि चमेणिभ्य आ ॥२॥५(का)॥ 


{ धा० २१। ३० १। स्र }( ऋ २८६१९८०) 
॥ इति प्रथम छष्ड ]॥१॥ 


५ 


{२1 
२3 2 इद५ 9९ 3 ९ ३, २९ १२ 3१ ९ स्किन 
१७२५ प्रवि प्पा दनी जम यच्छन्ती परि स्लुः । दिषो अद्ध दिर ॥ १॥८ ऋ ५।५२।१) 
बेरुञ १ 8 ,१ ९३ क 


दव विरम 9 ० 
१७२६ अशेव वित्रार्पी मावा गवामृतावरी । सखा भूदधिनोरुपाः ॥ २ ॥ ( छ ४।१२।२) 


3¶ भर्‌ 3.9 ९२९ 39 


९ र 
१७२७ उत सललधिनोहे माता गवामसि । उतो षस ईधे ॥२३॥६८(कि)॥ 
[ धा० ९1 उ० नाह्ति। स्न ३] ( ऋ ४।५२।३) 


[ १७२ ] हे { मथवन्‌ इन्द्र ) चनव दद ! ( सुन्वते यध. दयाय ) सोन याग करैवालेको धन देनेहे 
लि्‌ { इन्दवः त्या मन्दु ) सोमर शपे शरस करं ॥ तु ( चम घृतं सोमं साध्य जविवः ) कलग रते ण्‌ सोम~ 
र्सको भस्वीरे लेकर पोता है! { तत्‌ ज्येष्ठे सा; दधिपे } बरथोकि तु विशेष बल धारण करत ह ॥ २५ 

{ ६७ ] ( संग शविष्ठ ) है प्रिय भौर यफवान्‌ द ! ( देवः ) तेजस्वौ पेता त { मरय प्रशंसिपः ) स्तुति 
कपतेधाले मनुष्यकी प्रशंसा फरता हे । हे ( मधथन्‌ इनदरं } घनवान्‌ इन्ध 1 ( त्वद्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति] पिर क्षिवाप 
बरूपरा कौ सुख वेनेवाला नही, सलिए ( ते वच; व्रधीमि ) े तेस स्तुति फत्ता हूं ॥ १॥ 

[. १७२९] हे ( वो } निषासक दन्द 1 ( ते राधां खि ) तेरे षन { अस्मान्‌. एदाचन भ दमन्‌ ) हमे रमी 
नष्ट न कर] ( ते ऊतय मा) तेरे सणमणके सायन हारा नाय म करं । हे ( मानुप ) मनुष्योका हित करनेवाके य { 
{ नः चपंणिम्य. ) म प्रलाननोो ( विश्या वस्राने मा उप मिमीहि } सव घन लाकर पे) २॥ 

॥ सद्दा पद! खण्ड सम्राप्त षटुमा ॥ 
२1] द्विवीयः खण्ड । 
(१७२५ ] (स्या सूलसी ) उत उत्तम प्रेरणा देनेवासी ( जनी ) फल देनेवालौ ( स्वसुः परि गयुर्छन्ती ) 


सपनी १०५ समान राके उत्तरभपपमे प्रकारित होने दो { द्दिवः सुदित ) पूरपके पत्रो उपर { प्रत्यददि ) वोसने 
शण गर्ह ॥ 





[ १७२६] { अश्वा इव चिना ) घोडोकते सथान सुन्दर ( दयी गयां माता ) चमकनेवाकी किरर्ोको भाता 
{ क्रतावरी उथ] }) पक करनेवाली उवा ( गभ्विनोः सखा भभूत्‌ ) ससितो देक मित्र हो य हं ॥२॥ 

॥ १७२७ ] ( उत अश्विनोः सखा असि ) गोद तर बधिविनी कमाती मित्र ह । ( उत गवां माता अति) 
ओर्‌ कि्योकी माता है { उत ) इस्रभ्निए दर है ( उपः ) उषे } { षस्यः दूदेपे ) हर धन पर प्रमृता करतो है ॥ ३ 9 


यकोनधिशा सभ्याप ] साम्येदका घुयोध अजुवाद {१४५} 


४.१ 3१ १द३७ रेष ,ञ९,.७१ 9१) य 2; ॥ 
१७२८ रपो उपा अपूष्यो व्युच्छति प्रिया दिवः । स्ते दापधिना पृत्‌ ॥१॥ ( फ. २।४६।! ) 
१ 3 9 १ षद 3३१ 9. 3 ४. ५99 ३.१६ 
१७२९ या दसा हिन्धुमादरा मनोतरा रराद । धिया देया पषुविदा = ॥२॥ (®, १।५६।२) 


# ६ १ ३ 3 १४ १, 3१ चे ३ ३ „३.३१ ४१ 
१७३० पच्यन्ते वां कङ़हासो लूयायासधि विष्टपि । यद्वा रथो विमिम्पवाद्‌ ॥३॥ ७८ जि) ॥ 
[ धा° १४ 1३० नालि 1 सख० ए] (छ. १४६१} 
द 


१३ द ३१ स्१ २, २ 3३ अ १ द ७ १4 त 
१७३१ उपस्तित्रपा भरासस्पं पािनीवति 1 पेन ठक च समयं च धामहे )१॥ 
( ऋ, १।९२)१३ ) 
टौ अदेह कुमेथयावति ति २९९१ ६ = 
१५७३२ रेषो अचह गोमत्यश्वावति विमाबरि 1 रेवद श्युच्छ घतृवावदि ॥२॥ ( छ. १।९३।१५) 
४ $ , भिव, „31 ९ ३३३१ द 
१७६३३ युक्ष्वा हि वाजिनीवत्पश्वा अचारणा र उपः । 
११ 2 च 9 १९ ७ 9 ह 


अथान विश्वा सौमगान्या बह ॥३॥८ (हि) ॥ 
[धा ६३० मरि ¡ सर २] (छ (९२९) 
र्‌ २३१ ३; ३ ॥; > अ 0, 


र ४। अरर 1 
१७३४ अश्विना व्विरसद। गोषदघ्ना दिश्ण्यदद्‌ । अप्रोग्रय सपना नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 
(र. १।९२।१६} 
# 1 39 ६३१ द १ ष्ट 


8 १२ +) 
१७२५ ए देवा मयोशवर दा दिरण्यवर्वनी । उण्डथो वदन्तु खोमदीतपे ॥२॥ (छ. १९२१८) 


{ ९७९८ 1 ( पा श्रिया सपूर्र्या उपाः ) पहु रिप सपू उषा | व्रि गयुच्छति) तोषो प्रकत करती 
हह ( अश्विनौ } मध्विनीकमाये  ( यां वृहत्‌ स्तुये ) षृमहते हुतो स्वृ मे करता हूं ॥ १ ॥ 

{ ९०२९ } {य्‌ देवा ) गो भरिते देष ( दल? ) सशरश नाड कूटमेव ( शिन्धुमाकरे } निपको एतत 
कटनेयाते ( रयीणां सन्नोतरा ) पन देनेवपते ( धिया ञ्ुविदा ) दिूर्वर कमं करेवा घन्‌ देनेषाते ह॥२॥ 

[ १७३० ] ह मनौ देषो { ( यां रय } वुम्हारा रय { जूगायां अधि धिष } प्रस्षनौ स्वर्यलोकपे (यस्‌ 
पवभिः पात्‌ ) जव पक्षियोतति क्ते माया माता #, उन समप ( वो ) एुस्हारे लिए ( फकुष्टासः वच्यन्ते ) स्तो ये 


भते है॥१॥ 
{ १७३१ ] हे ( चाजिनीयति उपः ) हृवर्नोपि भारत्म करनेवालो उपे 1 { भस्मभ्य तत्‌ चित्र सामर ) हे षह 


विलक्षण घन भरर दे, ( येन तोके तनयं ख धाद } लिखकर सहृपयताते भवमीरनोका रजय हम्‌ कट से ॥ ९ ॥ 

[ १७३२ 1 ( गोमति ) पोषि गुष्त, ( यभ्यावतति } पोडेतति युरत, ( सडतावति वि भपवरि उपः ) धरते 
युक्तं भोर तेस्विनी उपे { { अद्यं इ ) साज यह्‌! ( असते रेवत्‌ व्युच्छ ) हे षु घनपूषत कर ॥ २ ॥ 

[ ६७३३ † है ( वाजिनीवति उपः ) परलोको शुरू करनेवाली उषं { ( शदणान्‌ सभ्वान्‌ पषा रमक घोदोको 
( यदय युय हि ) पते दधमे मान खोड मोर { दिश्या सौमगानिं नः आच ) तय सोभाग् हमं दे ॥ २॥ 

[ २७३४ ] हे ( भगवि ) मदिवदैवो { ( दसन } शवुका नाश कटनेवलि तुम ( यस्मत्‌ वर्च आ) हुक 
घरक हरण आशो - पश्चातात कोर माग ! ( गोमत्‌ हिरण्यदत्‌ रथ } गण्य मीर दुवणेते युक स्वके ( समनसा 


र्वाक्‌ नियच्छक्तम्‌ ) सत पूवक हमि पाप सारे ॥ १ ॥ 
ट १७५ ] ( उपध. } उव कास ने जगनेवाले घोर (षद सःमपीतये ) यहु सोमपौनेके लिद्‌ ( दसरा मयोयुगा ) 


शुका ना करनैवति मौर सुत वेनेवाये  दिरण्यवर्वनी दवा ) सौनेरे दरथोबलि अददे ( सवदन्तु ) लावै ॥२॥ 
धपे (पामि हि्दी भार) 





(२५६) खामवेदका सुबोध अनुवाद { उन्तयार्चिकः 


९ भ्र 3२ ॐ श्ड 8 ¶ 88 
१७३६ यापित्था शोषा दिवो ज्योतिजनाय चक्रु 
२ 8 4१ 
आ न उने पठिता युम्‌ ॥३॥ ९ (मा)॥ 


{षा० २८] उ० ४१०२} (छ. १।९२।१७) 
॥ दति द्वितोयः खण्ड. ॥ २॥ 
(३1 


3 श्व ७३६ १ ष्र्‌ द 
१७३७ अग्निं ते मन्ये यो बसुरसत यं यन्ति धनष; । 
॥ कि च। चै रद, ॐ १ द्‌ ३.२३ १३ ॥। 
अस्तमम्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाकिन एषर स्तोद्भ्य आ मर ॥१॥ ( 5, ५।६।१ ) 
३२३ 8.१२ ,३.१ ब्‌ 
१७३८ अग्नि धानं धिग ददाति दिश्वचपणिः । 


३१ ४६९ ३२३३ 2३१ २3 २३११६ ६१४ 


अप्र राये श्वाद्रवर स॒ प्रीतो याति पायेमिषर स्तोदृभ्य आ भर ॥२॥ (ट. ५६१) 


| 1 १६३२९ 9१.१३ ३१६ 
१७३९ सो अधिय वशषु्णे सं यमायन्ति पेनवः। 
१ यद्‌ 3१७३ 9 २३१२ ३२३ १य ३३8 १ 


समवेन्तो रघुद्रयः स दुजातासः सरय इप९ स्तोदभ्य आ भर ॥२३॥ १० (घु) ॥ 
[धार १६। ३० ४। ०५] ( ह, ५।६।२) 





[ १७३६] हे ( भभ्धिना ) भध्िनैकुमाये | ( यौ ) णो दुम ( दिवः च्छोकं ऽयोतिः) धृषोकते प्रशसनीप 


भ्रफास (त्या जनाय चक्षयुः ) इत तरह सोगेफि हिते लिए लाते हो, { युवं ) एते दुम ( भः ऊज भा बतं } 
हमै बलदो] 


1 यषां दूसरा खण्ड समाप हुमा ॥ 
{३1 तीयः खण्डः। 


[ १७३७ } ( से सान्नं अन्ये ) उस अगिनको भं स्तुति करता हं ( थः वुः} नो प्रको वसानेवा्ा है1( भस्त 
य घेनवः यन्ति ) लसर भास्यमे गे जाती हे, ( अल्त्‌ आरावः अन्दः ) जिसके भाभयभे धोडे जाति है { मस्तं 
निष्यात्तः याजिनः ) लिसके मामयमें नित्यकमं करनेवाले, हठ पासमे रलनेवाङे थनमान शते है, पेता घु ( स्तोवृभ्यः 
इषं मामर ) स्तृतं करेवाते हमे भण्पूर अत दे ॥ १५ 


{ १५३८] ( म्नः दि ) षण्न निष्वयते { विदो वालिने ददाति ) यजभानको पुष देता हे । ( विष्वचर्षणि, 
स्वः यश्निः ) सूम मटूपयोखा शत्याण रदेवाला षट्‌ अरिदि ( प्रीतः ) प्रस्न होकर ( ष्ठाय चार्थं} स्वपं चषदशनिवाे 


{ रये थाति ) घन देनेके किए यजतम नात है। है माने ( स्तोतृभ्यः इपं आभर ) प्तृति करनेषाोरो भूर 
रप्रदे॥२॥ 


[ १७३९ ] { य. वसुः) भो सको वस्नेव है, ( यं धनयः समायन्ति ) जिसके पाच गामे मितकर भाती 
ह 1 { रुद्रः यवेन्तः छं ) शीघ्र बौश्नेवाते घोडे ¶नमके पार जति हे । १ सु-जातासः सूरयः सं ) उत्तम्‌ पतिर 
चिदान्‌ {जसके पात जनते, पेता ( सः आदिः ) बह मनि ( गृणे } श्रतसिति होता है ॥ है शने | ( स्तोद्भ्य 
इं भामर ) स्ति करनेवाहो मग्पूर मन्न दे ॥ ३॥ 


पएकोनविा प्याय ] सामवेवका छुबोध भवुयादं (३५७) 


॥३। ड: चै 4 ४; य 2 ॐ. र ॐ १ १ 
१७४० महे नौ अच दोघयोप रपि दितरिरदी । 
[वाः 3 १. ह १२ ते 


५९ 9 7 
यथो नि अवोषयः सत्मथवधि वचय सुनि अश्नु 
(क) 

१७४१ या सुनीथे दरौनद्रय न्ड दुदिददिवः 1 
१ ३9 9२ „ 3१२ 3 4 ष 9 
सा गयुच्छ सदीयसि सत्यथवि गय्ये सुगति अशे ॥२॥८ ग. ९५९२) 


१ ३१७१३७७ 


१ 
१७४९ सरा नो भवापरदरुन्धु्छा दुदिवदिव। । 


श्ड > 5 १३, ॐ9३ 2१ १3११ = 
यो भ्यौष्छ। सहीयसि सत्यश्रवसि वान्ये बुजा अथष्टुवे ॥३॥ ११ (६)॥ 
[ धा० १९१० { | स्व० ९ | ( छ ५।७९।द } 


॥ १॥ (ऋ. ५१७९।१ ) 


१,१५ ७११७ ६३ 1४ 3१२ 


१७४२ प्रति प्रिपप्म६ रथं षणं वसुवाहनम्‌ । 


# ब उ २, ८५. ड २.३ २ ॐ १२ ड द 
सदः ामधिनारृपि स्वामेमिर्ूपति परति माधवी मम श्वर हनम्‌ ॥१॥। (ह १७१६) 
ष्रि 34 श्व 


3१ द 8१ 
१७४४ अत्यायातपक्विना रिरो पिश्वा मह सना 
१४३ १द €. +. ३ ११ 3 ३३. ११३ 8 ११३ 
दसा हिरण्येन सुषुम्णा धिन्धुत्रादसा माभ्वी मम श्रुतः दयम्‌ ॥२। (च ५।५९।२) 


[ १७९० ¶] { सध } सान है { उप ) उदे! दिपिःमतीौ ) प्रकाशयुष्व तु ( नः मष्ट रये वोचय } हषे बत्‌ 
धनं प्रापतके हिद चानुश्त कर । { यथा चिव्‌ ने ययोययः ) जिसपरकार पटले क्ञानपु करती पौ, उतकट युव 
भ कर। है ( पुजाते म -भ्व सूनृते) कुलीन मौर हेश रस्य घोतनेवालौ ३९ 1 ( घाय्ये सद्यश्रवति ) बणे पून 
म्त्यदापर कृपा कर ॥ १॥ 

[ एण ] हे ( दिवः दु्ित, ) दटणोककौ कये { { या) णो त्र (सुय शषोचद्रथ व्यौच्छ } पुनीष माम 
शुष्य प्के लिप्‌ शरकाित ई, ( सा ) वह द ( सदसी वाय्ये ञाते सद्यध्रयसि च्युच्छ } मति वलवान्‌ 
बग्यके सत्यध्वा नाप्रक कुलीन पुत्र पर सपने प्रफाशस्पो सतुप्रहूको कर) २॥ 

[ १५४२} ह ( दिवः इदितः ) धुलोककी धुते ! ( सा वसु आामस्द्‌ ) वहू द हमे धन मर दे, तप ( मः 
भ श्युच्छ } हमारे लिए्‌ माज सकदधिव ह! है ( सदीय्ि } त्यन्त दयाल (या ग्यौच्छ } भिस तूने अन्य 
कारके दूर किया है, दे टे ( सुजाते दसनत ) एलन सौर सदा सत्प शोसकेवालो उषे । ( धाय्ये सलध्रवलि) 
चप्यके पुपर सप्यधवा पर मनुप्र कर्‌ ॥ ३॥ 

[९७४३ ] ( सफिवनौ ) अवो ] ( स्तोता छप ) स्तुति कएनेवाका चपि (चां ) महे (दपण वसु. 
वाहनं } षलवान्‌ मौर धन दोकर से जले ( प्रियतम स्थं ) अत्यन्त प्रिव रयो ( स्तोमेपि प्रतिभूति ) स्तोज्रि 

सूोभित शव्ता है ! इस कारणे ( माभ ) मयुविद्यारो प्ाननेवलो ! ( मम हवे धते ) हमरो श्रय सूनो ॥१॥ 
[ १७२४ ] हि { भभ्विनः } अिवदेको } { द्यायावं ) वुम सन्य यजमार्ेको पद रे हमारी तरफ़ सभो ॥ 
( सं विभ्वा; स्ना तिरः ) भं बपने सव श्रमो हराम है { दसा दिरण्यवतेनी ) शूका मच कण्वास मौर 
मौने रथवते ( सुषुम्णा छिन्धुवाषट क्षा ) उत्तम धन्ये यकत बीर नदिं भौ नगेदाते तयी ( माध्य ) मुचिद्राको 
जानेवाले मदिषदेवो { { सप हय शु ) हमाते गरथनासुवौ]] २॥ 
कै 





(३४८) खामयेदका सखुयोघ मजुधाद्‌ { उत्तराचिकः 


॥॥। 
३ १४. १९.३१.२३. १२.५३९ 


ध ५ 
१७४५ आ नो रत्नान प्वन्नताव।श्वना गच्छतं युम्‌ । 


२७ १२ र र्‌ 3 इ ॐ १२ ॐ 


रुद्रा दिरण्यवकनी जपणा वालिनीवल्‌ मान्यौ मम धुत शवम्‌ ॥३॥ १२ (षा)॥ 
{ धा० ३० | उ० नास्ति । छ्० ९ ] { ऋ. ९।७५।३ ) 
॥ एति ततीयः खण्डः ॥ ३॥ 
८४1 


१९३३ ९२, १,२3१.२ ३२६१ द 


ड ॐ न = 
१७४६ अमोध्यत्निः समिधा जनानां प्रति षेसुमिदापतीषुपा्म्‌ । 
9 १ ९8 २ २३.११९ 2 ३१२ [ष ७१. 
यह्वा दष प्र वयाधजिद्वानाः प्र भानव; सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ (छ. ५११) 


११.३५ १९ 89 २ ३२३२१. ३, १९ 5११ 


१७४७ अपोधि होवा यजथाय देबानूष्वों अप्नः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
४. ह ॥। ब्द ॥; 3 ॥। ण्ड 


क 
समिद्रस रपद मनो महीन दैवतम निरमोवि ॥ २॥ (=, ५१९) 


३ 8११ १ दर्‌ 9 १,३ १,.२,.३१.९३.२ 


॥। ०, 3 
१७४८ यद गणस्य रशनामजीमः श्ुचिरद्े छनिमिगोभिरत्रि। । 
8 ॐ + # { 


आद्िणा पुलपते वावचुचनोमूषवी अधयज्युहूमिः ॥ ३॥ १३ (हि) ॥ 
३ ॥ [ धा० १९] उ० नाति | स्० ३ } ( ऋ. ५।।६) - 


[9 
॥1 








[ ९७४५] हे ( चण्विना ) भदिवदेवो 1 ( दद्रा हिरण्यवर्तनी ) दुम शशरो षलाने हारे तथा सोनेके यमे 
यैठनेवाले ( रत्नानि विश्रता ) रों को पारण फरनेवाछे { वाजिनीवघ्‌ पाणा ) अप्र बौ घ न यकत तथा यने 
मानेवाले ( युवं भागध्छते } तृन हमारे पास जाभो । ( माध्वी । भम क्वं रुतं ) है मभृवि्याके जानतेवाल ¡ मेरो 
श्राष्म पुने॥३॥ 

„ ५ यां तीसया खण्ड सभापत दुभा ॥ 
2 {४ ] चठुयैः खण्डः । 

[ १७४६ 1 ( आनः जनानां समिधा भवोधि ) गति पाजरोकी समिध प्रण्वलित हभ है। (नु इय ) 
रयो जिसभरकार प्रात फाल पटति है, उपीप्रकार यग्नि जागृत भा हे! { भायतीं उपास प्रति ) सानेवाकते उप कामे 
( मानवः ) भनि जाला { यया श्रोग्जिहानाः यद्धाः दव } अपनी डालिर्योको फंलानेवाले युषे तमान ( भाक 
च्छ भरवल्लते ) भनरिदको मौर परती हे ॥ १॥ ध 


[ १७8७ ] 1 द्योता चस्निः } वन करनेवाला बन्ति ( देवान्‌ यजाय अदोधि } देवो वादा यज्ञ किव जातके 
पिर परस्व ुमा हे । बह मग्वि (प्रात सुमनाः ) भ्रात काल उत्तर सनते { ऊर्ध्वैः अस्यात्‌ ) ऊपर उठ गया है । 
ए सम्रिदश्य ख्यात्‌ ) प्रज्वलित हए हृष्‌ धनिका { चाज अदि ) तेजघ्यी वल दीक्षने लगा है" षह महान्‌ देषः 
तमतः निरमोचि ) षान्‌ देव जगद्को घण्यकापते एशता है ॥ २॥ 


[ १७१८ ] ( यष्‌ ह) लद यह्‌ बप्नि ( गणस्य रदानां सज्ञीगः ) लन पमुरायके कामोने विघ्न रत्ने " 
सयकारष्यो प्रतिदथरये निगल जाता है, तव ( जुचिः यक्निः ) शुट तेजत्वौ जम्नि ( शुचिभिः यामिः ) शुद्ध कित्णेति 
{ भंव ) जगतो ट्‌ करता है 1 ( मात्‌ ) उरक याद ( धाजयन्ती दक्षिणा ) य बेगेको इष्टा करती हई घोकी 
मोदी धारा ( जुदभिः युज्यते ) पपाते संयुक्त केतो है । तव ( उत्ताना ऊर्वः मधयत्‌ ) उपरते धानेवाो धीक 
उस धारौ यह्‌ मन्न ऊपर उषशप्पीदा हष ३१ ^ ' 


५ प 


प्कोनि्ष मध्याय व समपेदेका खयोध अयद (३४९) 


१.१३, २,३१९.३१ १.३१ 


अष्ड, ^ 4 १.३ ~ = १ वि 
१७४९ १द६ भेष्ठ ज्योतिषां ज्योविरमानितरः अकव अनविषट विभ्वा 1 


अ + द 3१ ॐ अब्ड्‌ 8 8 


५३ + 

यथा पर्वा स्रि; सवायेवा र्यते योनिमारैर्‌ ॥ १॥८क. {11} 
¶१३ 1 १.९. 3 द ३०१. ॐ # ट्‌ 

१७५० रणा सरी प्ित्यागादारयु दृष्या सदनान्यस्याः । 
क ¶ रे 3१२ 3 द्बे § ४३ 8 १ 
समरानमन्पू अग्रृते जूली चता वणं चरत आमिमाने ॥ २॥ (छ. १११६२) 
4 श्ज 3 1 २ स्व 39 [२ १२९ 

१७५१ समानो अप्वा स्वस्नोरनवस्तमन्यान्या चतो देवद्वि 1 
1. ॐ ॐ.१३ ब वै २3 1२ 4 १३. 


न मेपेते न तस्थतुः सुमेकं नक्तोषराषा समनसा पिस्े ॥३॥ १४ (प) ॥ 
८ [षा ३०} उ० ५ । रुव {] (क. 1)११६।२) 


। ३ ड [१ ५3 ज्ञ $ 
१७५२ आ भारयद्िरपतामनीकवुदिप्राणां देवया वाचो अस्घुः । 


३१,९ ॐ9 २8१ दे 3१ 3१ ष्ट 


अरवाश्वा नूत द रथ्वेद्‌ यातं फोदिवाश्यमधिन। यरममच्छ ॥ १॥ (5. ९०९१) 


१ दे ड ८ 3 ५ ड 3, १.२ ३२३६१ अभीः प द 
१७५३ न सर्स्छृतं ध्र मिमीते गमिषन्वि नूनसन्विनोरस्ततेद ) 
हिका ड ३ ७१२ निः - शद्‌, ड १ 
भिरितिऽभत्यगमिषठा अत्यय दै शम्मविष्ठि ॥२॥ (छ. ५०६१) 
{ १७६४९ ] । ज्योतिषां श्दं थें ल्पोतिः ) तेजस्वी पराम सयते भपिकः तेजथाली यह उषा (भागात्‌ } 
उष्य हरं है ! ( चिप्र श्रयेत" } उसका पका विलक्षण तेनस्वौ ( विभ्वा यजनिषट ) मौद घारो भोर पला हज है ! 
{ यथा सवितुः परस्ता शार; ) शेतेऽत्र हह मवति पूष म जातत उतप्न हई एं रौ ( उपे सथाय ) 
उवाको उत्यषन करने लिप्‌ ( योनिं येक ) मगन बीच उस्ने किए ध्यान षताती है ॥ १॥ 

{ १७५० ¶ ( ख्थ्ती श्वेतया ) भररूषित होनेवाकी श्वेत रकी उषा ( स्दाद्ःक्ता व्यगाव्‌ ) तेनप्वौ श्रयं 
प्रको केकर वा हं + ( भस्याः ष्ण) सदनानि भारक ) इत राथीके काले रये स्यान है । उपा ध॒ रामी योनो 
( समान-यपू ) रेके साय समान बन्धव “परेम हं, ( अते अनूची } मनए भोर क्रमे एके पे दूरे भानेषाते है 
भौर ( र्णं भामिभ्ाने ) सेनो एर दूसरेके रणको नष्ट करनेषते है, तमा ( चाश चरतः) योनो ह धुषोष्मे 
विचरनेषाले है ॥*२॥ 

[ १५५१ 1] ( स्वच्छो; अध्वा सपालः } राष्री भौर उपा वोनों शौ बहिर्नोा भर्ग एक कहौ ह, भौर धह मार्य 
( अनन्तः ) अन्तरि हे । ( त देवशिष्टे अन्यान्या चरतः ) उश पाते शके दारा कते हृएके अतृतार एके पी 
रमै शपते चनतौ ह । ( सुमेके नफतोपाघा ) उत्तम काय करेवा मे उवा सोर पती ( विपे समना ) पिच्य 
श्यदातीं होतौ हर भी एक विचारवप्ती हं सया कभी भी ( न मेथेते } सार्समे गडा नही कप्त तया (स तस्यतु? } 
पिर रौ नद रहती । मवने सपने काप करती रहती है ॥ ३ ॥ 

[ १७५२ ] ( उपष्ठां मनीकंः यन्नि आमाति ) उधाका भृखरूपो पह भन्ति प्रदोष्ठ ट गया हे । दत समय 
€ लिग्रर्णा देवयःः वायः उदस्युः } शानिर्येसपे दिष्य स्वरूप याथिया शु हेय ह १ इस कदम ( रथ्या यन्धि } 
है स्पे पेषेयाते क्षधेको 1 ( वर्धया नूलं ह ) हमारे प्त पह भामो 1 यके ( पपि्सं धरम अच्छ ) पीने 
योम सौपरसक पार ( यायातं } भागो ॥ १५ 

( १५५३ ‡ हे महिवनीङ्मासे 1 ( संररुतं ने अमिमीत ) संस्कार किष गद्‌ पदारभोकतो वनेत भन? मतत कदो | 
{ अन्ति ूनं ष्ट गमिष्ठा ) फे होनेवाले इत धक्मे भागो ) { अश्विना उपस्तुता ) मरवनीदवो की स्दुति कौ भाती 
है १ ( द्विवाभिषिष्ये ) दिनके पात षाण होते ही ( अवसा ययरदिं रच्थागापिष्ठा ) रला करनेवाले भद्रे साप तुष भाते 

ह" त! दायरे कोमरषठा ) दानं दनेदालेके परख नेर शमो 1 २ ॥ 4 





(३५०) सामवेद्का सुबोधं मलुवाद्‌ [ चत्तराचिकः 


ॐ ५२६ ॥३.। प्‌ 9. 9.६. ४ 
१७५७ उका यातर्सेगवे प्रातरद्वो मध्यन्दिन उदिता ख्यस्य 1 
2 3 २३१२5 $ ३.3.3३ शद्‌, ३ .२३.१ १ < 

दिवा नक्तमव्रसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ ३॥ १५ (ले) ॥ 
[ धा० २४ । उण नास्ति । स्व? ९] ( छ. ५।७६।१ }) 


॥ इति चुं दण्ड ॥४॥ 


३१९३ द 3१३ ३१२९ उ २.३ २.१२. उ) 


१७५५ एता उ त्या उषसः केतमक्रत पूय अघं रजो मालुमज्ञते । 


3 1 द्द 3 २३ २,३ १. र्द ऽभपार्यनि ञ्षर 
निष्कृण्वाना आयुधानीव पृष्णवः प्रति गाबोऽस्पीयेन्वि मातर; ॥ १ ॥ (= १।९२।१) 
१२३ डे बे २ ६ क । 31 १२३ ४ #: 
१७५६ उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायूजो म्पा अयुक्षव । 
१९.३१.१९ ३११९, ७९, ३१२, 3१ षद, ड 
अक्रसूषाहो वयुनानि पूया स्वन्तं माुमरस्पीरप्रेभयुः ॥ २॥ (छ. {र्रर} 
१६ 8 १ २३९ ७ द 3१ द ॐ.९३ १६.३७ १ ५७१ 
१७५७ अर्चन्ति नारीरपसो न विषटिमिः समानेन योजनेना प्रावतः! । 
१४ १३ 8१. ३ १३.७३ २ढ ड १ द १. 
दपं षहन्ती! पुरत सुदानपे विश्वेदह यजमानाय सन्यते ॥२॥ १६ (कि) ॥ 
{ धा २६।३० १। स्व ३] (छ. १।९२।१) 


{ ६८५४ 1 है ( स्वि ) भरिवदेवो ! ( मद्धः संगवे ) दिनमे गाय बुहुनके स्मय ( रातः ) घेरे (सस्य } 
उषिता ) दपं उदय होगेपर ( मध्यन्दिने ) मष्यानहमे ( दिया ) दिनमे ( नक्तं ) राप्रोमे अर्यात्‌ मेश ( शंतमेन 
गतता ) पुसदावष रथि छाधतेपि साय ( मायातं ) आभो । { उत) बर्णोकि ( श्दानीं पीतिः न नतान्‌ } मपी 
सोमधोनातुरनहींहैमाह॥३॥ 


॥ वषा चधा खण्डं समाप्त एमा ॥ 
(५1 पञ्चम. खण्डः। 

१७५५] { ध्या पता" उपसः )बेये उवावे(येतु गयत) प्ररशष्रतीहं) ( रजः" अं मानु 
जते ) मन्तपिकषरे धूदं घरमे परगादा हो गया ह । ( धृप्णव, आयुधानि इव ) वोरलोग लेते दास तोक कते है, 
उकरप्ररार { तिष्ट्ण्यानाः ) मपे प्रासे जगतुको परान शपते हृ ( गायः ) गमन श्टनेवामां तथा { मास 
दपीः ) णष्दृरो भाता तेशयुरण दषापे ( प्रति यन्ति } प्रतिध्नि भतो ह ॥ १॥ 

[ १७५६ ] ( भहणाः भानघ- ) थद रगशौ तिस्ये ( धूपा उदुपप्तन्‌ ) सरलति हौ अपर भग है । 
( स्पायु्ञः मप्यीः गाः खयुद्त ) स्वय हौ जुर्जानेवारे देख“ हरिण - रषमे जोट पए हं । ( उपास, पूर्या धग 
सानि अग्र.) उदापे पठते भागक प्रशार करतो हं । षाम ( मदयी. दराग्तं मातुं भरिध्चयुः) प्रशसा षेवापी 
पेदपिं लेजरथी पूर्वौ तेवा शले शग ॥२॥ 

(स { १७५७] ( पुरत पुदानये ) उत्तम बम कलेदाते भए उत्तम दात रेनेदाणे { सन्यते यजमानाय } सोमरस 

निशाने यजमान { विभ्वा इस्‌ भट दषं चहन्दी, ) ष्ठत मतन देनेबनो ( नारीः } उपास्पो हे  विटिमिः) 
ते किष्थेति { छमरानेन योजनेन ) स्मान योजनासे { पायन" आं मर्यन्ति ) रर देते माषशो सुन्व दधाती 
ह! ( मपतसः न्‌ ) जिनतकार् युद कललेदाङ़े बोर पने दास्यो रणमूमिमे सूम्दर नति हे, रगौपरार काये माका 
दुस्दश्दानी टे ४१६॥ 


पकोनविदा सप्याय ] साप्येदछां खुयोच अनुचाद्‌ (३५१) 


१३ यिज १.३ र. ४ ड देखे रे नवर १२ 
१७५८ अपोष्यपित्मं उदेति धरयो व्युरेप्रधद््धा मदह्यापो अचिषा 1 
१ ड २ 9. १ २.७ ॐ 4 द्‌ न्ड ¶ २.७२ 3 ११ 
अआदुकषाकामचिना याक रथं प्रास्ावीदेवः सविता जमसधक्‌ ४ १४८. ११५७१ ) 
१ २.३ 8; ३ द ३.9२ ३, १६ ७१२ 
१७५९ यदुञ्ञाये वृपृणमश्चिना र ध्रतेन नो मधुना क्षत्टुषतम्‌ ¦ 
3 ९३ ३३ ११ षड & १३ 


र अस्माकं नक एतना जिन्वते दयं घना शुस्सादा मनेमहि ॥ २॥ (कः {1१५५२ ) 
3 2 १ २३१२३ १३ ड १ 1 3 १२३ 

१७६० अवट तरिचक्रो मधुबाहनो रथो जीरो अधिनो्यौत् सुषदः । 
3 ४. 1 >\। 3 9५९ ३ ४ 9 ३ 8 २.३ 


ॐ ॐ १ रे 
्रिवन्धुे मथवा रिशसौमगः ध न आ पक्षदिप्द्‌ चहष्पदे ॥ २।॥.१७ (छा) ॥ 
{षार २९५३२। १२  ( छ. ११९०३ } 


९.9 9६ ६१२ ३१ षर 31२ 4 
१७६९ प्र ते षारा असतधतो दिवो न यन्ति वृष्टी 1 जच्ो षान £ सहन्निणम्‌ 1 १॥ 
" (ॐ ९९७ } 
ॐ, १ © 9.3 १. $ ६2 9 3 ७६ ड 9 [६ 
१७६२ अभि परियाणि कव्या विश्वा चक्षाणो अपति ! हरिप्तञचान अधुषा ॥२॥ 
( ,९।५५।२ ) 


११९९३१९ §२९.२.5 +र 8९ 3 व्र ५, 
१७६३ घ मलान आयुभिरिभो राजेव सुवरः । इनो न वशु पदति ॥ द ॥ (८, ९९५१ ) 

{ १५५८] ( मश्निः उप, योधि ) म्नि मनी वेदी प्रदोष्त भा ह । (मही उपा; अचिपा चदु वि 
भावः } बी उषा मने तेने सो भानन्द दती दं स्ट हहं 7 हे ( यभ्विना ) अधिदेवो 1 ( यत्तये रथे 
सायु्छातां ) यतमे जाके लिए मपने रथक.मोडो । ( सविता देवः) पर देव ( जगत्‌ एक्‌ भा्ापीत्‌ ) नगत्के 
सय आगि्मोको सपने -मपने एतंष्यते तपाता हि ॥ १ ॥ 

{ ९७५९ 1 हि ( भभ्विना ) अदिवनीकूपसे 1 ( यत्‌ चृपणं रथं युज्ये ) नग पुम भपने यलवान रथको 
जोडते हो, तम ( नः क्षते ) इमारे कतिर्मोको { मधुना पतेन उश्चवै 9 मोठे पीते पृष्ट करो । { यस्माकं एतना 
र जिन्वतं ) हमारी प्रजानि शानक धृट करो । ( घयं शूरसाती धना भजेमहि ) मोर हम पृते पक्षो पाष 
करे ॥२१ ५ 
{ ९७६० ¶ ( भभ्विनो रथः सर्वाक्‌ यातु ) भर्थिनीका रय हमारे पास भष! ( विचक्र मघुचाहनः ) तीन 
पहियोवाकता मीर मढ मृतको धारण करनेवाला { जीराध्यः सुतः ) ज्व चरुनेवाले घोरे जिसमे धुते हए है, मोर 
निस उत्त सतुति कती ह, एसा { सरयन्धुरः सघया विश्वसौभगः ) तोर पेड वात, भनते भरमा तथा पर 
सौमाप्ते युक्त रथ ( नः द्विपदे चतुष्पदे दं आचक्षत.) हरे दषे भोर चोपायोफि ति घुष सेकरअवि ॥ ३ ॥ 

[ ९७६१ 1 है सोभ । ( ते भसकष्वतः धाराः ) तेरी न बन्द होनेवानौ पाराय ( सहललि्णं षां भच्छ 
प्रयन्ति ) हाते तरह भप मे देती है । ( दिवः षृ्टय न ) मेते दुत्मेश्ते दृष्टि होतो हे, उोपरकार तेरो पराम ठम 
पर सक्नफी ष्टि करती हं ॥ १॥ 

[ ६५ ] ( दरि. ) हरे सगक्ा सोम ( विश्व छियाणि काव्या चक्ताणः ) क्षवे प्रिय कमोरो देखते हुए 
( सायुधा तजानः ) अपूरषोको कषचूर्बोपर फेकते हए { म्यपेति ) माने न्ता ह 0२) 

{१७३ 1 ( स्यतः सः } उत्तम रमं करनेवाला षह्‌ सोम ( आयुभिः मष्ुनानः ईमः गजा ध्व ) वनो 
हण शुद्ध होतः हुमा निमीक राजे समान वीदतः है मौर ( दयेनः म } ऽयेन यभोके स्मान { वेपु सीदति ) पानीप 
मिलाया सता ॥ ३॥ 





= । 


२ & १२ ञद्ब उ 
१७३४ स नो विश्वा दिवो 


3 १ 


८ 


सामवेदका सुबोध मञुवाद 


ग 


॥ 
 बष्ता पाचव्या आं 


[ उन्तयचिकः 


\१ ॐ 9. ॐ द 
पुनान इन्दवा भर ॥ ४॥ १८ (की) ॥ 
[ धा० १४ उ० { । ख० ४] (र ९५७४) 


¶ इति पञ्चम षण्ड, ॥ ५॥ 
॥ इति भष्टमप्पाठके तृतोपोऽये. ॥ ३ ॥ मष्टमं प्रषाठकस्व समाप्त ॥८॥ 


1 येकोनव्ोऽप्याय, ॥ १९ ॥ 





{ १७६४ ] हे ( इन्दो ) सोम । ( पुनानः ) शूट होनेवाल (सः ) ण्ह तू ( दिवः मधि) धलोरने ( उत 
पृथिग्धा, ) भौर पृथिवी रहकर ( विभ्वा वसु नः आभर ) एब घन हे भरप्रर दे ॥ ४ ॥ 
॥ यषां पांचवां खण्ड समरत्त हुमा ॥ 
५ पत्येकोनर्वितोऽध्यायः ॥ 


ण 


एकोनविंश अध्याय 


इष अप्वायमे उषा, सप्विनो, दग्र सौर सोम देवता्भोका 
णेन हु 1 उनमेसे उषा देदतादा वर्णन इस प्रकार हं ~ 

उपा देवता 

१ स्या सूनरी दिवः दुहिता ्रस्यद््ि, जनी 
रुपः परिय्युच्छन्दी (१७२५- बह्‌ उव उक्तम प्रेरण 
करेवा सूरयो पूवी दलन सग गई हं, उसके प्रषाशरो 
पैदा कएेवासो पदोरपौ बिन ब्रम चारो भोरे प्रकाधित 
हेती &। 

२ भश्याद्व चिरा, भदपी गवां माता, शताघरी 
उपा मभ्विनोः तखा भूत्‌ [१७२६] योरे रान 
धूम्र चपकनेवागो हिरणोरौ माना, -यशक्ौ प्रेरक उपा 
सरि्नोके मित्रे समानहो पद हं 1 मरिदनो प्रादशाल 
दोतते है, एतततिए्‌ उदः ॐवो मित्र हं | 

३ हे उयः 1 यश्व हिद [ १७२० }-हेष्दे! षर 
मषी एवान्त है। 

४ शरदां पावा भि [ १७२७ [- ्रराप्न रिरो 
उयप्र कनेरी उन्दी पताह 

५ द्ात्रिषा भपुर्पा उषा दिव. प्युष्छति [१५२८] 
~ यहे रिप भदरं उदा दषोदर प्ररारिल श्रतीहि | 

६ यसिनीयनि खय" मम्नभ्ये सभूचित्रभामर 
येत शोक शमय च पादे { १५११ }-े मह पाने 


रश्नेवालो उपे ] हमे वह घे धन दे, भिरशौ सहापतते 
हैम पूर्रपोर्वोा उत्तम रोषण, कर रा ॥ 

७ सभ्यायति गोमति खटतावति विमाधरि उथः॥ 
अ दह मसे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]-ै पोरे भौर 
पापेति यूत, पत करनेवापो प्रषात्तमान्‌ पपे । भान पठ्‌ 
हमे धनसे एकत करके प्रदाशित कर । 

€ दि याजिनीर्याति उपः 1 भर्णान्‌ सश्यान्‌ मध 
युक्‌२, विभ्वा सौमगानि नः सा ह [ १५१६ 1- है 
ध्र भएने पस रएनेवानौ उपे 1 अपने स्ये सा परे 
पोरेो मोर सद सोमःय हुमेदे। 

९ हे साते भ~ स्तते! दिपित्मती नः मदे 
राये घोधय यथा चि नः भयोधयः [ १५४० ]- है 
उत्तम शसम जग्म सेनेवाभो, माम यलष्ो गृह षटनेषाणी 
वे १६ प्रकारयुरत होर पे बूत धन प्राप्त शरनेका 
मां यता, चेताङि पुने पे भौ बतायाया। 

१० दे दिः युष्दिवः { सा भामय्‌ षटु न। भप 
ष्युच्छ [१७४२)- है एषोररौ पुत्री ये ! द्र भष्पूर पन 
वेनवासो होरर हैमारे किरु प्ररु दे। 

३१ ज्योनिं षदं ये्ठं ज्योनि- यायान्‌, धिच्रः 
प्रेतः विभ्पा भसनिष्ट { १७४९ ]- तेगरवौ पदापोधि 
हेव तेकानो उचा उष्व हग, उरला श्रा पष 
लगण्परवेनन्दाटै। 


पकोनर्विदा भभ्याय ] 


१२ उथसां मनौके यद्गिः सामाति, विमा देय 
भायः उदस्थु। [१५५२] - उवाद सृषद्पो सत्ति प्रवोप्ते 
क्षे शद है, बाह्मणोका दिष्य संश घोय शूर हे गया है। 

{३ श्या पताः उपः केतुं मन्‌, रजः पूर मर्य 
भति संते, निष्डप्षानाः मातरः उयतः प्रति यन्ति 
{ १७५५ ~ पह पहु उषा प्रक्षा फक र्ठ है भन्तरिमने 
पूरे शिराके अर्मे प्रकारा हो गया है 1 मने प्रकारे नगत्‌को 
प्रकाशित कप्तौ हए पहु भाता उवा प्रतिदिन बातो है 1 


उष पूर्तौ सपवा चूत्तोशकी पुत्री है] उसकौ पिनि 
रत्रौ है। पे दोनों करणः एकफे पौषे दूतरो भाती हं । उषा 
दौरनेमे सुन्दर, श्योकि वषु परकाशवाल है । प्रकादाके 
किरणो पहु माता है} एवाष्टौ प्रकाशौ किरणे निरूसतौ 
ह ॥ साकारो पूवं दिशे आपे भागे उसका सालं अरफा 
भौखेने सगत है । बहू उवा ही होती है } यद कटनेवपले हुवि" 
त्प प्रर मध्र सेकर भगिनौ धवा करनेके छिद सप्र 
होते हे, उतत समय यव काल होता है । 
चचक हति हौ साय मौर घोडे वरमेके सिप्‌ छोड्दिपु 
जाते हं \ पवजासामें पजक प करे तेष्यारे र्पतेहै, 
ओेदपाटिर्योका वेदपाठ षुरू हो भालः है ? बीन प्रदीप्त क्य! 
साता ह मौर हवन प्रारण्म होतिहं । 
यह पूम्दर वर्णन उषाका इन मनोम भाया ह । उप काले 
भर्ति (नश्षध्र ) उर होते है, ¶ससिपु उवाको भ्विवनेको 


सदिषी श्ताप\ दै 
अथिनौ 


१ उश््रा सिन्धु मातरा स्यीनां मनोय धिया 
वश्चुधिद { १७२९ 1- पे भिवन वेष शादु नादा 
करनेवाले, सरिर्पोकि उत्पन्न कएलेवक्ते मोर बदिपूषेक कायं 
कएनेवारोरे यत देनेवाके है । 

२ यां रः अणीया अधि विपि, यत्‌. पिनि 
पताह षा कङुदासः वच्यन्ते [ १७३० ]- दुमहरे रथ 
शरह्मौय मन्तरिक्षमे जब पक्षों रा ले गपि णते हं, 
उक प्म वुम्हारे कि स्तोश कदे जति हं । 

३ दे सभ्विना । दला यसमु वर्ति. सा । गोम 
दिरण्यवस्‌ रथ॑ समनसा सर्वा नि यच्छतम्‌ 
[१७४] है जदेवनो ! पका सादा करनेवक्ते छम मासे 
यहशाखपकौ शोर भामो । पाद मौर सोने युक्त शपे ख्यक 
बुिपुवेक हमरे पास्ते गामो } 

श्रथ (साम हिदौ भा. २] 


सामवेदक सुवोध मनुवाद्‌ 


(२५३) 


४देषल्यिनाः यौ दिवः न्छ्ोकं स्योतिः ष्ट्था 
जनाय चग्रतुः, युवं न उजं व्व. [१०दद}- है 
धिनो { लो कुम आकादाति मर्ासनीप प्रकारक शस प्रकारं 
सगे दिके पिए तावे हो, एते कुष मे गख यडनेवासे 
भद्रके 

५ हे दृष्छा धिरण्यवर्वमी सुला सिन्धुवादा 
माध्य [मम हयं थतं [ १७४४ }- है प्वुकेना् करने 
दति, तोनेके रथमे येदनेवाते, उत्तम धन पाते रएषनेवाे, 
भदिएेति जानेवाक्ते भोर मधु दिद्परो नागनेवाते मदिषनौ 
देषो { हमासौ प्रर्यन! सुनो १ 

६ हे मभ्विना। सद्रा दिरण्यवर्देनी वाजिनीपस्‌ 
सुपणा युवं भायच्छतम्‌ [१७४५)- है शभ देवो! 
तुम द्वरो इतानेवति, सोनेषे रप पर वंठनेयाणे, भ्रमर भौर 
धन पास रणनेवाले बोर पमे बनेषाले टो । तुम हमारे 
यत्तमे माओ । 

७ दिवपिपिव्ये मवसरा मवति ्रतयागमिघा, ाशचपे 
शंमविष्ठा [ १७५३ }- दिनके प्रारम्भ एतेष मके प्राय 
हुम ते हो । ६सर्तिए दानि चेनेवातोफो शल देनेवाले 
शुग होमो 

< है मण्थिना । यष्टा खम्यये प्रातः हिधा नक्तं 
कतमेन अवसा भायात [ १७५४ ]~ हे मधिवदेषो 1 
सिनमे भाप दटूनेके प्तमय प्रात काल दिनराति भुस देनेवाके 
संरक्षक सापरि साय सायो } 

९ मण्िनोः रथः सर्वा यातु, धिचक्रः मधु- 
धानः जीराश्वः पुष्डुत, नरिवन्धुरः, पथा, 
विश्वसौभग, नः दवियदे चतुष्ये शं मावक्ष्‌ [१७६०] 
~ मदिवनौकरूा रय हमारे पास माधे ] तीन पिर्योवाला, मोषे 
₹राफो धारण करनेषाला, तेज दौडनेवके घोदौति युषत, 
निष उत्तम प्रशसा होती है, एते ततोन बैठकोवाले, चवते 
भरा हया, सव सोभायते पुषेत रथ हमारे द्विपादं मोर्‌ 
खौपारयोको दुख देवे । 

खधविवनौ श्धु्योरूय वथ करते है, धन देत हे, सन रूगाकर 
कायं करतवो एवय देते है 1 उनका विमान भन्तरिदामें 
भौ जाता है, उत्त समय उस रपम पक्षो जोरे जप्ते हं । 
गोदस -धौ मोर इष तथा सोना हके रमे होता दै! गोभि 
यछ यनव परायं इनके रथम होते हुं 1 हेनका पह रथ 
सोनेकाः भयात्‌ सोने सड हमा है + अपने पराक्रमसे शषषरु- 
मको इति ह, अपन ललौर घनण्तरे खपने रथप्रे रपत हु 4 पे 


(३५४) 


षे एय दृहुमेके समय दिनरएत यपने कस्यए्ण करनेके 
साधनो स्य रोगियेङि पामर जाति है मौर उनका इलाज 
करते है । इने रथमें तोन पहिए मौर तोन सैढनेके स्यान 
हे! इनके पया सदे भातेग्य षदानेके सापन हे । 

अनि 

१ उरजो-न-पातं पायकदोचियं श्रि मस्मिन्‌ 
स्यभ्वेर शे मादु { १७१२ ]- यत कम न कएने, 
प्रकारे युक्त अग्निहो उत्तम हिषारहित यत्ते हम रति है । 

२. मिम. ब्धे} शुरण शोचिषा देयैः वर्िपि 
आसत्ति [ १७१६ ]-~ हे मित्रे दवारा पूज्य मगन ! षह 
तु पद्ध ज्वलामि युवद होकर ववो पने साप लेकर 
ससन पट ठ \ 

३ यः वसुः 1 भस्तं य॑ घेनषः यग्ति, मस्ते माद्रायः 
सर्यःतः [ १७२७ ]- मग्न वको बसानेदाला 2, उसके 
साशरयमे गारे रहतौ है मौर उसके बावे घोडे भी रहतेहै। 

8 धिश्ववर्धेणि; श्निः भ्रीतः साञुवं चार्य राये 
याति [ १७३८ ]~ सय लोगो कल्याग कए्नेवाला षिन 
प्रसमर होषर्‌ तेन्‌ करनेदते पन देनेके छिए पक्तये 
जातादहै॥ 

५ ग्निः जनानां समिधा अयोधि [१७४६]- मणि 
यानरशेशो रमिपामंति परदीप्त हमा हे] 

६ जायर्ती उपासे ति भानयः चयं भोण्िद्ाना 
यहा) य नाकं सचछ प्र सते { १७४६ ]~ बानेवालि 
छप दालमे सन्नि, नितप्र्र पेड सपनो शलि्मोको भाकारामे 
पीना है उसीप्रकार सपनो भवालार्भोको भन्तरिकमे फंलाता 
दै) स्ने भरते हौ उत्को ्दयलापे, धु दाको प्ासामोकि 
प्रपान, भतपििभे कषस हं ए 

७ अप्नः दैवान्‌ थजधाय मयोधि ! मातः घुमनाः 
ऊर्वः भष्यात्‌ । खप्रिस्य सदात्‌ पाजः मदां । 
महान्‌ देषः तमसः निरमोयि [१७४७]}- घन देवोक्तो 
प्र॒जा शरनेके निए प्ररोप्त हुभा है । सवेरे एवेरे उत्तम यनसे 
उपर पषा है) भ्रग्वलिनि हए हए मणिर तेजस्वो बस 
शोष्वने छ्य गपो है + पहु अहात्‌ देद पत्रमे धर्धरारते 
भस्त करता । 

८ श्रो" भद्निः शुचिमि। गोभिः भक्ते (१०८८]- 
शद ननि शुड़ हिरयेति लवो प्रशाधि करता है । 

९ सश्निः उमः भपोधि [ १५९८ }- मग्न वेदीम्‌ 
श्रज्वषिदष्षयाहै1 


सामवेदका सुबोध अदुवाद 


[ उच्य 


विन्‌ ल कमन करनेवाला है । क्षद्ैरमें सग उर्णताके 
रूपमे रहता है । उसके रहे तक हौ श्ररीरमे दल वदाता 
है 1 लीवन एक यत्त है उस लोवन यज्ञा घापार दारीरकौ 
उच्यता है । सब इनरयोमं देवकि म रहते ह ३ उन देषेङ्ि 
स्राय लण्नि यहा स्ह्वा है, मौर दारौर चलता है । शररोरमे 
गमां कम हृ कि देव निकल जते है मौरदारीर शापं करने 
ममर्थहो जाताहै। ध 

यह्‌ भग्नि सघ श्स्तियोका निवासे है । उद्यमे गापका 
रूष मौर घौका हुदन होता है 1 दरुषरे हवनीय पदां भौ 
हृदलके छिद्‌ सपे नाते हं \ सद मनुष्यो! कल्यएण करने 
वाला बन्‌ है॥ 

यह ग्नि पर्मिधामति भलापा जाता है भौर यामे उतम 
हव्य पदार्थोका हवन एिया जाता है । य श्वाने सिरे 
सवेरे मगनि भ्ररोप्त किया जाता है। बेह प्ररोप्त होते ही 
कषनो ऽवालापे मन्तरि्षमे संताने खगा है! 

अगति महान्‌ देष है । वह्‌ घन्षकार द्र करता है भौर 
भरा लाता है । सपने प्रकाशते सब जगह शूुदता शप्के 
सव मनुरयोका क्त्याग करता है । 

इन्द्र 

१ देष! मन्द्ैःमवूएरोमभिः रेभिः भयाद 
[१७१८]- हे हन्द 1 मानन्द देनेवति मोरके पक्के भमान 
णये य्तोरे युद पोर द्र ६ पट्‌ श \ 

२ फेचित्‌ र्व! मा नियेसुः धन्वेष तान्‌ धति इहि 
[१७१८] कोहं भी हणे बोचमे न रोके, लेते भुध्यं रग. 
स्तानको भत्दोपे एार कर भता टै, उसीप्रषाष्त्र्‌ मौ उने 
श्ीश्रतापनि पाष्द्प्ेषाः 

३ द्रः पृश्रसारः, पटे रजः, पुरां वर्मः, ददा 
चित्‌ माख्नः, हर्याः अभिस्पेे रथस्य स्थात।{१७१९] 
~ द्र यृव्ररा नाशाष, दल राक्षसा विनाशक, शशक नारो 
को तोडनेवाप, मजनूत शवूर्भोरो हुरानेषाता मोर धोरेगि 
यमं वंडनेवाखा है । 

४ रतुं पुप्यति, पुगोपाः { १७२० [-ब्रु यतरा 
दोदण करता है भोरतू पापो उत्तम पान्‌ करनेदाप्य है । 

सदे मघयन्‌1 हेष्नद्र† स्वत्‌ सन्यः मिता 
नात्ति [ १७२३ }- है पणवान्‌ षव ¡ पिरे धना गृततदेने- 
बाता दूतराभोरको नाह) 

६देयत्लो! ते शालि स्मान्‌ कदू्यन मा 
कमना १७२१ 1- तेरेष्वहमे रमी भोनष्टगन्रे। 


पकोनविरा भष्याय ] 


७ से ऊतयः मा दभन्‌ { १७२४ [तेरे सर्गे 
सानं हमारा नाकच नकर $ 

८ नः चपंणिभ्यः विभ्वा चसूनि खा उप पिमीदि 
[ १७२४ 1- हमारो प्रजा्शोजनो पव धन भरपुर जाकर रे । 

इष्र सुन्दर शयाते ुक्त घोटोवाले रथम ठर यर 
स्यान पर साता है! द्र युच्रका चच करता है, षल रादएसको 
भराता है। शवर नगररोलो तोता है \ नो सामम्पवान्‌ शव 
ह र बहु हरता है1 गाय मौर चोका पारन करता है 
इनवफे पतिाय दतरा कोह भौ सृषे देनेवाला नहो । इय 
सोगोको अनेक श्रकारफे धतं देता है शरोर इर्‌ यडा बनाता 
है । सवका चह संरक्षण करता है सौर सको निमय बनाता 
ह \ इस प्रकार वह्‌ सद शोका दस्पाण करत। है } 

सोम 

१षअद्धिवः सोम) ते ्यभ्णपः रः भिन्दन्तः 
उदस्थुः, याः स्प्षः सदस [१७१४]- हे पतेथरति षट 
जानेवाति होम ! तेरे ्रामप्यं राक्ष्मोका मा करते हए 
उपर प्रकट होते है ! मृकागसा कररेवाते जो पष है उन 
इक्र ॥ 
` २ थया मोजसा निजभ्नि।, मविभ्युपा दा रथ 
सगे दिते धने स्तै { १७१५ }- जिस अपने वर्ते तू 
श्रुओक्रा नाक करता है, उम्न यलो निर्भेप हुदपसे रथके 
गुद्धमे शप्रो मष्ट केके पाद प्राप करतेफे दिए मे तेरी 
स्तुति करता हू । 

३ पवमानष्य भव्य व्रतानि दृढया न याधरपे, यः 
त्वा पृतत्याति, खज [१५१६] इष छाने जामेवाते सोपके 
कोसि दष्ट राक्षस प्राति नह कर सक्ते, है सोप! जो 
शष्ठ पर सेना भेजनेको हष्छा करका है उशा नाश कट । 

४ मदच्युतं हरि विनं मस्सरं ते इन्दं नदीषु 
इन्द्राय [ १०१७ ]~ भान्द देनेवीतत दरे शंके दल बढाने 
वालि शौर उत्साहं यदातेवते, शरमर्तेयाते शोधको नदोके 
पानो मिलामो मौर यह्‌ इस इको दो 1 

५ ते सदत धाराः सष्स्िणं वाजं अच्छ 
प्रयान्ति [ १७६१ }~ तेरी न चमी हुईं पहुनेवाली पात 
हमापे प्रकारके ध्र हमे देतो है । 

£ हरिः विश्या परियाणि कार्य चक्षणः, व्ययुधा 
तमानः भभ्य्यतिं { १७६२ {- षरे सयका सस सवे परय 
यह कमते देशत हुमा, ससुत पुनता हमा मोर श्र 
शर षर पकता हमा धाते जाता ष \ 

कै 


लामचेदका दछुयोध सञुवाषु 


(२५५) 


„ ४ छएुयतः सः आायुरथिः ससरैनानः इमः राजा श्व 
वषु सीदति [ १७६१ ~ उत्तम शमं करेया वहै सोमर 
श्त्दिशक् दारा शुढ़ होता हमा दाना स्मान दौवता है, 
पादमे वट पानौमे परिखाया नता है} 

< द न्दो } पुनानः दिवः सये उत प्रायेव्याः 
विभ्वा घद्ध नः आमर [ १०६४]- है सोष। शुद होता 
हमा तरु तोक भीर पष्ीलोर प्र रहकर सप्र न॑मे 
अरपुरदे। 

सोम त्यरेति शूटा नाता है, फिट उसका रस निकाला 
जाता है। उस प्रमद उसका प्रकाश्च धाट्र पडता है मार 
उत्ते टन्धकार दुर होता ह । यह्‌ सोम षने साम््यदे यसे 
परिमित उत्सह्‌ उतपप्च करता है 1 उक्षा सय शमूर्भोगो 
दु करता है । देष करनेदार्लोका माद्र काता है 

कोभरशको पाने भिघलाते हं | हंसको धारा मनेक धरफारते 
सप्र देती है 1 सोमरस भस्नका फाम्‌ देता टै 1 कषमिय योर इते 
पीति है भौर उत्ताहित ठोकर शृते एद करते दै भौर सन्तमे 
धिजयी होति है । सोभरसको पानीमे निलानेके वाढ छानते 
हे रेता तैम्यार किया परया रत्र पृष्वोप्ररे घम देश्वयं देनेभे 
समषटै। 

^ सोम स्वयं दागरुपर दसत एकता है ” एता यणेन भाल 
कोदिक है । धीर सोमरस पौकर उसाटित होकर शत्र पर 
श्र र्ते हं मोर दिभय प्राप्त करते हे । सोमका पहु माल 
कारिक वर्णन समना धाहविपु, नहु तो भर्या अनं होना 
छभ्मदहै। 


सुभाषितं 


१ कविः ग्निः पत्नेन जन्मना स्यां सन्स धयस्भानः 
कमेण वाद्रधे ( १७१३ ]- काो सतन पुराने त्तो्रधि 
पने शारीरक क्षमा यदतः द्वज बाह्थेि दवारा की मर्ह 
स्तुति यडता है | शह्यण यल्निको प्रदीप्त करते ह मौर 
स्तोभ्र धोक वनसे दा उत्ते ददाते ह । 

जानी पुष्य दपने सरोरन्ते सुन्दर नादद शाने भपनेशो 
अता 

२ ऊर्म नपातं पापकं सश्नि यछ्िन्‌ स्य. 
च्यरे यते माये { १०२२1 बल कमन कलेव, 


(रष्५) 


शरे याय दुलेके समय दिनरात पने कल्याण बरनेके 
प्रापनं साय रोगियकि पास जति षह मौर उनका हलान 
करते हि । इनके रपम तोन पहिए भौर तोन दंठनेके स्थान 
हि 1 इने पास सवके घारोम्य षटढानेके साधन हं । 


अद्रि 


१ ऊजो -न-पात पावकरोवियं सध्रि मस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यते आथे { १७१२ ]- दल कम भ करनेवाले, 
सकापाते शरत सगतिको उत्तम्‌ हिपताग्हित पक्ञमे हप धुरत्तिह \ 


२ भिषमह सद्धे। रक्रेण इयोलिपा देवैः वर्दिधि 
आसत्ति [ १४१३ 1- हे मिध दारा पूज्य मम्ने । ष्‌ 
तु शुढ ज्वालाम पुश्त होकर देवोक्तो भपने साप सेकर 
सधाशन्‌ षर देह । 

३ य. वसु, \ अस्तं य॑ घेनवः यग्ति, सस्ते मादावः 
सर्व^त, [ १७३७ ]- मग्न सको थतानेदाचा है, उप्तके 
धयम १ रटृतो है मोर उत्तरे भाभयमे घोडे मौ रह्तेहे। 

४ विश्वचपेणिः अग्निः प्रीतः श्थायुचं वार्यं राये 
पाति [ १७१८ ]~ सब छोरगोका रत्या करनेवाला सन्नि 
प्रसप्न होकर सन्न करनेवकते घन दैनेके लिए यक्तमे 
जातादहै। 

५, न्निः जनानां समिधा अयोपि [१५४९] - मति 
याजकोरी रमिपामेति प्रदोप्त हमा है । 

६ आयर्ती उपासे भति मानूवः वयां प्रोखिष्टाना 
यहाः शव नां गच्छ प्र सश्चते { १७५६ ]- भानेवाले 
उप दालमे भनि, निरप्रकार पेड भषनो डाकिर्पोको भाफाधमे 
कोना है उसीग्रारे भपनो एव्ा्मोको सन्तरिनमे एैखाता 
। धण्निरे लत्ते हौ उततहो श्वालाये, धषी शालाभोकि 
समान, तरिके पलोह । 

७ द्ग, देघार्‌ यजाय ययोपि ! भ्रातः छुमना, 
ऊर्व, अस्यात्‌ । समिखस्य सदव पाच; सदुद्धि । 
मान्‌ देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- घनन दिषोरौ 
पूया करने {लिए प्रदीप्त हुमा है । सवैर पदेरे उत्तम मनते 
ऊषर जटा है] प्रश्वसति हए हर भग्निशा तेभस्वौ बस 
शौखने स्म या है \ वहु हान्‌ रेव छ्वतृषटो भन्धतार्ते 
भृष्वदताह) 

< शचि, थश्निः शुचिभिः गोभिः मंकते (१०८८ 
पड सन पुढ हिर्पेि जगतृको शरष्तरित शरता है । 

२. अद्रिः उमः यपोपि [ १५५८ ]- मन्ति देदौमे 
श्रुतितो याहि) 


सामेधकां एुवोध अनुवाद 


{ उच्चयाः 


छग्नि दल कमन करनेवाला हे । श्त्तेरमे मग्न उप्मतके 
सूम रहता है । उक रहने तक हौ दारीरमें चल कठाता 
है 1 लोवन्‌ एक येत है उत्त जीवन यत्तका आचार शरीरो 
उष्णता है ! सद न्दि्योमि देदेकि मच रहते है । उन देवक 
साय म्नि यहां रहूता है, मोर शारीर चलता ह } शोप 
र्मा कम ह कि देव निस जति हे मोर दारौर कायं कर्ने 
असमय हो जाता दै । 

यह भग्नि सय शस्िरषोका निवासक है । उपमे गायका 
शूष ओर धौका हवन होता ह । दूसरे हेवतीप परापं भौ 
हवने लिद्‌ लाये जाति है । सब मरप्योक्षा कल्याण फे 
अालामग्निहै। 

यह भम्नि समिधाभेपि लाया जाता है भौर बाद पते 
हृष्य पदयो हदन किया जाता है । यल स्थाने सरे 
सबेरे समति प्रदोप्त श्या जाता है । वहे परदोप्त होते है 
सपनो श्या्ाये अन्तरिसमें रंलाने खगता है 1 

अग्नि महुए्‌ देव है १ थह मत्धक्यर द्र करता ह मौर 
प्रका पलाता है । धने प्ररारते सव जगह शूरता श्रे 
सब मनूप्योरा कत्पाग करता है । 

न्द्र 

१९ षर) मन्दैः मयूर रोमभिः हरिभिः मायादि 
[९७१८] - हे षर ¡ भानभ्द देनेवाक्ते पोरषेः पशकषे पमान 
रगवि यालेसि युक्त घोडेकि दारा पु यहा मा} 

२ केचित्‌ र्वा मा नियेसुः धन्येव तान्‌ ति इहि 
{९०१८} फो भो ुपे योचर्े न रोके, तते मनुष्य रे" 
श्सानको जल्दी पाए फर जाता है, उतोप्रकाप्प्रु भौ ण्ट 
छी ्रताते पार करके गा} 

३ इन्द्रः घुत्रयाद्ः, वटे सर्जः, पुषं वर्मरष्टा 
प्चित्‌ माज, दर्यो, सभिरूपरे रथस्य स्याता [१७१९] 
~ ष वृत्रा नाशक, यल दाता विना दके मरो - 
को तोरनेयासा, मजनूत शादे हराया मोर पोषि 
रमे बेष्नेवाला है । 

४ धुं पुष्यसि, सुगोपाः { १७२० }- दू यता 
पोषय करत है भोर दु सार्योा उतम पालनं करनेवाला है! 

५ हे मघवन्‌ ¡ हे शब्द । स्व्‌ यन्यः मर्डिता 
नाप्ति [ १७२३ ]~ है यनवान्‌ इद । सेरे भिना एषे 
धाखादूमदायोरकोर्हनटीदहै। 

देषो! ते राधं्षि मस्मान्‌ कदाचन मा 
शुभेन { १७२४ ]- तरे चतं हमे रमो पी दष्ट न कर ॥ 


पदोनविश सभ्याय ] 


७ ते ऊतपः मा दमन्‌ { १५२४ }- तेरे सरणे 
सायत हमारा नादान षरं 

ट्त) चर्षणिभ्यः विभ्वा चनि मा उप निपरीदि 
[ १७२४ {~ हमसे प्रमा्मोरो सव धन भग्र छाक्षरदे। 

इन्द्र ुन्दर धयालरे युहत पोरोवाले स्थर पटक 
शयान पर धाता है । र धुप्रफा वप क्ता द, बल राक्षसो 
परता है । दुमे नगर तोता है । को गामभ्पेवान्‌ शव 
हग ष्‌ हरता है {माप मोर पोरा पालन कप्वा ह। 
हरे त्िवाय इसरा शोर भी सुत हेनेवाला सहं} इ 
होगे सनेव, परकाररे धन देता है मर उरे यसा बनाता 
है प्रवरः वह्‌ पर्षन करता है भीर सयो निर्भृयषनाता 
ह \ द प्रकार्वह्‌ सद सोर कल्याण करता है। 

सोप 

१ है बद्िवः सोम। ते श्यालः रक्तः प्िन्दन्तः 
उदयः, याः स्पृघः उदस्य (१०१.- ह पत्वरोति कूटे 
जनिधा सोम | तेरे पास्ये राता भाय बते 
कपर प्रकट होते ह । मूकाय करनेधाते भो त्र ह उने 
रुर फर) 

२ अया भोजखा निजच्निः, मयिभ्युपा छदां र्थः 
संगे दिति धने स्तै { १७१५ ]- भित सपने वतते प्रू 
श्र्मोषा नाप करता है, उतत एलको निर्भय वयते रके 
युद धगर नष्ट कूरे पार्‌ प्राप्त करनेके किएमे तैत 
प्तृति करतां । 

३ पवमानस्य भस्य यतानि दुद्या न मघ्पे,यः 
स्वा पृतन्यति, सज [१५१६ षस छाने जानेयते सोमक 
क्ति दष्ट राकस प्रति नही कर सक्तेष हेतो कलो 
दष पर सेरा मेजनेको शच्या कर्ता दै उरा नक्षि कर। 

४ मदच्युतं दरि वालिनं मर ते हदु नदीषु 
इन्द्राय [ १०१७ ]~ कावद देनेवलि ह्रे रणके, वलघठाने- 
घतते मौर परसाह्‌ पठानेवाले, चनवनेवाति सोमको नदौके 
पानी मितमे सौद यह्‌ त हरो दो + 

५ ते असदवत धारी) सदच्िणं वाजं यच्छ 
पयन्ति { १७६१ ]- तेस न यमतो हई घह्नेवाली धारा 
हना प्ररारे शच हे देती है 1 

द हरिः विभ्वा वियाति कान्या चक्षाणः" मायया 
तुन" अभ्यपैति { १७९२ }- हरे रका सोम वे प्रिय 
पह फ्को देषता हुवा, सुति सुनता हया मर सस्वर 

शत्रु षर दकता हणः साने जाता हं \ 
#। 


सामवेदक घछुयोध जुयाद्‌ 


(३५५) 


७ सुतः सः युधिः मर्मुजानः म" राजा व 
चेष्ठ सीदति [ १७६६ ]- उत्तम कमं कटनेयाला वह्‌ सोम 
ऋिवशेङ दारा द होतः एमा चना पमान दौघता ह, 
दादे वट्‌ पानोमे न्लापा जता ४1 

८ दन्दो } पुनानः विवः मथि उत एृथिन्याः 
विभ्वा घञ्न बभर [ १०६४]- हे लोन [ शृढ हता 
हमा तू धूलोष भौर पृष्योजोरु पर श्र संब धत ह्मे 
भरपूरडे। 

शतोम पत्परोतति कूटा नाता टै, फिर उसका रस त्विला 
जाता है! उस छप उका भरफाश धाहुर पडता द मीर 
उसे घकार दर्ता है । पहु सोम भषने शाम्यते थोरोमिं 
श्रपरिमित उत्ताह उतपन्न करता है । उककेष्ारा सय शागर्मोरो 
र शरता दै ॥ द करनेदर्लोशा नाद करता । 

सोमरसको षानीमे पिलतति हे । इसकी धारा अनेक प्रकारे 
शद रेतो है सोमरस षका शाम देता है। क्षत्रिय वौरषते 
पीति है भौर उसाटित होकर कषध युद करते है मौर भन्ते 
विजपी हते है । सोमरसको पानी पिलानेके घाव छागते 
हे। देता तैस्यार क्वा भया एत पुष्वौपररे तय एवम देनेमे 
समर्थ टै। 

५ सौम स्वय धूप शत प्तः है ^ एवा वर्णन भास 
कारिक है । घोर सोमरस पक उतपाहित होकर दरू पर 
शर केवते है सौर विजय प्राप्त षते हे । सोमका पट्‌ भाल 
कारिकः वर्णन समपतना धाहिए, नर्हा तो ्रयंका नधे होना 
एम्मदहै। 


सुभाषित 


१ कायिः भद्विः अल्नेन जन्मना स्यां तनये शुम्भानः 
दिग्रेण चाचषे [ १७११ {~ जानी अग्नि पुराने स्तोधति 
अपने क्षरीरको क्षोभ वद्राता जा दराठगेकि रा की ग्द 
हुतिपति बदता है । बाह्मण अष्निको प्रदीप्त करते है मोर 
श्लो योलकर हमक ारा रते बति है । 

शानो पुरुष अपने शसोरको शुष्दर नार क्ञानते भपनेशो 
दाता है! 

द ऊजं नपततं ावङ्दोनिं आध्र गखिन्‌ स्व 
स्वरे यसे आदये [ १७१२ ]- दलं कमन एवि, 


पकोनविश सप्याय 


२५ द सम्विना | नः ऊर्ज भावहतं { १०३५ 1-े 
सिवदेवो ! हमे बल वदातेवति अनन दो । 

शद ते खाहि मन्ये यः वु. सकत ये घेनवः यन्ति, 
अस्ते ये मद्राचः अर्यभ्तः [ ५७३७ }~ उत, अग्निक ये 
हुति कर्ता ह, निसमे माधयें गां जाती है, जिसरे 
सास्रयमे घोरे जनि हे} 

२७ अदिः हि चिरे चासि दद्‌।ति [ १५३८1 
धिति लिरचयते मनुषो पुत्र देता है। 

२८ विभ्वचरयणिः आनि प्रीतः स्वायुवे वारये 
याति [१७३८] सब मनुर््योका कल्याण करनेवाला भलि 
शरदुष्ट होनेपर स्यप हौ तनलन करनेवाले घन देनेके लिए 
घाता टै । 

२९ सः मन्निः षसः [१५७२९ ]~ वह्‌ अग्नि सबको 
दतातेय द। 

३० है उप. । दिवित्मती न, मदे सये योधय 
[१७४० ]~ हे उपे । दू प्रका पुस्त होकर हषे यहूत घन 
जिते इसङिए्‌ हमे लाप्रत फर ॥ 

३९ घु-जति 1 भभ्वदनृते। यथा चित्‌नेभवो- 
चयः (१७४०]-हे उत्तम शुतीन मौर आज सय बोणनेवालो 
दषे } निपप्रषार पहुरे भो तुन जगाया। ससाद मज जणा। 

३९ देदिच' दुदितः सा ममस्द्रसु | नः मथच्धुन्छ 
[१७४२ 1- हे रोरी पुरो मोर भरपूर यन देनेषा्तो 
इषे 1 हमे लिए साय प्रादित हो। 

इ बह पिभ्वा खना तिर 
प्विरोधिपोरा परामय करता हि 

३७ मध्चिः जनानां खमिघा अत्रोपि [ १७४५ }- 
अनि लोर्णोरी समिपाति प्रशेप्त हब है। 

३५ आयतौ उपालं प्रति मानवः नाकं मच्छ 
श्रसस्धते {१७४६ 1~ मानेवाली उप कालको किरणे सन्त- 
पक्षे उम सतित दतती है 1 

३६ होता अनिः धात" समना" ऊरध्यैः सस्थात्‌ 
{ +७४७1-~ हृदन जिषे हेते है ठेवा सिव प्रात काल 
उत्तम नते उपर उटने पता है, जलने लता हे। 

द७ सम्िरस्य रशत्‌ पाजः अवी, महान देव 
तथस निरमोचि { १७८७1 ्रोष्त हर्‌ हप मणिक 
लं दोतते छपा है, उस महान्‌ डेदने अपत्‌ष्मे ममकार्ते 
पुडादिपाहै। 


[1७४४ ]-मे त्य 


खामेदका खयो अवुयाद 


(२५७) 


३८ यत्‌ गणस्य रानां मजीगः, शुचिः अशनि. 
श्विभिः गोमिः अंते [१७४८]- जब स्मुदायमे दिष्न 
उातनेवाला अन्धरः दुर हैः एणा, तव्‌ तेजस्य शृढ अलि 
शुद्ध छिरणेति जगतको गरकादित कएने गा ॥ 

३९. ज्योदिपां शं ये ज्योतिः मागात्‌, निचः 
प्रेतः विभ्बा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वौ पदानि 
यह उषां सर्वाधिक तैनस्वी है, उसका प्रषाशष षातेभोर 
फंडादै। 

४० क्षस्लाकं पूतन।स ब्रह 
हममे षन वडा 1 

४ चं दारसातो धना भनेमटि [ १५५९] हम 
यमे घन प्राप्त षरे 

र आयुधा ठुञ्सानः अभ्येति [ १७६२ ]- बद 
बौर श्त शशरषर कता हुमा सागि जाता है1 

४३ पुनानः विभ्वावष्ठ न, भग्मर [१७६४] 
पवित्र होकर सद घन हमे भरपूर दे॥ 


जिन्वते [ १७५९] 


--~--- 


उपमा 
१ पादिन, न [ १७१८ {~ नाल संलानेषसि क्षिते 
जेते पपोष पकष्ते हे, उरप्रकार इतधको कों पद मही 


सकता} 

२ सुगोपा भाः दव [१०२०] उत्तम गोर पार्योषा 
मिसप्रकार पान करता है, उसौ्रकार शर (कतुं 
पुष्यसि ) पका पोषणं कपत! है 

३ यया चेनवः यवसं श्र (१०२०}- निरपकार पवि 
पा रती हे, उसीप्रार इन्द पोनप्स प्राप्त करता ६ । 

४ फल्या हदं व [ १७२० }- कंसे नद्यं तावच 
प्रभद्र जाकर मिलतो हे,देते हौ एोमरत इतो मिप्रोहेष 

५ गोर. शप्त यथा भपार्‌तं इरिणं { १५२१ }- 
कते प्या मृष पानौते भदे चासार्षे' पास साता है, षंते ही 
( द्र भणि पण्येषु सचा दु पिव) दिष्य | पू जल्यो 
आ भौर कष्यके पमे बेख्शर सवे सापोमपो। 

६ अभ्या य चित्रा [१७२६्‌- पोरोके ममान कुवर्‌ 
{ अख्धी उपा ) तेमष्दौ उपा है ] 

७ चेदं व [ १७५६ }- गाप लते एमे सापनी हैः 
ददे हो (सपनि: जनानां समिषा अपोधि) रणि लोर 
समिपामोंते सदे परदीप्त पा गपा है। ५ 


(३५८) 


८ नाष यदः धया प्रोखिदानाः इव { १७४९ [- 
कन्तरिक्मे ते वृक्षौ शःवादे लतो हं, उसोप्रकार 
( अश्नि; भानवः ) भग्ति पन स्वाला्ओंको माकारामे 
केलतिहे। 

९ पत्तः न [ १७५७ ]- युद करेदि दोर निप 
प्रकार द्रो रणभूमिशो सुशोभित करते है, उसीप्रषार 
( विष्टिभिः नारीः भा सचन्त ) किरगेति उवारपी 
प्वियां भाङाश्ररो सून्दट षनातौ है । 


सामवेदका खुयोध भनुपाद 


{ उत्तयाविकः 


१० दिवः वृष्टयः न [१७६१]- भिरप्रकार धृरोकते 
यृष्टि होतो है, (धायः वाज प्रयन्ति) उसीप्ररार सोमरकी 
पाराय अन्नदेतोहे। त 

१९१ राजा श्व [ १७६३ 1- राके समाम्‌ ( मग. 
जानः ) पढ होनेदाखा सोम॑ दीषता है \ 

१२ दयेनः न [ १७६२ ]- दयेन पकीङे समान ( वेषु 
सदति ) सोम पानीने वेठता है, शदो परारता टै । पामोमे 
निलापा जादे) 


वद)" पकक 


एफोनविंशध्यायान्तगीत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


संतरस॑ष्या 


श्ेदप्मातं शषः देवता रष्वा 
(१) 
१७१९१ ८18६1१९ = विस्प भांभिरसः भगः गायत्री 
१७१४ ८881११३ विह्प भोपिरसः ] भ 
१७१६ <१४।१७ विरप भोगिरस ४ 1 
१७१९ ९।५२।१ अवत्सारः क्यपः पदप्रानः सोमः ५ 
१७१५ ९।५३।१ भवरसारः काश्यपः ४ | 
१७ ९।५३।३ भवत्सारः काश्यप. # ४ 
१७१५ ९५१४ अवत्सारः कारयष. ४ ५ 
१७६८ १।४५।९ विष्दाभित्रो सापिदः श्रः ्रष्टष्‌ 
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€ समा त्तोबृूती } 
६७२९ <८,४।३ देवातिषिः काण्वः श १ 
१७११३ १८३१९ गोतमो राहूगणः च ५८ 
१७१४ १८8६० गोहो रूपण. १ १ 
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१७१७ ४।५९।६ वाप्देवो गोतमः 1 # 
१८१८ १४९१ ग्रस्वभ्वः काषः मप्किनौ ५ 
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शछामयेद्षन शुवोध भजुषाद 


कविः देवता 
मोमो राहूगणः उयाः 
गोतमो राहूगणः 
मोतमो रहूगणः र 
गोतमो राहूगणः भर्विनो 
गोतमो राहूगणः फ 
गोतमो राहूगणः # 

(३) 
यघुभूत माप्रेयः भत्निः 
बुभूत आत्रेयः 
सत्यप्नवा सा्रेयः उषाः 
स्तयभवा मात्रेयः १ 
सत्य्नवा भप्रेयः ष 
सवस्पुरात्रेयः सवनो 
लवस्युराप्रेयः श 
लवस्पुराप्रेयः १ 
(४) 

युगदिष्ठिरावात्रेो सनिः 
पुथगविष्ठिरावाध्ेयौ 1 
सुषगविष्ठिरावागरेयौ 


शरस आंगिरणः उषाः 
कुत बांभिरसः १ 
कुस जोपिरसः 5 
मधिर्ममिः शरिदनो 
ब्निर्मोमः + 
अनतरिर्मौमः ¢ 
८५] 
गोतमो राह्मण उषाः 
पोतमो रष्ूणः ४ 
मोत्तमो दटूणणः ४ 
दोछतमा मोचप्यः घ्श्िवमो 
दोर्थतमः भौचम्यः ॥ 
दोरपतमः मी्वभ्यः छ 
खरार कादयः पवमानः सोमः 
क्रवतारः कारयपः च 
अवत्सारः कापः ष 
अवतारः काश्यः 


ए व री अ 


(३६०) सामवेदफा सुयो मजुवाद्‌ [ उक्तरा्यिकः 


य विष्पेऽष्यायःः ! 
ष्टः छ ` 


(१1 
{ १-१८) १ मुमेप भागिरणः; २ ..३ प्रिपमेष सागिरस.; ४ दोपंतमा मोच्यः; ५ वामदेयो गोतमः; प परसकण्वः 
काण्वः; ७ वृहुुकयो वामदेव्यः; ८ विन्दः पूतदक्षो वा शांधिरसः; ९, १७ नमदपिभिवः; १० पुकक्च मागिरसः; 
११-१३ वसिष्ठो परवावदयि.; १४ सुदासः ेजदनः; १५ मेयातिषिः काण्वः; १९ नीपातिधिः काण्वः; १८ पठेत 
देवोरातिः ४ १, १७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०-१६९ ददरः; ४६, १८ बन्न; ८ मत्तः; ९ पूयः; 
६००००. ४१, ८) १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ निष्यपदा) २ † ३ शनुष्टम्म्‌ूखः प्रगाधः 
( १ भनेषटष्‌+गापश्यौ }; ४, १९, १३ विराद्‌; ५ पदपदितः; ६, ९, १२ प्रगाधः= ( विपरा पृषती, 
समा सतोषृहूती ); ७ तिषटृप्‌; १४ शरो; १८ भव्यष्टिः प 


मथ नघमप्पारङ प्रथमोऽर्धः ॥ ९-१॥ 


५ 8 १९ 81 १ 39 „ष्र्‌ 3 १, र्द 3१९ 

१७६५ प्रास्प धारा अक्षरन्वष्णः बुस्योजसः । देवां अलु प्रभूषतः ॥ १ ॥ (क. ९।१९१ ) 
१३ नि ३१ २. 59 १ ७9.९.३१ १०२. ८१२३ रर 

१७६६ स्ति मरजन्ति वेषत्तो गृणन्तः कारवो गिरा । ज्योतिजंक्ञनघक्थ्यम्‌ ॥ २ ॥ 


( 5. ९२९१२) 
च । बे 3 9 द = 3 १३ १ 3१ बे 
१७६७ सुपहा। सोम ठानि ते पुनानाय प्रभूवसो । पधा स्ठुद्रयुक्थ्य ॥३॥ १(पि)॥ 


३१९ ३१ ड [४ ॐ रे 9 ११ 8 
१७६८ एष अक्षा य भल्विय इद्र नापर श्ुतो गृणे ॥ १॥ 
१, र्र्‌ 3 २.३ २.३१ ६१द 
१७६९ स्वामिच्छधसस्पते यन्ति शिरो न संयतः ॥२॥ 
3७२३. १९४ 3 १२ ७१२ 


१७७० पि तदय यथा पर्थ इन्र खयन्हु राव्य ॥ ३॥ २ (प) ॥ 
 (भा०५।उ० {1 स्व { 1 





{ ९७६५ 1 ( देवान्‌ अदु श्रभूदतः ) रे प्र भपदा अनुकूल प्रभाव डततनेक दच्ा करनेवाते, ( वृष्णः ) अण 

बद्ानेवति ( अस्य सुतस्य धायः ) इस सौपमरघरौ धारये ( मओजखः प्र म्लर्‌ } ेगसे वर्दनपे गिरे छा ण्यी ह ॥१॥ 
„ ( १७६६ ] ( चेषलः कारवः ) कानी भष्ययुं ( गिरा गृणन्तः ) मपनी दायति स्तुति करते हए ( उ्योतिः 

अशान ) तेज प्रशट करनेदते ( उफथ्यं सरति ) स्तुत्य मोर पोडके तमान वेगवान्‌ सोमको ( सजन्ति ) शुद्ध ररते हं ४२॥ 

( १७६७ 1 । प्रमूयसो उफथ्य सोमर } हे बहत घनवान्‌ मीर प्रयंसनीय सेम । ( पुनानाय ते } एने लानेवलि 
हेरे ( सानि पुषा ) चे तेज तेरो उत्तपर रक्षा शूटते हे ( समुद्रे चरथं ) समूदरे समान उत बर्तनरो मर दै. ६ ॥ 

[ १५६८) (यः ष््रःनाम शतः) भो षनदरके नामपि प्रति है, { धयः क्रन्दियः प्रह्मा } पह ऋतुरे तुता 
शहनेदाशश्रहा- लानो -है, पकी { शृणो ) भे स्तुति कष्ता ट्‌ ४ १॥ 

[ १७६९. 1] (हे दापसः पते ) है दवान्‌ इख ] { संयतः न } {िसप्रशार छोग पंयमौ भयको प्राप्त होते है, 
फक्के धार जाते हं, उपरीमषरर { गिरः } ध्तुतिय ( स्यां शत्‌ यन्ति ) घे हौ प्राप्त होती हे ॥ २ ॥ 

{ ६७० 1 हे ( षद्र ) षष (यपा पया स्रुतयः } निमयषार यरे राप्तते भनेर रोर -छोरे राप्ते निरत्ने 
ह, उषीयषार { स्यत्‌ रातः वि यतु } कुतपे कने प्ररररे दात उदारो भोरञ्ति ह] ३॥ 


विश मध्याय ] सामवेदः खुवोघ अवाद्‌ (३९९) 


१ ड 83.3.12 ३१२ धि १ पि १.६ २३१ # 1 र र्‌ 
१७७१ आ त्रा रथं यथोदये सुश्राय यतयामाति । तुदिर्भिदतीपदमिन्रं शविष्ठं सरपतिम्‌ ॥१॥ 
{छ ५६८१} 


१३ व = १ + 93) 

१७७२ ठकि्ठुष्म हुविक्रठा छचीवो विश्वपा मवे । आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ ( ऋ तदत} 
1, [नि ॐ द 39 [3 3१ दे ३१ दे 3 1२ {ष ; 

१५७७३ यम्प वे महिना मृदः प्रि ज्मायन्तमीयतुः । दस्ता बज्ञर दिरण्ययम्‌ ॥२।॥ २ (व) ॥ 

[षा १० (उ० नास्ति| स्व १} (छ ८६यद्‌) 


ॐ श्छ 1 २ २४ १२३ २.३ १६२ 


५९ = नि 2 ० 3 
१७७४ आ! यः पुरं नाभिगीमदीदेदस्यः कविनमन्योरे नावौ । इते न रंरुकां छतात्मा ॥ १॥ 
४, # # 1. -9.5.4-9; १३ 3.१ दे (छ. १।१४९।१) 
१७७५ अमि दविजन्मा री रोचनानि शिश्वा रजासि श्वाने अयत्‌ 1 
६ १9. ॐ ३ 3१ 3 
होवा यजिष्ठो अपार सषत्य ॥ ९॥ (श, {1४९४) 
[81 3 कि. क ३१ द च दे 
१७७६ अयद्स दोक यो ष्िसन्मा तरा द्मे वायोपि वस्या] 
१.६ 4 ६.५ 3१२ 9११ 
मला या अरौ सुतुफो ददा ॥३॥ ४ (छ) ॥ 


[ धा० }र।उ०२) स} | (ऋ 11४९९) 





[ ७७१ 1 दन ¡ हम ( ऊतये दछुम्नाय } स्वसर्म भौर सु परापत लिपु ( नुवि } मनेक समं 
करनेवये सौर ( व्राती-पष्ं ) हसक दुर्मोक नष्ट केवत ( शविष्ठ सत्पतिं ) वलवान्‌ मीर सज्ननोके पातन 
कृ्नोाते {रया इं) पुष एको { रथं यथा ) नितमकारसोग एयरो उपासना करते है, उसोप्रकार [ आवर्तयामि ) 
प्रदक्षिणा करते है, तैततौ उपासना करते ह ॥ १॥ 

[ १५७२ ] ( चि-श्ुष्म सुषि-क्रतो } महान्‌ षखवान्‌ मौर यत कमं करनेयके { शचीवः मते } पव्तिरान्‌ 
मीर प्रूमतोम एर 1 हू ( विश्वया सदितेवनां ) सद श्ररारके महते पुषेत होकर ( या एर्शथ ) ष्वष्त हेता है १२॥ 

(८ ९७५२ 1 ( यस्य मः ते हस्ता ) भिस महान्‌ र्यके - तेरे का ( ज्मायन्तं हिरण्ययं यप्र ) पयो पर 
परमं णगहु संचार कदनेवाले प्ौनके यश्चको { महिना परि ईयतुः ) वस्य धारण करते हं ॥ ३ ॥ 

[ १७७४ ] ( यः) जो अन्न ( नार्मिणो पुरं ) पजमानेकि दार वनापे पए चेदयो स्थानको ( उदच्‌ ) 
प्रदीप्त करता ह । (यः भ्रव नमन्यः न } जो गतिमान्‌ घोडे भोर दापुके मान ( सस्य. कावः } प्ति बरनेवाला शोर 
शरदर्गौ है । बह ( दातात्मा श्वरः स ) भेर रूपोप रह्नेवाला भग्न पके समान ( ख्टकयान्‌ ) तेनप्वौ है ॥ १ ॥ 

[ १५७५ ] { छि-जन्मा ) शो मरणिमोति उत्पटः हमा मा, ( चि ~रोचननि ) ाहुयत्व मदि होन शयानो 
भोर (विभ्य स्जांसि वानः ) सद सोके परापत करते व्‌ { होता यलिष्टः } देकोको गुररः खानेदाका, 
पूर्य पहु कीन ( सपां खधद्ये ) जले स्यानमे दत्तरालाभे ( अस्यात्‌.) रटत है ॥ २ ॥ 

( १७०६ ] ( च द्वजन्सा ) नो हो घ्रगियेत्नि उपय हमा हमा ( सः होता } उेवोहो शसा भाने 
(मर्थ) प सनि { चिभ्वा घार्खि ) व स्वीकार रने पोग्द पनक्तो मीर { धयस्य दषे ) परर्दो रभो प्तरण 
करता) ( यस्स यः मरम दुदादा ) मे जो पृष्ठ हवि देः है, षट्‌ { सुतुकः ) उत्तम पुतन पृश क्ोता है ॥ ३० 

४६ { सा किदो भा, २) 


(३६२) सामवेदका खुवोघ अनुवाद [ उन्तरादिकः 


२.७ २७ २७ ण्ड „= २२२ ३१.६३ १ द्‌ ड 2 स 3 न्द्‌ 
१७७७ अद्रे वमचाश्च त स्तोमैः श्तं न भद्र दृदिस्ण्म्‌ । क्रष्यामा त ओहैः ॥ १॥ 
४ (ऋ. ४।१०१} 
२ ज्क २३.७ ध ड १ । ड, 3 दे ८ । ३९ 3; 
१७७८ अभा ्त् क्रतोमद्रस्य दधुश्य साधोः । रथीकषितस्प बृहतो यभूथ ॥२॥ ( ख ४।१०२} 
ॐ ॥ [१ $, ष्ट ड द्‌ 3 ऽ 9 योरि 
१७७९ एभिनो अरकरमवां नो अवौद्क्स्३ेणं ज्योदिः । 
०.७ १३. ७३ १.३८. ४ 
अग्र विश्वेमि! सुमना अनीकः ॥३॥ ५ (वि)॥ 


[ घा०७}उ० | स] (ॐ, ४१०) 
॥ इति प्रषनः खण्डः ॥ १ ॥ 
[२] 
२.३ १ 9३३१ ब्‌ ९ 
१७८० अपरो निवस्वदुपसित्र र राधो अमत्य । 


|: 8१२ 4 १७२ 99 २३१ 
आ द्युमे लाकेदो वदा चपध। देवार उपवषः ॥ १॥ (5 १४४१) 
२.४ 2 3 ५.1 3 रेव २ 8१३ ७१ रे 
१७८१ लष दि द्री अति हन्यबादनौऽ रथीरष्वराणाम्‌ । 
७६७१) ६७५१ छ) [कन ६ ५,३१.२३९ 
सजूरश्चिभ्याषठपप्रा सुवीयेमस्मे पेहि भरो शद ॥२॥ ६ (कला)॥ 
[ धार ९ | उ० नात्ति । घ्च० २ । ८ छ. १।४४।२) 


{ १७५७ ] ह्मे ) मते ! ( मद ) भान ( ओद ते स्तोमिः) रादि देवोके पाप पषटुवनेवलि रेरे श्तोेति 
( भभ्ये न) पोरे समान हदिषो ढोर स्थातपर पहृषातेवते ( प्रतु त मद्रं ) यत्क समान कत्पाणक्षारक { एवि" 
स्पररी तै ्प्थाम ) दृदयको प्रिय एते उस वुक्म मगिनको हम दाते हे ॥ १ ॥ 


{ १७७८1 है ( मनने ) मम्रे! ( मघा हि) मभौ (भद्रस्य दक्षस्य ) कत्यागकारक मौ बल यद्रानेवति ( साधोः 
भातस्य ) द फक सि कल्नेवासे भोर सत्यस्वरप रेते ( पृष्ठः क्रतोः ) परहान्‌ मलञका त ( रथी यमूथ ) भात 
होत्राहै॥२॥ 

{ ९७७१ ] हे ( यश्च ) मे ! (जयोतिः श्यः न ) ण्योतिरू सदमे समान ( पिष्वेभिः अनीकः सुमनाः ) 
रेव तेनेति यूत भीर उत्तम मनं पारण रदनेदात। प्रु ( नः पमि; अरः } हमारे इन पूर्य देवेहि साप (नः र्या 
भमव ) हेमे पास मा॥३॥ 





॥ वद पटा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 
{ १७८० ] है ( भमत जातयेवः मदने ) ममर सदम मने 1 (त्यं ) दर ( उयखः ) उषा देवतते ( वाशुपे ) 
शाता देने प्‌ ( पिपस्यत्‌ चिभध थः ) उत्तम पर जिहर पास है ठेते मनेक प्रकारे धन { मावह ) तेकर भा 
भौर ( श उपरयुषः देधान्‌ ) माम उप कामे उटनेवते देशो भो पमे सेषर शा ॥ १ ॥ 


[१७८१ } है ( य ) सते । तू ( जुः ) पेश वर्मे पोग्य ( हन्ययाहनः शतः ) देवशो हवि पट्दातेदासा 
इव भोर । सभ्यराणं रथीः मन्डि ) पमे रेवि सनिवाते रथे समानं है 1 { यभ्विस्यां उथसा सन्‌. ) भरिषनी 
सोर उरो पापमे तेषर ( धस्ते पुय एृष्त्‌ धयः भेदि ) हे उतम दोतते युक्त ष्टूत यश द २॥ 


वित भष्याय सामवेदक खयो असुवादं (६६३) 


व्ड~ उ 9, स्ट्७ १ १ 8 8 २ 


ॐ 3. द 39 (4 4 ॐ 2. 
१७८३ विध दद्वाण € समने हूना युवान सन्तं पिते जर । 
, 


१२ ५ ३ ण्ड 3२३१ भ 
देव्य एरय काय्यं सदहित्वाचा ममार स द्यः छमान ॥१॥ (ऋ. १०९९९ ) 
१२ ३.६ २४१ ५३२ ~ 33 न्द 39 रर 
१७८२ कछाकाना श्चाको अह्णः सुश्णे आ यो महः श्रूरः सनाद्नीडः 1 
४३.४२ 9. 3 ५ ७९३१. 31 #,१ 
गिकेत सत्पपित्तन मोषं बु स्पादष्ुव जेतोत दता ॥२॥ (क १०९९६) 
रिक वषयं तरया सररयेय उ 
१७८४ रेभनिदेदे वृष्ण्या परस्वानि येमिरोशद्रतरहत्याय पज्ी । 
4 4 34. ॐ 9 ८ 9९३१२ ॐ बे ८. 
ये कर्मग। क्रियमाणस्य भ्ठ क्रते कमेषुदजापन्त देवाः ॥३॥ ७ (पे))॥ 
[धार ३१} उ० ४} स्वेन ७। (ऋ, १०,९५।७) 
3 क. -अ- च 39 क्र 39 दे उद ७११ 3१ 1 
१७८५ अस्ठि सोमो अय सुतः पिबन्त्यस्य मरुता । उक स्वराजो अश्विना ॥ १॥ 
(८ ऋ. ८९४।६ ) 
7; 3 3 ९३१ ष्ट ३९ ३११ ड ब 3 १ द 
१७८६ पिलत भिघ्रो अपमा तना पूतस्य वरुणः । त्रिप्पखस्य जापः ॥२॥ ( छ, ५९४।५) 


3 १ चरः ॐ 6 र्र्‌ ३3२३ १२ 3 ५.५२ ५: 
१७८७ उतो न्पस्प जेमा इन्द्र; पुठस गोमतः । प्रातहेतित्र मरति ॥३॥ ८ (री) ॥ 
[ धा०९।३० नासि | स्व ४] (छ ८।९६।६ ) 


{ १५८२ 1 ( विँ समने वर्ना दद्धाणं ) मेक कायं फरेयाते लोर पून ष्हुतते एयूरभोक) भारे 
( युवानं सन्तं पलितः जगार ) तरणो भौ बुदधावस्या निगल नाती ह । ( देवस्य मदित्वा काम्यं पद्य ) देवोकफे 
महुस्वेति परिपणे इस काग्यको देल ( ख्य ममार) चो घान भरता है (सः श्यः समान) सहेक्ी कल प्रकड 
हौताटै॥११॥ 

{ १७८२ } ( दणकमना शाकः } हस्ते सामर््यवतन्‌ ( ससुणः सुपर्णः मा ) भरण रका कोवं यशी माता है, 
(क) मर्दः दुरः ) भो बड पूरयोर है पद ( सनात्‌ अनीड, ) मनम्तकाकते पोतिका पर -रहित है, एेरा षह ष 
( यत्‌ चिरत } णो कल्पे शमने निर्वि करता है ( तत्‌. सद्यं शत्‌.) उत सत्य करके दिषाता है (( भोधे त ) पहं 
कमी भी श्यं कात नहो करता ( उत स्पा पु जेता ) इह न्दः चाहने पोग्य पनषो शीङ एने ( उवं 
त्राव ) मोर स्तुति कएेवातेको धन देनेवाका है २॥ 

{ १७८४ ] वह्‌ शर ( एभिः सृष्ण्या पौर्यानि भाददे ) इन मरतोकति साय रहकर अल युष्त वारयः क्य 
करता ह। (येभिः यृष्रद्याप वश्नी भक्ष्‌ ) भिप्के साय दहृष्टर शरो मादनेरे लि्‌ दखपारे ष पृष्ठि करता 
है1(येदेयाः। जो सहन्‌ वेव ( मह! प्रियणाणस्य कर्मेण ) महान्‌ किये भानेवाले शर्मको ( क्रते छर्म उद्‌ जायन्त) 
सर्य कमे करके रिसते हं ॥ २३॥ 

{ ९७८५ ] ( नये सोमः चुतः भि + यह सोमरसं बिवो हर तंम्यर्‌ किपा ता है, ( अस्य स्परराजः 
भरत. ) तके ध्वर्थके तेते तेजस्वौ हए हए मदत्‌ ( उत अश्विना ) द आश्विनो दते ( पिदन्ति ) पीते हे ॥ १॥ 

{ १७८६ 1 ( मिनन ) मित्र { शर्यमा पदणः ) धर्यभा मोर वरण देव ( तना पूतस्य ) छतनोते शु एए हए 
( श्रिषधस्य॑स्य जावतः पिवन्ति ) कोन र्वनमे रके हृए प्युरय सोपरो पोते है २४ 

[ १७८७} (उत उ इन्द्रः} बोर इ ( सदस्य गोमतः मस्य जोष } ए निक्षे पए तथा प्यके प 
निके ए दस सोमको पीनेकौ { भ्रातः जु मत्सति } प्रात डाक दष्टा कषत है, ( होता एव ) भिसप्रसार होता स्दूति 
बएनेकीे दगा करता है, उषोप्रार इट सोम पौनेरो इण्छा एरता है ॥ ३ ॥ 

कै 


( ३६४) साम्बेदृका सोच अलुवाद्‌ { उत्तराचिकः 


१७४ ॥। 5: ह । ध 3 9 (२ 
१७८८ वेष्मदा < असि वये बडादित्य सहा असि । 
3५ र 3१ ४23 क. 3 १ 2 ५२०२ व 
मदस्ते सता माहमा पनिष्टम मषा देव मह।८ अषि ॥ १॥ (छ <।१०१।११) 


१ ३१ १य 3१ द्‌ ख १ द 9४ च 
१७८९ बद्‌ शये धवा महार असि स्रा देव मदा असि । 
३ २ 3१ ३ अनर्‌ 3:9. ग्ब 3.82 
गहा देवानाम्ैः पुरोहितो बि व्योतिरदास्यम्‌ ॥२॥ ९ (त) ॥ 
{ धार १५1०! | स्व १] (छ. ८1०१२) 
॥ $इति दिितोप. षण्डः ॥ २ ॥ 


८३1 
१२ ३ १,२९ ३१, 8.१९ १९ ९ १२ 


१,३ रे 
१७९० छप नो ६रिमिः हतं पादि मदानां पदे । उप नो दिभिः सुतम्‌ ॥९॥ { ऋ" ५९१।६१ , 


३९३१ ३ 2३१ ठदेद ॐ) १६९ ॐ ड 


४ ३ १३.७६ 
१७९१ द्विव बो वरदनवमो विर इन्र दरक्रतुः । उप नो हरिभिः सवम्‌ ॥२॥ ( छ ५९९२१) 
षश 3१. नदद १,२ 9 3, 9,२. छेद 
१७९२ खद दि वरदे प्राता सोमानामसि । उप नो दरिभिः सुतम्‌ ॥ ३॥ १० (री) ॥ 
| धा {३॥। उण नात्ति । स्व ४ ] ( ऋ, ८।९२।३३ ) 
१ ॐ १ ९.३१. य १.९ 3 १ २३१, 
१७९३ प्र वो मह महवृत्े मर्व प्रचेठते प्र पुमतिं छृधुष्वम्‌ । 
१३ भ ष्ट ०8 ९ 
विषः पूवीः भ्र चर चर्पणिशः 1 १॥ (छ ७।११।१०) 


{ १७८८ 1 हे ( सष ) शमं 1 ( मदान्‌ लसि थद्‌ ) प निरचयते भान्‌ ै, ( सार्य ! महान्‌ अति प) 
है मादित्य । ब्रु महान्‌ हे मह सत्य है । हे ( पनिटम ) सदुतिके पोग्य ! (ते महः सतः महिमा ) धु भेत भरानृरौ 
महिमा स्ठुति कौ जातो है । ( पनिषटम ! मद्रा महान्‌ सलि ) हे परशसनीय | तु भपने मटूस्वरे कारण यहा है॥ १॥ 

[ १७८९ ] हे ( स) परदे ! प्रू ( भवसा महान्‌ असि य्‌ ) तर सपने वदे कार महान्‌ है! हे ( देव ) 
देव । शू ( देवानां मना महान्‌ यसि सपरा ) देवरे योषे महवह कारण महान्‌ ह, यह पत्य है। दरू ( य्यः 
पुरोहितः ) धूर्तो नादा करनेवाला है, दपि दैवोने तुप मागे स्पापित किया है । ( ज्योनिः चिमुः स्वाम्यं ) तेपे 
तैम थ्यापष मीर किसीते ग दवनेवसि ह ॥२॥ 

॥ यषां दूसरा खण्ड समाप दुमा ॥ 
[३1 एंतीयः खण्डः। 

[ १७९० है ( मदानां पते ) सोमे स्वानो पदर । { टरिभिः नः सुतं उप यादि ) धो ्ारा हमारे सोप 
पम्‌ भा । ( दरिभि, नः सुतं उप } पोडेति मरे ्ोमयतषभे मा ॥ १४ 

{ १७९१ } ( यष्दन्तमः दातुः च) इन्द्रः ) प्तुरो मारनेवाता घोर तेकर बम करनेयासाभोषण 
वह (द्विनापिहे) शे शराफ कनं केला है, पहु तरणो पादूमहै। ( दपिभिः्नः गुते उप) पोषति हमारे 
सोपपागरे पास्रभा॥२॥ 

शचहौ पारना भप भादा रण क्णाये शोनों दाष वट्‌ श्रता टै। 

{१५९२ ] हे ( पृच्‌ ) छवो भाण्नेवतते ष्ट { (दि म्पं प सोमानां एाता मसि ) शृ षम तोषरसोरे 
पोनेडाधा है । इरक्ए { हरिभिः नः शुत उप } पोरे बोरषर मारे भोमय्लरे पथा ४३ ॥ 

{१७२३ } हे मृष्ये | ( य) मदेयुधे ) युन खपने चदश श्टरानेरे तिप्‌ ( मदे प्र भरध्वं ) पठान्‌ दशो सोम 
रच शते \ (भ्र येते प्ुमति ध दुष्यं ) शानो एष वृति कतो ह एट { { चर्यणि-माः १ प्रलाभोशा णोष्य 
कतनेदाधादु (पूर्वाः विशा प्र चर) शंकते दुगे परणं शटनेवासी प्रभामेरि पालथः॥१॥ 


विश सप्याव } समवे वाध मनुवाद्‌ (२६५) 
ड [ह ॐ १ च्दै3 १६ ॥। 


8 ह ३ १ क्तिमि 9. 
१७९४ उरुव्पचे मदन पृक्तिमिनद्राम मह्य जनयन्त विधा । 


दर ३ च्‌ [९ 1 ४.१ 3 के 
तख व्रतो न मिनन्ति धौरा ॥ २॥ (छ. ८1६११) 
२३, २३१२ २81 श 9.8. 
१७९५ इन्द्रं वा्णीरयुचमन्युमेव सत्रा राजानं दषिरं सहध्यै । 
१ ३. ॐ ३७ बे. 
हर्वखाप वर्या समापीन्‌ ॥३॥ ११ (दहि)॥ 


[ धार २६।३० नास्ति | स्व० १] (छ. ५।११।१९) 


3 १२४ २६१२३२३१ „२, 


१७९६ यदिन यारत्यतेवामदरमीक्षीप । 


२७०२ ३ ०,१०.१. 
स्तोतारमिद्षिषे रदादसो न पापस्य रर्तिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ५९२।१८) 
4११ ३३ ५३२ ष्ट ३ १.२ 


१२.२.१९ ७३ 33९. ०१ 3 १.२ 
१७९७ दिपपमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कृहकिद्रिदे । 
3 १,२ 8२ र 


ग्द १? ३ 1 ब्‌ ॐ „२ „3 
मे हि खदन्यन्पषवन आप्य वस्यो अह्तिपिवावन ॥२॥ १२ (त) 
{धा {४।३० १। ८०२} ( क ७२२१९) 
ड 


| क उर्व २.३ द $ र्‌. ॐ बे 
१७९८ श्ुषी हवं विपिपानस्यद्ेमोषा विप्रस्पाचेतो मनीषाम्‌ । 
ड 4 3 9 ६3 ६.३ 


द्या दुारस्यन्तमा सचेमा ॥ १ ॥ ( ७२२४) 


[ ९७९४ ] हे ( चिपराः) त्राणो 1 ( उम््यचसे महिने इन्ाय ) विसेव स्वपर एते महान्‌ इषो (सुधर 
यक्ष जनयन्त ) उत्तम स्तुति बौर मन्न घुमर अर्पेगकरते हौ, ( वस्य वतानि ) उस एदे रतश { धीराः न पिनन्ति ) 
भदधिमान्‌ लोग ही लोस्ते ॥ २॥ 

[ १७९५ } ( सत्रा राजानं ) सवके ईरवर ( अनुत्तमन्युं इन्द्रं पय ) लिते करोधके माने वोद दिर भह सकता 
पमे इन्दे हो ( वाणीः सहध्यै दधिरे ) स्वुतिषः शदुके पराभव करने लिए भागे स्थापित षती है । इषलिप्‌ हे सुति 
दर्नेधाखो | ( हर्यश्वाय मापीन सं वर्हय ) दरक स्तुति करनेके लिए अपने मिध उत्तेजित कते ॥ ३ ॥ 


=“ ~ ५ 





{ १७९६ ] है ( इन्द्र; } इन्ध । ( यत्‌ यावत; ) नितने धनष तु स्वामी है, ( एतावत्‌ सहं ईंसीय ) उतने 
ही चनशामे भो प्वाभो हेड । है { रदवो) षन देनेब्ि दृद ! प ( स्तोतारं शत्‌ दधिषे ) भने स्तोताको पन 
हकर उसका पोधणं भे रूर स $तने। हौ धन म॑ दपा । ९ पापटवाय न रंभिवं ) पायौ होने लि्‌ उसे शयादा षन नष्टौ 
वधा मे निरपंन षो जाऊ इतना दान नहीं दुगा ॥ १॥ 

[ १७२७ } { छृदचित्‌ पिदे मदयते ) कहा भौ रहकर स्तुति कर्येवततद ( दिये दिये रायः शरिक्षेयं एत्‌) 
भतिरिनि धनं देता हुं । इन्र यह्‌ शतं सुनकर उपासक कठा ह ( मघवन्‌ त्वत्‌ यन्यत्‌ प्यं नहि ) हे 1 तेर 
पिय मोर शोर मेरा भा नही, मौर ( चस्यः पिता च न्‌ अस्ति) $सनौय रसक मी को एूवरा नहु ह. ॥ २५ 

८९५९८ ] हे द । ( परििपःनस्य अदरः दवं श्रुति ) होम कटने मेरे दए्योशौ भावान मुन, ( र्यतः 
धिस्य मनी यो) स्तुति करनेवासि दानति वरदे सुन, { दमः दुधांसि ) इन मेवात { अन्तम। सया रष) 
अयते समोर भित्ररो मेरे हे, एता सानक्र रवोशार क्ट १॥ 


(३६९) साम्येदकां खवाध भजुवाद { उच्चसाचिकः 


„ ७२७ १ २३.१२ चन्द्‌ र 


१३ 3 १९ 9 ड 
१७९९ न ते गिरो अपि मृष्ये तरस्य न सुष्टुतिपसुयस्य विदान्‌ । 


यदय तै दाम खयो परिक्षि ॥ २ ॥ (ख. जर्र९ ) 

ए ४. १२३ १२.३ [३ 3 १ २३ . 
१८०० भूरि हि ते सवना मालुेषु भूरि मनीषी देमते तामित । 

ॐ ~ +. ब्‌ 
मरि असन्मषषं योक; 1 ३॥ १३ (बा) ॥ 
{ धा० १५।३० ३। त्व० २] ( छ. ७२२।६) 
॥ इति षूतौप. खण्ड ॥ ६ ॥ 
[४] 

१ र ५.0 श्््‌ 3१३ 3 १.३ न 2. 9 र्‌ 8 १४ ॥ 8; 
१८०१ प्रो ष्वसमे पुरोरथमिन्द्राय रषमेत । अभीके चिद्‌ लोकरृतसत्ग समत्सु पृषरहा । 

ड १ ९ द ~ 9 १ भ्र शषा 3 रेव 3 ११ 

अखं रोषि चोदिता नमन्तामन्येकषां उक्ता अधि घन्वसु ॥ १॥ (छ १०।१२१।१) 

ग्ड ड >: ९३ ९६१ ॐ ११ 3. 2 । + 
१८०२ स्र हिपूर रषाजोऽषराचो अहमदिम्‌ । अयरुरिनदर जक्िे दिवं पुष्यसि वयेभू । 

ॐ. ॐ. 4. 3 9२ 9 9 ९, 9 श्व ॐ १ ष 

तं त्वा परि ष्वजामहे नसन्तामन्यकेपा जयाका अपि घन्यप ॥ २॥ (% १५६३१ ) 





[ ९५९९ ] है प्र 1 ( तुरस्य ते निरः ) गरो शो रतातत नष्ट करनेवाले तेरी ्ुतिको ( भघुर्यस्य विद्वान्‌) 
तैर बको जाने कारण ( न अपि श्ये ) मे छोड नहं सकता । स्वयश. ते नाम सदे विवक्मि ) भषने प 
अहानेषाले तेर स्तोघ्रोरो हौ मे हमेशा षोलता रहता है ५२॥ 


[ १८०० ] हे ( मघवन्‌ ) देववन्‌ इन्द ¦ ( माजयेषु ते भूरि सथना ) मल्‌ष्याभे तेरे छिए पोपयत हत्‌ 
होते ्। ( मनीषी त्वा दत्‌ भूरि दवते ) बुदधिप्ान्‌ तेरे लि बहुत हवन क्रते ह, ( अस्मत्‌ आरे ) हमे दुर (ज्णोक््‌ 
माफः) बहत सभय मतरह्‌॥२ 

॥ यदा तीसरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
{४1 चतुर्थ. खण्डः । 

[ १८०९ ] हे सतोष् पाठको ¦ ( भस्मे इन्द्राय ) इस शके ( पुरो स्थं शधं ) प्पके भागे रषेवाते बलको 
{ सप्र यैत उ} उत्तम प्रकारते पूना करो 1{ समनस खगे अभीके चित्‌ ) युम धघरको तेना हम षर अकमण 
करतो हुई हमारे पास मानाय, तो ( लोकर्त्‌ युच्च } सोकपात्तक मोर शद्रको मारनेवाला इन्ध ( अस्माकं चोदिता 
दोधि ) हमारा ररक है यह हुम भन ) ( अन्यकषेषां घन्वक्ु सधि ज्याका" नमन्तां ) मग्पं शवुभकि षनूषको दोरिया 
टूट जाएं ॥ १॥ 


[ १८०२ ] है (एन्द्र ) इन्द ! ( त्व ) त { सिन्धून्‌ मघरा चः यवाद ञञः ) नदिर्योकौ नीचो जगह्‌ पर बहाकर 
सनिशषते मेधोशटो भिरा ह, उन्हँ बरपाता है " ( भाहि सष्न्‌ } नेचोरो फोडता है, इतल्एि है शद तु ( अश्रः 
जश्नपे } गशुसहित होता दै, तु ( चिश्वे चायै पुप्यसि ) सद स्वौक्पर करने य्व धन चदाता है 1 { त स्था परिष्व- 
जामे ) उस घुपे हम हेषि देकर षशमे करते हं । ( अन्यकेपा चन्वघ्ठु मरि ज्याका नमन्तां ) दानरजहि चुपकी 
डोरिप टूट जाप ॥ २॥ 


विंश ण्याय ] साग्येदका खुधाध अदुधाद्‌ { ३६७ ) 


द्‌ ०3 वः ड [ब श्‌ 2: द 
१८०३ विपु विश्वा अरातयोऽर्यो नन्व नो षियः। 
9 २.9 अरे. 9 # बेट ॐ रै दे 
अस्ताति श्रव बधंयो न इन्द्र जिधारघति । 
॥। ३ ७ २.४२ 23 १२ १ दे 3 भ ड १३ ^ 
या ते रातिददिवस नभन्वाषन्पकेषां ज्याका अधि धन्वह ॥३॥ १४८६) ॥ 
[धाऽ ४३।उ०६।च्व० ६] (छ १०१३६1१) 


४१. ७१२ 2 9 ॐ १.६ 
१८०४ रेवा ६ दद्रेषेत स्तोता खापवावठो मघोनः । अद्‌ हरिवः बुत्ख ॥ १॥ ( ऋ ८११३) 
9 ॐ ४ १११९३ 9 २ ३.१ २4 9 ६३२९ 9 


~ 
१८०५ उस्य च न शष्यमानं नामो रयिरा चिकिद ! न गापत्रं मीयमानम्‌ ॥२॥ (ऋ, ८२१४) 


3 ५.३ १ ३६३११ 


१८०६ मान दृद पीयसे मा पेते परा दाः । चिष्षा फतीवः श्चीमिः ॥३॥ १५ (हि) 
[ धा [४३० १।्०३] (छ, ८२१५) 
ॐ १,१.३१ १३ 


१८०७ दन्द्रः यादि हिरु कण्बस्य सुम्‌ । 


9२ २७ १२8 १६ ३१ २ 


दिषो अद्भ्य छतो दिं यय दिषराषपतो ) १॥ (छ, ८।१५।१ ) 
> ॐ, उ 
१८०८ अक्र पि सैभिरेरो न पूत वृक । £ 
३ उद १२३ ४1 1 
दिवौ अष शवसतौ द रेव दिवाबसो ॥२॥ (छ ५१०५२) 


{ १८०३ 1 (नः किंवा, यरातयः सर्य; ) हमारे सय शमु णो हमपर चषा फते हए भाते हे, पै ( सु विन- 
शान्ते } उत्तम रीति तष्ट हो जदं ! हे इन्र | ( यः न? जिधांरूति } स्ये हमवदा वशर करनेशौ दच्छा करता है, उव 
{ श्ाध्रचे बधं मस्ता भलि ) शतप ते परस्य फक्ताहे । हे इ } तेरे पाठ ( धिव" ) ठमारे बृदिपरवेक किष त्‌ करम 
पचे । ( ते या रातिः वु ददिः ) तरे जो धान हे, ये हने धन दे । ( अन्येषां धन्वसु सधि ज्याकाः नमन्तां } 
श्रते धनुपकी ओट दूर जाएं ॥ ६ ॥ 

[ १८०४ ] है ( रियः } घोडे रणनेवषठे द । ( रेवतः स्तोता रेवान्‌ दत्‌ स्यात्‌ } तेरे समान धनवानृकी 
स्तुति करदा मव्य धनी षटोगा । ( त्वापतः मथोनः सुतस्य परेदु" ) तेरे समान धनयानूकी रदुति करनेगास्य भवर 
एेश्वर्वान्‌ होता है ॥ १॥ 

[ १८०५ } है हन्द ! ( ने } इत समय ( स-गः रयिः मा चिकेव ) स्युति ग एरनेातोका घते त्र नान्ता है 
(क्ष) घ्र ( दास्यमान उफ च ) योषे जानेधाचे स्तोको भी पु जानता है। ( ने ) अष (गीयमानं सायप्रे ) णे 
लानेवलि गायत्र सामक्तो भौ तू नानता हैर 

{ १८०६१ ह {नदर ) र । ब्रु { पीयतनये न! मा परादाः ) हिस क्षमे माधीन हमे मत दर ( याचते 
सा) हुषा नादा करेवातके स्वाधीन हमे सत कर ! है ( दत्वी-यः } शदितिमान्‌ दन्द } { शचीभिः शिश ) अपन 
चार्तियसि हमे षन वे ५३ 

{ ९६०७ 1 हे ( चन्द्र ) ष्ट 1 ( हरिभिः } पोगर प्ह््यतात ( कण्वस्य सुमि उप याहि } कण्वकौ यतम 
स्हुतिके पास पटच ( अभुप्य व्रि दासतः ) एस युकोदके शासनमे एष मुम रहते ह, है ( धरिवावमो } पूरोरप 
रेषे इ ! ( दिवं यय्‌ ) धूलोरमे जा ॥ १ ॥ 

{ १८०८ ] { भचर दर्वा नेमिः ) भद इग सोभ शूटनेवति पतथरयोरो पारे { उरां शुकः न ) भेषको जिरप्रकार 
भरिया शंराता है, उतोप्रकार सोमको { विधूयते ) षट्ते हर कराते हें । ( अच्ुष्य दिवः दासतः } एस इहे युते 

पधान शर्ते हप हम { दसकं तातन 1 यकत रहते दे । हे ( दिवायस। ) सेगत्वौ धनथानु एद { ( वषं पय ) 
शलोकम} २7 


(३६८ ) सामवेदृफा छुयोघ अनुवाद्‌ [ उस्ताचंफः 


९ उ २8 ५३.5२ १ र्‌ 
१८०९ आ खा प्रावा वदन्निह सामी पेण वक्षत्‌ । 
३२ 88 १२३ १२ ३१ र & 
दिवो अद्टुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३॥ १६ (व)॥ 
[ धा० ५ । उ० नास्ति । स्व १] (छ. ८३४।२) 
द्‌ ~ 3 २७,१२३ ४ द 
१८१० पवस सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १ ॥ ८ छ. ९६०१६) 
र 3 4 (2 ,9.3 २ उ १२ 
१८११ ते सतासो विपश्चितः शक्रा व।युमचक्षत ॥ २॥ ( ऋ. ९।६७।१८) 
१३५३१. ० ३२३१२ ट 
१८१२ असग्र देवदौतय वाजयन्ता रथा हव ॥ ३॥ १७ (रा) ॥ 


[ धा० ८। उ० नास्ति । स्य० नात्ति ] (छ ९६७१७) 
॥ सति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


५५ 
3.१ ३, 3 १२३६१४२ {41 ब्र. ॐ. 3 „२8 ब 3१. 
१८१३ अप्रि र होतारं मन्ये दास्वन्तं षसोः एलुर स्मो जातपेदसं विप्र न जातवेदसम्‌ । 
३२ ३ ११ 3: 8.9; द 8 द 
य॒ उभ्नैया स्वभ्यरो देवो देवाच्या पा । 
खरे 3 ,१२,३१२ 9१२ 3 9३ पिप 
धृतख विभ्रामय शकशोविष आजुद्धानस्य सर्पिषः ॥ १॥ (छ. १।१२७५१ ) 





[ १८०९] हे च ! ( इ सोमी वदन्‌ आब } यह दस यकम सोर सूरनेके ह्य फटनेवालः पत्थर ( घोपेण 
आवक्षतु ) कषष्ट कते हए सोमको तेरे पात पहुंचाये । ( अमुष्य दिवः द्रासतः ) इस दृ्रकषे घूलोकपर श्चारन करते हए 
[ इफ शासने ] हम सुते रहते हे । ( दिवावस्लो ) है तेणस्वो पनयान्‌ इग  ( दिवं यय ) तु पूलोक्मे णा ॥ ३ ॥ 

(१८१८ 1 ६८ सोम) सोम । ( मधुमत्तमः मभ्दयन्‌ ) भप्यन्त मुर एसा टू टवं उतपघ्च करताहमां (न्द्राय 
प्रषरख ) दग्रे एष्‌ शुडहो॥१॥ 

[ १८११ ] ( दिपक्िचितः ) बद्धवर्थक { घुतासः ) सोमरस ( शुकाः ते ) शढ होने षाद चे सोमरस ( वायुं 
मखेश्चत ) धागे ति्‌ तैष्यार होतेह ॥२॥ 

{ १८१२ 1 ये प्तोमप्स ( घाजयन्तः देषधीतये ) अन प्राप्त कष्नेकी इष्छा कटनेवारे (यजमान देवको देनेके 
चिए्‌ ( भसन) सेग्यार करते हं । ( रथा, इव ) लितप्रकार रय तेम्यार करते टे, उसोपभरशार सोमको तैव्यार करते हे॥२॥ 

प यहां चौथा खण्ड समात हुभा ५ 
{५1 पचमः खण्डः) 
{ १८१२ ] { दास्वन्तं वसोः ) दान दनेदाला, सदो यसानेवाला ( सष्टलः स जातवेदं ) भरते उयप्र 
रोनेशाफा, सद जाननेवाला, ( विपे न जातवेद सं } बाह्यगके समान जानौ ( यः देवः स्वध्वरः ) जो प्रवाश्षमान्‌ भौर 
उत्तम यज करनेवाला हैते { ऊर्यया देवाच्या फू ) उच्च अर्यात्‌ रेष्ठ देवौ पामम्यते युक, ( शुकरोनिष- 


भाजुद्दानस्य } उत्त तेजसो भोर हवन किए कनेवाले { सर्पिषः घृत्य विट अलु } घौके तनके बुल 
( क्न हेत्तारं म्ये ) पैसे अगिको म॑ देवो बुलानेवाला मानता हं ॥ १ ॥ 


विदा मध्याय] सामयेदूका सुयोघ मनुयाद्‌ (३६९) 


१,६, 9 1१ .३ ९३१. 149 म 3 १ 
१८१४ चिषे सा यजमाना हवम वयेमद्धिएसां पिपर मन्ममिर्िपरेभिः शुक मन्मभिः । 
# 9.) य, [२ गन 
यरिवमानमिे चाद होतारं चर्षणीनाम्‌ 1 
३.१ २३ १२३, ६.३ (3 १२ ३३.३3 १ब्‌ 
शोचिष्केशो दषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूत विशः ॥ २॥ (ऋ. {१२५२} 
षर ^. 3१ ड [ 3१ ६3 १ ५३. 1 3१ २३अ३१७ग्द्‌ 3३३ 
१८१५ च हि पुर चिदोजश्रा विरुकपरता दीधानो मि ुदन्ठरः पशे दहन्तः । 
82. ११२ २३१.२३ ३ 3 


3१ 8 ब्‌ 
यौड सिचयस्य सूती परबदनेय परिस्थरम्‌ । 
ड १३ २. 


च } ष्‌ 3 ॥। ४८३ 
त्रिष्बहमाणो यमते नाते षन्वासहा नाय ॥३॥ १८ (दी)॥ 
[धा०४द 1उ०२। घ्य | (श, एदा) 
॥ इति मवमपरपाठके प्रषमोऽर्ः ॥ ९-११४ 


मथ नवमघ्रपारये द्वितीयोऽ्ै। ॥ ९-२ ॥ 
( १-१३ ) १ मन्निः पावक; २ सौभरिः काण्वः; ३ अरुणो दंतषह्यः; ४ अगतिः प्रभापतिः; ५-६,८ अवततार; कार्यप ; 
७ मृगः; ९ पोषूषयद्वपुरितिनी काष्दायनोः) १० व्रिशिरास्त्वाष्टुः सिन्धदरौप खआाम्बरीपो वा; ११ उसो वातायनः; 
११ देनो भर्गवः; ४,७, ८,१२॥ १-४२ ७-८ १२ कषग्नि; ५-६ चिरवे देवाः; ९ दन, १० भाप; ११ वार; 
११येनः1 १ ( १-२) दिष्टारपंस्तिः; १ ( ३-५ ) सतोृह्तो, १ (६) उपरिष्टाश्योतिः, २ फाङुभः प्रगाय" 
( किवम कुप्‌, समा सतोबृहती ); ३ जगती; ५-६, १३ तिष्य; |, ५-११ गाप्री ४,७, ८ १२॥ 






९३ ९७ ९१३ २६ १.९ 


। 8. 
१८१६ अं ठव श्रयो बयो मदि भ्राजन्ते अचो विभावसो 1 
8 १४७ १२३ # 1 १२ 3११ 


बृहद्भानो शवसा वाजघुकप्पा ९२ दासि दृ्ययेष्वे ॥१॥ (ऋ १११४ १) 





[१८४ 1 ह (विष शनत) ज्ञानी मौर तेजस्वी --- म त ज स्नामरतत मने 1 (यजमानः } हम पनमान ( छिमेभिः मग्मभिः} 
ज्ञानी विचाष्करे भोर { क्नग्मभिः ) यतनीष भवो कारण { वभिरां उयेध ) तेजस्वौ लोगं शष्ठ हए हए { यजिष्ठं 
र्वा हैम } पूजनीय हुने ह्यन क्षपण करते है! उत बाद (यादव परिज्मने ) पूरके समान धूमतेवाले ( चर्षणीनां 
पोतारं ) लोगो ति हवन करनेवाले ( सोचिष्केशं धुपणं यं) प्रपत किरणो पूत अग्निका ( दमाः विश. } पे 
प्रजे ( जूतये श्र मचन्तु ) इष्ट कसखकी प्रप्हिके सिए सरक्षण करतो ह१२॥ 

{१८९५} ( खः हि ) वह्‌ मन्व तविसवमता ओजसा ) तेजश्वौ नरे { पुखचिद्‌ दीयानः ) भावप 
परहापमान्‌ ( टूहन्तरः पर्ययुः न ) शुभो कंपानेवाते फर्तेके समान ( टु हन्तरः भवति) डोह करनेवा्का नाक 
कराणा होए 1 (यरय स्तौ ) पिस य स सहने ( वीडु व्‌ शरुयव्‌.) वलवान्‌ वर भो हार जाने 
है। ( यत्‌ स्रं घना व )णो त्यि होता ह वह्‌ भी जलके प्षमान छि्षभिच हो जाता है । इत कारण यह्‌ अनिन (निः 
चहमाणः अमते ) शदररभोरो हरा सदा निपण्न करता है! ( नं श्रयते ) यपनौ जगहे सागता नही । ( चन्बाखहा 
ज़ अयते ) घवो धारण करलेदःसि हीरके समान मनो जगहे गूर नहीं हेता ॥३॥ 

[ १८९५६ ] ह८ खद) मग्ने 1 ( तथ धयः अयः ) चेरे क्ष प्रशतनीय है। हे ( छिभावसो ) मति तेजस्वी 
अपने | ( अर्चयः प्रहि आजन्ते ) हैरी हशलाये हुत प्रौष्ठ हो गहे ॥ है ( शृहद्‌ मानो क्षवे] अत्यपिक तेनश्यो 
ज्ञानो देय 1 ( प्यायस्व ) मपे यते { उष्य घासं ) परवसनीय भके व्र ( दाच दधाति ) शर्य दान देनव 
यलकतोष्ो देता है १॥ 

७ [ साम. हिर्दी भा. २ | 


(३७० ) सामवेदक सवोध अनुघाद 
ध 39 द्‌ दे 3. 9.१ दः 9.9 
पायकयचौः श्रुक्रयचो अनूनवचां उदियपिं मानुना । 
3२ 39९ 8२5१३, ३.9 9२, 33 

पुनो मातरा निचर्नुपाबसि प्रणक्षि रोदसी उ 

१३ ति 
ऊर्ना नपाञ्जातयेद्‌ः सुश्चस्तिभिमेस्दस्व धीतिभिर्हितः । 
व ० १ चर ०१९. १२ 

सरे श्पः स दधुपूरिवपप्तधित्रोहया वामजाताः 
3) १३०३ र 
इरज्यकपे प्रथयस्व जन्तुमिरस्म रायो अमत्ये । 


५२१२ ११8 १ २ ३३२ ३१ ण्ट 


१८१७ 


१८१८ 


१८१९ 


[ उष्तरार्यिकः 


॥२॥ (क़ एन]४०२} 


॥ ३) (क १०११४०६} 


॥ ४॥ (ऋ {०१४०४} 


स दुशर॑तस्य वपुषो प्रि राजमि प्णक्षि दशतं क्रतुम्‌ 
ड १२३२ 3३२३ 8 १९ 3 9 ठे ब ३१ 
हष्कतारमध्वरस्य प्रचेततं धुषन्त < राधा मदः । 


३,३ 3१२ ३१२. द्‌, 


१८२० 

33 

रयिम्‌ 
ष्् 


जनाः । 


3११. ०२ 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधाति सानि 
3२७१२ 


४१९. ३१ २१.२५.३३ =, 9 
शररताषानं मर्हिषं विश्वदेवमभ्र < सुभ्नाय दधिरे परा 
पक 1 कै¶ $ ॐ- -१.-4 उरे 
भु्कणे < सप्रथस्तम त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥६॥१८(दि)॥ 

[ धा० ५९1 उ० ३1 सद] ( ऋ १*।१४०।६) 
॥ इति पञ्चम सखण्ड. # ५॥ 


{ १८१७} हे मने । ( पावकषयर्चः ) पवित्रता करनेवाली किरणति युक्त ( शुफयचा ) लिप तेजते मुक्त 
( अनूलयर्या ) रगं तेभस्वो व्र ( भुना उदियपिं ) भने तेजते उदय होत है । (पुत्र ) पुत्रस्य भष्नि । मातरा 
भरिचरन्‌ ) माहपरूपौ दो मरणियेहि उत्पन्न होनेके वाद ( उपावसि ) समीप रहकर क्ञ करनेत्रालोकी रक्षा करता है । 
( उभे शेदली पृणाति ) शोनो चुलोक मोर पुभ्वीलोकको बह्‌ नोडता है भर्वात हवित घ्वगको भोर यृष्टिसे पुथ्वोको वह्‌ 
पूण एरता है ॥ २॥ ८ 

{ १८१८ 1 हे ( ऊज" नपात्‌ ) बलके पु ] ( जातयेद्‌, ) सबको जाननेयालि अग्नि देष । , सुशास्तिमि 
अम्दस्व ) ततस सतुतियोति तू मानन्वित हो । ( घीतिभि हित । हमारे दारा फिए णद्‌ कमि तृप्त हो । ( भूरि 
वर्पैखः चितयः; ) सने रूपि पुषत मौर विषकषण सरक्षण करनेबाते { चामजाता' शयः ) उत्तम रौतिते उस्वत्न ट्‌. 
भभ्नका (रवे सुध ) तुमे यजमान हवन करते है ॥ ३ ॥ 

[ ८६९ ] हे ( भपरल भन्ने ) ममर भग्ने । (जन्तु रज्यन्‌ ) अपने तेने प्रकाशित होनेवाला तू (अस्मे 
राय प्रथयस्व ) हमारे धनष) था 1 ( सः ) यह तू ( दशवस्य वपुर ) रसनीयं शसीरपे { विराजसि) विशेष 
छोभायभानं होता है भोर ( दतो कतु एणस्धि ) दनय यज कर्मकः उत्तम फल देता है१४॥ 

{५८२० 1] ( भध्यरस्य दृष्कर्वार ) यके स्कार करनेयति ( प्र चेतस } धिव शनो ( महः राधस, 
यन्तं) बहुता घन पामे रनेबाने ट ( वामस्य राति / उत्तम घन देनेवाले पसे बुमहारो स्तुति हम करते ह ॥ सू 
(*-१1 पम षप) उत्तम माय पुरत बहृत मद्र भौर ( सानसि रिं ) हेवन कटने पोष्य धत ( पधासि) 

† (९८२ 1 (जनाः) पस कूएनेवते छोग ( ऋतायान महिष ) यजत फरनेषाे भोर प्य ( विभ्व-दुदरीत यन्नि ) 
ते तीय शग्नको { पुम्नाय पुरः दिर ) मुल प्राप्ठ करने लिए अने सामने स्थापित करते है। है भगम ! 
( छतकरणं ) उक्तम प्रकारे पापना सुननेवले { सप्रथस्तमं ) त्यन्त प्रपि (देव्य त्वा) रिग्दगुण पृषत तेरो ( युगा 
सप्जुप्य ) पति मौर पत्नी मिलकर रोने ह ( विरा ) मपनी दायीते सुह करते है ॥ ६ ॥ ॥ 

॥ यद्ध पाचवां खण्ड समात्त दुमा ॥ 


॥ ५॥ (ऋ १०११४५५) 
१८२१ 








रिव ध्याय | सामपेदका सुया यजुवाद्‌ (६५१) 


& ६ 
1, ् बद्3 २३.१..३ ३१4 ॥ २ ४ द ढे ब ॐ ¶ #4 ३ 
"१८२२ प्रसो अद्रे नथोतिमिः सुवीरामिस्तरति वाजकर्मभिः) यस्य स्व स्रल्यमापिथ॥ १॥ 
११३ 4 र्द ॐः9ः ॐ 2 9 ॐ १ ३. (ड. ५१९३०) 
१८२३ ठव द्रप्तो नीखान्ताश्च क्रत्विय इन्धान; सिष्णवा ददे । 
11 ५, 5६.६१ २ ,, 3२ 8६ 
स्वं महीनापपसामति प्रिषः क्षपा वस्तुषु रजति ॥२॥२(यौ)॥ 
५ { घा० १२।उ० नात्ति | श्व ४ ](, <१।९ ११} 
॥। ॥; ह च १३ 3 ड ह 3 $ ड 
१८२४ तमोपधीर्दधिरे ममेमूलियं मप अप्रि जनयन्त मातरः । 
९३० ३9१ ३१४ 12 ३ १२ १३ 
तमित्समानं बनिनय वीरषोऽन्दवेतीश्च मुघवे च विश्वहा ॥ १॥ ३ (रि)॥ 


[ धा० {३ उ० नाहि । ० ३ ] { ऋ, १०।६१।६)} 
3 3 


3 33 2 द्‌ 3 
१८२५ अद्निरिन्द्राय पवत दिवि शुको वि राजति} महिपीब वि जावे ॥१॥४८या)॥ 
५ ॥ [धा७।उ० नाह्नि। खर्‌ | 
# 2 १३ १ २: द ब॒ 9 बे 


१८२६ यो जागार तमृचः कामयन्ते थो अपार तु सामानि यन्ति। 
1 3 ३३२३३ 1 3२३३१५१ ४ 
यो जागार दमय सोम आदह चवादमसि पर्ये न्पाकराः ॥ १॥१५८पा)॥ 
ध [ धा० ७1 उ० नालि ' खरे | ( छ 4४११४) 
दै] पष्ठःखण्डः) 


{ १८२२ } हे { अमे ) षणे { (देवे यस्य सर्य खा विथ) द शिक साय मित्रतां करता है, ( सः) वह्‌ 
ममान ( सुवीणभिः ) उत्तम षरं पूर्ति युश्त { चाज -कमेभिः } भौर वलववंक कमि युरत ( तव उतिभिः} फते 
तेरे सर्कणोकते सहायतव्ते ( प्रतरति ) संश्टहि पारो कताहै२॥ 

[१९३ ] हे (सिप्णो } सोमको सृति जिम दी जली ह पैम से { । द्प्ठः नीषयान्‌ ) प्रवाह स्प धर्‌ 
यामे रघनेवाला { वादाः ऋत्ियः ) स्त्य मौर ग्डवुरे अनूरून देस { रन्धानः भाददे । तेजस्वी सोम ह्वर कटने 
सिप्‌ आप्त किया नाता है 1 ( त्वं महीनां उपलां छियः मसि) त्रु महान्‌ उपाजशि प्रिय है ।{ कषपः वस्तुयु राजसि) 
रागरोके समय हूवनौय पदायेसि तू धरकाभित हता हे ॥ २॥ 

{ १८२४ } ( ऋत्विय गमं तं मवधघीः देधिरे ) तुर अनुदूल प्रदीप्त दे बत्निरो गम रुपतै बरणियो धारण 
रही है। ( तै य्न ) उस अण्नको ( मावर भायः जयन्त ) शनी माताये उत्प करती है। ( वनिनः 
समानं ते इत्‌ } दनस्पतिया सर्म रूपमे रहुनेवकते उत्त भस्निको उतपन्न करतत हं 1 ( अन्तर्यतीः चीरघः च } र्म चारण 
करनेदाली गौवधि उसे ( विग्वदया सवते ) हरिश यत्य रूपतो है ॥ १ 

८१८९५ 1 { सद्धिः इन्द्रप्य पवते ) बन्न इन्दे स प्रदीप्त होता ह,वह( शुषः दिवि विराजति भ्रगौप्त 
होकर अन्तरिकषवं प्रकाशित होन है । ( मदिषी दव विजायते } राके समान वह्‌ विशेष रूपते मुोभित होता है ५१॥ 

। {१८९६ ] ( यः जागार ) जो नाप्ता है { तं ऋचः कामयन्ते ) उक पयि पषा रतो हे, ( यः 
जागाः ) जो जागृत रहता है, ( तं उ समिनि यन्ति) उवे साम प्राप्त होते हे, ( यः जागार } जो रायता है, (तं 
मयं पमोभः भा ) उप्ते पह सोम कुता है, सि ° तच सस्ये जद सस्मि) तेत नष्तं पेद । { महं ग्योशाः 
भरमि) ने चष्ते पृष्व हे ४ १८ 

क 


(२५२) सामदेदका सुयोधं भलुचाद्‌ [ उ्तपाचिकः 


११२ ॐ 9 भ्व 3 9 ष 3२३ १ २, ५. 

१८२७ अभ्रिजांगार तमृचः काभयन्तऽप्निजामार तप सामानि यन्त । 
क 9 9. 2 9१ सुः ॥। 3.2 - ॥। 3 २, 
अप्निजामार तम्रयर सोम आह तषाहमसि सख्ये न्योकाः ॥ १।॥ ६(ब)॥ 

[ धा० १० | उ नात्ति । स्व० २ -( . ९।४४।१५ } 

११३ १ गे डर 3 १२ „3१३ 94 ष्ट 3१९. 

१८२८ नमः सखिम्यः पूवतद्भयो नमः साकनिपेभ्यः । पुञ्ञ वाच र कतपदाप्‌ । ॥ १ ॥ 
५.१ > ०१९१ १२ ७ 3 9, ष्क १३ 

१८२९ पृख वाच£ छतपदो गाये सहस्तवर्ैनि । गायत्र ्रष्टुमं जगत्‌ ॥ २॥ 


९११३ २३.९१ द उ१.३ + 


३ ४, ठ 2१ > बड 9 
१८३० गायत्र ्रष्ुमं जगद्िशवा रूपाणि सम्भूता 1 देवा ओकारसि वकिरे ५ ३॥ ७ (यु) 
[ धा० १९। उ० नास्ति । स्व० ५ | 


3 3 ५२ भू ब, ३.७. १.३.१२ ०३, >. 3. रि १६ 

१८३१ अग्रिज्योतिर्पोदिरप्रिरिनद्रा ज्यातिज्पतिरिन्द्रः । इया ज्योतिञपाविः प्सः ॥ १ ॥ 
४३१ , ष्ट कक ३१ 89१ ११५ ३१ र 

२८२३२ पुनरूच। (न पतस्व पृनरप्र धपायुषा । पुननेः पद्यरहसः ॥२॥ 
8॥ 8 १ २९३१ ७ १२३ ११ 3१ १ १३१२, 


१८३३ मह रय्या नि वततस्याप्न पिन्वस्व षारया । त्िशवप्ल्या विश्वतस्परि ॥ ३॥ ८ (खा) ॥ 


[ धा० ८।उ०३।स्व०३] 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 





{ १८२७ ] ( मापने जागार ) भग्न लापता है, { त श्तचः कामयन्ते ) एसतिए्‌ शापे उसकतौ सामना करती 
है। ( अग्नि" सपार ) अन्नि जापुत रहता ह, इषणिए्‌ ( तै उ समानि यन्ति उरे पति प्राम भते है, ( भति; 
कगार ) मरन जापृत रहता है, पसषिए्‌ ( तं मयं सो? आ ) उसे यह सोम कहता है ह ( लय सख्ये ) तेते 
(नसनरे ( भद्‌ न्ये, अत्ति ) २ गृहयुरर रहण ॥ ९५ 

{ १८२८] ( पू -सद्भपः सलिभ्यः नम. ) पहतेते दशने बनेवाति मि्रस्पी देदोरो ममस्कार करता है ॥ 
( साफनिपे्यः नमः ) पास पा बेधनेशते रेरवोरो समर्कार करता ह ( एातपदरी याच युधे ) भंस्प भरकर 
स्तरतियोरोमे शूरता हं ॥ १॥ 

{ १८९९१ ( शतपदं पाच युज ) मतस्य प्रकारे दवा महं रवुति्योरो भै बोरा हृ । ( गायत्रं षम 
गत्‌ ) शपतो दिष्यप्‌, जपम दन धगरति युक्त पामि ( सदश बसन ) हशारो प्रकाप्मे ( याये ) मे णाता हू ४९॥ 

¶{ १८३० ] { गाय षे जगत्‌ ) पयत, तरिम्‌ भौर अगतोरे दर्योपे ( सभ्ता ) भोद्ष्टटोशीषां है, 
पी ( विभ्वा रूपाणि ) भनेर शपोदातते उन सापो ( देवाः मोक क्ति चिरे ) देवोने मने पहनेका स्वान दतापा ह, 
{उन प्तामोशे भे पताह ]॥६॥ 

{५८३१} ( म्नि" ज्योततिः ) मनि ग्वा रुप है । ( ज्योतिः भप्निः } शौर ग्वाला भी म्नि ही ह। 
( श्रः ज्योतिः ए प्ररागष्प है, ( ज्योतिः शद्रः ) मौपप्रहतमौ षृ ही 1 ( सूर्यः उ्योतिः) प्यं प्रात 
श्रै, ( ज्योनिःसदः) गोति. सू॑है११४ 

(१८१२1 है ( सद्ध ) भने ! ( ऊर पुनः नियतस्य ) बरे सष किर हमे पम मः। (ददा भायुषा 
युर ) अप्र भोर शादे साव मारो तरण भा+ ( संदम्दः नः पुनः दाहि ‹पाददे हमार पुन एव रक्षा कर१२४ 

{ १८३६ 2 है भष्े { ( रस्था सह निर्वस्प } थन सामे लेदर हमारे पास भा । ( पिभ्यतः परि ) तमने 
भेट भोर ( दि्वरन्या धारया } सोहि हपु उपमोषरे पोष्य धारणे हमे ( (न्यस्य } पुषत कए५१६५ 

॥ यशं एटा खण्ड समम हेमा ४ 


५ 
धिषा मध्याय) सापरेदका खचोध अनुवाद (३७६) 


१६३४ श्र २8 १३ > ३.२ 


१८३४ यदिन्द्राहं यथा स्वमी्नीय वसव एर इद। सावा ॐ मोरला खात्‌ १। (5. 1४1१) 
१३. 3 ११. शा १ २३१. ~> ३ 
१८३५ विहेममरमे दिस्य एचीपते मर्नापिण । यदद गोपतिः साप्‌ ॥२॥ (छ 1४२) 
३१ ब्‌ 8२३ १६ 3९ + ष्ट १३ 4 
१८३६ बेलुषट न्दर तृता यजमाना सुन्व । गामशव पिप्युषी दुहे ॥ ३ ॥९{१)॥ 
[धा १५1 उ० १1 सः ३) (छ ८1१४।६) 


ब 3 १ स्ए३५३१. २ 14 ९ 39 ब्ञ 1३ 

१८३७ आपोहिष्ठा मयो्वस्ता न ऊर्ज धातन । मेहे रणाय चक्षसे ॥ १॥ (छ. १०९१) 
१५२ ११९३ २७४ द्‌ 3१ ३ ५ ९.९. ३१९ 

१८३८ यो बृ परिषतमो रसस्तस्य माजयतद न) । उद्मतीशिवि माकरः ॥२॥ (छ, १०।९.२ ) 


२३ +> ३ ९९.१.२३ १.१ ११ ३१२ 
१८३२९ तसा अर गमामवो यस्य क्षेयाय जिन्वेथ 1 अपा नयथा च नः ॥२३॥ १० (वा) ॥ 
[ धार {०1३० नास्ति । ख० २] ( छ. {०।९।६) 
४8 + इ „ऽर 3१ २३१ & 9.६ ग 3 ४५. = 
१८४० बार आ बाहु मपर पम्ध मया ना हदे । प्रन अधप ताद्‌ ॥ १॥ 
(च्छ, १०।१८६॥१) 
5) र ५४, ड ३९ 8 १२ १२९ य, १२ 
१८४१ उत वाव पितासि न उत भवात यः षदा । स नो जीनाठव छवि ॥२॥ 
_____----- (छ. 1०11८९१) 
[५1] सतमः खण्डः) , 
[ १८३४ 1 है इ ! (यथा रवे चरवः फ इन ) मसा तू धनदा मरय स्यान ह ( यत्‌ भं दीय ) 
वाह परि मै भौ पन स्वामी हो गया तो (मे स्तोता मोल स्यात्‌) मे सयति रूपेम गार्य मित्र हो, 
ततो फिरतेरौ पुति करनेवाला गार्पोका पिव भला करयो नहोषा?॥६४ 
[ १८३५1 हे ( शीपते ) पावितमान्‌ इ ! ( वत्‌ अह गोपतिः स्थाम्‌ + यदि भाता स्वम पत गाक्नतो 
मे ( अस्प मनीपिणे दित्तेषै ) दस बद्िभानूको भ धन देने इण्छा करू भौर उते [ शिष्षेयं ) न भौर ॥२॥ 
[ १८३६} हे इद ! (ते खरवा चेदु ) ते सदुतिमौ खनो भाया रप पारण करे ( पिषयुयी ) पोषण 
कटनेकी दृष्टा करते ह ( छुन्वते यजमानाय ) सोम पक रूनेयलि यजमाने एए ( मां अभ्वं दुहं ) पाय भीर चोरे 


दतो है४३॥ 
[ १८१७ ( मापः हि मयोमुयः स्य) जच तिषतनदेह सुत देनेवलि ह । { तान ऊ दधातन ) दे षरे 

सप्र भोर गल घवानेवाले हूः । तथा ( मदै रणाय चक्षते) मह रक्गोष न पराप्त सरके देनेवलिहा॥१॥ 

[१८३८] ह नले! (ष वःय: सलः दविवतमः ) यहो मो दहरा दस मन्त सुल देवास है, ( सस्थ न 
भराजयत \ उपे हमे सेवन करनेके लिए दो \ { उश्चतोः मातरः य) दे पोण करनेको इच्छा रत्नदा पावा 
जिरकतरहु घना दषर्पौ रस अपने दच्दको रेतो है, उप्त रह्‌ धुम हमे भना दस दो ॥ २१ 
[ १८३९ 1 हे (बषः) जगलो ! ( यस्य क्षयाय जिन्यथ। मि लिव एए तुम प्रेरणा कषतेहो,( तस्मै 
सर नः गमाम } उसके सि्‌ पते हप बुना उपो कर सके ेमासून करो! (नः जनयथ च) ईष पुत्रपौत्र 
उषस कर से दपा हे सामप्वंनाफौ वना ॥ ३॥ 3 निः 

+<] ( चाल नः} कायु हृमामै तरर (षदे शु मयो मेषजे ) हर्पको भानग देनेशति भौर 
पलकारर मीवम ( मा चातु ) लेकर अवि लोर ( नः मायि प्रतारित ) हमार मायु ददि ॥ १ ॥ 

[ १८७१ हे ( वात) वाचो  ( उत सः धिता मसि ) सू हमा पिहाहै, ( उतत ध्वाता } सौर माई है,(उत 
नः सला) नोरह्मारा मित्र भदे, (खः लः वात्ये छुचि ) व्हव्र हमार डन दों रर॥ २॥ 





(३५४) सामयेदका सुबो अवाद्‌ [ उरि 


= ऽ २३ ११२ (क 
१८७२ यददो बा त यह २ऽगृतं निहितं गुहा । तस्य नो वहि जीवसे ॥२॥ ११ (षौ) ॥ 
[ धा {०| उ० {| स्व नास्ति ] (क्र १०।१८६।१)} 
3३ 3 द 3१३ ३ ¶ ० 3 3 ३३१ द 3 श 
१८४३ अभि बाजी पिश्वरूपो जनित्र दिरण्ययं विभ्रदस्कर सुपे! । 
११ ड १२११ २१३ ३२ ठ 3 रद्‌ ३) र 


वयैख भावुपृतथा वसाना परि स्वयं मेधमूजो जजान ॥ १॥ 
इ 9 = ० 2१२३१ ,9 र्ब 8. १२.३७ १द्‌ 

१८४४ अप्सु रेतः परिभये धिश्वस्पं तेजः पृथिन्यामषि वत्वषभूद । 
3 9९३ १, २3२3 १२७ १,६८.5 २९ १०.३.९३ 

अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥ २॥ 


४२९ 8२३ १२३} ष्टड षद्‌ ३२३१ २ 


१८४५ अय सहस्रा प्रि युक्ता वान श्यै मां यज्ञो दाधार ! 


॥ ॥। २३१ द3३१द्‌ 8२८ 3 4 3 3४ र 
सदस्रदाः परषदा भूरिदावा घता दिवो वनरय विहतिः ॥ ३॥ १२ (पर) ॥ 
[ धा> २०।उ० १ | ए्व० २ | 
५. ङर्ड 3 १ रेद्‌ ८ ठे 9 ३ 
१८४६ नाके भपणेटुप यत्पतन्त ९ हृद येनन्तो अभ्यचक्षत स्वा । 
9९ ११ ३३ ३२3 १.३ 5१२३ 
हिरण्यपक्षं बरुणस्य दृते यमस्य योनौ शङ्ने' रण्पुम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०११९२६) 





[ १८४९ ] हे ( चात ) बो ! ( ते शे ) तेर चर्म { यत्‌ यदः युदा तं निदितं ) भो गुप्त स्यानमे यह 
भृत रला हमा ६। हे ( विभावसो ) तेनस्वी धन पासे रखनेवाते वायो ! ( तस्य नः चेह } षह्‌ भमूत मं घे ॥३॥ 


[ १८४३ ] ( खुप्ण; वाजी ) गरच्फे समान्‌ यलवान्‌ ( विश्वरूपः कञ्च; ) भनेक शूपंति पुषत भीर पापनाशक 
अग्नि ( जनिग्रे मक ) अपने उत्पत्ति स्यान = अर्यो - को भपनेतेजते ष्याप्त कता है भौर ( हिरप्ययं भमि विखत्‌ } 
सोके स्मान तेज पारण करता है । , सयैस्य भानुं ) सूरे तेजको ( क्रतुथा वसानः ) कऋधुरे भनार धारण करके 
(मेध परि स्वये जजान ) यजो स्वयं सम्यध्र करता है ॥ १॥ 


[ ९८५४ 1] ( रेतः विश्वरूपं यत्तेजञ ) वौ समान धनन्त लपि घे तेज ( अपु शिधिये } ललक भाधयते 
स्ते है । ( यत्‌ पृथिन्यां भधि सं वभू) नो पृभ्वो पट है भोर ( अन्तरिक्ष स्थं महिमानं मिप्रानः ) जो भनारिलम 
अदनी महम करता है, ( वरृघ्णः मभ्वसय रेतः छनिकन्दि } लवान्‌ सोमका वों ्ष्ड धरता हुभा तुष प्राप्न 
होताहै॥२॥ 


[ १८४५ ] ( दिः सुघनस्य धर्ता ) पृलोर भीर पूप्बोलोकशो धारण भरनेवाला ( पिद्पतिः } प्रजाभीश 
पाव करनेवाला ( सहस्रदा; शतदः भूरिदप्वा ) यजत करनेवारलोहो हमा, संरूढो तरहक बहुतता धनं देनेवाला 
{ यक्षः भय ) य शरनेयाला पह्‌ सन्न ( युक्ता घ्स्रा परि वलन. ) भने पात रक्षी हहं हूना किरणो पौाता 
हा ( सूर्यस्य भानुं दधार ) सूपे तेजकतो धारण कता है ॥ ३ ॥ 


(८ १८७६ ] ह वेन 1 ( सपं वतन्ते ) पदे समान उष्नेयाते ( हिरण्यपक्षं चरणस्य दूतं ) सोनेके समान 
वलि वदप दूतो ( यमम्य योनी प्रासनं भुरण्यु ) नियमन कएनेदकि विचत्‌ एव सन्ने स्थान धन्तरिशने पक्षीरे 
समान उश्नेदाते षद शपतृका पोषण कदनेवाते ( त्या टदा येनन्तः ) पुणे भन्त-करणते प्राप्त भरतेकौ इष्ठ करते हए 
पतोता ( निः चत्‌ शश्यचक्षत ) भम्तरिक्षमे जव देते है, लव ( उप ) तेरे घास माति ह॥२॥ 


पिदा मध्याय ] खाम्बेदफा सुगो नुव ( ३५५) 


. ९४ # ॐ ष (4 ॥; ६. # द 3 3 बः 9. 3 ३ 
१८४७ ऊष्म गन्पर्यो अवि नक्र अस्थालमस्यद्‌वित्रा विदष्स्यायुधानि ॥ 
9३ उ १ 3९ उर 


५ द्द 3१ र 
पानौ अलक परमि च्म कथ स्वादं नाम्‌ जनव प्रियाणि ॥२॥ (ऋ- १०।१९३।७) 


8 9 २8२३१ जि ३३ ११३ ३2२३ १२८५ 
१८७८ द्रप्सा सदुद्रममि यज्जिगाति पदयन्‌ शृ्रप्य चक्षमा विधम्‌ । 
3 १ उ३.१२ ४। ड 


> 


1 बे ३३ १.२ { ऋ ¦ 3 9 दे 
भाद शुक्रेण शोचिपा चदनस्वृतीये चक्रे रजसि परियाणि ॥ ३1 १३ (खु)॥ 
[भान २६।३० २ ख०५]। ऋ" १० ।१२३१८) 
] हति सप्तमः खण्ड; ॥ ७ 
॥ हतति नवमप्रपाटकस्य द्वितीयो ॥ ९-२ ॥ 
1 इति {दि्ोऽष्याप ॥ २० ॥ 








[१८-७] ( ऊर्ध्वः गन्धैः प्रलय) षर रहनेवासा जठोको चास्य कपनदाला वैन जव हमारे तामे भार 
{ मकि धधि अस्थात्‌ ) मन्तरिसने स्थिर हता है, तय वह्‌ (अस्थ चित्रा आयुधानि रिश्रव्‌ } अपने विलक्षणं धसत्ोो 
पारण करम { ददो सुरभि मलं वलानः ) देवने त्प पुनदर एप यारण करते दृद ( स्यः न ) पपंके समान ( नाम्‌ 
प्रियाणि जनत ) प्रिय लोक उत्प करता ह ॥ २ ॥ 

[ १८२८ 1 ( विधर्मन द्रप्त. ) विकेष गु्ोति युन, परवाह यकत ( शुभस्य चक्चत्ता पदयन.) ए पद“ के 
हेज न्व हकर देशनेवाला वेन ( यत्‌ सुद्र खमि भिगाति ) जम पानीसे भरे हृद्‌ मेधे पास भाता दै, तष 
{ पादुः शुमोण शोचिषा ) सुव पयच्छ पेज्ते ( दतीये रजि चान ) तीर पतो प्रका कर { प्रिपाणि 
चके ) प्रियं शलोको उपपन्न करता है ॥ १॥ 

५ यदं सानां खण्ड लमात्त भा ॥ 


1 विंशोऽध्यायः ॥ 
क अ 


विं अध्याय 


त शो ध्यायते द, सिन, गव, भाष्‌ भौर पेम रेह रन्द्र] यथापया सयुतयः त्वत्‌ सादय धि 


देषतामोकषा घेन है, उन मव कमते देए -- यन्तु [ १७०० }- हे ष्ट ] िरष्रार अरे माते नेक 
च छोटे मागं निदसते है, उसीप्रकार हके मनेक प्रकाएके न 
इन्द्र उपाक मोर निकर हं 1 


१ इद्रः जाम शतः, ऋत्वियः का [दृण्दद]-् ४ ऊतये सुम्नाय तुधिकृमि करतीं शष्ठ 
दरे लामते पियत ह, यह नुमोरि मनुत काथ करने सत्यति त्वा इन्द्रं मावतंयामसि [१७७१] श्व्तरण 
चाला भौर उत्तम शनो है! मीर गु प्राप्ते लिए मनेक उपयोतो दमे करनेवाले, हतक 

२ हेश्वधस्मपते । त्वा संयत न गिरः दशको नष्ट करनेवाले, पलवान्‌ सज्जरा पासन करने 
यन्ति [ १७६९ ]- हि दस्के व 1 संवमो पु्षकी शासे सु रहो हम अपने पात शताति है! 
शसो स्तुति होतो ह, उसमषनर तेरो स्वति होतो है । ५ तुचिगुप ठुदिनेा पाचीयः मे! विश्वया 


(३७६) 


महित्वना धा पञ्चाथ {१७७२} भहा दलन, बहुत कर्यं 
करनेवाति शक्तिमान्‌ भौर बुद्धिमान्‌ इद ! तु सव प्रकारको 
महत्वपूरण शितियो -यु्त होकर श्यप्त होतः है । 

ष यश्य महः ते हस्ता उमा-यन्तं दिरण्यये वचं 
परि यतु [ १५७३ ]- निप महान्‌ पुरुषके - तेर - हाय 
पुष्वो पर पचार करनेवातते धको धारण कष्टे हं, दका 
प्रयोग करते ह 

७ शाक्मना दाकः महः द्रः यत्‌ चिफेत, तत्‌ 
सत्ये इत्‌ मोधं न ] १७८३ }~ सपनी शरितसे समध्ं 
समद्र दसा महान्‌ शूर इन्र तो फरनेका निश्चय करता है, 
वह निश्चये करके दिलाता दै, बह निष्फश नहु होता । 

८ स्पार पु जेता, उत दुता [१७८३)- स्पृहणीय 
पन चहु जीतकट लाता है मौर उसका दान करता है । 

९ पिः वृष्ण्या चैस्यानि या ददे [ १७८४] - न 
गते साप रहकर षट्‌ इन्र एाभम्यंसे होनेवाकते कायं 
करता हे । 

१० येभिः वृत्रह्याय वची भंक्षत्‌ [ १०८५४} 
न मदेक्ति साय र्शर यह्‌ षयधातो दनद इश्क मादनेके 
सिए ष्टि करता है, यणो दर्पा करता है) 

११ वृष्र्ुन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः दिता षिदे [१७९१] 
- कतरो भारनेवासा, सेको क्म कटनेशरासा इन्द दोनो हो 
एषम काम परता है\ 

१२ मरैषृे महे प्रभर्म्‌। १७९३ ]- महान्‌ षूदि 
हो, इत्ति महान इष्रको भरपूर हवि अपण करो । 

१३. म्रचेतसे पमि प्रर णुभ्वे [ १७९३ ]~ शानो 
पश्र रेमे उत्तम भावना हुदयमे धारण करो! 

४४ चर्पणि-पा. चिशः प्रचर [ १७९१} प्रजाभरा 
पोवश करनेदाता सू प्रजो सहुगयत। कर ॥ 

१५ हे चिधराः। उर्म्यचस महिने ्द्राय सुमरा 
परह्य अनयन्त, तस्य यतानि घी" न मिनन्ति 1१७९} 
ह दिनो ! विदोष ष्यापक महान्‌ दकौ उत्तम र्णुति कते । 

६६ सथ! राजानं भनुक्ठमन्युं इन्द्रं एय धाणीष 
सह्ये दधिरे { १७९५ ]~ सवरा दामा, जिसे शोयहे 
भागे कोटं मौ टिकनहीं पत्ता, पेते उत इष्रशये प्ररो 
हुनर पिए रवुतरि मागे करती है। 

१७ दै इृट्र । चत्‌ यायत, पएतायन्‌ महं ददीय 

[ १७६६ ]- हे दण्ड ! जितने पन बरु श्वामौ है, उतने 

भनशयमेभी त्वापो होर 


सामवेद्का सुगोच गनुवाद्‌ 


{ उन्तपचिकः 


१८ पापत्वाय न रंसिषम्‌ [ १७९६ ]- पापौ होने 
लिए मे किसोको घन नरह दूमा ॥ 

१९. हे मघवन्‌ 1 त्वत्‌ सन्यत्‌ भाव्यं नदिः [१७९७] 
दे पनदार्‌ इद्र ! तेरे सिवाय हमारा कोई दूषा भाष 
नही है । 

२० वस्यः पिता च न स्ति [१७९७ ]- तेरे 
सिवाय श्रशसनीय क्षरलक भो द्ुतरा कों र्हा! 

२१ अस्मै इन्द्राय पुरो स्थं शं सुप्र शंत [१८०१] 
~ इस इन्द्रे रथके मागे जानेवाले नलकौ स्तुतिं करो 1 

२२ समत्घु संगे अभीके चित्‌ लोकद्टत्‌. दषा 
स्माकं चोदिता योधि [ १८०१ ]- युद शदे ये 
अपने अपर चदते हए घले भने पर, रोगो कत्याण कटने" 
वाल मौर षद्ुक्ा नारा करनेवाला इय हमारा पिरक है, 
यह्‌ तू जान1 

२३ अन्यफेधां धन्वसु अपि ज्याकाः नभन्ताम्‌ 
[ १८०१ }- इशक धनूधको शोरियां दूट जपे 1 

२४ हे दद्र | सहि महन, मधनः जिषे, विभ्वं 
वार्य पुप्यसि [ १८०२ ]- हे इ! त्र महिको मार्क 
शतररहित हो यपा है । पु सय सषोकार करने पोष्य धन मपे 
पातत यदात्राहि। 

२५ नः विश्वाः असतय. सर्वः सु चिनशन्त, धः 
नः जिघांसति, दा्रये धधे अस्ता यति { १८०३ 1 
हमरे सय शत्रु शो हम पर चदा कर्ते ह षष्ट हौ लपे । 
जो हमे मारना चाहतः है, उस पर प्रु शस्छर एक । 

षर सुप्रसिद्धि है । वह्‌ महान्‌ लानो भोर टोः पप्य षर 
कापर कटनेवास है| वह श्॑यमी है । मनेक उपयोगी कां 
षह करता है । थाह भयन्त तापभ्पवान्‌ ह । वह रमना 
अश्छो तरट्‌ पातन करता है । वह्‌ होमे वद्य पारण कता 
है मौर उनका उपयोग शुके नाश #णनेवे लिए शूर्ता है। 
भौ शरमेका निचय कएताहै, दह कायं वह्‌ क्रतद है। 
साषभ्यंते होनेदासे महान्‌ महान्‌ कायं दह्‌ श्ताहै। षह 
सदुका मारा कके भायोकी रक्षा षपता है 1 पहु शोरनोही 
कामरता है। वहु प्रजार्मोशा पाणन भण्छी सरह कता 
ह 1 दस्‌ उ षके शारेपे उततम दिर पारण कएने 
ाहिए्‌ । अट्‌ इश गगर राजा है । उरहाकोप जिद 
पर्ता है वह्‌ नष्ट हो जारा है । धसन्‌, उसे प्रपन्नं रतमा 
अहिर्‌ । द्वे निवाप दृतराकों भी तश्चा मित्र षहाहै। 
हही पदर भस्याय करनेवाला 1 पुटेषठ्‌ हतश 
मरक ट। उपने दालगोगौ पार। बह कारण उगकार्णो 


विद्या मध्याय ] 


भोशश्र वच नह । हुमरि शधो भी इन्द्रमार देमोर 
हम भौ शरषररहित करे । 
अप्नि 

अब अन्वेनं देषिये-- 

१९ यः द्विजन्मा सः होता मयै विश्वा चार्यणि 
अवस्या दधे [१७७९]- वो मर्गमोति उवप दुभा हना» 
देवो दुखारर यज्स्यानभे लानेदाला यहं अगि तब चाहने 
पोष्य धरर मष यश्य कोको धारण फरता है! 

यद भन्ने] भद्रस्य दक्सस्य साघोःचवस्य चतः 
क्रतोः रथीः चभूय [ १५५८ ]- हणे ए कल्याणकारक 
मौर बल बदानेवातते उत्तम सत्य एमे महान्‌ यरा तू संचा- 
सक होतः है 1 यश कल्याण करता है, परल षढाता हैषा 
यह्‌ यज्ञ वनने होता है 1 

३हेमघ्ने। हव्यवाषनः दूतः अध्वराणां स्थीः 
सलि \ भस्मे सवीय त्‌ शरवः चेदि [ १०८१ 7 
कने! तु हयनीपं द्रस्य देयेकि पात पावानेवाला इतं मोर 
साहैसापूणं यतक संचालक 1 हे उत्तम धौते पुरत महान्‌ 

शदे) भन्ने हवन करिए पए पदां षति शूक्म हो 
भति है मोर अग्नि उनहे जौ पहचान हेता है बहा षटवा 
देता है ॥ यहु स {हारे दिन! यज करता है1 इस तमे 
हिसा नह ोतर। इन पक्तेति वीर्यं वडा हिभोरयषभी 
यदत है। 

४ विसयमता भोजषा पुचिद्‌ दीष्यानः न्तर 
परशुः न हुष्न्वरः मवति (१८१५ 1- विकतेय तेगदौ 
भौर ब्त मिक प्रराशमान्‌ होकर, शवरुभोते रूटनेवासे 
फ मात, बो करेवा सा कूदनेवाला होतादै। 

प्‌ यस्य सम्ृदौ वीच चित्‌ शुषत्‌ 1१८१५ ]- 
निशे सराय रहते शको भी हराना भामान ह जानाषै। 

६ पमिभवमाणः यमते { १८१५} शशको हराकर 
एषा निवतं करता है । 

७ पायकवर्चीः शुकवर्यौः ॥ म्गठुना 
उदियदि { १८१७ 1- पडता कूलेवातो (िरगंति पुरन, 
तोति सु, पूं तेमदी, पेमा द पन 
चरको प्राप्त होता हे \ 

८ मभ्य द्कर्तारं भयेतलं मदः रापः 
क्षयन्तं यामस्य सति [ १८२० }- यक करनेवपते, सानी, 
हुत चन पापे रणमेवति एमे भग्तिरौ हैम स्वति श्एेहं। 

८ [ ता, हवि “~ ^ * 


खम्बेदका स्ुदोध सदुबद 


{ ३५७) 


९ सुभगां मही शयं सानसि राथ दधासि [१८२ ग्‌ 
अधिक माग्ययुङ्त अपन मौर सेदनं करै सोभ्य घन अग्नि 
देताह! 

१० जनाः ऋतावानं महिषं विभ्वदक्षेवं या 
सुम्नाव पुरः दधिरे [ १८२१ }- लेण यक्त करनेवति, 
पर्य, सर्द दशनप अग्ने सपने सूखी प्ाण्तके लिए 
अपने आगे स्थापित करते हं 

११ हेम्न! स्वं यस्य सस्यं आविथ, सः सु 
वीयामिः वाजक्मैमिः सव उतिमिः श्रनराति [१८२२ 
न्हेभणे! त्‌ {जिसवेः साय मित्रता कता है, बह उत्तम वोर 
पति भोर ण्ल बढानेवाये कमेति पुक्त तेरे हरक्षणोमि 
शट षार हो जाता है । 

४२ दे भग्ने ! ऊर्जा इया घुष निवत । भदः 
लः पाहि ( १८३२ 1- हलणते} तू वत, भत बीरसायृके 
साप मरि पस जा। पाषते हमारे रा कर । 

१३ देश्प्े। रय्या खद निव्च॑स्व [ १८३१ 1- 
हेकनते। तर घनके साप हमारे पाप्त मा 1 


यह्‌मणिदो रणि रस्ते उत्प होत है ! पह 
इरयाण करनेयातते बस वाता हि॥ पह हवनमे नि णप्‌ 
दद्य जह पटंवाना हिता है षह पहूंवाता है भीर उत्तम 
बोधं यवाता है) नितपकार फरतः सकदीरो काटता दै, 
उरौप्रकार पट्‌ भण्नि रोगशोर्ोकतो मध्ट करती है । पपरी 
सहायतप्ति यवान्‌ सेगयोस भौ नष्ट हो जाति है । इरां 
प्राश पवित्रता करलेदाणा है । णह म्नि उत्तम यण यने 
अति शद्रओौरपन देता है 1 पुष भौर शायोष्यरे लिए क्षानो 
लोगं द्वस खग्निको स्पापना कूदते हे । इ सनन हवन 
कना य सदरतियाला कमे है 1 भन्ते तेप्यार दिषु षप्‌ 
अभ्र सनुप्येकि पल, खारोष्य भौर मपू ष्यति है 1 

अआपि। (जर) 

१ मापः मयोभुवः, ताः न ऊने दधातन, म 
स्वाय चष्छते [ १८६० ]- ज ति पदे त सदानेवासे 
हषे हषरेण्ल खदानेवसि हो सया चे महान्‌ सौर धुग्दर 
इर्त करानेवाते हो । 

२ दपः पः दिियतमः रसः तस्यनः भज्ञपत 
{१८२८]- पहा को तममे म्यन्त्‌ बह्दान कएनेवाना रप 
ह, उसका तेष हमषिहाण ही, देसषशर॥ 

३ यापः! यम्यक्षपाय जिन्वप, सौ भरः 


(३७८ ) 


गमाम [१७३९]- हे नलो ! निसो सुलसे निवास करानेके 
किए तुम प्रयत्न करते हो, वे कायं हम तुमसे पर्णूपते 
परापे । 

पानी आरोग्य बडानेवलि भौर सुख देनेदतते है उससे 
शरोर घल यदता है, मौर शरोरको सुम्दरता बढती है । 
पालोमे जो रस है, बहु कटपाण करनेवाा है उसे पानेवाला 
मतूष्य निरोगो होकर सुखो ्टोता है । हन मंत्रोमि जल 
चिकिल्साका वर्णन है | पानौ एक उत्तम मोपवि है । गेल- 
चिकित्सति ण्टरत रोग दूर हो क्ते हे ॥ इस प्रकार शुद्ध जक 
सल्यन्तर उपपोगौ है । 


बापु 
१ वातः नः हृदे शशु सयो मेसं आवातु, न 
सायूपि प्रतासयित्‌ [ १८४० ]~ वाप हमारे हुदयका 
सानन्द बदानेव्ाला मौर भारोग्य बदानेवाकता होकर वहे भोर 
हमरो मायु वदे 1 
्हेवात! ते गरदेयत्‌ धद गुहा अगतं निहित, 
तस्य नः घेदि [१८४२}- हे वाणे | तेरे धरमे जो ममूत 
रणा हुमा है, उते हमे दे । 
६घात1 नः पिता, राता, सखा भसि, नः 
जीधासये भि [१८५१]- हे वायो । बर हौ हमारा पिता, 
भां भोरमित्र है, दसरलिु तू हमारा जीवन दीधं कट । 
वायुपरे मौपपिफा गुण है, चाग उन पुर्ोको लेष्षर हमरे 
पास आधे मौर हमारी उप्र बदा 1 वायून घमूत है । इष" 
लिदु धायुकषा ठीक तह सेवं करते मृषपु दुर होकर मायु 
धती है । 
सोम 
१९ यः जागार ते यय सोम आह, तय सस्ये मं 
असि [ १८२६९ }- जो जागता रहता है उषते पह सोम 
भहता है कि तेरी मित्रत मेह तेराभे पित्रहू। 
जागृत रहैनेवति छोपेति सोम मित्रता करनेवसः है वह 
उसका कत्पाग करनेवाला टै । सोसक्षा उपपोग जागृत 
रहकर एरना घाटिए। 


सुभाषित 


१ येधसः कारघः ज्योतिः शशानं गूजनित [१७६६] 
~ कायं करयेवाते क्षानो तेजस्विता शकट कनेवासेको शुद 
वते 


सामपेदका छुबोध भलुवाद 


( उ्तराचिकः 


२ पुनानाय ते तानि खुपहा [ १७६७ ]- शद हीने- 
दले युपे घे उत्तम प्रकारते रक्षा कटनेवले बल प्राप्त होते हे। 

२३ पपः ऋत्वियः बह्मा यणे [१७६८]- यह श्टुमोकि 
अनुत्तर काये फर्नेवाला श्ञानी प्रशतित होता है । 

४ हे शवसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
[ १७६९ ]- हे बके स्वामी इद ! नेते मनुष्य सयमी 
पुर्षको प्राप्त होति हं, उपपरकार स्तुतिया ले भप्त होती हं ॥ 

५ हे ष्नद्र ! यथा पथा सुतयः, स्वत्‌ रातयः वि 
यन्तु [ १७७० ]- है इन्द ! नते बडे रातत छे - टे 
रास्ते निकास्ते हे, उशोप्रकार तुते अनेक प्रकारके दान 
निक्लतेह्‌1 
† £ वये सुताय लवि कतापदं शविष्ठं तत्पिं 
वा इन्द्रं आवर्तयामासि [१७७१]- स्वसंरक्षण मौर सुल 
भ्रास्तिदे किए अनेक कमं फरनेवाति हिक शाघरुभोका नकत 
करनेदा्ते इको हम उपाप्तना करते है । 

७ तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवः मते ! विश्वया 
महिस्यना भा पप्राथ [ १७७२ ]- हे महा बल्यान्‌ शनेक 
कमं करनेवाके, शक्तिमान्‌ भोर युदधिमान्‌ इन्द { सव प्रकारके 
भहतवपूणं श्षक्तियेक्ि ताप तु सर्वत्र श्याप्त है। 

८ भद्रस्य दक्षस्य साधोः कतस्य हतः क्रतोः 
रथीः वभूथ [ १७७८ ]~ कत्याण फटनेवाते, यल याने 
बालत, उत्तम, सत्य आर बहे - यटे कर्मोक्ात्‌ सचालक । 

९ ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अनीकैः समनाः नः 
अर्वाक्‌ भव [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप दु्यफे समान, सय 
तेति पुषतं उत्तम भन धारण करनेवाला तु हमारे पास भा ॥ 

१० विवस्वत्‌ चिशं ध; भा वहु, अद्य उपधः 
देवान्‌ आ बह [ \७८० ]~ तेजस्वी भौर धिसक्षण धन 
लेकर आ मोर आन सवेरे प्रात.काल उषठनेवाले विष्वानोरो 
केकर दस पे मा॥ 

१६१ मध्वयणां रथीः मति [ १७८१ ]- हिसाप्हितं 
करमोशा ए सषालकहै। 

६२ सम सुधीयं एृदत्‌ धयः येहि { १७८१ ]- हरे 
उत्तम पराक्रम करनेके साम्यं मौर महान्‌ यध दे 1 

१३ विधुं समने वना दद्राणं भवान सन्तं पठित. 
जग्राट [ ५०८२ }- मने क्यं कदनेवाते, गुदम बहुतर 
शदुम्ति मारनेधाते हश्णको भौ युदावस्या निगल जातो है! 

1 देवस्य मदित्यना काव्यं पय [१७८२] देषके 
महिपप्ते मरे हृष्‌ षरा कष्यको रेलो | 


विरा मभ्याप 


१५ अद्य ममार स छः समान [१५८२)- आजलो 
भर शया यह कल प्रकट होता दै । ‹ समान " ( सं-मान) 
उत्तम पोतिसे प्राण धारण करत है 1 

९६ यर्‌ चित, ठव्‌ सद्यं इत्‌, मोघं न [\७८३] 
-ष्द्रलो कर्तव्य रूलेका निश्चय करताहै, उसे सर्य करके 
दिलत दै, उरे व्यथं नरह भाने देता! 

९७ स्पा यसु जे उत दाता (१७८३ ]- ष्ट 
चाहने प्रोष्य घनक्मे जीतकर साता है सोर उसका दान 
करा टै। 

१८ दृष्या वसानि ब ददे { १७८८ 1- षह क्ल 
ददानेषलि पौदवरे कापर करता है । 

१९ ये देयाः महः ियमाणस्य कमणः क्रते कम 
उषायन्त [ १७८४ ]- नो देव मट्‌त्वके करने पोष्य 
कायाम सय र हौ करके दिघाते हे । 

२० द चच ए महान्‌ असि यर्‌ [१७८८ हे ष्पे! 
षु निदषयपमरे महान्‌ है 

२१ गरदित्य ! महान्‌ भति 
पूं । तर षहान्‌ है, यह सयं दै । 

२२ ते सलः भटः ्रहिमा [७८८] तेरे ते महान्‌ 

षो महिमानो पहन है) 

दरे पनिष्टम | महा महान्‌ यछति { १०८८ 1-हि 

एत्य! तर थपनौ भहिमसि महान्‌ है ॥ 
२४ द सपे ! श्रवसा मदान्‌ असि यद्‌ [ १०८९ 1 
-हे पू! तु मने महान्‌ यते महान्‌ है \ षट्‌ धत्य हे। 

२५ देवानां मदा महान. ममि {१७८९} दर देवकि 
महत्वे कारण भ्म है) 

२६ सुद पुरोदिवः [ ५५८९1 च सुरो नाग 
भगनेवाता ह किए एसे धाने स्थापित छिपा है 1 

2७ ज्योतिः चिभुः धद्रास्यं [ १७८९ 1~ तेरे तेण 
इयापकः भोर भ श्गेवति है । 

२८ पृदरहन्तमः दातयसुः इन्द्‌ः पिता चि 
( १७९१ ]- इव्रहो सारनेवाला, तंर कमं करनेवाला 
इ दोनो प्कास्के कार्यं शता हे \ मापोसा संप्तण शीर 
शष्ट नादय पे दोर उक शाप हे 1 

२९ पः रेषु महे मर्यम्‌ [ १०९३ ]- म्षने 
महान्‌ सवधम सिए भहान्‌ घोरा धिरोव सम्प करो। 
फमेभोदेनाष्ो, मरमूरयो। 

1 


थद्‌ [ १७८८ [-दहि 


साम्बेदकः योध अलुयदि 


(३७. ) 


३० म चेतसे सुमति प्ररणुध्वं [ १७९१ 1- विशेष 
बुदिमान्‌ङे श्िषयमे सपने उत्तम विचार वना ॥ 

३९ चयणिष्ाः विश्च प्रचर [ १७९३ 1- प्रजार्भोका 
चोपल करनेवाला दर सद प्रनार्भङा पोयण कट ॥ 

३२ है विप्राः । उरुव्यचसे महिने इन्द्राय सुटक्ति 
बह्म जनयन्त, वस्य व्रतानि चीरा न मिनन्ति [१७९४] 
हे ह्मणो ! प्व्ेष व्यापक के लिप्‌ उततर सतुतिके स्तोत्र 
कहो । उसके कर्थ बुदधिषान छोग विनष्ट नही रूर षक्ते 

३३ सध्रा यजानं भयुत्तमन्यु हद्रं पव घाणीः 
सहध्यै दधिरे { १७९५ 1 सका एक हो सये राजा 
होनेवाति, निस कोधके भाषे को एह हो सकता, एमे 
षकोही हमारे घाणौ कूर्मो हराने लिए धणे 
करती 

३४ र्यभ्वाय भापीन्‌ से र्थ [ १७९५ ]-ददषौ 
स्तुति कटनेके लिप भिक प्रोहलाहुन शे 1 

६५ हे इन्द्र ! यत्‌ यावतः, एतावत्‌ स हथीय 
[ १९७६ ]- हे ए | पिते पनका घर स्वानी है, उतनेका 
ही मे स्वामो होञ। 

३६ स्तोतारं ध्त्‌ दधिये, पापत्वाय न र॑क्िम्‌ 
[ १७८६ ]~ स्तोते मे थत देकर उसका धारण का, 
दर उसे पामे श्रदृत नही शने षमा। पाप कने षट्‌ 
क्षानन्द पि ठेषा उप्ते मनतं मही होने दूता। 

३७ कचिद्‌ विदे ह्यते दिय दिये यणः रिक्ष 
दत्‌ [१७९०]- नद्‌ कहताहिको कहु पर भीर्टेकर महत्वे 
कादं करमेवलिको मे घन देता हं । 

३८ हे मधवन्‌ ! त्यत्‌ मन्यत्‌. आप्यं नदि, यस्यः 
पिता चन मस्ति [१७९७ 1 है ष््। तिरे प्रियाय 
माप बरु्रा कोर भामहा ह, भोर प्रशंसनीय पिताभी 
दवा षो महा 

३९ मर्यतः धिप्रस्य मनीषां योध {१०९७ 1- 
अवतां करनेवाते दहणकि मनत जात) 

४० अन्तमा सचा इमा दपि प्व [१५९८ 1 
मे ब्त निष्टा नित्‌ एतौ साबनति एथ सेशा्मोको 
स्वोकारकर। 

४१ तर्प्यते गिरः अषु्सय धिदरान. न अपि 

{१७९९ 1--पोप्रततति शर्म ताग भरनेवाते 
तेरी स्हुति्ारो तेरे शो काननेवाा मे दरमहा षर 
शना) तेरी स्तुति भे सवद कहना । 


( ३८०) 


छर स्ययराः ते नाम सदा विवक्मि [ १७९९ ]- 
अपते पराको वडानेवले तेरे नापो मे पदा लेता रगा | 

४२ मनीषी स्वां इत्‌ भूरे हयते [१८००]-गुिमान्‌ 
तेरे लिए बषटूत हवन करता हं । 

४४ मस्मत्‌ अरि ज्योक्‌ मा कः { १८०० ]- हमसे 
हर तर गहत श्पादा भम॑ तक ष र्ट्‌। 

४५ असे इन्द्राय पुशोरय शं खु प्र अर्चत (१८०१) 
तत इन्द्रे रवके भागे रहनेवाते साम्यका अच्छी तरह 
पूजन करो । 

४६ समतु संगे अभीके चित्‌ टोकरत्‌ पुव 
धस्मार चोदिता चोधि { १८०१ }- यदि पुद्मे शवो 
सेना हम पर घदती हरं पास मा जवे, तो छोपौरा पालन 
कए्नेवाता मर्‌ युत्रको मारनेवारा श हमारा उरपाह 
धडाेवाला है, पह दुम जानो। 

४७ यन्यदेपां धन्व यथि ज्याका! नभन्तां [१८०१] 
मन्य दाधुमेकि धनूधकौ शरिय दूर णा ॥ 

४८ अदिं यन. अरारः जद्विपे { १८०२ 1- महिको 
मारकः तू शयुरहित होता हे 1 

४९ धिभ्वं वां पुप्यति [१८०२]- सद चाहने योग्य 
नको मु दाता है। 

५० तें त्या परिप्वजामदे [ १८०२ }~ उस तुके ह्म 
यदामे करते ह! 

प निभाः सरातयः यः सुविनशरन्त {१८०३} 
~ पर चदकर घले आनेवाकते सव दाच उत्तम रोति नष्ट 
हो जवे। 

धर्‌ यः नः जिघांसति शश्रे वधे सस्ता भति 
[१८०३ ]- जो हमारा वप बरनेरो ई्टाकताहे, उप्त 
पश्रुपर सु मार्ष भस्प्ररेशताहे। 

ध्व्सेया रातिः पु ददिः [१८०३]-तेरेवे 
दान्‌ इपर पने \ 

५४ देहा" "रेवतः स्नोना रेवान्‌ रवात्‌ [१८०५] 
है रोड पासे रघठनेषाले इन्दर ! तेरे समान धनवानूशो 
स्टुति करनेवाना धनयान्‌ हो हौ १ 

५4 रयावत मघोनः घतस्य प्रदः [ १८०४ }- तेरे 
जपे पनवेष्टौ स्तुति कनेवाला मवदय नवान्‌ होगा षट | 

षदे म-गोः सविः माचिकेत [१८०५ }-गायम 
यारपेयःनरि धद दू लानवाहै। 

५३ पीयत्नवे नः मा परा दाः [ १८०६ ]- हमर 
दायूभ्रि बापोनहे नकट! 


सामरेदका छुवोध मडवाद 


[ उन्तिषःः 


प८ काते मा [ १८०६ 1~ नाच करेवा सषीन 
हमे मतशूर\ 

पर हे दयर्चीच. ! दाचीपिः दिक्च [ १८०६) है 
श्षव्तिमान्‌ इन्द | अपनो इस्ति हमे घन दे! 

६० सः विरकष्मदा मोजसा पुरचिक्‌ दीधानः 
द्हन्तरः भवतति [ १८१५1 घट पने तेजस्वौ लते 
अत्यन्त तेजस्वो होकर शत्रुणा नारा करनेवाला होता है । 

६१ पन्य समतौ वीडु चित्‌ श्ववत्‌ [ १८१५ 1- 
निस साय रह्नेते बलवान्‌ दरच्र सो हार लताहै( 

६२ घन्वासष्ा न अयते [ १८१५ ]- धनुषधारो ोर 
अपनी जगहे नहु दता 1 

६३ निःपद्माणः यमते [ १८१५ 1~ रुक हराने- 
वाला सक्ष नियमन करता है ! 

६९ तव वयः ध्रव [१८१६] - तेरा भप्त मञलनीय है] 

६५ हे विमावक्तो | मर्चयः महि भ्राजन्ते [१८१६] 
-हे वैनस्वी मे 1 तेने जाले वहत प्रदीप्त षो चुकी हे । 

६६ पावकवर्नमाः, श्वर्चीः, अनूनवर्चाः भादुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]~ शुद शनेवाी किरगोसि पयुष्त, 
निल तेजसे पुषत, यूं हेजस्वौ देसा तरु मपने तेजसे उदयो 
प्रास्त होताहै। 

६७ हे अमत्य न्ने 1 जन्तुभिः हर्यन्‌ भस्मे 
र्यः प्रथयस्व ( १८१९. ]- ए समर क्षने । प्रपने तेजसे 
तेजस्वौ हमा हमा सू हमारे धन षदा ॥ 

६८ शदौतस्य वपुषः विराजति [१८१९] घु मुन्बर 
द्ातेरते सुदोभित होता है 1 

६९ दततेतं कतुं पूणक्षि [ १८।९]- दशेनोय सृष्र 
यशक्मको उत्तम फल देता है । 

७० सष्यरस्य दप्कर्चारं अचेतसं, महः राधसः 
क्षयन्तं, धापस्य राति समगं महीं दषं, स्रानदखि सं 
दधासि [ १८२० }~ यहिसपूणं यके संस्कार करनेवाते, 
विदोव ज्ञानी, बहुत पन पातमे र्टनेवति थौर उत्तम धन 
वेनेवालते तेरी मं स्तुति करता हू । पू उत्तग भाष्य युक्त बहुत 
अद्र मोर सेदनीप पन हमे देता है । 

७१ जनाः कतादानं महिषं चिश्वदृधेतं सदि 
सुम्नाय पुरः दधिरे {१८२१}-- धाम यज्ञ कएनेदाते 
पर्ब, सव अष्टा द्दानोय मगिनरो सूय हौ, ह्मलिद्‌ घपने 
भागे स्पापितक्षरतेहूं। 


७२ स्यं यस्य सदे माविय, सः सुधोर्तमिः थान 


विदा मध्याय 1 


करमपि: तव ऊतिमिः भ्र तरति { १८२९ 1 हु पतते 
पाय मिता करता है, बह वोर पूति भीर यलवर्धक्‌ 
कमो युम होते भोर तेरे परगति युक्त होकर सकटंति 
पारो जाताटै। 

७३ शुक शिवि विसाजचि, मदिपीव विजायते 
[ १८२५१- अलिन प्रदीप्त होकर बाकागने श्रकादरित होता 
है, सानी पतमान णहु सूोणित होता दै । 

७ यो जागार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ [गो 
जागत ह, उसरो इछा दवाय करती ह। 

७५ यो जागा ते उ सामानि यन्ति [ १८२६ 1 
लौ जागता रहता हे उत पराम पराप्त होता हे । 

५६ यः जागार तै भये सोम माद्‌, वघ सस्थे जद 
स्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उसते यहं सोम्‌ 
षहुताहैकिते तेरा सिवर होकर रहता ह 

७७ हं न्योकाः भसि [ १८२९ }- मे धर शताकर 
नहु र्टूता 1 

७६ पूवलद्धय, सखिभ्यः नमः [१८२८]- ह्रेते 
यके वैठनेवलि भिरपि से नमस्कार कण्ता ह॥ 

७९ साङतियेभ्यः नमः { १८२८ 1- पास पातत 
सैठनेवालोको ममस्कार करता हूं । 

९० विन्वा रूपाणि सोक देवाः चिरि (१८०) 
~ धने रेक घर दे्वोनि वनाये है । 
८१ हेञत्े1 अर्भ षा मायुपा एुनः निषतैस्व 
(५८३२ चू बल, अनन मौर भागुके साय हारे पारमा १ 
<२ भदस; नः पुनः पाहि [१८३२]- प्ते हमारी 
जारगाररक्ाकर। 
दन्दो! स्या ल्ट निवस्य 1 १८३ 1 
अरे । पने सायत हमारे पार भ्रा र 
१ षष्‌! यथात्वं चस्वः एकः ¶त्‌ , यत्‌ भह 
+ मे सतोता मोखा स्यद्‌ [१८२११ हेष्टा 
नेमा मकेता हौ पका स्वामी हु" वा हीम, भ 
स्वापो परिष्टो जा, तो नेतो प्ति करनेवाला पायो 
भित्रहो। 

८५ भाप मयोभुवः स्य, 
भह रणाय चक्षे ( १८२७ 1 न 
चतह, चे हमारे यल सदाने सले हे हान्‌ भोप्ुन्रर 
जञपनरो देनेवाछे ह । 


तान ऊं दधातन, 


सामयेदफा एवो भनुवाष 


(३८१) 


८६ इद घः य शिवतम रस › तस्व नः भाजयत 
[ १८३८ ]- हे जे { हौ जो वहाय भयत मुल ठेते 
चाला शतै, उति हमे सेवन करनेके लिए दो। 

८७ हे मापः । यस्य क्षयाय जिन्वथ, वलौ अर 
गमाम [ १८६९ ]- हे जलो । निसा यहा निवात हो, 
देतो न्छा करते हो, उसके तिषए हम रणं स्पते उपपोषो 
ह, पेष तुम करो} 

८८ वातः नः छट शु मयोधु मेषजं मा पातुषनः 
मायूपि प्रतारिन्‌ {1 ८४०} वाप हमारी तरफ हदयको 
आग देनेवाले भोर सुलकारक म्रीषथ लेषर कवे, भौर 
हमारी जाप्‌ बदाि । 

८९ दे बातत । न' पिता, भराता, सखा असि, सः 
न जीवात चि [१८४१1 हे वधो । द्र हमाण पिति 
भाह्मौरभिद्रदै, वहत हमारी मपु दीपं कर + 

९० हे वात ।ते यहे गदा बतं नदित, हेविभा- 
चतो | तस्य न. बेहि { १८५२ }- हे वापो 1 तेरे घरमे 

प्त स्थान प्र अमूत रणा हुंमा है॥ हे थन पातने रशने 
शरिवायो!पेषन षम दे। 


उपमा 


१ सुद्र वर्धं [ १७६७1. समूद 
अर्दे 

२ संयतः न [१७९९ - पवमी श्रुश्यते स्मान (गिरः 
यन्तिः} सविया भे र्त शत हं । 

३ यथा पधा स्युतयः [ १७७५ {~ मसे यरे राप्ते 
अनेरु छोटे रात्ते एूटते हे, ( रवव रातय चियन्तु ) रपी 
परकर हुलस अनेक शान निरतो &। 

‰ यः ध्या नमन्यः न [ १७५४ 1- श्लो [भणि] 
गतिमान्‌ दायुके समान देववदा होताहै) 

५ यभ्वन { १७५०} शिसप्रषार पोटा पनुष्यको 
दथास्षान पटवाता है, उस्ीप्रकादट धट भमन ( भद्रं त्रतु) 
कल्दाण कलेतत यशर च्ठाता है। 

६ होता श्व { १७८७} निषपशार्‌ होषा्ुति कता 
है, उ्ीमषार( मावः मत्साति ) दहं प्रततान पौष्णे 
इष्टा ङ्त ह । 


समानं पातात 


(३८९ } सामवेदका सुबोध मयाद्‌ [ उक्तरर्चिकः 


७ उरां घृकः न [१८०८]- भेशछो जितप्रहार भेद्या २१ दुहन्तरः परुः न [१८१५] सको काटने- 
कपाला है, उीपररार ( फपां नेमिः विधूयते ) वे पह्व्तकौ वाले फते मान पहं भग ( हस्तः मवाति) शत्र्बोको 
धारं सोमलताको कूटते हृ कराती है 1 काटनेवाला होता है 1 

८ स्थाः ह्व [ १८१२ }- जिसप्रकर र्थो तंच्यार 
करते है, उसीप्रकार ( अखप्नन्‌ } मघ तैय्यार करते ह । ि क [१८९५] समीक्ष मान 

९षिन जातयेदरसं {१८१३ }- कके समान षह 
ज्ञानी अग्निक सपान तेजस्वी होता है। १३ खः न [ १८४७ }- पर॑ समान ( वृदो सरि 

९० धां ष परिउमानं { १८१४ }- प्के समान मत्कं वसानः ) दीणनेमे सृभ्दर खगनेवाले शपक्तो भारण 
पूमनेवाता । करता ह । 


1 नि 


विं्षाध्यायान्तत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


भंषरसेह्या शष्ेदत्यातं तषि; देवता छन्दः 
(१) 
१७६५ ९।१९।१ नुमेथ भांगिरस. पयभानः तोमः गायत्री 
१७६६ ९।१९।१ ममेयं आंपिरतः ४ १ 
१७६७ ९।१९1३ कुमे भोगिरसः 1 १ 
१७६८ -- नुमेयः बामदेषो य षः द्विपदा पितिः 
१७६९ ~ नृमेधः वापरदेवो धा १ १ 
१७५० ~~ न॒मेधः दामवेयो वा ४ 1 
१७७१ ८६८१९ प्रिपमेषः भागिरसः 9 अनृष्टष्‌ 
१७७१ ८।६८।९ प्रियनेषः भगिरसः १ गयत्री 
१७७ ८६८१ प्रियमेषः आंगिरसः ५) [1 
१७७४ ११४९१ दीर्घतमा भौचध्यः भनिः षिराद्‌ 
१७७५ १११६२१४ दीर्घतमा श्य ५ भ ॥ 
१७७६ १।१४९।५ दोरघंतप्रा भोचष्यः भ [1 
१७७७ ४1१०1९१ वामदेवो पोतमः ५ पदपंङ्तिः 
१७७८ ४।१०।९ चामदेवो गौतमः 1 1 
१७७९ ४।१०।१ वामदेवो गोतमः क ॐ 
(२) 
१७८० २।४९।१ परष्कष्वः काण्वः ण प्रशापः- { विषमा वृहती, 
समा सतोदहती } 
१७८7 १।५४।२ ग्रष्वप्वः काण्वः क प 
१७८४ १०१५५ शृहदुषयो वाप्ेष्यः इरः त्रिष्टुप्‌ 
१७८३ १०।५५)६ हदुषयो वामदेव्यः ~ 


१७८६ १०।५५७ बहशुषधो वामरेष्वः = 


१ [1 


विश मध्याय ] खामवेदका सुयोध मनुचष्द (३८३) 


मंग्रसंस्या ऋ्ट्येदत्यानं चऋदिः ९ देवता छन्दः 
१७८५ <।९४४ विन्युः पूतदछो दा मागिरसः मरत. माधो 
१५८६ <।९७५ दिनः पूतदक्षो वा मागिरतः र क 
१७८७ ८।१४्द्‌ बिन्दुः पूतदक्षो व! मानिरतः ५ 1 
१७८८ ८१०१।११ = जमदग्नि्म्िवः मूः प्रपाः" ( विमा बृहती, 
सभा सतोगृहती ) 
१५८९ ८१०१११९ जमदतनिरभा्िवः ] ५ 
(३) 

१७२० ८९३३१ रुक्त मागिरसः द्र. शायत्री 
१७९९१ लद्द सुकल जांगिरतः ४ ५ 
१७९९ ८९३३३ सुक्क सानिरतः ी २ 
१५९३ ७।र६।१० = वसिष्ठो त्राददगि- + शिराद्‌ 
१७९४ ७।३१६१ यंसिष्ठो मैप्नावदनि रि ष्‌ 
१७९५ ७३१।१९ चसिष्ठो भैच्रावदणिः र # 
१७९६ ९२११८ = वततिष्ठो मेत्ावगिः त प्रणापः=( दिध पृहृती, 

समर सतोषृहती, ) 
१७९७ ७३९।१९ = परिष्ठो मेयावसविः १ ५ 
१७९८ ७।२१।8 सिष्ठो मैतरायरणिः 1 चिद्‌ 
१५९६ ७९९५५ दसिष्ठो े्रायइणिः १ ५ 
१८०० जछारराद्‌ वमिष्ठो ेत्रावर्हधिः र ५ 

(४) 

१८०१ १०११६६।१ सुदासः पैजवनः ॥ शषवरो 
१८०२्‌ १०।९१३३।९ सुदासः पैजवनः ५ १ 
१८०३ १०१२१९३ सुखः वैजयनः ५ ५ 
१८०३ ८९।९३ = जेपातिषिः दाग्धः ४ गायती 








१८०५ [1 ,1.. देधातिषिः # ५ 
१८०६ ८५ भेषातिपिः काण्वः ॥ि ौ 
१८०७ ८।३६।१ नोपातिनिः काण्वः ५ ४ 
१८०८ दाधार नोपातिचिः काण्वः ॥ १ 
१८०९ दर = नोपातियिः शाष्वः ५ च 
१८१० ९।६७।१६ तमदरिनिभिव" पवमानः सोप ष 
१८११ २८९७1१८ जमदन्निर्भर्गवः ७ श 
१८१२ ।६७१७ = नमदम्वमिवः ५ ५ 
८५) 

१८१ 1११७६ = पष््टेो रोदा अः मवि 
१९१४ ९१९७९ पष्ण्ठेरो देवोबासिः १ 
१८१५ शद ददण्टेतो दवो ५ र 
एद २०१८०१९ = अग्निः पादकः सगिनिः निष्टान 


१८१७ ३०11९०९ = भन्ति पादः ] पि 
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स्नामयेदका सुबोध अदुषाद 


ऋषिः ति देषता 

मन्निः पादकः भग्नः 
अन्तिः पादकः 
अन्नः पादक. 
क्चनिनिशपावकः 

(६) 


सौमरिः काष्वः 


सोभरिः काण्वः 
वस्नो बतहष्यः 
अननः प्रजापतिः 


१ 
अवस्तारः काश्यपः विषे वेषाः 


अवत्सारः कारयपः 
मृगः अनिः 
मृगः 1 
मगः १ 
षश्तारः काश्यपः 
मयत्तारः कारयषः 
अपसारः कार्यषः 

(७) 
पीयुषत्यश्वसूषितनो काष्वायनो श्रः 
सीधुश्त्य्वसूदितनो काष्वादन 
सोधृषट्यशवसूवितनो काण्वायना ५ 
श्रिल्तिरर्त्वषटरः, दिन्पुदीरो जाम्यतेदो दा नवः 
विदिरास्त््टरः, रिण्पदधोषो भाम्बरीषो घा 
श्रििरास्स्वष्टर, सिन्पुदरोषो माप्वरोधो वा 
उलो वातायनः 
खलो वातायनः 
उसे घातायनः 
पण. 
पणे 
सुपण # 
विनो भार्पेवः वेनः 
विनो भगवः 
वैनो सार्व. 


क 


१ 
# 
षयुः 
४ 
५ 


सगि 


< क 9 ` 


[ उचरा्चिकः 


छवः 
सतोबहतो 


१ 
५ 
उषरिष्टाज्डयोतिः 


काकुभः प्रपापः" ( विषमा 
कुप्‌, सम। सतोपृहती 


५ 

जगती 
गायत्रो 
त्रिष्टुप्‌ 


एकदश भध्वीय } सखामवेदका छुबोच सतुवत (३८५) 
~> द ५ 
स्च्थव्छा सश उवप ॥ 


---च-<्-- 
सथ नवमप्रपाठके तृतीयोऽर्धः ॥ ९-२॥ , 

(१-९) १५/५८ १-२) भरतिर्य दष ५ (३), ९८३), ८ (९३) पुरान) 9 ( १-२) शसो 
आर्धामः; ९८१) जय देन; ९ (२-३ ) मोतो रहूगण. ४ (३ )६८(१-२)-२७(३) -*८ (२). 
॥ ९२८२-३), ३-४,५ (२), ९९५, ९ (१) इ ५ (३) दृद्ोगष्लो बाः २८१) दृहव्षति; 
५८१) नप्वा देवो, ५ (३) इषव); ६ (३) ( संप्रामाक्षिव ) युदभूषि - कवन - बहायस्पसयादितय } 
८१२ संप्ामा्िचः १ द्ं - सोम - पर्णा, रे दषदरह्याणि }; ९ चोनादहणौ ) ( २-३ ) विष्ये 
देवा; ८८३)... ॥३॥ १.२ ५(१),६८(१)८ (१)९(१-२) तरिषट्ष्‌, 

५८२ ३),९६(२)५(१-२ ) ८ (२) भवृषयष्‌; ६८३) एषति; 

९८३) दिरादूस्याना; ७ (३) बिराद्‌ जगती ८ ( ३}... ॥ 





3 ५ श्ट उब ७१ द 39 भद्‌ ॥ 
१८४९ आशः शि्ठाने वृषमो न भामा धनावनः होरभगश्वणौनाम्‌ । 
, $ ३ ९ ३१. ५५ 9 $, र्द 
सद्कन्दनेऽनिमिप्‌ पकरर! शव सेना अजयत्साक नद ॥१॥ (छ. {ग ०२५१) 
3 + २. 3.१२ 01 ड १२ ३,११ # $ २ 
१८५० सद्कन्दनेनानिमिषेण जिप्णुना युर्कारण दु्यवनन धृष्णुना । 
1 {3 | # 0 ॐ १ १ ॐ 81 उ ५ २ 
वदिन््रेण जयव तत्सहध्वं युधा नर्‌ इषुदस्तेन वृष्णा ॥२॥ (छ. 1११०१) 
१ षद्‌ ४९ १ ९३. १२९१ श्र्ञे ण्ड ड 9 व 
१८५१ स इषुहस्त स निपदूगिमिषेशची सरष्टा स युष इन्द्रो गणेन । 
९७१ ९ 3 १.६१ कः 


ढे ॥। ॥ श । 39 द 
स चष्टजित्सोमपा वाहुधप्युरग्रघन्वा ्रतिदिताभिरस्वा ॥13॥ १ (फ़) ॥ 


-------- 


न „~ (षान १० ------- चरन 

(८८५९१ ( बुः मः) नोश्रता रुणा शरोर मर्खरर (वृषम, न्‌ शिशानः १ वंलके समान कुकी) 
करवालः ( घनाघनः ) धारय मा कटनेवाखा { चर्णीनां कोणः १ देष करेदि द्धं सोम त्यत करनेषाा 
( संछन्दन..मनिमिषः ) पयुकते ष्तानेयाला बोर माप्य न करनेवाला ( पकर. इदः ) रेषा सद्वितीप योर 
एर ( दाते सेनाः साप आसयत्‌ ) सको शदुरमोही सनाते एक हो साय भीतर हएत है५१॥ 

{ १८५२ 1 ( युचः नरः ) हि युद कर्नेवलि नैताभौ 1 ( सं फन्दमेन) पुरो इतेवले( अ-निमिपेण ) 
मास्य न्‌ इरनेवलि ( जि्णुना ) गप पराप्त कनेवति ( युत्यारिण } मृद रेमे िषुय ( दुधच्ययनेनं ) धने पान 
कर पर रहनदासे { धृष्णुना ) शनर्भार) परानिति भरशत ( शु-हस्तेन ष्णा इद्रेण ) वाण पमे धारण 
करनेदलि मलवान्‌ दको सहायता ( तत्‌ जयत } षह युद खतो, सोर ( तत्‌ खस्य ) उषम पृषे हवो ॥ २॥ 

१८५1 (सः दमुह्स्तैः ची ) वहु दृष दवाण हाप धारण सनेव पोपा्थोो मदापतति सद दाधूरमौ 
र सदना मिक्ार सतता है, ( सः निषद्भिमि, ) षट्‌ तरूवाध्यायौ धोपार्जोरौ सहापदाने शव शरर्भोरो षदाम इता 
1 ( सः शद्रः) षषः (युचः) द करने परदोच ( गणेन संश्च ) पश्र घमुरायमे शाय युद वदता ४ (सं 
सरणजस्‌ ) पद नीलनेयाना ( सोमदा) सोम वोनेकपत,{ याट सनभ (यपर-चन्वा ) भद जनास 
मे कुप (परदिवि मस्त ) छोरे य्‌ बणे सुमे मारनेपास है ॥ ३ ५ 

२, [ सान हे भ्र) 


(३८६) सामयेदका खुयोध मजुवाद [ उन्तयार्धकः 


११२ ३११ „३ १ ३१, दद्‌ 3१२ 

१८५२ दृहस्पते पार दीया रथेन रक्षाहामित्रार अपमाधमानः 1 
ॐ १ दर्‌ 3२ 39 ग्ड 3 र 53) रर 
प्रमञ्जन्ससेनाः प्रमृणो युधा जयसरस्माकमेष्यपिता रथानाम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १ न" ०६४) 
ब्‌ र ग्ब्‌ञ १२३ १२ ड १ र्द ड्द 

१८५३ बलविज्ञायः स्थविरः प्रपरः सदस्वान्धाजी सहपान उग्रः । 


3१ १ 3 + भ्य. + २3३१ २ ॐ 
अ] 
ड 
गं 
3 


१ ०१९. ड = ड 
भिवीरो अमित्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा चष्ट गोवित्‌ ॥ २॥ (ॐ {०१०३५ ) 
द १६ २,६३ 

१८५४ ग्राम! 


३,९६9.१ ॐ १२३९१ १ २३१९२ 
दं गोविदं बल्लवा जयन्तमजा प्रपृणन्तमोजस। 1 
॥1 ४, 8 1 ॥. १ ६: ष्‌ के ९ 1 ८ 
इमर सजाता असु वीरयध्यमिन्द्र< सखायो अनु सर रमणम्‌ '1३॥२८६)॥ 
[धा° ३६ | उ० नापि] घ्र० ज ]( ऋ. १०।१०३।६) 


न [ २, ४५३७३ १२६ +. ॐ २९ ३१ 3,१९ 
१८५५ अभि पत्राणि सदसा गाहमान(ऽदया वार! शतमन्युहद्रः | 


१ र ७१२३ २७ 2२ ४ र ड 


३ य 2 ॥ 
दुदच्यवनः एृतनापाडयुण्पोदेऽस्माक सेना मवतु प्र युर्सु ॥ १॥ (ॐ १०१०३) 


8ग्क ३२३१२ 8९ 9१२७ द्‌ 


११ 
१८५६ इन्द्र आशां नेता बृहस्पतिदे णा यन पुर एतु घोमः । 
७ ~ 9 र भि २१. र्ट्‌ १२ 3 ॥ य 
देवसेनानाममिभ्तीनां जयन्तीनां मता सन्त्प्रम्‌ ॥ २ ॥ { ०१०६८) 


[ १८५२ 1 हे ( ृहस्पते ) चतो पालन करनेवसि ख । ( रथेन परिदीय ) रथते यहा मा । ( रक्षो. ) 
राकापोरो माएनेवाला घोर { अभि्ान्‌ धपयाधमानः ) शयुभोको बाधा पहवानेवाता ( सेनाः प्रभेजन्‌ प्रश्ण ) 
कषगुषौ तेनारो धिप्तभिप्र करके उनक। न कर  ( युधा जयत्‌ ) गुदे जप प्राप्त फर, ( साकं रथानां भविता 
पचि ) हमारे र्थोका रक्षक होकर तु बद ॥ १ ॥ 

[ ५८५३ ] हे ( इन्द्र ) षद 1 ( बल-विश्षायः ) सवके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) यडा ( प्र-धीरः सह 
स्वान्‌ ) विशेष षौरता विलानेवाला, एध्रु॑शो हरानेमे सममं ( घाजी सहमानः ) यवात्‌ भौर साहस दिखानेवाला 
( चञ्चः भभिवीरः ) उप, महावोर ( यभि सत्वा सहोजा ) बवान भोर बलके साय उस्ना हभ ( गोधित्‌ ) 
ार्योका पालन करनेवा्ता तु ( जे रथं आ तिष्ठ ) विजयौ रय पर बढ ॥ २ ॥ ॥ 

( १८८५४ } हे ( सजाताः ) एक स्यानमे रहेदक योदा । ( गोचभिदं ) शश्रे किलोको तोडनेयाते ( गो 
चिदं ) माय पालनेव्ते ( वञ्वाहुं ) प्के तमान मजवूत जृनार्मोवलि ( अउम जयन्तं ) पुट जौतनेयाछ्े ( ओजसा 
परद्धणम्तं ) बरे दाशा नाक्च करनेवि ( इमे ) दस इन्धो भारे करणे ( भनुवोरयभ्वं ) उसके मनुष रहकर धौरता 
दिाओ 1 हे ( सखाय ) भित्रो 1 ( मजु संरमध्येपर्‌ ) इत इदे अनुकूल रहकर दात्र पर शोध क्षरो ॥ ३ ¶ ; 


[१८५५] ( गोघ्रागि सषा भमि गाहमानः ) रके कि्वोनि भनौ शमिते अवेश कनेवाला ( अद्यः 
वीर, ) शष पर दया न दिलानेराल। घौर ( दात~मन्यु' ) वहत शबरो पर कोष करनेवाला { दुदच्यवनेः ) भौ भने 
स्यानतत हिताया नही जा सक्त! ( पृतता-पाय्‌ ) पयुक तैनारो हुराषेवासा, ( भयुष्यः इन्द्रः ) भिसके साथ कौटभी 
शगु युढ़ नही कर सकता, पसा दन ( युर ) यमे { भस्माकं सेनाः अ अवतु ) हमार सेनाका सरणण करे ॥ १ ॥ 

[ १८५६ ] ( मासां नेता इन्दः ) शमा इन सेना्ोका नेता इश है 1 (गृ्स्पतिः पुरः चतु ) गृहृत्पति 
स्वपर भाणे जावे । ( दाकिणा यरः.सोमः } श्वुरताते युदय यत चलानेवाा तोम भौ भागे ज्ञपि, ( मयत ) मदतवी 
( मभिर्मअतीना ) षुभ भारनेबाहे ( जयन्तं देवसेनानां ) विजयो देदोके तेने मागे चते ॥ २॥ 





एवाचिरा ध्याय ] खासरेदका खधोध अयुवाद (३८५) 


१२ ७२७ १६ ३ $ ०१२ ४९३3 १य.३ब्‌ 
् 


२ 
१८५७ इन््रस्प वृष्णो वरुणस्य रत आदित्यान मरुता रष उग्रम्‌ । 
१२ 3३ & १३ [= 3, १४२०७१२ 
महामनसां भुवनच्यवानां पोषा दूना सयताघरदस्थात्‌ ॥३॥३॥८च )॥ 
{घा २७।३१।स० १।९ 1*1१०३।९) 
9 ४, # 0 | व्र ३3१ 8 १9 रे 
१८५८ उदय मपञसानुषान्पुसलनां मापकानां मनार्सि। 
१३ ५.२3. १,९३.१ स्ट, 9३ 3 ११ 
उदटत्रहन्माजना योजिनान्यद्रथानां जयतां यन्द योवा ॥ १॥ (छ 1०१००) 
३ 9, १३. 3२ 3 २४, ॥। ३६६ १ रे 
१८५९ अस्माकमिन्द्रः समरष्पु चेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्त 1 
३ १ ङ्‌ 2, ब्‌ ॐ $ क १1 १३ 
\ , असां बीरा उत्तर भवन्तस उ देमा अववा दव्पु ॥२॥१क ११ १1) 
ॐ 9 र; ; ४२ 3१२ ड १२१ 1 
१८६० अपौ या सेना मरूतः परेधामभ्पेति न आत्ता स्पधेमाना । 
१.२ 3 ९३१३ , ९३१९० .९ ७ ३२ 
ठँ मृदव तमत्रं यथैतेपामन्यो अन्य न जानाद्‌ ॥ ३॥४(चु)॥ 
[षा ३९।उ० ११५०५ ]( भकष ३।९।६) 
१ 3१२, 3१. य्‌ ३१२ 34 २ श १९३. 
१८६१ अमीषां चित्त अतिङ्मषन्ती गृहाणाज्गान्पते पपर । 
( (5 ः ॐ १ ह 3 $ „२८३ ३ |, १ ॐ 9 रे 
अभिप्रेहि निदद द्रु सोकिरन्मेनामित्रास्वमसा सचन्ताम्‌ ॥ १॥ (ॐ 1 १०६।१२) 
1 (प (ष्णः इद््य ) सप्‌ इष्टके ( रा यवण } साना यणे ( मादित्यानं मता ) 
कहित्यरे भौर मस्तक ( उं र्धः) उपयक हमरे रहार ह+ ( महामनस } दिशाः हुदयवाि ( मुधनच्य 
चाल } शुम सोर हिका देने रति ( यहां देवानां घोषः ) विजयौ त 'मयनयदार ( उदस्याव्‌ } एना 


देलौ है॥९॥ 
९८५८1 हे ( मघवन्‌ ) धतयान्‌ द्र | मारे आयुधानि उद्‌ हर्षय ) स्त्रयो पोरोका उतसाह चा, 


( भामक्गान्‌ा खरयनां मनासि उत्‌) हमरे घटवान्‌ सलि मन उासाहिति क ॥ हे( श १ शधो मारनेवले 
इष! ( वाजिनौ यामिनानि उत्‌ ) हार घोसो गति ष्डा, ता ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्त॒ ) विनयो 
हकर मानेवसि हमारे रथोनि कषद सुनार दे ॥ १॥ 1 , 
+ {१८५९} ( अस्माक समृतेषु ) हमरे षप निर्णेरा सलग (द्रः) इन ररे। ( जस्माफ याः 
पयः जयन्तु ) हमि भो घराणं है, दिवी हा 1 ( ससमाक धीः उत्तरे भवन्तु ) हमरे पोर ष्ठ हं । हदे) 
देनो 1 ( भस्मान्‌ ड वेषु भवत } गुने हात र्णा करो ॥२॥ 

[१८९०1 है (मयः) मद्तो 1 ५ सदो ) नो यह ( मोजसा स्पघभाना } लपने साम्यति हमरे पाप 
लाव) कती इरे परया सना न ) पदशो तेना प दर भाक करतो हहं भाती है (तां धपः 
पतेन तमसा मृद ) उप सेनो, जिने दु मी शम नहीं हया ना एकरा देव, षह मन्यषमसते टक दे, (यपा 
पतेषां न्यः अन्यं न जानात्‌ ) जितमेषिकव्‌ तेने शोग सच मिय म पषात सके मोर मादपरेही गर परे ॥३॥ 

{१८६६ 1 ह स्ये ) चापर दयते 1 ( परा शि) दू भूषत र छे न { समीपा व्ि्तं पतिलोभवन्ती ) 
न धामुभोरि पितो मादिव कर भर ( अगानि गृण } उने मरो जर १ (मभि ददि) णन शुभोपद 
आशमग षट । ( दतु दरो लिदद उमरे हर्यते पोरे जमः दे 1 ( अमिनः भ्येन नमा म्चस्तां ) शादि 
दर मह्रे अलवर दाप्य स्यादुकषो नदिे॥१॥ 

॥; 


(३८८) साम्येदृका सुयोध भयुवाव्‌ [ उ्तपिदः 


8 १२ 3 4 च । ड. 
१८६२ प्रेता जयत्ता नर इन्द्रो वः दर्म यच्छतु । 
॥ र्‌ ड १ 1.8 
परावः सन्तु मादवोऽनाधूष्या यथास्व ॥ २॥ (ऋ. १०।१०२।१६) 
४३ इ १२ अ १२३ १२ 45 
१८६३ अवचुशा परा पत दरव्ये ब्रह्मस शदेते । 


५ रवद समाप ६३ दसि 
गच्ठामिव्रान्मे पथस्य समिषा कं च नाच्छिपः ॥३॥ ५६{ख))}) 
{प्र १८। उ० २।स- ९] (छ ९७५६) 
3 ¶ ३३१. श्व ५१ ५२२१२७१२ १९ 
१८६५ कंड्ाः एपणा अनु पन्तवेनान्‌ सृवाणामन्नमक्षवस्तु सेना । 
9२ =< 3२७ २३ १३ & ७१ ॐ १ २ 
मपां मोच्यवहारथ नेन्द्र वयारस्येनानदुमेयन्तु वाच्‌ ॥ ११ 
1) 3 १,१६.७२ ३.९ 8 ५, 4 ३,९द्‌ ड, १२ 
१८६५ असितरतेनां मपवत्ेषमा छदरुतोमभि । उभौ उामिनद्रवृधदकशरिश्च दशं प्रवि , ॥ २॥ 
रः 9... ३१ ॥ 1 धः अ. 3. 3 द 
१८६६ यत्र बाणाः संपतन्ति छृमारा विद्धिखा श्व । 
५३ ६ १३३. १. ॐ १३ ॐ 2 ॐ 9 
तप्र सो ब्रह्मणस्पतिरिति! चम यन्छतु विश्वाहा मै यच्छतु ॥३॥ ६ (या) ॥ 
{धार २७। उ० नास्ति । स्व० १ ] ऋ. ६,७१।१७ ) 


३ ७९७ १ 


१८६७ दि रतौ वि मृषो जदि वि दूतस्य इन्‌ रुन । 
२ 3 १.९ 3.११ 3 ११। 
वि मन्धुमिनद्र युदहममिनरस्यामिद्‌सितः ॥ १॥ (क. १०५११२६) 


( ८६२] हे ( नरः ) बीरो ! ( पर दत, जयत } शश्च पर घ करो भोर दिगय प्राप्त करो ! ( इन्रः वा 
दाम यच्छतु ) दष पुष्टे पुल देदे। ( चः वादव" उग्राः सन्तु ) पु्हारी भुजां वोरता युक्त ही । ( यथा भताधुप्याः 
ससश ) निके कारण तुम पर शाग्रु जाकमणनकरस्के॥२॥ 

{ १८६३ ] हे ( वह्मसंदिते श्ारम्ये ) नानसे प्रेरित किये पर्‌ माय । ( मवद्धष्टा परा पत } षोड जानेके 
थार त्‌ दर जाकर पिर भीर ( अमिजान्‌ ) शशु पर ( प्र प्श्य ) जाकर तिर । { अरीपां कचन मा उच्छिपः ) उनमेते 
कोट मी जोवितसरे॥ रा 

|॥ ६८६४ ] ( पणाः केकाः ) उत्तम पलवते मांस भक्षरु पक्षो [ वाण ] (प्नानच्‌ अनु यन्तु ) इन श्तरभोहा पीटा 
करे। (भक्तौ सेना) बह शयुकी पेना ( शरधाणां भन्न अस्तु ) गिदोक्नि वत यने। ( पयां मा भमोवि ) इनमेते 
कोई भीन वचे1हे( इन्द) हद । (अयहारः चन) नो खधिक पापौ नहो वहुद्वभीन षट, ( वयांसि पना 
सर्गान्‌ खलु संयन्तु ! मसमस्लक पक्षी हुन सवका पौषा कर ॥ १ ॥ 

( १८६५ ] हे ( मघवन्‌ वचहन्‌ इन्दु } धनवान्‌ भौर प्ररे ष करनेषाति इन! पु ( भनि. च } ओर भन्न 
( उभौ ) बोन { भर्मन्‌ तां अभि परातुयरती ! हमे श्यृता करनेवाले ( भमिधसेनां अति ददतं ) अरदो सेनाको 
जला डालो ॥२॥ 

[ दद्द ] ( यत्र , जित एग्राममे ( विदिः करपरारा शव ) पविारहित लम्शोके सपान ( धाणाः लं 
पतन्ति } बण भित है, ( तत्र नः ) वरहा हने { व्रह्मणस्पतिः अदितिः ) ब्रह्मणस्पति जर षदिति { श यच्छलु ) 
सुल देने ( विश्वाहा शमं यच्छतु ) हमेशा सथदेवे ॥ ३॥ च ॥ 

[ १८६७ ‡ हे ( ष्ट) प [ ( रक्षः विजि) राक्षा माक कर, ( सघ; विजदि ) शसक शवुरमौकषा 
नागा कर ॥( वृचरस्य हनू ग } वृको टोदी तोट रे। दहे { वुत्रहन्‌ ) दुका नात करवत एध ! ( भभिदासतः 
अनि यस्य मन्युं ) हमार हानि करनेवाले शनुकः कोषो समराम्त श्र ॥ १ ॥ 


१1 


पकविश मध्याय ! सामयैदस सुरव जजुयादं (३८) 


ञ्‌ 


र ¦ + । 3. ए क 9 द 3३. 

१८६८ वि न इन्र पृषो जहि नौचा यच्छ पृर्यतः । 

१ $ 9 र [4 239 क * १२ 

यो अस्मा अमिद।सरयघरं गम्या तमः ॥ २॥ ( ऋ, १०१५१।४) 

१२ 8) कर्‌. | शि, [ना १ १५ 3१३३२ 

स्य बाहू स्थविरो युवानावनापृष्या सुपरतीकावसदयी | 

2 ूञ। 9 ष्ट ३ ५ ३. र 

थां िवमष्ुंसणार सदी महद्‌ ॥ २॥५७८ धि)॥ 
[ धा० २९३० र ।स्व०१ ] 


१८६९ इन्द्र 
[१ ५५ ५ 3 ग्ब 3 ॥। १. 

तौ पुञ्जीत प्रथमो योग आगते यार्‌ 

ङ ष 2 १२ च ७३ 8 द्‌ 

भमा च्छाद्यामि सोमस्त्वा राजामूतेनालु वरट्‌ । 

#दे (थ दु १९३, द (त 9 द 

भुरुणप्ते छृणो जयन्तं खाल देवा मदन्त || १॥ (छ. ६५५१८) 


१९. ३ 
१८७० समोणिते 
3१९ 
उरोबरयो 
3 4 ॥। 3 १ २ 
१८७९१ अन्धा अमित्रा भवता्ीपाणिऽहय इव । 
8३, ^ ३,१२.२) निन्य ॐ ३३ 
ठेपां घो अप्निहुत्नानामिन्द् इन्त वस्वरम्‌ 
५ ॐ १, १६ ९२ २. 3 १ न 
१८७९ यो नः स्वोऽरणा यव निषधो जिधार्मदि । 
पः ५ 3 २३ २७ ¶ 9 ३ ९३४ क्र 
देवास्त £ सर्व धूर््त॒ मह य यमानः यम वम ममान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ८८ बी)॥ 
[ धा २५1उ० नासि । कल ४ ] ( ऋ, ६।०५।१९ ) 
~ ~ = 
[१८६८] ह(्््‌ षद (नःगधः पिलहि ) हमारे शरभो नाद कर, ( धृतण्यतः नीचा यच्छ) 
हम पर सेना भेननेबलि शरभो नीचे गिरा॥( य, अस्मान्‌ अभिदासति ) नो हनं दत मनातेषी इच्छा वप्ता है,उते 
( अधरं तमः गमं ) गहर मनये गल दे॥२॥ 
८ १८६९ ] ( याम्या अ्ठराणां मदत्‌ खः लिते ) जिनके शरा असुरो षटान्‌ बलको जीता, (द) दन्दस्य) 
(वनापृध्यौ खु धरतीकी ) निनषर किमीका भाकमण नहीहो सकता, 


ञे ह्रे ( स्थिरौ युवानो ) बड मौर तकण प्रतीक का भरकम 
दते हापोी सूरे समन ( असह्यो वाह } न हने पाग सुनवं (योगे मागते ) पुमे परमप ( अधमा युंजीत) 


सवते पगे उपयोगे आती दै ५ ३॥ 

[९८७० ] है पन्‌ 1 (ते ममं 
याद (तोम राजा स्वा) सौम राना 
रेणोतु ) दस्ण हुते भविक युव देदे। 
आगग्दितं करे ॥ १ 

{१८१1 : अलित्रा" ) चच ( 
भये नापु ( (तेपा सद्नियुशनानां च, 
सष्ठ दशको द्र मारे ॥२ 1 

{१८७२ 1 (यःनः 
(सः लिखति) हनं कारा चा 
हान मेरे शश्र कय दै1 {दान 


1 २] (अपी, ६दणर्‌) 


णि ) केरे भमेस्ानोकि ( वर्मणा छादयामि ) स्दवसे ए देत। ह । (11 
दुत ( सगतेन सतु यस्तां ) भमूतते दष रेवे। ( धरणः ते उतः वरीयः 
(देवाः अयन्तं त्वा खनु मदन्तु) सव देव विजय प्राप्त कर्मेदति कुषे 


खश्चीर्मणः अदयः एय } कटे हृषु सिरवालि सािकि समान ( अन्धा) मवग) 
) अग्निते जलनेमे व्वे हए दुम शधूरभो मेते ( वरे यरष्ष्रः दन्तु) परे 


सरणः) लो अशना हेति हद्‌ भौ शषा कष्ला है, (वःच निष्टा) जौपूल शहर 
(त सवेदेवाः धृ्नतु ) उसे वदेव नष्ट करे । [परद्र मम शनन वर) 
यम ममर भन्तरं यस्तु ) त्वा भो मेराा्तरिवि षष्टो ॥१॥ 


(२९०) सामयेदका सुयोध अनुवाद [ उच्रसचिकः 
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१८७३ 


१ 3 3. 
पमिमिन्दर तिग्मं वि शत्र तादि विमृषो वुद्स्र॥ १॥ (छ १११८०} 
र्र्‌ 31 २५ 3१,३ 


॥ भमि शृणुयाम देवा भद्र पद्येमाक्षमिरथजत्राः 1 

३ १ ॥; 3२ > =, २३..४. ब्द 

नैस्तुष्टुवा < सस्तनूमिष्पष्ेमहि देवहितं यदायुः ॥ २॥ (छ ८९८) 
1 द, 3१दे 3 १ ३ डरे १.१ 

द्रो वृद्धभ्वाः स्वति नः पूपा विश्ववेदाः । 

२ ०१३. 3९ ३२१९९ = 

नस्ता्पा आरएटनामः सषि ना बृदस्पतिद्वातु ॥ 

,९ 3 २३१,२८ 

स्वरिति ने। वृहस्पतिदधातु ॥२३॥ ९ (ङ) ॥ 
[धा० २६० १ | क्ष०६]( छ (418) 


॥ हृति नबमप्रपाटके हुतीषोऽ्ये ॥ ९-३ ॥ नयमप्रपाटकश्च समाप्त ॥ ९॥ 
॥ हयेकविदोऽप्याप ॥ २१॥ 
1 इृ्युप्तराविक समप्ठ ॥ 
॥ इति सामवेदसहिता समाप्ता ॥ 
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{ १८७३ } है ( इन्द ) इ2 । ६ ( कुचर" गिरिष्ठाः सगः न मीम ) पवंतपर रहनेशते {हिक धिके समान 
भयकर है । ( परस्याः परावत धा जगन्थ ) बहत दे स्थाने भौत पहा भा ( सके तिःमर पवि संश्षाय) 
रुर पदनेवि तीकष्य यञ्को मोर अधिक तीक्षण करके (शाभ्रून्‌ वितादि ) मोरो नध्ट कर । (वि रध. युदस्व ) 
सप्राभ फटने शराभरगको षुर कर ॥ १५ 

[ 1८७४ ] है ( देषा") देवो 1 ( कर्णेभि, भद्र श्टणुयाम ) कानि हम क्या करनेदालो बाते पुने । है 
( यज्ञ्रा,) पानके । ( अक्षमि मद्र पद्येम ) भाति हितकारो दृश्य ही दे, (सिथर, अगैः तनूमिः } मजबूत 
'भषयधोवलि श्तोरते ( तुषुवास ) वहाते स्तुति कते हए ( पत्‌ देवहितं आयु ) देव दवास तियत कौ गर धायुरो 
( व्यशेमहि ) हभ प्राप्त करके अन्त तक हेम कायं करते रहे ॥ २॥ 

{ १८७५ } ( ृद्धभ्रया छर न स्वस्ति ) वदत परशसित दद हमारा रूलपाण करनेषापम हो, ( विश्ववेदा, 
पूषा ल॒ स्वस्मि ) सव पषा दूमारा कल्याण कप्नेवका हौ ( भरिष्टनेमि ताकष्य॑न स्वस्ति} माहित शस्नोको 

पाये 1 पपण मादा हित कूरनेयाता शो \ ( वृहस्पति न॒ स्वस्ति विदथातु ) स्ना स्वामी हुमा 
कत्याणकरे॥३॥ 


॥ इति पकर्विश्ोऽध्याय, ध 


द न 


पर्वत मध्याय ] 
एकविंश 


सुभाषित 
१ सयुः मीम वृपमनन पिरान घनाघनः चपं- 
णन कषोमणः, संक्रन्दनः अनिमिषः पकवीरः इनदरः 
शते सेन, सा अजयत्‌ [ १८४६ ]- पौन | 
कषनेदाला, भरकर शूर सके समन दहतो मारनेवाला, 
शशा समूल माश करनेवाला, देष करनेयाते दष्टे क्षोम 
उत्पपर करने, दाभोको शतानेवाला, आतत्य ग करने- 
याला अतीव वोर द सैको भवूरभोषौ तेनाश जोतकर 
हरता है 1 
२देयुघः नरः] संश्दनेन निमिषेण निष्णुना 
युत्कोरेण दुद्ययनेन धुना दयुदस्तेन शृप्णा 
इन्दे तत्‌ जयत, सद्व [१८५० ह ुद एरनेवार 
नेतामो 1 शर्मोप हलानेषाये, भातस्य न करनेदाले, विनयी, 
युम परधम, मुदे भवने स्ानपर त्विर रह्नेवाते, शष 
शो हरानेवाति, वाणो हा्पोते पारण करनेवाति मलवान्‌ 
एरक सहायतसि युद जीते भोर शाुभकि हदा 
३ सः ्यु्सतः वश, सः निषक्षिभिः लः दद्र 
युधः गणेन संखा, संप्नित्‌ , यार्था उ्रधन्वा 
अहिताः यस्ता { १८५१ }- ष्ट ए वाण हषम्‌ 
चारण कटनेवाते योधार्मोरी गहायताते सय शावर्ोको सपन 
अधिकरने रदत है 1 वहु तलवार हमे रखनेवति 
की हायते एु्मोको चदे करता ६1 वहु इन युद 
करने भ्रगीण तुजि समूहे साष एकदम पुट करता हैष 
कहु पु जोतनेवपला, चाहुवरूते साम््यवान्‌, घटूष चलानप 
कूल बोर छोडे हष णेति दाव्र्का पप करनेवाला दै। 
४ दे गृष्पते। श्येन परिदीय, रोदा, अमितान्‌ 
अपवाघमानः, सेनाः प्रमंजन, बर्ण, युधा जयन्‌ 
अस्माक रथानां मधित पथि [ १८५२ 1- हे व्हरतोरा 
पालन करनेवाले र 1 प्यते यहु नाः, माष 
बाला, शुको सेरूनेदप्ला, तू श्ाधूकौ सेनाको छिपतमनि्त 
करके उनको नष्ट कट 1 पे नप प्राप्त करमो हमरे 
श्थका रक हो 
५ चन्द्र1 यलयित्ताय' 
स्वान्‌. घाजी समानः उप्र 





स्यविरः श्रवीरः ख 


अभिवीरा ममिनस्या, 


हामवेदका सुचोध भनुवाद 


(३९१) 


अध्याय 


सष्येजाः गोवित्‌, ऊ्नं र्थ शातिष्ठ [ १८५३] दे 
द्ध! त्रु सयका बलत जानता है! महान्‌ विनेय घामर््यवान्‌ 
वीर, राको हरनेवासा दलयान्‌ भर साहस दिलानेवाला, 
उप्र महायौर, प्रभाव हाघनेवाे घा्येरे युक्त, गार्पेको 
वाठनेदाका तू विजमौ रथ पर दैठ।1 

च हे लाला! गोत्रभिदं गोषिदं बजजवाहु म्म 
जयन्तं ओजसामरणन्ते दमं इं अयुवीरयध्वं बनु- 
संरमध्यम्‌ [१८५ हिध करनेदलिधोरो ] दरुभोकि 
क्रे तोऽनेडाे, माप पालतेषादे, यखफे समान कोर 
वाहुभोवाे, पढ ज्नोतनेवाले, भपने वससे शोको नष्ट 
करनेवाले इस फो भागे कपे योरता दिलाभो, धमु 
पर श्रोष दिसामो { 


७ सो्राणि सहसा भभिगाहमानः सदयः धीरः 
दतमन्युः दुश्च्यवनः, पृतनाधाद्‌ भुयः इन्दः 
युग्ु अस्माकं सेनाः श्र अवतु { १८५५] शगरुरे सिलेमं 
उपनी शमिते प्रवेश करनेषाता, शाप दयान करनेवाला, 
सेको प्रफासतेपायृपर करो करनेवाला, लो भपने प्यानसे 
हिलाया नटी .नाता, ष्क सेनाको हरानेवाला, जिरके 
साथ कोई भो पद नहीं कर सकता रेता र हमारी सेनाको 
श्धाकरे। 

८ मरतः अभिमंजतीनां जयन्तीनां देष-वेनानां 
अग्रं यन्तु{ १८५६] मर्त योर पूर्णको मारनेवाे 
विज्ञय देवसेनाके भागेष्ले। 

९ उग्रं शैः भहागनन् भुचनच्यवानां जयतां 
देवानां धोप उद्स्यात्‌ [ १८५०}- उवार भने, शुके 
धौर्तेको स्थात चष्ट करनेवाले विजयो वेयि उपर बले 
कारण होनेयाले.जयपोय घना देतेहै। 

१० दे मधन. मायुानि उद्धयय [ १८५८] 
हेहय! हमरे कषसत्रधारो शोरोका उत्ता बढा ॥ 

११ मामकानां सस्वनां मनांसि उद्‌ यय 
[ १८५८ }~ हमारे लवान्‌ चौतरा मन हवित कर । 

१२ धाजिनां धाजिनानि उत्‌ जयतां राना 
चोपाः उद्‌ यन्तु [ १८५८ 1~ हमरे घोडे वेग ब्डा। 
हारे दिजमौ रपोका सम्ब शुनाईवे 


(३९२) 


१३ भस्मं सभूतेपु ध्वजेषु इन्द्रः ¡ १८५९ }- 
हमारे ध्वजाधारौ तंनिोफो इन्ध रका करे 1 

१७ अस्माकं इषवः जयन्तु [ १८५९ ]-हमरि माण 
विनयौरहो। 

१५ सभाक दौरा. उत्तरे भवन्तु { १८५९ ]- 
हमारे चौर विनयोष्टो। ६ 

१६ देना; ! भस्मा हवेषु मदत [१८५९] - हे देषो! 
हमे पदमे सुरक्षित रो । 

९७ या ससो समोजसः स्पर्धमान! परेषां सेना नः 
सभ्ेति, तां थपव्रतेन तमसा गृहत, यथा तेषां 
सन्यः भग्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- नो यहु अपने 
शाप्त हुते मृक्ाबला करतो हुई सधको सेना हुम पर 
चदं करती हू धातौ है, उस शग्रुकौ पेना पर अन्धकार 
छा नाएु दप्ताकर, जिससे फि वे एक दुसरेफो पट्चान न सके। 

“ श्चपव्रत तमसा ”' नामका भष प्रयोग युद्धे 
हेता चा, उपे षके धीर धर्धेरेके कारण मन्धेमे हो जति 
ये भौर मापसमे एक दरसरेको पटवन भौ नही सकते ये 

१८ अप्वे । परा शटि, अमीपां चित्तं भ्रतिरो- 
भयन्ती भेगानि गृहाण [ १८६१ ]- हे पार ! हमरे 
दुर षो, इन शबभरुमोकि विरति मोहित कर भोर उनके 
प्ाोष्के भग लफट दे। 

२९ सभि परि, छख योकैः नि्देह { १८६१ ¡- 
श्रु घर्‌ माकषमण षर, उनक्ते हृदय श्ोकते जला दे 1 

० अमित्राः सम्पेन तमसा खचन्ताम्‌ [ १८६१1 
"हमारे शत्रु घोर मग्धक्षारसे ष्य कुल हों ॥ 

२९ नसप्र दत, जयत, इन्द्रः बः श्वम यच्छतु 
(१८६२ ]- हे वौपे! शध पर माफमण करो, विनय 
प्राप्त कतो, इनदर सुष्ठास कस्याण करे ॥ 

२२ चः वहवः उराः सन्तु, यथा अनाष्टष्याः 
सासथ [१८६२] दम्हासो भुजप्ये वोरभाएव दिवनेवपै 
ह, जिनके कारण धुम पर शत्रु आक्रमणनकर स्के। 

२३ हे ल्ससंदिति श्ये, भवा परा पत, 
अमित्रान्‌ प्र॒ पयस्व, समीपं कंचन मा उच्छ्रयः 
[ १८९१ 1- हे लानशूवंक खोडे पए चाण! सु इर जाकर 
शुषर पिर 1 उनमें को भो िन्दान रहै 1 

२४ सुपर्णाः कंफाः एनान्‌ मनु यन्तु [१८९] - उत्तम 
पलवते सासमक्षक पक्षी ( बाग) इन धबभोका पीकर 


सामवेदका सुवोध सनुवाद 


[ उत्तशार्यिकः 


२५ धो चेना शधाणां मन्नं मस्तु [ १८६४1 
यह्‌ शुको सेना गिद्धोकता मप्र वने । 

सद एषां मा अमोचि, गघहारः च न, वयांलि 
प्नान्‌ सर्वान्‌ चनु संयन्तु [ १८९४ {~ इन धषुमोमिते 
कोर भो न यदे। भत्यपिक पापी नहोनेषालाष्घ्रु भीन 
बचे, मातनक्षक पौ इन धावु्ओंका पौष करे ! 

२७ असान्‌ तां भमि श्रुयतीं अमित्र देना प्रति. 
दहते [ १८६५ ]- हेभ पर षतसतकर आनेवाले उस व्री 
सेनाको जता दे 


२८ यश्र वाणाः सम्पनम्ति, तत्र नः श्म यच्छतु 
[ १८६५ †- जहा शाण कषप भोरे आकर हम पट गिरते 
हे, उतत यमं हमे सुद प्ति । 

२२ हेशन्द्र | रषः श्ूधः विजहि, अभिदासतः 
अमित्रस्य मन्युं [ १८६७ [- है इद्र राक्षो गोष 
(कको मार, हमर हानि करनेवप्ते कषधरुमोषे करोधकते 
समाप्त कट | 

३० ह्र! नः दधः विजहि, एतन्यतः तीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ सभिद्रासति, अधरे तमः गमय 
[१८६८]- हे इश | हारे हिक शाधरोक्नो हुए, हष षर 
सेना भेभनेवार्लोफो नीचे धिहा। नो हमं दात्त यतानेको 
इच्छा करता हे ऽते गहरे मन्धशारमे इरे) 


३१ याभ्यां मघुरणां महत्‌ सहः जितै, तौ इन्द्रस्य 
स्थविरो युवानौ अनर्व सुप्रतीको यसौ याह 
योगे यास्ते थमौ युंजीत [१८६९] जिनसे मपुरेकि 
महान्‌ यलको नोता, उन इ्रकौ वशी, तदण, भाक्रमण प्‌ 
जगनेके मपोग्य, उत्तम प्रतीक, शमे क्लिए अतष्ट एेसो दोनो 
हः भुजाए्‌ पुदरके समय उपपोण्भे भाती है} 

देर राजन्‌ | ते मर्माणि वर्मणा छादयामि 
[१८७०] - हे राजन्‌ ] तेरे मं स्यानं कवचे मं दकता । 

३३ देवाः जयन्ते त्वा सयुमद.तु [ १८५० - देव 
धीतनेवाके बु मानन्दित करें ॥ 

३४ अमिन, सरीर्पाणः अहयः द्रव अम्धा; भवत 
1 १८५७१ ]- घ्र कटे हए तिरवातते सांरेङे समान घन्दे हो 
जाए । 

३५ तेवां चरे वरं १।द्रः हन्तु [ १८७१ ]- शश्रमोरि 
मद्य - मुह्य वोरो इन्द मारे] 

वेद यः स्वः अरणःयःच निष्ठप. नः जिर्थास्ति 
तं सं देयाः भूवैनतु १८७२] जो भपना हीति हए भौ 


पकषिदा सण्याय 1 


देप कता है मोरो पुप्त र्ट्‌ करदे हमे मारना घाहता 
है \ उवे स देष नष्ट करद 1 

३७ प्रह मम मन्तरं चत [ 
अदरक कवच है ॥ 

३८ षद! चरः निरिठाः गः न भीमः 
[ १८७३ 1- हे दख } पत पर रहनेषसि तिहरे नान तर 
पतरुमेहि त्िए्‌ मपेकटद हैष 

३९ परस्या" परावतः माज्गन्य {८७३ }-~ महत 
रके स्थानते भी पर हमार पास मा + 

४० सक तिगप पि संशाय शवूनधितादि, धः 
पि जुदस्य ¡ १८७१ ]- पर.पहेवनेवसे तोष शस्यो 
पनीर मयिः सोकषण क्के धाव्‌ पर रकष ष्टो मारा 

४१ हे देवाः} कर्णेभिः भद्रं शयथुवाम [ १८७४ 1~ 
ह देवो } कानेति एम कर्पाण करनेवाली यात सूर! 

४२ गक्षमिः भदे पष्वेम [१८७५] मौसेति कल्पनः 
कारक वुधय देष । 

४३ स्रः भनैः तनूमि। तुष्डरवासल, यत्‌ वेयदितं 


१८०२ 1- शात चेरे 


साम्येदका सुयो सनुयाद 


( ३५३} 


आयु) व्यदोमदि [१८७४] सूत्विर धति वृक प्रीरोत्त 
शदयध्को स्ति शरत देवो एरय दोष मायुका उपभोग 
करं॥ 

७४ एः पूपा पृदस्पतिः भः स्यस्ति दधातु 
{ १८७५ ]- षर, श्रुषाः धृहस्यि मादि देव हमा षत्पाग 
करं। 


--~-- 


उपमा 


१ चृपमः द्विषदानमन [ १८४९ ]- 
कतरुको टकर देनेवाला ॥ 

२ विशिपाः कुमाय ष्व [१८६६ा- पिष रदित 
बुभारोकि मान तोहण ( याणः) दाग ्ेति ्। 

३ सशचर्षाणः बयः धय [१८०१)- कटे हए तिर- 
छलि सापि समानं ( गमिताः जन्धाः भवत) शध मने 
हे जाएं । 

७ कुचरः गिरिष्ठाः ष्गःन [ १८७३ ]- पवत षट 
ष्ेवतल पिह समान ( हृनद्रः मीम" ) एन भयकर्‌ है1 


त्रके तसन्‌ 


[ष 


ए्कविंशाध्यायान्तमेत ऋविद्देवता-छन्द सूची 
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०० (चम हि~ २1 


ेदता छद 
श्रः चिष्ट्प्‌ 

५ ी] 

५ ॥ 
शृहस्यतिः ५ 
षः 1 

४ १ 

॥ 0 

1 ५ 

१ २ 

१ च 

४ ष 
मर्तः 1} 
ष्वा ॥ 


(३९५४) सापफकाएषोप शपा [ उपर्य 


पपरा श्यत शरि पका षः 
{८६ {गन = परिष्पपएष षो प 
१८५} ६4५१७ पपदते (५ | ् 
१८४४ = ~ 1 प्ट 
५\ ष ल ^ + 41 
{8 ६७५9 = पहरा पिणं परिः 
{५९8 णी पो भप्त मः भष्‌ 
{८4८ गाप प्रे भात्रे 1 ौ 

॥ 11 “~ = ॥ विनती 
1440 ५५५८ प्प काः प्रु 
{८५१ भष ६१? धपा ५, धु 
{८५१ ६9९ प्रपाः पप्रा + 
१८५ {०८ त्पदष रः ति 
{८4 १८५८ गेत एषि विषः + 
1441 (८९१ गोपो प्प ॥ िषट््का 


(१९५) 
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